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साहित्य-सन्देश २१ वर्ष से निकल रहा है 
ग्रौर 
् उसकी पुरानी फाइलो की बड़ी माँग है 
Es परन्तु 


उसके प्रथम १३-१४ बर्षे का एक भी अङ्क प्राप्य नहीं है । जुलाई १६५१ से जुन १९५९ तक के, 
विगत ग्राठ वर्ष तक की कुछ-सजि्द फाइलें मौजूद हैं | ५०० पृष्ट की प्रत्येक सजिल्द फाइल का सू० केवल ६) है.। 
._ यही ठोस सामग्री पुस्तकाकार छपती तो १२००-१२०० पृष्टों में ग्राती और उनका मूल्य १२)-१२) से 
कम न होता । ६) तो उनकी लागत से भी कम हे । पूरे ग्राठ वर्ष की फाइलों का मूल्य ४२) । एक साथ 
` मँगाने पर रेलभाड़ा मुफ्त । 
ह साहित्य-रत्न-भण्डार, अ्रागरा । द 
र एएणएण्णणालाठाएतामण मकन ठवान्ल ठताळवछडड्फकाळएड ० [| 
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साहित्य गन भंडार 


कारगरः 


ह ॥ 
.CC-8: Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundatio । 


साहित्य-खल्देश छे वियम 
साहित्व-सन्देश प्रत्येक साह की १ तारीख को निकलता है ॥ ; 
साहित्य-सन्देश के ग्राहक किसी भी महीने से बन सकते हुँ, पर झुलाई श्रौर जनवरी से ग्राहक 
बनना सुविधाजनक है । नया वर्ष जुलाई से प्रारम्भ होता है। किसी भी महीने में ग्राहक बनने 
पर पुरे श्रङ्क मिल सकते हैं । 
महीने को १० तारीख तक साहित्य-सन्देश न सिलने पर १५ दिन के अन्दर इसकी सुचना पोस्ट 
झाफिस के उत्तर सहित भेजनी चाहिए, श्रव्या दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी 


लिखतो चाहिए । बिना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है । 

` ५. फुटकर भ्रङ्क मंगाने पर चालू बर्ष की प्रति का ढुल्य श्राठ झाना शोर इससे पहले का 111) होगा । 

६. साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी श्राद नहीं छपते । केवल आलोचना विषय लेख हो घे हा 
जाते हैं । भ्रस्वीक्ृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं ॥ : षः 

७. साहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर ्रकादाक का पुणं अधिकार रहता है । 


हिन्दी का नया प्रकाशन जून-जुलाइ १९५८ 


जा -ग्रालो चना उत्राला की लपट--संगलदेव ४) 
हिन्दी गद्य काव्य-डा० पद्म सिंह शर्मा कमलेश ७) टेलिस्मेन--बाल्टर स्काठ शो) 
का हिन्दी में श्रमरगीत काव्य की परम्परा-- भटकते पंछी--विष्णुदत्त २) 
न. डा० स्नेहलता श्रीबास्तव १०) प्रतिशोध--एगिल ब्रान्टी ६) 
बिहारी और उनका साहित्य-- चौपाटी--मंगलदेव २॥) 
र 1० हरवंशलाल शर्मा ८) दूध गाछ--दवन्द्र सत्यार्थी ६) 
दूवशतक विवेचन ओर व्याख्या-- बुंढ्या की गाय-सुल्कराज आनन्द ४॥) 

टु रा० प्रकाश दीक्षित एम० ए० ५) नाटक 
प्रसाद-- डा ० ता तिवारी ४) रंगा रंग-चिरंजीत २) 

१ कविता . सः > ठ जेन 
ललित गोस्वामी २) 5 Fr सा यादव जहाला 
न १. भवालकर १) 


ला- सा मिश्र २) जानहार- कुदसिया जेदी RS 


कहानी Ae ॥ 
का कहना-श्री रावी ३) स्फुट हि 
ली _ १) अपश्रश व्याकरण-आचार्य श्री हेमचन्द्र २) 

3) अक्षरों का आरम्भ- आगा हद्‌रहुसँन २) 

२॥) प्राचीन भारताय बिचार और विमूतियाँ-- i 


डा० राधाकुमुद मुकर्जी ३।।) 
भाषा का सरल व्याकरण 
भोलानाथ तिवारी ३।) | 


“साहित्य सन्देश” जुलाई-प्रगस्त १६५८ 


सस्तलन पात्रका का अनवद्य | 


कला[-नडू ी ° 


CS IIa. ना 


सम्मेलन-पत्रिका ने अपनी ग्रनुशीलन-प्रधान लेख-सामग्री के कारणा हिन्दी की उच्चकोटि कों पत्र पत्रिकाओं 
में भ्रपना शींष॑स्थान बना लिया है । प्रस्तुत पत्रिका का सत्यं, शिवं, सुन्दरं श्रौर स्वस्तिकम्‌ इन चार विभागों « 
में विभक्त कला अङ्क सुपर रायल साइज में साढ़े पाँच सो पृष्ठों का संग्रहणीय ग्रन्थ है । कलाग्रो की प्राचीनता 
उनके उद्भव और विकास से लेकर वर्तमान स्वरूप तक के सम्बन्ध में हिन्दीं-जगत्‌ के मूर्धन्य कलाबिदौं और 
साहित्यकारों के सचित्र खोजपुणां लेख इस श्रङ्क की विशेषता है । इनके ग्रतिरिक्त भारतीय चित्रकला के श्रग्रदूत | 
श्राचार्य श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर कृत "भारत शिल्प के षडङ्ग) नामक बङ्गला कृति का सवंप्रथम बार हिन्दी अनुवाद ¢ 
श्रौर विष्णुधर्मोत्तर पुराणान्तर्गत 'चित्रसूत्रम्‌' का भाषानुवाद सहित प्रकाशन हिन्दी में प्रथम बार हुआ है । क 
साथ ही, प्राचीन ग्रन्थों के भ्राधार पर कलाग्रोंकी पुरी सुची, भारत के प्रसिद्ध कला-मंडप, कला, संस्कृति 
श्रौर पुरातत्त्व सम्बन्धी ग्रन्थों की सुची, विश्व के श्रद्भुत कला स्मारक और कलाचार्यो की नामावली प्रस्तुत. 
कला ग्रङ्क के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र किसी एक स्थान पर मिलना सम्भव नहीं है । ऐसे कला पूणां मुद्रित स 
विशेषांक का लागत मूल्य केवल श्राठ रुपये मात्र है । 
। त्रेंमासिक सम्मेलन-पत्रिका का वाषिकमूल्य ८) मात्र है । वाषिक ग्राहकों, से विशेषांक का कोई ग्रतिरि 


मूल्य नहीं लिया जायगा । 


सम्मेलन के कुळ महत्वपूर्ण प्रकाशन 


NN 


2 ग्राचारयं सायरा और माधव | ६) मत्स्य पुराण ८2३३ 
तुलसी दशन ५ . हि ५) वायुपुराण | 
गोरखबानी ° # ६). महावंश ॐ 
4 हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण १०) अजान चर ति 5 न) ८ 
पालिसाहित्य का इतिहास Ft टु १ त क पुराणों मं गंगा > आओ छ 
प्रमघन सर्वस्व : भाग १ २ : ६), १० क 
है ४ तपोर्भाम . - 
न शैवाल . र ३) . Ei 4% 
Rs र RE शङ्कराचार्य का ग्राच 
"$ शिशुपाल वध महाका ह 2 ८) रमी 
€ राजनीति के सिद्धान्त ` * , ' जो ॒ 


` 1 आयुर्वेद का इतिहास ., ये भारतीय संस्कृति एवं सभ्यत 
2-१ अ्योतिविहा | 7 क ७. 0 ५) उल सरीरको क, 
_ $ राजस्थानी लोकगीत | ३ 


ष्ट-भाषा प्रचार के नऐ चरण | 
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भूले ? या भुलाये-- श्रानन्दशंकर ४.० ( | 
जिन्दगी के राही-- सुमेरसिंह दइया ३.२५ \ । 
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महामाया--- अनिलकुमार ०.५० 
_ सजबूर-- 5 ०.५० 
कहानी संग्रह 
दूब के फूल-- - ` लीला श्रवस्थी ३.० 
अन्तिम पत्र श्रमृता प्रीतम २.२५ 
बरफ को समाधि यादवेन्दचन्द्र शर्मा चन्द्र’ ३.० 
बाल एवं प्रौढ साहित्य-- 
हमारी बेकारी की समस्या-- ०.५० | सिकन्दर महान ०.६२ 
मजदूरी को समस्या --- ०.५० | डाँवांडोल-- ०.३७ 
समाज -के, रोग-- ०.५० | गुब्बारे का श्रादमी-- ०.७५ | 
बज | ०.३१ | ऐतिहासिक लखनऊ-- १.७५ | 
साग-सब्जी-- ८ - ०.३१ | महामाया-- ०.५० | 


तथा उसकी रोक-थाम-- ०.२५ | मजबूर-- ` ०.५० 


7 ल्ली जुलाई १६५८ से, कागज महँगा होने के कारण, पुस्तकों के मूल्य में कुछ वृद्धि होगई है । 


उपरोक्त सभी पुस्तकं साहित्य-रत्न-भण्डार, श्रागरा से भी मिलती हैं । 


हृ द्या प्रकाशन जश 
वी मर चादनी. चोक, टिल्ी 3... 


`. उप्रा माल मँगाते समय 'साहित्य-सन्देश' का उल्लेख करियेो। हु 


नह 
७! ८३ = ५; 
8 ” 7 
फा ६421 १ का कको जि 5 CO 


——— प 


४0.) हिर विथवियालय के बिदा पकाश | ख ) पी-एच० डी० की थीसिसें 
हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास-डा. भगीरथ मिश्र (प्रेस में) 
अकबरी दर्बार के हिदी कवि-डा. सरयूप्रसाद ्रग्रवाल ६) 
श्राचार्यं भिखारीदास- डा. नारायणदास खन्ना १०) 
महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग-- 


डा. उदयभानु १०) 
श्राचार्य केशवदास--डा० हीरालाल दोक्षित &) 
जायसी केपरवर्तो हिन्दी सुफी कवि-- 

डा० सरला शुक्ला १२) 
श्राधुनिक हिन्दी काव्य में छंद योजना--- 

डा० पत्तूलाल शुक्ला १२॥॥) 


तुलसी को भाषा- डा« देवकीनन्दन श्रीवास्तव १२) 
( ब) भ्रन्य प्रकाशन 

पातंजल योग दर्शन ( हरिहरानंद कृत विस्तृत टीका ) 

संपा०-डा. भगीरथ मिश्र, श्रीहरिकृष्ण भ्रवस्थी, डा० 

ब्रजकिशोर मिश्र ६) 

अज भाषा सुरकोश (६ खण्ड) डा. प्रेमनारायण टंडन-१६) 


लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी प्रकाशन 


पृथ्वीराज रासो ( रेवातट समय ) 
डा. विपिनबिहारी त्रिवेदी 
प्राकृत विर्मशं--डा० सरयूप्रसाद श्रग्रवाल डा) 
हिन्दी साहित्य में भ्रमरगीत परम्परा--- 
डा० सरला शुङ्का ४) | 
भारतीय संस्कृति में श्रायंतरांश-डा. शिवशेख र मिश्र २॥) 


६) | 


भारत का सांस्कृतिक विकास -- छ ३) 
साहित्य का ममं--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी १) 
द्विवेदीयुगीन निबंध साहित्य- श्री गंगाबर्ख्शातह ३) 


निबंधकार बालकृष्ण भट्ट--श्री गोपाल पुरोहित २॥) 
श्युद्धार मंजरी (चितामरिण कृत) डा. भगीरथ मिश्र २।।) 
गोस्वामी तुलसीदास का सामाजिक ग्रादशे-- 

श्री सुधा शुक्ल १॥) 
हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक- श्री सरला जौहरी २॥) 
परिचयी साहित्य-डा० त्रिलोकीनारायरुः दक्षत ५) 
कनोजी लोकगीत- श्री संतराम अनिल ड) 
उपन्यास में वर्ग भावना--श्री प्रतापनारायण टण्डन ४) 


{१] हिन्दी साहित्य भण्डार, गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ [२] साहित्य रत्न भण्डार आगरा । 


फ्रान्स की लक्ष्मीबाई “देवीजोन'” 
संसार में दो ही वीराङ्कनाएँ हुई हैं जिन्होंने श्रपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सन्मुख युद्ध क्षेत्र 
में लड़कर अपना बलिदान किया है । इनमें एक तो भारतीय वीराङ्गना लक्ष्मीबाई थी, दूसरी फ्रांस की देवोजोन | . 
दोनों के ही शत्रु अँग्रेज थे । इस पुस्तक में देवीजोन के अद्भुत चमत्कार, रणकोशल ओर शत्रुओ से लड़ते-लड़ते . 
घायल होकर गिरफ्तार हो जाना ग्रौर अन्त में प्राणादण्ड का अभियोग लगाकर नङ्की करके खुलेआम अंग्रेजों दारा 
जिन्दा जला देने का अत्यन्त मामिक वरांन आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया कागज, सजिल्द पुस्तक का मुल्य केवल ३) 


भारत में अँग्रेजी राज्य के दो 


सो वषे - 


अँगरेजी राज्य के पिछले दो सौ साल का प्रामाणिक इतिहास मुल्य १०) 


अभागे का भाग्य 

फ्रान्स के महान कंलाकार स्वर्गीय “विक्टरह्य गो' 
के प्रसिद्ध उपन्यास “ला मिजरेविल्स' का हिन्दी अनुवाद 
है। बढ़िया कागज, ७०० पृष्ठ, सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य ८) 

विश्व के महान आश्चयं 

ग्रनेक विद्वानों द्वारा प्रशंसित संसार के अद्भुत 
झौर श्राश्चयंजनक चीजों का. प्रत्यन्त रोचक और ऐति- 
हासिक वणान आपको इतत पुस्तक में मिलेगा । सचित्र 
भ्रौर सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) 

सन्‌ ५७ का विप्लव 

इस बात का दावा है कि सन्‌ सत्तावन की महान्‌ 
क्रान्ति पर इससे बढ़कर सच्ची ओर प्रामारिक पुस्तक 
श्रब तक दूसरी नहीं छपी है । बढ़िया कागज, ४०० पृष्ठ 
मूल्य ५) 


”... झादश हिन्दी पुस्तकालय, 


Mme नि ऱ्य 


भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 
भारतीय इतिहास के तीनों काल को प्रसिद्ध लड़ा- 
इयों का सच्चा और सिलसिलेवार वणन इस पुस्तक में 
किया गया हे । ५०० पृष्ठ, बढ़िया कागज, सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य ६) | 
जहाँनारा की आत्म 2? क 
सम्राट शाहजहाँ की लड़की. जहेध्यारा ने श्रपनो | 
श्रात्मकथा में उस समय को श्रनेक गुप्त > 
बातों का जो वणान किया है बह पढ़ने योग्य कै। 
कागज, सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३।) 
पलासी का युद्ध १. 

भारत में आकर अंग जो ने जिस छल, कपट भ्रं 
कूटनीति द्वारा पलासी के युद्ध में विजयी होकर : 
स्थापित किया है, उसका सही वरणांन इस पुस्तक 
मिलेगा । ; 


४१६ अहियापुर, इलाहाबाद । | 


` साहित्य-सन्देश' जुलाई-शरगस्त १६४५ न 


भारत में श्रभो तक नाप-तौल की इस प्रणाली के शुरू हो जाने के 
समान प्रखाली नहीं है । हमारे यहां इस घाद भी किसी क्षेत्र या व्यापार में पुराने 
समय लगभग १४३ प्रणालियों का प्रयोग नाप-तौल का ३ वर्षों तक प्रयोग हो 
होता है । इस प्रकार को श्रनेकता से सकेगा। 


धोखाधड़ी को स्थान मिलता हे । देशभर) 
में मोटरिक नाप-तोल पर श्राधारित एक . 
समान प्रणाली ब्रारम्भ हो जाने से काफी 
सुविधा हो जायेगो श्रौर हिसाब-किताब, 


बड़ा श्रासान हो जायगा, विशेषकर ४ 5 


शुरू हो चुके हैं । तोल श्रौर माप-प्रतिमान के प्रवतंन का आरंभ ग्रकलूबर | 
ग्रधिनियम, १६५६ ने मीटरिक प्रणाली र x 


के श्रन्तगेत श्राधारभूत इकाइयां निश्चित . १६५८ से हो रहा हे । 
कर दो हैं । इस प्रकार का सुधार धोरे- 
घोर किया जायेगा ताकि जनता को कम 
से कम श्रसुखिघा हो । 


422: DG 22222 HY) ८५८८८८८८४८ ८८५०/५//”//”“““/”“””” 
उप इकाइयां 


१० मिलीग्राम = १ सेंटीग्राम 
१० रोंटीग्राम = १ डेसीग्राम 
१० इसोग्राम = १ ग्राम 
१० ग्राम = १ डेकाग्राम. 
१० डेकाग्राम _= १ हैक्टोप्राम 
नध * १० हैक्टोग्राम = १ किलोग्राम 
किलोग्राम 5 १ सेर ६ तोले . बड़े बाट * 
(या,८६ तोले) या २ पॉड १०० किलोग्राम = १ बिदटल | ; 
Es st १० उिविंटेल या र डय 
श्र गम ब १४०८४ किलोग्राम ) मीर्टाप्कटन डे | “ 
3 लक ज ५ 
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फोन न० २६२६ 
छात्रहितकारी पुस्तकमाला 
दारागंज प्रयाग की अनुपम पुस्तक 
काव्य व आलोचना 

कवियों की झाँकी [सम्पादक प्रि० केदारनाथ गुप्त] ५) 
कवित्त सरसी [ सेनापति ] १) 
विद्यापति पदाम्ृत [ विद्यापति ] ॥) 
तुलसीदल [ डा० उदयनारायण तिवारी ] १।) 

सन्तों की वाणी ( भजन संग्रह ) 
[ सं० प्रिऽ केदारनाथ ग्रुप्त ] ॥=) 
गुप्रजी की काव्य धारा [ ‘गिरीशः ] ३॥) 
कवि प्रसाद्‌ की काव्य-खाधना 

[ श्री रामनाथ 'सुमन' ] ३॥) 
हिन्दी के निर्माता [ गौतम यजुर्वेदीय ] १।) 
ल्प, उपन्यास एबं नाटक 

वी राजपूत [ श्री नाथमाधव ] १॥॥) 
पठिता की साधना [ भगवतीप्रसाद वाजपेयी | २॥) 
अवध को नवाबी [ चण्डी चरणा सेन ] २॥) 


कोलतार [ मिर्जा श्रजीमबेग चगताई | २।।) 
शरीर बौबी भ न १॥॥) 
चगताई की कहानियाँ १ भा०[ ,, ] १॥) 

2? 9) २ भा? [ 1? ] १ । ) 
फूलबूट १) बि 200) 
लेफ्टिनेन्ट त ७ च्या) 
` विसर्जन [ मोहनलाल महतो 'वियोगी' ] २) 
फरार [ 1 ST) 
एकांकी [ 73) 


“ पाटलिपुत्रक [कवीन्दु बेनीप्रसाद वाजपेयी 'मंजुल] २) 
बंघनसुक्ति | [ रामजीलाल 'सहायक' ] २) 
शकारि विक्रमादित्य [राजीवलोचन श्रग्निहोत्री] २) 
पढ़ो और हुँसो [ अ० जहुर बख्श ] १) 
मिरजा जंगी [ श्रजीमबेग चगताई ] १) 

| हँसती बोलती तस्वीरें [ शौकत थानवी ] १॥) 
अफजल बध ( ऐतिहासिक नाटक ) 


[ मोहनलाल महतो ] १।) |. 


पंचशर (एकांकी नाटक) [ विद्यानिवास मिश्च ] १) 


रवि 


सुगठित रूप में प्रस्तुत कर दी गई है । 
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र ट्र 
ज्रशाक 1 नबन्ध-सागर 
के विषय में दिल्ली के प्रतिष्ठित दैनिक पत्र की सम्पति 
लेखक--श्री विराज एम० ए० 

यह पुस्तक बी. ए., मध्यमा, प्रभाकर तथा अन्य 
इसी स्तर के छात्रो के लिए लिखी गई है । इस पुस्तक 
में १०३ निबन्ध दिए गए हैं । निबन्धों के विषय प्रायः 
सब-के-सब परीक्षोपयोगी ही हैं । इसमें ३७ निबन्ध 
साहित्यिक विषयों पर, ३० निवन्ध राजनंतिक एवं 
ग्राथिक विषयों पर और ३६ निबन्ध सामाजिक एवं || 
विविध विषयों पर लिखे गए हैं । निबन्धो के विषयों 
का चुनाव अत्यन्त परिश्रम गौर विवेक के साथ किया 
गया है जिससे प्रायः सभी परीक्षोपयोगी विषयों का 
समावेश इन १०३ निबन्धों में हो गया है.। हिल्किकके 
प्रमुख कवियों, प्रमुख वादों, साहित्य की विशिष्ट प्रवृ- 
त्तियों पर सुगठित निबन्ध प्रस्तुत किए गए हैं। राज- 
नैतिक और ग्राथिक विषयों के भ्रन्तर्गंत सैद्धान्तिक सम- 
स्याओं के श्रतिरिक्त पञ्चशील, गोग्रा-सत्याग्रह, जमी- 
दारी-उन्मूलन, बांड्रङ्ग-सम्मेलन जँसे सामयिक विषयों 
पर भी निबन्ध दिए गए हैं जिससे पुस्तक की उपयो- 
गिता और अधिक बढ़ गई है । 

निबन्ध-संग्रह के निबन्धों की भाषा परिष्कृत और 
सुव्यवस्थित है । विषय का प्रतिए!दन बहुत अच्छा हुग्रा 
है । प्रत्येक विषय पर उपलब्ध सामग्री संक्षिप्त ओर 


पुस्तक के श्रारम्भ में निबन्ध के सम्बन्ध में अनेक 
उपयोगी निर्देश दिए गये हैं और प्रत्येक निबन्ध से पूर्वे 
उसकी विस्तृत रूपरेखा दे दी गई है । यह रूपरेखा | 
विद्याथियों के लिए निबन्ध-लेखन सीखने के लिए विशेष 
उपयोगी हो सकती है । 


कि कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ कर Es वि 


विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है । 
>--देनिक हि 


अशोक प्रकाशन 
नई सड़क, दिल्ली । 


राहलसच्दशः जुलाइ अस्त १९९८ | 


| र मण्डल लिमिटेड, वाराणसी कै प्न च 


भारतवर्ष का .इतिहास-एक इतिहास प्रेमी भाई श्रादि भारत-प्रोफेसर काऱ्यप : (०6. 
परमानन्द परिवधित चौथा संस्करण ८-०० | होमियोपेथिक चिकित्सा हे मिश्न१००० 


। प्राप्ति स्थान-ज्ञानमगडल लिमिटेड, कबीरचोरा, वाराणुती-१ 
ट 20/1८/0666 007 ८774 ८77८0 EES BEB EIAABR RAAT त तत ति AE 


br hn 


~ टे bes |: || सी की १ 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी के प्रकाशन क 
कोश 1 | पश्चिमी यूरोप प्रथम भाग-अनु ० छविनाथ पाण्डे ४.५० जि 
वृहत्‌ हिन्दी कोश- संप]. कालिकाप्रसाद राजवल्लभसहाय | क sR तिता, हैः ५.०० ३ 
S मुकन्दीलाल श्रीवास्तव लेदर ङ्लाथजिल्द २५.०० | सु हुन्दफाज अ हि सके र त रारा या र S| 
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ड जंगल- ३.०० मे ७ 
रि इतिहास. संक्षिप्त विष विज्ञान- | ७५ न्य 


साहित्य-सन्देश' जुलाई--श्रगस्त १६५८ 


'+७-+*-७--<>- > +> 


। पुस्तकं चयन करने के लिये 


लट 


नी हैं तो सूची-पत्नों की अपेक्षा पुस्तके स्वयं देखकर चयन करे । इससे श्राप अपने पुस्त- | 
(लय के लिये एक अच्छा चयन कर लेंगे साथ ही यह भी भ्रनुभवहो जायगा कि 


[ ९ 
a 


2 5 


पुस्तक का श्रपेक्षाकृत मूल्य श्रधिक है तो उतने ही मूल्य में उसी विषय को एक 
धिक पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं । यह सब सुविधाये हमारे 'भण्डार 'सें प्राप्य होंगी ॥ 
आगे व्यय में आपका कुछ पेसा श्रवश्य व्यय होगा लेकिन आपका संग्रह प्रच्छा | 
हो जायगा । साथ हो एक स्थान से पुस्तक खरीदने में खर्च में भी बचत होकर->इाब- | 
का खर्चा निकल आयेगा । हर 

हमारा भण्डार हिन्दी पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है। जितनी पुस्तके आपको हमारे यहाँ 
झिलेंगी उतनी अन्यत्र नहीं । आप किसी भी हिन्दी पुस्तक के लिए हमें लिखिए । . 


द 
नमे ध्र 
से ग्रा 


| हमारा भणडार प्रसिद्ध हे . 


ह्‌ 


~ 
र 
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हर तरह की कलात्मक तथा रङ्ग विरङ्गी 


® छपाई के लिए & 


हस जरूर याद राखय ' |. 


५ हमारे यहाँ सभी तरह का छोटा-बड़ा जाव का काम तथा पुस्तकों 
। छपाई सुन्दरता और समय को पावन्दी के साथ की जातो हे । 
विद्यालयों की पत्निकाश्रों के छपने का भी समुचित प्रबन्ध है । ब्लाक व 
श्रादि के लिए हमे लिख भेजिए--उसका भो किफायत के 

साथ प्रबन्ध हो जायेगा । | हि 

एक बार अवश्य परीक्षा का श्रवसर दीजिये-- | 2 
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हमारे कुछ महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवद्देक प्रकाशन | 


ग्रासोपयोगी 

१. मधु मक्खी प्रालन [ ग्रामोद्योग ] तृ. सं. शम्भुनाथ सवसेना i=) 
२. हाथ से कागज बनाना (“० 5%) न ॥&) 
३. जीवन के प्रश्‍न [ ग्रामोन्नति सम्बन्धी निबंध संग्रह ] ,, ,, 5 २1) 
४. साग, भाजी श्रौर फल [ कृषि ] १ ३) 

५. ग्राम-सुधार पदावली [ सरल सबोध कविताएँ ] द्वि. सं. स्व' कवि सम्राट अ्रयोध्यातिह 

उपाध्याय 'हरिश्रोध' १) >“ 
जीवन-चरित्र । 
` १. बाल गङ्गाधर तिलक [ जीवन-चरित्र | द्वि. सं. शम्भुनाथ सक्सेना १।) 
२. देवी देवयानी [ १५ ] ह ॥॥) 
अर कविता-संग्रह 
१. ग्राम सुधार पदावली 4००५ 5 स्व० हरिश्रोधजी १) 
१. आँघी श्रौर अंकुर [ प्रेरणावद्ध क कविता संग्रह | प्रो० छोटेलाल भारद्वाज एम. ए. २॥) 
| कथा-संग्रह । 
१. हरिधना गा उठा [ ग्रामाण जीवन की कहानियाँ ] शम्भुनाथ सक्सेना १1) 
२. इन्सान मर गया [ पीड़ित मानवता की कहानियाँ ] ग २।) 
३. पतभड़ . [मनोवैज्ञानिक कथा. संग्रह ] तृ. सं. हु ३) 
- स्केचेज | 
१. महाबली दत्त्‌ जमखंडीकर [ हास्यरश्च प्रधान मनोवंज्ञानिक स्केचेज ] दि. सं. शम्भुनाथ. सक्सेना ३।) 
हमारे नवीन प्रकाशन 
(१) पन्द्रह श्रगस्त सङ्कलन न) (२) मध्य प्रदेश सङ्कलन २॥) 
_ (३) भारतीय गणतन्त्र ,, २) (४) बाल कथाएँ २) 


. ' ® हमारे प्रकाशनों पर कुछ सम्मतिया ® 
` श्री शम्भुनाथजी सक्सेना श्रपनी बात श्रोज के साथ कहते हैं, उनकी भाषा में बड़ी चुभन श्रौर सजीवता है । 
-ऱय्वन्दावनलाल वर्मा 
Po सक्सेना ने कहानियाँ मध्यमवगं को लेकर लिखी हैं, उनमें नित्य प्रति की पर 


| उघेड़ब्रुन करने का साहस किया है । इसके लिए में उन्हें हादिक बधाई देता हूँ । जेनेन्द्र कुमार 
| मैंने शम्भुताथजी सक्सेना को ग्रामोद्योग की शिक्षा प्राप्त करने के हेतु खादी प्रतिष्ठान सोदपुर, वर्धा, पुना 
॥ ” प्रादि स्थानों पर भेजा था । मुके यह प्रकाशित करने में अत्यन्त भ्रानन्द हो रहा है कि उन्होंने ग्रह उद्योगों का 

श्रच्छा अ्रध्ययत किया है । यह साहित्य उसी श्रध्ययन का फल है । जनता के लिए यह साहित्य ग्रति लाभदायक 


) ह 7 ऐसी मुभा ८८-७0. गा है । Kangri University Harid [न्द्र Collection. Digitize' लिय Foundation USA उद्योग मन्त्री ( टि] प्रदेश ) 
| ^ नृतन प्रकाशन मान्द्र, ग्वालियर ( म० प्र ) 
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हमार नवानतस उत्कट भकारन 


% विवाह की बेडी $ 


नाटककार : ग्राचाय श्रत्रे 
मूल्य २.५० रुपये 


उपन्यासकार : बेजनाथ गुप्त 
मूल्य ५.०० रुपये । 


हृदयस्पर्शी समस्यामूलक सामाजिक नाटक 


# जीवन : श्राग प्रोर श्राँस अ 


मनोग्राही मोलिक सामाजिक उपन्यास 


% सुखं श्रोर स्याह, # 
विश्वविख्यात फ्रांसीसी उपन्यास का श्रनुवाद 
उपन्यासकार * स्टेन्ढल 

` मूल्य १०.०० रुपये । 


ॐ सचुष्यानन्द % 
प्रसिद्ध उपन्यास का नई सजा में नया संस्करण 
उपन्यासकार : पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र 
मुल्य ४.०० रुपयये। नी ˆ 
तथा 


वैज्ञानिक विषयों के कुशल लेखक 
रमेशचन्द्र वर्मा, एम० ए०, बी० एस-सी० 


# सरल विज्ञान माला के प्रथम दो पुष्प % 


ॐ सितारों का सफर ॐ 


'स्पुतनिक''""'चाँद'"''मंगल''"'्रौर फिर क्या 


सितारों का सफर भी ? यह रोचक पुस्तक पढु । 


दस लाख का नोटः मार्क टवेन 


कृत | 

् | 
%# संसार का भ्रन्त कसे होगा # . | 

विविध वैज्ञानिक प्रसंगों पर लिखे गये मनोरञ्जक 


ज्ञानवद्ध क निबन्धों का अद्वितीय संकलन । 


मूल्य २.०० रुपये मूल्य २.०० रुपये 
र 
[ अन्य श्रेष्ठ प्रकाशन 2 
पशु श्रौर मानव : अल्डुप्रस हक्सले ३.१० २० | आधुनिक चीनी कहानियाँ : पनिककर ६.५० ० |. 
कप्तान की बेटी : श्रलेक्जेंडर पुतिकन ३.२५ ,, | मन्टो की महान्‌ कहानियाँ : मन्टो ५ 
नहले पर दहला : समरसेट मॉम ४.२५ ,, | ज्वीग कौ महान्‌ कहानियाँ : स्टीफेनज्वी ५ ४.५० ,, 
शैतान में खुदा : समरसेट मॉम ०.५० ,, | क्या वह दोषी था : विष्णु प्रभाकर १५० , 
हुकुम की बेगम : श्रलैक्जेडर पुरिकिन ०.५० ,, | एक हजार वषं बाद : काका गाडगिल | | 
०.५० ,, | सत्य और व्यक्ति ~ ४ वटन्ड रसेल ३.०० ,, 
: सोपासां ०.५० विवाह और काम विज्ञान : एम. जे. एक्सतर ३.५० 


इशारा 


त्र 


lg 


रणजांत [मटस एव पाञ्लशस 
=>० ०००००७०८७२५ "चादनी चोक; “दिल्ली | 


>>... कपया माल मेगाते यस्य मारिया व्हा छत कक कका कड 


।॥ - Ee दु जि 
“साहित्य-सन्देश”” जुलाई-श्रगस्त १९५९८ ४ 


| iy 


| मान्दर क २८ मइत्वपूण प्रकाशन] 


प्रत्येक पुस्तक को पृष्ठ संख्या १२८ 


१--पञ्च पुष्पाञ्जलि श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय १) 
२- जन्तु जगत के जौहर-- श्री नारायणाप्रसाद श्ररोड़ा १) 
३--चौंटी-- 5 १) 
४--मधुमक्खी-- |) १) । 
५--पौधों की दुनियाँ-- वी १) र 
६--श्ाश्रो हुंसे-- छ १) 
७--पख वा रा-- 3) १) . 
~ 5पंचामृत- त १) 
&--बच्चों का पालन-- न १) 
१०--मेरे गुरुजन १) 
११- नारायण निबन्धावली-- ईँ १) 
१२--जच्या श्रौर बच्चा-- श्री जगन्नाथ कपूर १) 
१३--गोरिल्ला-- श्री सत्यभक्क १) 
१४- नोदेफेन्सी-- श्री चन्द्रिकाप्रसाद मिश्र १) 
१५--विवाह ही क्यो-- निबन्ध १) 
१६--भोजन श्रोर स्वास्थ्य-- श्री नारायणप्रसाद पाण्डे १) 
१७- देवीजी-- कहानी संग्रह १) 
१८--दानव--- उपन्यास | १) 
- १६--बाल दर्शन-- श्री कृष्णा विनायक फडके १) 
२०- युवा श्रौर स्वस्थ रहने के उपाय-- श्री नारायराप्रसाद पाण्डे 


२१--तिनके और मोती-- 
/ २२--कानपुर के प्रसिद्ध पुरुष -- 


5s 


क ३-—उमिला-- स्व० श्यामविजय पाण्डेय 
| र FS 4तापनारायण मिश्र-- श्री रमाकान्त त्रिपाठी १) 
$ ` श्रन्धविश्वास-- व० राधामोहन गोकुलजी - १) 
हॅ #(६-परिहास-- ” > श्री वचनेश । १) 
पा २७--मरने के बाद-- श्री सत्यभक्त १) 
र २८--कानपुर के कवि-- डे श्री लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी हे १) 


ज्ञान मान्द्र, पटकापुर, कानपुर न 


रट - SD To €) urukul “छी भोले मत समय जह्य आसह कर fob. 


4 I 0 SO रि 000?) rs FS 


०६. 0000 


01 


iy 


«PIII ०७०१०९७७०० DED OTD ९७४०० ०09 9७9 9 ९०5० ०७९ ७७ ७० EDDY DOLD YOD PT 


। || 


साहित्य प्रथाह---( निबन्ध ) श्रीकृष्णदेबप्रसाद गौड़ ८ 
कृति और कृतिकार--- श्री सुधाकर पाण्डे 
पढ्मनाभिका--( निवन्ध ) श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 

ग्रध्ययन के विचार-- श्री बिष्णुकिशोर विचन! 

प्रसाद की कवितायें-- श्री सुधाकर पाण्डे 

काव्य निणांय--( भिखारोदास ) पं० जबाहरलाल चतुर्वेदी 

रूहे सुखन--( शायरी संकलन ) श्री कलीसुस्ला फा रूखी 
चयन=- (निबन्ध) ` पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! 
तीन प्रश्‍न--( उपन्यास ) श्री मनुशमां 


हमारे विषय मॅ-- 


“'वाडिि-पन्देश” जुनाई-प्रल १६५८ k 2 = 


ज~ OS 


हमारे कुछ अभिनव प्रकाशन ! 


प्रि काठा---( कवि प्रिया 
प्रया प्रकाह--( ) टीकाकार- लाला भगवानदीन 


ग्न्य प्रकाशनो के लिये बृहद्‌ सूची-पत्र सगाय 


कल्याणदास एण्ड बदल 
ज्ञानवापीं, वाराएसी--१ 


अनेक इण्टर कालेज तथा हाई स्कूलों से मान्यता प्राप्त 
& प्रबन्ध प्रबोध & 


लेखक--श्री फूलचन्द जैन -'सारङ्ग” एम० ए०, सा० र० न 

उक्त पुस्तक विशेष रूप से सैट्रिक तथा इन्टरमोजिएट के विद्यार्थियों के लाभाथं लिखी गई है, अब तक : 

प्रकाशित पुस्तकों में प्राय; आधुनिकतम लेखों का श्रभाव रहता था, परन्तु इसम विद्वान लेखक ने यह प्रयत्न 
किया है कि यह पुस्तक श्रपने में पुरी रहे मूल्य ३:५० 


साहित्य-रल्ल-भण्डार, साहित्य कुञ्ज, श्रागरा । 


< 

8 

$ 

ति, | 

>< 
| 
| 


# साहित्य सन्देश ने हिन्दी की बड़ी सेवा की है, विशेषकर उच्च श्रेणी के छात्रों का उससे अच्छेण उपका 
हुआ है । --भी मेथिलीशर\ 

२ साहित्य सन्देश ने आलोचना साहित्य की जो सेवा की है वह कभी भ्रुलाई नहीं जा सकती हिन्दो 
के इतिहास में “साहित्य सन्देश” की सेवाएँ सम्मान के साथअंकित को जायेंगी । --डा० विनयमोहन : 

ॐ भाई महेन्द्रजी ने साहित्य सन्देश निकालने का पुनीत अनुष्ठान किया था । ग्रथे का ध्यान न रखते 
हिन्दी की सेवा करना ही इसका मुख्य लक्ष्य रहा, इसके सामान्य श्रक्लों तथा विशेषाङ्को से हिन्दी 


थियो तथा अ्रध्यापको का भ्रपार हित साधन हुआ। हे--इसमें सन्देह नही-- डा० मुन्शीराम 
I SS ST 


७ 
< 
"> 


06-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


NF 


सन्त-साहित्य विशेषांक 


विषयन्सूची--- 


१--हमारी विचार-घारा-- सम्पादकं १ 
२--सन्त-- दु डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल 0) 
३--सन्त-मत औौर हिन्दी सम्त-साहित्य-- श्री शिवनाथ श्ररोरा एम. ए. ७ || 
मध्यकालीन सन्त और भक्त कवियों की मान्यता एँ--- श्री मुरारीलाल उप्रैतिः एम. ए., एम, लिट्‌, १२ 
ता की सांस्कृतिक देने-- ै श्री तारकनाथ वाली एम, ए, १८ 
६--सूफीमत में सम्त-साहित्य के तरव-- श्री रामपुजन तिबारी एम. ए. २० 
७--कबीर साहित्य में प्रतीक योजना-- श्री केलाशचन्द्र भाटिया एम.ए., सा.र. रिसर्च स्का. २४ 
८~--सन्त र॑दास और उनका काव्य-- प्रो. इन्द्रपालसिह 'इन्द्र' एम, ए. २७ 
। ६--कौलमाग या कुलाचार-- श्री जगदीशचन्द्र जैन एम. ए. ३१ 
। ` १०--जैन सन्त-साहित्य-- श्री श्रगरचन्द नाहटा ३६ 
११--सिक्ख धमं का सामाजिक स्वरूप---. प्रो, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय एम, ए, _ ¥o 
१२--सन्त कवियों की भाषानीति-- ` श्री रमेशचन्द्र जैत एम. ए., एम, लिट्‌, ४७ 
१३- बीजक साहित्य श्रौर उसका दर्शन--- श्री जगदीशचन्द्र तिवारी एम. ए. ¥& 
१४-सन्तमत प्रौर सन्त दरियादास ( बिहारवाले ) श्री मक्खनलाल शर्मा एम. ए. पर्‌ 
१५- राजस्थान का एक सम्त-कवि -- डॉ. कन्हैयालाल सहल एम. ए., पी-एच, डी. ५४ 
१६- सन्त कवि सुन्दरदास-- श्री मूलचन्द सेठिया शर क 
१७- सन्त कवि पानवदास की रचनाएँ-- श्री वेदप्रकाश गग साहित्य-रत्त प्र्प 
| १८--स्वामी प्राणनाथ और उनका साहित्य-- श्री मिश्रीलाल शास्त्री ६२ 
| १६- बावरी पन्थ श्रौर साहित्य-- डॉ. त्रिलोकीनारायण दीक्षित ६६ 
२०--सिक्ख धर्म और साहित्य-- श्री गुरुदयाल मल्लिक ध्‌ 
| २१- हिन्दी भाषा में सन्त-साहित्य-- श्री सन्तकुमार टण्डन 'रसिक' एम. ए. ६६ 
| २२- कवित्व की दृष्टि से हिन्दी सन्त-साहित्य-- श्री मोहनलाल शर्मा एम. ए., एम. लिट्‌, ७३ 
। २३--पन्तों की विरह-भावना-- डॉ. ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव एम. ए. पी-एच, डी. ७७ 
| २४ सन्तो की परम्परा-- श्री शिवबालक शुक्ल एम० ए० ७९ 
२५--सन्तमत श्रौर लोक तत्व-- डॉ. सत्येन्द्र एम. ए., पी-एच. डी., डी. लिट्‌. ८० 
२६- सन्त साहित्य मूल्याङ्कन-~ डॉ. गुलाबराय एम. ए. डी. लिट्‌. - ८३ 
२७--सन्तों की ज्ञान-साधना-- डॉ. गोविन्दशरणा त्रिगुणायत एम. ए., डी. लिट्‌. ८५ 
२८--राजस्थानी भाषा में सन्तों की मृत्युञ्जमी वाणी-- श्री प्रक्षयचन्द्र शर्मा एम. ए., सा, र. छद 
२६--पंजाबी सूफी सन्त बुल्लेशाह-- श्री बालमुकुन्द मिश्र &१ 
` ३० उ में सुहृल-साहित्य-- श्री मोतीलाल जोतवाणी बी. ए. भ्रानसं 8३ - 
` ३१--गुजरार्त४का सन्त साहित्य-० प्रो. नटवरलाल भ्रम्बालाल व्यास एम. ए. ६५ 
३२--मरारह' सन्त साहित्य को पृष्ठ भुमि-- डॉ. प्रभाकर माचवे ६ | 
३३---म/ठी सन्त वांगमय की विशेषताएँ--- डॉ, रा. ग. हर्ष बी: ए; डी. लिट्‌. १०१ 
| ३४--४न्नड़ का सन्त साहित्य-- श्री एम. एस, ३ष्णमृत्ति 'इन्दिरेश', एम, ए, १०३ 
` ३५--मलयालम' में सन्त काव्य-- श्री डी० मरियनेशन बी. ए, सा. र; १०७ हु 


श्री ति० शेषा द्र एम, ए. 


' ६ ६--तमिष भाषा में सन्त साहित्य-- ` 
श्री एम० संगमेषम्‌ एम, ए. 


| ३७--तेल्रुप्र मॅ सन्त-स!हित्य-- 
| ३८--उड़िया में सन्त साहित्य-- श्री चिदानन्द एम. ए, 
| ३६--प्रसमिया व॑ष्णव काव्य-साहित्य का स्वरूप-- श्री लोकनाथ भराली 
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श्रागरा--जुलाई-ग्रगस्त १९५८ 


श्रद्ध १-२ 


हमारे विशेषा ड्ः-- 

साहित्य सन्देश जुलाई १६३७ से निकल रहा है। 
उसे प्रकाशित होते २१ वर्ष हो गए । १६४२ के श्रान्दो- 
लन मॅ हमारे गिरफ्तार हो जाने ध्रोर हमारे प्रेस 
(साहित्य प्रेस) में पुलिस द्वारा ताला डाल देने तथा 
हमारे भंडार तथा प्रेस के ग्रनेक काम करने वालों के 
जेल चले जाने से दो वषं तक साहित्य-सन्देश' को बन्द 
रखना पड़ा । इसी कारणा अभी तक उसके १९ वषे 
व्यतीत होकर प्रस्तुत ग्रङ्क २० वें वर्ष का प्रवेशांक है । 

साहित्य सन्देश प्रारम्भ से ही समय-समय पर अपने 
विशेषाङ्क निक्रालता रहा है। उकषके विशेषाङ्कों को 
स्थायी साहित्यः में गिना गया है प्रोर आज तक उसके 
` पुराने विशेषाङ्क द्विवेदी अङ्क, शुक्ल ग्रङ्क, उपन्यास भ्रङ्क, 
आलोचना म्रङ्क, प्रसाद भ्रङ्क, आदि की माँग रहती हे । 
खेद है कि प्रारम्भ के १२ वषे के विशेषाङ्क ही नहीं 
कोई भे अङ्क भ्राज उपलब्ध नहीं है और बड़े पुस्त- 
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हमारी विचार-धारा 


कालबों, कालेजों श्रौर विश्वविद्यालयों से जब उन 
फायलों की माँग श्राती है तो हमें उन्हें निराश करना 
पड़ता है । यही सोचकर विगत सात वषे से हम फायलों 
के लिए कुछ अतिरिक्त अङ्क छपवाते रहे हैं । इन 
फायलों की भी संख्या घटती जा रही है श्रौर जल्दीही | 
उनके लिए भी हमें पाठकों को निराश कुना पड़ेगा । 
विगत सात वषे से प्रवेशांक के रूप में ही हम _ 
साहित्य-सन्देश का विशेषाङ्क निकालते र बर [इस बीच में 
जो विशेषाङ्क निकले हैं उनकी बड़ी ख्याफै रही है और >... 
सभी ने उनकी उपयोगिता की. सराहना कहै ता र 
वर्ष का विशेषाङ्क “भाषा विज्ञान अद्ध” ही इतनेहेपसन्द 
किया गया कि आज फायल के अतिरिक्त उसकी ए4५भी 
प्रति नहीं बची है । EE. 
प्रस्तुत विशेषांक-- | 
प्रस्तुत सन्त-साहित्य विशेषांक भ्रपेक्षाकृत कुछ जल्दी 
में तैयार हुम्ना है । भ्रपनी पुत्री के विवाह में हमारे 


८, साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, श्रङ्क १-२ 


रहने के कारण तैयारी कुछ देर में शुरू हुई। फिर भो 
हमें हर्ष है कि एक दो विषय को छोड़कर सभी विषयों 
पर निबंध संग्रह करने में हमें सफलता मिली श्रोर प्रादे- 
शिक भाषाग्रों के सन्त-पाहित्य पर भौ हम श्रच्छा प्रकाश 
डाल सके । इन भाषाग्रों के लेखकों ने हमारी 
प्राथंता पर जिस तत्परता से हमें सहयोग दिया है उसके 
लिए इम उनके विशेष ग्राभारी हैं। किसी-किसी भाषा 
षर तो हमें तीन तोन लेख मिल गए । हमें खेद है कि 
श्थानाभाव से हम उन सबका उपयोग नहीं कर पाए 
हैं। फिर भी उन सभी लेखकों के हम हृदय से कृतज्ञ हैं। 
काञ्मीरी श्रौर बङ्गला भाषा में सन्त-साहित्य पर लेख 
- मिलने मॅ. इतना विलंब होगया कि हम उन्हें इस अङ्क में 
स्थान नहीं दे सके । इसका हमें खेद है। ऐसे लेख 
अगले अङ्क में प्रकाशित किए जायेंगे। हमारा विश्वास 
है कि हमारे इस प्रयास का हमारे सभी पाठक स्वागत 
करेंगे ग्रोर हिन्दी के विद्वान्‌ और ग्रालोचको का भ्राशी- 
वाद हमें प्राप्त होगा । 
अपनी त्रटियों भ्रोर कमियों के लिए क्षमा माँगते 
हुए हम प्रपने ग्राहक श्रनुग्राहकों से भविष्य में भी ऐसी 
ही कृपा रखने की ग्राशा रक्खेंगे । 


भारतीय सन्त मत : विहगावलोकन-- 


समूचे भारतीय सन्तमत पर समग्र दृष्टि से विचार 

करने पर हमें कुछ बहुत ही मनोरञ्जक श्रोर शिक्षाप्रद 

- तथ्य मिलते हैं श्रौर समन्वय की एक ऐसी भावना 

' मिलती है जिसकी उन दिनों भारी श्रावश्यकता थी। 

| यह तथ्य श्रोर भावना विभिन्न जनपदों की भाषाश्रो में 
' रचे साहित्य ॐ स्पष्ट हो जायगा । 


/ पश्चात्‌ तृतीय शताब्दी तक तमिल भाषा में 
छ कुरल” ज॑से ग्रन्थ की रचना हो चुकी थी। 
च॑तिक है । इसके रचयिता 'तिरुवल्लुवर' 
“समान एक जुलाहा थे। किन्तु कबीर के 
ग्रन्थ में व्यापकता श्रधिक है,। 
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चतुर्थं शताब्दी से लेकर सप्तम शताब्दी तक इस 
ग्रवघि में जैन व वैष्णव शेव इन्द्र दिखाई पड़ता है। 
तमिलदेश में जैन प्रभाव ग्रधिक था, श्रतः साहित्य का 
स्तर वैराग्य व नीति प्रधान था । इसके विरुद्ध वैष्णव 
शैव सन्तो ने भक्ति या भाव प्रधान साहित्य रचा । मूलतः 
वणव धर्म व झँवमतों में श्रनेक श्रवैदिक तत्त्व हैं तथापि 
तमिल देश में प्रचलित वैष्णव व शेवधमे को बैदिक मार्ग 
का प्रतिष्ठापक माना गया है क्योंकि ये दोनों मत वेद व 
वर्णाश्रम धर्म के रक्षक हें । भक्ति के क्षेत्र में पूणां 
जातीय उदारता दिखाते हैं । इनके भी दो पक्ष हैँ-- 
वैष्णव ग्राषवार ( श्राइवार ) व शैव आषवार । 

इन श्राषवारों को विशुद्ध वैदिक परम्परा कभी 
स्वीकार नहीं करती थी तथापि पीछे के श्राचार्यो को 
इन्हें स्वीकार करना पड़ा । रामानुज इनमें श्रन्यतम हैं । 
तमिल देश की तीसरी सन्तधारा नाथ योगियों की है, 
ये भी वर्णाश्रम धमम व वेद विरोधी हैं । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि तमिल देश का प्रार- 
म्भिक 'सन्तमत' तमिल देशीय समाज के श्रान्तरिक 
न्द्रो को प्रकट करता हे । वैष्णव व शेव भी वैदिक. 
घमं को कमंकाण्ड की जगह श्रवतारवाद की भित्ति | 
पर आधारित करते हैं, भक्ति भाव को ग्रपनाते हैं, 
ग्राचारों व सांधनाश्रों में सरलता लाते हैं, कीत्तन-गान 
में सभी वर्गो को शामिल करते हैं । 

बाद की शताब्दियों में शैव वँष्णव इन्द्र समाप्त 
होता दिखाई पड़ता है । 'कम्बन' की रामायण इसकां 
प्रमाण है! सामञ्जस्य व भ्रविरोध को पसन्द किया जाता 
है। यही परम्परा श्रागे चलकर 'तुलसी' को प्राप्त होती है। 

ग्रधिक क्रान्तिकारी पन्थ--नाथपन्थी बराबर भेद- 
भाव पर ग्राधारित समाज के ग्रालोचक रहते हैं, 
समाज को ये प्रभावित करते हैं परन्तु बदल नहीं पाते, 
ऐतिहासिक सीमाओं के कारणा विजय शवों ब वौष्णावों 
की होती है । इन मतों की थोड़ी-सी उदारता से ही 
श्रसन्तोष कम हो: जाता है । 
कचड जनपद-- 

इस जनपद के समाज में भी तमिल देश की तरह 


¢ 
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श्रन्तद्व नव पकते हैं, पीड़ित जनता भक्तिभाव श्रपनाती है 
श्रौर उच्चवर्ग “वैदिक मार्ग! का संरक्षक रहता है । मठा- 
धीशो, पुरोहितों, याज्ञिकों के विरुद्ध कन्नड में १२ वीं 
शताब्दी तक श्रस्दर ही श्रन्दर विद्रोह चलता है जो 
वीर शैव धर्म' के रूप में फूट पड़ता है । यह मत सन्त- 
मतों में कबीर, दादू, नानक से भी ग्रधिक उग्र व 
क्रान्तिकारी सन्तमत है । मुसलमानों के शासन के पुर्व ही 
यह संतमत जाति, पाँति, वैदिक श्राचार, ब्राह्मण वणां- 
व्यवस्था का कठोर ग्रालोचक है । ग्रन्तर्जातीय विवाह 
करके श्रौर जान बूझकर वैदिक ग्राचारों का उल्लङ्घन 
कर यह सन्तमत समाज शासकों को अधिक उदारता के 
लिए विवश करता है । 


सहाराष्ट्र जनपद-- 

इस जनपद में १३ वीं शताब्दी के श्रासपास इस 
मत का प्रादुर्भाव दिखाई पड़ता है। जिस सामाजिक 
इन्द्र की ओर हमने संकेत किया है, वह यहाँ भी यथा- 
वत्‌ मिलता हे । चाहे यादवकालीन ( १३ वीं शताब्दी ) 
राजाओं के समय की श्राथिक परिस्थितियों का पता 
चल सका हो या न चल सका हो परन्तु यह ते है कि 
सन्तमत समाज के मानवीय व ग्राथिक सम्बन्धो में प्राप्त 
श्रसमानता के विरुद्ध एक भ्रान्दोलन था । 


तेलग्‌ जनपद-- 

कन्नड़ की ही तरह श्रान्ध में तेरहवीं शताब्दी से 
सामाजिक श्रन्तद्व नध 'सन्तमत' के रूप में प्रकट होता 
है। वीर शवधम का ही श्रान्त्र में प्रचार होता है। 
जनता के निम्न वगं ही में मुख्यतः इस सन्तमत के कार्य 
क्षेत्र रहे । ये शव” तमिल शवों की तुलना में अ्रधिक 
क्रान्तिकारी थे, यह हम कह चुके हैं.। श्रान्ध्र में श्रागे 
चल कर शैव वैष्णव इन्द्र उपस्थित होता है श्रौर उदा- 
रता व नम्रता के कारणा वँष्णवधमं की ही विजय होती 
हे, ऐसा कहा गया हे । वस्तुस्थिति यह है कि समाज के 


मूल ढाँचे में मौलिकं परिवत्तंन न होने से उदारतावादी | 


ही विजयी होते हैं । 
„ऐसा प्रतीत होता है कि मलयालम भाषी प्रदेश में 
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- ग्रन्तद्व नद तीव्र नहीं थे श्रतः लोकधमं, पौराणिकघमं 
की श्रन्तभु क्ति की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है । 


उडिया जनपद-- 2 

इस जनपद में भी बैष्णवो के पुव॑नाथयोगियों का 
प्रभाव श्रधिक था । निम्न जनता से सन्त अधिक आए । 
दारलादास ( शुद्रमुनि ) इसके प्रमाण हैँ। इस जनपद 
की विशेषता यह है कि इसके वैष्णव आचार्यों में भी 
बौद्ध योगियों जैसे क्रान्तिकारी तत्त्व मिलते हैं । 
बँगला जनपद-- 

इस जनपद में बौद्ध योग--सहजिया योग, वँष्णाव 
सहजिया तथा वँष्णावमत इस क्रम से सन्तमत का विकास 
हुआ है । शाक्तों व सहजियों के प्रभाव से यहाँ ब्राह्मण 
प्रभाव क्षीण दिखाई पड़ता है । चैतन्य युग के पश्चात्‌ 
शाक्त व सहजिया प्रभाव रूप बदल कर विशुद्ध वैष्णव- 
मत में मिल जाता है । योग व भक्ति इस प्रदेश में भी 
मिश्रित रूप में मिलती है । 
ग्रासास जनपद -- 

असम 'सिद्धपीठ' रहा है । शाक्तों, बौद्ध -तान्त्रिकों 
का बंगाल की तरह यह भी प्रमुख गढ़ था । ग्रतः ब्राह्मण- 
वाद के विरोधी शाक्क, शेव, बोद्धो की अ्रतिवादिता 
चरमसीमा पर पहुँचने पर आसाम में वैष्णवधमे, सुविधा 
दाता के रूप में नहीं आता । सभ्यता, शिष्टता और 
घुरिणत आचारों से परेशान जनता को सुशिक्षित करने 
के रूप में भ्राता हे । अतः आसाम में शंकरदेव के 
“वेष्णावधमं' का ग्रखण्ड राज्य स्थापितथ्हो जाता है। 
यह वैष्णवमत 'दास्यभक्ति' प्रधान है । 'मधुराभक्कि' 
यहाँ नहीं है । क्यों ? क्योंकि भ्रतिद्ादी वामाचारियों | 
का विरोध 'दास्यभक्ति' से ही सम्भव झै।॥ सामाजिक 
दृष्टि से वैष्णवमत आसाम में 01४711217 ३10706 के | 
रूप में आया । प्रत: उसे चुनौती नहीं दी जाखको॥ | 


&- 
गुजरात जनपद--- a 


को व्यक्त करता है । ग्रतः वह वैदिक धमे के प्रारम्भ में 
प्रतिद्वरद्वी बनता है परन्तु बाद में अविरोधी इष्टि 
कारण सर्वेस्वीकृत होता हे । 


इस प्रकार समग्र दृष्टि से विचार करने पर सन्त- 
साहित्य वैदिक भ्राचार्यो के विरुद्ध सामान्य जनता के 
कष्टों को लेकरचलता है । तत्वतः वह 'अद्व तवादी' है । 
भ्रद्व तवाद शंकराचायं से पूर्वे बौद्ध भ्राचार्यों में दिखाई 
पड़ता है । योग के भी दो रूप रहे हैं वैदिक योग व 
श्रवैदिक योग । भ्रवेदिक योग में सिद्ध व नाथ आते हैं । 
सिद्ध, नाथ, वैष्णव व-शैव सन्तो ने ही 'सन्तमत' को 
भ्रालोचना का रूप दिया है। गृहस्थसूत्र, 'धमंसूत्रों के 
शासन में कसे हुए समाज को श्रधिकाधिक स्वतन्त्रता 
देना ही 'सन्तमत' का उद्देश्य है । 
दुसरे सन्त निग्नुणियाँ सन्त हैं--कबीर, नानक 
दादू, जायसी रादि हिन्दी प्रदेश के तथा सिन्धी प्रदेश 
के शाह लतीफ, सामी, सच्चल श्रादि । इनके विषय में 
यह ठीक ही कहा गया है कि-'सन्त कवि माँ बाप से 
पैदा नहीं होते वे प्रेम से पैदा होते हें।' ये एक श्रोर 
एक ईश्वर के प्रेमी हैं, दूसरी श्रोर समाज के उच्चवर्गीय 
्राचारों व भेदभावों के कठोर भ्रालोचक हैं। श्राम- 
जनता इन्हीं सन्तों के आसपास एकत्र होती है। 
कारीगर, मजदूर व कृषक वरग के सच्चे नेता हैं। 
'एकराष्ट्र' के निर्माण में ये सहायक हैं । सूफी धमं, 
नाथ योग, बोद्धयोग, शङ्कराचायं का ग्रद्द तवाद; शुन्य 
वाद, वंष्णवों का भक्किभाव--इन सबको स्वीकार 
कर एक नयासन्तमत खड़ा होता है जो १४-१५ वीं 
. शताब्दी के बाद भारत की सभी भाषाश्रों में मिलता 
 है। कहीं उसका प्रभाव अधिक है, यथा हिंदी 
सिन्धी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी ( नामदेव, ज्ञाने- 
श्वर ) पंजाबी दि में कहीं इसका प्रभाव कम है यथा 
म व भ्रसमिया में । परन्तु प्रभाव कम 
“भले ही हो परन्तु सारे भारत में १४ वीं 
लेकर भ्राज तक यह सन्तमत बराबर काम 
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निगु शियाँ, सन्त ध योगी 'संस्कृत' में बहुत कम 
लिखते थे । देशी भाषाओं की पवित्रता का स्पर्श करा 
के सन्तो ने उन्हें 'धमं-भाषा” का दर्जा दिया है, ग्राचायं 
कल्पना ही नहीं कर सकता था कि हिन्दी या पञ्जाबी 
में भी प्रामागिक' बात कही जा सकती है । परन्तु 
नानक ने 'पद्धाबी' को व कबीर ने 'हिन्दी' को 
ही प्रामाणिक माना है, एक-एक सन्त ने कई-कई देशी 
भाषाओं में लिखा है मीरा व दादू इसके प्रमाण हैं ग्रत 
देशी भाषाग्रों के माध्यम से सामान्य जनता क्या सोचती 
थी, यह समभने के लिए 'सन्त-साहित्य' ही प्रमाण है । 
मध्यकालीन नाना सन्त सम्प्रदायो में तत्त्वतः विरोध 
बहुत कम है, उनमें सामान्य स्वीकृत तत्त्व अधिक हैं 
दम्भहीन सहज जीवन” व “ईश्वर का नाम” बस यही 
उनकी शिक्षा है, मनुष्यमात्र से प्रेम ही उनका नारा 
है । शेष बातों के वे विरोधी हैं 


किसी भी मत को, किसो भी मान्यता को उसके 
सामाजिक सन्दभ से श्रलग रख कर देखने से निरंय न 
तो सही होते हैं न उपयोगी । श्रध्ययत्त से सन्तो के 
नेताश्रों व वर्तमान प्रचारकों पर प्रभाव पड़ना चाहिए 
अन्यथा तथ्यों की सूचियो से क्या लाभ होगा ? ग्रतः 
यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक प्रान्त की भाषा के सन्तमत 
सम्बन्धी सामग्री हिन्दी में प्रकाशित हो, सभी प्रान्तीय 
भाषाओं के हमारे पास प्रामारिक इतिहास हों, सभी 
जनपदों के राजनैतिक, श्राथिक व सामाजिक विकास 
का लेखा जोखा हो तभी हम वैज्ञानिक दृष्टि से विशाल 
सन्त-साहित्य की सांस्कृतिक धरोहर का सही मूल्याङ्कन 
कर सकते है । 


भारतीय सन्तसाहित्य देश की सांस्कृतिक डो का 
अद्भुत प्रमाण है । सन्त साहित्य में मध्यकाल की समूची 
जनता के पीडा व दपे समाया हुश्रा है? १० वीं शता 
के बाद के समाज के सारे भ्रन्तविरोध सन्त साहित्य में 


ही व्यक्त हुए हैं, प्रतः विभिन्न भाषाश्रों से उसके हिन्दी | 
अनुवाद व तुलनात्मक अध्ययन की महती झ्रवश्यकता है। _ 
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० वासुदेवशरण ग्रप्रवाल 


भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता देवतस्र 
मॅ उसका अटल विश्वास है । देवत्व श्रोर भूततत्त्व 
इन दोनों के सम्मिलन का नाम सृष्टि है । देवतर्व बक्ति 
है जो स्थूलभूत को सञ्चालित करती हे । देव के प्रति 
श्रौर भौतिक विशत के प्रति श्रथने-प्रपने कत्तंञ्य से उतरण 
होने की नितान्त ग्रावश्यकता है । यदि के।ल देवतच्व 
का आग्रह करें तो भी जीवन एकांगी रहेगा। यदि 
भौतिक विश्व श्रोर स्थूल देइ पर ही केवल ध्यान दें 
तो भी वह ग्रधु रो जीवन पद्धति है । जीवन का सम्ुणां 
ध्येय इन दोतों ग्रादर्शों में सन्तुलन चाहता है। जो 
व्यक्ति इस प्रकार की स्यति प्राप्त कर लेता है कि वह 
सूच्म-जीवन श्रौर स्थुल-जीवन वोनों का समन्वय सिद्ध 
कर सकता है, वही भारतीय-संस्कृति का ब्रादशं व्यक्ति 
है । जिस ब्राह्मो स्थिति की कल्पना गोताशासत्र में की 
गई है, वह कठिन श्रादशं प्रवद्य है किन्तु जिसने उसे 
प्राप्त करने का सफल प्रयत्न जीवन में किया है वही 
पुरा व्यक्ति है । भारतीय परिभाषा के अनुसार उसे ही 
हम सच्चा सन्त मानते हैं । संसार से भागने वाला व्यक्ति 
सन्त नहीं, जिसे अपने अध्यात्म को कसोटी पर कसने 
के लिए जीवन संघर्ष से भागता पड़े उसके लिए भार- 
तीय श्रादशं में बहुत ऊँचा पद नहीं है । यहाँ ग्रनुकर- 
रीय वही व्यक्ति है जिसने ग्रध्यात्म और समाज इन 
दोनों का मेल बँठाया हो । वैसे तो धामिक साधना की 
पट्टी बहुत लम्बी-चौड़ी है; उसमें नाना भेद ग्रौर रूपों 
के लिए स्थान है । अनेक सन्त भ्रपनेःश्रपने मागे से सिद्धि 
को प्राप्त हुए हैं किन्तु उनके जीवन के समान विशेषता 
यही विचार में श्राती है कि उन सबके भीतर से किसी 
दिव्य अध्यात्म और भ्रव्यक्त तत्त्व के प्रति ग्रमिट श्रास्था 
निरन्तर प्रकट होती थी । कबीर श्रोर रदास इसके 
उज्ज्वल उदाहरण हैं । जोवन के कत्तंव्प का पालन 


करते. हुए आध्यात्मिक आनन्द भ्रोर मानवी प्रेम इन 
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वोनो से उन्होंने नाता बताए रखा । सन्त वह है जो 
पृथ्वी पर निवास करते हुए दिव्य लोक का सम्देश 
भूतल पर लाता है, जो पक्षो के समान ग्रांकाश में उड 
कर भी वृक्ष पर ग्राकर विश्राम करता है । जो व्यष्टि 
के केन्द्र में ऊँचा उठकर समष्टि जीवन के प्रति भ्रास्था- 
वात होता है, जो स्वार्थ को त्याग कर सामूहिक हित 
की बात सोचता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन नीरस श्रोर 
शून्य नहीं होता, वह दिब्य श्रानन्द से प्लावित एवं 
अक्षम प्रेरणा से सञ्चालित होता है । जिस क्षेत्र में इस 
प्रकार का एक भी व्यक्ति प्रकट होजाय वहाँ हो ईश्वरीय 
ज्योति के साक्षात दशन समझने चाहिए । ईश्वर प्रपने 
्रापको सन्तों के रूप में ही प्रकट करता है। ५ 
इस समय ्रर्वाचीन विचारधारा के फलस्वरूप 
मानवीय जीवन का मूल्याङ्कन बदल रहा है। केवल 
भ्रात्मनिष्ठा श्रौर श्रात्मोन्नति से सन्तुष्ट हो जाते वाला. 
जीवन क्रम अब पर्याप्त नहीं माना जाता । जो व्यक्ति 
केवल श्रपने केन्द्र में श्रपने लिए भोग प्रौर वित्त छोढ़ता 
है, वह समाज के लिए श्रपर्याप्त है । उसमें ग्रोर समष्टि 


चीन युग जिस मानवतावाद को लेक्रर चल रह 
सारा मानव समाज जिस प्रबल विचारक्षारा से 
लित है, श्रादशे का जो नया मानदण्ड मानव-कल 
के लिए सवंत्र स्वीकृत किया गया है छससे भागन! 
बचना न तो सम्भव है और न इष्ट हो है । श्रतए र 
चतुष्पथ पर पहुँचकर भारतीय संस्कृति कसौटी 


हुए हैँ । उत्तमें जितना सारवान 
नए जीवन विकास के लिए हमें 
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हमें तो उन ग्रादर्शों के पंख बनाकर अपने श्राकाश में 
उड़ना होगा । जितना मागं दूसरे चल चुके हैं उनसे 
प्रपता कायं पुरा नहीं हो सकता । श्रर्वाचीन मानव 
तो स्वयं अपने लिए मार्ग बनाता है। अपने लिए 
ध्ादश चुनता है और सामाजिक मन्थन से उन तत्वों 
को प्राप्त करता है जिनसे नया निर्माण हो सके, जँसा 
क्ग्वेद मे कहा है । 

“नवोनत्रो भवति जायमानः? काल्प नित्य प्रति जो 
रचना कर रा है, जो सृष्टि जन्म ले रही है, वह सदा 
नई ही होगी नूतन ग्रौर पुरातन में समन्वय, यही बुद्धि 
का कोशल है । हम यह मानते हैं कि नृतन को अपना 
विकास करने के लिए पुरातन से द्वन्द्व करना ग्रावश्यक 
नहों है और न यही वांछनीय है कि पुरातन अपनी 
सत्ता निर्वाद रखने के लिए नूतन को उपेक्षा की दृष्टि 
से देखे अथवा उसका उपहास करें अथवा उसके साथ 
विरोध की स्थिति में ग्राये । सन्तों के जिन श्रनेक गुणों 

। को तालिकाएँ प्राचीन ग्रन्थों में मिलती हें। उन पर 

' दृष्टि पात करें तो हम जीवन के श्रक्षय स्रोत पर जा 

' पहुंचते हैं वस्तुतः गुणों की समष्टि ही सन्तों का जीवन 

है । ईश्वर स्वयं अनेक शक्तिशाली ग्रुणों के रूप में 
समाज में श्राविभूत होता है । गुणों के द्वारा ही ब्राह्मी 
स्थिति, सिद्ध पुरुष, सन्त व्यक्ति इनकी उपलब्धि और 
सृष्टि सम्भव है । जब हम प्राचीन भारतीय सन्तों की 
बात कहते हैं तो किसी ऐसे ही वातावरणा का श्रावा- 
हन नहीं व.रले जो हमें जीवन से परे ले जाता हो 
हम उस दिव्य स्थिति की उपासना करना चाहते हैं 
जहाँ मानव प्रक्ला का आश्रय लेकर ग्रन्धक्रार को 
सफल चुनौती देने के लिए कटिबद्ध हो गया हो। 
ष जो मानव मद श्रोर उद्धेग से उपर उठ गया है, वही 
जीवन कौ नई आस्था प्राप्त करता है, श्रतएव अपने 
स (ाहित्य को हम सन्त साहित्य कहते हैं, उसकी 
समय आवश्यकता नए युग-तिर्माण के लिए भी 
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. हमें है सामाजिक श्रौर राष्ट्रीय सङ्कषो में भी जीवन के 


विकासशील क्षेत्रों में भी विश्व के नए आदर्शों में सत्र 
उस मकनाती सी सुई की खोज है जो सन्त की श्रोर 
संकेत करती है । सच्चे सन्त की उपलब्धि जीवन का 
सशक्त संवल है। भारतीय परम्परा में तो ऐसे व्यक्तियों 
की श्राज बहुत ही ग्रावश्यक्रता है। सन्त वह है जो 
विचार श्रोर कमे के एक टकसाली सांचे में ढला हो 
जिसके चित्त में न विकार हो न वक्रता; जिसके मन 
में शान्ति हो ओर निरन्तर गतिशीलता; जो मानव का 
श्रनुशासन को और उससे अ्रट्टट प्रेम भी; जो सत्य कां 
स्वयं दर्शन प्राप्त करके दूसरों के लिए भी उसे उज्ज्वल 
बना सके; जिसके चरणा दृढ़ता से मागं तय करते 
हुए पश्चात्‌ पद न होते हों; जो सूये की सहस्र रश्मियों 
के समान जीवन के अनेक भगनान्दी सूत्र चारों ओर 
बिखेर रहा हो; ऐसे व्यक्ति की सवंत्र आवश्यकता “है; 
उसे ही प्राचीन और श्रर्वाचीन दोनों परिभाषाश्रों के 
अनुसार हम सचा सन्त मानते हैं 'सन्त' शक्ति का 
पुज होता है, उसकी गति और मति ग्रप्रतिहत होती 
हैं। वह एक ऐसे लोक का सन्देश लाता है जो शाश्वत 
हैं; जिसमें देश और काल अपने भेद भूलकर एक में 
मिलतें हैं, जिसे हम प्रेम का लोक कहते हैं, प्रेम ही 
मानवीय हृदय की वास्तविक शक्ति है जिस क्षण मनमें 
प्रेम का उदय होता है; मानव के लिए सेवा और भक्ति 
का भ्रपूर्व द्वार खुल जाता है वस्तुतः श्रव्यक्त श्रध्यात्म 
शक्ति को जीवन में प्रत्यक्ष करने के अतिरिक्त दूसरा 
उपाय है ही नहीं, श्रतएव सन्त अपने भगवान को 
भूतल के प्राणियों में ढूंढ़ते हैं । वह भ्रपने चारों श्रोर 
सतयुगी भावों का स्पन्दन उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही 
व्यक्ति समाज सें नित्यप्रति उत्पन्न होते रहें यही मानव 
के कल्याण की ग्राशा हे । 


"ण्काशी विश्व विद्यालय 


३२.0 माता ड 


सन्तेमत और हिन्दी सन्त-साहित्यं 


श्री शिवनाथ अरोरा एम० ए० 


भारतीय सन्त-साहित्य भारत की एक विशिष्ट 
साँस्कृतिक परम्परा एवं उस परम्परा के ग्रन्तगंत चली 
ग्रा रही दाशंनिक विचारधारा को अभिव्यक्त करने एवं 
उसका प्रतिनिधित्व करने के कारणा हमारे सांस्कृतिक 
जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान पाने का अधिकारी है। 
प्राचीन युग तथा मध्य-युग की सन्धि में जन्म लेने वाला 
यह साहित्य तत्कालीन भारतीय सांस्कृतिक परम्परा 
एवं सामाजिक श्रन्तद्द'न्द्रों का इतिहास प्रस्तुत करता 
हैं। इस साहित्य में युगानुकूल एक समन्वयात्मक 
भावना का प्राचुर्यं है जिसके कारणा हम इस साहित्य 
को एक समन्वयकारी साहित्य के रूप में पाते हैं। 
इसको पृष्ठभुमि के रूप में मध्ययुग के विचारको की वह 
भावभूमि स्थित है, जिसकी नींव पर कबीर प्रभृति 
महात्मा सन्तों ने तत्कालीन परस्पर विरोधी मतों, धमो 
एवं दर्शनों में सामञ्जस्य स्थापित कर एक समन्वित 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करके उस समय के समाज व जन- 
साधारणा को अ्रसन्तुलित एवं नंरारयपुणां श्रन्तरवि रोधों से 
निकालकर एक ऐसी समतल भूमि पर लाने का प्रयास 
किया जहाँ से उनके ग्राध्यात्मिक विकास का पथ प्रशस्त 
हो सके । 

सन्त-मत वेदों से लेकर श्राज तक किसी न किसी 
रूप में प्रचलित रहा ही है किन्तु इस विशेष नाम से 
श्रोर इस विशेष रूप में इसकी प्रतिष्ठा कबीर के समय 
से ही हुई कबीर स्वयं एक महान्‌ सन्त थे । वही इस 
मत के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठतम प्रचारक माते जा सकते 
है । उन्होंने इस मत के भ्रन्तगंत निग्रुण-भक्किःपरम्पस 
के विकास में योगदान किया । बैष्णवो की सगुणा भक्ति- 
परम्परा के विपरीत इन सन्तों की निग्रुणा-भक्ति-परम्परा 
प्रपते विशेष वातावरण में पनपती रही । वैसे तो 
बैष्णष-भक्कि से ही सन्त-मत'का जम्म (हुग्रा किन्तु श्रे 
ब्लकर वंष्णाव भक्ति की सग्रुणोपासना को छोड़कर सम्त॑ 
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मत में ज्ञानाश्रयी निग्रुण भक्ति को ही अपनाया गया । 
देश की विचित्र एवं परस्पर विरोधी परिस्थितियों 
में जन्म लेकर सन्त-मत ने उन परिस्थितियों में साम- 
ङ्जस्य स्थापित करके एक समन्वयात्मक सांस्कृतिक हृष्टि- 
कोण की स्थापना की और उस दृष्टिकोण के श्रनुसार 
समाज के परस्पर विरोधी तत्वों में समन्वय एवं सन्तु- 
लन स्थापित करके जन-साधारणा के लौकिक एवं 
पारलौकिक सुख-साधन का प्रयास किया । समन्वया- 
त्मकता इस मत को प्रमुख विशेषता हे । हिन्दू और 
मुसलमान घर्मो के समन्वय के साथ हो साथ इस मत 
में गोरखपंथियों के हठयोग, वेदान्तियों के ज्ञानवाद, 
सूफियों के प्रेमवाद, मुसलमानों के एकेश्वरवाद तथा 
बँष्णवों के श्राहसावाद एवं प्रपत्तिवाद में भी सामञ्जस्य 
स्थापित किया गया । अपने पूर्ववर्ती मतों एवं पंथों-- 
नाथपन्थ, जनमत, आलवार, सूफोमत आदि--में भी 
सामञ्जस्य लाने का श्रय सन्तमत को है । इस मत में 
इन सभी पन्थो की साधनाओं में समन्वय स्थापित करने 
का सफल प्रयास किया गया । सन्तों ने एक व्यापक 
दाशंनिक दृष्टिकोण श्रपनाकर परस्पर विरोधी भावनाओं 
एवं साधना से अ्रधिक महत्व मानव-जीवन को दिया । 
उनके लिए मानव-जीवन एवं उसके भ्रन्त्भांत झाने वाली 
प्रवृत्तियों का सामञ्जस्य प्रधिक महत्वपूरण बस्तुएँ थीं । 
जीवन को श्रखण्डता में भ्रपने हढ़ क्धास के कारणां 
जीवन को पुरा बनाने का उद्देश्य रखने वाली किसी भी 
साधना-पद्धंति का विरोध उन्होंने. नहीं किया । जातिः 
पाति, धर्म, उपासना या साधना पद्धति, वर्ग तथा अच. 
नींच श्रादि भेद-भाव के ग्राधार पर इन सन्तो ने कसी 
को भी ऊंचा या नीचा नहीं ठहराया । इन सभी प्रकार 
के भेदःभाव को समूल नष्ट करने में सन्तमत की प्रद 
घादी भावना श्रेत्यधिक संहायक सिद्ध हुई । भ्रपती ४.1 ल 
रद्द तवादी भावना के सहारे. विश्ववन्धुत्व'समता एबं 


"कक TS Et Ee आ 


६ सा हित्य-सन्देदी 


| भाग २०, श्रङ्क १-२ 


समन्वय के लक्ष्य तक सन्त-मत बढ़ता रहा । श्री हरि- 
शङ्कर शर्मा 'हरीश' के शब्दों में ''सन्तमत जाति, धमं 
प्रादि भावनाओं से परे सब समस्याम्रों का सफल हल 
है । यह किसी शासन तथा दबाव की प्रतिक्रिया नहीं । 
उसमें विदेशी भाव की प्रेरणा भी नहीं, श्रपितु सर्वाङ्गीण 
भारतोयता है ।'' १ 

सन्तमत में बाह्याडम्बर, रूढ्वादिता, भेदभाव 
ग्रादि को समूल नष्ट कर देने पर विशेष बल दिया गया 
है । कोरे किताबी कोड़े न बनकर सन्तों ने अपने भ्रनु- 
भव जन्य ज्ञान के ग्राधार पर ही लोगों को रूढिवादिता 
एवं भेद-भाव से बचने तथा विश्ववधुत्व में विश्‍वास 
रखने का उपदेश क्रिया । उनकी दाशेनिक विचार-धारा 
मोटे-मोटे दर्शन ग्रन्थो से गृहीत न होकर उनके ग्रनुभवों 
का निचोड है जो कि उन्होंने सांसारिक प्राणियों के 
कल्याणार्थ प्रस्तुत किया । बाह्याडम्बर को त्यागकर 
उन्होंने अपने कथन और कमं में सामञ्जस्य स्थापित 
करने का प्रयत्न किया श्रौर दूसरों को भी यही उपदेश 
दिया कि वे श्रपने सद्विचारों को मस्तिष्क तक ही 
सीमित न रखकर उनको कार्यरूप में परिणत भी करें । 
उन्होंने हर एक बात को अपने भ्रनुभव की कसौटी पर 
कस लेना श्रधिक आवश्यक बताया । किसी बात को 
केवल इसीलिए स्वीकार कर लेना कि बह भ्रमुक ग्रन्थ 
में लिखी या कही गई है, उनके विचार से पूणांरूपेण 
गलत था । सन्तमत में इस प्रकार चिन्तन से श्रधिक 
कमं पर एवं किताबी ज्ञान से अधिक श्रनुभव जन्य ज्ञान 
को महत्व दिया गया है । पं० परशुरामजी चतुर्वेदी ने 
सम्तों के उपदेशों के सार को निम्नलिखित पाँच वाक्यों 
में प्रकट किया है ; 

१--बिश्व का मूल परमतत्व एक श्रीर श्रद्वितीय 
है तथा प्रत्येक व्यक्ति उससे तत्वत: भ्रभिन्न है। | 

२--उक्त अश्रभिन्नता की श्रनुभूति श्रथवा इस प्रकार 
की स्वानुभुति पर ही आदश श्राध्यात्मिक जीवन का 
नर्माण किया जा सकता है। 


सर्वाङ्ग विकास श्रपेक्षित है श्रौर इसमें सहायक होने 
वाली कोई भी साधना ग्रभिनन्दनीय है । 

४---किन्तु प्रत्येक दशा में अपती अनुभूति, अभि- 
व्यक्ति एवं श्राचरण में पूणां सामञ्जस्य का बना रहना 
भी श्रनिवार्य है । 

५--इस प्रकार की व्यक्तिगत साधना द्वारा ही 
क्रमशः आदर्श मानव समाज का निर्माण किया जा 
सकता है जिससे अन्त में विश्व कल्याण भी सभव है। 
ग्रथवा इसकी सफलता के श्राधार पर ही यदि चाहें तो 
भूतल को स्वगं के रूप में परिणत कर सकते है ।' 

इस सन्तमत के प्रादुर्भाव के कारणों पर विचार 
करते हुए डा० रामकुमार वर्मा ने लिखा है-- हिन्दू" 
धर्मं पर आघात होते ही यद्यपि जनता विचलित हो 
उठी तथापि श्रात्मरक्षा के विचार से किसी ग्रंश तक 
हिन्दुओं ने भी इस्लाम धर्म के समझने को चेष्टा की। 
इधर इस्लाम धर्म भी हिन्दुओं के धाभिक विचारों में 
परिवर्तन लागे में व्यस्त था, भ्रब उनके उपाय भी 
शास्तिपरक थे । फलतः धामिक विचारों में परिबतंन 
होने लगा जिसने हमारे साहित्य में एक नवीन धारा 
की सृष्टि कर दी । यह नवीन धारा सन्त-काव्य के रूप 
में प्रवाहित हुई ।'3 इस प्रकार सन्तमत के साथ ही 
साथ संत-साहित्य का भी प्रादुर्भाव हुग्रा जिसका संक्षिप्त 
विवेचन हम अब करेगे । 

भारतीय इतिहास में मध्यकाल विदेशियों के शासन 
का युग है । इस काल से पुवं भो भारत में श्रेक आक्र 
मणकारी श्राए और वे या तो यहां से बाहर निकाल 


दिये गए अथवा जो निकाले न जा सके वे अपना ' 


सांस्कृतिक भ्रस्तित्व भारतीय संस्कृत को निर्मल दुग्ध- 
धारा में जलधार सम बिलीत होकर खो बँठे। किन्तु 
इस काल के विदेशी शासक जो भ्रधिकाँश में मुसलमान 
थे, श्रपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा एवं उस परम्परा 
के प्रति अपने प्रग;ढ़ श्रनुराग के कारण श्रपनी सांस्क्- 


तिक भावशभूमि से उखड़कर भारत.य सांस्कृतिक विचार . 


१ भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं पृष्ठ ३६-३७ 
२ हिन्दी साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास पृष्ठ १६३ 
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जुलाई-प्रगस्त १६५८ | 


सन्तमत और हिन्दी सन्त-साहित्यं ह 


धारा में अपने मानस को प्रवाहित न कर सके । फल- 
स्वरूप उनकी एक पृथक सांस्कृतिक चेतता उदीयमान 
रही जो भारतीय सांस्कृतिक चेतना पर अपनी छाप 
भ्रह्कित किए बिना न रह सक्री । मुसलभानों के एकेश्वर- 
वाद, सामाजिक भेदभावहीनता एवं धार्मिक समानता 
श्रादि के विचारों पे यहाँ के पददलित वर्गो पर अपना 
विशेष प्रभाव डाला । फलस्वरूप वे सवणां श्रथत्रा उच्च 
वर्ग के लोगों की निरंकुशता से ऊबकर इत विचारधारा 
७ की शरणा में आए और इस प्रकार से हमारे तत्कालीन 
समाज में साम/जिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
में परित्रतंन लाना ग्रवश्यम्भावी हो गया । नयी सांस्कृ- 
तिक मान्यताओं ने प्राचीन रूढिवादी विचारधारा का 
सागं ग्रवरुद्ध कर दिया । इस प्रकार समानान्तर रूप में 
दो परस्पर विरोधी विचारधाराएँ प्रवाहित हुई । किन्तु 
साथ ही साथ इन विचारधाराश्रों में समन्वय स्थापित 
करने का भी प्रयत्न होता रहा । उधर दलित वग के 
लोगों ने इस्लाम के समतावाद से प्रभावित होकर भार- 
तीय समाज में फैले भेदभाव के विरोध में आवाज 
उठाई । इन्हीं पिछले वगं के लोगों में कुछ ऐसे महात्मा 
उत्पन्न हुए जिन्होंने मनुष्य मात्र को एकता, समता एवं 
बन्धुत्व पर बल दिया । रामानन्दजी ने भक्ति के क्षेत्र में 
ऊंच तीच के भेद-भाव को मिटाने का उपदेश देकर 
भक्ति के मागं को सभी लोगों के लिए प्रशस्त कर 
दिया । फलस्वरूप नामदेव, कबीर, रंदास, दादू आदि 
सन्त भो जो नीचे वर्गो के लाग थे, भक्ति साधना के क्षेत्र 
में भ्रादरणोय स्थान प्राप्त कर सके । उन समो ने विभिन्न 
मतों, धर्मो आदि के समन्वय पर जोर देकर एक 
सामान्य साधना-पद्धति को स्थापना का प्रया किया 
जो सवंसाधारण के लिए सरल, सहज सुलभ एवं श्रनु- 
करणीय हो । इस? अन्तगत अपनी समन्वयात्मक 
विचारधारा को ही उन्होंने अपनी 'अटपटी बानी” में 
भ्रभिश्यक्क किया । सर्वेाधारण की भाषा में सर्वंाधा- 
रणा के.लिए ब्रोधगम्य तिद्धात्तो का प्रतिवादन ही इन 

सन्तों की काब्यःरचता का उद्देश्य था । इन सिद्धान्तो 
के भ्रेन्तगंत वें सिद्धान्त आते हैं जिनका प्रतिपादन इन 


सन्त-कवियों ने प्राचीन भेदभाव एवं रूढ़ियों को मिटा 
कर समता की ओर उन्मुख करने वाली श्रभितव सामा- 
जिक चेतना को जन्म देने के लिए किया था । किन्तु 
लोक-चिन्तन से पुरां इन कवियों के साहित्य मॅ पार- 
लौकिक कल्याणा के तत्वों का भी ग्रभाव नहीं है । सांसा- 
रिक भेदभाव से मुक्ति दिलाने के साथ ही साथ मनुष्य 
मात्र को संसार के मायाजाल से छुड़ाकर उसको आत्मा 
को मुक्त करना भी इसका उद्देश्य है। यही है सन्त- 
साहित्य की पृष्ठभूमि । आगे हम इस साहित्य को कुछ 
सामान्य विशेषताग्रों का उल्लेख करेंगे । 

जैसा कि ऊपर कहा जा जुका है, जनसाधारण 
के लिए बोधगम्य सीधी भाषा में लिखे जाने वाले इस 
सन्त-साहित्य का निर्माण सन्तमत के सिद्धान्तों एवं 
साधक-पद्धतियों के प्रतिपादनार्थं तथा उनके प्रचारार्थं 
ही हुआ । उसमें किसी प्रकार को श्रलङ्कारिता का 
समावेश करने का प्रयास कभीं नहीं किया गया । सन्तों 
को अपने मत के प्रकाशनार्थं जो बात कहनी थी उसको 
उन्होंने श्रपनी ग्राडम्बरहीन न अटपटी बानी में व्यक्त किया । 
इसलिए उनके काव्य को किसी प्रकार की विशुद्ध 
साहित्यिकता की कपौटी पर कसना समीचीन न होगा । 
सन्तों की काव्य-रचना का ध्येय प्रधानतः श्रात्म- 
प्रकाशन था । अपने श्रनुभव जन्य ज्ञान को श्रपने मत के 
प्रन्तगंत सिद्धान्त रूप में प्रकाशित करने के लिए ही 
उन्होंने काब्य-रचना का गश्रय ग्रहण किया । किसी 
प्रकार की साहित्यिक ख्याति प्रास करन अथवा कबि 
कहलाना, ऐसा कोई ध्येय उनका कदापि न था । समाज 
की विषमता एवं रूढ़ियों को दूर करस्ते के उद्देश्य से 
सन्त-साहित्य की सृष्टि हुई । 

सन्त-साहित्य के उद्गम का पता लगाना सरल 
नहीं है । हिन्दी में सन्त-साहित्य का प्रादुर्भाव हिस्दी- 
साहित्य के बाल्यकाल से ही हो जुका था किन्तु (स 
साहित्य को एक निश्चित रूपरेखा एव विशेष बल कबीर 


के समय से ही मिला । तत्कालीन समाज में 
फैली दुरवस्था एवं विषमता को दूर कर उसमें सा मञ्जस्य i + 
स्थापित करते के ध्येय से उन्दोंने श्रपनी काब्य-धारा| 
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नत्र 


१७ साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, श्रङ्क १-२ 


प्रवाहित की । उनके पश्चात्‌ तो पलटू, चरनदास, मलूक- 

दास, दरिया, गरीबदास प्रभृत्ति अनेक सन्तों ने श्रपनी 
काव्य-रचना द्वारा सन्त-साहित्य के इस प्रवाह को और 

भी अधिक गहरा एवं द्र तगामी बना दिया, जिससे यह 

मागं में आने बाले क्षणिक अवरोधों को कुचलकर आज 

तक भ्रप्रतिहत रूप में बहता चला आ रहा है। इस 
सन्त-साहित्य को हिन्दी-साहित्य का प्राचीनतम अंश 

कहा जा सकता हे । साहित्यिक सौन्दर्य उसमें भले ही 

न हो किन्तु प्रतिपाद्य विषय की स्पष्ट श्रभिव्यक्ति एवं 
प्राचीन परम्परा की दृष्टि से उसको हिन्दी साहित्य में 
गोरवपुणां स्थान प्राप्त है वैसे इस साहित्य का महत्व 
सन्त-मत के ग्रनुयायियों के लिए ही श्रधिक है । इस 

। सम्बन्ध मे आचायं रामचन्द्र शुक्ल का कथन उल्लेखनीय 
। है।वेकहतेहैँकि “निग्रुणमार्गी सन्त कवियों की 
। परम्परा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य 
' के भ्रन्तगत श्रा सकती है । शिक्षितों का समावेश कम 
होने से इनकी बानी अ्रधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम 
की है; उसने मानव जीवन की भावनाश्रों की वह 
विस्तृत व्यञ्जना नहीं है जो साधारण जन समाज को 
भ्राकषित कर सके ।'१ मानव-जीवन की विस्तृत 
व्यञ्जना जैसी शुक्लजी के दृष्टिकोण से अपेक्षित है, वह 
भले ही सन्त साहित्य में न हो किन्तु उसके मानव जाति 
की मूल प्रवृत्तियों एवं उन प्रवृत्तियों में सन्तुलन बनाये 
रखने के लिए सीधेःसाघे उपायों के स्पष्ट विवेचन को 
उपयोगिता को उपेक्षा नहीं की जा सकती .। इसके 
साहित्य की कोटि में श्राने के लिए यदि बाह्य उपकरणा 
पेक्षित हो -तो,हमें शायद सन्त-साहित्य को साहित्य की 
कोटि से निकालना पड़े किन्तु जो तन्मयत्ता, ईमानदारी 
तया 'स्पष्ठवादिता हमें कबीर प्रभुत्ति सन्त कवियों के 


हमें! खलता नहीं है । “सन्त-काव्य की परम्परा तत्त्वतः 
। उस काव्य-रचना-पद्धति की श्रोरः संकेत करती है जो 


| लि: 


 मानव-समाज की मूल प्रवृत्तियों पर श्राश्रिक्त- है । बह 


काष्यःमें मिलती है उससे बाह्य उपकरणों का भ्रमाव. 
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रूप में विकसित भी होती गई । वह उस काल से विद्य: | 
मान है जब कि भाषा के ऊपर किसी व्याकरणशास्त्र 
का निथन्त्रण न था और न उसके काव्यरूप की व्यवस्था 
के लिए किन्हीं छन्दोनियमों की ही सृष्टि हो पाई थी। 
वह स्वभावतः स्वच्छन्द रूप में ही अग्रसर हुई थी 
जिससे उसकी कविता को, काव्य-सौष्ठव प्रदर्शित करने 
के लिए, किसी रस वा ग्रलंकारादि सम्बन्धी शास्त्र की 
भी श्रावश्यकता नहीं थी ।'” १ 
श्रपनी तीब्र सामाजिक चेतना के कारण सन्त कबि 
समाज में फले श्रन्तविरोधों का श्रनुभव कर उनको 
सामाजिक व्यवस्था से श्रलग कर देना चाहते थे । उनके 
सामने सामाजिक समता एवं सामञ्जस्य स्थापित करने 
का श्रादशं था 1 किन्तु इस श्रादशं की चकाचौंध में 
उन्होंने यथाथं को विस्मृत नहीं कर दिया । व्यावहारिकता 
एवं आदशं में सन्तुलन स्थापित करने के वे पक्षपाती 
थे । इसलिए उनके साहित्य में किसी भो प्रक्नार की 
अतिवादिता के प्रचार की गन्ध हमें नहीं मिलती । 
व्यवहार श्रोर आदशं के साथ ही साथ इन सन्तो ने 
विचार भ्रौर श्राचरण में भी सामज्ञस्य लाने पर जोर 
दिया । उनके साहित्य में भी केवल काल्पनिक बातों 
श्रौर विचारों का ही प्राबुयं नहीं है । उन्होंने जो कुछ 
भी लिखा है, अपने अनुभव के आधार पर तथा शभ्रपने 
उपदेशों पर श्राचरण-करके ही लिखा है । उनके द्वारा 
प्रतिपादित सिद्धान्तो एवं उनके दैनिक श्राचरण में 
हमको कोई विरोध कदाचित्‌ ही मिल पायेगा। 
` -सन्त-साहित्य में श्राध्यात्मिकता का भी पुट है 
किन्तु वह हमें इस संसार से पलायन करके संसार के 
यथार्थ को पीछे छोड़ जाना नहीं सिखाता । संसार की 
वास्तविकताओं 'से परिचित कराकर उन वास्तविकताश्रौं 
का सामना करने का साहस बेंधाना सस्त-साहित्य का 
एक ग्रुण है । यद्यपि उसमें हमें उन वास्तैविर्कताश्रों कै 
भ्रन्तगंत ग्राने वाली विषमत्ताओं को दूर करने एवं तज" 
नित समल्याश्रो के हल करने. का कोई.ठोस उपाय नहीं 


` १ कबीर साहित्य की परख'--( प॑० परशुराम 
चतुवेंदी ) पृष्ठ सं० १७ 
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बताया गया है, तथापि संसार की वास्तविकता के प्रति 
हमें जागरूक बना देने का सन्त-साहित्य का कार्यं कम 
महत्वपूर्ण नहीं है । 
सन्त-साहित्य के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण तथ्य 
यह भी है कि उसमें प्रबन्ध-रचना प्रायः नहीं हुई हे । 
खण्ड एवं महा प्रबन्थों के गुण तथा लक्षण सन्त साहित्य 
में नहीं पाए जाते । इस साहित्य में वे जो भी रचनाएँ 
हुई हैं वे मुक्तक रूप में हैं इसका कारणा यह हो सकता 
^ ह कि कदाचित सन्त कवियों को अपनी भ्रटपटो बातें 
कहने के लिए फुटकर पद्य ही श्रधिक सुविधाजनक लगे 
हों । इसके श्रतिरिक्क किसी प्रकार के साहित्य-सर्जन का 
उद्देश्य सन्तो के मस्तिष्क में न था । उनको जो भी 
बात कहनी थी उसको किसी भी प्रकार से सीधे-साधे 
ढंग से व्यक्त कर देता ही उनके लिए पर्याप्त था । इसके 
लिए #मुक्तक रचना ही श्रधिक समीचीन थी । फिर भी 
महाङ़ाव्यादि के लिए अपेक्षित विषय-वस्तु का ग्राव 
न रहते हुए भी उनके पास उसके रचना विधान तथा 
व्यापक दार्शनिक व्यवस्था का तो ग्रभाव था ही । इसका 
कारण उनकी निरक्षरता ग्रथवा ग्रल्प-शिक्षा थी । 
उनको ग्रटपटी बानी के कारण तथा उनक्री निरक्षरता 
के कारणा भी सन्त कवियों की अधिकांश रचनाएँ तो 
साहित्य को कोटि में रखी ही नहीं जा सकती और जो 
कुछ इस कोटि में ग्रा भी सकती हैं वे मुक्तक रूप में ही हैं। 
जैका कि हम कह भी चुके हैं सन्तमत में विभिन्न 
धर्मो एवं सम्प्रदायों के दृष्टिकोणों को समककर उनमें 
सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयास क्रिया गया है इसी- 
लिए सन्त-साहित्य में सभी धर्मो एवं सम्प्रदायो के 
सिद्धान्तों का समन्वित रूप उपलब्ध है। किभी भी 
धामिक सिद्धान्त की उपेक्षा इस साहित्य में नहीं की गई 
है । साम्प्रदायिकता से अलग रहकर समन्त-साहित्य ने 
विभिन्न सम्त्रदायों के उपयोगी सिद्धान्तो को सफलता के 
साथ समन्वित करके प्रस्तुत किया. है, “'सन्तों; के.साहि- 
त्य में हमें बौद्ध सिद्धों की. प्रटपठी, बानियो ..के--अनेक 
उदाहरणा मिलते. हें और इसमें उनके पारिभाषिक शब्दों 
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की भी कमी नहीं । इसमें नाथ पन्थियों के साध्य शिव- 
तत्व तथा उसके लिए किसी न किसी यौगिक साधना के 
उल्लेख भी पाये जाते हैं । इसी प्रकार इसके अन्तर्गत 
हमें वैष्णावों के भक्तिभाव एवं सूफियों की जैसी प्रेम 
की पीर भी लक्षित होतो है । किन्तु इस साहित्य की 
जो सबसे बड़ी देन है और जो इसमें चित्रित ग्राध्या- 
त्मिक जीवन एवं व्यवहारपरक उपदेशों के रूप में उप- 
लब्ध है वह उनमें से किसी के भी ग्रनुरूप नहीं । उसका 
ग्रादशे यदि कहीं मिल सकता है तो वह केवल जैन- 
मुनियों को ही वाणी में भ्रन्वेषणीय है 1१ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्त-साहित्य सन्तों के 
ग्रात्म-प्रकाशन के प्रयास का सुफल है श्रोर इसमें सम्त- 
मत के सिंद्धान्तों का समावेश जन-साधारणा की भाषा 
में सीधे साधे ढंग से किया गया है । यद्यपि इस साहित्य 
का प्रधिकांर ग्रप्रकाशित एवं हस्तलिखित रूप में ही है 
किन्तु इसका जितना भो अंश प्रकाश में भ्रा चुका है 
उससे इसके निर्माताग्रों की समन्वयात्मकता का यथेष्ट 
परिचय हमें मिल जाता है । कहा जाता है कि सन्त- 
साहित्य का कलेवर श्रत्यन्त विशाल है ग्रौर जितना 
साहित्य प्रकाश में आ चुका है वह उस कलेवर का 
अंश मात्र है । किन्तु यदि वह कलेवर विशाल न भी हो 
तो भो जन-जीवन पर अपनी ग्रमिट छाप ग्रङ्कित कर 
देने वाली उसकी बोधगम्य यथार्थ अभिव्यक्ति का, जो 
क्रि सन्तो के निजी अनुभव पर आधारित है, साहित्य में 
अपना एक विशिष्ट महत्त्व है । देश की जनता के पुन- 
जागरण एवं उसमें व्याप्त नैराश्‍य के निराकरण के हेतु 
प्रदत्त सन्तमत तथा समन्त-साहित्य के वांछेनीय:. सहयोग 
को विस्मृत कर देना हमारे अपने: देश के : पुनर्जागरण 
की परम्परा को ओर से आँखें मूद लेना ही होगा 
सन्त-साहित्यः के बिना तो हिन्दी-साहित्य विकलाङ्गः ही 
रह जाएगा । फु Fy 


--३, कृष्ण निवास, बुद्ध बाजार, मुरादाबाद 
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थी मुरारौलाल उप्रेतिः एम० ए०, एम० लिट्‌०, साहित्य-रत्म 


उस समय हिन्दी साहित्य-सोर-मंडल के ग्रह, नक्षत्र 

भ्रौर विद्युत कणों की अविरल एवं स्वाभाविक कक्षाओं 

में कुछ ऐसे भयंकर और विस्फोटक तत्वों का समावेश 

हो गया था जिनके कारण हिम्दी-साहित्य प्रपनी द्विबिध 

झवस्था में जीवन-यापन कर रहा था । मुसलमानों के 

राजनीतिक हथकण्डे देश में क्र रता, नुशंसता एवं अत्या- 

सारों को बढ़ावा दे रहे थे। भारतीय जन-मन इस 

राजतीतिक हलचल में विडम्बनाओं के भोषणा चक्रों में 

पिस रहा था । सर्वत्र आशा के स्थान पर निराशा, 

संरक्षण के स्थान पर भक्षण तथा उत्थान के स्थान पर 

पतन के कगारों में जनता किकत्तंब्यविमूढ़ हो रही थी । 

देश में ग्रातङ्क का शासन था । दूसरी ओर राजपुती 

तलवार कुण्ठित होगई थी, उसमें जंग-सी लग गई थी । 

चारणो की ओजमयी हुड्डा रें प्रायः शान्तता धारण कर 

रही थीं। यदि कोई सुनाई भो पड़ती थी तो श्रासानी 

से दबा दी जाती थी । डिङ्गल भाषा की शक्ति, जैसा 
(क्कि कर्नेल टॉड ने ५11818 01 Rajasthan में 
परिचय दिया है, धीरे-धीरे लुप्त हो रही थी । हम इस 
__ विद्वान से, जहाँ तक 'डिङ्गल' का प्रश्‍न है सहमत हैं, 
परन्तु चारणों की चाटुकारिता श्रौर झूठी अ्रतिशयो 


_ सेमेटिक समझने चाहिये । इस प्रकार इनके मूल 


छुटकारा घाँसे पा सकता था, उसके रोने से कोई लाभ 
न था । इस दुखद अवस्था में वह किसी ऐसे ग्राश्रय कौ | 
खोज में था जो उसे सहानुभूति प्रदान कर सके । दुखद 
श्रवस्था में श्रनुभूति अत्यधिक तीव्र हो जाती है, और 
ध्रनुभूति के क्रोड से जो सार-तत्व निकलता है बहू 
हमारा परम भ्रादचां बन जाता है | उसकी शक्ति में हौ 
सर्वत्र श्रानग्द झलकता है । ऐसे समय में कलाकार ने 
इसी सार-तक्त्व के दंन किए । इसे हम श्रात्मानुभूति 
भी कह सकते हैं श्रौर ब्रह्मानुभूति भी । इस अनुभूति के _ 
दशन करमे में कुछ तो उसके संस्कार और कुछ 
ध्रनुकूल वातावरणा । ग्रनुकूल वातावरण पदा करने में 
दक्षिण की कुछ ऐसी विचार-धारायें मलयानिल स्वरूप 
घ्राई जिनके कारण उसकी अनुभूति और विचार- 
धाराप्रों में प्रोढता एवं स्थिरता भ्राई । वास्तव में दक्षिण 
के प्राचायं हमारी श्रद्धा के पात्र हैं । जु 
हिन्दी साहित्य की इस गति-विधि को संवत्‌ १३७५ 
से लेकर संवत्‌ १७०० तक समभना चाहिये । डिङ्गल 
साहित्य के हास के ग्रन्तिमचरणा से दिल्ली का शासना- _ 
धिकार क्रमशः गुलाम, खिलजी, तथा तुगलक राज्य- 
वंशों के हाथ में रहा जिसके प्रभाव की क्रिया एवं 
प्रतिक्रिया स्वरूप मध्यकालीन सन्त एवं भक्त कवियों का _ 
श्राविर्भाव हुआ । इस आधार शिला पर इन कवियों ते _ 
अपनी-अपनी भ्रमृतमयी वाणी द्वारा संतृस्त जनता को 
गे प्रस्तुत किया प्रौर जनता ने उसका श्रद्धा और 
विश्वास के साथ ग्रनुसरण किया । 
संत कवियों में भारतीय एवं सूफी सन्त श्राते हैं। 
भारतीय सन्तों में ज्ञान की प्रधानता है और सूफियों में. 
प्रेम की । इन धारणाग्रों के पोषक तत्त्व भारतीय 
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सूफियों ने भारतीयों के ज्ञान को साधन रूप में ही 
स्वीकार किया है, श्रभिप्रेत तो श्रलग श्रलग ही दृष्टि- 
गोचर होता हे । यदि भारतीय सन्तो में ज्ञाता श्रौर 
ज्ञेय की चरम परिणति ज्ञानमय है तो सूफियों में प्रेमी 
श्रौर प्रिय की चरम परिणति प्रेममय है । भक्त कवियों 
के भी दो रूप दृष्टिगोचर होते हैं। एक प्रकार के भक्त 
राम के भक्त राम के उपासक हैं श्रोर दूसरे प्रकार के 
कृष्णोपासक । ये दोनों प्रकार के भक्त के सगुण रूप 
सन्त कवि ब्रह्म को सग्रुणा रूप में स्वीकार नहीं करते 
उनका ब्रह्म तो निग्रुणा ही है । यद्यपि सन्तो में भी 
भक्तिभावना श्रपनी चरम कोटि की है परन्तु यह 
भावना निगुण के प्रति होने के कारणा रहस्यवाद के 
भीतर आती है । भक्तों में रहस्यवाद नाम की भाबना 
नहीं मिलती क्योंकि रहस्य नाम की चौज उनके 
सामने नहीं, जो कुछ है वह सदैव साकार रूप में उन्हें 
भासमान होता है । 
` धमं एक व्यापक साधना-पद्धति है जिससे लौकिक 
एवं पारलौकिक समृद्धि का विधान होता है । वह देश, 
काल श्रौर व्यष्टि की सीमाग्रों से परे होता - है । उसमें 
मानवमात्र के नैतिक नियमों को प्रतिष्ठा रहती है । धमं 
का यही स्वरूप मानव-मात्र के नाम से प्रसिद्ध है । 
धमं व्यक्ति, देश और काल की सीमाओं में आबद्ध रहता 
है उसे हम धर्म नहीं कह सकते परन्तु धर्मान्ध इसी को 
धमं मानने में सुखानुभव करते हैं । सन्त कवियों की 
धमं-विषयक भावना सीमाग्रों से निरपेक्ष है इसे हम 
सन्तों के अनुसार 'सहज धर्म कहते हैं । श्रपने ग्रतीत 
- के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि समय-समय 
पर ऐसे ही धमं की स्थापना भारत में होती ग्राई है 
परन्तु धम के ठेकेदारों ने उसे उस रूप में न समझकर 
भ्रपनी स्त्रार्थसिद्धि के लिए मनमानी परिभाषाएँ की हैं, 
उसके विकृत रूप में ग्रास्था प्रगट की है । सन्तों में जिस 
धमं की स्थापना है वह उसी धमं का विकसित रूप है 
जिसका शिलान्यास बैदिक युग में आर्य, भ्रनायं तथा 
अन्य प्रागेतिहासिक काल की जातियों के हेल:मेल से 


सम्भव हुप्रा था । परन्तु आगे यह धमभावना 
हु तु CC-0. Gu दू छ| न्‌ 
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श्रपनी ब्यापकता को ग्रक्षण्णा नहीं रख सकी । सन्तों में 
इस व्यापक धर्म की भावना कुछ तो परिस्थ्रितिजन्य थी 
श्रोर कुछ संस्कार गत । हिन्दू श्रौर मुसलमान जिसे धर्म 
कहते थे उसमें पाखण्ड ग्रोर स्वार्थपरता ही दिखाई 
देती थी । सन्तों का सहज धतं इस विकृत रूप की प्रति- 
क्रिया समझती चाहिए । कबीर का सहज कौ ग्रंग' 
इसी बात का द्योतक है। हम इसे 'मानव-धर्म' या. 
“हित धर्म' कह सकते हैं । 
भारते य सन्त कवियों ने श्रपनी घमं की व्यापकता 
के लिए श्रुतियों, वैण्णवमत, बौद्धधमं. वज़यान ग्रोर सहज- 
यान, नाथ -सम्प्रदाय, तन्त्रमन्त्र, निरंजन परम्परा, सुफी, 
सम्प्रदाय आदि को मथकर 'सहजमागं' रूपी रत्न निक्राला।. 
इस श्रालोड़न में उन्होंने उन्हों तत्वों को प्रपनाया जो, 
उनकी सहज साधना” के लिए अनुकूल थे । दूसरी प्रोर' 
'सहज धमं' से इतर अन्य घर्मो में कुछ ऐसे बाधक तत्व 
थे जिनके प्रति. उन्होंने कडी आवाज उठाई। इन. 
श्रावाजों में उनका प्रतिक्रियात्मक एवं घ्वंसात्मक रूप 
ही दिखाई देता है । वर्णाश्रम धमं तथा विविध घर्मो 
के बाह्याचार, हठयोग, लोक और वेद का प्रन्धानुकरण 
तथा ग्रवतारवाद आदि ऐसे तत्व हैं जो सन्तो के सहज 
धर्मे में बाधक हैं, यह सहजधर्म के लिए स्वाभाविक 
भी है । यही कारण हे कि उनकी उक्तियो में पाखण्ड 
एवं बाह्याडम्बर आदि के प्रति विद्रोह एवं क्रान्ति को. 
ज्वाला धधकती,है । इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ 
जनता अन्धे को लाठी बनो हुई थी वह उसके हाथ से 
छूट गई और उसे प्रकाश मिला । ० कोट, 
संत में एक ऐसे प्रभु की भावना है जो हिन्दू ओर 
मुसलमान दोनों में पुरणं रूप से मान्य है । उन्होंने स्वयं | 
को, संसार को तथा अपने पुर्वं संचित ज्ञान को खु 
आँखो से देखा । जिसके परिणाम में ब्रह्म भा वना 
उदय हुआ । संसार के करा करा में एक 
श्रनिवंचनीय, अव्यक्त सत्ता विद्यमान है. इसी 
आत्मगत अनुभूति का नाम ब्रह्म-भावत्ता 
भावना तीन प्रकार की हो सकर्त 
भा 


भावना आधि-भौतिक है, हेगल के जड़ाद्वात की भावना 
भ्राधिभोतिक । ये जड-प्रकृति से पदार्थों को ठीक 
घैसा ही समभते हैं जैसा उन्हे दृष्टिगोचर होता है । 
पदार्थों के बाह्य रूप के ग्रतिरिक्क प्रान्तरिक सत्य को 
नहीं मानते । कांट, मिल, स्पेन्सर, हेगल प्रादि पाश्चात्य 
दाशंनिक इसी भावना के समर्थक हैं। श्राधि-दैविक 
भावना इससे भिन्न है, उसमें ब्रह्म के वाह्य सौन्दर्य, तथा 
शील ग्रौर शक्ति का समावेश हो जाता है, वह साकार 
सगुण रूप धारण करता है । भारत में बहुदेववाद का 
प्रवतंन इसी भावना के कारण समभना. चाहिए। ग्रीस 
में भी इसका खूब प्रचार हुप्रा। श्राध्यात्मिक ब्रह्मा 
भावना इन दोनों प्रकार की भावनाग्रो से भिन्न है। 
इसमें ब्रह्म की सत्ता का अनुभव, निगु'ण, निराकार, 
प्रौर श्रनिवंचनीय सत्ता के रूप में होता है । ब्रह्मानुभूति 
की यह प्रक्रिया भावानयन (Process of abstra- 
66107) द्वारा सिद्ध होती है । साधक विश्व की प्रत्येक 
वस्तु में इसी प्रक्रिया द्वारा ब्रह्म भावना का श्रनुभव 
करता है । सन्त कवियों में इसी भावना का संचरण 
हुआ है । यह भावना तर्क और ज्ञान के परे की वस्तु 
है । संत कवियों के काव्याशीलन के उपरान्त आधि- 
दंविक भावना का भी पता लगता है परन्तु गहराई से 
विचार करने पर पता लगता है कि उनकी यह भावना 
परिस्थिति जन्य ही है, मूल में वे आध्यात्मिक ब्रह्म- 
भावना के उन्मत्त गायक हैं । सूफी संतों में निराकार 
ब्रह्म का यही रूप है । सूफी कवि इस भावना को हक! 
कहते हैं । 

९९, र संत महीत्माग्रो का मायावाद भागवत, पुराण तथा 

कराचायं के मायावाद का निचोड समभना चाहिए । 

मायावाद को इतने विशद और व्यापक रूप में 
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or 


कह सकते हैं। इस प्रकार छानबीन के उपरान्त हम 
इस निष्कर्षं पर पहुँचते हैं कि भारतीय सन्त कवियों की 
माया के दो रूप हैं प्रथम रूप उसका सत्य है और 
दूसरा मिथ्या । माया का सत्य रूप ब्रह्म प्राप्ति में 
सहायक है श्रौर माय! का मिथ्यावादी रूप साधक को 
ईश्वर से विमुख करता है । संत कवियों ने मिथ्या-माया 
का वर्णन किया है । उनके अनुसार संसार में जितनी 
आकर्षक यस्तुए हैं, वे सब माया के ही पाइ हैं, इनमें 
"कंचन? औ्रौर 'कामिनी' विशेष हैं । सूफियों में 'कामिनी' 
पाश नहीं वरन्‌ वह तो ईश्वर ही है । 

सृष्टि सम्बन्धी जिज्ञासा चिन्तनशील मानव मस्तिष्क 
में श्रनादि काल से प्रब तक चली श्रा रही है पर कोई 
निदान नहीं मिलता । जहाँ तक भारतीय सन्त कवियों 
का सम्बन्ध है दे शङ्कर की भाँति जगत को मिथ्या 
मानते हैं । सूफियों के श्रनुसार जगत ब्रह्म क! व्यक्त 


. स्वरूप है ग्रौर वह सत्य है । कबीर ने सृष्टि की उत्पत्ति 


एकाध स्थल पर 'ग्रोंकार' से बतलाई है । 'श्रोंकार' ही 
सृष्टि के विकास का उपादान श्रौर निमित्त कारण है। 
उपनिषद्‌ के मकड़ी के दृष्टान्त के श्रनुसार मकड़ी जाले 
का उपादान और निमित्त कारण है उसी प्रकार शब्द 
'ग्रोंकार' ( ब्रह्मा ) संक्षार का उपादान श्रौर निमित्त 
कारणा है । इससे ज्ञात होता है कि भारतीय सन्तों का 
झुकाव वेदान्ती है । परन्तु जगत मिथ्या है इसलिए वे 
जगत से उपरामता धारणा नहीं करते । जगत में सद्क्म । 
करते हुए ब्रह्यानुभुति साथंक समभते हैं | संसार की | 
गति-विधि में वे ऐसी कोई हलचल उपस्थित नहीं करते | 
जिसके कारण भोली जनता अपनी आस्था खो बँठे। 
उनकी जगत-सम्बन्धी मिथ्यावादी-भावना बौद्धिक है 
आर वह भावानमन प्रक्रिया पर श्राधारित.है। सुफी. 
लोग ऐसा नहीं मानते । उनका जगत सत्य है श्रौर इक्षी 
में अपने प्रिय के दशेत करते हैं । 

श्रात्मा के विषय में सन्त लोग ग्रद्वौतवादी हैं, 
उनके श्रनुसार श्रात्मा प्रौर परमात्मा में कोई 
भेद नहीं है । कत्रीर के निम्न रूपक में यही बात ल 
होती है-- 


छुँलाई-प्रगस्त १६५८ | 


जल में कुम्भ कुम्भ में जल है बाहर भीतरं पानी । 
फूटा कुम्भ जल जरलाह समाना यह तथ सुनहु गयानी ॥ 
यह श्रात्मतत््व ही संसार में व्याप्त है उसी को 
लोग परमात्मा या विश्वात्मा कहते हैं । श्रात्मा और 
विश्वात्मा मूलतः एक ही है परन्तु शरीर बद्ध होने के 
कारणा श्रात्मा परमात्मा से श्रलग भासमान होती है । 
माया आत्मा को पंचतत्व से ग्राबद्ध कर लेती है श्रौर 
जीव की संज्ञा से ग्रभिहित होती है । वास्तव में वह 
भीता, कठोपनिषद्‌ आदि के अनुसार निलॅप, अछेद्य, 
श्रकास्य ग्रौर अकलेद्य है। कबीर ने श्रात्मा को स्वयं 
प्रकाश इसीलिए कहा है । यह वृत्तियों को केन्द्रित करने 
से ग्रनुभुत की जा सकती है। सूफी सन्तों में ग्रात्मा 
बन्दे का रूप है जो खुदा ( परमात्मा) से मिलना 
चाहती हे । यदि 'खुदा' श्रौर 'बन्दे के मिलनं कों 
'जीव', श्रौर ईश्वर के मिलन से तुलना करें तो दोनों 
पथ एक ही अवस्था के द्योतक हैं। यह मिलन तिल- 
तेण्डुल-सा नही वरन्‌ नीर-क्षीर का-सा मिलन है । 
भारतीय साधना पद्धति में जीव श्रोर ब्रह्म की 
एकाकार परिणति के लिए भ्रनेक प्रकार की साधनाग्रों 
का विधान किया गया हे । ऋक्‌ संहिता, पतञ्जलि के 
योग सूत्र में, श्रष्टाङ्गयोग दर्शन, हठयोग दशान, हठयोग 
प्रदीपिका भ्रादि में एकीकरण की प्रक्रिपाएँ देखी जा 
सकती हैं । सन्तों ने इन सभी से भ्रपना साधना-मागं 
प्रस्तुत किया । सन्तों की प्रारम्भिक कृतियों में साधना 
का विश्युङ्कल रूप मिलता है, परस्तु परवर्ती रचनाघ्रों 
में स्वानुभुति जनित हंढ़ता है, सिद्धान्तों की स्पष्टता है 
श्रौर योग के प्रसत्‌ स्वरूप का खण्डन श्रौर सत्‌ स्वरूप 
का मण्डन है । कुण्डलिनी उत्यापन क्रिया में हठयोग 
की प्रक्रियाएँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। इस 
क्रिया में शरोर साधन देने योग्य हैं । इस क्रिया में 
शरीर-साधता, मन-साधना,' त॑था प्राण-साध॑ता परै 
क्रमश: बल दिया जाता है। शरीर-साधना में श्रासनों 
का विधान है । मत-साधना में मन के विकल्प के वशी- 
भूत किया जाता है। इसके पश्चात्‌ प्राण-साधेना प्रारम्भं 
-द्दोतौ है, इसी साधना में कुण्डलिनी को जाग्रत करनें 


मध्यकालीन सन्त भ्रौर भक्त कवियों की मान्यतांएँ १४ 


` प्रकृति का ग्रनुसरण करता हुप्रा प्रेममय हो जाता है। | 
` भारतीय -सन्तों की सांधंता-पद्धतिं में क्रमश; कसं, उपा- . 
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की प्रक्रिया है । श्रन्तिम श्रवस्था में कुण्डलिनी ब्रह्मरन्ध्र 
से भरते हुए श्रमृत का पान करती है ओर योगी को 
ब्रह्मानन्द साथंक हो जाता है। योग की यह पद्धति 
उनकी प्रारम्भिक रचनाश्रों में मिलेंगी परन्तु श्रन्तिम 
रचनाओं में उनकी साधना भक्ति समन्वित समभझनी 
चाहिए । इसमें योग सम्बन्धी बाधक तत्वों का सवंथा 
बहिष्कार किया है । 

सूफी सन्त कवियों पर भारतीय सन्त कवियों का 
प्रभाव श्रांशिक रूप में समझना चाहिए । जहाँ उन्होंने 
हठयोग की कुछ दो चार बातों का उल्लेख किया है वह 
केवल लेखा-जोखा ही है उनके प्रति उनका विशेष 
श्राकषंशा नहीं है । सूफी पद्धति में 'खुदा' और 'बन्दे' 
के मिलन की चार श्रवस्थाएँ हैं--शरीयत, तरीकत 
हकीकत श्र मारफत । 'शरीयत” अवस्था में धम ग्रन्यो 
के विधि-निषेध का पालन श्रावश्यक है । 'तरीकतः में 
साधक बाहरी क्रिया कलापों से परे हो जाता है, केवल 
'लुदा' कां ही ध्यान शेष रह जाता है । जब साधक में 
भक्ति ्रोर उपासना के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध 
हो जाता है तब वह तत्त्व-दृष्टि-सम्पन्च॒ और त्रिकालज्ञं 
हो जाता है, यही भ्रवस्था 'हकीकत' की है । 'मारफतः 
सिद्धावस्था है जिसमें साधक कठिन उपवास भ्रौर मौन ५ 
साधना करता है, भ्रन्त में 'बन्दा खुदा” की प्रेममयी | 


सना, ज्ञान तथा सिंद्धावस्थाएँ हैं थोडेसे भेद से ये 
सूफियों से मेल खाती हैं । 

हम ऊपर कह आए है कि सूफियों में प्रेम 
प्रधानता है, जबकि भारतीय सन्तो में ज्ञान 
सूफियों कां प्रेम हीं बीजं है आर प्रेम ही भ्रन्त हे । यह 
प्रेम शुद्ध ग्राध्यास्मिंके और निस्वांथे भावना पर प्रा! 
है । उभके प्रॅम में 'मरे' की 'खुमारी? $ 
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नारी माता है श्रोर ईश्वर को पुरुष । यह यातो 
भारतीय प्रभाव है या प्रबन्ध को प्रासङ्गिकता । वस्तुतः 
मूल धारणा वही है । चौथी समन्तों की रहस्यवादी 
भावना है । भारतीय सन्तों में जो रहस्यवाद मिलता है 
ज्ञानप्रधान साधनात्मक रहस्यवाद कहा जा सकता है 
परन्तु सूफियों में जो रहस्यवाद है वह मधुर भाव का 
"रहस्यवाद है । इन सब बातों के अतिरिक्त ब्रह्म विषयक 
दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न है। सन्त लोग ब्रह्म को 
अन्तप्त में पाते हैं और सूफी लोग बाह्य-सृष्टि में। एक 
का हष्टकोणा एकाग्तिक है और दूसरे का समस्त सृष्टि 
को लिए हुए है । एक की आस्था “अहं बह्यास्मि' में है 
श्रौर दूसरे को 'सवंखल्विदं ब्रह्म में । 

इन सन्त नियु शिवो ने भटको जनता को एक मागं 
तथा नई चेतना को ओर अ्रग्रतर कराया । इक्षमें ज्ञान 
की प्रधानता होने के कारणा सामान्य जनता इस पथ 
को प्रांत: श्रात्मसात करने में कठिनाई भ्रनुभव कर 
रही थी । साधारणा जनता को सभी बातों को समझना 
दुष्कर हो रहा था, वह किसी ऐसे रूप की वांछा कर 
रही थी जो उसके सामने स्पष्ट और प्रच्छन्न रूप में 
श्राए । बिना ग्रालम्बन के अवलम्ब पाने. में उसकी 
प्रास्या सुहृढ़ नहीं कही सकती थी । इस श्रभाव को भक्त 
कवियों ने पुरा किया । उन्होंने लोकरक्षक, लोकरंजन 
एवं लोकपालक राम और कृष्णा की ग्रवतारणा की । 


इन भ्रालम्बनों की छत्रछाया में भट॒का, हुआ जन सधुदाय . 


एक निश्चित माग की श्रोर चल पड़ा । साधारणा जनता 
जहाँ सेन्तो के निग्रुःण, निराकार, अ्रव्यक्क ब्रह्म और 
उतकी अ्रटपटो वाणो को समभे में श्रसमर्थ थी उसके 
लिए भ्रेब ब्रह्म सगुश, व्यक्त श्रौर स्पष्ट रूप में उसके 
सामने श्राया । ब्रह्म के व्यक्त रूप के प्रति जी उद्गार 
भक्तों ने व्यक्त किए उनसे सम्पूरां कलुषो के धुलने के 
लिए व्यायाम मिला । भक्कि भावना का जँसा चरम- 


_ विकास इस युग में हुआ वैसा भ्रन्य कहीं देखने को नहीं 


यह भक्ति-भावता उत्तर-भारत में पल्लवित होने 
पूवं दक्षिण में प्रपना निर्माण कर चुकी थी। इसे 


वैष्णव धमं से प्रादुभूत समझना चाहिए । वैष्णव मत 
का आदि रूप हमें विष्णु के देवत्व में मिलता है आगे 
इस रूप का विकास ग्रनेक छपों में हुआ । वैष्णव धमं 
प्रथमतः दक्षिण भारत में व्याप्त होकर उत्तर भारत 
में प्रचार पाने लगा । इसके प्रचार में रामानुजाचायं, 
माध्वाचायं, विष्णु स्वामी, निम्बाक श्रोंर बल्लभाचायं 
का नाम आता है जिन्होंने इसे व्यापकता प्रदान को 
और क्रमशः विशिष्टाद्वत, दत, शुद्धाद्वत, हू ताहत 
तथा पुट्टिमागं की स्थापना की इन्हीं विचारघाराग्रो के 
क्रोड़ से राम और कृष्ण-भक्कि का विकास हुआ तुलसी 
ओर इन दो सग्रुणों के महान भक्त हुए । 

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से ये सम्प्रदाय शंकर के 
मायावाद के विमुख समभे जाते है । इन्होंने श्रद्व तवाद 
का खण्डन कर जीव तथा संसार में सत्य को भावना 
भरी । रामभक्त एवं कृष्ण भक्त कवियों की कृतियों से 
इस कथन की प्रतिध्वनि मिलतो है, इनकी दृष्टि में जगत 
तो 'सचाई का सार' है । यही कारण है कि इन्होंने 
लोक का ध्यान रखते हुए मानव जीवन के महान्‌ 
आदर्शों की स्थापना की है । देश में अनेक प्रकार की 
कुरीतियाँ व्याप्त थौं । धमं, समाज ओर राजनीति में 
पर्याप्त कटुता ग्रौर स्वार्थपरता थी, स्त्री के निधन पर 
संसार को मिथ्या समभक र उपरामता धारणा करना 
साधारण बात थी । रामभक्ति शाखा के कवि शिरोमणि 
तुलसी ने इन सम्पुणां विषमताग्रो को दूर करने का 
बीड़ा उठाया और संसार के अस्तित्व में जनता को 
विश्वास हुआ और उसे श्रातताइयों से बचाने के लिए, 
शक्ति, सौन्दर्यं और शील समन्वित राम की शरण 
मिली । आलम्बन का ऐसा पुरां रूप कृष्ण भक्ति शाखा 
में नहीं मिलता । यही कारण है तुलसी के राम के 
रूप को आज तक कोई बिगाड़ नहीं सका । जबकि 
कृष्ण का रूप आगे चलकर रीतिकाल में सामान्‍य नायक 
के रूप में ग्राया । इसका एकमात्र कारण कृष्ण का 
एकाङ्की रूप ही--लोक-रञ्जक हमारे सामने ग्राया है । 
इस रञ्जतकारी रूप में आगे चलव.र विकार आना 
नै॑सगिक ही समझना चाहिये । 
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मंध्यका तीन संग्त श्रौर भक्‍त कविश्रों की मान्थताएँ १७ 


राम भक्त कवियों की भक्ति भावना का स्वरूप 
स्वामीं ग्रौर सेवक भाव की द्योतक है, हम उसे दंन्य- 
भाव को द्योतक कह सकते हैं । इस भावना में भक्त की 
जितनी दोनता चरम स्तोमा को होगी उतनी ही वह 
उत्कृष्ट समझी जागी । दूसरी ओर उसके ग्रालम्बन के 
हत्व की जितनी महानता होगी उतना ही वह आलम्बन 
अपने भक्तों का उद्धार करने में समर्थं होगा । यही 
कारणा है कि रामभक्त कवियों का ग्राराष्य पूर्ण है 
उसमें शील, प्रौर सौन्दर्यं का मधुर सामञ्जस्य है । 
इस प्रकार आलम्बन और भक्त के बोच में जो उद्गार 
व्यक्त हुए हैं । उसमें अवगाहन करने से मन के कलुष 
श्रपने आप धुलते जाते हैं । और भक्त हृदय तस्त स्वणां 
की भाँति स्वच्छ ग्रौर निर्मल हो जाता है । यही परि- 
षकार इन भक्तों का भक्तिमाग है । 
कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति दैन्य भाव की नही है, 
उसे हम सख्य-भाव को भक्ति में स्थान देते हैं। इनमें 
ग्रालम्ब्रन और भक्त एक ही स्तर के पात्र हैं कोई इनमें 
बड़ा और छोटा नहीं । इस कृष्णा भक्ति भावना की आधार- 
शिला बल्लभाचाय॑ का पुष्टि माग है। इनमें कृष्णा की 
अनुभूति केवल कृष्ण के अनुग्रह द्वारा ही प्राप्त होती है । 
इसकी चार अवस्था हैं । प्रथम प्रवाह पुष्टि है। इसमें 
भक्त संसार में रहते हुए कुष्णा-भक्ति प्राप्त करता है । 
दूसरी अवस्था मर्यादा पुष्टि को है जिसमें भक्त को 
सतार के सभा सुखों का त्याग करना पड़ता है और 
भक्त के हृदय में केत्रल कृष्ण का गुणगान ही शेष रहता 
है । इस प्रकार मर्यादापुणां भक्ति का विकास होता है। 
तीसरी अबस्था पुष्टि को है। इसमें कृष्ण का अनुग्रह 
प्राप्त हो जाता है और भक्त को साधना अंधिकाधिक 
बढ़ जाती है । चतुर्थं श्रवस्था शुद्ध पुष्टि की है। इसमें 
प्रेम और अनुराग के बंल पेर कृष्णा का अनुग्रह प्राप्त 
हो जाता है और कृष्ण की विशुद्ध अनुभुति हो जाती 
है । गो, गोपी, भक्त, यघुना, कद॒म्ब आदि कुंष्णांमय 
दिखाई देते है । कृष्ण भक्त कवियों में इसी अवस्था का 
दिग्दशंत विशेष हुग्रा है । इतका कारण यही है कि 
झनन्द और सौन्दर्य जीवन की शाश्वत निधियाँ जिनको 
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प्रत्येक प्राणी चाहता है इस श्रानन्द की श्रलोकिक 
मान्यताएँ हैं । आध्यात्मिक जगत में इन्होंने इस आनन्द 
की सृष्टि की है । इन्होंने जीवन की, सौन्दयंमयी उस 
ग्रानन्द पद्धति का अनुसरण किया है जिससे संसार का 
व्यथित प्राणी साधना के मार्ग में श्रग्रसर होकर आनन्द 
पा सके । इसी कारण इन भक्त कवियों में कृष्ण के 
केवल अतिरंजित रूप का ही चित्रण किया है । वात्सल्य 
एङ्गार एवं भक्ति ऐसे भाव हैं जो प्रत्येक के जीवन में 
प्राप्त हैं और लोगों की द्रविणाता इन्ही भावों की ओर 
विशेष हुआ करती है। कृष्ण भक्त कवियों ने इन्हीं 
भावों को अपना कर कुष्ण-भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत 
किया । इस कवि-विधान में उन्हें सामाजिक मान्यताओं 
का ध्यान भले ही न रहा हो लेकिन पवित्र हृदय की 
सम्यक भाँकी का सुन्दर रूप मिलता है । 
जीव जगत तथा ब्रह्म सम्बन्धी विचार जो इन 
भक्त कवियों में मिलते हैं वे अधिकांशतः विशिष्टाद्व त- 
वाद तथा पुष्टिमागं से मेल खाते हे । यह बताया जाता 
है कि ये श ;₹ के मायावाद के विरोध में उठ खड़े हुए 
थे । इसी कारणा सग्रुण की स्थापना इन भक्त कवियों 
का कार्यं रहा । इको स्थापना में राम काव्य और 
कृष्ण काव्य का निर्माण हुआ । भ्रमरगीत के प्रसङ्ग पर 
तो कवियों ने इश विषय पर बहुत कहा है फिर भी 
यह श्रपुर्णा-सा लगता है । इन भक्तों को संसार में आस्था 
है और जब तक संसार को अवस्थिति है तब तक बहु 
हमारे सामने रहेगा, इस धारणा को पुष्टि उनकी कृतियों 
से होती है । 
इस प्रकार मध्यकालीन इन प्रतिभासम्पन्न कवियों 
के प्रादुर्भाव से हिम्दी साहित्य में इतनी गरिमा एवं 
गहनता ग्रा गई कि उसके सामने अन्य साहित्य नत- 
मस्तक होने लगे । दुतरे, काव्य के सौन्दयं में इतनी रम- 
णीयता है कि हम श्रानन्दित हो जाते हैं । हिन्दी-सा हित्य 
ईंन महान श्रात्माप्रों का, इनके महान कार्य के लिए 
धार्मिक एवं साहित्यिक खुजन-सदेव आभारी रहेगा श्रौर 
हमारी श्रद्धा ओर आस्था सदैव उनके लिए बनी रहेगी। 
मन्दिर दरियानाथ, प्रागा 
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सन्तौ की सांस्कृतिक देन 


श्री तारकनाथ बाली एम० ए० 


संत्साहिंत्यं अपने युग की सीमाग्रों के भीतर तो 
` महत्वपुणं होता ही है, साथ ही इन सीमाओं से बाहर 
. भी उसकी महत्ता होती है क्योंकि सत्साहित्य ऐसे तत्वों 
से अनुप्राणित होता है तथा उसमें ऐसे प्रयास विद्यमान 
| होते हैं जो बाद के युगों के सांस्कृतिक जीवन के भी 
' पोषक हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सत्साहित्य 
| के सभी पक्ष सवंधुगीन होते हैं । लेकिन इस विषय में 
भी दो मत नहीं हो सकते कि उसके कुछ पक्ष बहुत 
बाद के काल तक भी उपयोगी होते हैं। प्रश्‍न केवल 
इन पक्षों के अध्ययन का है, उतके विवेचन का है । 

सन्तों की सांस्कृतिक महत्ता पर काफी विचार 
किया जा चुका है लेकिन इस हृष्टि से उनका विशेष 
अध्ययन नहीं किया गथा कि भ्राज के युग में उनके 
प्रयासों की क्या उपयोगिता है ? 

सवंतोमुखी विकास--इस दृष्टि से सन्त साहित्य 
पर विचार करने की भ्रावशयकता भ्रौर उपयोगिता इस 
तथ्य में है कि सन्तों के प्रयास में श्रोर श्राधुनिक युग 
` को प्राकांक्षाश्रों में भ्राश्चयंजनक हास्य है। सन्तों ने 
जीवन के सभी पहलुप्रों पर--सामाजिक, धामिक 
` दार्शनिक पहलुओं पर विचार किया है । उन्होंने बिना 
या वर्ग याश्धमं का भेद किए सारे समाज के 
और उन्नति का प्रशस्त प्रयास किया । यह उनके 


चेतना की यह समानता एक मूलभूत समानता है, दृष्टि 
या उद्देशय की समानता है । दृष्टि की इस समानता का 


यह अर्थ नहीं कि दोनों के प्रयास भी समान हों। 


क्योंकि प्रयास का आधार है साधन । ग्रौर सन्तो के 
युग के साधनों में तथा आज के साधतों में बड़ा भारी 
अन्तर है श्रौर वह भ्रन्तर है विज्ञान का। श्राज 
विज्ञान ने जो शक्ति समाज को दो है वह कबीर ध्रादि 
के उस पुराने युग में नहीं थी । 

मूल दृष्टि की समानता होने पर भी कबीर के युग 
में और आधुनिक युग में जो श्रन्तर है उसका कारणा है 
साधनों की भिन्नता । आज समाज के पासं ग्रसंख्य शक्ति- 
शाली साधन हैं । ओर इन भौतिक साधनों के सहारे 
भ्राज का समाज अपनी ग्राकांक्षा्नों की पुति करने का 
प्रयास कर रहा है । कबीर आदि सन्तों के पास सामा- 
जिक चेतना को सफल बनाने का साधन था विचार 
तथा भाव और उन्होंने विचार तथा भाव के द्वारा 
श्रपने समाज को बदलने की कोशिश की । इसी कारण 
उस समाज श्रोर श्राज के समाज में इतना भेद है। 
लेकिन दोनों की मूल दृष्टि एक ही थी । 

मानवी शक्ति में विश्वास--सन्तो को मानवी शक्ति 
में अगाध विश्वास है । मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप में 
दीन-हीन, श्रसहाय नहीं हे । उसमें भ्रपार शक्ति कें 
भ्रसख्य स्रोतं हैं सवाल तो सिफ उस शक्ति को पहचानमे 
का है । जब तक व्यक्ति उस शक्ति को नहीं पहचानता 
तभी तक वह दुखी रहंता है, श्रभाव-पीड़ित रहता है । 

आज के युग में भी मानव को सर्वोपरि स्थान दिया 
गया है । मनुष्य से महान कोई दूसरी रचना है । उस में 


प्रसीम बल श्रौर साहस है श्रौर इस बल एवं साहस कें ` 
उदाहरणा हमें नित्य ही देखने को मिलते हैं। 
भ्राज विज्ञानका सहयोग पाकर मानव भ्रपनी शक्ति _ 
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सन्तों की सांस्कृतिक देत 


सुखद और सुजनात्मक हैं वहाँ दुखद श्रोर घ्वंसात्मक 
भी हैं । किन्तु दोनों में मानव की श्रपरिमेय शक्ति का 
भान होता है । इसके विपरीत सन्तो ने मानव की प्रपार 
शक्ति को जगाने के लिए भी विचार का सहारा लिया । 
स्वच्छन्द हष्टि--सन्तों ने स्वच्छन्द दृष्टि को श्रप- 
बाया । किसी बात को सिर्फ इसलिए ही नहीं सुनाया 
कहा कि वह पुराने लोग कहते चले प्रारहे हैं या वह किसी 
ग्रन्थ विशेष में लिखी है, बल्कि इसलिए कहा कि वह उनके 
भ्रपने अनुभव के प्रकाश में सत्य एवं उपयोगी सिद्ध हुई है। 
उन्होंने हानिप्रद पुरानी परम्पराग्रों का वहिष्कार किया, 
तिरस्कार किया । परम्परावाद पर कठोर ग्राघात किया। 
जीवन की समस्याओं को नएरूप से नए सिरे से नई 
परिस्थितियों के प्रनुरूप सोचने का उपक्रम किया । 
सन्त-साहित्य के समी पहलुप्रों में हमें उनकी 
इस स्वच्छन्द दृष्टि के दर्शन होते हैं। भाषा, भाव, 
छन्द, समाज, धर्म, दर्शन आदि सभी विषयों को 
उन्होंने वह रूप दिया जो वे सत्य समझते थे। जिस 
रूप में वे परम्परा में प्राक्त थे प्रौर जो सन्तों की दृष्टि 
में हानिकर थे, उनका सन्तों ने डट कर विरोध किया । 
उनके चिन्तन का स्रोत कोई ग्रन्थ या परम्परा में नहीं 
था, वह उनके अपने ग्रनुभव में था, सामाजिक परि 
स्थितियों एवं ग्राकांक्षाग्रों में था । उनकी हृष्टि ग्रन्थ- 
परक नहों थी वरन्‌ समाज-परक थी, लोकवादी थी । 
श्राधुनिक युग में हमें पश्चिम में भी स्वच्छन्दता- 
वाद का उदय मिलता है और अपने देश में भी । हमारे 
छायावादो कवियों से यहाँ का स्वच्छन्दतावादी श्रान्दो- 
लन प्रारम्भ होता है । समाज में भी स्वच्छन्द दृष्टि को 
भ्रधिक प्रोत्साहन श्रोर पोषण मिला । लोगों ने परम्परा 


से मुक्त होकर अपनी श्रनुभूति और ज्ञान के प्रकाश में 


अपने को तथा समाज को समभने की कोशिश की । 
भ्रारम्भ में भले हो यह स्वछन्दतावादी दृष्टि भ्रति तक 
पहुँची लेकिन ग्रब सन्तुलन आ रहा है। लेकिन हरएक 
व्यक्ति में जड़ परम्पराग्रों से श्राजाद होने की भावना 
भ्रोर कोशिश है । 


बिविध विचार धाराश्रों का संघर्ष चल रहा था, विविध 
जातियों का संघर्ष चल रहा था, विविध बणों प्रौर धर्मों 
का संघषं चल रहा था । वह संघर्ष का ऐक ब्यापक युग था। 

प्रौर इधर ग्राज के संसार की श्रोर जब हम देखते 
हैं, तो वहाँ भी यही हालत दिखाई देती है । गुटबाजी 
के कारणा विरोध श्रौर संघर्ष का वातावरणा है । 

उन्होंने अ्रपने युग के विरोध और संघर्ष को दूर 
करने की कोशिश की । इस कोशिश में उन्होंने निष्पक्ष 
दृष्टि को अपनाया । निष्पक्ष दृष्टि से उन्होंने हिन्दुग्नो तथा 
मुसलमानों के जीवन को समझा । उसकी श्रालोचना 
की और इस प्रकार उनके संघर्ष को कम करने की 
कोशिश की । कबीर ने देखा कि जो लोग पक्ष लेते हैं, 
वे स्वयं श्रपना नाश कर लेते हैं--“पख ले बूढ़ी पृथिमीं । 
प्रौर जो निष्पक्ष है वह सुखी रहता है। १ 

आज के संसार में भी हमें निष्पक्षता या तटस्थता 
की श्रावाज सुनाई देती है । हमारा देश भो तटस्थता 
की नीति पर चल रहा है । दोनों गुटों से श्रलग रह 
कर एक स्वतन्त्र नीति पर चल रहा है । यह निष्पक्षता . 
या तटस्थता कोई नई चीज नहीं हे । यह सन्तों के. 
साहित्य में मिलती है और उससे पूर्व के साहित्य में भी 
मिलती है । गीता में भी भगवान ने कहा है "तुल्य 
त्रारि पक्षयोः'। यहाँ भी समानता मूल दृष्टि में 
उसके उपयोग में नहीं। सन्तों ने तटस्थ होकर सभी. 
धाराओं की श्रालोचना की, भौतिक, धामिक, द 
सभो क्षेत्रों में । 


या पक्ष के हैं और फिर आप निष्पक्ष ॒ 
न्दता भ्रौर निष्पक्षता के गुण दोनों 


सूफी मत में सन्त-पाहित्य के तख 


शौ रामपुज्नन तिवारी एम० ए० 


सुफीमत में ग्रथवा मध्ययुगीन किसी भी प्रेम-मूलक 
मत या साधना में सन्त-साहित्य के कुछ तत्वों को हूंढ़ 
' निकालना कठिन नहीं है । मध्ययुग के वातावरण ने 
संसार के अधिकांश देशों में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर 
दी थी कि साधना में रत भिन्न भिन्न धर्मो के भ्रनुया- 
थियों में कुछ समान सी बाते देखने को मिल जाती हैं । 
` इन विभिन्न धर्मों के साधकों में उस काल में श्राकर पर- 
मात्मा और श्रात्मा सम्बन्धी दृष्टिकोण में एक विशेष 
परिवतंन देखने को मिलता है । प्रायः सभी विशिष्ट धर्मो 
के प्रनुयायियों में परमात्मा को निविड़, घनिष्ठ भाव से 
प्रपना बना लेने की प्रचेष्टा दीख पड़ती है। परमात्मा 
के साथ एक व्यक्तिगत, रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर 
उसे पाने की उत्कट आकांक्षा इन साधकों में पाई जाती 
है । ऐसा क्यों हुआ और यह प्रवृत्ति उस काल में इतनी 
यापक क्यों हुई इसकी चर्चा करना यहाँ श्रभिप्रेत 
नहीं । लेकिन इस बात की ओर ध्यान दिलाता ग्राव- 
श्यक है कि इस प्रवृत्ति ने साधना, लोक-जीवन भ्रौर 
साहित्य के क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित किया । 
भक्त और भगवान के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध की 


' जनम दिया । सन्तों की वाणियों में हम 
| हैं । साधना के क्षेत्र में वे नई हैं या 
कि साधना के नाना क्षेत्रो में 
मिक विकास हो रहा था उसकी 

सन्त मत ग्रथवा भक्ति 
रई का प्रयोग निर- 


करणा हो जाता है । 
तिरग्रुनिया सन्तों की साधना प्रेम मूलक है । 
निरगुनिया सस्त भगवान्‌ के साथ एक व्यक्तिगत सम्बन्ध 
स्थापित कर उसे बड़ी आकुलता से श्रपनाना चाहते हैं । 
भगवाम्‌ को अपनाने का उनका सबसे बड़ा साधन प्रेम 
है । भक्त, भगवाम्‌ के प्रेम को पाकर पूर्ण होता है। 
इन सन्तों ने यह भी कहा है कि भगवान्‌ भी भक्त के 
बिना श्रपुर्णा हैं । इन भक्तों के श्रनुसार भगवान्‌ के साथ 
कोई भी प्रेम का सम्बन्ध हो सकता है चाहे वह पिता- 
पुत्र का हो, प्रेमी-प्रेमिका का या अन्य प्रकार का व्यक्ति 
गत सम्बन्ध । कबीर ने कभी भगवान्‌ को माता कहा 
है श्रौर कभी प्रियतम । कबीर ने भगवान्‌ को माता 
कह कर सम्बोधन करते हुए कहा है :-- [ 
हरि जननी, मैं बालक तेरा । 
काहे न श्रोग्रुन बगसहु मेरा ॥ 
लेकिन ग्रधिक स्थलों में सन्त कवियों ने भगवान्‌ को 
प्रियतम कहकर ही स्मरणा किया है । इस मधुर सम्बन्ध 
में उन कवियों की मिलन की उत्कण्ठा, विरह की आतु- 
रता ने ग्रपने आपको उनकी वाणियों में प्रकाशित 
किया है । कबीर उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब उन्हें 
परम-प्रियतम का सान्निध्य प्राप्त होगा । उसी में उनकी 
चरम सार्थकता है । 
वे दिन ग्रावेंगे माइ । 

_ जा कारीन हम देह घरी है मिलिबो श्रङ्गि लगाइ । 
'प्रियतम आराने वाले हैं। प्रानन्द से उनका हृदय फूला 
नहीं समाता । कबीर के लिये श्रपनें आपको सँभालना 


कठिन हो जाता है। वे सखियों से मङ्गलाचार गाने | | 


को कहते हैं क्योंकि उनके “राम भरतार” श्राने वाले 


ही 
कले 
र 


जलन 


PN क, ता 


जुनाई-ग्रगस्त १६५५ ] 


श्रकल पार करि बँख्या स्वामी प्रेप पिलावै लाल ॥ 

श्रसीम और सीमा के बीच की यह प्रेम-लीला सन्त- 

साहित्य को श्रत्यन्त मधुर और श्राकर्षक बनाती है । 
सूफी मत में भी प्रेम का स्थान बड़े महत्त्व का 
है । निरगुनियाँ सन्तों की तरह सूफी भी परमात्मा को 
वरम-प्रियतम मानते हैं। प्रेम ही उनका सम्बल है। 
प्रेम के द्वारा ही वे परमात्मा को पाना चाहते हैं। 
* लेकिन सूफी मत में परमात्मा और साधक के बीच 
एकमात्र सम्बन्ध प्रेमी श्रौर प्रेमिका का है । सूफियों तथा 
सम्तों के दृष्टिकोण में इस प्रेमी और प्रेमिका के सम्बन्ध 
को लेकर एक बहुत बड़ा अन्तर है । निरगुनियाँ सन्त 
साधारणतः श्रपने को प्रेमिका और” परमात्मा को प्रिय- 
तम मानते हैं जब कि सूफी परमात्मा को प्रेमिका श्रौर 
साधकु को प्रेमी के रूप में चित्रित करते हैं। सूफियों 
में भी कुछ ऐसे साधक हो गए हैं, भले ही वे बहुत कम 
हों, जिन्होंने परमात्मा को प्रेमी माना है । राबिया अल 
श्रदाविया ऐसी ही सूफी साधिका थी । ईसवी सन्‌ की 
श्राठवीं शताब्दी के पूर्वां में वह हुई । शेख ग्रहमद 
माशूक नामक एक दूसरे साधक का पता चलता है 
जिन्होंने परमात्मा को ग्रपने प्रियतम के रूप में स्वीकार 
किया था । ये सुहरवर्दी सम्प्रदाय के थे। इनकी मृत्यु 
सन्‌ १३२० ई० में हुई । कहते हैं कि एकबार वे नदी 
में स्नान कर रहे थे। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना कौ 
कि जब तक उन्हें यह पता नहीं चल जायगा कि पर- 
मात्मा की दृष्टि में उनका क्या स्थान है तब तक वे नहीं 
निकलेंगे। उन्हें श्रावाज मालूम हुई कि उनका स्थान 
बहुत ऊेचा है श्रोर कयामत के दिन उनकी वजह से 
पापियों का उद्धार होगा । लेकिन इससे उन्हें सन्तोष 
नहीं हुआ । उन्होने प्रार्थना की, कि 'प्रभो और भो 
मेरा स्थान ऊंचा करो' । ग्रावाज भ्राई कि “में तुम्हारा 
श्राशिक हुँ और तुम मेरे माशूक हो । इससे पता 
चलतां है कि सन्‌ ईसवी की चोदहवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में भी सूफियों में कुछ ऐसे साधक थे, जिन्होंने 
परमात्मा को प्रियतम माना था । 
सूफियों का एक ऐसा सम्प्रदाय भी है जो परमा 


सूफी मत में सन्त-साहित्य के तत्त्व 
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को पति मानता है । इस सम्प्रदाय का नाम मूसा सुहा- 
गिया है । यह वे-शरा सम्प्रदाय था । इस सम्प्रदाय के 
प्रवतेक मूसा शाही सुहाग थे जो ईसवी सन्‌ की पन्द्रहवीं 
शताब्दी के ग्रम्त में हुए । कहते हैं कि अ्रहमदाबाद में 
एक बार प्रनावृष्टि हुई । उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना 
की, “ऐ मेरे पति, श्रगर प्रभी तुरत तुम वर्षा नहीं भेज 
रहे हो तो सुहागिन के इन सभी ग्राभूषणों को में दूर 
कर दू गा ।” कहते हैं कि इस सम्प्रदाय वाले स्त्री वेष मैं 
रहते हैं और चूड़ियाँ आदि पहनते हैं। लेकिन इस 
प्रकार की प्रवृत्ति सूफियों में बहुत कम देखने को मिलती 
है ये कुछ ही ऐसे उदाहरणा मिल जाते हैं जिनमें 
परमात्मा को प्रेमी माना गया है। 
प्रेम के सम्बन्ध में निरग्रुनिया सन्तों का कहना है 
कि भक्त जब प्रेम-रस का ्रास्वादन करता है तो संसार 
की अन्य वस्तुओं से उसकी चित्तवृत्ति हटकर भनन्त 
प्रेममय भगवान्‌ में ही लीन हो जाती है और भक्त 
भगवान के साथ “एक भेक' होकर इस प्रेम-रस का पान 
करते रहना ही ग्रपनी साधना की चरम सार्थकता 
मानता है । कबीर ने कहा है 'केवल वुओों में प्रेम रस 
पीवे बारम्बार’ । भक्त इस बात पर जोर देते हैं कि | 
इस प्रेम का प्रदर्शन उस प्रेम को साबित करता है। | 5 
वे यह भी मानते हैं कि भगवान्‌ भी भक्त के समान इस | 
प्रेम के लिये श्रातुर रहते हैं । संत कवियों ने सृष्टि की. 
रचना के मूल में भगवान्‌ के इसी प्रेम को देखा है 
प्रेम के कारण ही भगवान्‌ ने सृष्टिकी रचना की । 
सूय, चन्द्र, तारे, आकाश, घर्ती सभी भगवान के प्रेम | 
के रूप हैं। (८0.00 हि - 
सूफियो के प्रेम के सिद्धान्त में भी सन्तो के प्रेम की 
झाँकी पाई जाती हैं । सूफी, परमात्मा को प्रेम-स्वरूप 
मानते है । सुफियो का कहता है कि प्रेम के द्वारा 
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भस्मीभुत कर देता है । सूफी साधक बराबर इस बात 
पर जोर देते हें कि सब कुछ त्याग कर ही साधक 
उस प्रेम को पाने का अधिकारी होता है । समस्त वास- 
नाग्रों और कामनाग्रो का त्याग कर जब साधक अपने 
श्राप को पुर्ण रूप से परम प्रियतम को समर्पण कर देता 
है तब वह प्रियतम हो जाता है और साधक के लिये 
सबसे बढ़कर ग्रभीप्सित वस्तु यही है। जलालुद्दीन रूमी 
मे कहा हे कि 'वही ग्रादसी सब प्रकार से स्वतन्त्र है 
जिसका परमात्मा के प्रति इस प्रकार का ग्रनन्य प्रेम है 
कि उसको. समस्त इच्छाऐं परमात्मा की इच्छा के साथ 
एक हो गई हैं । इच्छाम्रों के इस एकत्व में स्वातन्त्र्य 
ध्रौर पारतन्त्र्य के इन्द्र नष्ट हो जाते हैं ।' 
सूफी साधक मानते हैं कि जो भगवान से प्रेम 
करता है, उससे भगवान्‌ भी प्रेम करते हैं। उनका 
कहता है कि भगवान्‌ ही प्रेम है और प्रपने ही आनन्द 
के लिये उसे मनुष्य के हृदय में उत्पन्न करता है। 
'बायजीद बिस्तागी का कहना है कि “मैं समझता था 
;कि में परमात्मा से प्रेम करता हूँ लेकिन गौर करने पर 
-मैने देखा कि मेरे प्रेम करने के पहले से ही वह मुझ से 
प्रेम करता है ।' जामी ने संसार की सभी सुन्दर वस्तुओं 
में परमात्मा के दर्शन किये हैं। उसने कहा है कि 
- परमात्मा का सोन्दये ही सब श्रोर प्रतिभासित हो रहा 
है । उसने कहा है इस संसार में सुन्दर वस्तुओं को 
प्यार करने वाला (वास्तव में ) उसी ( परमात्मा ) से 
प्रेम करता ह ।' 
सूफी प्रेम को ही सृष्टि की रचना मानते हैं। 
सूफियों के श्रनुतार जब परमात्मा को श्रपने श्राप को 
भ्रभिव्यक्क करने को इच्छा हुई तब भ्रपनी ही ज्योति से 
उसने एक ज्योति का निर्माण किया ओर उस ज्योति 
को देखकर परमात्मा उस पर मुग्ध हो गया । परमात्मा 
ने “इसी ज्योति के लिये सृष्टि की रचना की । यह 'तुरे 
मुहम्मद कही जाती है । यही सृष्टि का श्रादि कारण 
है । सूफियों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि 
धक परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को किसी श्रन्य पर 


` प्रकट करना गुनाह मानता है । श्रवारी फुल मारीफ में 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


` जाय । हज करने में पद-पद पर अगर हृदय में 3 


\ 


Ee TT 


[ भाग २०, अङ्क 


6] / mY 


कहा गया है कि सिवा वज्द ( भावाविष्टावस्था ) के, 
जबकि साधक एक प्रकार के ग्रावेश में रहता है, झपने 
प्रेम को प्रकट नहीं होने देता । 

कबीर आदि सम्त-कवियों ने बाह्याचार का खण्डन 
किया है । दिखावे की वस्तुओं की उन्होंने खूब जोरों से 
भत्सँना की है । अपनी साधना में इन सम्तों ने शास्त्र 
श्रौर लोक की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है । सूफी 
साधकों में भी यह बात पूरी मात्रा में देखने को मिलती है।, 
वँसे सन्त कवियों की तरह उग्र भाषा का प्रयोग सूफियों 
में प्रायः नहीं मिलता । ईरान के सूफी प्रवृसईद इडन 
प्रवी अल खैर के निम्नलिखित कथन में कबीर को 
झाड़-फटकार वाली* वाणी के दशन होते हैं लेकिन 
ऐसा उदाहरणा नहीं के बराबर है । ग्रबूसईद ने कहा है ' 
“सूये के नीचे जितनी मस्जिदें हैं जव तक वे ढह नह 
जातीं तब तक हमारा धार्मिक ग्रनुष्ठान पुरा नहीं हो 
सकता और जब तक ईमान और कुफ एक नहीं समभे 
जाते तब तक कहीं भी सच्चा मुसलमान नहीं दीख 
सकता ।' सूफियों में अधिकांश पैगम्बर श्रोर इस्लाम 
धर्म के प्रति श्रपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं । 

जिस प्रकार से कबीर श्रादि सन्तों ने ग्रन्तर की 
शुद्धि पर जोर दिया है उसी प्रकार सूफियों ने भी । 
इस्लाम के नियम कानूनों की पावन्दी को स्वीकार करने 
में बहुत से सूफी साधकों को श्रापत्ति है । सूफी साधक 
इस बात पर जोर देते हैं कि धार्मिक सिद्धान्तों का 
सामञ्जस्य 'परम सत्य! के ज्ञान से होना चाहिए और 
उस ज्ञान की उपलब्धि साधना द्वारा ही संभव है । कुछ 
साधकों जैसे श्रल-हुजवीरी, गजाली ग्रादि ने सूफीप्रत 
आर इस्लाम के कट्टर सिद्धान्तों में सामञ्जस्य स्थापित 
करते की चेष्टा की है । बहुत से सूफी साधक इस्लाम के 
ग्राचार-विचारों को स्वीकार तो करते हैं लेकिन उनकी 
प्रपती एक अलग व्याख्या है, जैसे हज करने को तो वे 
मान लेते हैं लेकिन उनका कहना है कि हज करना या 
अन्य धार्मिक कृत्य व्यर्थं है श्रगर हृदय साथ न देता 


न ग्राती जाय तो हज करने से फायदा वया ? 
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मध्ययुग को साधनाश्रों में एक बात विशेष रूप से 
देखने को मिलती है । प्रायः सभी में ग्रुरु को एक महत्व 
का स्थान प्राप्त हे । कबोर ग्रादि सन्त कवियों ने गुरु 
को गोविन्द जैसा माना है । कबीर ने कहा है-- 

“गुरु गोविन्द तो एक है।' 

सूफी साधना में भी गुरु को उतना ही महत्व प्राप्त 
है । सूफी मानते हैं कि बिना गुरु ( मुर्शीद ) के साधक 
के लिये कुछ भी करना सम्भव नहीं है। सूफी साधक 
कहते हैं कि गुरु सब कुछ का जानने वाला है। उनका 
“कहना है कि परमात्मा के राज्य में जो कुछ भी होता है 
वह गुरु के भ्रनजात में नहीं होता इसलिये मुरीद (शिष्य) 
भ्रपने को गुरु के हाथों में शव की नाई छोड़ दे। गु 
ही आध्यात्मिक मार्ग पर भ्रग्रसर कराता है और उसके 
बिना परमात्मा का मिलन सम्भव नहीं । सूफी साधक 
यहाँ तक कहते हैं कि ग्रु यदि शारियत के खिलाफ भी 
कुछ क़हने को कहे तो शिष्य को बिना सोचे-समभे 
उसकी पूति करनी चाहिए । किसी-किसी ने गुरु को पर- 
भात्मा से भी अधिक मानने के लिये कहा है । 

संक्षेप में हमने ऊपर सुफीमत आर सन्तमत की 
कुछ समानताग्रों पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है। 
इसमें सन्देह नहीं कि ये समानताए भ्रपने श्राप में महत्व 
की हैं लेकिन यहाँ पर एक श्रोर ऐसे समान तत्व की 
र्चा करना उचित होगा जिसे हम मनुष्य जाति को 
इन दोनों साधनाश्रों की देन कह सकते हैं। यह तत्व 
दृष्टिकोण की उदारता' कहा जा सकता है। दोनों ही 
मै समाजगत और धमंगत संकीणांताश्रों से ऊपर उठ 


कर मनुष्य को “मनुष्य” बनने को प्रेरणा दी है । मनुष्य. 


तानी प्रकार के हरंद्रों का शिकार बना हुआ है। भ्रपने 


ही संस्कारों पर विजय पाना मनुष्य के लिये कठिन हो: 


जाता है । जब तक मनुष्य के भीतर और बाहर के 
न्द्र श्रौर बन्धन बने हुए हैं तभी तक उसके लिये संभी 


प्रकार के मेद-भाव श्रौर ग्रन्तराम बने रहते हैं | धंधे का _ 


भ्रसली ममं समभने वाला ही इन संकोरांताश्नो से ऊपंरे 


उठ सकता है । दोनों मतों के साधकों ने मनुष्य की 
चिन्ताधारा को इस दिशा में मोड्ने को चेष्टा की है। 
मनुष्य अपने सम्बन्धों श्रौर समस्याश्रों को सहज श्र 
सरल तब तक नहीं बना सकता जब तक७ उसमें भेंद- 
बुद्धि बनी हुई है । इन साधकों ने यह दिखलाते की 
चेष्टा की है कि विभिन्न कुसंस्कारों और संकीरणांताओं के 
कारणा वह जगत्‌ के ट्रुकड़े-टुकड़े कर देखता है तथा 
खण्ड सत्य को ही सब कुछ माने बैठा है । 

श्रपने इसी उदार दृष्टिकोण के कारणा सूफोमत 
अथवा संत मत के साधक बिता भेद-भाव के अन्य मतों 
की वस्तु्रों को ग्रहण करने में समर्थं हो सके । कबीर 
तथा श्रन्य संत-कवियों की रचनाओं में सूफी कवियों 
द्वारा प्रयुक्त शब्द देखने को मिल जाते हैं। बुजूद, 
मौजूद; इश्क श्रादि जैसे शब्द कबीर को रचनाश्रों 
मॅ आगए हैं। सूफियों ने 'शराब' का प्रयोग 
प्रतीक के रूप में खुब किया है । सम्भव हे कि कबीर 
सूफियों से इस सम्बन्ध में प्रभावित हुए हों वसे 
कबीर-पू्वं अन्य भारतीय साधनाञ्ओों में 'मदिरा' का 


प्रयोग भी कम नहीं हुआ है । सूफी मत ने भी भारतीय . 
चिन्ता धारा से कुछ कम नहीं ग्रहण किया है । सूफोमत | 


के विकास में भारतीय चिन्ता धारा का बहुत बड़ा हाथ 
होता हे । यहाँ तक कि भोग के षड्‌ चक्रों का प्रवेश भी 
सूफीमत में हो गया है । 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों मतों में कुछ - 


ऐसे समान तत्त्व हैं जिन्हें मूलभुत कहा जा सकता है। 
इन तत्त्वों का उपयोग दोनों में अपने-अपने, ढङ्ग से किया. 
गया है। इस प्रकार का अन्तर भिन्न परिपाइव भिन्न- 


वातावरण ओर भिन्न पृष्ठभुमि के कारण हैं । इन समान 


तत्वों का दोनों में पाया जाना कई कारणों से हो सकता 


है । ऐसा भी सम्भव. है कि वे एक दूसरे से कम या: १ 


वेशी प्रभावित हुए हों लेकिन एक ने दूसरे को 
की ऐप्ता मानना गलत होगा । 


कबीर-साहित्य में प्रतीक-योजना 


श्री केलाशचद्ध भाटिया एम० ए०, साहित्य-रत्न, रिसर्च स्कालर 


| भावों का वाणी द्वारा स्पष्टीकरण सरल कार्य नहीं, 
फिर जब प्रनुमुत भाव-सोन्दयं इतना अधिक हो कि 
उसे साधारण शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सके, तो 
ऐसे समय में भावों को व्यक्त करने के हेतु रूपको, 
प्रतोकों आदि को शरण लेनी पड़ती है और कवि सहज 
हो में प्रपने हृदयगत भावों को प्रकट कर देता हे । एक 
श्रोर यह कार्य कवि के लिए सरल एवं सहज हो जाता 
है, तो दूसरी ओर कभी-कभी पाठकों के लिए नवीन 
प्रतीकों को समझना कष्टकर हो जाता है। डा० राम- 
भ्रवध द्विवेदी के शब्दों में सामान्य शब्दों तथा परम्परा- 
गत भ्रलङ्कारों में गृढतम विचारों, भावनाओं एवं अनु- 
भुतियो के समुचित प्रकाशन की शक्ति नहीं होती, श्रतः 
प्रतीकों द्वारा भाषा में एक नवीन कामना उत्पन्न होती 
है । जिसके सहारे वह श्रपने उच्चतर कार्यं के सम्पादन 
में सफल होती है।'"""'"' प्रतीकों में सूकम निर्देशन की 
जो शक्ति निहित होती है उसकी कोई सीमा नहीं। 
'किसो निर्देश से उसका कार्यकारण सम्बन्ध नहीं है, 
प्रतं? प्रतीकात्मक कथत में संकेतात्मकता के बाहुल्य के 
` साथ-साथ सामान्य जनों के लिए भ्रस्पष्टता की प्रतीति 
. भी स्वाभाविक है ।' संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
कं-प्रयोग एंक ऐसी प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति श्रपने 
 आवों की भ्रधिक्रतेम अ्रभिव्यक्ति के माध्यम स्वरूप ग्रहण 
करता है ।२ 

र द्वार प्रयुक्त भाषा जन-भाषा थी, उंसकी 


प्रतीकों का सहारा लिया है । वस्तुतः उनकी यह लोक- 
प्रचलित प्रतीक-प्रणाली में ही वह शक्ति थी कि उनकी 
भाषा श्रटपटी, मिश्रित हठयोगी साधना के शब्दों से 
युक्त होते हुए भी जनता के लिए सरल एवं बोधगम्य 


थी और उनको समभने के लिए उनको हठयोगी 


प्रक्रियाएँ सम्पन्न नहीं करनी पड़ती थीं । 
दिव्य शक्ति के सोन्दयं के दशंत के समय मानव 
संसार से बहुत कुछ ऊपर उठकर देवलोक में विहार 
करता है, उसी समय उस ग्रानन्द की मस्ती एवं उन्माद 
में भिन्न-भिन्न रीतियों से भावों का प्रकाशन करता है, 
जो शब्द मिलते हैं, वे विह्नल प्राह्वाद से बिखर जाते हैं- 
जो चरखा जरि जाय बढ्या ना मरे । 
में कातों सूत हजार चरखुला जिन जरै॥ 


“प्रतीको का मूल हमारी सामूहिक चेतना में 
भ्रम्तनिहित है श्रौर इसलिए उनका प्रभाव तत्काल हंमारे 
मन पर पड़ता है ।” चरखा जनसाधारणा में आधुनिक 
युग में ही प्रचलित नहीं हुश्रा, वरन्‌ पुरातन काल से 
जनसमाज का श्रभिन्न भ्रंग है । दैनिक जीवन के अनुभवों 
से युक्त होने के कारणा अधिक सुबोध, बोधगम्य एवं 
सवेग्राह्य हैं । एक अंग्रेज विद्वात के शब्दो में “आत्मा 


की भाषा प्रतोकों द्वारा ही प्रकट हो सकती है । डा०. 


रामकुमार घर्मा के शब्दों में कबीर के रूपक स्वाभाविक 
होमे पर भी जटिल हैं । पुष्प की भाँति विकसित होमे 
पर भी दुखूहता के कांटे अवश्य होते हैं। सोना खान 
के अन्दर पैदा होता है, ऊपर नहीं । दिव्य वचन रूपकों 
के भ्रन्दर प्राप्त होते हैं ।'” 


कबीर ने कुम्हार का एक कितना सुन्दर रूपक | 


बाँधा है-- भुम्हार एक जो मांटी ग्रंथी 
बहु विधि बानी लई। 


काहू में महि मोती मुक्ताहल 


. काहू विघ्राधि लगाई ॥ जु 


IE ST 


AOU ते. 


जुँलाई-ग्रगस्त १९५८ || कबीर-साहित्य में प्रतीक-योजंनां | २५ = 
कुम्हार = ब्रह्म । माटी > नश्वर शरीर । मोती = हीरा, मोती को माला, राजा | कभी-कभी एक ही 
ऐश्वर्य तथा वैभव । प्रतीक से कई जगह पर काम ले लिया जाता है । 
वर्षा श्रौर कृषि-- चोर ५2 


गगन घटा घहरा गो, गगन घटा घहरानी । & 
घहरानी साधो, ह्‌ । भक्ति की राह में बाधक 
पुरब दिस से उठी बदरिया, रिमभिम बरसत पानी । Te 


Re हैः मन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 


NN मोर रहटा में रतन पिउरिया । प्रतीकों का विभाजन भी किया जा सकता है । 
कु रौ ओर पनिहारिन का क्लिष्ट घ्रतीक-- सामान्य विभाजन इस प्रकार है :-- 
आकासे मखि ग्रौंधा कुग्रां, पाताले पनिहारि। i ग 


ह5 अपर ? सांकेतिक प्रतीक--इस दिशा में नाथ पन्धियों, 
ताका पांणी को हंसा पीवै, बिरला आदि बिचारि ॥। सिद्धों द्वारा पटले ही प्रतीक श्रपनाये गये थे । कबीर ने 


एक साथ एक भाव को प्रकट करने के हेतु उसके इस परम्परा को ग्रागे बढ़ाया । जैसे -- 


विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रतीकों कोष्ठड़ी--शरी र 
की योजना करनी पड़ती है । श्रनुप वस्तु--श्रात्मा 

मत खट नेम करि कोटडी बांधी 
मन को श्रवस्था-- | 


वसतु ग्रनुप बीच पाई । 
(2 ५ 
प्रेम-रस पान करने वाला संसार की श्रोर श्राकृष्ट इसो प्रकार ब्रह्म रन्ध के लिये गगन' का प्रयोग 


भक्ति की राह में बाधक द्वय है :-- ह 
प्रतीक | | मन लागा उन मन्न सों गगन पहुँचा जाय । 


पारिभाषिक प्रतीक--इस कोटि में वे सब प्रतीक | 
गते हैं, जो हठ योगियों द्वारा बनाये गये और जो 


४ काट कूटी मछली, छींके धरी चहोडि । 


| 
मधुकर”, ढोलनहार२, ध्वजा?, मछली, पक्षी", । 
| 


चोर्‌६, हाथी», वही, मन को अंग, २४ ॥ | 
इसी प्रकार माया तथा ब्रह्म के लिये श्रतेक प्रतीको « कबीर मन पंछी भया, बहुतक चढ्या भ्रकाश । | 
की योजना की गई है, जिससे कवि एक ही भाव को बही, वही, २९ ॥ 
पाठकों के हृदय में भली प्रकार बैठा देता है जैसे~ : ६ कबीर सेरी सांकडी चंचल मनवां चोर । 


माया के लिए--दीपक«, वेश्या", डाकिनी) ?, वह्दी, वही, 


तरुवर °, पापिनी १२, मोहनी *१ । ७ ममता मत मारि र॑, नांन्हां करि करि पी 
` ब्रह्य के लिये-पति, दोस्त, श्रतिथि, बनिया, वैद्य, वही, वही, २० ॥ 


१ कबीर मन मधुंकर भया रह्मा तिरम्तर वास । ६ माया दीपक नर पतंग, भ्रमि अमि इवें पड्न्त । 
क्ैंबीर ग्रन्थावली, सन्‌ १९४७, पंरचा कौं अंग ५ ॥ ९ माया का अंग, बही, १॥ हू 
दु २ सुरति ढीकुली लै जल्यो मन नित ढोलनहार । “वही वहीत रर. ` चच 
वही, लै को श्रंगं, २ । ११-वहो;, बुदी र०॥॥ अ 


न 

नक्त सी 
का 
“क 


3 काया देबल मत ध्वजा, विषै लहर फहराय । 
बरही, मन को श्रंग, ९८ || 


२६ ` साहित्य-सेन्देश 


| भाग २०, अङ्क १-२ 


प्रकार से रूढ हो चुके हैं, जैसे सभी स्थलों पर 'सूर्य का 
ग्रथं 'इड़ा' और 'चन्द्र' का 'पिङ्गला' नाडी है । सूयं 
आर चन्द्र के स्थान पर इनके लिये क्रमशः गंगा और 
जमुना का प्रयोग किया गया है , 

सूर समांशां चंद में दहे किया गर एक । 

मन का च्यंता तब भया, कहू पूरबला लेख ॥ 

॥ परचा कौ अंग, १० ॥ 

संख्यासूलक प्रतीक--प्रनेक स्थलों पर संख्यामूलक 

प्रतीकों का प्रयोग मिलता है, जैसे-- 


संख्या प्रती क-- 
१--ब्रह्म 
२--राग-द्रेष 


३--ग्रुण, नाड़ियाँ 
४--चतुर्देल कमल 
५--चो र--काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 
कहार--प्रां, नाक, कान, जीभ, त्वचा 
किसान--उपान, प्रान समान, श्रपान, व्यान 
जना--पर्रह्म, आकाश, वायु, तेज, जल । 
इस प्रकार संख्यावाचक प्रतीको की योजना में 
जहाँ कबीर एक ओर संस्कृत के काव्परकल्पलतावृत्ति 
भ्रादि ग्रन्थों के ऋणी हैँ, वहाँ चोर, कहार, किसान 
प्रादि जन सामान्य में प्रचलित शब्दों एवं उनके कार्यो 
से भाव-साम्य दिखलाते हैँ, जो कवि की मौलिकता में 
चार चाँद लगा देते हैं । 
रूपात्मक प्रतीक--इसक्ते ग्रन्तगत वे समस्त प्रतीक 
प्राते हैं जितका सुजन कबीर ने जन समान्य में 'ब्रह्म' 
के अलौकिक ज्ञान को व्याप्तं करने के लिए किया है । 
भन, माया श्रादि के प्रतीकों का विवेचन इसके ग्रन्तगंत 
भ्राता है । जैसे जीवात्मा के लिए प्रयुक्त शब्द--पुत्र । 
पहिला पूत पिछैरी माई, 
गुरु लागो चेले की पाई ॥ 
° यही नहीं कबीर ने अपने नाम का प्रयोग भी 


निरथंक नहीं किया, उसमें भी गम्भीर भावाभिव्यक्ति 
होती है--- 

हंस कबीर- मुक्कात्मा । 

कह कबीर- स्वोक्ति । 

कहे कबोर--्रन्य व्यक्ति की उक्ति। 

दास कबोर--ईश्वर का उपासक । 

कबी रा---अज्ञानी । 

कबोर द्वारा ब्रह्म के लिए प्रयुक्त शब्दावली भी 
साथक है, जिसका विवेचन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० बड़थवाल श्रादि ने इस 
प्रकार किया है-- 

विष्णु--संसार रूप विस्तृत । 

कुष्णा--संसार का निर्माता । 

गोविन्द--ब्रह्माण्ड को धारणा किये । 

राम--सनातन सत्त्व । 

खुदा--दस दरवाजों को खोल देता है । 

इस प्रकार करीम, गोरख, महादेव, सिद्ध, नाथ 
भ्रादि सभी शब्द अपने में सार्थक हैं । 

कबीर के काव्य में निश्चय ही इन प्रतीकों से श्रनुठा- 
पन ग्रागया है । कबीर का काव्य का स्रोत ब्रह्मज्ञान है 
ग्रोर उससे जन-मानस में जो ज्ञान-गङ्गा प्रवाहित हुई, 
वह अनुपम है । प्रतीकों से काव्य में सरसता तथा सजी- 
वता प्राप्त होती है । इन्द्रियों के दास मन को खसम से 
सम्बोधन करने से भावःप्रकाशन में प्रभावोत्पादकता के 
साथ बोधगम्यता आ गई है। डॉ० राम श्रवध द्विवेदी 


“के शब्दों में हम समाप्त करते हैँ-''कबीर की कवितां 


में प्रतीक भरे पड़े हैं। उतमें कुछ का सम्बन्ध हठयोग 
की क्रियाग्रो से है, किन्तु कुछ श्रव्य विशुद्ध आध्यात्मिक 
मंहुंत्वं रखते हैं । भंक्ति की विहुवलता और तन्मयता, 
वियोग की पीड़ा, मिलन का श्राह्लमाद इत्यादि प्रतीकों 
द्वारा प्रत्यन्त सफलतापुर्वक व्यक्त हुए हैँ।'' 


“हिन्दी विद्यापीठ, श्रागरा विश्वविद्यालय, प्रागरा । 
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सन्त रेदास ओर उनका काव्य है 


ग्रो० इन्द्रपार्लासह 'इन्त्र' एम० ए० 


भारतीय साहित्य की प्रधान विशेषता उसकी 
भ्रध्यात्मपरकता है । यदि वैदिक युग से लेकर आधुनिक 
युग तक के साहित्य का मन्थन किया जाय तो पुत 
भावनाओं से समन्वित ऐसे उज्ज्वल रक्ष निकलेंगे जिनकी 
भ्रदूभुत ज्योति से प्रज्ञा के चक्षुश्रों का उन्मीलन होगा, 
हृदय में आनन्द का सागर उद्टेलित हो उठेगा और 
प्रात्मा स्वयं को पहचान कर वांछित रस की उप- 
लब्धि करेगी । भारत में युग युगों में ऐसे भगवह तो का 
श्राविर्भाव होता रहा है जिनके युगानुकूल व्यक्तित्व ने 
उस युग के कल्याण को धोकर न केवल ग्रध्यात्म की 
ज्योति विकीणां की, अपितु साहित्य में भी पवित्र भावों 
की स्रोतस्विनी प्रवाहित की। ऐसा ही श्रद्भुत, 
प्रभावशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व रामानन्द का था। 
रामानन्दजी ने श्री सम्प्रदाय की स्थापना करके “राम' 
नाम का वह मन्त्र फुका, जिसने एक ओर तुलसी से 
भक्त को ग्रवतरित करके जन जीवन को भक्तिरस से 
श्राप्लावित किया और ग्राशा का सन्देश दिया; दुसरी 
प्रोर कबीर की सृष्टि करके जनता के मस्तिष्क से 
भ्रज्ञान का आवरण हटाकर उसमें ब्रह्मानुभूति के प्रति 


जिज्ञासा जगाई । इन्हीं रामानन्द का मन्त्र पाकर कबीर. 


की भाँति सन्त रदास ने भी साहित्य को अपने श्रनु- 
भवों की देन दी । 

सन्त रदास ने अपने श्रवतरण द्वारा चमार जाति 
को अलंकृत किया, उन्होंने ्रपने कई पदों में अपने चमार 
होने का स्पष्ट उल्लेख किया है । “कह रैदास खलास 
चमारा” तथा “ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार 
इत्यादि । उनके व्यक्तित्व ने इस जाति को ऐसा गोरवा- 
न्वित किया है कि ग्राज के युग में जबकि इस जाति के 
लिए जाटव' शब्द का प्रयोग होने लगा है, इस जाति 
वाले श्रपने को 'रंदास' कहने में ही गवे का अनुभव 
करते हुँ । रदास के जीवन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से 


कुछ नहीं कहा जा. सकता । उनके सम्प्रदाय में उनके 
जोवन से सम्बन्धित श्रनेकों ग्रद्भुत एवं विलक्षण 
किम्वदन्तियाँ प्रचलित हैं जो जीवन की वास्तबिकता 
की श्रोर तो संकेत नहीं करतीं, किन्तु उनके प्रभाब का 
श्राभास प्रवश्य देती हैं । रैदास ने ग्रपने पदों में कई 
स्थान पर कबीर का उल्लेख किया हे--'निरगुन का 
गुन देखा आई, देही सहित कबीर सिधाई' । तथा मीरा 
बाई ने अत्यन्त श्रद्धा के साथ रदास का नाम लिया है । 
इससे प्रमाणित होता है कि रदास कबीर के ग्रनन्तर 
श्रोर मीरा से पूर्वं अवतरित हुए होंगे। इस प्रकार 
रदास का समय विक्रम की १५ वीं से १६ वीं शताब्दी 
तक पहुंचता है। रदास का रामानन्द का शिष्य होना 
तो प्रसिद्ध ही है । 

सन्त रदास कबीर की भाँति निग्रणा भक्ति की 
ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। उन्होंने अपने पदों में 
यद्यपि राम, केसव, कृष्ण, नरहरि, गोविन्द, गोपाल, 
नागदवनि, माधव, मुरारी, बनवारी इत्यादि विष्णु के 
अवतारी नामों का उल्लेख करते हुए उनके प्रति अपनी 
भक्ति प्रदशित की है, यहाँ तक कि एक पद में शिव की 
भी स्तुति की है--- 

गोविन्दे तुम्हारे से समाधि लागी 

उर भुगझ्नज्ञ भस्म अन्त सन्तत, वैरागी । 

जाके तीन नँन अमृत बैन, सीस जटाधारी, 

कोटि कलप ध्यान अलप मदन अन्त कारी । 

जाके लील बरन अकल ब्रह्म गले रुण्डमाला, 

प्रेमे मगन फिरत नगन सखा वाला। 

श्रस महेस विकट भेस अजहूँ दरस आसा, 

कंसे राम मिलो तोहि गावे रैदासा ।' 
तथापि वास्तव में रंदास के राम या माधव भी रामा. 
नन्द के राम की भाँति नहीं भ्रपिलु कबीर के राम की 
भांति ही हैं। उन्होंने अपने राम के सम्बन्ध में 
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कहा है-= 'भाई रे राम कहाँ मोहि बताग्रो, 
सत८राम ताके निकट न श्राम्नो । 
राम कहत सब जगत भुलाना, 


सो यह राम न होई।' 
हो फिर उनका रम कोन है? उत्तका शाम निगुण 
निराकार ब्रह्म है-- 


निश्चल निराकार श्रज ग्रनुपम, निरभय गति गोविन्दा । 
धगम प्रगोचर ग्रच्छर अतरक निरगुन अंत भ्रनंदा ॥ 
उनका वह ब्रह्म घट-घट व्यापी हे । वह हरि सब 
में है प्रोर सब उसमें हैं वह स्थावर, जंगम, कीट, 
पतङ्ग श्रादि सभी में प्र रहा है । उसमें राम और रहीम 
का प्रन्तर नहीं है। इसलिए जो उसको केवल राम 
मानले हैं या रहीम कहते हैं वह उसके वास्तविक रूप 
को नहों पहचानते ग्रौर न रदास ऐसी भक्ति को भक्ति 
कहते हैं-- 
कस्न करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा । 
बेद कतेब कुरान पुरातन सहज एक नहिं देखा ॥ 
जोइ जोड पुजिय सोइ सोइ काँची सहज भाव सत होई। 
कह्‌ रदास में ताहि को पुजू जाके ठाव नाँव नहि होई॥ 
कभी-कभी रदास श्रपने ब्रह्म का निरूपण करते 
हुए उसे कबीर की भाँति निग्रुणा ओर सगुणा से परे 
भी कहने लगते हैं । उनका ब्रह्म पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
ओर ग्राकाश --इन पंच तत्वों से रहित है । ब्रह्मा निग्रुणा 
है प्रौर न सफ़णा । वह तो वही है, उसकी उपमा किसी 
से नहीं दी जा सकती । इसलिए उसका वर्णन भी नहीं 
हो सकता । क्ळोंकि उसे जैसा वर्णन किया जायगा, 
वेसा तो वह है नहीं । वह तो कुछ ऐसा है जिसे कहा 
- नहीं जा सक्ता, केवल जाना जा सकता है-- 
जस हरि कहिए तस हरि नाहीं, है ग्रस जस कळु तैसा। 
जातत जानत जान रह्यो सब, मरम कहों निज कंसा ॥ 
इसलिए वह ब्रह्म श्रनिवंचनीय है । वह केवल 
[ति का विषय है और वह श्रनुभूति ऐसी है जिसकी 
व्यक्ति नहीं की जा सकती। उस श्रतुभूति का 
द गंगे की शक्कर है--यंगे साकर कहा बखानें ।' 
। श्रात्मा ग्रोर ब्रह्म का 
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सम्बन्ध कनक कटंक श्रौर जलतरंग के समान हे । इस 
इवत में वास्तविकता महीं केवल भ्रममात्र है । रैदास ने 
इस भ्रम का निरूपणा इन हाढदों में किया है-- 
“कनक कुण्डल सूत पर जुदा रजु भुजंग भव जैसा । 
जल तरंग पाहन प्रतिमा ज्यों ब्रह्म जीव हति ऐसा॥'” 


इस भ्रम का कारणा है माया । यह माया बड़ी 

प्रभावशालिनी है । यह सुर, नर, मुनि सभी को भ्रमातौ 
रहती है । सनक सनम्दन, शुकदेव, नारद और व्यास | 
जेसे ज्ञानी मुनियों तक ने इसके प्रभाव का वरान किया 
है यड माया ही है जो जीव के लिए दुखों का विधान 
करती है, जिसकी साक्षी साधु जन देते हैं। यह माया 
घ्रनेकों रूप धारणा करके मोहित किया करती है, जिस 
से कोई भीं बच नहीं पाता :-- 

“बालक, वृद्ध तरुन अरु सुन्दर नाना भेष बनावै। 

जोगी जती तपी सन्यासी, पण्डित रहन न पावै 17 


इसी कारणा रदास इस माया से बचने का बार 
बार उपदेश देते हैं। माया के भ्रम के कारणा सांसारिक 
सम्बन्धों की नइवरता के प्रति प्रज्ञान होकर मनुष्य भूला 
रहता है । वह उन्हीं में खोकर श्रपने को ब्रह्मा को भूल 
जाता है। श्रतएव रैदास उ से चेतावनी देते हुए कहते हे -- 
“कहु मन राम नाम संभारि । - 
माया के भ्रम कहा भूल्यो जाहुगे कर भारि॥ 
देखि धो इहाँ कौन तेरो सगा सुत नहि नारि। 
तोरि उतँग सब दुरि करि हैं देहिगे तन जारि ॥ 
प्रात गए कहो कोन तेरा, देखि सोच विचारि। 
बहुरि येहि कलि काल नाहीं, जीति भाव हारि॥ 
यह माया सब थोथरी रे भगति दिस प्रति हारि। 
कह रैदास सत बचन गुरु के सो जिव ते न विसारि॥ | 


इस पद में माया से मुक्ति के हेतु रंदास ने भक्ति 
की श्रोर निर्देश किया है । किस्तु वे भक्ति सूचक बाह्या- 
डम्बरों के अत्यन्त विरोधी हैं । उनके विचार से नृत्य, 
गान, जप, तप, षट्‌ कमं, बन गमन, इत्यादि सभी 
श्रम हैं । बिना परम तत्त्व ब्रह्म को जाने नाच-गात, 
तप, चरण धोना सिर मुंड़।ना, त\& ब्रत इत्यादि बय थंहै :- 
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“कहा भयो नाचे अरु गाये, कहा भयो तप कोम्हे । 
कहा भयो जे चरत पखारे जौ लों तत्त्व न चीन्हे ॥'” 
वास्तविकता तो यह है कि बाह्य उपादानों से ब्रह्मा 
की भक्ति श्रथवा उत्का ग्रचेन भ्रसम्भव है। वह ब्रह्म 
श्रनुपम है, अलौकिक है. इसलिए उसकी प्रचेता के 
निमित्त भी वैप्ती ही अनुपम और श्रलौकिक बस्तु 
चाहिए । ब्रह्म विकार रहित एवं शुद्ध हैं अतएव 
भ्रच॑ना की वस्तुएँ भी वैसी ही शुद्ध श्रौर पवित्र होनी 
चाहिए । किन्तु संसार में उसकी पूजा के उपयुक्त सामग्री 
मिलना असम्भव है । ऐसी दशा में लौकिक पदार्थों से 
उसकी पुजा करना ग्रसम्भव है। इसीलिए सन्त रदास 
अपनी श्रसमर्थंता व्यख्ित करते हुए कहते हैं :-- 
“राम में पुजा कहा चढ़ाऊं, 
फल श्रौर फूल श्रतूप न पाऊ। 
“यन हर दूध जो बहरु जुठारी, 
पुहुष भँवर जल मीन बिगारी ॥ 
भलयागिरि बेधियों भुग्रङ्गा, 
विष श्रमृत दोउ एकै संगा ॥7 
ग्रतएव मन में ही उसके सहज स्वरूप का ध्यान 
करते हुए पुजा करना वे उचित समझते हैं-- . 
“सन ही पुजा मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज सरूप ।” 
उनकी दृष्टि में 'ग्राप' खोना ही भक्ति है । 'ग्रायो, 
गयो तब भगति पाई ऐसी भगति भाई।' यह भक्ति 
ऐसी है जिसमें जाति पॉति, ऊंच नीच इत्यादि का बन्धन 
अपेक्षित नहीं है । किसी जाति विशेष में जन्म लेने से 
कोई ऊँचा या नीचा नहीं होता । जिसके हृदय में सच्ची 
भक्ति है । वही उच्च है । जो विप्र भगवान का भक्त नहीं 
वह खपच के तुल्य हे । रदास कहते हैं--“जाति ते 
कोई पद नहि पहुँछा राम भगति बिसेखरे । 
खट क्रम सहित जो विप्र होते, 
हरि भगति चित्त हढ नाहि रे। 
हरि की कथा सुहाइ नहीं, 
सुपच तूले ताहि रे॥ 
जाति-पाँति का खण्डन इस प्रकार करते हुए भी 
रुंदास में कबीर जैसी कटुता और शुष्कता नहीं है । उन 
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की वाणी में ऐसा मार्दन है जो हृदय को छू लेता है । 

रदास ने भो श्रन्य निगुणियों की भाति ब्रह्म 
को हृदय में ही खोजने का उपदेश दियी है। उन्होंने 
स्वयं यह श्रनुभव किया है कि ब्रह्म कहीं बाहर नहीं, 
वह तो भीतर ही है--'जा कारन में दौरो फिरतो, 
सो ग्रब घट में आई ।' 

बे स्वानुभुति को ही श्रधिक महत्व देते हैं । रदास 
ने सम्भवत; ज्ञान: मागे की साधना पद्धति को नहीं 
प्रपनाया है । वे हव्योग की जटिल शब्दावली को भी 
नहीं अपनाते । उन्होंने इडा, पिंगला, सुषुम्ना, कु डलिनी, 
गुदा चक्र इत्यादि क्रा उल्लेख भी नहीं के बराबर किया 
है । ये तो सहज मागे के साधक प्रतीत होते हैं । जिसमें 
ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का प्राघान्य है, मस्तिण्क की 
अपेक्षा हृदय की प्रवलता है । वे ग्रपने मन को यह पाठ 
पढ़ाना चाहते हैँ;--चल मन हरि चटसाल पड़ाऊँ। 

गुरु की साटि ज्ञान का भ्रच्छर 

विसर तो सहज समाधि लगाऊं ॥ 
प्रेम की पाटी सुरति की लेखनी, 
रहो मयौ लिखि ऑक लखाऊं। 

इस प्रकार उनकी सहज साधना ज्ञान ग्रोर प्रेम से 
समन्वित है । वे प्रेम की मदिरा का पान करना साघन 
के लिए आवश्यक मानते हैं । किन्तु उसका पान करना 
सरल नहीं है :-- 
कहे कलाली प्याला देऊं, पीवन-हारे का सिर लेऊ।' 


इस प्रेम-सुख का पान वही कर सैंकता है, जो | 
सहषं प्रपना शीश दे देता है । प्रेमसुख का पान करते . 


ही विरह की भ्रर्नि हृदय में प्रज्ज्वलित ही उठतो है और 
साधक या प्रेमी विह्वल हो उठता है । वह तड़पत 
हुआ कहता है :-- 
“में वेदति कासन आँखे, | 
हरि बिन जिव न रहै कस राख्। £ 
विरह तपे तन अधिक जरावै, 


कह रदास 
बिन दरसन क्यों जिव 


३७ साहिस्प-फदेश 


यह जलन, तड़पन और व्याकुलता उस समय तक 
रहती है, जब तक कि प्रिय से मिलन नहीं हो जाता, 
श्रात्मा परमात्मी में मिल नहीं जाती । इस भावना को 
प्रभिव्यक्कि रदास ने इस प्रकार की है-- 
जब लग नदी न समुद समाव, तब लग बढे हँकारा । 
जब मनमिल्यौ राम सागर सौं, तब यह मिटी पुकारा ॥ 

ओर यह मिलन प्रेम की पीड़ा जगने पर सहज 
समाधि द्वारा ही सम्भव है । 


रदास के काव्य में हमें भक्ति के उस स्वरूप के भी 
दर्शन होते हैं, जो सगुणा भक्तों--सूर, तुलसी इत्यादि 
में पाया जाता है । उन्होंने कहीं-कहीं श्रपने हृदय का 
समस्त रस उंडेऩ कर रख दिया है। रैदास ने कहीं- 
कहीं तुलसी की भाँति भ्रपने राम से पुत्र-पिता का 
सम्बन्ध भी स्थापित किया है-- “जन को तारि तारि 
तारि बाप रमड्या” और कहीं अपने को उन पर छोड़ 
कर पूरा विश्वस्त हो गया है और प्रभु की सेवा करने 
पर भी न तरने का दुःख प्रकट किया है-- 
“तें हमें बांधे मोह फाँसी से, 
हम तोकों प्रेम जेवरिया बाँघे । 
अपने छुटन के जतन करत हों, 
हम छूटे तोकों भ्राराधे॥ 
जो उर को हम तुम को सेवों, 
सो दुख अजहूँ भरिये ।॥” 
इस प्रकार रदास ने सीधी-सादी भाषा में अपने 
उद्गारों को व्यक्त किया है। 
भ्रन्य सन्ती की भाति रैदास को भी शिक्षा प्राप्त 
नहीं हुई थी । इसी कारणा उनके काव्य का कलापक्ष 
भी प्रौढ एवं सुसंस्कृत नहीं है । उन्होंने तो ्रपनी ग्रनु- 
भुतियों श्रौर विचारों को गाकर सरलता से श्रभिव्यक्ति 
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दी है । इसीलिए भाषा की सज्जा की ओर उन्होंने ध्यान 
नहीं किया । उनकी भाषा में भी ब्रजभाषा के साथ 
श्ररबी, फारसी, गुजराती, पञ्जाबी आदि भाषाप्रों के 
शब्द पाये जाते हैं । संस्कृत के तद्भाव शब्दों को ही 
उन्होने श्रपनाया है। फारसी बहुला उनकी भाषा का 
एक उदाहरणा देखिए-- 
“में बेदियातत न नजर दे दरमन्व बरखुरदार । 
बे श्रदब बदबखत बोरा बे अकल वदकार ॥ 
में गुनहगार गरीब गाफिल कमदिला दिलतार। 
तु कादिर वरियावजिहावन, में हिरसिया हुसियार ॥” 
रदास ने भाषा की श्रलंकृति पर भी ध्यात नहीं 
दिया । उपयुक्त उदाहरणा में वृत्यानुंप्रास कैसा सुन्दर 
बन पड़ा है । किन्तु कवि ने जान ब्रूझकर श्रलंकारों को 
नहों अपनाया । फिर भी कतिपय रूपक अत्यन्त सुन्दर 
बन पड़े हैं । यथा--- 
विषम संसार ब्याल व्याकुल तवे, 
मोह गुन विषं संग बन्धभूता। 
टेरि गुन गारुडी मन्त्र स्वना दियो, 
जागिरे राम कहि कहि के सूता |” 
रैदास की समस्त रचना पदों में हे । उनके उद्गार 
गान द्वारा ही उदूभूत हुए हैं। इसी से विभिन्न रागों में 
बद्ध पद ही उन्होंने लिखे हैं। साखी के रूप में कुछ 
दोहे भी मिलते हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि रदास उच्च कोटि के 
कवि तो नहीं है, किन्तु उन्नत भावना के सन्त ग्रवश्य 
हैं । उन्होंने ग्रपने काव्य द्वारा प्रेम श्रौर ज्ञान का सम- 
न्वय कर के भक्त एवं सन्त के रूप में अपने व्यक्तित्व को 
झलक दिखाई है । 


लका» सु० साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद 


कौलमार्ग या कुलाचार 


श्री जगदीशचन्द्र जन एम० ए० 


कौलमार्ग में कुल या शक्ति को अकुल या शिव की 
शक्ति स्वीकार किया गया है। शक्ति शिव के सांथ 
सामञ्जस्य को प्राप्त करती है और चिदानन्द में परायणा 
हो जाती है । फिर वह अपनी माया से आच्छादित हो 
, सृष्टि के प्रति उन्पुख होती हे । शिव के रसोन्मादसे 
प्रसन्न होकर वह विकार भाव को धारण करतीहे । 
शिव शक्ति में प्रविष्ट होकर बिन्दु का रूप धारण 
करता है शक्ति शिव में प्रवेश पाकर नाद का रूप 
धारण करती है जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है--ब्रह्मा, 
हरि और शम्भु फो अभिव्यक्ति होती और इनके साथ 
लोक और पञ्चमुतो का श्राविर्भाव होता है। विश्व की 
सृष्टि के बाद विश्व की प्रलय हो जाती है। कुल या 
कुण्डलिनी शक्ति कुलाचार का मूल ग्रवलम्ब है । योग 
क्रिया से कुण्डलिनी का ग्रभ्युत्थान कर सहस्रार में स्थित 
शिव के साथ सम्बन्ध कराना कोलमार्ग या कुलाचार 
का प्रधात आचार हे । कौलज्ञान निरांय के अनुसार 
मत्स्येन्द्रनाथ को कौलमार्ग का ग्राद्य प्रत्तेक माना गया 
है । कोौलों के ग्राचार का प्रतिपादन करते हुए वैदिक 
आचार को उत्तम बताया गया है, किन्तु बँष्णव आचार 
को वैदिक .ग्राचार से, शेव आचार को वैष्णव श्राचार 
से, दक्षिण श्राचार को शाव प्राचार से, वाम ग्राचार 
को दक्षिण ग्राचार से, सिद्धान्त आचार को वाम श्राचार 
से, श्रौर ग्रन्त में कुलाचार को सबसे श्रेष्ट प्रति- 
पादत किया है । 

शक्तिं की उपासना--शक्ति को त्रिपुरा, कालिका, 
बागीश्वरी, मातंगिती, चण्डनायिका, दुर्गा श्रौर कुल- 
सुन्दरी श्रादि नामों से उल्लिखित किया गया है । शक्ति 
का. नारी के रूप में' आविर्भाव होता है, इसलिए कौल- 
मत में सिद्ध को भोगात्मक माना हे । श्री सुव्दरी के 
साधकों के लिये भोग श्रौर मोक्ष करतल स्थिल बनाये 
गये हैं । साधक कुलीन या कोलिक की यहु भावना 
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रहती है कि वह त्रिपुर सुन्दरी के साथ मिलकर अभि- 
न्नता प्राप्त करे और उसे सन्तुष्ट कर ग्राध्यात्मिक शक्ति 
द्वारा मोक्ष पाये । 

पुरुष और प्रकृति के संयोग से विश्व को सृष्टि होती 
हे, यह रहस्य साधक के मस्तिष्क में सदा घुमता 
रहता है और पाषाण की लिङ्ग और योनि को सामने 
रख कर वह अपनी उपासना को पुणे करता हे । इस 
विधि से स्वराट्‌ विराट में लीन हो जाता है। गुह्य 
समाज तन्त्र ( पु० २७ ) में कहा है--- 

दुष्करं नियम॑स्तीत्रें: सेव्यमानो न सिध्यति। ` 

सर्वंकामोपभोगंस्तु सेव्यंश्चागु सिध्यति ॥. 

कठिन और कठोर नियमों के पालने से सिद्धि नहीं 
मिलती, सिद्धि सर्वकाम के उपभोग से प्राप्त होती है। 

मार्ग को गोपनीयता--इस लिये कोल मागे को 
तलवार की धार पर चलने के समान कठिन बताया 
गया है । इस मार्ग को नारियल के अन्दर रहने वाले 
जल की भाँति प्रत्यन्त गोपनीय कहा गया है, यहाँ तक 
कि ब्रह्मा, विष्णु और गणेश तक इसे नहीं जानते । 


गुरु द्वारा ही शुभ मुहुतं और शुभ नक्षत्र में मन्त्र आदि: 


द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ओर कुलीन 
ही इस विद्या का अधिकारी हो सकता हेन ' जैसे शुद्र 
की उपस्थिति में वेदपाठ बजित है, उसी प्रकार भ्रदीक्षित 
( अर्थात्‌ पशु ) को उपस्थिति में कौलममं का ' उपदेश 


वाजित कहा गया है इसोलिये कोल माग के अनुयायियों 
का .आचररा कभी प्रकट नहों होता। उनके सम्बन्ध 


में कहा है— 
अन्तः शाक्तः बहिः शंवः 'सभायां बंष्णवमतः ।. 
नानारूप धराः कौलाः 


करते हँ । इस प्रकार कोल मागं के अनुयायी 


न 


विचरंति महीतले ॥ ' | 
शक्ति के उपासक अन्दर से शाक्त और बाहर. से 
शैव होते हैं प्रौर सभा में वे वैष्णव मत का ' प्रतिपादन 


३२ 


साहित्य-सन्देश 


तस, 
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भूमण्डल पर विविध रूप धारण कर विचरते हें । 

जप तप आदि की निष्फलता--कोल मार्ग का 
ज्ञान होने पर जब, तप, आम्ताय और यज्ञ-याग को 
निष्फलता बताई गई है । कुल साधना में महाकाल रुद्र 
ने अपनी महाकाली से कहा है--में तप से भ्रपने शरीर 
को कष्ट नहीं देता, क्योंकि मनुष्य अपने मानव रूप में 
स्वयं ईश्वर है, फिर उसे कष्ट देने की क्या आवश्य- 
कता ? तीर्थस्थानो की यात्रा करके में अपने पैरो को 
नहीं दुखाता, क्योंकि मेरा शरीर स्वयं देवालय है। 
वेद पाठ में में अपना समय नष्ट नहीं करता, क्योंकि 
वेद दूसरों के आध्यात्मिक ज्ञान का सञ्चय है और मुझे 
श्रपने स्वयं के साक्षात्‌ अनुभव की आवश्यकता है इस- 
लिये तन्त्रशास्त्र हो समस्त शास्त्रों का सार है। में तो 
केवल तेरे दोनों चरणों को पाने का अभिलाषी हूँ ।'” 

जाति-पांति को भो इस मार्ग में निषिद्ध कहा गया 

? लेकिन उपासना करते समय ही । कहा है--- 

प्राप्ते हि धैरवे चक्रे सर्वे वर्णा द्विजानयः 

निवृत्ते भैरवे चन्ने सर्वे वर्णा पुथक्‌ पृथक्‌ । 

भैरव चक्र को प्राप्त होने पर स्मस्त वणां ब्राह्मण 
को प्राप्त करते हैं, और भैरव चक्र की समासि पर सब 
भ्रलग-म्रलग हो जाते हैं । 

पाँच बुद्राग्रों ( मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा रौर मंधुत) 
की कोल धत में मुख्यता बताई गई है। कपू“र-मंजरी 
( १--२२ ) में कहा है-- 

म॑ तो णा,तं तो णा ग्र किपि जाणां । 

साणां च णो किंपि ग्रुरुप्पसादा । 

मोक्खं च ज्जामो कुल मग लग्गा ॥ 

मंत्र-तंत्र श्रौर ध्यान से कुछ नहीं होता । कोल॑- 
के ब्रनुयायी मद्यपान करते हैं, स्री-रमणा करते हैं श्रौर 
इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है । 

' शाक्त तंत्र_तंत्रशासतर प्रायः शिव श्रौर पार्वती के 
संवाद रूप में उपलब्ध होता है । इसमें सृष्टि की उत्पत्ति 
प्रलय, देवताश्रों की पुजा, श्रलोकिक शक्तियों की प्राप्ति 
और परम शक्ति के साय संयोग--इन पाँच विषयों का 
ब्रणान है । जैसे शव श्रौर वैष्णावों के लिये पुराण हैं बंसे 


ही शाक्तों के लिये तंत्र हैं । जसे कृतयुग में वेद, त्रेता में 
स्मृतिशास्त्र, श्रौर द्वापर में पुराणों का महत्व माना 
गया है, वैसे ही कलियुग में श्रागम अथवा तंत्रशास्त्र की 
मुख्यता स्वीकार की गई है । वास्तव में तंत्रशास्त्र को 
साधना का शास्त्र कहा है और जसे साधना बढ़ती है 
बैसे-वैसे इस शास्त्र की उपयोगिता समझ में आती है । 

शाक्त तंत्रों का कुछ अंश ही प्रकाशित हुआ है। 
शाक्त तन्त्र के ७७ श्रागमों को तीन भागों में विभक्त 
किया जाता है- ५ समयागम, ६४ कोलागम ओर 
८ मिश्रागम । इन ग्रन्थों में मंत्र-तंत्र, बीज, कवच, 
न्यास, मुद्रा जादू टोना और उपासना की विविध 
क्रियाश्रो का उल्लेख है । समय मार्ग में श्रान्तरिक उपा- 
सना की मुख्यता है। मूलाधार में सुत्त कुण्डलिनी को 
जाग्रत कर स्वाधिष्ठानादि चक्रों से होकर सदाचार चक्र 
में विराजमान सदाशिव के साथ संथोग करा देना इस 
मागं का प्रधान आधार है । कोलागम में कुल या कुण्ड- 
लिनी शक्ति को मुख्य माना है। इस मागं में शिव को 
भैरव और शक्ति को भैरवी के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है । वर्णारलाकर ( पु० ५२ ) में भ्रसितांग, सुद्र, 
चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, एक पाद, कपाली और त्रिपुरान्तक्र 
नाम के ग्राठ भैरवों का उल्लेख है । कोलागम के ६४ 
तन्त्रों में श्राठ भेरवो के तन्त्र भो सम्मिलित हैं जिन्हें, 
भैरवाष्टक के नाम से कहा जाता है। बाको तन्त्रों में 
वातुल, गुल्यउन्त्र, महाक़ालीमत, कुरुपिकामन आदि तंत्रो 
के ताम आते हैं । इत सब तन्त्रों को गोपनीय कहा गया 
है । कामाख्या ( श्रासाम ) कोलाचार का मुख्य केन्द्र 
रहा है । समय और कोल दोनों मार्गो के मिश्रण से 
शाक्त तन्त्र का तीसरा मार्ग मिश्रमागं कहा जाता है, 
जो बहुत महत्व का है । इसमें श्रीविद्या का वर्णान है 
काश्मीर और कांची श्रीविद्या के केन्द्र रहे हैं । 

जेन प्राकृत ग्रन्थों में कोल धामयो का उल्लेख-- 
दसवीं-ग्यारहवी शताब्दी के जैन प्राकृत ग्रन्थों में 
तान्त्रिकों के श्राचार-विचारों का विस्तृत उल्लेख मिलता 


_है।१ ग्रुणचन्द्र गरि ने महावीर चरिय चरिय ( रचना सन्‌ 


१ महाकवि बाण (ईसवी सन्‌ की ७ वीं शताब्दी) 
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१०८३ ) के तीसरे प्रस्ताव में घोरशिव तपस्वी का 
वर्णन किया है । यह तपस्वी वशीकरण आदि विद्याग्रों 
में निष्णात था, श्रो पर्वत ( नह्रल्ज-वडू, जिला गुट्टर 
से श्राया था और जालन्धर जाने की तँयारी में था। 
राजा नरसिह ने उसे अपने मन्त्र-बल से कोई कोतुक 
दिखाने को कहा । घोरशिव ने कृष्णा चतुर्दशी को रात्रि 
के समय इमशान में पहुँच कर अग्नितपंण करने के 
लिए राजा को ग्रादेश दिया । राजा ने उसे स्वीकार 
. कर लिया । श्मशान में पहुँच कर घोर शिव ने वेदिका 
रची, मंडल स्थापित किया और वहाँ पद्मासन लगाकर 
प्राणायाम पुर्वक मन्त्र का जाप करने लगा । इमशात 
के वणुन में कहा हैः 

जहाँ विद्या साधक बैठे है, पुजा वाहक उपस्थित हैं, 
कापालिक फिर रहे हैं और उल्लुश्रों का शब्द सुनाई दे 
रहा है । यहाँ गीदड़ भाग दौड़ रहे हैं और योगिनियाँ 
एकत्रित हैँ । यह स्थात भूतो से भीषण है श्रोर प्रनेक 
प्राणियों का यहाँ वध किया जा रह। है. अनेक दुष्ट 
जङ्गली पशुश्रों का घोष सुनाई पड़ रहा है, श्रग्नि प्रदीप्त 
हो रही है डकिनियां चक्कर लगा कर पवित्रमांस की 
याचना कर रही हैं। श्रट्रहास करने वाले राक्षसों के 
कारणा यह स्थान दुसप्रेच्य है, वृक्षों पर बंठे हुए गीधों 
का भयानक शाब्द सुनाई पड़ रहा है, वँतालिक ऊंची 


ताल देकर शोर मचा रहे हैं । जान पड़ता है कि ब्रह्मा 


ने यमराज का क्रीड़ास्थल बनाया है । 

, आगे चल कर गुणचन्द्र गणि ने महाकाल नाम के 
थोगांचार्यं का उल्लेख किया है । तीनों लोकों को विजय 
करने काले मन्त्र की साधन विधि का प्रतिपादन करते 
हुए बताया गया है कि १०७ प्रधान क्षत्रित्रों का वध 
करके अग्नि का तपंण करना चाहिए, दिग्देवताश्रों को 
बलि चढ़ाना चाहिए और निरन्तर मन्त्र जाप करते 
रहना चाहिए । 


ने अपने हर्षचरित में शैबाचायो का उल्लेख किया है । 


राजा पुष्पपरूति ने भरवाचार्य के दशंन किये थे श्रौर 
भँर॑वाचायं ने राजा को शमशान में लेजाकर घँताल- 
साधना का उपदेश दिया था । 


ग्रपश्र श कथाश्रों में कोल माग-महाकवि पुष्प- 
दन्त ( १०वीं शताब्दी ) ने अपने जस हरिचरिउ में 
कौलमागियों के ग्राचार विचार का विस्तृत वर्णान किया 
है जिससे मालूम होता है कि उनके संमय में इस मत 
का विशेष प्रचार था । 
एक बार योघेय ( पूर्वीय पञ्जाब में भावलपुर के 
ग्रासपास का प्रदेश ) देश के राजपुर नगर में भैरवानन्द 
का आगमन हु्रा। हुंकार करता हुग्रा वह घर-घर 
भिक्षा के लिये भ्रमरा करता और लोगों को कोल घमं 
में दीक्षित करता था। वह एक सुन्दर टोपी (टोप्पी) 
लग'ये था जिससे उसके दोनों कान ढेके थे । वह 
पावड़ियाँ पहने हुए था, हाथ में उसके बत्तीस अंगुल का 
एक दण्ड और गले में योग पट्ट बधा था । वह नर- 
कपाल को. काट कर बनाया हुआ सिंगा श्रौर चंग *बजाता 
घुमता और अपना गुणगान करता था--- देखो, 
मेरे देखते-देखते ही चार युग बीत गये, में कभी जीरा 
नही होता, में कल्पधारी हूँ । नल, नहुष, वेणु और 
मान्धाता श्रादि राजाओं ने मेरे रहते हुए पृथ्वी का उप- 
भोग किया है तथा राम-रावण और कोरव-पांडवों के 
युद्धों को मैंने देखा है । जानते हो में चिरंजीवी हूँ, में 
समस्त लोक में शांति स्थापित करने वाला हूँ । में सूर्य 
के विमान को रोक सकता हूँ । चन्द्रमा की ज्योत्स्ता 
को ्राच्छादित कर सकता हूँ । सब विद्यायें मुझ में 
स्फुरित होती हैं तथा यंत्र-तंत्र मेरे आगे-श्रागे चलते हैँ।२ 
१ वर्ण रत्ञाकर (१० ख) में भिखारियों के निञ्न- 
लिखित बाजों का उल्लेख किया गया हे*-भेमच (?), 
हलुक, डाक, डौकी, डेजुणी, डमरु, धोंधसि, मजिरा, 
कठताल, किदला, चंग्रु, चुट्रुकुल, बाँसी, पुहिल, सोंगा। 
२ कपुर मंजरी (१०२७) में भंरवानन्द ने कहा है-- 


देसेमि तं पि ससिगं बसुहाबतिण्णां, 
थंभेमि तस्सवि रविस्स रहं णाहद्धे । 


आरेमि जवख सुर सिद्ध गणां गणासम्रो 
तं णत्यि भमिवलए मह जं णा सज्जम्‌ ॥ 
्रर्थात्‌ में चन्द्रमा को पृथ्वी पर उतार कर दिखा 


दूंगा, भ्राकाश में सूर्य के रथ को रोक ढुंगा, यक्ष, डर 
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[ भांग ३०, भ्रङ्क १-२ 


राजपुर के नरेश ने भॅरवानन्द का दशन पाकर 
अपने को कृतकृत्य साना । सिहातत से उठकर धरणि 
पर मस्तक टेककर उसे दण्डवत्‌ प्रणाम किया । फिर 
उच्चासन पर वा उसकी स्तुति करने लगा--''हे देव ! 
आप सृष्टि के संहारक हैं, आप कुल मार्ग चारी योगी- 
श्वर हें । आप चिरञ्जीवी हों । श्राप इस रूप में प्रकट 
हों जिससे घुझे अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो ।' 
भैरवानन्द ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद 
दिया । वह कहने लगा--' देखो, में समस्त ऋद्धियों का 
स्वामी हूँ, मुझ में क्षण भर में विद्यायें स्फुरित होती हैं, 
सर्जन और संहार में में समं हूँ श्रोर सर्वग्रुणों से सम्पन्न 
हूँ । बोल, जो तू मांगना चाहे, में दु गा ।” 
राजा ने आकाशगामिती विद्या प्राप्त करने की 
श्रभिलाषा प्रकट की । भैरव ने कहा-- देख, यदि तू 
ग्रागमोक्त रूप से देवी का पुजन करे और पशु-पक्षियों 
तथा नर-मिथुन को देवी के समक्ष बलि करे तो में 
प्रसन्न होऊंगा । इससे तुभे निश्चय ही खेचरी विद्या प्राप्त 
होगी श्रोर अतुल शक्ति वाले विद्याधर तेरी सेवा में 
हि होंगे । 
यह सुन कर राजा ने देवी का मण्डप बनवाया 
र अपने कमेचारियो को पशु-पक्षियो और नर मिथुन 
को पक्रड़ कर लाने का आदेश दिया । राजा ने भैरवा- 
नन्द को प्रणाम किया, श्रपने किकरों से उसके सिर पर 
श्वेत छत्र धारण कराया ओर उसके समस्त मनोरथों को 
पुर्ण करने का आदेश दिया । (जसहर-चरिउ १. ६-८) 
कुलदेवत्ट चण्डमारी--राजपुर के दक्षिण में चंड- 
मारी कुलदेवता का एक मन्दिर था । यह चण्डमारी 
सतत माँस की श्रभिलाषिणी रहती थी, गले में उसके 
मुण्डमाल थी, विकराल दाढ़ थी, वक्षस्थल सर्पो से 
श्राबद्ध था, तृतीय नेत्र से श्रग्ति की ज्वाला प्रदीप्त हो 
रही थी, जिह्वा रुधि रपान से चञ्चल थी, कपोल चरबी 


से अड्धित थे, कटि सूत्र में लिपटी हुई गोह पैरों में 


श्रौर सिद्धांगनाग्रों को यहाँ ला दूंगा । पृथ्वी मण्डल पर 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मेरे द्वारा साध्य न हो। 
तथा देखो प्रबोध चन्द्रोदय, ४० ७२ 


श्राबद्ध थी, शरीर इमशान को धुलि से धूसरित था, केश 
अग्नि शिला के समान परुष थे, हाथों में प्रेतों की श्रन्त- 
डियाँ विद्यमान थीं, नेत्र गञ्जा के समान रक्त और 
दारुणा थे और माँस भक्षण करने के कारण मुह खुला 
हुआ था । वह कङ्काल, कपाल और त्रिशूल धारण 
किये थी, वह प्राणियों का ग्रत्यन्त कष्टदायक थी श्रौर 
उसने उन्हें अपने पाश में श्राबद्ध कर लिया था । वह 
साक्षात्‌ मारी जान पड़ती थी । उसका भयावह रूप 
देख कर लोग काँप उठते थे ( वही १. € ) ।१ 
चण्डमारी का झन्दिर--चण्डमारी के मन्दिर में 
अनेक प्रेत और राक्षस क्रीड़ा कर रहे थे, तीच्ण परहों 
की वाद्य ध्वनि सुनाई दे रही थी । मद्यपान? हो रहा 
था और माँस भक्षणा किया जा रहा था, प्रचण्ड गीत 
सुनाई पड़ रहे थे, सिर कट-कट कर भुमि पर गिर रहे 
थे, नरमुण्ड को मुखों में थामे, दुस्प्रेद्प, रक्त नेत्रों वाली 
श्रोर विक्षोभकारी जोगिनी, शाकिनी श्रोर डाकि- 
नियाँ? नृत्य कर रही थीं। मन्दिर का प्रांगण पशुओं _ 
१ प्रबोध चन्द्रोदय ( ४, पृष्ठ ८५ ) में महार्भैरवी 
का निम्नलिखित वर्णान किया गया है - 
घोरां नारकपाल कुण्डल बतों विद्युच्छटां हृष्टिभि- 
मु चंतों विकराल मूरति मन लज्त्राला पिशंगेः करच; । 
ष्टां चन्द्रकला कुरान्तरलल जिह्वां महाभैरवीं 
पश्यन्त इव वे मतः कदलिके वाद्याप्य हो वर्तते ॥ 
अर्थात्‌ प्रचण्ड, नर-कपाल के कुण्डल धारणा करने 
वाली, नेत्रों से बिद्युत सी कान्ति को प्रकट करती हुई, 
अग्नि ज्वाला से पीत हुए केशों के द्वारा विकराल रूप, 
दष्ट्रारूपी चन्द्रकला के मध्य में जिह्वा को चञ्चल करती 
हुई महाभँरवी को देख कर मेरा मन कदलिका को 
भाँति कम्पित हो रहा हे । 

२ प्रबोध चन्द्रोदय ( ३, पु० ७८ ) में मद्यपान 
को अमृत कहा गया है जिसके पान करने से जीव श्रपने 
पाशो को छेदत करने में समर्थ होता है । 

3 वणां रक्षाकर ( १० ५२ ) में इमशांन वासियों 
में बेताल, डाकिनी, सांकिनी, कोल, कुव्याद, कुलप, 
राक्षस, कटपुतन, प्रेत, पिशाच, कुस्मांड, मातृक उप 
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कै रुधिर से सिक्त था, उनकी दीघं जिह्वा से भ्रचंना की 
जा रही थी, उनकी चूणां की हुई ग्रस्थियों से रंगोली 
निर्मित की जा रही थी, उनके तेल से दीपक द्वय प्रज्ज्व 
लित थे और उनकी खाल का मण्डप बनाया गया था। 
इस मन्दिर में कौलधर्म के अनेक अनुयायी एकत्रित हो 
कर शिंगे बजा रहे थे । भुजदण्डों में थामे हुए धनुषों 
पर वाण चढ़ा रहे थे, लटकते हए मयुर पिच्छ धारण 
किए हुए थे । मसि धातु मण्डित पीतल के श्राभूषण 

हेने थे, कटि भाग में चीरिका धारणा किये हए थे। 

1 शरीर मृत चर्म से ग्राच्छादित था, उनके पैरों 
घु घरू बेघे हए थे । विकार करने वाला उतका वेश 
था, केश उनके लटके हुए थे, वे ग्रट्रहास्य करते तथा 
मुद्रा बिशेष द्वारा दूर से वी को प्रणाम करते थे 
( वही १. १६)। 

० देवी की उपासना--दुख और क्लेश निवारण के 
लिए, दुःस्वप्न की शाँति के लिए तथा युद्ध और शिकार 
श्रादि में सफलता प्राप्त करने के लिए चक्र, शूल, सपं 
श्रौर खड्गधारिणी कात्यायनी देवी की पूजा उपासना 
की जाती थी । किसी की मृत्यु हो जाने पर मधुमास में 
चारुग्रास और पशु बलि द्वारा देवी को प्रसन्न किया 
जाता था । परह, शंख, काहल श्रादि वाद्य ध्वनि के 
साथ पशु को दही, चंदन आदि से चचित कर कुलदेवी 
के समक्ष श्रपित किया जाता था तत्पश्चात्‌ भक्त गण 
रक्त का पान और मांस का भक्षण करते थे । भयदायिनी 
जोगिनी का वे स्तुति पाठ करते थे--हे देवी ! हमारी 
जंधाग्रों श्रौर बाहुम्नों में बल दो, हमें श्रचल जीवन 
प्रदान करो, दुस्तर काँतार से पार उतारो। हे सुरेश्वरी ! 
हम तेरी शरण आये हैं, रक्षा कर ( वही २.२१ )। 
शिकार में सफलता पाने के लिए कात्यायनी को स्थूल 
गाय भेंस की बलि दी जाती थी ग्रोर उसके ग्रामिष से 
ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। कात्यायनी 
को महिष का ग्रामिष श्रौर चरबी भक्षण करने वाली 
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तथा रुधिर पान करने वाली कहा गया है ।॥ (वही ३. द) 

कौलधर्म की व्यापकता--कोलधमं में मन्त्रसन्त्र, 
भैरवीचक्र और गुप्त यौन स्वातंत्र्य कौ मुख्यता थी । 
काइमीर ग्रौर बंगाल में वाममागं फैल गया था । प्रोर 
पंजाब में जालन्धर आदि स्थानों में यह पहुँच चुका था । 
बिहार के विक्रमशिला श्रादि विल्‍वदिद्यालय तथा मठ: 
मन्दिर तांत्रिकों के केन्द्र हो गये थे । दक्षिण में श्री 
पर्वत ( नहरल्लवडू, जिला गुट्टर ) तथा धान्य कटक 
वज्रयानियो के केन्द्र माने जाते थे । श्री पर्वत तो वज्रः 
पर्वत नाम से प्रख्यात था जहाँ बौद्ध भिक्षणियाँ मन्त्र 
सिद्धि के लिये दूर दूर से ग्राकर कापालिक ब्रत धारण 
किया क्ररती थीं । ये प्रदेश योन-साधकों के क्रीड़ास्थल 
बन गये थे जिससे सामाजिक नैतिकता का ह्लास हो 
रहा था तथा भच्य-प्रभच्य ग्रौर करतव्य-श्रकतंव्य का 
विचार नहीं रह गया था । 

उड़ीसा श्रौर खजुराहो ग्रादि के काम चित्रित 
मन्दिरों का निर्माण इसी यौन प्रवृत्ति का परिणाम 
था । बौद्ध धमं तो ठीक ही था, लेकिन त्याग श्रोर 
वैराग्य को एक मात्र ध्म स्वीकार करने वाला जैनधमे 
भी इस प्रवृत्ति से अछूता न बचा था । जैन मुनि निर्माण 
कामिनी” से विलास श्रथवा उपे श्रपनी भुजाओ से 
श्रालिगन करने के लिए लालायित रहने लगे । जैन 
उपासक कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आटे के 
बने हुए पशु तथा मुर्गे श्रादि की बलि देकर, तथा कु कुम 
जल ( रक्त के स्थान पर ) का पान कश और आठे के 
बने भोजन को ( मांस के स्थान पर ) भक्षण कर अपने 
को कृतकृत्य मानने लगे। कोलमार्शियों के श्रनुकरण 
पर ही लगभग ११ वीं शताब्दी के दिगम्बर जैन विद्वान 
शुभचन्द्र श्राचाये ने श्रपने ज्ञानाणंव की रचना की 
जिसमें प्राणायाम, और ध्यान आदि विधि का विस्तार 
से वणांन किया गया । 


--शिवाजी पाक, बम्बई २८ । 


A हा“ on 
१ आथेर एवलन द्वारा सम्पादित कुल पा भ 
निगम के सातवें पहल में महिषमदिनी स्तोत्र दिया हुआ है। _ 
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सन्त किसी भी राष्ट्र की श्रमूल्य विभूति हैं, जो जगत 
| के जीवों को अपने जीवन ग्रौर वाणी से निरन्तर 
' सत्प्रेरणा ग्रौर उद्बोधन देते रहते हैं । विषय-वासनाग्रो 
में फेसे हुए श्रौर सन्मागं से हटे हुए विश्व के प्राणियों 
को वे सन्मागं की श्रोर प्रेरित करते हैं, बुरी बातों या 
पापों से उनको हटाते हैं ग्रौर प्रभू-भक्ति व आत्म-चिन्तन 
में प्रवृत्त करते हे । सन्त पहले साधना द्वारा अपने को 
शुद्ध बनाते हैं, श्रोर फिर जगत के प्राणियों का उद्धार 
करने में प्रवृत्त होते हैं ; उनका जीवन दूसरों के लिए 
ध्रनुकरणीय व मागदशक होता है श्रोर उनकी प्रनुभव 
बाणी श्रांत विश्व को शांति का महान्‌ सन्देश देती 
है । ऐसे सन्तो का महान्‌ उपकार श्रविस्मरणीय है । 
सन्त किसी देश, जाति, धमं व सम्प्रदाय विशेष 
की सम्पत्ति नहीं होते । प्रत्येक देश, जाति, धमं व 
. सम्प्रदाय में सन्त पुरुषों का प्रादुर्भाव होता है । उनका 
सन्देश किसी सीमित दायरे के व्यक्तियों के लिए नहीं 
होता, विश्व के समस्त प्राणियों के लिए सोता है-- 
छोटे-बड़े धनी-निर्धेन, राजा-रंक, स्त्री-पुरुष, पण्डित-मूख, 
जाति या वणां का उनके मन में कोई भेद नहीं होता । 
इन समस्त बाह्य लिङ्गों के भीतर जो परमात्मा का 
स्वरूप या ग्रश? समस्त प्राणियों में समान रूप में है, 
यही श्रात्मस्वरूप उनके सामने रहता है शरीर श्रोर 
वेश-भुषा के मेद'्से वे श्रात्मा में भेद नहीं करते । इस- 
उनका उपदेश सारवंजनीन है--सब के हित 
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उद्धार करने वाला व्यक्ति स्वयं ही हे । ईश्वर का 
कत्तेत्व फल-दातृ'त्व वह नहीं मानता । मिथ्यात्व, श्रवि- 
रति, कषाय, योग और प्रमाद ये कर्म-बन्ध फे प्रधान 
कारणा हैं । इनके द्वारा का्मणा-पुद्गलों का श्रात्मा के 
साथ सम्बन्ध होता है और उन कर्मों के कारण ही 
प्राणियों को सुख श्रौर दुख, जन्म-जरा-मृत्यु आदि भोगने 
पड़ते हैं । इसलिए उपरोक्त कमं-बन्ध के कारणों से 
बचे रहकर पू्वाकृत कर्मों को समभाव से भोगकर कर्मों 
को खपाया जाता है । और कमंरूपी बन्धन का सर्वथा 
विनाश ही मोक्ष है । ज्ञान, दशन, चरित्र और तप की 
साधना ही मोक्षमार्ग है । विषय-वासनाश्रों, क्रोध ब 
मान, माया-लोभ इन चार कषायों, हिसा, श्रसत्य, 
चोरी, मंधुन श्रौर परिग्रह इन पाँच श्रविरति दोषों तथा 
प्रमाद से दूर रहना श्रात्मनिरीक्षण प्रात्मलोचन ही 
ध्रात्म-विशुद्धि का मार्ग हे । जैन-धर्म के इस साधता- 
मार्गो के साधक हो सन्त कहलाते हैं । 'प्राचारांग सूत्र 
मं सन्त' का ग्रर्थं किया गया है--'शान्त', “समयुक्त , [ 
क्रोधादि रहित’ । श्रमण का मुख्य विशेषण है--उप- 
शान्त रहना, विषय और कषायों को दबाये रखना, 
चित्तवृत्ति की चञ्चलता, संकल्प-विकल्प श्रौर इष्टानिष्ट 
भावना से दूर रहकर समभाव रखता, राग और द्वेष 
ये दो कमं-बन्ध के प्रधान कारण हैं, वीतरागता या 
समभाव ही जँन-धर्म की साधना का प्रधान लक्ष्य है । 
जंन-धरम में साधुओं की जीवन-चर्या बहुत ही 
निष्पाप श्रौर उच्चस्तर की होती है। संसार के किसी 
-भी घमं में साधुता का इतना ऊँचा आदर्श और उस | 
श्रादशं का इतनी कठोरता पूर्वक पालन, नहीं देखा _ 
जाता । अहिसा और ध्रपरिग्रह एवं ब्रह्मचयं प्रादि का 
जितना सूकम विचार श्रोर उनका तीव्रता से पालन 
जैन साघु-सङ्घ में ही मिलता है, अन्यत्र दुलभ है । इस' 
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हैं प्रौर उनका रचा हुआ साहित्य, जिसका प्रधान 
उद्देश्य मनुष्यों को धम श्रौर नीति की प्रेरणा देना है, 
सन्त साहित्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए । पर, 
खेद है ग्रभी तक जैन-सन्तो के साहित्य को सस्त-साहित्य 
में समुचित स्थान नहीं मिला केवल दो-चार जैन-सन्त 
कवियों का ही उल्लेख हिन्दी सम्त-साहित्य में मिलता 
है जबकि उनकी संख्या सँकड़ों पर है । 
सन्तों की वाणी, साधारण जनता के लिए रची 
जाने के कारण सरल-लोक-भाषा में होती है। उसमें 
बहुत सी प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का सम्मिण मिलता 
है । भ्रधिक से श्रधिक व्यक्ति उसे सरलता से समझ सकें 
यही सम्तों का उद्देश्य रहता है, इसलिए काव्यशास्त्रोचित 
नियमों का पालन, कठिन शब्द प्रौर श्रलङ्कारों का 
प्रयोग सम्तवाणी में ह'ढना व्यथं है । जनम के तीथे- 
करों का उपदेश भी तत्कालीन लोक-भाषा में होता है 
प्रौर उनके श्रनुकरण में जैनाचाय॑ साधुगण भी जहाँ- 
जहाँ जाते हैं. वहाँ की जनता की भाषा में ही उपदेश 
देते हैं और साहित्य निर्माण करते हैं । प्रतः भ्रस्य सन्तों 
की भाषा की सरलता, जैन सम्त-साहित्य में भौ उसो 
तरह पाई जाती है। 
सम्त-वाणी का प्रधान विषयं भ्रात्मानुभव की भ्रभि- 
ब्यक्ति वैराग्य, भ्रध्यात्म, धर्मं व नीतिमय प्रेरणा देना 
है । जनता भ्रधमं और श्रनीतिमय मागं से हटे, दुव्यंसनों 
से बचे, भगवद्भक्ति में मन लगाए, विषय-वाससाझों में 
भ्रासक्त न होकर विरक्त बने, परमात्मा के साथ घ्रात्मा 
की एकानुभुति करते हुए महापुरुषों की भक्ति में लीन 
हो जाय यही सन्त-वाणी का प्रेरक सन्देश हे । ग्रौर 
जैन-साधुओं की रचनाएँ भी इसी सन्देश को संदा 
प्रचारित करती रही है । इसलिए विषय की दृष्टि से भी 
अन्य सन्त-वाणियों के साथ उसका साहव्य है । वैराग्य 
भक्ति श्रोर भ्रध्यात्म की पदावली जैसी भ्रन्य सन्तों की 
है, वैसो ही सँकड़ों जँन-सन्त-कवियो की मिलती है। 
फिर कोई कारण नहीं कि सन्त-साहित्य में उसको 
उचित-स्थात नहीं दिया जाये। पर, झभो तक जैन- 
: माहित्य का भ्रध्ययन जैनेतर विद्वानों ने बहुत ही कम 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundati 


जैन सम्त-साहित्व 


३७ 


किया है श्रौर जैन विद्वानों ने भी उसका उस दृष्टि से 
मूल्याङ्कन नहीं किया । श्रब इस कभी की पुर्ति शीघ्र 
हो जानी चाहिए । सैकड़ों जौन सन्त कैंवियों की हजारों 
रचनाएँ जो श्रब तक उपेक्षित रहीं, उनका श्रन्देषण 
अध्ययन श्रौर मूल्याङ्कन शीघ्र ही किया जाना श्रावदयक 
है इस ओर हिन्दी के विद्वानों का ध्यान श्राकषिल करने 
के लिए ही यह लेख लिखा जा रहा है। 

सन्त किसे कहा जाए प्रौर “सन्तवाणी' में कैसी 
रचना को सम्मिलित किया जाए ? इसके सम्बन्ध में 
श्रमी तक हमारे विद्वानों के विचार बहुत ही संकुचित 
हैं । ग्रतः सन्त साहित्य का दायरा व्यापक बनाना 
श्रत्यावश्यक है । श्री भरतर्सिह उपाध्याय अपने सन्त 
परम्परा” नामक लेख में लिखते हैं--“सन्‍्तों का संबंध 
किसी एक धमं व सम्प्रदाय से तो बिल्कुल नहीं होता । 
हिन्दू-धर्म, जैन-धमं श्रौर बोद्ध-धमं में तो सन्तों की 
परम्परा श्रक्षुण्ण रूप से चली है। ईसाईधमं प्रौर 
इस्लाम विशेषतः उसके सूफी-सम्प्रदाय में भी सन्तों की 
कमी नहीं है । 'सत' शब्द कहते समय हमारे सामने 
श्रकसर मध्ययुगीन निग्रुणिये साधुग्रों का चित्र उपस्थित 
हो जाता है । हिन्दी-साहित्य के इतिहाप-ग्रन्थों में यह 
शब्द प्रायः इन्हीं निगुणावादी सन्त कवियों के लिए 
रूढ-सा हो गया है | परन्तु यह उसका एकांगी श्रोर 
संकुचित प्रयोग ही है । सन्तों की पंक्ति में हम निगु णा- 
वादी सन्तों के समान सगुणवादी महात्मा्रों को भी 
आसानी से बँठा सकते हैं । निगु'ण-सगुणँ का भेद करना 


सन्तों के लिये ठोक नहीं होगा दोनों ही उपासना- 


पद्धतियों के भ्रनुसरण करने वाले सन्त हुए हैं । ब 
हम तो यहाँ तक कहेंगे कि श्रास्तिक और नास्तिक 


उन्होंने पुरुषों के समान ही स्त्रियों 
कार दिए हैं । जैन-संघ में साधुः साध्वी 
इन चारों को समान रूप 


गो. अतिरिक्त ग्रहस्थ-सन्त भी अनेक हुए हैँ। विशेषतः 
 दिगम्बर-समाज में मुनि-जीवनचर्या और भी कठिन होने 
के कारणा गृहस्थ सन्त कवि ही अधिक हुए हैं । 'भार- 
तीय ज्ञानपीठ' से प्रकाशित 'ग्र ध्यात्म पदावली” में 
ऐसे कई सन्तो के पदों के नमूने प्रकाशित हुए हैं और 
वैसे श्रतेकों जैन-पद- संग्रह प्रकाशित हैं ही । श्वेताम्बर- 
सन्तो में केवल श्रानन्दघनजी के नाम से ही हिन्दी-संसार 
प्रधिक परिचित है । पर इनके ग्रतिरिक्क चिदानन्दजी, 
ज्ञानसारजी आदि घौर भी भ्रनेक सन्तो की रचनाएँ 
प्रकाशित हो चुकी हैं। हमारी 'ग्रभय जैन ग्रन्थमाला” 
से ज्ञानसारजी की रचनाओं का संग्रह शीघ्र ही प्रका- 
शित हो रहा है । वैसे उनके सम्बन्ध में करीव २० वर्षे 
पुवे हिन्दुस्तानी पत्रिका’ में हमारा लेख प्रकाशित हो 
बुका था, पर ऐसे सुकवि काव्य-मर्मज्ञ और मस्त कवि 
सन्त को भी ग्राज तक हिन्दी के विद्वानों ने अपने ग्रन्थों 
में स्थान नहीं दिया । चिदानन्दजी की रचनाओं का 
संग्रह्‌ चिदानन्द सवं संग्रह’ के नाम से करीब १५ वर्ष 
पुव ही प्रकाशित हो चुका है । वे एक उच्च कोटि के 
आध्यात्मिक योगी सन्त हुए है ॥ उनका भी उल्लेख 
 हिन्दीःसाहित्य के किसी विद्वान ने नहीं किया । श्री 
_ क्षितिमोहन सेन को मेने उपयुक्त ग्रन्थ भेजा था, पर 
उन्होंने इस पर कुछ प्रकाश नहीं डाला; तब श्री परशु 
राम चतुर्वेदी को श्रोर भेजा गया है । श्री वियोगीहरि 
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कराया जा रहा है। 
` मन शुद्धि के महत्व को कवि समय-सुन्दर निम्नोक्त 
पद में व्यक्क कहते हैं-- 
एक मन शुद्धि बिन कोउ मुक्ति न जाइ 
भावइ तु केश ऊटा धरि मस्तकि,भावइ तु मूड मु डाइ 
भावइ तु भूख तुषा सहि बन रहि, भाबइ तु तीरथनहाइ 
भावइ तु सन्ध्र भेष धरि वहु परि, भावइ तु भस्म लगाइ 
भावइ तु पढ़ि गुणि वेद पुराणा, भावइ तु भगत कहाई 
समय सुम्दर कहि साच कहुँ सुण, ध्यान निरंजन ध्याइ ' 
केवल भेष से भक्ति नहीं होती और किसी भी भेष 
में रहकर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है । इस मार्मिक 
व उदार बिचार धारा को कवि निम्नोक्क पद में व्यक्त 


करता है ;-- न 
हाँ माई ! हर कोउ भेख मुगति पावई, 
ध्यान निरंजन जो ध्यावई। " 
सँद-सँताम्बर, बौध दिगम्बर, 


सेख कलंदर सम भावई। हाँ माई। 
हाँ भाई ! ब्राह्मण, श्रमण, तापस, सन्यासी, 
सिंघी वाद शबद बावइ। 
नगन जटाधर कोऊ करपात्री के, 
जोगीद्र भस्म लावइ ॥ हाँ माई । 
हाँ माई ! स्त्री-पुरुष नपु सक सब कोई, 
जोग मारग नहि जुगति जावई। 
समय सुन्दर कहि सो गुरु साँचउ, 
जोग-मारग मोकू समभझाकर । हाँ माई। 
कुछ पदों में कवि ने पण्डितों और परमेश्वर तक से 
अपने संदेह-निवारणा का स्वर गु जित किया है-- 
पूछू पंडित कहो का हकीगत, श्राजगत सृष्टि किणकीधी रे। 
जउ जाणउ तउ जुगति कहउकोइ, नहि तरि ना कहुउ | 
| सीघी रे। _ 
बांभण बांचइ वे पुराण, काजी बांचइ कुराणा रे। | 
सूत्र-सिद्धान्त बांचचउ जिणा-सांसणि, परा समभावइ ते. 
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करतार गीतंम-- 
कगहु मिलइ मुझ जउ करतारा, तउ पुछु दोइ बतियां रे। 
तू कृपाल कि तू हइ पापी, लखि न सकू तोरी गतियां रे । 
मन मान्या मारास जउ मेलइ, तउकि बिछोहा पाड़इरे। 
विरह वेदन उनकी श्रो जाणइ, रोइ-रोइ जनम गमाड़इरे। 
देवकुमार सरखा पुत्र देइ, भ्रधबिच ल्यइ कु उदाली रे । 
पुरुष रतन धड़ी-घड़ी किम भांजइ, यौवन भ्रबला कालीरे। 
जो तू छत्रपति राजा थापइ,तउ रंक करी कु सलबाइरे। 
जिण हाथइ करि दान दिरावइ, सो कु हाथ उडाबइरे । 
के करइ ईश्वर के कहृइ विधाता, सुख दुख स रजनहारारे। 
समय सुन्दर कहइ मइ भेद पायड, करम जुहूइ करवारारे। 
“परमेश्वर भेद-गीत' में’ में कवि ने नाम जुदे-जुदे 
होने पर भी परमात्मा एक ही है, इस भाव को बड़े 
विस्तार से प्रकाशित. किया है,जो उनके हूदय की 
विशालता का सूचक है-- 
० जीव-प्रति-बोध गीत (राग ग्रासावरी)-- 
रे जीव बखत लिख्या सुख लहियइ । 
कूरि झुरि काहे होत पांजर, दैव दीन दुख सहियइ । 
ऐसउ नहि कोउ श्रन्तरजामी, जिन श्रागमि दुख कहियह। 
जोर नहि परमेसर सेति, जिउ राखे त्यू रहियइ ॥ 
कुल की लाज मरजाद मिटत कुण, - 
जिमि तिम.करि निरवहियइ । 
समय सुन्दर कहइ कउ कारण, एक धमं सर दहियइ ॥ 
पार की होड़ निवारण गीत--- 
पारकी होड़ तुम करि रे प्राणिया, 
पुण्यं पाखइम करि ठुसि खोटी | 
बापडा जीव बावी -तइं जउ बाजरी, 
करि किम लुणिस तु सालि मोटी ॥ पा० 
जउतंइ सोनार तइ जसद घड़िवा दियउ, 
तउ तु मांगइ किमि कनक त्रोठी । - 
देखि हनुमन्त की इसि मांहेरली 


राम बगसीस कोनी कछोटी॥ पा० शा! न्ति 


पुण्य तई राज तइ' रिद्धि सुख पायियई 
पुण्य पाखइ न रोठी त दोटी। 


समय सुन्दर कहइ पुण्य कर प्राणिया, ं 
पुण्य थी द्रव्य कोटान कोटी ॥ पा० 
मान निवारण गीतम्‌ (राग केदारगउडी)-- | 
किसी के सब दिन सरीखे न होई। ° & 
प्रह ऊगत श्रस्तंत दिनकर, दिन मइ अवस्था दोई । 
हरि बलभद्र पांडव नल राजा, रहे वनखंड रिधि खोई । 
चंडाल कइ धरि पारी आण्यउ, राजा हरिचंद जोई ॥ 
गरव म करिरे तू मूढ़ गमारा, चढ़त पड़त सब कोई । 
समय सु'दर कहइईरत परत सुख, साचउ जिनधर्म सोई॥ 
इस तरह के प्रबोधक व प्रेरक पद ग्रनेक हैँ, जिनका 
रसास्वादन करने के लिए मूल पुस्तक ही देखनी चाहिए । 
एक तु ही तु ही, नाम जुदा मुहि मूहि। 
बाबा श्रादिम तु ही तु ही, श्रनारि सते तु होतु ही। 
पर ब्रह्म ने तु ही तु ही, पुरोत्तम ते तु ही तु ही। 
ईसर देवते तु ही तु ही, परमेसरते दु ही तु ही । 
राम नामते तु ही तु ही, वही नाम ते जु ही तु ही। | 
सांईपणते तु ही तु ही, गोसांइ ते तु ही तु'ही। | 
बिल्ला इल्ला तु ही तु ही, भांप एकल्ला तु ही ठु ही । . 
जती जोगी तु ही तु ही, भुगत भोगी तु ही तु ही। . 
निराकार ते तु ही तु ही, साकार परि ते तु ही। | 
निरंजण ते तु ही ठु ही, दुखभंजण तेतु ही तु ही । | 
भ्रलखगति तेतु ही तु ही, अकलमति तेतु हीतु ही। | 
एक रूपी तु ही तु हो, बहुय रूप ते तु हो तु ही। . 
घट-धट भेदी तु ही तु ही, अन्तर जामी तुहीतु ही । : 
जगत व्यापी तु ही तु ही, तेज प्रतापी तु ही तु 
पापीयांदुरि ते तु ही तु ही, धरती ह्चरीक्ने तुही 
श्रन्तरजामी तु ही तु ही, सहसनामी तु ही 
एक भरिहंत तु ही तु ही, समयमुन्दर तु 
उपयु क्तपरदो के अतिरिक्क वंराग्य | 
पद भी उनके श्रनेक हैं, उनमें से केवल 
यहाँ दिये जाते हैं, इन पदो से आत्मा मा व 
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भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार मध्यकालीन धमं के 
दो रूप हमारे सम्मुख स्पष्ट होते हैं । (१) शास्त्रों पर 
` आधारित धमं ( इनमें कुरान व हदीस श्रादि भी 
सम्मिलित हैं ) (२) स्वानुभव पर आधारित धमं। 
दूसरे प्रकार के धर्मों में सन्तधमं श्राते हें--कबी र, 
. नानक, दादू श्रादि इन मतों के प्रतिनिधि हैं, इन धर्मों 
में प्रवतंक की “पहुंच? यानी एक विशेष प्रकार के 
` अनुभव की गहराई ही इन घर्मो की विशेषता है, तभी 
इन्हें विद्वान या शास्त्रनिष्ठ श्राचार्य नहीं, 'पहुंचे हुए सन्त 
कहा जाता है। प्रश्‍न यह है कि इस 'पहुँच' का भ्रर्थ 
क्या है ? घमं-प्रवतेत में यह क्यों श्रोर कंसे उत्पन्न 
होती है ? किसी विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थिति के साथ 
इसका क्या सम्बन्ध है ? 
भ्रादशंवादी विद्वानों मे इस 'पहुँच' का कारणा, 
मन व बुद्धि से परे चेतना को एक विशिष्ट शक्ति 'स्वयं- 
प्रकाश्यज्ञान को बताया है, यह ज्ञान प्रलौकिक ज्ञान 
माना जाता है श्रर्थात्‌ इस ज्ञान का कारण लौकिक 
ज्ञान नहीं है, न लौकिक ज्ञान इस स्वयंप्रकाश्य ज्ञात का 
सहायक कारण है। स्वयंप्रकाइ्यज्ञान किसी दिव्य 
सत्ता की प्रेरणा से किसी सन्त में “स्वतःस्फूत्त'' ज्ञान 
चेतना-क्षितिज में प्रोद्भासित विद्युतलता के समान 
ज्ञान स्वयमेन उदित होकर 'साधक' को कुछ ऐसे 
सुझाता है, कुछ ऐसे श्रनुभव दे जाता है, कुछ 
इङ्गित न्कर जाता है कि नये सम्प्रदाय की 


प भी धर्म को ग्लाति 
सम्बन्ध में 


सिक्ख-धर्म का सामाजिक स्वरूप 


श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय एम० ए० 


क्या उपयुक्त व्याख्या सही है ? उत्तर यह है कि 
धामिक जिसे 'स्वतःप्रकाश्यज्ञान' कहते हैं, यदि वह 
'लोकानुभवनिरपेक्ष' है तो युगानुरूप उसके इतने भेद 
क्यों दिखाई पड़ते हें? यही नहीं एक ही समय में 
श्रनेक सन्तो के आंतरिक क्षितिज पर उदित होने वाले 
इस दिव्यज्ञान में इतनी भिन्नता क्यों दिखाई देती हैं? 
इसका उत्तर ज्ञान को निरपेक्ष मानकर नहीं दिया जा 
सकत। । इसका एकमात्र उत्तर यह है कि किसी विशिष्ट 
ऐतिहासिक परिस्थिति में जो सर्वथा नवीन भ्रनुभव 
मनुष्य को प्राप्त होता है, वह निश्चित रूप से परिस्थिति 
सापेक्ष है परन्तु सहसा ही किसी साधक द्वारा उसकी 
प्राति होने के कारण वह साधक उस श्रनुभव की 
नवीनता के कारण उसे 'सापेक्ष' नहीं मानना चाहता । 
इसके श्रतिरिक्क वह उसे लोकिक भ्रौर सापेक्ष मानकर 
उसकी जनता द्वारा स्वीकृति भी नहीं पा सकता, खास 
कर मध्ययुगों में जब बुद्धि के स्थान पर विश्वास की ही 
प्रधानता थो तब यह श्रावश्यकता थी कि किसी विशिष्ट 
श्रनुभव को स्वीकृति प्राप्तं करने के लिए उसे निरपेक्ष, 
ईश्वरप्रदत्त या दिव्य कहकर ही प्रचारित किया जाय। 
स्वयंप्रकाश्यज्ञान को निरपेक्ष बताकर, जनता का 
सहयोग पाकर सन्तों ने एक श्रावश्यक सामाजिक 
भूमिका को पूरा किया है । जो काये शास्त्र-ब्रनुसंषित्सु 
साधक और विद्या-निधान भ्राचायं नहीं कर सके वह 
कार्थं सन्तों ने किया, यह इतिहास के विद्यार्थी के लिए 
प्रत्यधिक शिक्षाप्रद है । 
सिक्ख-धमं के सन्त श्रत्य सम्तों की तरह अपनी 
पहुँच और 'सुझ' को निरपेक्ष बता कर ही श्रागे बढ़ते 


होता है जिससे धर्म की , गए हैं श्रोर इसी के बल पर बे श्राचार्यो, मुल्लाश्रों तथा 
बादशाहों को एक ऐसे सामाजिक समीकरण के लिए | 
विवश कर सके जिसका विरोध उपयुक्त वर्गों ने बरा- | 
बर किया हवै । १५वीं शताब्दी के मध्य में (१४६६ ई०). 
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शुलाई-अंगंस्त १९५८ | 


सिक्ख धम का सामाजिक स्वेरूप॑ ४% 


गि 


गुरु तानक का जन्म हुश्रा । इसके पूर्व दो सौ पचास 
वर्षो में हिन्दू जनता श्रौर विजेता मुसलमान जातियों के 
सङ्गम के कारण एक नए समाज का समीकरण प्रारम्भ 
हो गया था । कबीर ज॑से सन्तो तथा सूफियों ने शास्त्रों 
द्वारा नहीं, अपनी पहुँच” श्रोर 'सूझ के द्वारा इस 
सामाजिक तालमेल की भूमिका में भाग लिया था, इस 
परम्परा से ही मुसलमानों द्वारा केन्द्रीय सत्ता स्थापित 
हो जाने के पश्चात्‌ ( ग्रलाउद्दीन खिलजी ने यह कार्ये 
किया था ) हषं के पश्चात्‌ विश्वद्डल समाज की कड़ियाँ 
पुनः जुड़ने लगी थीं श्रोर एक बहुत ही व्यापक स्तर 
पर उस समय समाज में, सामन्तवाद की सीमाओं में 
हा, व्यापार व नई वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता 
जन्म ले चुकी थी । आ्रात्मनिभंर ग्राम व शहर निकटतर 
श्रा रहे थे। क्योंकि 'ग्राम' के साथ प्रत्यक्ष पद्धति पर 
लगान वसूली व वस्तुओं के मुल्य के निर्धारण द्वारा 
शहरों क्का सम्बन्ध बढ़ रहा था। विजेता जातियाँ 
सिपाहीगीरी के अतिरिक्त कृषि, ध्यापार, बिक्ला योग्य 
वस्तुओं के उत्पादन, शिल्प भ्रादि में भाग ले रही थीं, 
भ्रतः यह श्रसम्भव था कि दोनों जातियों के श्रलगाव 
का सिद्धान्त सफल हो पातां, शास्त्रों पर भ्राधारित घर्म 
इस “अलगाव' को बढ़ा रहे थे । इसीलिए इस नई परि- 
स्थिति में निरक्षर साधकों द्वारा इतिहास ने अपना 
काम कराया । 

एक सीमा तक योरीप में भी १४वी व १५वीं 
शताब्दी में श्रनेक नए सिद्धान्तों ने जन्म लिया था । 
योरोप में ग्रीस व लैटिन का प्रचार हुआ । क्राइस्ट के 
धर्म को नवीन रूप मिला । जर्मनी में 'लूथर” का जन्म 
हुआ, इटली में मिकाइल एंगेलो, राफेल श्रौर विसी का 
जन्म हुआ । मुसलमान तुको, ग्रीस व हंगेरी तक जा 
पहुँचे । पुरोहितों के विरुद्ध जिस प्रकार भारत में भ्रांदोः 
लन छिड़। उसी प्रकार योरोप में भी ्रान्दोलन चल 
पड़ा था । लूथर श्रोर कालविन इस श्रान्दोलत के नेता 
थे श्रोर इनमें प्रत्येक श्रपते को “दिव्य ज्ञान” का भ्रधि- 
कारी मानता था । 


यद्यपि १६वीं शताब्दी के भ्रारम्मिक भाग में 


'तहीं है, इसे यहाँ न देखकर यह देखना अधिक भ्रावश्यः 
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लोदियों के समय शासक वगे का जनता से श्रलगाव व ७ 
व श्रनुदारता कम हुई तथापि वह फिर भी श्रवांछनीय 
मात्रा में विद्यमान थी । बाबर द्वारा आ्राक्रमण के समय 
श्रोर सैयदपुर ( पञ्जाब) में बाबर द्वारा पठानों 
आर हिन्दुग्रों के 'कत्लेश्राम के समय “गुरु नानक का 
“दिव्य ज्ञान उनसे यह कहलवा रहा था । 
“'बाब्रर ने खुरासान पर शासन किया श्रोर भारत 
को भयभीत किया । स्रष्टा ग्रपने ऊपर दोष नहीं रखता, 
मुगलों का रूप धारण कर मृत्यु श्रागई हे ! इतना कत्ले- 
आम हुग्रा है ! हे ईश्वर ! क्या तुम्हें कुछ भी कष्ट न 
हुआ ! यदि एक अत्याचारी ( बाबर ) दूसरे श्रत्याचारी 
(पठान ) को मारे तो क्रोध का क्या कारण है ? 
परन्तु जब एक सिंह ( बाबर ) निरीह जीवों (हिन्दुओं) 
पर टूट पड़े तो क्या ईश्वर को कुछ न करना चाहिए ? 
लोदोवंश के कुत्तों ने अपनी परम्परा दुषित की थी जब 
वे मरे तो कोई भी उनकी चिन्ता न करेगा । १ 
शासक ओर सम्राट कसाई हैं (यह) युग एक 
कटार है, न्याय पंख लगा कर उड़ गया है, इस भ्रन्धकार 
में में कोई मागे नहीं पा रहा हूँ, अभिमानमूढ़ में दुःख 
कातर होकर रो रहा हुँ । 
तइ क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में 
जनता के प्रिय गुरु नातक ने कहा है-- | 
“नाम जपो भाई, इसी से कुछ मिलेगा ।” रत 
यह नाम जपने का समाधान विचित्र लग सकता 
है परन्तु पाठक देखेंगे कि इसी 'नाम' को श्राघार बना 
कर नानक के शिष्यो ने जनता को सङ्गठित किया। 
ईश्वर व ईश्वर का नाम दोनों नई क्रान्ति के माध्यम. 
बने और श्रन्धविश्वासी शासक व शासित दोनों को एक 
करने में सन्तों ने 'अन्धविश्वास' के द्वारा ही सफलता 
प्राप्त की । प्रत; क्या प्रन्धविश्वास है क्या प्रन्धविश्वा 


The Sikh-religion—M. A. 
life. ४०]. 1 ( भावानुवाद ) । 
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४३ साहित्य-सन्दैश 


RR rrr पवप्टशशशाा-ौ 


[ भाग २०, अङ्क १-३ 


ह बनने में क्या सहायता करता है ? 

प्रबल बाबर प्रबलतर अलौकिक शक्तियों में विश्वास 
करता था उसे नानक ने समझाया था--- 

“न्याय कैरो, भले लोगों का श्रादर करो, खुदा एक 
है, अनेक मुहम्मद उष्तकी अदालत में खड़े होते हैं । जो 
उसे पहचान कर भी तुम से भिक्षा माँगे, वह मूर्ख है, 
उसके ( ईश्वर ) सामने सभी भिक्षुक हें ' ( विजेता भी 
भ्रोर विजित भी ) । 

'कराल कलिकाल' में भयंकर विजेताग्रों के सामने 
निरीह जनता के प्रतिनिधि की भाषा यही थी । सन्त 
इस भाषा को यदि 'दिव्य' न कहता, श्रपने ज्ञान को 
लौकिक कहता तो उसे कोन सुनता ? 

गुरु नानक के शिष्य गुरु श्रङ्गद को जब हठयोगियों 
ने गुरु के ज्ञान की सच्चाई की चुनौती दी तो गुरु ने स्पष्ट 
कहा था कि ''में अपने में किसी प्रकार की कमी का 
अनुभव नहीं करता । कलियुग में हठयोग जैसी कठिन 
साधनाम्रों की सुविधा नहीं है, सहज योग ही वास्तविक 
योग है । सहजयोग में केवल नाम का जप श्रौर भक्ति 
है । बाको वैसे ही जीवन व्यतीत करो, जैसे घ्रोर सब 
सामान्य व्यक्ति करते हैं ।* 

` यह 'सहजयोग' वही है जिसे बोद्ध-पोरोहित्य के 
विरोधी बौद्ध तांत्रिकों--इन्द्रभुति, सहजयोगिनी चिन्ता, 
लक्ष्मींकरा श्रादि ने प्रचारित किया था, जिसे वैदिक 
पौरोहित्य के विरोधी शेव व शाक्त अपना चुके थे 
जिसे दादू व सुन्दरदास ने सिखाया था-- प्रेम व जाप, 
बस श्रोर कुछ नहीं, श्राचार पुजा व भ्रन्य बाह्य ग्राडम्बर 
व्यर्थं हैं ।” यह 'सहजयोग' हिन्दू-मुसलिम एकता का 
ग्रांधार था क्योंकि इन दो जातियों के 'फगड़ों के कारणा 
थे बाह्याचार ही थे । इस 'सहजयोग' की भो प्राप्ति गुर 
नानक कों स्वयंप्रकाशय ज्ञान” द्वारा ही हुई थी, यह 


स्मरणीय है । 


' नाम, जपं व भक्ति के अतिरिक्त “गुरु धमं, ने एक 


विराट, 'पाकशाला' चलाई जो सदा खुली रहती थी। 
बादशाहे श्रकबर के समय हिन्दू पण्डितों ने शिकायत की 


१ बद्दी । 3 वही । 
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“गुरु अमरदास ने हिन्दू श्राधार छोड़ दिए, जाति-भेद 
मिटा दिया, संध्या, गायत्री, पितृपुजा, तीर्थ, श्राद्ध, 
शालग्राम पूजा बन्द कर दी । राम की जगह “बाहग्रुरू 
की उपासना चलादी । वेद, स्मृति आदि का पठन-पाठन 
बन्द करवा दिया । एक पंक्ति में खड़ा कर सभी जातियों 
को भोजन कराना गुरू किया! । 

पण्डित वर्ग श्रलगाव का समर्थन करता था सन्त 
उसका विरोध करते थे किन्तु केवल सिक्ख संत ही इस 
बिरोध को संगठित रूप में चला सके । गुरु पाकशाला' 
में भोजन किए बिना गुरु का दशन असम्भव था। 
अकबर ने सिवख धर्म के प्रतिनिधि--जेठा भाई का 
श्रादर किया श्रौर पण्डिती की भरत्संना को । चतुर 
भ्रकबर ने जेठा से एकान्त में कहा कि गुरुको कभी- 
कमी हिन्दू तीथों की यात्रा कर लेनी चाहिए, इससे 
हिन्दू प्रसन्न रहेंगे ! श्रकबर ने गुरु श्रमरदास को पुत्री 
को दहेज के रूप में ग्रनेक गाँव भी भेंट किए थे । ८ 

गुरुधर्म पर इस्लाम की संगठनशक्ति का प्रभाव 
दिखाई पड़ता है । णुरुप्रो की "पहुंच का यह प्रमाण है 
कि वे इस्लाम की तरह एक पाकशाला, एक ईश्वर 
श्रौर एक 'पंक्ति' के विश्वासी बन गए । सामन्तवादी 
व्यवस्था के अनुसार गुरु ने अपने नीचे जनता से प्राप्त 
दान व. भेंट को एकत्र करने के लिए 'मसंद' नियुक्त . 
किए । दरबारों के कलाकारों की तरह ही गुरु के 
दरबार में गायक नियुक्त किए गए । 


उत्तराधिकार का नियम न होने से और समृद्धि 
बढ़ने पर जिस प्रकार मुसलमान बादशाहों के पुत्रों में 
राजगद्दी के लिए षड्यन्त्र चलते थे, उसी प्रकार गुरु के 
पुत्रों, शिष्यों व भाई भतीजों में षडयन्त्र चलने लगे, 
इस परिस्थिति में भी 'ग्ुरुध्म' 'दिव्य-प्रेरणा' व॑. 
'दित्यसन्देश' के सिद्धान्त पर ही अपने को कठिनाइयों 
से बचाता रहा । गुरु नानक ने श्रपने पुत्र श्रीचन्द को 
गद्दी न देकर अपने शिष्य ग्रङ्गद को गद्दी दी थी। गु 
रामदास ने अपने पुत्र पिरथिया को गद्दी न देकर अपने: 
श्रव्य पुत्र 'अ्रजु न को. गुरु बनाया । पिरथिया के षडयंत्र 


से सुलहखां ने श्रमृतसर पर श्चाक्गमण किया परन्तु | 


*#“< का ल. ..........,. 
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श्रमुतसर छोड़ कर चले गए । गुरुग्रजुन के पुत्र हर- 
गोविन्द के साथ चन्दू नामक एक बजीर ने ( जो खत्री 
था) श्रपनी लड़की का विवाह करना चाहा परन्तु गुरु 
चे उसका घमण्ड देखकर मना कर दिया । गुरु ने जहाँ- 
शीर के पुत्र खुसरो की सहायता की । चंदू, पिरथिया 
थ्रादि ने जहाँगीर के द्वारा गुरु श्रज्ञुन को कैद कराया 
और चन्दू ने गुरु को तड़पा तड़पा कर मार डाला । 
गुरु अजु न के बाद गुरु हरगोदिव्द ने सिक्खधमे को 
फौजीधर्मे में बदलना प्रारम्भ किया । क्योंकि जहाँगीर 
व शाहजहाँ को नीति में श्रनुदारता श्राने लगी थी, 
बादशाही शासन में भ्रष्टाचार ब विलासिता बढ़ रही थी 
झोर अकबर द्वारा स्थापित परम्पराएं नष्ट हो रही थीं ।१ 
घतः एकता व सामाजिक समीकरण में बादशाही 
शासन पुनः बाधक बनने लगा था ग्रन्य सन्त जहाँ इस 
परिस्थिति में प्रचार व उपदेश का मागं ही पकडते थे, 
वहाँ हरगोविन्द ने भारतीय सन्तों के इतिहास में सर्व- 
प्रथम सङ्गठित होकर कार्यं करना शुरू किया श्रौर यह 
सङ्गठन की प्रेरणा 'स्वयंप्रकाइयज्ञान' के रूप में ही प्राप्त 
हुई थी । गुरु श्रज्जुन ने मरते समय कहा था--“'हर- 
गोविन्द से कहो कि वह गुरु की गद्दी पर सशस्त्र होकर 
श्रासीन हो श्रौर अपनी योग्यता के श्रनुरूप एक अच्छी 
सेना भी रखे |” 
हरगोविन्द ने घोषित किया कि ईश्वरीय श्राज्ञानु- 
सार वह सेली को जगह तलवार पकड़ेंगे, उनके सिक्ख 
दू श्राचार नहीं पालेंगे, ग्ुरु-ग्रन्थ पढ़ेंगे, और स्वग 
( सचखण्ड ) की प्राप्ति करेंगे । जब मसन्दों ने समझाया 
कि जहाँगीर दण्ड देगा तो गुरु ने विश्वास जगाने के 
लिए पुनः 'इलहाम' की दुहाई दी--- 
“वही ईश्वर जो कि सभी हृदय का ज्ञाता है, हम 
सबका रक्षक हे ॥ 
'ईश्वर' ओर 'इलहाम' के द्वारा ही मुल्लांवगं इति- 
हास के विरुद्ध लड़ रहा था और ईश्वर श्रौर इलहाम के 
द्वारा ही सन्त इतिहास की सहायता कर रहे थे, 
१ द्रष्टव्य--रामसिह व गुरुतेगबहादुर का वार्तालाप 
मेकलिफ--जिल्द ४ 


सिक्‍ल धर्म का सामाजिक त्वरूष ४३ 


मुल्लाग्रों का ईश्वर व इलहाम प्रतिक्रियावादी था, सिवख 


गुरु्रों का ईश्वर व इलहाम प्रगतिशील था । 

गुरु हरगोविन्द को पुनः इलहाम हुग्रा “जनता सें 
कहो कि वह मेरी भेंट में मुझे हथियार दे, श्रब गुरु का 
घर धर्म व भौतिक वैभव व श्रानन्द का सङ्गम-स्थल 
होगा “गरीब को भोजन व ग्रत्याचारी का नाशक हो 
मूलमन्त्र होगा ।?' 


यह कहना गलत है कि सभी मुसलमान गुरु-विरोघीं 
थे । जहाँगीर व शाहजहाँ का मन्त्री वजीरखाँ 
सिक्खों का हितैषी था । उसी की बदौलत सिक्खों का 
सङ्गठन हृढ होता गया, गुरु के चमत्कारों में हिन्दू 
मुस्लिम दोनों धर्मो की जनता विश्वास करती थी । गुरु 
हरगोविन्द ने घोषित किया था कि बादशाह सच्चे बादशाह 
नहीं हैं सच्चे बादशाह तो फकीर हैं। एक मजदुर ने जहाँगीर 
को हरगोविन्द समझ कर एक इकन्नी चढाई और कहा 
कि “पार्थिव राजा झूठे हैं सच्चे सम्राट तो केवल गुरू 
हैं ' बादशाह नाराज होगया, मजदूर ने गलती समझ 
कर अपनी इकन्नी उठाली श्रोर गुरु हरगोविन्द के 
चरणों में उसे भेंट कर दिया । बादशाह ने गुरु के प्रति 
जनता के प्रेम का कारणा पुछा तो गुरुने बताया कि 
प्रेम से ही प्रेम मिलता है । 

गुरु हरगोविन्द ने शाहजहाँ के समय में, मुकली- 
सखाँ की सात हजार और कालेखाँ की पचास हजार 
सेनाओं को हराया, व्यास नदी पर जालन्धरै के सूबेदार 
को दस हजार सेना को हराया। बादशाह व जनता सिक्खों 
की इस विजय को गुरु का चमत्कार समझते थे ओर 
गुरु इसी अन्धविश्वास के द्वारा जनता को सङ्गठित करते 
थे । हरगोविन्द के समय तक विकसित घमं का सारांश 
भाई गुरुदास ने दिया है । गुरुदास के अनुसार सत्सङ्ग, 
गुरुभक्कि, नाम व सञच्चाजीवन ही धमं का सार है। 
संन्यास व आचार व्यर्थ हैं । 


१--“ग्ररु शिक्षा से चार जातियाँ एक जाति मेंमिल | 
गई । पान के रंग की तरह उनका एक रंग हो गया है ।'? 


२- वेद व कुरान से यह धमं बड़ा है ।” 
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३-- सौ प्रर्धाङ्किनी है, वह भोग व मोक्ष-दात्री है। 

४--विष्णु के दस ध्रवतार मिथ्या हैं, तीर्थों के 
हिन्दू बगुला भगत हैं, वेद का तात्पर्यं लोग नहीं समभते । 

५--भिक्षा माँगना पाप है, संन्यासियों के १० 
सम्प्रदाय तथा जोगियो के १२ सम्प्रदाय भिक्षा मागते 
हैं, यह लजाजनक कार्य है, मेहनत करो । 

६--ग्रपने स्वामी के विरुद्ध श्रसत्र मत पकड़ो, नमक 
तभो ग्रदा होता है जब स्वामी के लिए शरीर रणा-स्थल 
में गिरता है । 

७- हिन्दू व मुसलमान एक ही तत्व से उत्पन्न 
हुए हैं फिर भी आपस में घृणा करते हैं और लड़ते हैं, 
दोनों गलती पर हैं । 

८--( केवल पण्डित ही नहीं) सुन्नी, शिया, 
रफजी सब प्रपंची हैं--ईसाई व ज्यू, योरोपियन, त्रार्मी- 
नियन तथा तुकं सभी घमण्डी हैं । 

६--सत्य को कोई नहीं समभा वह श्रास्तरिक 
घस्तु है--बाहरी बातों पर हठ मत करो । 

उपयुक्त विवेचन में गुरुओं ने सारा जोर सत्य की 
रहस्यात्मक ग्रान्तरिकता पर दिया है । किताबें, नमाजें 
प्रोर पूजायें इस श्रान्तरिक स्वतःप्रकाशित सत्य को 
छोड़कर बाहर की बातों पर जोर देती हैं श्रत: उन्हें 
बिल्कुल छोड़ देने से ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है-- 
प्रन्धकार व प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते । 

सन्तमत का यह 'मर्मे' सामान्य हिन्दू व मुसलमान 
दोनों की धैमभ में भ्राता था क्योंकि वह देखता था कि 
सभी जगह तो हम दोनों को साथ-साथ काम करना 
पड़ता है, यदि हम एक रहें तो सुविधा व शान्ति दोनों 
मिल सकती हैं परन्तु शासक वरग व हिन्दू उच्चवगं 
जिनकी इतिहास की गति को न समझने वाले बादशाहों 
के साथ देने में ही प्रस्तित्ब-रक्षा होती थी, इस मर्म 
को नहीं समझते थे फलतः पुनः संघर्षं हुआ । 
दाराशिकोह ग्रक्रबर का दूसरा अवतार था अतः 
उसने पुनः उदारता दिखाई श्रौर इसलिए ग्रुरु हर राय 
ब हरकिशन के समय शान्ति रही | सूफी सन्त भी 
सिक्ख गुएश्रों के साथी थे । 'सरमद' सूफी ने गुरु तेग- 
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बहादुर के पक्ष में फतवा दिया था श्रौर उनके कत्ल का 
विरोध किया था फलतः उसे भी औरज्भजेब ने 'कत्ल' 
करवा दिया । 

श्रौरङ्गजेब ने काइमीर के पंडितों को बलात्‌ 
धमं परिवर्तन के लिए विवश किया । गुरु तेगबहादुर 
यद्यपि हिन्दुओं के बाह्माचार के विरोधी थे तथापि घे 
बादशाह को श्रनुदारता के विरोध के लिए कटिबद्ध हुए। 
पंडितों से कहा किःबादशाह से कहो कि वह यदि गुर 
तेगबहादुर को मुसलमान बना सकेगा तो सब पंडित भौ 
मुसलमान बन जायेंगे | गुरु तेग ने श्रौरङ्गजेब से कहा 
था “'ग्रन्य धर्मों को मत मिटाग्रो, यदि ईश्वर की इच्छा 
होती कि एक ही धर्म रहेगा तो अनेक धर्म क्‍यों जीवित 
हैं ! जब मुहम्मद ही सब धर्मों का नाश नहीं कर सके 
तो तुम क्या करोगे ? मुहम्मद अपने खास चचा को भी 
मुसलमान नहीं बना सके थे | असबद पत्थर के पूजक 
मुसलमानों और मूतिपूजक हिन्दुओं में क्या अन्तर है? 

इतने पर भी गुरु तेगबहादुर को कत्लकर दिया 
गया, गुरु गोविन्दसिंह ने श्रौरङ्गजेब के विरुद्ध दृढ़ संगठन 
कायम किया । बादशाही डर दिखाए जाने पर कहा कि 
“मैं केवल ईश्वरीय श्राज्ञा का पालन कर रहा है 
गुरु गोविन्दसिह जानते थे कि बिना सामान्य हिस्दू 
जनता की सहानुभूति के वह सफल नहीं हो सकते प्रतः 
एक श्रोर तो उन्होंने महाभारत, माकण्डेय-पुराण, 
( चण्डी-चरित्र ) व रामायण का पाठ प्रारम्भ कराया 
श्रौर दूसरी श्रोर पहाड़ी हिन्दू राजाग्रों का विरोध भी 
किया । पंजाब की जनता गुरु के साथ थी क्योंकि 
गुरु के राज्य में कृषि, व्यापार, शिल्प की उन्नतिहो 
रही थी, गुरु को जनता का रक्षक माना जाता था 
जबकि सामन्त व बादशाही कमंचारी जनता को लूटते 
थे । युद्ध का यह आर्थिक कारणा था । 

पीछे के सिक्ख पण्डितों व मंकलिफ ने भो यह सिद्ध 
करने का बड़ा प्रयत्न किया है कि गुरु गोविन्दासिह 
पर “हिन्दू प्रभाव' नहीं था। उनके अनुसार चण्डी: | 
पूजा हिन्दुश्रों को मूख सिद्ध करने के लिए की गई | | 
किन्तु 'सिक्खधमं' को हिन्दुश्रों व मुसलमानों के विशद 
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एक भवीम धर्म सिद्ध करते के प्रय्न व्यथं हैं, प्रत्येक धर्म 
प्राचीन धर्मों से वही ग्रहण करता है जिसक़ी उस धर्म- 
स्थापना के समय में प्रावश्यकता होती है । गुरु गोविस्दर्मिह 
का धर्मे 'भगवती धर्म' था श्रौर भगवती का ग्रथ तलवार 
भी है श्रौर तलवार की श्रधिष्टात्री देवी दुर्गा भी । गुरु 
गोविन्द ने इसी भगवती से पानो को स्पशे किया और 
उस पानी को हो 'श्रभिषेक' के रूप में चलाया । इस 

जल का पान कर सिवख “सिंह हो गए। गुरु ने श्रानन्द- 

पुर के बैसाखी मेले में घोषणा की-- 

“सबको एक धम स्वीकार करना चाहिए, धामिक 
भेदों को भूल जाना चाहिए । हिन्दुओं के यहाँ ग्रनेक 
जातियाँ हैं, श्रनेक नियम ग्रौर भेद हैं, सबको भूलकर 
परस्पर भाई चारा बढ़ाना चाहिए । कोई किसी से 
श्रपने को ऊँचा मत समभो । राम, कृष्ण, दुर्गा, ब्रह्मा, 
विष्णु का झगडा खत्म कर गुरु नानक ( परब्रह्म ) में 
विश्वास करो । एक थाली में खाश्रो प्रौर परस्पर छुणा- 
भाव दूर फेंक दो ।” 

इस धमे को हिन्दुओं के उच्चवर्गों ने स्वीकार नहीं 
किया परन्तु सामान्य जनता ने उसे स्वीकार किया और 
पसन्द तो सभी ने किया केवल श्रपने वर्गं-स्वार्थों और 
निजी स्वार्थो के कारणा पहाड़ी सामम्तों व पण्डितो ने 
इसका विरोध किया । गुरु गोविन्दर्सिह ने हिन्दू प्राचारों 
का पूणा निषेध किया, अपने को अन्तिम गुरु घोषित कर 
(गुरुग्रन्थ को उत्तराधिकारी बताया । 

उस समय कोई सेनापति यह कल्पना मी नहीं कर 
सकता था कि उन निम्न जातियों से सेना के लिए 
सिपाही लिए जा सकते हैं जिन्हें जन्म से ही गन्दा और 
नीच समभा जाता था ।) परन्तु “वाह गुरूजी का 
खालसा, वाह गुरूजी की फतह' के नए नारों से गुरु 

१ Prior to the time of the Silkh- 
gurus,no general ever Conceived the 
idea of raising an army from men 
who were beleived to ,be unclean 
and poluted from their birth, 

M. A, Macauliffe Vol. ४, Pa ge 100. 
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सिवख धम का सामाजिक स्वरूप 


प्रतीक अकबर था । प्रबल प्रोर न्यायपुरां केन्द्रीय सत्ता 


रै 


गोविन्दर्सिह ने ऐसे सिक्खों को तैयार किया जिनमें से 
प्रत्येक सवा लाख से लड़ सकता था । शुरु ने क्षत्रिय 
राजाग्रों की भत्संना की थी कि वे अपनी लड़कियाँ 


` यत्रनों को देते हैं ( भय और स्वार्थं के कारणा ) जाति- 


प्रथा मानते हैं, प्रौर एकता के नाशक हैं । गुरु गोविन्द 
ने भविष्यवाणी की थी कि मुगल ग्रत्याचारी बन गए 
हैं, उनका नाश होगा, वे मजदूर बनेंगे । ग्रेंगरेजों का 
राज्य होगा । सिक्ख स्वार्थं से बचेंगे तो बढ़ेंगे । स्वार्थं 
बढ़ने पर नध होंगे । 

ग्रह गोविन्दर्सिह ने श्रौरङ्गजेब के साथ भयङ्कर युद्ध 
किये । मुगल साम्राज्य को बार बार नीचा दिखाया । 
इन युद्धो में उनके सब लड़के मारे गए । जुझारिह 
व फतहर्सिह को सरहिंद के दीवान ने दीवाल में चुनवा 
दिया ! गुरु ने जो 'जफरनामा' " औरङ्गजेब की भेजा था, 
उसमें कहा है-- 

“बादशाह तू झूठा है, तेरे खजांची व मन्त्री झूठे 
हैं, तेरे सिपाही व सेनापति कायर और प्रपंची हैं । तू 
न ईश्वर में विश्वास करता है न मुहम्मद में। ईश्वर 
को जानो, ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि दूसरों को 
सताग्रो । तु एक बादशाही सिंहासन पर बैठा है लेकिन 
तेरा न्याय तेरे कार्य श्रौर तेरा धमं कितना विचित्र है ? 
तुम्हारा तमाशा थोड़े दिनों का है । तुम यदि प्रबल हो 
तो गरीब को मत सता्रो। में पहाड़ी राजाओं का 
शत्रु था क्योंकि वे झगड़ालू हैं ।” 

यहाँ लक्ष्य करने योग्य बात यह है कि गुरु किसी 
नई सामाजिक व्यवस्था की वकालत नहीं करते, स्वयं 
गुरु अपने को धामिक व पार्थिव बादशाह “घोषित करते 
हैं, खालसा धम का सङ्गठन यद्यपि समानता के आधार 
पर है तथापि 'मसन्दों' की नियुक्ति सामन्तों की पद्धति द 
पर ही की गई है, गुरु व्यवस्था नहीं बदलना चाहते 
किन्तु उसी राज्यशाही को न्याय, समानता, शान्ति और 
समाज के आधार पर प्रतिष्टित करना चाहते हैं जिसका | 


^ जफरनाम- Translated by M. 
Macauliffe Vol, १, Page 214. 
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४६ सहित्य सादेक्ष 


' होने पर ही शान्ति स्थापित हो सकती थी और 
गान्ति का फल था, कृषि, व्यापार और शिल्प की वृद्धि 
जिसमें ओरङ्कजेब की ग्रनुदार नीति बाधक थी, इसी- 
लिए गुरु ने तलवार उठाई थी । गुरु युरोपियनों की 
प्रभाव-वृद्धि समुद्र-तटों व व्यापारश्षेत्र में स्पष्ट देख रहे 
थे अतः उनकी भविष्यवाणी 'गबी' नहीं थी, बल्कि एक 
जागरूक अनुभवी 'सन्त' की वाणी थी जो लौकिक 
ज्ञान की गहराई के कारणा भविष्य के विषय में ग्रम्दाज 
लगा लेता है । 
यदि गुरु गोविन्दर्सिह उत्पादन-शक्तियों में परिवर्तन 
के लिए नहीं लड़े तो क्या प्रचलित व्यवस्था में गड़- 
बड़ मचाना प्रतिक्रियावाद नहीं है ? यदि यह प्रश्न पुछा 
जाय तो उत्तर यह होगा कि खिलजी श्रौर लोदियों मे जो 
केन्ट्रीयसत्ता स्थापित की वह ७वीं शताब्दी व १४ वीं शता- 
ब्दी तक की राज्यसत्ता से प्रगतिशील थी क्यों कि केन्द्रीय 
सत्ता में उत्पादन, व्यापार व शिल्प सब में उन्नति होती 
है । संस्कृति व शिक्षा पर भी श्रच्छा प्रभाव पड़ता है । 
अकबर इस केन्द्रीय सत्ता को स्थिरता दे सका और 
उत्पादन के साधन भी उसके युग में बढ़े । समुद्री नौका- 
शक्तिको छोड़ कर शासन, कृषि, व्यापार व विक्रय 
योग्य वस्तुभ्रों के उत्पादन में उन्नति हुई । जहाँगीर व 
झाहजहाँ के समय भी यही दशा रही परन्तु धार्मिक 
श्रनुदारता बढ़ने से सामाजिक सम्बन्धों का सन्तुलन 
बिगड़ने लगा । जहाँगीर से पुर्वं सिक्ख गुरु "नम्र व 
शान्त रहते हैं, वे एकता का प्रचार करते हैं और 
केन्द्रीय व्यवस्था में सहायक हैं किन्तु औरङ्गजेब के 


[ भाग १०, भ्रष्ट (०१ 


x 


समय में जब केन्द्रीय सत्ता के प्रन्तविरोध बढ़ने लगे 
तब माला के साथ गुरु तलवार उठाते है--समर्थ राम- 
दास व सतनामी सन्त भी युद्ध का शङ्क फूं कते हैं ग्रौर 
'सत्‌शासन' की स्थापना चाहते हैं, इनमें से सभी सन्त 
एक बादशाह चाहते हैं । समर्थं रामदास का स्वप्न दिल्ली 
पर अधिकार प्राप्ति है ताकि केन्द्र से सारे देश पर एक 
राज्य हो और पीड़न बन्द हो । सिक्ख गुरु भी यहो 
चाहते हैं श्रौर इस कार्य में ईश्वर, धर्म, इलहाम ही 
माध्यम बनता है । यदि 'ग्रकबर' की परम्परा विष्छिन्न 
न होती तो सम्भवतः सिक्ख धर्म का यह रूपान्तर न 
होता किन्तु औरंगजेब ने इतिहास को उलटी दिशा में 
ले जाना चाहा भ्रौर केन्द्रीय सत्ता को 'इस्लाम' के 
साथ एकाकार कर दिया तब केन्द्रीय सत्ता को छीनने 
के लिए 'इस्लाम' के विरुद्ध भी लड़ना पड़ा--'्रत्या- 
चार” और “इस्लाम” पर्याय हो गए । इसीलिए गुरु 
गोविन्दर्सिह के दरवार के गायक और शिवाजी के दर- 
वार के भूषणा जैसे कवि इस्लाम के विरुद्ध गरल उगलते 
थे। मराठों की सफलता का कारण केन्द्रीय सत्ता की 
प्रनुदारता थी दुर्बलता की ग्रोर उन्मुख दिल्ली के बाद- 
शाह शीघ्र इस तथ्य को समझ गये और उदारता बरतने 
लगे फलतः दिल्ली का बादशाह ही १८५७ में देश की 
एकता का प्रतीक रूप में स्वीकृत हुआ । औरंगजेब के 
विरुद्ध यदि गुरु गोविन्द तह और समर्थ गुरु रामदास 
खड़े न न होते और साथ ही ग्रन्य सन्त और सूफी बराबर 
एकता का स्वर घोषित करते रहे । 

--प्राध्यापक, श्रागरा कालेज, ग्रागरा । 


झारतवषं के सभी प्रेममार्गी साधकों में चाहे वे बंगाल के श्राडल वाडल हों, उसके भी पूव॑वर्ती चंडी- 
दास ग्रादि सहज पंथ के साधक हों, उत्तर भारत के संत हों, या सिन्ध श्रादि प्रदेशों के सूफी या सूफी भावा- 
पन्न साधक हों, एक विशेष प्रकार की एकरूपता है । यह एकरूपता है प्रेम की साधना । इस प्रेम साधना के 
मागं में तीन बातों का रहना परमावश्यक है । समता, स्वाधीनता श्रौर प्रेमान्तिकता । श्रन्तिम शब्द वाडल 
सन्तों का पारिभाषिक शब्द है । १. समता कां तात्पयं यह है कि प्रेम की साधना में प्रेमिक श्रोर प्रेमास्पद 
में कोई भेदभाव, ऊंचनीच की कल्पना नहीं रहती । २. स्वाधीनता के बिना काम नहीं चलता । जुल्म या जोर 
जबरदस्तो वहाँ नहीं चल सकती । किसी बाहरी श्रदालत की डिगरी की बाध्यता प्रेम नहीं मान सकती । 


३, प्रेमान्तिकता का मतलब यह है कि प्रेम ही प्रेम का श्रन्तिम लक्ष्य है । 
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“शाचा क्षितिमोहुनसेन, शान्ति-निकेतृन | 


सन्त-कविर्यो की भाषा-नीति | 


श्री रमेशचन्द्र जेन एम० ए०, एम० लिट्‌० ० 


प्राचायं शुङ्कजी ने कबोर ग्रादि सन्त कवियों की 
भाषा को सधुकड़ी कहा है। परन्तु सन्त कवियों कौ 
इस सधुक्कड़ो भाषा को उस समय की राष्ट्रभाषा कहा 
जाय तो अधिक समीचीन होगा । सुर, तुलसी आदि 
वैष्णव भक्त कवियों ने जिस भाषा में श्रपनी रचना को 
थी वह उनके अपने क्षेत्र तक ही सीमित थो । सूर ब्रज 
प्रदेश के थे और उन्‍होंने आगरा, मथुरा की ठेठ ब्रज 
भाषा में श्रपनी कृतियों का प्रणयन किया था । तुलसी 
का रामचरित मानस अवधी भाषा में रचा गया था । 
पूर्वीय प्रदेश के रहने वाले जाप्रसी, कुतुबन, मंझन आदि 
सूफी कवियों ने भो अपने-अपने प्रदेश की भाषा को 
प्रवताया । परन्तु कबोर, रैदास, दादू आदि सन्त 
कवियों ने जिस भाषा में अपनी वाणी को मुखरि 
किया वह किसी क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित नहीं थी ।त 
यद्यपि ये सभी सन्त कवि. भाषा के भौगोलिक क्षेत्र 
विभाजन के श्रतुसार भिन्न-भिन्न प्रदेशों के थे। सन्त- 
कवि जगजीवन भीज़ा साहब अ्रवधी क्षेत्र के थे। कबीर 
साहब का सम्बन्ध भोजपुरी से था। सन्त नामदेव, 
तुलप्ती साहब धुर दक्षिण प्रदेश के थे। चरणादास, 
. सहजोबाई दयाबाई, दरियासाहुब मारवाड़ वाले, दादू- 
दथाल, मीराबाई का रचना क्षेत्र राजस्थानी प्रदेश था । 
दादूदयाल तो भ्रहमदाबाद में जन्मे थे श्रोर इस प्रकार 
उनकी मातु भाषा गुजराती थी । दरियासाहब बिहार 
वाले और धरनीदात बिहार क्षेत्र के निवापी थे। 
गंरीबदाश, लालदथाल और नानकसहु्र पञ्जाब प्रदेशं 


के संन्त कवि थे । यारी साहब, बुल्लासाहब॑ दिल्लो प्रदेश 


के रहने वाले थे। सन्त कवि केवलराम तो सीमा 
प्रान्त के डेरा इस्ताइलवा के तिवाता थे । पश्तो उनक्रे 
-क्षेत्र की भाषा थो । परन्तु उन्होंते हरि भक्ति के प्रचारं 
के लिए जिप ज्ञतरोपरु कृति को रचता की उसको 
भाषा और शैली का स्वरूप वही है जो दिल्ली, पञ्जाब 


ग्रोर राजस्थानी प्रदेश के सन्त कवियों द्वारा गृहीत 
हुआ है । भिन्न-भिन्न प्रदेशों के इन सभी सन्तकवियों 
की भाषा का स्वरूप प्रादेशिक न होकर सार्वदेशिक था । 
वह ऐसी भाषा थी जो धुर दक्षिणा के नागपुर प्रदेश से 
लेकर समस्त उत्तरी भारत, पश्चिम के सोमा प्रान्त से 
लेकर पुरब के बिहार बङ्गाल प्रदेश तक एक सर्वमान्य 
भाषा के रूप में और व्यत्रहार में लाई जातो थो । यहो 
भाषा ग्रन्तर्प्रान्तीय विचार विनिमय का साधन थी । इस 
याषा का स्वरूप उसी प्रकार का था जपा कि आज 
राष्ट्रभाषा के खूप में खड़ो बोलो हिन्दी का रूप अपने 
मूल प्रदेश से इतर अन्य हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में है। 
राष्ट्रभाषा के रूप में सन्तकवियो को उस सधुकड़ी 
भाषा का स्त्रइप क्या था, यह प्रश्न विचारणीय है । 
श्राचार्य शुङ्कजो ने उसे राजस्थानी, पञ्जाबो मिश्रित 
खड़ी बोली कहा है । मेरा श्रंपना मत है कि यह भाषा 
राजस्थानी, पञ्जाबी मिश्रित खड़ी बोली न होकर खड़ी 
बोली मिश्रित ब्रज भाषा थी जिस पर राजस्थानी 
पञ्जाबी ओर पूर्वी बोलियों का स्पष्ट प्रभाव था । इस 
भाषा को खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा इसलिए कहा 
है कि ब्रज भाषा और खड़ी बोलो दोतों के हो व्याकरण 
के तत्त्व इस भाषा में दृष्टिगत होते हैं । व्याकरण की 
दृष्टि से भी खड़ी बोलो की भ्रपेक्षा ब्रजभाष! का प्रभुत्व 
सन्तकत्रियों की भाषा में अपेक्षाकृत अधिक है । राजः 
स्थानी, पञ्जाबी, पूर्वी आदि बोलियों का प्रभाव केवल 
शब्दों तक ही सीमित है। व्याकरण की दिशा में इन 
ब्रोलियों का प्रभाव महत्त्वपुणां नहीं है । फलतः सन्तं^ 
कवियों की भाषा को हम राजस्थानी पञ्जाबी मिश्रित 


.खंडी बोली नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी भाषां 


का मुख्य ग्राधोर उसका व्याकरण ही है । 
` ग्राचार्यं शुक्लजी ने इस भाषा का सम्बन्ध सम्भवत 
ब्रंजभाषा से इसलिए नहीं जोड़ा कि सन्त कवियों की 
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४६ साहित्य-सैन्देश 


भर 


[ भागे २०, प्रेड १-१ 


पाषा में ब्रजभाषा का वैसा साहित्यिक और परिष्कृत 
इप दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसा कि सूर श्रादि कृष्णा- 
भक्त कवियों के काव्य में हृष्टव्य है। ठेठ ब्रजभाषा के 
शब्दों का प्रयोग भी इन सन्त कवियों की भाषा में नहीं 
हुआ है । फिर भी इन सन्त कवियों की भाषा ब्रजभाषा 
ही थी, इस तथ्य को भुठलाया नहीं जा सकता । इतना 
श्रवश्य है कि एक सर्वमान्य श्रौर सार्वदेशिक भाषा के 
रूप में उसका स्वरूप साहित्यिक न होकर व्यावहारिक 
है । बात वास्तव में यह है कि उन सन्त कवियों की 
भाषा का मूल भाषा क्षेत्र ब्रजभाषा का मातुभाषी क्षेत्र 
नहीं था । वहाँ की मातृभाषा पश्तो, पञ्जाबी, महाराष्ट्री, 
राजस्थानी, ग्रुजराती ओर पूर्वी हिन्दी थी । ब्रजभाषा 
का प्रयोग इन क्षेत्रों में उसी प्रकार होता था जिस 
प्रकार भ्राज राष्ट्रभाषा हिन्दी के रूप में खड़ी बोली का 
प्रयोग अपने मूल प्रदेश से बाहर श्रन्य प्रान्तीय भाषाश्रों 
के क्षेत्र में होता है। अपने मूल प्रदेश में खड़ी बोली 
हिन्दी का जो रूप है वह ग्रन्य प्रान्तीय भाषाओं के क्षेत्र 
में कुछ भिन्नता लिए हुए है । वास्तव में राष्ट्रभाषा बनने 
के पश्चात्‌ श्राज खडी बोली हिन्दी के दो रूप हैं। 
पहिला तो श्रपनी क्षेत्र की भाषा के रूप में जहाँ को बह 
मातृमाषा है, उत्तका साहित्यिक रूप । दुसरे अ्रन्तर्प्रान्तीय 


भाषा के रूप में, जहां वह भिन्न भाषो प्रान्तों के 
परस्पर विचार विनिमय का साधन हे उसका ब्यावहा- 
रिक रूप । फलतः श्राज भी यदि कोई राष्ट्रभाषा हिन्दी 
क्के माध्यम से भिन्न-भाषी क्षेत्रों में श्रपने विचारों का 
,प्रतिपादन, करना चाहे तो उसे हिन्दी के व्यावहारिक 
भ्रौर सवंमान्य रूप को अपनाना पड़ेगा । अपने मूल प्रदेश 


« (पृष्ठ ५१ का शेष) 
पीनियों में भ्रमता रहता हे । प्रत; इसको श्रपनी मुक्ति 
लिए ग्रुरु के पारख पद की प्राप्ति श्रावश्यक है। इंस 
पारख की प्राप्ति गुरु की कृपा बिना नहीं होती । 

इन दोतों टीकाकारों ने श्रपनी-श्रपनी टीका में ब्रह्म 
का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न रूपों में किया है। इन्होंने 
इस टीका में निग्रुण उपासना का प्रतिपादन किया है । 
इनका ब्रह्म निग्रुण, निराकार, नि;ग्रकार श्रोर निर्वाच्य 
भासता है । बाजक की इन्ही टीकाश्रों के भ्राधार पर 
कबीर चोरा की सभी टीकाएँ उसी दार्शनिक सिद्धाम्त 


में व्यवहृत खड़ी बोली का जो ठेठ रूप है, उसे भ्रपना . 
कर वह भ्रन्य भाषा-भाषो क्षेत्रों के लिए श्रपरिचित ही 
बना रहेगा । जो बात आज खड़ी बोली हिन्दी के लिए 
सत्य है वही श्रांज से पाँचसौ वर्ष पुवं की ब्रजभाषा के 
लिए भी सत्य थी । खड़ी बोलो मिश्रित यह ब्रजभाषां 
उस समय ग्राज की खड़ोबोली की ही भांति राष्ट्रभाषा 
थी । अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों के परस्पर विचार विनि- 
मय का साधन थी । राष्ट्रभाषा का उत्तरदायित्व बहुन 
करते हुए उसके भी दो रूप थे, मूल प्रदेश की भाषा 
के रूप में उसका साहित्यिक रूप तथा सर्वमान्य राष्ट्र- 
भाषा के रूप में उसका व्यावहारिक रूप । उस समय 
के घर्म प्रचारकों सन्तों और साधुओं ने श्रपने मत का 
प्रचार करने के लिए ब्रजभाषा के इसी सर्वमान्य रूप 
को अपनाया । साहित्यिकता के स्थान पर उसे ब्याबः 
हारिक रूप प्रदान किया । अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों 
में धर्म प्रचार का माध्यम होने से यह ब्रजभाषा शुद्ध 
परिष्कृत और साहित्यिक नहीं है । साहित्यिक हृष्टि से 
उसका मूल्याडून भी उचित नहीं है । उसका सबसे 
बड़ा महत्त्व तो इस बात में है कि ब्रजभाषा बोली के 
रूप में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार और प्रसार उसके 


द्वारा हुआ । हिन्दी के इस ऐतिहासिक महत्त्व को उसने 
हमारे सामने रखा कि ग्रन्तरप्रान्तोय भाषा के रूप में 
हिन्दी का राष्ट्रभाषा होना श्राज की कोई नवीन बात 
नहीं है श्रपितु सदियों पूर्वं से एक सर्वमान्य भाषा के 
रूप में उसका व्यवहार होता श्राया है। वह सदैव ही 
राष्ट्रभाषा के गौरवपुणां पद पर अभिषिक्त रही है । 
—धरूलियागञ्ज, श्रागरां 
का प्रतिपादन करती है। यहाँ की भी सभी टीकाएँ | 
लगभग निगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं। बीजक | 
की इन टीकाग्रों के प्रणोता के सिद्धान्त विचार द्वारां 


_निरूपाधिक (शुद्ध ) स्वरूप को साक्षात्कार से ही मुक्ति. 


प्रा्ति की है। इसके विपरीत सोपाधिक ( साकेतादि | 
लोक विशेष निवासी ) ईश्वरादि के ज्ञान से नहीं । इस | 

हु रोने 3 
प्रकार बीजक में कुछ टीकाकारों ने स्पष्ट रूप से निगुण | 
निरूपाधिक ( शुद्ध ) स्वरूप के साक्षात्कार से. 4 ! 
पद की प्राप्ति का सन्देश दिया दै । - 
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बीजंक-साहित्य और उसका दर्शन 


श्री जगदीशचन्द्र तिवारी एम० ए० ° 


कबीर के मूल वचनों का संग्रह 'बीजक' है । यह 
सम्प्रदाय का सवंमान्य ग्रन्थ है । बीजक भारतीय साधना- 
साहित्य का वृहद्ग्रन्थ है। श्रब तक जितनी टीकाएँ 
'बीजक' साहित्य पर लिखी गई हैं उतनी भ्रन्य कबीर 
पन्थी ग्रन्थों पर नहीं । यही कारणा हैं कि भ्रमृतसर के 
गुरुट्ठारे के कबोर फाटक पर रहने वाले कबीरपन्थी 
भगत 'बीजक' का ही पाठ करते हैं श्रतः कबीरपन्थी 
लोग इसे अपने पन्थ का वेद मानते हैं । 

कबीरपन्थ में 'बीजक' शब्द को व्याख्या इस प्रकार 
की गई है 'बोजक उस लेख को कहते हैं जो गढ़े हुए 
धन का सन्धान बतावे' स्वयं 'बीजक' ग्रन्थ में ही इस 
शाब्द की बृहद्‌ व्याख्या की गई है। “श्री बबीर जी 
कहते हैं कि जसे जौन वित्त ग्रुसा होय है वहे गाड़ा 
होई तौने धन को 'बीजक' बताव है तंसे सार शब्द जो 
रामनाम बीजक सो सांहब मुख श्रर्थ में जीव को बतावे 
है कि तू साहब को है तेरो साहब है सो या बात बिरला 
साधु बूझे है ।”१ इस प्रकार बीजक उस ग्रन्थ को कहा 
गया है जिससे श्रन्तरतम में स्थिति परम सत्य का 
साक्षात्कार हो जाय । इस साक्षात्कार के लिए 'बीजक' 
में निम्नलिखित अंग होते हैंः--- 

(१) आदिमंगल (२) रमंनी (३) शब्द (४) ज्ञान 
श्चौंतोसा या चोंतीसी (५) विप्रमतीसी (६) कहरा (७) 
बसन्त (८) चाचर (६) बेलि (१०) हिंडोला (११) 
(१२) साखी (१३) सायर बीजक को पद । उपयुक्त 
तेहर श्रंगों में दो ( प्रथम और श्रन्तिम ) सभी बीजक 
में नहीं मिलते । प्रथम भ्रंग केवल महाराज विश्वनाथ- 
किह जूदेव में प्रास होता है और भ्रन्तिम भ्रंग पादरी 


श्रहमदसाह वाले बीजक में ही मिलता है। महाराज 


५ ब्रीजक बतार्व वित्त को जो बित्त गुसा होइ । 
शब्द बतावै जीव को, बुझै बिरला कोइ। 
षीजक ३७ वीं रमंनी टीका विश्वनाथसिहुजुदेव पु, १११ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


विश्वनाथ सिंह जूदेव ने अपने “बीजक में इस अंग को ' 
सबसे पहले रखा है और पादरी भ्रहमदशाह ने 
'सायर बीजक को अंग” को बीजक के अन्त में । इससे 
मालुम होता है कि ये दोनों अंग बीजक के बाद कबीर- 
पन्थी साधुओं ने अपने से जोड़ दिया है । यही कारण है 
कि ये दोनों अङ्ग सभी बोजक में प्राप्त नही होते । 

मीमांसकों ने जिस प्रकार वेद की वाणियों के 
कई विभाग किये हैं उसी प्रकार कबीर पन्थी लोगों ने 
बोजक को चार मुखों में विभक्त किया है त्रिज्या टीका 
के बाबा पुरनदास जी ने बीजक को चार म्रुखोंमें 
विभक्त किया है--१. ब्रह्ममुख, २. गुरुमुख ३. जीवमुख 
४, माया मुख । 

ऐसे ही चार प्रकार की वाणियों का विभाजन 
कबीर पंथ की परवर्ती रचनाग्रों में भी हुभ्रा है। १-काल, 
२-सन्धि, ३-झाई , ४ सार । 'सार' ग्रुरुमुख शब्द को 
कह्दा गया है । किन्तु बीजक के टीकाकारों ने इस पंथ 
में संग्रहीत सभी वाणियों को “गुरुमुख' नहीं माना है । 
उसके चार विभाग किये हैं । 

कबीर पंथी लोग बीजक को वेद मानते हैं श्रौर 
भ्रब तक कबीर पंथ को बारह शाखाएँ पनप चुकी हैं 
किन्तु ये सभी शाखाएँ 'बीजक' को सर्वाधिक प्रामाणिक 
प्रन्थ मानती हैं । इन बारह शाखाओं में भी प्रतिष्ठित 
दो ही शाखाएँ हैं । प्रथम--महात्मा सुरत गोपाल 
स्थापित कबीर चोरा ( काशी ), द्वितीय महात्मा सुरत- 
गोपाल द्वारा स्थापित दामाखेड़ा ( जिला छत्तीसगढ़ ) 


- चाला । कबीर चोरा वाली शाखा को बाप और छत्तीस- 


गढ़ वाली ( दामाखेड़ा ) को भाई कहते हैं। ये दोनों 


के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । 
त्रिज्या श्रोर विश्वनाथ सिह बाले * 


का मा PNET CF SS RC NN 


५७ 


साहित्यं-संन्देश 


| भाग २०, श्रङ्क १-२ 


में भी आदर स्पष्ट लक्षित होता है । त्रिज्या टीका में जो 
पहली रम॑नी संगृहोत है वह विश्वनाथ सिंह वाले में दूसरी 
है । दुसरा अन्तर यह है कि त्रिज्या टीका वाले बीजक 
में शब्द को संख्या ११५ है और विश्वनाथ सिंह में कुल 
११३ ही । इससे ऐसा कहा जा सकता है कि भ्रपनी 
बीजक को अत्यधिक प्रामाणिक बनाने के लिए'ही किसी 
को कुछ कम कर दिया गया हो और किसी में संख्या 
बढ़ा दी गई हो । चाहे जो कुछ भो हो 'बीजक' को 
जितनी मान्यता अपने पंथ में मिली है उतनी अन्य दूसरे 
ग्रंथ को नहीं, क्योंकि कबीर पंथ में जिस दाशंनिकता का 
प्रतिपादन किया गया है उसका उत्स बीजक ही है। इस 
पंथ का साधना-साहित्य बीजक ही है भ्रन्य ग्रन्थ नहीं । 
कबीरदास के बीजक की ग्रब तक जितनी व्याख्याएँ 
परवर्ती काल में हुई हैं उनमें वेदान्तशासत्र की परम्परा 
का पुरा प्रभाव है। शङ्कराचायं ने श्रपने मायावाद के 
लिए प्रस्थानात्रयी श्रर्थात्‌ मुख्य-मुख्य ग्यारह उपनिषद्‌, 
गीता ओर वादरायण सूत्र को उपजीव्य माना । इसके 
बाद मायावाद के विरोध में वैष्णव दशांनों का प्रादुर्भाव 
हु्रा । कबीर के टोकाकारों ने यद्यपि प्रस्थानत्रयी का 
भाष्य नहीं लिखा पर अपने विशिष्ट मत की जानकारी 
के लिए इस पृष्ठभूमि पर बिना एक हृष्टि दिए श्रावश्यक 
सिद्धान्तों का निदर्शेन नहीं होसकता । बीजक की दाशंनिक 
टीकाएँ प्रामाणिक रूप से दो ही मानी गई हैं। पहली 
टीका महाराज विश्वनाथर्सिहञ्ध देव की पाखण्ड खण्डिनी 
टीका ओर दूसरी.बाबा पुरनदासजी की त्रिज्या टीका । 
इस टीका को भहाराज विश्वनाथसिहत्ग देव ने सन्‌ 


, १८६८ ई० में प्रथम बार बीजक सहित बनारस से छुप 


6 ग 
बाया था । इतके बाद अन्य कई स्थानों से यह टीका 
प्रकाशित हुई इसके बाद सन्‌ १८९२ ई० में बाबा 


` पूरनदासजी को त्रिज्या टीका लखनऊ से बाबा देवीः 


दास ने छपवाई । यह टीका भी बाद में श्रन्य कई स्थानों 
से प्रकाशित हुई । 


`. उपयुक्त दोनों टीकाश्रों में जिस दार्शनिक स्वरूप 


का प्रतिपादन हुआ है वह स्पष्ट रूप से इस प्रकार है । 
बह्म- ब्रह्म स्थुल ओर सूच्म कुछ भी नहीं है वह 


भाई मिथ्या है । जहाँ इसकी स्थिति है वहाँ न तो 
पवन, न ग्रग्नि न सूर्य और न चन्द्र ही है। वहाँ मन्त्र, 
जप, तप कुछ भी नहीं है । वहाँ संयम और भाव कुछ 
भी नहीं है । वहाँ एक ओर तो कुछ भी नहीं है । जहाँ 
यह ब्रह्म रहता है वहाँ मिथ्या काई है। यही कारण 
है कि जहाँ जीव का अनुमान होगा वहाँ ब्रह्म स्थिति 
हो ही नहीं सकती । 

यह ब्रह्म भ्रम है इसी में सभी जीव पड़े द्विविधा में 
झूल रहे हैं । ब्रह्म वह है “शशि, सूर, रैनि शारदी तह 
तत्व परलय नाहीं ।” न तो उसमें चन्द्र और न सूर्य न 
वहाँ सुषुम्ना, न पाँच तत्त्व, न तीनों गुणा, न काल, न 
श्रकाल ओर न प्रलय हो है । वहाँ सन्त, ज्ञानी, योगी 
शायद ही कोई पहुँच पाता है ।१ गुरु ब्रह्मादिक, शिवा- 
दिक सभी ढीले पड़ गये । किन्तु उनसे ब्रह्म का सिद्धान्त 
निरूपण नहीं हो सका । इसके उपरान्त वे कहने लगे 
कि परमात्मा ( ब्रह्म ) निगु'ण निराकार अनिर्वाच्य श्रौर 
निःश्रक्षर है । किन्तु उनकी समक में यह बात पारख 
नहीं श्राई कि जो निगु'गरा निराकार, श्रनिर्वाच्य और 
निम्रक्षर भासता है वह क्या है । ब्रह्म जीव का प्रथम 
अनुमान है द्वितीय ग्रध्यास तृतीय भास ग्रौर चौथा 
कल्पना है । 

जीव--जीव जमा है । इसी से संसार के सभी 
व्यवहार हैं । इसी जीव से सब कुछ हुग्रा है । यह शुद्ध 
चेतन श्रोर साक्षी रूप है । यह सगुणा निगु'णा दोनों से 
परे है श्रोर श्रकर्ता है । यह ज्ञान छा ओर युगऱ्युग 
अविनाशी चैतन्य है । न तो इसकी जाति पाँति है और 
न कुल-कुठुम्य हो । यह पारत चैतन्य ख्य है। 


. यह जीव ६ वस्तुओं में बँवा है रूह, ्राकाश, ब्रह्माक, 


कल्पना, बानी श्रोर माया । इन्हीं ६ वस्तुम्नो के फन्दे 
में फं कर यह जप तप, तीथ यात्रा, ब्रत और दान 
करता है किन्तु इसके मूल में जाल भरा हुप्रा है। इसके 
भ्रम में पड़ने का दूसरा कारण यह भी है कि यह भ्रपने 
को कर्ता मानता है । यही कारण है कि यह अपने को 


“अह ब्रह्मास्मि' कहने लगा । जब इसको ग्रहं ब्रह्मास्मि 


१ हिंडोरा--बीजक, त्रिज्या टीका, पृष्ठ ४५८ ।; 
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eee जन न 


का आभास हुग्ना तब से इसमें श्रन्तःकरण की उत्पत्ति 
हुई और चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार भी इसी के 
साथ प्रविष्ट कर गये। इस प्रकार जीव सभी मछली 
हो गये, संसार रूपी जाल में फँस गये और इस जीव 
को श्रगमपन्थ को पार करने के लिए धोखे की नाव 
मिल गई किन्तु मन का भार गुरु गम्भीर है। तब से 
यह दुमंति जीव ब्रह्म ज्ञानी बनकर संसार में डोल रहा 
है और यह निगु'णा ब्रह्म को खोज रहा है, किन्तु निगुण 
ब्रह्म को खोजते खोजते हार गया । न तो उसे इसके 
ध्यारम्भ का ही पता चला और न श्रम्त का ही। 
यह कर्म परतन्त्र संशरणशील सोपाधिक चेतन है । यह 


प्राणों को धर कर संसार में भ्रमण करता रहता है । 

हंस जीब--यह हंस जीव सुवर्णा के सभी वरांन 
का निशांयकर्त्ता है। यह सबका वर्णान करने वाला है 
किश्तु इसका वर्णान करने वाला कोई नहीं है | हंस का 
सरोवर, ब्रह्म ईश्वरादि, नाना कल्पना, इरत श्रद्ग॑त 
विशिष्टाह त ऐसे मतों का एकत्रीकरण है । जब हंस 
का नाना कमं का विलास छूट जाता है तब न समाधि 
भ्रौर न कमं, न ज्ञान और न योग ही रह जाते हैं । 
हंस में त्याग और ग्रहण हैं । हंस और ब्रह्म में इतना 
ही भ्रन्तर है कि हंस तो अपने को आप यथार्थ जानकर 
पारष रूप को प्राप्त हुआ है। इसलिए श्रावागमन से 
रहित हुप्रा । किन्तु ब्रह्म तो अपने को आप न जानकर 
कि में अद्वत हूँ और सम्पुरां जगत मेरा रूप है अपने 
भास में स्थित है और आनन्द में रहता है । पारस भी 
सत्य है, हंस भी । जगत भी झूठा है और ब्रह्म भी । हंस 
जीव की देह, सांच भूमिका शील का प्रकाश, दया का 
प्रसार, विचार रूपी जल श्रौर धीरज के आकाश द्वारा 
बनी थी । पक्के तत्त्व के श्राधार पर पक्की देह हंस की 
है । जीव जब पारष पद को प्राप्त करता है तब उसे 
ऐसे देह की प्राप्ति होती हे । 

श्रात्मा--यह भी न तो सग्रुण है और न निगुणा 
ही, यह वेदवाणी द्वारा समभाया नहीं जा सकता । यह 
न तो ज्ञान ही है और न श्रज्ञात का ही विषय है । यह 
श्रृतियो की नेति-नेति है। यहु निराधार श्रोर न निः- 


बोजक-सञाहित्य श्रौर उसका दर्शन ११ 


त त का 


अक्षर हे । इस पर श्रविद्या माया का प्रभाव नहों पड़ता 
जो जीव ब्रह्म का श्रधिष्ठाता है वही ग्रात्मा है। शुद्ध 
चैतन्य आत्मा के लिए न तो कुछ पाप है और न पुण्य 
है । यह विधि और निषेध के परे हैं । यह श्रात्मा जैसा 
का तैसा है। यह सदैव कमल पत्र जैसा है कमल पत्र 
पर पानी की बुूदें नहीं टिकती या पानी की तरङ्ग 
श्राती है और उस पर बिना प्रभाव दिखाए लौट जाती 
है। ठीक भ्रात्मा की भी वही दशा है यह आझात्मा 
जह्दाजिहद है । 

भ्रविद्या माया--यह श्रज्ञान के कारण उत्पन्न होती 
है । यह भक्ति योग और ज्ञान स्वरूपा है माया ही बानी 
है ्रौर बानी हो कल्पना है । किन्तु यह जीव से पकड़ी नहीं 
जाती । यह सदैव जीव को भ्रमाने की कोशिश किया 
करती है। जीव में ग्रह ब्रह्मास्मि को लाने का श्रेय 
इसी माया को है। जब तक यह चैतन्य का साथ नहीं 
छोड़ती तब तक द्वत उपाधि से मुक्ति पाना दुष्कर ही 
है और श्रद्वात ब्रह्म मालूम नहीं हो सकता, यह ग्रनादि 
है और सान्त है । यही माया चेतन की सत्ता से कायं 
कारण रूप संघात की जननी होने के कारण सत्व 
रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति' इसके ग्रनुसार प्रकृति 
भी कही जाती हे । यह सत्त्वगुण की प्रधानता के कारण 
अविद्या का रूप धारण कर लेती है । एक ही माया 
रूप उपाधि के कारण ईश्वर और अविद्या उपाधि से 
जीव कही जाती है। इसी माया से रज, सत्त्व और 
तमोगुण की प्रधानता के कारण ब्रह्मा, विष्णु और 
महादेवजी की सृष्टि हुई है । 

जोव-मुक्ति के उपाय--जीव को कमं उपासना, 
भोग या ब्रह्मज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती 
प्रत्युत्‌ पारख विचार ही से मुक्ति श्रेयस्कर-रूप से प्राप्त 
हो सकती है । जीव को सांसारिक कर्मो से छुटकारा 
तभी मिल सकता है जब वइ पारख पद की प्राप्ति 
करले । शास्त्र, उपासना, राग ब्रहा और खुदा का 
विचार तो जीव को स्वेच्छा से हो उद्भृत हुए हैं । जब 
जीव कल्पनाया माया में फेस जाता है तब चौरासी लाख 

( शेष पृष्ठ ४८ पर ) 
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_सन्तमत और सन्त दरियादास (बिहार वाले) 


मुसलमान दर्जी परिवार में जन्म लेकर दरियादास 
ने महात्मा कबीर के समान सहज साधना का मार्ग 
झपनाया । उन्होंने श्रपने बीस ग्रन्थों में अपनी साधना 
पद्धति, लोक धम ओर परलोक सम्बन्धी मान्यतायें तथा 
झपने सम्प्रदाय की विशिष्टताप्रो का सुन्दर परिचय देकर 
अपने पीछे एक पन्थ परम्परा के लिए मागं प्रशस्त कर 
दिया । सन्त मत के सभी साधारण तत्त्व उनके काव्य में 
उपलब्ध हैं किन्तु उन पर विशेष प्रभाव कबी रदासजी का 
ही प्रतीत होता है। उनके साहित्य में इसकी स्पष्ट 
स्वीकारी की भी प्राप्ति होती है।) दाशंनिकता में 
दरियादासजी कबीर पन्थ की मान्यताओं से मूलमूत 
मतभेद रखते प्रतीत नहीं होते हैं, हाँ यदा-कदा उन्होंने 
| उसी दार्शनिक और साधना सम्बन्धी शब्दावली का ग्रथ 
_भ्रपने तोर से लगाया है, जो सभी सन्त करते रहे हैं । 

प्रपत्तिकी भावना जो रामानुजाचार्य से चलकर 
| रामानन्दजी के माध्यम से कबीरदास को प्राप्त हुई थी, 
 दरियादासजी में भी प्राप्त होती है, भगवान के सत्पुरुष * 
राम», आत्मा“, ब्रह्म“, परब्रह्म, कर्ता०, अल्लाह८ 
` वेवहाः, जिन्दा**, सद्गुरु) १, श्रौर सुक्ित २ आदि 


| 
| श्री पक्खनलाल शर्मा एम? ए० 
| 
| 
| 


। 'वेबहा' फारसी भाषा का शब्द है जिसका 
वे--विवा--श्रोर--वहा = मूल्य होकर 


१६ सन्त कवि सीमा ¦ एक 


स्वीकार किया है ।१३ तुलसीदासजी के समान दरिया+ 
दासजी ब्रह्मा से भी उनके नाम को श्रधिक महत्व देते हैं। 
उन्होंने तुलसी के दोहे को१४ उद्धृत करके उस पर 
अपनी टिप्पणी की है ।१" उनके अनुसार 'नाम की 
चमक एक सो कोटि सूर्यो के समान है । जो प्रेम प्रौर 
भक्ति से हीन हैं उन्हें छोड़कर और शेप सभी को यह 
श्रालोकित करती है । नाम की महत्ता इससे भी प्रत्यक्ष 
है कि दरिया पन्थी लोग एक दूसरे को 'सत्तताम' कह- 
कर अभिवादन करते हैं ।१४ उन्होने निग्रुणा को समुद्र 
श्रौर सगुण को उसकी लहरे स्वीकार किया है । कबीर 
के समान माया को वह ब्रह्म साक्षात्कार का बाधक 
मानते हैं तुलसीदास के समान उन्होंने उसके विद्या 
श्रौर ग्रविद्या दो भेद भ्रस्वीकार नहीं किए हैं और न 
विद्या माया को भक्ति का सहायक ही माना है । उनका 
१३ (1) शब्द १८.३३ (11) ज्ञान स्त्ररोदय ७४,०, 
६३.६, ६३.५ 
१४ (1) एक भरोसो एक बल, एक ग्रास विश्‍वास । 
एक राम घनस्याम हित, चातक तुलसीदास ॥ 
दोहे को दरियादास जी ने निम्न प्रकार लिखा है 
(11) एक भरोस एक बल, एक श्रास विसवाक्ष । 
एक भरोसा नाम कर, जाचक तुलसीदास ॥ 
(ज्ञान स्वरोदय ३६२ ) 
Rn बुजहु तुलसीकर यह साखी । 
_ पतिवरता एक परिचित राखी ॥ 
एइ जग वेस्या बहुत भतारी । 
एक भगति करुतन मन वारी ॥ 
के नाम भ्रास चित धरहु। 
दूजा दोविधा सब परिहरहु ॥ 
(ज्ञान स्वरोदय ३६३ से ६५) . 
` प्रनुशीलन ( पृष्ठ ७१: 
प्रथम संस्करण ' 
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ब्रह्म इस माया से परे है । वह सञ्चिदानन्द है जिसका 
कोई स्वरूप प्रौर गुण नहीं है । वह सभी तत्त्वाँ में 
तथा सर्वेत्र व्याप्त है । उसको व्यापकता का साइश्य 
प्रस्तुत करते हुए दरियादासजी ने कहा है कि जिस 
प्रकार सरसों में तेल व्याप्त रहता है उसी प्रकार ब्रह्म 
सर्वेत्र व्याप्त है। कबीरदास और वेदान्त के हटटान्तो को 
ज्यों का त्यों उद्धृत करते हुए उन्होंने माया का वरांन 
किया है । मूर्ति पूत्रा, बाह्याडम्बर, मन्दिर मस्जिद, 
ब्राह्मागा, मुल्ला आदि में प्रनास्था प्रकट करके सद्गुरु 
श्रौर भगवान की शरण में जाकर साधना के सहारे 
ब्रह्म प्राप्ति का उपाय उन्होंने अपने ग्रन्थों में बताया है। 

दरियादासजी आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं। 
जल में प्रतिविम्ब के समान श्रात्मा परमात्मा ही है। 
जब घट टूट जाता है तो प्रतिविम्ब समास हो जाता है 
वैसे ही शरीर नष्ट होने पर श्रात्मा परमात्मा में मिल 
जाता है । वह प्रात्पा श्रौर परमात्मा में दतभाव 
नहीं मानते, क्योंकि विम्ब श्रौर प्रतिविम्ब की सत्ता 
ग्रलग-्रलग है ही नहीं यदि दारशंनिकता की कसोटी 
पर इस मान्यता को कसा जाय तो उनका प्रद्रौतवाद 
यदा-कदा गडबडा जाता है किन्तु दरियादास कोई बड़े 
भारी दार्शनिक प्रौर पण्डित नहीं थे वरन्‌ सन्त थे प्रौर 
अपनी बात कहना चाहते थे श्रंतः जैसे भी बना और 
जिस प्रकार भी सम्भव हुम्रा उन्होंने प्रपनो बात साधा- 
रण जनता तक पहुँचाई चाहे ऐसा करने में उन्हें कुछ 
ऐसे साहश्यमूलक भ्रलङ्कार प्रयुक्त करने पड़े जिनसे 
उनके मूल सिद्धान्तों के विषय में भी भ्रम उत्पन्न हों 
सकता है । उनमें एकेश्वरवाद प्रौर ग्रद्वौतवाद का सुन्दर 
समन्वय प्राप्त होता है। 

उनका ब्रह्म 'सत्पुरुष” प्रौर 'सत्स्वरूप' है जो 
निगु रा और सगुण दोनों उपाधियों को भ्रस्वीकार करने 
वाला है । उन्होंने उस ब्रह्म के निवास के लिए एक 
नवीन श्रौर चोथे लोक की कल्पना की है । इसका स्पष्ट 
अभिप्राय यह है कि वंह 'भ्रवाड मनस गोचर” परात्पर 
ब्रह्म में विश्वास करते हैं । उनका ब्रह्मा कभी सगुण नहीं 
नहीं हो सकता है क्योंकि सगुण ब्रह्म के साथ माया 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized byS3F 


| RRR !- ———— 
सन्तमत श्रौर सन्त दरियादास ५३ 


° 


रहती है । जहाँ तक माया है वहाँ ब्रह्म कैसे ? यदि 
उनके ग्रन्यों में श्राए हुए सन्दर्भो की समग्रता में विचार 
किया जाय तो ग्रवतार ब्रह्म के पैगम्बर (प्रतिनिधि) हो 
सकते हैं--अवतार नहीं । और इस प्रकार दरियादासजी 
के एकेश्वरवाद की रक्षा भी हो जाती है । 

साधन का वरान करते हुए दरियादासजी ने कहा कि 
आत्मा की मलिनता दूर करना प्रत्येक का परम कत्तव्य 
होना चाहिए । यदि मनुष्य दिन रात प्रयत्न पूर्वक 
प्रात्म शुद्धि क्रिया करता रहे तो एक न एक दिन सन्त 
आर महात्मा बन ही जायगा । ग्रनेक रूपको का उपयोग 
करते हुए ये ग्रपनी बात कहते हैं । किस प्रकार जल 
विन्दु अनेक गतियों को प्राप्त करता हुम्रा श्रन्त में प्रपने 
इष्ट समुद्र में समाहित हो ही जाता है उसी प्रकार प्रात्मा 
भी सत्पुरुष ( ब्रह्म ) में लय हो जाता है, इसके लिए 
साधक को श्रपनी वासनाएँ समाप्त करनी होती हैं। 
प्रतीकात्मक पद्धति का श्रनुसरण करते हुए ऐसे साधक 
को-दरियादास जी. पारा” कहते हैं। इसका साधन 
शरीर है । शरीर को दरियादासजी ने अधिक महत्त्व 
दिया है किन्तु यह महत्व इस कारण कि शरीर से ही ' 
साधना हो सकती है । उनकी मान्यता है कि सारे विश्व 
की समस्त विभुतियाँ मानव तन में केन्द्रीभूत हैं ।* तत्त्व | 
प्रकृतियाँ, गुण, ताप तथा इन्द्रियों प्रादि का सम्पूणं र 
वणांन उनके काब्य ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । शरीर | 
का वणांन अनेक प्रकार से किया गया है, शरीर वणान | 
में गीता और सूफी सन्त काव्य का प्रभाव भी स्पष्ट हो. 
है, यह शरीर नश्वर है प्रत: योगसाधना करनी चाहि 
श्रौर शरीर गगन. गुफा के द्वार से ग्रात्मा की : 
प्रत्येक का इष्ट होना चाहिए । जागृत, स्वैप्न और 
की श्रवस्था से परे तुरीयावस्था को प्राप्त करना 
इस भ्रबस्था में अपने भ्रह का पुणे विलींनीकररा 
में किया जा सकता हे । तभी परमानन्द प्रर 


है, ओर ज्ञान भी बिना सद्गुरु के 
भक्ति इस सान में चित्त की. 
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राजस्थान का सन्त'साहित्य भ्रति समृद्ध तथा 

_ विशाल है। इस साहित्य को लेकर जिस प्रकार का 
शोध काये हमारे विश्वविद्यालयों में होना चाहिए था, 
बह अभी तक नहीं हो पा रहा है । यहाँ केशराजी राठोड 
नामक एक सन्त-कवि का संक्षिप्त वरान किया जा रहा है। 
जेतावत शाखा के श्री केशराजी राठोड़ चीरोडी 

( जोधपुर ) के निवासी थे। श्राप बड़े जीवहिसक 
शिकारी थे । एक बार भरी हुई बन्दुक से श्रावाज करते 
हुए भ्रावाज नहीं हुई । श्राप बन्दूक को दुरुस्त करने में 
लगे । अचानक आवाज हुई ग्रौर श्रपने ही पुत्र के गोली 
लगी जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई । इससे श्रापको 
' जो दुःख हुप्रा, उसकी कल्पना नहीं को जा सकती। 
' दुःख के साथ-साथ लोक-निन्दा का भी इतना डर श्राप 
को लगा कि आप अपना घर गांव छोड कर श्राबू राज 
. के पास एक गांव में जा पहुंचे जहाँ श्रापका ननिहाल 
। था [मामा के यहाँ रहते हुए एक-दो महीनों में पुत्र- 
. मरणा का दुःख जाता रहा और फिर आप शिकार 
| खेलने लगे । एक बार आबू के पहाड़ों में शिकार खेलने 
| । गये हुए थे । वहाँ एक हरिण के पैरों में श्रापकी गोली 
ह| _लंगी । गोली के लगते ही हरिण भाग निकला । श्राप 
तुलसीदास आदि के समान सभी साधनाश्रों का इष्ट नहीं है । 
हठयोग या पिपीलिका योग को दरियादासजी 

सवे दोष मुक्त साधन नहीं मानते । कारण बताते हुए 
कहते हैं कि जो योगी केवल शारीरिक हठयोग करता 
है उसके बार बार योग विरत होकर पूर्वावस्था में लोट 
आने की आशंका बनी रहती है, श्रतः उसे निरन्तर 
परमानन्द की प्राप्ति नहीं होने पाती । उन्होंने विहंगम 
योग या ध्यान योग का ग्राश्रय लेना उचित बताया हे । 
विहंग का घर पेड़ पर होता है श्रतः वह चीटीं के समान 
प्रुथ्वी पर निवास करने नही उतरता । विहंगम योगी 
६ शुन्य गगन में विचरण करते हुए श्रमृत पान करता है । 
स श्रवस्था में उसका शरीर से सम्बन्ध विच्छेद 
1 जाता है । उस योगी की सुरति (दृष्टि ) नेत्र के अष्ट 
दैल कमल स्थित सुचिद्वार होकर, ब्रह्माण्ड में प्रवेशकर 
त्रिवेणी में मज्जन करने हुए सहख्नदल कमल में विचरण 
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राजस्थान का एक सन्त-कवि 
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भी उसके पीछे-पीछे दौड़े । थोड़ी दूर चलने पर हरिण 
अहस्य हो गया और उसके स्थान में एक महान्‌ योगि- 
राज के दशान आपको हुए । योगिराज ने केशराजी को 
बहुतेरा धिक्कारा ग्रौर प्रबोध-वचन सुनाये। योगिराज 
के वचन सुनकर केशराजी उनके चरणों में गिर पड़े 
भ्रौर दोनों हाथ जोड़कर गद्गद-कण्ठ से कहने लगे-- 
“महात्मन्‌ ! में बड़ा पापी हें, मुझे आप -किसी तरह 
बचाइये, मेर! उद्धार कीजिये और सन्मार्ग में प्रवृत्त 
कीजिये ।” योगिराज को केशराजी पर दया आ गई । 
उन्होंने केशराजी से मन्त्रपूत जल का ग्राचसन करवाया 
जिसके परिणाम-स्वरूप केशराजी की वाणी में सरस्वती 
प्रतिष्ठित होकर बोलने लगी । केशराजी के मुख से जो 
काव्य निकला वह 'पंखी पुरारा' के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा। 
केशराजी के जन्म तथा मृत्यु-काल श्रादि के सम्बन्ध 
में विशेष जानकारी प्राष्य नहीं है । कहते हैं श्राबू शिखर 
से 'भ॑रव भाँप' लेकर उन्होंने श्रपना प्राणान्त किया थां । 
उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में निम्नलिखित दोहा उपलब्ध है । 
“कहँ मुरधर कहें शिवपुरी, कहें श्राव भ्रचलेश । 
जेतावत केशर जहाँ, पडिया पिंजर वेष॥' 
--विड़ला श्रार्ट स कालेज, पिलानी।_ 
करते हुए बंकनाड़ी ग्रथवा बंकनाल होकर ऊपर चढतो 
है और भेंवर गुफा में प्रविष्ट होती है । इस गुफा में 
शब्द गुञ्जायमान रहता है । इसमें प्रनोखे हृश्य और 
प्रनोखी सुगंधि भरपुर रहती है योगीजन ग्रनुपम दिव्य 
दृष्टि लाभ करता है, तभी इन अनुपम हश्यो को देखता : 
्रौर गंधों का उपभोग करता है । इसी गुफा से होकर 
उस प्रदेश का मागं है जिसे सच खंड (सत्य का राज्य) 
कहते हैं और जो निराकार सत्पुरुष का निवास स्थान है 
सच खंड से सुरति विद्युत वेग से उस श्रवणांनीय 'ग्रकह 
लोक” की ओर प्रधावित होती है जिसे ग्रवच भी कहते 
हैं। फ़िर यहाँ से वह श्रगम नगरी या श्रमर लोक तक 
पहुँचती है जो परमानन्द की ग्राश्चर्यंमयौ नगरी झौर 
अद्भुत लोक है, 'दरियत्दास ने यह नवीन साधना पद्धति 


हे 
| 
देकर सन्त कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्रास कर लिया है । 
| | >-वजी रपुरा, आगरा | 
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सन्तकवि सुन्दरदास 


श्री मुलचन्द सेठिया 


हिन्दी की निग्रुण कवि-परम्परा में दादूदयाल के 
शिष्य कविवर सुन्दरदास यथा नाम तथा रूप थे। 
ललाट पर प्रतिभा का प्रोज्वल प्रकाश और अधरों पर 
सरल, नि३छल हृदय का मन्द-मधुर हास । मानो आत्मा 
का सात्विक सौन्दर्यं मुख पर प्रतिबिम्बित हो रहा हो ! 
दादूदयाल जब देशाटन करते हुए सुन्दरदास के जन्म- 
स्थान दौप्। ( राजस्थान ) में पधारे तो सुन्दरदास को 
देख कर ग्रत्यन्त प्रभावित हुए और उनको अपने साथ 
नारायणा ले गए । दादू के निर्वाणपयंन्त सुन्दरदास 
नारायण में रह और बाद में कुछ वर्ष दोसा रह कर 
बास्त्राभ्यास के लिए काशी चले गए । काशी में रहकर 
१६ वर्ष तक उन्होंने वेदान्त, योग, साहित्य, व्याकरण, 
छन्द, रस, भ्रलङ्कार आदि काव्याङ्गों का विधिपुर्वक 
अध्ययत और मनन किया । निग्रुणोपासऊ सन्त कवियों 
में एक मात्र सुन्दरदास ही शास्त्रज्ञ पंडित थे। उनके 
साधनामय जीवन का अधिकांश फतेहपुर में व्यतीत 
हुआ, पर निर्वाण संवत्‌ १७४६ में जयपुर के निकट 
सांगानो में हुआ । 

कबीर की वाणी में जो तीच्णा व्यंग्य श्रौर कटु 
प्रहार है, उसका दादू में एकान्त श्रभाव है । सुन्दरदास 
के काव्य में ग्रध्ययन-मनन के कारणा और भी अधिक 
परिष्कार श्रौर परिमाजंन हो गया है, जिससे एक ओर 
“कबीर में घर फूंक मस्ती ग्रौर फक्कड़ाना लापरवाही 
के कारणा वक्तव्य विषय का जो स्वाभाविक वेग है, वह 
कम हो गया है ।” सुन्दरदास ने काव्य-रीति के नियमों 
का सफलता पुर्वक निर्वाह किया है । यद्यपि श्ृङ्कारिक 
रीति ग्रन्थों में वासना को उपासना होने के कारणा सन्त 
सुन्दरदास ने उनकी लाञ्छना ही की है, परन्तु उन्होंने 
स्वयं विभिन्न काव्य-रीतिथों का भ्रनुसरण करने में 
रीतिकालीन कवियों की तरह यथेष्ट सजगता म्रौर सचे- 
ता का परिचय दिया है । सुन्दरदास ने यह सिद्ध कर 
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दिया है कि शान्त रस के ग्रन्तगंत भी सर्वाङ्कपुरणं काव्य 
का सुजन सम्भव है । 

सुन्दरदास को भाषा राजस्थानी मिश्रित साहित्यिक 
ब्रजभाषा हैं परन्तु देशाटन के कारण उनकी भाषा में 
अन्य प्रादेशिक भाषाओं के झाब्दों का भी प्रचुर प्रयोग 
मिलता है । जन्मतः राजस्थानी होने के कारण श्रगंर 
राजस्थानी भाषा के भ्रनेक शब्द उनके काव्य में यत्र-तत्र 
हष्टिगोचर हों तो इसमें श्राश्चयं ही क्या है ? गुजराती, 
पञ्जाबी आदि भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त मुसलमानों, 
नवाबों और फकीरों के संसग से ग्ररबी, फारसी आदि 
विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी समावेश हो गया है । 

सैद्धान्तिक रूप से, सुन्दरदास ग्रद्वतवादी थे । भ्रद्ध त 
दशंन के अनुसार ब्रह्म और जोव एक है। प्रत्येक 
जीवात्मा में परमात्म तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान है, 
परन्तु मायावरण के कारण जोव को श्रपने श्रात्म-स्वरूप 
का बोध नहीं होता श्रौर वह श्रनेक छल-छायाग्रो से 
घिरा हुआ श्रपने को ब्रह्म से पृथक और हीन अनुभव 
करता है । परन्तु जीव जब बाह्य ताम-रूप के भेद को 
दूर कर श्रपने अन्तजंगत्‌ के रहस्य का उद्घाटन करता 
है, तो उसे अनुभव होता है कि में ब्रह्मस्वरूप हुँ 

तृ हो रे मन तू टी। 
कोन कुबुद्धि लगी यह तोकों, होत तिह ने चुटी ॥। 

जीव भ्रपनी कुबुद्धि के कारणा हो अपने सिह जैसे | 
समर्थ और तेजस्वी स्वरूप को भुलकर्‌ मूषिका की हीन | 
वृत्ति धारण कर लेता है । परन्तु सुबुद्धि का उदय 
ही भ्रम-जाल दूर हो जाता है-- 

परमातम ओर रातमा, उपज्या यह अविवेक । 
सुन्दर भ्रम था, दोय ने, सतग्रुर कोधे एक॥ | 

मनुष्य स्वयं भ्रपने श्रापको भुला रहा हैमन र 
माया का आवरण होने के कारण संसार का वाः ास्तः - 
विक रूप दृष्टिगोचर नहीं होता । मायावी मन के हा 


४६ साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, अङ्क १-२ 


में मनुष्य एक क्रीड़ा-कन्दुक को तरह है, जिसे वह अपने 
इङ्गित के अनुसार नचाता रहता है । कभी मन हँसाता 
है तो कभी रुलाने लगता है । कभी पाताल में गिरता 


है तो कभी श्राकाश की ग्रोर दोड़ता है। बाजीगर के. 


प्याले की तरह मनुष्य का मन क्षण-भरा में भरता ओर 
खाली होता रहता है । यह जगत प्रपञ्च भी मन का ही 
भ्रम-जाल है-- 
मत हीं के श्रम ते जगत यह देखियत, 
मन हों के श्रम गए जगत्‌ विलात है। 
मन ही के श्रम जेबरी में उपजत साँप, 
मन के विचारे सांप जेवरी समात है॥ 
माया को कुहेलिका में छिपे हुए सत्य का प्रत्यक्षी- 
करना ही निग्रु ण सन्तों का चरम लक्ष्य है। वास्तव में 
सम्पूणां जगत्‌ ब्रह्ममय है, परन्तु जगत्‌ का प्रतीयमान 
रूप उसका वास्तविक रूप नहीं, मायाकृत है । सुन्दर- 
दास ने भी कबोर भ्रादि विवतंवादियों को तरह इश्य- 
जगत को केवल व्यावहारिक रूप में ही सत्य माना है । 
पारमाथिक रूप से तो यह एक मृग-मरीचिका मात्र हे । 
सुन्दरदास ने एक दाशंनिक के रूप में केवल तत्व- 
निरूपण ही नहीं किया हे, एक सन्त श्रौर साधक के 
रूपमें मानव के कल्याण-मार्ग की ग्रोर स्पष्ट संकेत भी 
किए हूँ । सुन्दरदास के गुरु दादूदयाल ने मध्यम मागं 
का उपदेश [दया है “ना हम छोड़ें ना गहैं, ऐसा तत्त्व 
विचार ड[० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल के शब्दों में 
संसार के अस्तित्व को स्वप्निल मानते हुये भी निगु शी 
यह मानते हँ कि स्वप्न भी जब तक विद्यमान रहता है, 
किसो न किसी दृष्टि से सत्य ही है ।” इसलिए स्वप्निल 
सपार को मोहमाया के विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष करते 
रहने की आवश्यकता है । माया का श्राकर्षण दुनिवार 
है, उसका निरोध हृदय की वृत्तियों को ज्ञानपुर्वक पर- 
मात्मा को श्रोर प्रेरित करने से ही होता है । श्रात्म- 
पीड़न श्रौर वाह्याचार व्यथं है । कान को फाड़कर, 
विर को मुंड़ाकर श्रीर शरीर में राख लगा कर योगी 
“का बेश धारण करने से हो हृदय की ग्रन्थि नहीं 


दुलती. दै । द्वय में ज्ञान का सुयं-उदय होने पर हो 
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मायान्धकार दूर हो सकेगा । योग-यज्ञ, यम-नियम तो 
जुगनुओं की जगमगाहट है जो क्षणा भर चमक कर 
फिर श्रन्धक़ार में ही ्रोझल हो जाता है । जिस प्रकार 
उलटे दपंण में देखने से प्रतिविम्ब दृष्टि गोचर नहीं होता 
उसी प्रकार ज्ञानोदय के बिना ग्रात्म-रूप का साक्षात्कार 
नहीं होता । बह दपंण मनुष्य के हाथ में ही है, केवल 
पलट कर सीधा कर लेने की देर है। ज्ञान-ज्योति घट-घट 
में सुरति को चिनगारी के रूप में दबो हुई पड़ी हे, 
केवल गुरु श्रौर साधुओं को पुण्य-प्रेरणा के द्वारा उस 
चिनगारी को सुलगा कर दीप-ंशखा के रूप में प्रज्व- 
लित कर लेने को आवश्यकता है । इसीलिए, सुन्दरदास 
ने गुरु श्रोर साधु के सम्पकं श्रोर र।म-नाम के स्मरण 
को अपने साधना-मार्ग में प्रमुख स्थान प्रदान किया हे । 
उन्होने श्रपने गुरु दादुदथाल को 'पारस, चिन्तामांण, 
कामधेनु श्रोर कल्पवृक्ष से भी गुरुतर सिद्ध किया है 
आर उनके प्रति भ्रनन्य भक्ति-भाव का परिचय दिया है। 

सुन्दरदास को यह मान्यता है कि मन हो जगत्‌ 
रूप म विस्तीण हो रहा हे श्रोर मन के कारण ही 
मरोचिका में जल और सीप में रजत का भ्रम उत्पन्न 
हो रहा हे। इसलिए मन को वश में करना अतीव 
श्रावश्यक है परन्तु मन को वश म करना बड़ा टेढ़ा 
खार है :-- 

हटकि हटकि मन राखत जु छिन छिन, 
सटकि सटकि चहु ओर श्रब जात हे । 
भझटकि झटकि तार तोरत कमंहीन, 
भर्टाक भटकि कहुँ नेंकुन श्रघात है । 

मन का निरोध कुच्छ, साधना ओर आत्म-पीड़न के 
द्वारा नहीं हो सकता । जब तक हृदय में वासना का 
विष निविष नहीं होता, बाह्य साधनों की सफलता 
सन्दिग्ध ही बनी रहेगी श्रोर वहा दशा बनो रहेंगी कि- 

“डासन छाँड़िके काँसन ऊपर, 

भ्रासन मारयो पं ग्रास मारी ।'' 

श्राशा को मारने का एक ही उपाय है कि सद्गु 
की सङ्गति के द्वारा हृदय में ज्ञान का आलोक उत्पन्न 
किया जाय और जीव एवं ब्रह्म की एकता का प्रत्यक्ष 


जुलाई-श्चगस्त १९५८ | 


सन्तकवि सुंन्द र दासं 


५७ जै 


भ्रनुभव किया जाय । 
सुन्दरदास ने भ्रन्य निग्रुणियों की तरह लोक-धर्म 
की सवंथा उपेक्षा नहीं की है । यम-नियम की सापेक्ष 
उपयोगिता को भी उन्होंने स्वीकार किया है । पतिब्रत- 
धर्म और लोक-रक्षणा के ग्रादर्श को भी वे ग्रत्यन्त श्रेय- 
स्कर मानते हैं । स्वभावतः एक वीतरागी और ईश्वरो- 
न्मुख जीव होने के कारणा उनकी दृष्टि अपने वैराग्य को 
सर्वतोभावेन पुष्ट करने की ओर रही है। नारी की 
मोहिनी शक्ति के कारण सुन्दरदास ने रमणी के रूप 
का निद्य श्रोर भयङ्कर रूप उपस्थित किया है । नारी 
का नख-शिख जो श्शुङ्कारिक कवियों के लिए रति का 
उद्दीपक है, वही सुन्दरदास के लिए विरति का प्रेरक 
बन गया है । 
कामिनी की देह मानो कहिए सघन वन, 
त जहाँ कोऊ जाइ सो तो भूलि के परतु है । 
कुञ्जर है कटि, कीट केहरि को भय जामे, 
बेनी काल नागिनीऊं फन कों धारतु है ॥ 
तुलसीदास ने नारी को केवल ताड़न का भ्रधिकारी 
घोषित किया है, परन्तु सुन्दरदास ने तो उसे 'नरक- 
कुण्ड' तक कह डाला है। ये पद्य वस्तु-सत्य के परि- 
चायक उतने नहीं है, जितने कि वैराग्य के उद्बोधक 
हैं नारी के न॑मित्य से सुन्दरदास ने प्रबल विषय-भोग 
की ही भत्संना की है- नारी के प्रति सुन्दरदास को 
भावना मूलतः श्रश्रद्धा की नहीं है । पतिव्रता सती नारी 
के प्रति उन्होंने प्रगाढ़ श्रद्धा का भाव भी व्यक्त किया 
है । सुन्दरदास शान्तरस-प्रधान वैराग्य भाव के कवि 
थे। वे नारी को न तो रति प्रतिमा नायिका के रूप में 
ग्रहण कर सकते थे, और न वात्सल्य मूर्ति माता के रूप 
में ! प्रत; वे रमणी-रूप नारी के भ्रङ्ग-भ्रङ्ग के केवल 
'नरक' का ही साक्षात्कार कर सके । 
सन्त सुन्दरदास को वैराग्यमूलक कविताश्रों में बड़ा 
वेग भ्रौर श्रोज है क्योंकि उनमें कवि के हृदय का मूल 
स्वर है। केशव, देव श्रौर बिहारी की तरह उनका 
राग न तो अतिशय विराग की प्रतिक्रिया ही था और 


न परिस्थितियों की झकभझोर के कारणा ही वे वीतरागो 
हुए थे। संसार की क्षणाभंग्रुरता श्रोर नश्वरता का 
मामिक वर्णन करने में सुन्दरदास की सफलता अस- 
न्दिग्ध है । उनका यह पद्य तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं 
चेतन क्यों न ग्रचेतन ऊंघत, 
काल सदा सिर ऊपर गाज । 
रोकि रहे गढ़ के सब द्वारनि, 
तू तब कोन गली होइ भाजे ॥ 
आइ अचानक केस गहे जब, 
पाकरि के पुनि तोहि भुलाजै । 
सुन्दर कौन सहाइ करे जब, 
मूड़हि मुड भड़ाभड़ बाजे ॥ 
कवि सुन्दरदास मूलतः भक्त ओर साधना-मागं के 
पथिक थे । उनके काव्य का उद्देश्य राग-र्जन कर वास- 
नाश्रों को उभारना ग्रोर सहलाना नहीं, बल्कि मानव 
की राग-भावना को प्रभ्रु-चरणों की और प्रेरित करना 
था । वे सत्साहित्य के प्रबल पोषक श्रोर वासनामूलक 
शृङ्गारी काव्य के तीव्र विरोधी थे । अपने पूर्ववर्ती केशव 
की 'रसप्रिया' के सम्बन्ध में उन्होंने श्रपना विरोधी 
मन्तव्य स्पष्ट रूप से प्रकट किया है । 
भारत के भक्ति-काव्य प्रवाह को, जो कवि-गुरु 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में “पृथ्वी के गर्भ से प्रपने 
श्रान्तरिक वेग के साथ उत्साहित होने वाले स्वच्छ जल 
के स्रोत के समान शुद्ध भ्रानन्द को प्रेरणा से स्वतः 
प्रवाहित हुआ था, सुन्दरदास को महत्वपूर्श देन है। 
कवियों में सन्त और सन्तों में कवि श्री सुन्दरदास ने 
जातिगत श्रौर सम्प्रदायगत श्रेष्ठता से मुक्क मानवता को 
महान्‌ महिमा से मण्डित कर मानव को मानव के ही 
रूप में भ्रप्रतिम प्रतिष्ठा का पात्र बनाया है। श्ररूप को 
रूप देकर “नश्वर स्वर में भ्रनश्वर गीत' गाने वाले महान्‌ 
स्वर-साधकों में सुन्दरदास का यह स्वर भी चिर-काल 
तक गूजता रहेगा-- 
काटे को श्रोर उपाइ कर्‌, ग्रब श्रान क्रियां करिकै मत भुल । 


सुन्दर एक भजे भगवस्तहि तो सुख-सागर में नित कूले ॥ 


गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशह्ृर । 
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सन्तकवि पानपंदास की रचनाएँ 


| 
। 
> श्री वेदप्रकाश गर्ग, साहित्य-रत्न 


सनतं कबीर दांस जी द्वारा जिस शाखा का 

॥ प्रादुर्भाव हुआ, उसकी परम्परा अपने श्रक्षुण्णा रूप में 
| बराबर चली ग्रा रही है। ग्रनेक सन्तो ने इपके प्रसार 
| में योग-दान करते हुये इसकी विभिन्न प्रशाखाश्रों को 
: जन्म दिया । यद्यपि इन सबका मूल एक हो है, किन्तु 
| *किचित्‌मत- विभिन्नता के कारण इन सबका पृथक-पृथक 
| महत्त्व है । 
| ऐसे ही एक स्वतन्त्र पन्थ को जन्म देने वाले सन्त 
। “पानप दास हो गये हैं, जिन्होंने अपने नाप पर 'पानप- 
। पन्थ' स्थापित किया था । हमारा बहुत-सा सन्त 
| साहित्य थ्रभी तक धामिक दृष्टिकोण की परिधि में ही 
| घिरा है । ध्यान से देखा जाए तो यह एक प्राइचयं- 
| मिश्रित विडम्बना है कि जिनका समस्त जीवन साहित्य 
| साधना एवं समाजसेवा में व्यतीत हुभ्रा हो, उनको 
दो शताब्दी बाद ही हम भूल जाएँ 

हमारा संकेत सन्त-कवि पानपदास को श्रोर है। 
अन्य सन्तों के समान ही इनका वृत्त भो ग्रभी तक 


रभ तक श्रप्रकाशित रूप में ही था, जिससे ये तथा 
न इनका एन्थ अधिकतर विद्वानों की हृष्टि में अज्ञात हो 
बने रहे । श्री परशुराम जी चतुर्वेदी ने अपने ग्रन्थ 


जीवन-वृत्त--सन्त पानप दास जी का जन्म 
श्री परशुराम चतुर्वेदी के लेखानुसार सं० १७७६१ के 
अन्तर्गत हुआ था, किन्तु पानप दास जी की बानी की 
संवत्‌ १६४२ में को गई प्रतिलिपि के प्रारम्भ में लिखे 
हुए विवरण में इनका सं० १७७५ में प्रकट होता 
लिखा है । 
पानप दास जी की समाधि पर लगे हुये नवीनतम 
शिला लेख में सन्‌ १७२६ ई० ( सं० १७६६) में 
इनके विद्यमान होने का उल्लेख है । । 
डॉ० बड़थ्वाल ने अपने ग्रन्थ हिन्दी काव्य में 
निगुण सम्प्रदाय * में 'कबीर मंशुर' के भ्राधार पर 
इनका बहुत ही संक्षिप्त परिचय देते हुए ईस्वी सन्‌ की 
१८ वीं शताब्दी में इनके होने का श्रनुमान किया है। 
संवत्‌ २००४-०६ की खोज-रिपोटं' ® में विक्रम 
संवत्‌ की १८ वीं शताब्दी में इनके वतंमात होते को 
सम्भावना प्रकट की गई है । 
ये राजा बीरबल के वंश में उत्पन्न होने के कारण | 
जाति के ब्रह्ममट्ट थे। इनके जन्मस्थान का ठीक-ठीक्ग 
पता नहीं चलता किन्तु ज'न पड़ता है कि इनका मूलत. 
निवासस्थान दिल्ली के निकट कहीं उत्तर-प्रदेश में ही था। | 
डां० बड़थ्वाल ने इन्हें बिजनौर जिले के 'नगोनाधामपुर 
का निवासी लिखा हे । वस्तुतः ये दो पृथक्‌ पृथक 
स्थान है, एक नहीं हें । धामपुर हो इनका अधिकां: 
^ उत्तरीभारत को सन्त-परम्परा, पृष्ठ ६१ 
( प्र० सं० )। ! “यु 
२ पृष्ट ४४१ । 
3 भाग १, पृष्ठ ५३७ । > 
४ नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, वषं ५८ श्रङ्क 


हा ९३८] सतार जुलाई-श्रगस्त १६५८ ] 


निवास-स्थान रहा है । इनके भ्रनुयायी इनको विकास 
'तिजारे' से बतलाते हैं । 


कहा जाता है कि इनके पूर्वजों की श्राथिक दशा 
ग्रच्छी नहीं थी । इनके माता-पिता ने इनके जन्म के 
कुछ समय पीछे दुर्भिक्ष से पीडित होकर कहीं जङ्गल में 
किसी वृक्ष के नीचे इनको अनाथ के रूप में छोड़ दिया 
था । उस स्थान से कोई 'तिरषान' ' जाति का व्यक्ति 
इन्हें अपने घर उठा ले गया था । उसने इनका पालन- 
पोषण बड़े प्रेम के साथ किया । बड़े हो जाने पर उसने 
इनको शिक्षा भी दिलाई थी । श्रघ्ययन के साथ ही 
अपने बचपन में इन्होंने राजगीरी का कायं भी बड़े 
अच्छे ढङ्ग से सीख लिया था । 

राजगीरी के काम में इनकी श्रच्छी ख्याति हुई 
किन्तु इनकी भेंट किसी कबीर-पन्थी से हो गई, जिसने 
इससे अन्य बातों के साथ-साथ एक महात्मा के विषय 
में भी कुछ चर्चा की और इनका ध्यान उनके दशंनों 
की रोर प्रवृत्त कर दिया । ये महात्मा 'मंगनीराम' 
के नाम से प्रसिद्ध थे और श्रलवर राज्य के भ्रन्तगंत 
'तिजारा' नामक गाँव में रहा करते थे । वे सदैव भग- 
वान के चिन्तन में लगे रहते श्रौर अपनी वेशभुषा 
साधारण पागलों की-सी बनाए रखते थे । सवंसाधारणा 
उनके महत्त्व को पहचान नहीं पाते थे। पानपदास 
उनके दशांनों से प्रत्यधिक प्रभावित हुए श्रौर उनसे 
दीक्षित होकर पुनः अपने मूल-काये में ही लग गए । 
महात्मा मंगनीरामजी के सर्वप्रथम शिष्य पानपदासजी 
थे । इनके अतिरिक्त पाँच शिप्य और थे, जिनके नाम 
क्रमानुसार हैं :---१. बिहारीदास, २. अ्रचलदास, ३. 
ख्याली दास, ४. गङ्गादास, ५, हरिदास । 


एक बार ये संयोगवश काये की खोज में बिजनौर 


१ महर्षि शिवब्रतलाल के भ्रपनी 'सन्तमाल' ( पृष्ठ 
१८९ ) में 'तिरषान' के स्थान पर 'मीमार' ( राज ) 
जाति की चर्चा की है श्रोर लिखा है कि इन्हें पालने 
वाले व्यक्ति ने इसी कारण इन्हें १४, १५ वर्ष की 
अवस्था से ही राजगीरी का काम सिखला दिया था। 


सन्त-कवि पानपदास श्रौर उनकी रचनायें 


जिले के 'घामपुर' नामक स्थान में पहुँचे, जहाँ पर | 
किसी वैश्य का मकान बन रहा था और श्रवसर पाकर 
ये वहीं भ्रन्य कारीगरों के साथ काम कारने लगे। उस | 
मकान की चिनाई अ्रभी समस्त नहीं हुई थी कि एक 
दिन इनसे वहीं किसी महात्मा की भेंट हो गई । उसने 
इनको अपने मतका सर्वसाधारणा में प्रचार करने के 
निमित्त उत्प्रेरित किया । इस कारण अपने भावी कार्ये- 
क्रम को स्थिर करने में सहायता के लिए ये फिर अपने 
गुरु के पास चले गए। 

अपने गुरुदेव के साथ कुछ दिनों तक सत्संग कर 
चुकने पर; अपने मत के प्रचार के निमित्त उनसे आज्ञा 
लेकर दिल्ली चले आए । वहीं रहकर इन्होंने स्वं प्रथम 
श्रपने श्राघ्यात्मिक उपदेश प्रकट रूप में दिए । (दिल्ली में 
इस पंथ का स्थान तेली-बाड़े में है, जहाँ इनकी गद्दी है ।) 
वहाँ अपना कार्य क्षेत्र तैयार कर चुकने पर ये फिर एक... 
बार पूर्व परिचित धामपुर को लोट आए । घामपुर में 
भ्रमी तक उक्त मकान में चिनाई का कायं पुंवत्‌ चल 
रहा था । ये पुनः उसी कायं में आते ही लग गएथे। 
पहले से भी अधिक परिश्रम के साथ उसे पूरा करने में 
जुट गए । परन्तु श्रन्य श्रमिकों को इनको यह लगन | 
अच्छी नहीं जान पड़ी प्रौर उन्होंने द्वेष भाव से प्रेरित | 
होकर इनके कामों में दोष दिखलाना आरम्भ कर दिया। 
उन्होंने मकान-मालिक को बतलाया कि पानपदास र 
उसकी एक दीवार टेढ़ी करदी है। मकान-मालिक 
जब उसे देखने आया तब दीवार सचमुच | 
निकली श्रोर उसने बिगड़ कर पानपदास्ह्री को का 
से हटा देने की धमकी दी। किन्तु प्रसिद्ध 
कि पानपदास ने उक्त दीवार को छूकर हौ ' 
दिया । इस प्रकार के चमत्कार से प्रभावित हो 
मकान-मालिक ने न केवल इन्हे क्षमा कर दिया 
वह मकान भी इन्हें ही दे दिया । उस 
मकान का महत्त्व बढ़ गया और पानपद' 
जनता को आध्यात्मिक उपदेश देने 
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यहीं इनको गही है । 'पानपदासजी महाराज का स्थान' 
नास से यह प्रसिद्ध है । 
घामपुर को प्रधान केन्द्र मानकर ये कभी-कभी 
वहाँ से अन्य स्थानों के लिए भी चल देते थे, जहाँ कुछ 
समय तक उपदेश देकर पुनः लौट प्राते थे। तदनुसार 
इन्होंने बाबरी, मेरठ, सरधना तथा दिल्ली प्रादि कई 
नगरों की भ्रनेक बार यात्रा की और लोगों में अपने मत 
का प्रचार किया । कहा जाता है कि नजीबुद्दौला रुहेला 
ने इनके सत्संग के लिए नजीबाबाद बसाया था। इनके 
सम्बन्ध की श्रनेक किम्वदन्तियाँ इनके श्रनुयायियों से 
इसी प्रकार. सुनने में प्राती हैं । 
सन्त पानपदास का देहान्त संवत्‌ १८३० की 
फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को हुप्रा था । इस तिथि को प्रति 
वर्ष इनके अनुयायी बड़े समारोह के साथ 'भंडारा” करते 
हैं और इनकी बानी को पुजते तथा पाठ करते हैं । 
इनकी, इनके गुरु मंगनीरास जी की, इनके प्रिय 
शिष्य काशीनाथजी की तथा श्रन्यान्य शिष्य, प्रशिष्यों 
की समाधियां धामपुर में एक बहुत बड़े भ्रहाते में सुन्दर 
रूप में बनी हुई हैं । जहाँ श्रनेक व्यक्ति ग्रपनी मनोती 
मनाने तथा भेंट-पूजा चढ़ाने श्राते हैं । प्रसिद्ध है कि इन 
झे अन्तिम समय पर इनके शिष्यो में से चार मनसाराम, 
काशीदास, चुहड़ राम, तथा बुद्धिदास विद्यमान थे । 
संत पानपदासजी के देहान्त के पश्चात्‌ धामपुर गद्दी 
के अधिकारी महन्त मनसारामजी हुए । इस पंथ के 
अनुयायी फना मूल-सम्बन्ध (विकास) 'हरिव्यासो-शाखा” 
के प्रवत्तंक निम्बाक-सम्प्रदायी श्री हरि व्यास देवाचार्य 
जी के शिष्य श्री स्वभुदेवाचायं जी से बतलाते हैं । 
सन्त पानपदासजी से लेकर वमान आ श्रो 
प्रीतमदासजो तक धामउुर गद्दी की परम्परा इस प्रकार है- 
पानपदास, मनसादास, धरमदास, प्रेमदास, मजल- 
दास, माघोदास, ब्रह्मदास, पुणांदास, भजनदास, स्वरूप- 
दास, निहालदास, हीरादास, जगदीशानन्द, दयाप्रकाश, 
प्रीतमदास ( वतमान ) । 
रचनाएं --सन्त पानपदासजी का सन्त-काव्य में 
महत्वपुणां योगदान है । ये एक कवि, योगी, श्रौर 
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समाज-सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं । ये प्रौढ़ विचारक 
और पहुँचे सन्त ( निग्रुण मार्गी ) थे ।, हिन्दू-मुसलमानों, 
के इन्द्र के विषय में इन्होंने भी सन्तजनोचित विचार 
प्रकट किए हैं । 

इनकी 'बानी' श्रभी तक अप्रकाशित रूप में ही 
थी । अरब महन्त श्री स्वरूपदासजी की कृपा से इनकी 
बानी का श्रधिकांश 'भ्रथ ग्रन्थ सुंषमंवेद' के नाम से 
प्रकाशित हो गया है, जिससे अब इनके विचारों काँ 
ज्ञान कुछ सुलभ होगया है । किन्तु इनकी बानी का प्रका- 
हान समग्र रूप में श्रौर समुचित रूप से नहीं हो सका 
इसीलिए इनका सम्यक्‌ अध्ययन भी अभी तक नहीं 
हो पाया है । 

इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह 'बानी-ग्रन्थ' के 
नाम से इनके ग्रनुयायियों के धामपुर वाले मठ में सुर- 
क्षित हे । इनके दिल्ली वाले सत्संङ्ग-भ॑वन में भी इनके 
'बानी-ग्रन्थ' कौ प्रति है । इनकी तथा कबौरसाहँबं की 
बानियाँ इनके पन्थ वालों में विशेष रूप से मान्य हँ । 
श्रव्य सन्तों की बानियों को भी बड़ी श्रद्धा के साथ देखा 
तथा पढ़ा जाता है । इस पन्थ में 'बानी-ग्रन्थ' ही पूज- 
नीय है श्रौर वही गहीं पर स्थापित किया जाता है। 
प्रतिदिन 'बानी.ग्रन्थ' का पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ किया 
जाता है । धामपुर एवं दिल्ली के अतिरिक्त ग्रन्य कितने 
हीं स्थानों पर भी इस सम्प्रदाय की गद्दियाँ स्थापित हैं। 

इस बानी-ग्रन्थ' में इनकी समस्त रचनाप्रों के प्रति: 
रिक्त अन्य अनेक सन्तों की बानियों का भी संग्रह है। 
है । नोचे इनके 'बानी-ग्रन्थ' का परिचय दिया जाता है। 
यह परिचय संवत्‌ १६४२ वि० में लिखित प्रति से दिया 
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जा रहा है । यह प्रति धामपुर वाले मठ में गद्दी पर 


स्थापित है तथा नित्यप्रति इसी प्रति से पाठ किया जाता 


है । इस मठ में इनके 'बानो-ग्रन्थ' को और भी कई 
प्रतियां हैं । प्रति स्वच्छ एवं सुन्दर लिपि में लिखी हुई 
हैं। इस प्रति की पुष्पिका इस प्रकार है 

“श्री संवत्‌ १९४२ शाक्रे शालबाहनस्य १८०७ 
मासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथो श्रष्टम्यां 
८ झुक्न वासरे यह ग्रन्थ लिखवाया महन्त माघोदासजी 


जुलाई-श्रगस्त १९५८ ] 


SS हा 


सन्त-कवि पानपदास और उनकी रचनायँ ६१ 


ने इदं पुस्तक लेषकं मिश्र बेगराज तस्यात्मज नरायन- 
दास ने मकान धामपुर के पै बाबा साहिब के ।” 
इस 'बानी-ग्रन्थ' में इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं- 


१--बानी या शब्दी--इसक्रा विभाजन ५१ ग्र्कों 
में हृया हे और लगभग १४४५ साखियाँ हैं । 

२--श्ररल २७ के लगभग । 

३--अरल फारसी की ५ के लगभग । 

४--शब्दी फारसी क्रो, साखी ११६ के लगभग। 
५ नाम स्तोत्र ग्रन्थ । ६--गगन डोरी ग्रन्य । 
७- नाम लीला ग्रन्थ । ५- ज्ञान सुखमती ग्रन्थ । 
६--काया सोध ग्रन्थ । १ ०--तत्त्त्र उपदेश ग्रन्थ । 
११--भक्त बोध ग्रन्थ । १२--समभ मात्रा ग्रन्थ । 
१३- -सोहला ग्रन्थ | १४-पप्रेम रतनी ग्रन्थ । 
१५-- भ्रष्ट को श्रग ग्रन्थ । १६---इशक़ राक ग्रंथ । 


१८--भूलने ,, १८। 
१९--सवँये ,, १०। 
२०--कवित्त ,, १४। 
२१--वसन्त ,, १४। 
२२--होलो ,, ४५] 
२३--सोरठे ,, १२। 
२४-रमैंणी ,, ३। 


२५--शब्द फारसी के-- श्राठ विभिन्न राग-राग 
नियों में लगभग ३० पदों की रचना हुई है। 
२६--शब्द--३६ विभिन्न राग्-रागनियों में लगभग 
३० पदों की रचना हुई है। 
इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित सन्तों की बानियों का 
विभिन्न राग-रागनियों में संग्रह है-- 
१--कबोर, २--नानक्र साहब, ३--गोरखनाथ, 


परम्परा” में महपि शिवव्रतलाल की 'सन्तमाल” के 
श्राधार पर इनके ग्रन्यों का परिचय दिया है, किन्तु यह 
परिचय अधिकांश में ग्रधुरा और भ्रामक है । 

संवत्‌ २००४-०६ को 'हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों 
की खोज” में इनकी श्राठ रचनाएँ प्राप्त हुई हैं । बे सब 
रचनाएँ उपयु क्क इनके “वानी-प्रन्थ' में संग्रहीत हैं । 

इनकी रचनाग्रों का विषय उपदेशात्मक तथा 
आलोचनात्मक दोनों प्रकार का है । आलोचना की बह 
उग्रता जो कबीर की कविता में मिलती है, इनमें भी 
दिखलाई पड़ती है । 

कविता की भाषा सधुकड़ी है, किन्तु खड़ी बोली 
का श्राधिक्य है | इनक्री रचनाप्रो के देखने से ज्ञात होता 
है कि इन्हें संस्कृत तथा फारसी का भी श्रच्छा ज्ञान था। 

पानपदासजी के दो चित्र भी मेने धामपुर वाले मठ 
में देखे । इनमें से एक चित्र इनके प्रकाशित 'वानी-ग्रंथ- 
अथ ग्रन्थ सुषम वेद' के प्रारम्भ में लग कर प्रकाशित 
हो चुका है । इसमें सन्त पानपदासजी तकिये के सहारे 
मसनद पर बैठे हुए हैं तथा इनके शिष्य काशीदासजी 
हाथ जोड़े हुए इनके सम्मुख खड़े हैं । 

दूसरा चित्र गद्दी-स्थान पर रखा रहता है ग्रोर इस 
समय बहुत ही ग्रस्पष्ट हो चुका है। केवल कुछ कुछ 
दृष्टिगोचर होता है । यह चित्र प्रकाशित चित्र से प्राचीन 
जान पड़ता है , 

इनके ग्रनुयायियों का कहना है कि इस पंथ में 

सन्त पानपदासजी के श्रतिरिक्त और कोई $ वाणीकार' 

नहीं हुआ । इनकी रचनाओं के सम्यक-श्रध्ययन की 
नितान्त आवश्यकता है । तभी हम इनकी रचनाओं को 
विशेषताग्रों से ञ्रवगत हो सकेंगे श्रोर इनके पन्थ के 
विषय में एक निश्चित्‌ दृष्टिकोण स्थापित कर पायेंगे । 
इनके ्रनुयायियों को बहुधा यह कहते हुए पाया जाता 


है कि “नानक, पानपदास, कबीरा; कः 
सकल सृष्टि का एक शरीरा । व 
इनके तथा इनके पन्थ के विषय में अभी पर्या _ 


४-उकमाल, ५--कान्हा, ६--मुरारजी, ७--यारी 
साहब,.८--हनुवंत, &--ठीकरनाथ, १०--जलंधरनाथ, 
११--भतृ हरिजी, १२--नारदजी, १३- दत्तात्रयजी, 
१४--पीपाजी । 

शी परशुरामजी चतुर्वेदी ने 'उत्तरी भारत की संत 


अनुसन्धान की आवश्यकता है । श्राशा है विद्वान्‌ एत 
श्रोर ध्यान देंगे । Bo; a 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA. > नम] 


स्वामी प्राएनाथ और उनका साहित्य 


श्री सिश्रीलाल शास्त्री 


प्रत्येक 'देश जाति धमं श्योर समाज का श्रपना 
साहित्य होता है जो प्रपती संस्कृति ग्रौर सभ्यता का 
प्रतिनिधित्व करता है । प्रगामी साहित्य की श्रपनी एक 
मौलिक विशेषता है जो सम्पुणांतया भारतीय भादश्ों 
को परम पोषक है। 

प्रगामी धमं के संस्थापक १ निगानन्दाचार्यं सद्गुरु श्री 
देवचन्द्रजी थे । लेकिन सम्प्रदाय क्षेत्र में श्री देवचन्द्रजी 
द्वारा रचित कोई ग्रन्थ नहीं पाया जाता, क्योंकि उनके 
उपदेश की प्रणाली बड़ी अलौकिक थी । वे आवेश में 
अपने शिष्यों को भात्म-जाग्रति का उपदेश देते थे . श्रौर 
दिवालों पर चित्र चित्रित कर गूढ़ातिगुढ़ भ्राघ्यात्मिक 
रहस्यों का विवेचन कर शिष्यों की शंकाञ्रों का समा- 
घान किया करते थे । सद्गुरु ग्री देवचन्द्रजी श्रपनी 
ग्ाऽम-हष्टि के द्वारा इस नश्वर जगत में ही रहते हुए 
श्रखण्ड परमधाम में निवास करने वाली नित्य चिन्मय 
अपनी परात्मा के परम मिलन के दिव्यानन्द की परम 
घ्रनुभूति किया करते थे । उनका यह सिद्धान्त था कि 
इस संसार में जन्म लेने वाले श्रनन्त जीवों की तीन 
कोटियाँ हैं । उत्तम कोटि के जीव ब्रह्मपरायण होने के 
कारणा ब्रह्म सृष्टि कहे जाते हैं श्रोर ये परम सात्विक 
दृष्टि से जीवन यापन कर भ्रपनी ग्रनन्य प्रभोपासना द्वारा 
पुनः श्रपने ब्रह्मलोक-अ्रखण्ड दिव्य ब्रह्मपुर धाम को 


प्राप्त करते हैं ॥ मध्यम कोटि के जीव राजसीवृत्ति से. 


जीवन जीने वाले नाना मार्गो का, विविध पन्थ पेड़ों 
का श्रनुसरण कर मुक्ति की कामना करने वाले ईश्वरी 
सृष्टि कहें जाते हैं । प्रधम कोटि के जीव 'जीवसुष्टि' 


_ कहलाते हैं, जो तामसीवृत्ति से श्रभिभूत होकर भूतप्रेत 


~ 


'की उपासना द्वारा क्षर द्वारा क्षणिक सुख में जीवन को तन्मय 
= 


¬ जन्म वि० सं» १६३८ श्राश्विन शुक्ला चतुर्दशी 
श्रन्तर्धान तिथि वि० सं १८१२ 'श्रास्विन कृष्णा 
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कर श्रावागवन के चक्र में घूमते रहते हैं। सद्गुरु श्री 
देवचन्द्र ने इस प्रकार जग जीवों में त्रिधा भेद प्रगट कर 
यह बतलाया कि ब्रह्मज्ञान का अधिकारी ब्रह्म-अंशधारी 
जीव ही हो सकता है | दूसरी कोटि के जीव श्रपने- 
श्रपने अंश के श्रनुसार श्रपने-अपने कमं में प्रवृत्ति होकर 
भिन्न-भिन्न उपासनाग्रो द्वारा श्रपने इष्ट की प्राप्ति करते 
तो हैं, लेकिन उनको ब्रह्मज्ञान के विना मोक्ष प्राप्त नहीं 
होता । श्रतएव जीवात्मा को सवं प्रथम श्रात्मज्ञान प्राप्त 
कर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। जिससे 
जीवात्मा को परम दिव्य ब्रह्मानन्द की पुणंतया भनु- 
भुति हो सके । 

यही भावना सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी ने श्रपने एकमात्र 
घमं के उत्तराधिकारी स्वामि प्राणनाथजी को उत्तरा- 
धिकार में प्रदान कर वि० सं० १७१२ श्रार्वित कृष्णा 
चतुदंशी को जामनगर में (श्री नवतनरी) अपनी 
लौकिक जीवन लीला का सम्बरणा किया । 


इस प्रकार प्रणामी साहित्य के प्रादि प्रवतंक स्वामि 

प्राणनाथ जी है क्योंकि निजानन्दाचायं सद्गुरु श्रौ देव- 
चन्द्रजी ने श्रन्तर्धान होने पुवे जो भावनाएं स्वामि प्राण ¬~ 
नाथजी को भ्रापने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए 
विरासत में प्रदान की थीं उन्हीं मूल सिद्धान्तों के 
श्राघार लेकर स्वामिजी धर्म-मागं पर आगे बढ़े, जिसके 
परिणाम स्वरूप “श्रोमत्तारतम्य सागर” को रचना 
हुई । स्वामि प्राणनाथजी द्वारा रचित यही “श्री मत्ता: 
तम्य सागर” ग्रन्थप्रणामीधमं की श्रह्ठट सम्पत्ति 
परम निधि है । जिसको अखिल प्रगामी समाज स्वामि. 
प्राएताथजी का ही परम भ्रलोकिक ब्रह्म-ज्ञानमय स्वृरूप 
मान कर नित्य श्राराधना करता है । नित्य पठन-पाठन | 
श्रौर मननेःचिन्तन कर श्रलौकिक ब्रह्मज्ञान की श्रतुभूति. 
में श्रपने श्रापको तन्मय कर देता है । 
.. स्वामि प्राणानाथजी का. आविर्भाव वि० सं० १६ 


जुलाईग्रपस्त १७५८,- ] 


७५ में जामनगर में हुआ था । आपकी मातृभाषा सोराष्ट्र 
में जन्म लेने के कारण गुजराती थी । निजानन्द स्वामि 
के पश्चात्‌ सम्पूर्ण धम का उत्तर दायित्व श्रापके ऊपर 
श्राया । श्रतएव आपने धमं के उत्तरदायित्व-को अपने 
सिर फूल की भाँति चढ़ा तो लिया, लेकिन निजानन्द 
स्वामि के वियोग जन्य भीषण दुःख ने उनके अन्तर को 
मथ कर जो रल निकाले, वे 'श्रीमत्तारतम्य सागर' में 
रास, प्रकाश और षडऋतु नाम से सङ्कलित हैं। इंन 
तीन ग्रन्थों का रचना काल वि० संवत्‌ १७१४-१५ है। 
इनकी भाषा गुजराती है। वि० सं» १७१५ से लेकर 
१७२२ तक स्वामिजी का संसारिक जीवन मोह समुन्दर 
की सुन्दर लहरों के साथ नाना प्रकार के सद्धर्षो के 
बीच व्यतीत हुग्रा । १७२३ में अपने धर्म के लिए 
आपने द्वीप, ठट्टा, मस्कत, प्रब्बास लाठी, ललिया श्रादि 
जल से घिरे हुए बन्दरों की यात्रायें कर वि० सं० १७३० 
में सुरत बन्दर आये सूरत में श्रपनी' गद्दी की स्थापना 
की और कलश नामक ग्रन्थ की रचना की । कलश का 
प्रारम्भ यद्यपि वि० सं० १७१५ में नवतनपुरी ( जाम- 
नगर ) में ही हुआ था लेकिन उसको पूर्णाहुति वि० 


सं० १७३१ में हुई। इत ग्रन्थ की भाषा गुजराती है । ` 


सूरत से श्रापने धमं प्रचार के लिए अभियान किया । 
अतएव श्राप गुजरात, मेवाड, मारवाड़, मालवा होते 
हुए उत्तर भारत में आये जहाँ दो संस्कृतियों में बड़ा 
ही श्रमानवीय सङ्घर्ष चल रहा था । जहाँ मानबता और 
दैवी भावना का उपहास उड़ाकर एक सबल संस्कृति इस 
ही को नेशत नाबूद करने पर तुली हुई थी । स्वामिप्राण 
नाथ से मानवता का यह पतन न देखा गया। अतएव 


उन्होंने मानव-मानव के बीच में. कराल संघर्ष उत्पन्न | 


करने वाली साम्प्रदायिकता की विषम भावना को 
दूर करने वाले सकल तिगमागम शास्त्र पुराणों का 
मंथन कर एक ऐसे मागं को प्रशस्त किया जिसमें भार- 
तीयः भावना तो श्रोत-प्रोत थी ही, उन विजातीय भ।व- 


नाम्रों का भी भ्रपने धर्म ग्रन्थ में समन्वय करना परमो- : 


पयोगी समका, जिततमें मानवता के परिपोषक उत्तम 
तत्त्व थे, जिनमें एकता, विश्व प्रेम श्लौर दया का पूणा 


स्वामी प्राणनाथ'श्रौर उनका साहित्य इदे 


- विद्वान शिष्य श्री केशवदास जी ने : 


समावेश था । जिसमें न वेष भूषा का प्रश्न था म 
भाषा का श्रक्खड़पन, जिसमें न जातीयता थो. 
वर्गं संघर्षं था । यही कारणा था कि वि० -सम्वत्‌ १७३५ 
में हरिद्वार में कुम्भ पर्व पर श्रपने धामिक 'सिद्धान्तो के 
प्रतिपादन के लिए जिस सवं घमं परिषद का भ्रायोजन 
किया था । उसमें आपको पुणा विजय प्राप्त हुई। 
स्वामी प्रागनाथजी हरिद्वार से दिल्ली होते हुए श्रनुप- 
शहर श्राये | श्रतूंपशहर में आपने इस्लाम के पाक ग्रन्थ | 
कुरान शरीफ के मानवता प्रेम और दया के पोषक 
तत्त्वों के श्राधार पर अपने सनंघ ग्रन्थ की रचना वि० 
सं० १०३५ से की । यह ग्रन्थ आपने सवं प्रथम हिन्दी 
भाषा में लिखा और यहीं पर आपने अपने पुर्व ग्रन्थ 
प्रकाश और कलश ग्रन्थों को जिनकी. भूल भाषा ग्रुज- 
राती थी, उनका हिन्दुस्तानी भाषा में खूपान्तर भी 
किया । इस प्रकार आप धर्म प्रचार करते हुए भारत 
के विभिन्न प्रान्तों में भ्रमण कर वि० संश १७४० में 
पन्ना में बुन्देलखण्ड में भ्राये श्रौर यहाँ श्रापने खुलासा, 
खिलबत, परिक्रमा, सागर, श्छुङ्गार, सिन्धी, मारफत 
सागर और कयामतनामा नाम के ग्रन्थों की रचना की 
जिनका रचना-काल क्रमशः १७४१ से १७५५ तक है । | 
वि० सम्वत १७५१ श्रावण कृष्णा चतुर्थी को भ्रापके . 
अन्तर्धान होने पर श्रापकी सम्पूर्ण वाणी जिस प्रकीण 
रूप में थी उसी रूप में आपके अनुयायियों ने घ्रापके _ 
सिंहासन पर पघराई । स्वामीजी के परम शिष्य : गहा- | 
राज छत्रशाल ने धामिक इतिवृत्त को जानने के लिए 
स्वामीजी के विद्वान शिष्य श्री लालदा से क 
ग्रन्थ लिख़वाया, जिसका रचना का 
५ मी से आरम्भ और भाद्रपद कृष्ण 
समासि का है। | 2 
स्वामी जी की सम्पूणं वाणी जो प्रकीण रूप 
थी उसके संकलन की नितान्त आवश्यकता र्थ 
महाराज छत्रसाल की प्रेरणा से 


विधि के अनुसार सं० १७५१ 
लेकर श्राश्विन कृष्णा चतुदंर 


है सागर” के रूप में संकलित किया इस प्रकार 
श्री अन्ञारतम्य सागर प्रन्थ में क्रमशः १. रास, २. 
प्रकाश, ३. पडऋतु, ४. कलश, (गुजराती) ५. प्रकाश 
हिन्दुस्तानी, ६. कलश हिन्दुस्तानी, ७. सनध, ८. 
कीर्तन, ९. खुलासा, १०. खिलवत, ११. परिक्रमा, 
१२. सागर, १३, शज्ञार, १४. सिन्धी, १५. मारफत 
सागर, १६. कयामत नामा (छोटा) १७. क्यामत नामा 
(बड़ा) कुल १७ ग्रन्थों का संकलन एक जिल्द में होते 
से तत्कालीन भाषा में एक नाम और मिलता है जिसे 
कुलजम स्वरूप कहते हैं । जिसका श्रथे है कि जहाँ कुल 
याने सम्पुणां ग्रन्थों को जमा करने से एक जिल्द में 
संकलन करने से उन सम्पुणां ग्रन्थों को जो स्वरूप 
हुम्ला, उसे ही कुलजम स्वरूप संज्ञा प्रदान की गई । 
इसके अतिरिक्त इसका और कोई भी र्थं संगत नहीं है । 
; तएव स्वामि प्राणनाथ के द्वारा रचित यह श्री 
` मत्तारतम्य सागर ही प्रगामी साहित्य का श्रादि ग्रन्थ है 
_ जो पद्य सम है, जिसकी कुल १५०० चोपाइयाँ हैं । 
इनमें ग्रादि के चार ग्रन्थ गुजराती भाषा में हँ । शेष 
| सब हिन्दी में । सनंध ग्रन्थ में हिन्दुस्तानी भाषा के 
॥ साथ श्ररबी श्रौर फारसी भाषा का पुट मिला हुआ है । 
इस ग्रन्थ में भारतीय दशन के आधार पर कुरान का 
। समन्वय किया गया है, यही कारणा हे कि इसकी भाषा 
| विविध रूप में विषय के श्रनुसार चली, जो स्वाभाविक है । 
कीतंन ग्रन्थ एक प्रकीणँ परम श्राध्यात्मिक पद्यों 
का संकलन है जिसकी रचना विभिन्न प्रान्तों में हुई । 
जिसको भाषा मुख्य रूप से शुद्ध हिन्दी है श्रोर गौण 
रूप से गुजराती हेँ.। शेष ग्रन्थों की भाषा मध्ययुग की 
बह हिन्दी भाषा है "जिसे भ्राज के युग की खड़ीबोली 
"का आदि रूप कहा जाय तो विशेषोक्ति न होगी । 
स्वामि प्राणनाथजी ने भ्रपने ग्रन्थ को भूमिका में 
| अपनी वाणी के श्रवतरण के सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुए 
' श्रपने रास नामक ग्रन्थ के श्रादि प्रकरण में लिखा है 
। लोक चोदे माया नो फंद, सहूँ छल तणा एवंध,समभया 
| बिना जहुँ ए श्रध, सह तारतम कहसे सनंध ॥ ( रास 
॥ प्रश १ चौ० ४२) यह सारा जगत चौदह लोक पर्यन्त 


i सा हित्य-सन्दैशं 


[ भागे २०, भ्र (-२ 


माया के चक्र में फंसा हुआ है जिसमें प्राणी छल के 
बन्धन में बंधा है लेकिन जब तक प्राणी को ज्ञान नहीं 
होता माया के रूप की समभ नहीं होती तब तक 
प्राणी आँखो वाला होकर भी अन्धा ही है । ग्रतएव 
इस प्रकार मायान्ध प्राणी को तारतम्य ज्ञान ही ग्रात्म- 
दृष्टि प्रदान कर सकता है । इसलिए स्वामिजी आगे कहते 
हैं कि यह तारतम्य ज्ञान बहुत ही गम्भोर है, गहन है, 
फिर भी श्रात्म-जिज्ञासु मानव इसका विचार करेगे । 
यदि में इस तारतम्य ज्ञान को प्रगट न करू तो श्रात्म- 
जिज्ञासु जीव इस कायान्धकार से पार होकर अपने 
श्रात्मरूप को कंसे पहिचानेगे । वे कहते है-- 
भारे वचन छे निरधार, 
साथ करसे मेह विचार । 
जो न कहुँ सत्य तो सार, 
तो केमसाथ पहुँच से पार । 
( रास प्र १ चो० ४५ ग्रुऽ मा०) 
अपनी वाणी की प्रामाणिकता का समर्थन करते 
हुए स्वामिजी ने लिखा है कि मेरी वाणी के अनुकूल 
समस्त वेदशास्त्र पुराण है । किवदन्तियो का आधार 
मेरी वाणी में नहीं है, यह परम सत्य ग्राध्यात्मिक 
वाणी है । 
शास्त्र पुराणा वेदान्त जो, 
भागवत पुरे साष । ( साख ) 


नहीं कथा ये दन्तनी, 
सत्य वाणी ए वाक्य । 


( रास प्र १ चो० ३६ ) 

श्रपनी वाणी की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में इतनी 

ज्वलन्त स्पष्टता हिन्दी साहित्य में श्रौर कहीं कौ गई हो 
यह असम्भव है । 

स्वामिजी ने आगे श्रपनी रचना की शैली के संबंध 

में स्वतन्त्र छन्द॑ की कल्पना कर सत्रहवी शती में प्रच- 

लित रीति काव्यों की परम्परा के विपरीत जो क्रान्ति 

की वह श्राज के युग को छन्द परम्परा के लिए मंगल 

मय श्रावाहन था । स्वामिजी कहते हैं कि अक्षर और 

मात्राश्नों की लघु श्रौर दीघंता का ध्यान रखना यह 
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बुलाई-त्रंगंस्त १९९८ | 


स्वामी प्राणनाय और उनका साहित्य ६५ 


केवल एक कवियों का खिलवाड़ है . इस कवि कमे 
के वास्तविक अर्थ को में समभता हुँ लेकिन मेरी इस 
परम आध्यात्मिक भावना से पूणां वाणी में यह कवि कमं 
मुझे शोभा नहीं देता । 
लघु दीर्घं पिंगल चतुराई, 
ये तो किवनी छे बडाई 
ऐहुनू' श्रर्थं हु जाणु सही, 
पण श्रा निधमां ते सो (शो) भे नहीं । 
(रास प्र० २ चो ३ ) 
ग्रतएव जो स्वाम प्राणनाथ की बाणी में कवित्व 
के दर्शन के इच्छुक हो उन्हें प्रथम ही इस श्रोर ध्यान 
देना बहुत ही श्रावश्यक है । कवि चातुय्यं का निरीक्षण 
करने के लिए उन्होंने जगह-जगह पर सन्त वाणियों का 
निदेश करते हुये श्रात्म-जिज्ञासु एवं ब्रह्म-रस के तृषातुर 
को अपने ग्रनन्य प्रेम मार्गे का श्रनुशासन करने के लिए 
निरन्तर अनुप्रारितत किया है । 
स्वामीजी ने अपने मानव कल्याणकारी सिद्धान्तो 
के अनुकूल ही जहाँ सकल निगमागम के सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया है वहाँ इस्लाम के पाक ग्रन्थ कुरान के 
एकता, प्रेम, दया और जन-कल्याणाकारी भावना का 
अपने 'सनंध' नामक ग्रन्थ में प्रतिपादन करते हुए वे 
कहते हैं--“हे सोमनो, अरब में तुम्हें कुरान के वास्तविक 
श्राध्यात्मिक विचारों को प्रगट करता हुँ, इसलिए तुभ 
सब सावधान होकर उन्हें सुनो और अपने सम्प्रदायवाद 
से दुषित दिलों को पाक करो-- 
हकीकत फुरमान* की, कहुँ सुनो सब मिल । 
नुर श्रकल श्रागे ल्यायकें, साफ करू तुम दिल ॥ 
( सनंध प्र १ चो० ११) 
लेकिन इसके स्पष्टीकरण के लिए कुरान को भाषा 
कभी ही आवश्यकता हो, इसे स्वामीजी ने नहीं स्वीकार 
किया । उन्होंने स्पष्ट कहा-- 
सबको प्यारी अपनी, जोहै कुल की भाष (भाषा) 
श्रब कहुँ भाषा किनकी, यामें भाषा तो कै लाष (लाख) 
( सनंध प्र १ चौ० १३) 


*->---- 


१ कुरानशरीफ़ । 
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सबको अपनी कुल परम्परागत भाषा 2 होती 
इस प्रकार अनन्त भाषा भाषी संसार में में किख? भाषा 
का श्रवलम्बन ग्रहणा करूँ ? आगे आपने इसे और स्पष्ट 
करते हुए लिखा है-- 
बोली जुदी सबन की, और सबका जुदा चलन । 
सब ठरभे नाम जुदे धर, पर मेरे तो कहना सवन ॥ 
( सनंध प्र ० चो० १४) 
सब लोग अपने वेष और भाषा की उलझन में 
उलभे हुए हैं । श्रतएव वास्तविक ब्रह्मज्ञान को कोई नहीं 
पकड़ता । लेकिन मुभे तो अपने विचारों को मानवमात्र 
के कल्याण के लिये प्रगट करना है । इधलिए --. 
विना हिसाबे बोलियाँ, मिनेंर सकल जहांन । 
सबकों सुगम जान क, कहूँ में हिन्दुस्तान ॥ 
बड़ी भाषा ऐही भली, जो सब में जाहेर । 
करते पाक सबन कों, अन्तर साहें बाहेर ॥ 
( सनंध प्र १, चो० १५-१६ ) 
संसार में ग्रनन्त बोली और भाषाओं के होते हुए 
भी सबसे सुगम, सरल हिन्दी भाषा में अपने सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन कह गा, क्योंकि यही हिन्दी भाषा हो ऐसी 
विशाल परम व्यापक भाषा है जो मानव मात्र के हृदय 
को अन्दर और बाहर से निमंल बना देती है। ये थे 
स्वामि प्राणनाथ जी के विचार हिन्दी भाषा के सम्बन्ध 
में । उस मध्य युग में जबकि उद॒ फारसो और भ्ररबी 
का एकछत्र शासन था । जिसको गुलामी से भ्राज भी 
हमारे न्यायालयों की भाषा आज राष्ट्र भाषा. के युग में 
भी मुक्त नहीं हो सकी । अतएव इस सत्रहव शता के 
महान्‌ युग प्रवत्तंक अपुर्व क्रान्तिकारी स्वामि प्राणनाथ 
और उनके साहित्य के सम्बन्ध में हिन्दी क्षेत्र में जो 
एक भ्रष्टाचार प्रचारक दल लेखक नाम से आज तक 
स्वामीजी के साहित्य श्रोर जीवन पर केवल किंवदंतियों 
और जन श्रुतियों के आधार पर मन गढ्न्त दूषित माव- 


नागओरों का कीचड़ उछालता रहा है । वह हिन्दी साहित्य 


के निमंल चन्द्रानन पर केवल कलंक के और क्या. 
सकता है ? 
२ बीच में। 


जक बावरी पन्थ और साहित्य 


बाबरी पन्थ का निगु'ण सन्तो द्वारा संस्थापित 
विभिन्न पन्थों एवं सम्प्रदायो में विशेष महत्व है । इसके 
दो कारण हैं। द्वितीय कारण यह कि इस पन्थ में 
बड़ी-बड़ी प्रतिभाग्रों की प्रसूत किया, जिन्होंने अपनी 
प्रतिभा सम्पन्न लेखनी से जन कल्याणकारी महत्वपुणां 
विचारों को जन्म दिया । विद्वानों का मत है इस पन्थ 
की परम्परा सन्त परम्परा की आधे दर्जन बड़ी और 
महत्त्वपुणां परम्पराश्रों में से एक है जिसका प्रभाव 
दिल्ली, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपदों और पूर्वी जिलों 
में व्यापक रूप से प्रसारित है । इस पन्थ के श्रन्तगंत 
ऐसे अनेक सन्त कवि हुए जिन्होंने अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
स्थापित करके नये पन्थ को स्थापित किया । इतना 
प्रबुद्ध एवं सक्रिय होने पर भी इस पन्थ के इतिहास की 
सुनिश्चित रेखायें नहीं निर्धारित को जा सकती हैं । इस 
पन्थ का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुप्रा 
परन्तु ्राश्रयं है कि इसकी स्पष्ट रूपरेखा दिल्ली में 
अङ्कित हुई । इस पन्थ की महत्वपुरणां स्थान ग्रौर ख्याति 
प्रदान करने का श्रेय वाबरी साहिबा, बारी साहब, 
बुला साहब तथा गुलाल साहब को है । बाबरी साहिब 
क्रमागत चतुर्थं प्रवर्तक हैं । इनसे पुवे तीन प्रवतंकों ने 
न तो पन्थ क्के संगठन की ओर ध्यान दिया श्रौर न 
इसको विक्स की दिशा की श्रोर ग्रग्रसर किया। 
- बाबरी साहिक योग्य नारी थीं जिनके व्यक्तित्व में 
` सम्प्रदाय की शक्ति आध्यात्मिक बल एवं जन-बल को 


उक्त पाँच प्रवतंकों के भ्रनन्तर श्रागे वाले 
यारी साहब हुए जिन्होंने इसे 
देने का प्रयत्न किया श्रोर 


डा० त्रिलोकीनारायरण दीक्षित 


समभते हैं ।' बुला साहब भ्रौर गुलाल साहब ने पूर्वी 
जिलों में इस पन्थ का व्यापक प्रचार किया । इनके 
कारणा पन्थ का प्रचार और प्रसार जनता में बड़ा 
अच्छा हुआ । इस सम्बन्ध में सन्तों में एक दोहा 
प्रचलित है। _ 

यारी बाबरी प्रेम की, गाहो बुलादास । 

जन ग्रुलाल परगट भयो, राम नान खुशवास ॥ 

इस पन्थ के आदि प्रवर्तक गाजीपुर जिले कै पटना 
ग्राम के निवासी रामानन्द थे जिनका व्यक्तित्व बड़ा 
प्रभावशाली तथा स्वामी रामानन्द से सर्वथा भिन्न था। 
रामानन्द की परम्परा में दूसरे योग्य व्यक्ति थे। उनके 
शिष्य दयानन्द ये भी गाजीपुर जिले के पटना गाँव के 
निकासी थे । दयानन्द के शिष्य मायानन्द हुए। ये 
किसी श्रन्य स्थान के निवासी थे । परन्तु साधना श्रोर 
योग्यता में अद्वितीय होने कारण दयानन्द के प्रिय श्रौर 
विश्वास पात्र बन गए । मायानन्द ने श्रपने पन्थ के 
लिए दिल्ली को क्षेत्र बनाया । दिल्ली में इस पन्थ का 
केन्द्र या गही श्राज भी स्थित हे । इनके प्रशिष्य बीरू 
4] के शिष्य यारी साहब के नाम से विख्यात हुए। 
दुर्भाग्य हे कि इत साधकों की जीवनी, विचारधारा 
जीवनदर्शंन तथा मत सब कुछ मानव स्मृति से विलग | 
होकर ग्राज रहस्य मात्र बन गया है । इन कवियों की 
रचनाएँ नष्ट होकर विस्मृति के गभे में विलीन हो गई । _ 

बाबरी पन्थ का साहित्य--बावरी पन्थ की दो 
शाखायें पूर्वी शाखा ओर पश्चिमी शाखा नाम से प्रसिद्ध हैं । 
पूर्वी. शाखा के अ्रनुयायियो ने पश्चिमी शाखा के कवियों की | 
तुलना में प्रधिक साहित्य की रचना की । पूर्वी शाखा के 
कवियों का प्रचुर साहित्य प्रकाशित हो चुका है फिर भी 
उसका बहुत सा अंश आज भी श्रप्रकाशित है । 
यारी साहब की रत्तावलो केशवदास का भ्रमी घूं 


१ उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पु०.४८५ 


ति) 
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बावरी पन्थ श्रौर साहित्य ६७ 


तथा बावरी साहिबा वीरू साहब शाहफकीर, बूला- 
साहव, गुलाल साहब, .जगजीवन साहब, भीखा साहब, 
-पलट्ट साहब तथा दूलन साहब की स्फुट रचनाएं प्रका 
शित हो चुकी हैं । नेवलदास, खेमदास, देवीदास, पहल- 
वानदास, चतुभु जदास, देवकीनन्दन साहब आदि की 
रचनाएँ श्रभी तक ग्रप्रकाशित ही हैं । 

पन्थ की विशेषताएं-बावरी पन्थ, कबीर, दादू, 
नानेक, रदास आदि द्वारा चलाए गए बड़े धामिक 
सम्प्रदायो की भांति एक बड़ा नारी पन्थ है जिसका 
उत्तरी भारत की जनता पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा 
श्रौर जिसके उच्चादर्शों मे सहस्त्रों धार्मिक प्रवृत्ति वाले 
व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता 
पाई । बावरी पन्थ ने हिन्दी के विकास और प्रभ्युत्थान 
में विशेष महत्त्वपुणं योगदान दिया । जितने कवि इस 
पन्थ में श्राविभूत हुए उनकी संख्या काफी बड़ी है । 
इन कवियों ने सहस्रो छन्दों की रचना और भ्रनेक ग्रन्थों 
का प्रणयन किया । इस पन्थ की स्थापना उस समय हुई 
जब कबीर पन्थ नाथपन्थ तथा साध सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
हो चुकी थी और इन मतों का प्रभाव ग्रपने-प्रपने क्षेत्रों में 
क्रमशः बढ़ता जा रहा था । पञ्जाब, दिल्ली तथा राज- 
स्थान आदि क्षेत्रों में धामिक आन्दोलनों के द्वारा जनता 
में पर्याप्त जागृति फैल चुकी थो । इन परिस्थितियों में 
भी वावरी पन्थ का जनता में समुचित श्रादर श्रोर 
स्वागत हुआ । इस पन्थ के महन्तो ने व्यक्तिगत जीवन 
का आदर रूप देने में विशेष ध्यान दिया । उन्होंने पन्थ 
के प्रचार को उतनी प्रधानता नहीं दी । 

पन्थ में ब्रह्म का स्वरूप--बावरी पन्थ में ब्रह्म के 
जिस रूप का उपदेश शिष्य और अनुयायी भक्तों को 
दिथा जाता है, वह ब्रह्म निग्रुण निराकार, निविकार 
अगम श्रोर श्रगोचर है। वह संसार के कण कण में 
व्याप्त है फिर भी संसार से पुूणांतया परे हे । सृष्टि 
उसी की इच्छा श्रौर भ्रादेश से संचालित होती । वह 
प्रकाश स्वरूप भ्रगोचर भ्रोर ग्रगम है यारी साहब के 
शब्दों में ब्रह्म का वणांन पठनीय है ? 

सुन्न के मुकाम में बेचुन की निशानी ॥१॥ 
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जि फिर रूह सोई अनदद बता ॥२॥ 
भ्रगम को गम्य नाहीं कलक पिसानी है ॥३ र 
कहै यारी श्रापा चीन्है सोई ब्रह्म ie २. 
वह ब्रह्म सर्वत्र रमा हुआ है प्रत्येक वस्तु में उसको 
शक्ति सन्निहित है । ज॑से श्राभूषणों के रूप श्रोर ्राकार | 
भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही स्वणां के बने होते हैं, $ 
उसी प्रकार एक ही तत्व से समस्त संसार निमित है। | 
गहने के गढ़ें ते सोने भी जातु है, श्र 
सोनो बीच गंहनो श्रोर गहनो बीच सोना हे । 
भीतर भी सोनो और बाहर भी सोन दीसँ, 
सोनो तो ग्रचल अन्त गहनो को मीच है ॥ 
सोतो को तो जानि लीजै गहनो बरबाद कीजे, 
यारी एक सोना तामे ऊंच कवन नीच है॥ 
इस भ्रवतरण की अन्तिम दो पंक्तियाँ विशेष ध्यान 
देने योग्य हें । कवि का सन्देश है कि संसार का त्याग 
करके संसार के निर्माता की ग्रोर ध्यान देना श्रावश्यक 
है । जब एक ही तत्व सर्वत्र रमा हुआ है तो फिर 
कौन कुलीन और कौन श्रन्त्यज । सभी एक ही ब्रह्म को 
कुरीतियाँ हैं । यारी साहब का मत है कि मनुण्य अपने Rr 
स्वरूप को श्रान्भा में न देखकर व्यथं ही जंगलों में भटः क 
हैं, तोर्थो में धक्के खाता है और नदियों के गंदे ज्ञल से ri 
शरोर का प्रक्षालन करता है 13 


सन्त दूला के मत से ब्रह्म निमंल, सकल जगत म 
विद्यमान रहने वाला, श्रनन्त और अनादि है :- ७ ४ 


अनस्त रूप सरूप तेरी, मो पे ह. न न 
बाँधि पवनहि साधि गगर्नार, गरज रज स्‌ 
तहँ हँस मुनि जग चुगते मनि, रस परसि परसि अ' 

संत केशवदास को क्रय विषयक धारणा 
और प्रभावशाली हे । बे कहते हैं :--- 


१ सन्त बानी संग्रह, भाग २, पु० १३५ 
२ वही, ए० १३६: ३७ ४ 
3 वहीं, ए० १३७ 

४ वही, वही, प० १५९ 


साहित्य सन्देशं 


काया छाया ते प्रभु न्यारा, 
< घरनि ग्रकास के बाह्र पाया । 
अगभ- अपार निरंतर वासो 
हले न टले क्रगम ग्रदिनाशी ॥ 
वाकहं अद्भुत रूप न रेखा, 
अगम पुरुष प्रभु शब्द अलेखा । 
निज जन जाय तहाँ प्रभु देखा, 
आदि न अन्त नाहि कछु भेखा ॥ 
मिलि श्रगम सुत सहज समाया, 
या विधि कैसी बिसरी काया । 
सन्त कवि गुलाल ळा मत है कि ब्रह्मा चतुर्थं पद से 
पृथक, न्यारा श्रोर परे है। वह अविनाशी, अनादि ग्रनन्त 
। अद्भुत, अपार, सदा सवंत्र रमने वाला है । 


अवधू निर्मल ज्ञान विचारो । 

ब्रह्म सरूप ग्रखंडित पुरन, चोथे पद सों न्यारो ॥ 

ना वह उपजे ना वह बिनते, ना भरमे चौरासी । 

है सतगुरु सतपुरुष भ्रकेला, श्रजर भ्रमर श्रविनासी ॥ 

ना जाके बाप नहीं जाके माता, बाके मोह न माया। 

ना वाके जोग भोग वाके नाहों, ना कहुँ जाय न श्राया॥ 

अद्भुत रूप अपार बिराजै, सदा रहे भरपुरा। 

कहै गुलाल सोइ जन जाने, जाहि मिले गुरु सूरा ॥ 

भीखा साहब, बावरी परम्परा के प्न्य समी 

कवियों से सत साम्य रखते हैं । वे कहते है “निएुन में 
गुन क्यों कर कहियत, व्यापकता समुदाय श्रर्थात्‌ जो 
ब्रह्म निग्रुण है, ग्रुणातोत है, उसमें ग्रुणों का श्रारोपण 
उचित नहीं है । वह सवंत्र व्यापक है, निस्सीम है। एक 
ही ब्रह्म सर्वत्र रमा हुआ है । 


सिख धर्म और साहित्य 


शी गुरुदयाल मल्लिक 


| 

| सिक्ख घमं के दो मुख्य सिद्धांत हैं--अ्र्थात्‌, प्रभु 
| के नाम का स्मरण और मनुष्य की स्वार्थ रहित सेवा, 
मंगर प्रभु के नाम का स्मरण उत्साह और उमंग पूर्वक 
हो, उसके लिये सत-संग की बड़ी आवश्यकता है 
इसलिये ऊपर उल्लेखित दो मुख्य सिद्धान्तो के साथ 
कभी कभी सत-संग क। सिद्धान्त भी जोड़ा जाता है । 
सिख धमकी बिशेष पुस्तक “ग्रंथ साहब' है, उसमें 
` प्र की महिमा--जो श्रपार ग्रौर ग्रनन्त है, गायी हुई 
, जसेकि उसूके आरम्भ के विभाग, 'जपजी' में नाम 


| 


है, बल्कि “अछूतीयम्‌ एकम्‌' संबंधी सिद्धान्त 
: र्‌ इसलाम धमो में, श्रोर प्रभु के प्रेम में 
ले, कबीर, साधु, संत ओर साधकों की बानी 
[नों में पाये जाते हैं, उन का एक समन्वय और 


आके मिल गयी हैं, यही कारणा है कि 
आकाश जैसी 'अद्ूतता' श्रोर अ्रसंकीरांबा 


है उसमे ईश्वर की उपासना सत नाम” करके को गयी 
है श्रौर सत (सत्य) के सूर्य की न्याई सदा उदिप्त भ्रोर 
उज्ज्वल और सवके लिये है । 

सो सिख धर्म का सार है: भगवत का भजन और 
उसकी भक्ति, इसलिये उसका प्रभाव पंजाबी साहित्य पर 
ज्यादा करके भक्ति की दिशा में रहा है । सूफी फकीरों 
श्रौर सन्तो की जोवनियाँ, उनकी बानी और भजनों का 
संग्रह और उन पर उचित टीका श्रोर प्रेम ( प्रभु प्रौर 
मनुष्य के लिये ) गाथा--इस प्रकार को पुस्तकें वर्षो 
तक पंजाबी में लिखी गयी हैं । मेरा ग्रपना ऐसा विश्वात 
है ( ग्रगचि में कोई दलील पेश नहीं कर सकता ) कि 
इस प्रकार के साहित्य ने ही सिख धम के सार को 
सुरक्षित रखा है और उसके ग्रनुयाथियों के दिलों को 
श्रहूतपने के कलंक से श्रौर अन्य धर्मो के श्रनुयायियों के 
प्रति ग्रप्रीति ग्रौर संकीणांता से उन्हें दूर रखने में बड़ी 
ही सहायता की है । जो आजकल तंगदिली यहाँ वहाँ 


सिखों में ओर उनके साहित्य में कभी-कभी देखी श 
है, उसका कारणा एक ही--राजनीति के रगडे-मगड़े । | 


teh 


“साहित्य-सन्देश'' जुलाई अगस्त १६५६ 


उत्तर रेलवे _.. 


नई दिल्ली तथा प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों के मध्य व्या 
ऐक्सप्रेस माल गाड़ियों की सरविस | 


१--रेलवे ने एक्सप्रेस गुड्स ट्रेन्स चालु की हैं जिनमें फुल वेगन लोडस तथा 
स्साल्स पें--दोतों प्रकार के माल का--बुकिंग होता हे । 


२-¬इन गाड़ियों से जाने वाले माल को निर्धारित समय पर पहुँचाने की 


गारण्टी रहतो है श्र इसके निमित्त पुरे किराये पर ६ पाई प्रति रुपया के हिसाब | 
से “क्विक ट्रान्जिट सरचाज” परदा करना पड़ेगा । | 


३--माल श्रगर निर्धारित समय के बाद पहुंचेगा तो सरचाजं के रूप में 
गदा किया हुआ दाम माज छुड़ाते समय वापस मिल जायगा । 


४->-ये गाड़ियाँ नई दिल्लो-करनाक बुज, नई -दिललो-हावड़ा, नई हक 
कानपुर सेण्ट्ल तथा नई दिल्ली-मद्रास के बोच चलती हैं। 


/ “पह 


५--नीचे लिखी भाँति माल विभिन्न स्थानों के लिए लिया जाता १ 


2 ~ 
(१) नई दिल्लो-कानपुर-हाबड़ा. सोमबार तथा. [ 
(२) नई दिल्लो-करलाक बृज मंगलवार घ गुळवा 
(३) नई दिल्लो-मत्रास | | बुधबार ब शनिबार क 


विस्तृत जानकारी के लिए कृपाकर उत्तररेलचे को समय-लारिस्ती देखिये । 


FES ~. «९ 
Sr हताहत??? 


५ = 
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नवीन महत्वपूर्ण प्रकाशन 


धा ॥ प्रदेशोष्ठ सरकार द्वारा पुरस्कृत श्रौर लखनऊ 


| बि० वि० द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत थीसिस | 


ै सर को भाषा 
॥ (ले०- छा० प्रेसनाराथश टंडन, पी-एच० डी०) 
विषय-सुचो 
१. ब्रजभाषा श्रौर सुर को भाषा के श्रध्ययन का 
इतिहास । २. ब्रजभाषा-उसका विकास श्रोर सूर का 
॥ आषा-ज्ञान । ३. सूर की भाषा का वैज्ञानिक ग्रव्ययन । 
| ४, सूर को भाषा का व्याकरणिक ग्रध्ययन । ५. सूर 
| अ की भाषा का व्यावहारिक श्र शास्त्रीय श्रव्ययन। ६, 
$ सांस्कृतिक हृष्टि से सूर की भाषा का महत्व । ७. उप- 
$ संहार- समकालीन ध्रौर परवर्ती ब्रजभाषा कवियों से 
खूर की भाषा को तुलना एवं भ्रध्ययन का सारांश । 
$ परिशिष्ट--१. सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या। 
२, सूर-साहित्य और उसकी संपादन समस्या । ३, नामा- 


| तया हिंन्दी-गद्य-सम्चन्धी पाँच उच्चकोटि के निबन्ध हैं । 
टू हे की सू 1२ इस प्रकार है-- 

ध २. #ज्ञभाषा की विशेषताएं, २. पृथ्वीराज रासो, 
रसाग% ४, साहित्य लहरी, ५. सूर का वात्सल्य- 


भण्डार, गङ्गाप्रसाद रोड, लखनऊ । 


[२ ७२ 9२ ८२०० पेर cb dca hd 


भाषा ग्रध्ययन के आधार 
(ले०--डा० प्रेसनारायण टंडन, पी-एच० डी०) 
प्रस्तुत पुस्तक में, काव्यांगों में भाषा का स्थान, भाषा $ 
के विभन्न रूप और उनका विकास, भाषा के अङ्ग, शब्द- / 
शक्ति, काव्यत्व किस श्रथं में, ध्वनि, गुणा, वृत्ति और ह 
रीति विषय पात्र और मनोभावों का भाषा और वाक्य- ६ 
रचना पर प्रभाव, सूक्तियाँ मुहावरे भ्रोर कहावतों के 
प्रयोग, श्रादशं भाषा की विशेषताएँ एवं रस, अलंकार 2 
और छन्द का भाषा से सम्बन्ध, आदि विषयों पर प्रकाश / 
डाला गया है । हिन्दी में अपने ढङ्ग का सर्वप्रथम प्रका- 
शन । रायल ग्रठपेजी साइज । सजिल्द प्रति मूल्य ७॥) 
सुर-साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन 
(ले०---डा० प्रेमनारायण टंडन, पी-एच्च० डी०) 
प्रस्तुत पुस्तक में सूरदास के समकालीन समाज की 
सांस्कृतिक विचार-धारा का परिचय देने के लिए उसळे 
सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक श्रोर सामान्य विशवासों 
के साथ-साथ शकुन-अपशकुन और स्वप्त-सम्बन्धी बिश्वासो 
के अतिरिक्त भारतीय कवियों में प्रसिद्ध बातों और भार- ई 
तीय संस्कृति के प्रमुख अंगों--पर्वोत्सवों, संस्कारों थोर | 
कला-कौशल--पर भी प्रकाश डाला गया है । सूरः 
साहित्य के ही नहीं, हिन्दी के किसी भी एक कवि के # 
काव्य के इतने विशद सांस्कृतिक अध्ययन का हिन्दी में 
यह प्रथम प्रयास है । रायल ग्रठपेजी । सजिल्द प्रति मू. ५) 


अजातशत्रु और अत्य एकांकी 

` (ले०--डा० प्रेमनारायण टंडन, पी-एच० डी०) | 

_ डा० टंडन का यह पाँचवाँ नवीनतम एकांकी संग्रह 

है । इसमें तपेदिक का रोगी, समानता संघ, शीलवती, 
्रजातशत्रु, उपक्रम श्रौर वनवास के पुर्वं की रात शीषं 
छह एकाङ्की सङ्कलित हैं। सभी एकाङ्की कला की हा; 
से सुन्दर श्रौर सुरुचिपुणां हैं । मू० २) 


Tr >>>: 


म्ह 
dhe 
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५. शवोहिलनसेश" जुवाईयात (९४६ त सन्देश  जुनाई-प्रात्त १६४८ | 
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हमारे नवीन प्रकाशन 


१. स्मरणांजलि (सस्या. काका कालेलकर) मुल्ये १.५० 

देश के राजनेताश्रों, समाज-सेवकों तथा रचनात्मक 
कर्मीजनों द्वारा प्रस्तुत किय गए स्व. जमनालाल बजाज 
के भावपुरां संस्स रण । 


२. देश-सेबकों के संस्मरण (गांधीजी) सुल्य १.२५ 


तथा सेवकों के प्रति समय-समय पर प्रकट किये हैं । 
सेरे संस्मरण (ग. वा. मावलंकर) सूल्य २.०० 
इस पुस्तक में गांधीजी के सम्पर्क के श्रपने संस्मरण 
बड़े ही रोचक तथा भावपुणां रूप से प्रस्तुत किये हैं । 
गांधीजी के अनेक पत्र तथा पत्रांशों को उद्धृत करके 
उन्होंने पुस्तक की उपयोगिता कई गुनी बढ़ा दी है । 


४. युग धर्मं (हरिभाऊ उपाध्याय) मुल्य १.७५ 

भ्राज की श्रनेक महत्वपुर्णा समस्याञ्रों पर अपने 
विचार । इन्हें पढ़कर एक नई दिशा मिलती है, बहुत-सी 
गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं । 


७ ५. रासायणकालीन संस्कृत (शां. ना. व्यास) मूल्य ४.०० 
वाल्मीकि-रामायरा में चित्रित श्राचार-विचार, कला, 
साहित्य, विज्ञान, धमं श्रौर दर्शन का अ्रध्ययन । 


६. रामायणकालीन समाज (शां. ना. ब्यास) मूल्य ४.०० 

सर्हाषि वाल्मीकि के समय के सगाज का बड़ा ही 
विशद चित्रण । लेखक ने कई वर्षं तक रामायण का 
भ्रध्ययत करके 'यह सामग्री तैयार की है । 


७. प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कारं 


रोगों के कारणा व उनके निवारण के उपाय तथा 
रोगियों के अनुभव । 


से कीजिए । वहाँ न मिलें तो हमें लिखिए । 


वे उद्गार हैं जो उन्होंने भारत के श्रनेक नेताश्रों ` 


र १४, तीन नाटक. (भास) pk 07 
(स० प्र० पोद्दार) सूल्य १.५० सजिल्द २.२५ 


एक कार्ड लिखकर बडा सूचीपत्र मँगवा लीजिए। पुस्तकों को माँग अपने यहाँ के | 


८. उत्तराखंड के पथ पर (यशपाल जैन) 

इस पुस्तक में बडे हो सजीव ठु 
केदारनाथ तथा बंदरीनाथ का यात्रा-वृत्तान्त उ 
किया है । पुस्तक में श्रनेक चित्र हें । घसंतिष्ठ १ 
प्रकृति-प्रेमी, दोनों प्रकार के यात्रियों के लिए यह प 
उपयोगी है । 


गरसी क्या हे, उसके रहस्य श्रौर उसके उपयो 
आदि-श्रादि बातों की बड़ी ही रोचक ह... वद्ध 
सामग्री । लगभग १०० चित्र । “CE 
१०. क्या श्राप जानते है (झां. ना. व्यास) मुल्य १.४ 
सार की श्रनेक वस्तुओं को ज्ञानवद्ध क तथा मन 

रञ्जक जानकारी । दो रंगों में । चित्रों सहित । वी 


११. तुलसी राम कथा (पूरा सेट) मुल्य 
तुलसीदासजी के 'रामचरित-मात्तस' के आधार 1 
भगवान राम की सरल एवं रोचक कहानी । : 
भागों में । 


१२. तिलक मंजरी (घनपाल) 

कवि धनपाल कृत संस्कृत ग्रन्थ का हिन्द 
सार । संस्कृत साहित्य सोरभ-माला की ३१वीं 
१३. प्रतिमा नाटक (भास) 

संस्कृत के महान नाटक का हिन्दी | 
रामायण की सुप्रसिद्ध कथा । संस्कृत 
माला. को ३२वीं पुस्तक । Re 


मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य और २ 
का हिन्दी में कथा-सार । संस्कत 
की ३३वीं पुस्तक । 


मणडल, न॑ 


F बुलाई-प्रगर्स्त १९४६ हिस उता ७ ती | Es 
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लीला शांति स्वरूप पुराने ढंग के आदमी हें और बहुत ही. 
मिलनसार । कपडे का व्यापार उन्हें पूवजो से प्राप्त हुआ ह। _ 
महल्ले में सभी उन का मान आदर करते हें । दुःख सुख 
में लाला जी ही के सलाह मशवरे से सभी काम किये 
जाते हैं। भ्राज सवेरे से लाला जी की दाई ्राँख फड़कने 
लगी तो लाला जी खुश हो गये --“ ज़रूर कोई अच्छी वात 
होने वाली है!” उन्हों ने सोचा झोर खड़ाऊँ पहन कर 
कोठे से नीचे उतरे। तीसरी मन्ज़िल पर उन का बड़ा लड़का 
ग्रभी तक सो रहा था। बहू रसोई घर में काम कर रही थी 
्रौर उन का लाडला पोता नन्दू ज़मीन पर बैठा गुड़ियों से 
खेल रहा था। खड़ाऊं की आवाञ्च एुन कर बहू ने 
चेहरा घूंघट की ओर किया श्रौर उठ कर लाला जी के पाँव 
छये । लाला जी ने आशीर्वाद दे कर नन्दू को गोद में उठा 
लिया । “ जानते हो आज मेरी दाई आाँख फडक रही ढे!” 
उन्द्दों ने नन्दू से कहते हुये बहू को सुनाया । बहू घूंघट में 
सुसकराई । लाला जी नन्दू को उठाये नीचे उतर गये । दूसरी 
सन्ज्ञिल पर उन का छोटा लड़का शिव कुमार डाक्टरी की 
पुस्तकों में उमा हुआ था। खड़ाऊँ की आवाज़ सुन कर 
शिव ने सिर उठाया और पिता को नमस्कार कर के फिर 
पुस्तकों में खो गया । लाला जी को दुःख हुग्रा --- आज उन 
की दाई आँख फड़क रही हे, कोई अच्छी सी बात होने वाली 
क है मगर सब सपने आप में मस्त हैं ! उन्हें याद आया, गये 
५ _ वर्ष इसी. तरह आँख फड़कने पर जब उन्हो बै शिव से 
कहा था तो शिव हंस कर बोला थाः“ पिता जी 
कमज़ोरी या पट की गड़बड़ से आँखें फडकती ने 
री हैं रोर स्वप्न आते हैं । ” “ऊँ हूँ | » उन्हो ने 
सोचा यह आज भी बही कहेगा-- डाक्टर जो 
हुआ!” और नन्दू से बातें करते वह नीचे उतर 
गये । निचली मनिज्ञल पर उन की पत्नी सीता 
देवी पूजा पाठ मे लगी थी। सीता देवी बैठक में 
आई तो लाला जी नन्दू के लिये घोड़ा बने हुये 
थे। नन्दू को पीठ पर लिये ही बोले: “ शास 
सुंदर अभी आ के. गये हें। कब है उन की 
लड़की की शादी?” सीता देवी कुर्सी पर 
बैठते बोली: “ परसों बरात॑ 
भायेगी। बेचारे काम के बोझ - 
से घबरा रहे थे।?” 
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की जी नन्दू को उतार कर'सीधै खड़े होते बोले : “ 
जोड़ कर कर्स्मे दे गये हैं आज ही घर आने के लिये! 
वह कस्मे न भी देते तो भी हमें तो जाना ही था, 
लड़की वाले हें 'वे! अपने घर भी तो जवान लड़की 
बैठी हे!” लाला जी की आँख फिर फडकी, बोले: “ आज 
सुबह से सेरी दाई आँख फडक रही है। ज़रूर कोई 
अच्छी बात होने वाली है 1” सीता देवी मुसकरा कर बोली 
“ उषा की शादी क्या कम खुशी की बात दे ! लेकिन आश्चर्य 
है कि मेरी भी बाई आँख फडक रही हे।” “ सच ! ” लाला 
जी खुश हो गये, “ तब तो ग्रभी कोई ओर अच्छी बात भी 
होने वाली हे!” 


तीसरे रोज़ बरात बड़ी धूम धामे से पंडित जी के घर आई। 
शादी के हर काम की देख भाल लाला जी कर रहे थे। केवल 
खाने का प्रबंध उन्हों ने शिव केसिपुर्द किया था। लड़के 
लड़की के फेरे हो चुके तो बरात खाने के लिये बेठी। लाला 
जी कान खड़े किये बरातियों के थाल परोसने लगे। इधर 
उधर तरह तरह के खानों की सुगंध उड़ रही थी । ग्रभी तक 
सभी काम संतोषजनक हुये थे। खाने के बारे में बराती क्या 
कहते हैं --- लाला जी को भ्रब यही चिता थी । अचानक 
बराती ठट्ठा लगा कर हसे शोर खाने की प्रशंसा करते हुये 
दुबारा चीज़ें मांगने लगे --- भब लाला जी को तसल्ली हुई। 
बराती खुश थे ओर अंगुलियाँ चाट रहे थे। लाला जी ने शिव 
कुमार की पीठ ठोकी “ शाबाश ! बेटे ! ” शिव मुसकाराया 


` इस के अलावा विटामिन डी भी मिलाया 
| जाता 


बराती डकारे लेते उठने लगे। सव काम निबटा कर घर महल्ले :' 


के लोग खाने लगे । लाला जी खाते खाते बोले, “ पंडित जी, 


शादी में वैसे तो हर चीज़ आप ने बहुत अच्छी दी मगर ' 


|| 22 


खाना सब पर बाजी ले गया 


“ यह. सब शिव बेटे का कमाल दे, लाला जी |” पंडित जी 
हलवा खाते बोले । 


४ नहीं चाचा जी, यह कमाल तो “डालडा? का है, जिस में में 


ने खाना पकवाया है।” शिव ने मुसकराते हुये जवाब दिया। 


खाना “ डालडा पका हे!--सुनते ही लाला जी का 
गुलाब जामुन आधा मुँह में ओर आधा हाथ ही में रह गया । 


[छ फिर सुसकराया: “गुलाब जामुन खा लीजिये पिता जी ! _ 
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` किसी को भी नहीं दे सकता।” 


" गलत 
| i 


मै आप का नेटा भी ई. ' 
ओर डाक्टर भी। में अपना 
काम जानता हूँ। स्वास्थ्य 
बिगाड़ने वाली कोई भी 
चीज़ आप को क्या, में 


यह तो ठीक है बेटे, तू 
पढ़ा लिखा हे, इम से ज़्यादा 
जानता हे, मगर शुद्ध घी तो... 


“ नहीं पिता जी” शिव बोला “शुद्ध घी से 

“ डालडा ? किसी प्रकार कम नहीं। शुद्ध - 

घी में विटामिन ए होता है। “ डालडा ” 
भी उसी मात्रा में विटामिन ए मिलाया , 

जाता हे जितना कि भ्रच्छे धी में होता है 1 


22 


है।यह विटामिन बीमारियों की रोक 
थाम करते हैं ओर हाड्टियों श्रोर दाँतों को 
मज़बूत बनाते हें । ज्लौग कहते हैं “ डालडा 
केवल तलने के कार्म आता है । यह बिलकुल 
हे। आप ने भ्रभी पूरी, तरकारी, हलवा 
खाया है ओर हर चीज़ की प्रसंशा भी 
की है।? 


“ लेकिन बेटा...” लालजी ने फिर कुछ कहना चाहा। 


“ मैं जानता हूँ, पिता जी, आप के मन में क्या हे, आप 
विश्वास कीजिये “डालडा? हमारे स्वास्थ्य के लिये भी अच्छा 
है ओर जेब के लिये भी! नाम का शुद्ध घी खरीदने से 
कहीं अच्छा है अगर हम शुद्ध वनस्पति; तेलों से बना 
“ डालडा? खरीद कर अपने स्वास्थ्* ओर पैसों का 
बत्राव करं। ” 


लाला जी की आँख फिर फडकी, सुसकरा कर पनी पत्नी 
से बोले, “ कांता. की माँ, में ने सुबह कहा था ना तीन रोज़ | 


कर दिया । हुई ना अच्छी बात! २ ”_ 


हित्य-सन्देश'* जुलाई-श्रगस्त १९४६ 


सुन्नी रोइ तो सछा क्यों! 
स्ती ने जब रोना शुरू किया तो पाहिले फुस फुस करने लंगी | फिर झुन्कियाँ भरी 
और देखते ही देखते आसमान सर पर उठा लिया | मुन्नी की सहेली नीनू चुपके 
चुपके मुन्नी को मना रही थी | अपनी तोतली भाषा में कह रही थी, “ना रो 
सुन्नी, जब मेरे पिता जी ओफिश से आयेंगे तो उनको मैं बोलुंगी ... ” 
लेकिन नीनू की सुनता कौन दै | मुन्नी की नई गोल मटोल गुड़िया 
के भरे भरे युलाबी गार्लो पर मैल का बड़ा सा तिल लगा था, गुड़िया 
की नई फ्राक पर भैली उंगलिओं के निशान पड़े थे ... और मे खिड़की 
>? की ओट में खड़ी यह तमाशा देख रही थी | जन मुन्नी नहीं मानी तो 
. भै अंदर आई । मुझे देख कर तो जैसे गवैया वाह वा पाने पर ऊंची ऊंची 
तानों में गाने लगता हे, मुन्नी उसी तरह से रोने लगी । बेचारी नीनू, हमारे 
पड़ोसियों की लड़की, दुबक कर सहमी सहमी सी एक कोने में खड़ी हो गई। 
अभी मैं सोच ही,रही थी कि मुन्नी मल्ल्या मनाऊं तो नीनू और घबराएगी और 


पट 
गा | 


| 
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जो नीनू को दिलासा दूँ तो मुन्नी अपनी चीजों से कानों के पर्दे फाड़ देगी, दभी नानू 
सुशीला दौडी आई | मुन्नी को लपक कर गोदी में उठाया और लाड से कहने लगी, 
विटिआ को कौन मारता है । a 
और विटिआ रानी सिसवियाँ ले ले कर बोली, 
“ चाची, चाची, नीनू--- नीनू भे गुड़िया की 
क्षक मैली कर दी!” - 
“ ओ, दो, हो ! हम नीनू को मारेगे । अपनी 
प्यारी मुन्नी को नई क्राक लाके देंगे | ?? 
“ चाची, चाची, मेरे लिये नहीं, गुड़िया के लिये 12 
शुशीला मुन्नी, नीनू और गुड़िया को अपने साथ ले गईं और में घर के काम काज 
में लग गई | शाम के चार यजे होंगे जब मुन्नी गुड़िया को ले कर नाचती हुई घर 
आई | नई फ्राक देख कर्‌ में ने सुशीला को आंगन से आवाज़ दी और चाय मेरे 
घर पीने को कहा | सुशीला आई तो में ने शिकायत की: “ भला नई फ्राक लाने 
की क्या जरूरत थी १” | 
“यह नई नहीं बदिन ! वही तो है | ज़रा धो डाली और इस्त्री कर दी, बत!” 


सुशीला चाय का एक धूंट पी कर बोली: “ वह तो इस लिये कि इसे सनल 
धोया है | घर के कुछ कपड़े थे, मैं ने कहा चलो मुन्नी की गुडिया की फ़ाक घोडा 
मैं ने मन में कदा अब बात की जड़ तक उतर के रहूँगी “तो कितने कपडे घो 


उन्हें गिनने के लिए मैं हाथ लगाते डरती थी कि कहीं मैले न 
बातों बातों में मालूम हुआ किये सभी कपड़े उस ने सनलाइट से धोए 


` कम खर्ची में साफ़ और उजले धुले हैं | एक ही टिकिया से ४०/५० छोटे बढ़े कपडे धोना कोई बडी बात नहीं । 
अब उस दिन मैं ने फैसला किया कि में भी अपने कपड़े सनलाइट से घो कर oA 
देखूँगी । और सचमुच सुशीला की एक एक बात सच निकली | ' MSIF TIT अन्न 
सनलाइंट साबुन थोड़ा सा मलने पर भरपूर झाग देता है और वह 

एसा कि जो कपडे के ताने याने में जा कर सारा मैल बाहर खींच लाए-- 

न पीटने की ज़रूरत, न पटाने की--और कपडे साफ़ और उजले धुल जां । | 
हॉ, एक बात और ! सनलाइट की सुगंध भी ऐसी है कि कपड़ों में से लट 
स्वच्छता की महक आती है और इस का झाग हाथों को कोमल और | 
मुलायम रखता है।अब जिसे इतना कुछ मिले उसे और क्या चाहि) 
हिंदुस्‍्ताव सोबर लिमिटेड ने बनाया | 2 न 
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कुशल कारीगरों हारा उत्तम प्रकार का 
स्टील निर्मित लाइब्रेरी का फर्नीचर 
लाइब्रेरी के लिए स्टील का सवश्रेष्ठ सामान 


काँच के दरवाजे वाली अलमारियाँ---दोनों श्रथवा एक श्रोर से खुलने वाली साधारण या स्लाइडिङ्ग 
दरवाजों सहित । 

दोनों ओर से व्यवहार योग्य लाइब्रेरी स्टेक्स---श्रोपिन ऐक्सस सिस्टम वाले । 

पीरिश्रोडीकल डिस्प्ले रेक्स---चालू तथा पिछले भ्रङ्कों के रखने योग्य स्थान सहित । 

स्यूज़िय प शो केसेज्ञ--चारों ओर काँच के जडाव सहित । 

रीडिंग टेबल्स--स्टील तथा लकड़ी की बनी हुई । 

काडे इण्डेक्स केबिनेट्स---प्रनेक दरवाजों युक्त । 

डिक्शनरी स्टेण्ड्स-- 

बुक सपोर्ट्से-- | 

बुक केसेजञ-- तथा & 
खरीदार की इच्छानुसार माल तैयार करने की व्यवस्था । - 


कारुसा ट्डसं, ६-ए, महात्मा गांधी रोड, आगरा । 


नी तट?” रर” जु ळा 
इस्पीरियल होटल 
गरा में 
ठइरंनं का सरवात्तसं स्थान 
छ सेनी,री फिटिंग्स & छ एयरकण्डीशण्ड रूम्स & 


छ सनबाथ के लिये-सुन्दर और आकर्षक उद्यान & 
हन्द्स्ताना व अग्रजा भाजन 


` उत्तम व्यवस्था सहित 
मॉडन होटल की सभी सुविधायें प्राप्य । 
८७८-0. Gurukul Kangri "षयो जल मीति मयी ट्त्व सदिश उल्लेख करे। ` 


ES, > % ७ eds id iach ४435 ४४४ 5 aT ती छड inne 


हिन्दी भाषा में सन्त-साहित्य 


श्री सन्तकुमार टण्डन “रसिक”, एम० ए०, 


सन्तमत--वास्तव में सन्वमत केवल उन सिद्धान्तों 
का संग्रह मात्र नहीं है जिनका विभिन्न सम्प्रदायो श्रथवा 
पंथों के ग्रादि-प्रवर्तेकों ने प्रचलन किया । इससे सन्तों 
के उपदेश-वचनों के भ्राधार पर निमित किसी विधान 
का भो बोध नहीं करना चाहिए । इसका सम्बन्ध विशिष्ट 
व्यवस्थाग्रों तथा निदिष्ट ग्रादर्शो से है जोसन्तों की 
ग्रनुभव-भूमि में श्राकर प्रामाणिकता का प्रमाण प्राप्त 
कर चुके हे । सन्त मत के ग्रर्थ श्रौर उसके स्वरूप का 
स्पष्ट बोध कराने के लिए इपकी मुख्य विशेषताग्रों पर 
प्रकाशं डाल देना चाहिए 1 

विशेषताए --(ग्र) सन्तमत वैयक्तिक अनुभव पर 
बल देता है । श्रर्थात्‌ निज-भ्रनुभव-गत विषय या वस्तु ही 
विश्वसनीय है । सन्त कबीर ग्रौर स्वामी रामतीर्थ के 
मत में यह बात स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। 

(श्रा) सन्तमत के ्रनुसार साधना का विषय हे 
'सत्य' जिसके श्रन्य नाम हैं परम तत्व, नाम, सत्तनाम, 
राम, रहीम इत्यादि । 'परम तत्व” का विज्ञान सम्मत 
तथा तक-सम्मत निरूपणा नहों किया गया है। कारणा 
स्पष्ट हे--सन्त दाशंनिक नहीं थे। किसी भी सन्त ने 
दार्शनिक होने का दावा नहीं किया है। वे तो केवल 
घामिक पुरुष थे. साधक थे । 

(इ) सन्तमत के भ्रनुसार भगवद्‌ भक्ति का प्रमुख 
साधन है 'नामस्मरणा । सत्‌ की अनुभूति ही नामस्मरण 
है । इस श्रनुभूति में स्थिरता, एकरसता तथा एकरूपता 
वन्दनीय है । 'नामस्मरणा' के इतर नाम हैं स्मृति’, 
सुरति आदि । सन्तों ने सुरति की विधि का निरूपण 
किया है । 'सुरत' शब्द के साथ योग का भी स्थान है। 
भ्र्थात्‌ 'शब्द? की ग्रोर चिरस्थायी चेतना प्रवाह । यही 
है, सहज समाधि की ग्रवस्था। 

(ई) सन्तमत में योग साधना की भी चर्चा की गई 
है ॥ इसका सांगोपांग विस्तृत विवरण भ्रवश्य नहीं है । 
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संतों ने अपने अनुप्तार योग साधना का विचार 
्रोर उसके विचारों में श्रावश्यक परिवतंत तथा संशोध 
भी किया है । यह उनकी समीक्षात्मक दृष्टि का परि चा 
यक है । उदाहरणार्थं संतों ने यम-नियमों की चर्चा 
साधारणा संयम जीवन तथा नैतिक नियमों के प्रसंग क 
ही की है । उन्होंने प्रासनों को भी महत्व नहीं दिया हैं। | 
मन-मारणा, मन योग घ्रोर मन-संयम के रूप में प्रत्य [र 
धारणा आदि की सविस्तार चर्चा श्रवश्य को गई है 
(उ) संतमत के श्रनुसार भक्ति साधना निग्रुण $ 
निराकार उपासना के अन्तगंत है । इसे ग्रभेद भक्ति 
संज्ञा दी गई है । संतों का सत्‌ विलक्षणा है । वह 5 
शरीरी और भावात्मक रूप में ही प्रतिष्ठित नहीं 
संतों ने उसे निगरण सगुण से परे एक अनुपम व्यति 
प्रदान किया है । 'राम' सर्वव्यापी है । सत्ग्रुरु, साह 
पति, सखा श्रादि कई सम्बोधन हैं। उसमें एक 
सग्रुणात्व और निग्रुणत्व का आरोप किया 
कहीं वह सगुणा निराकार है, कहीं प्रेमी और अपने 
अप्रत्यक्ष प्रिय के विरह में डूबा हुआ मुक्ति की याचना 
कर रहा है। Er 
(ऊ ) सन्तमत व्यक्तितत जीवन में ! 
सम्बन्धी नियमों का पालन आवश्यक .बतल 
सभी सन्त प्रवृत्तिमार्गी और कमठ व्या] 
जीवित रहते हुए मर गये थे। उन्हाने जी 
कमेयोगी का भ्रादशं उपस्थित किया था । र 
जिक तथा गाहंस्थ्य जीवन द्वारा सन्तो ने भली 
यह बात प्रमाणित को है । १ 
(ए) सन्तो के अनुसार जब साधना 
लीनता हो जाती है, तब उसके विचार 


हो जाती है। साधक के विचार 
हो जाते हैं । इसके 


७० साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, भ्रङ्क १-२ 


FR नहीं रह जाती । वह सदैव आनन्द में मग्न 
रहता सका मागे विश्व-कल्याण का मागं होता 
है । परोपकार डैसका “कम हो जाता है । विचार द्व ष, 
ईर्ष्या और पक्षपात से ऊपर उठ जाते हैं। रहनी-कहनी 
भ्रोर कथनी-करनी सम हो जाती हैं । बाह्याडम्बर लुप्त 
हो जाता हे । उसका जीवन विकार रहित, सात्विक, 
आत्म-अ्रानन्द और मंगल चिन्तन से परिपुणां हो जाता 
है । कपट, स्वार्थे, साम्प्रदायिकता, जातीयता का बहि- 
ष्कार हो जाता है । महत्त्व प्रकट होता है स्वानुभूति 
का, विचार स्वतन्त्रता का, सदाचरण, कर्त्तव्य श्रनुशीलन 
और श्रात्म-निष्ठा का । इन्हीं समस्त ग्रादर्शों पर सन्तों 
ने अपने साहित्य में बल दिया है वे समाज का सुधार 
करना चाहते थे और समाज का आधार है व्यक्ति । 
प्रतः व्यक्ति उनके सुधार और विकास का केन्द्र था। 
वे व्यक्ति को सदाचारी बनाना चाहते थे । सदाचरण के 
लिए, उनके अनुसार, आवश्यकता है भ्रनुभव की, 
और प्रनुभव के अनुसार ग्राचरणामें प्रवृत्ति की । इस 
नुभव का.स्रोत है निरीक्षण । 
कलेवर तथा विषय--सन्त साहित्य का कलेवर 
हद है | इसके,भ्रनेक कारणा हैं--सन्तों की बहुत संख्या 
उनको श्रनेक रचनायें, पुनरुक्ति की प्रवृत्ति, अनेक 
साम्प्रदायिक रचनायें जिनमें पौराणिक प्रसङ्गों तथा 
प्रलोकिक चित्रों की भरमार है तथा सम्प्रदाय प्रवतंकों 
की स्तुतियाँ तथा साम्प्रदायिक विधानों. का: विस्तृत 
विवरण किय TE गया है । 
सन्तों की; NT दो प्रकार की हैं--काव्य श्रौर 
सिद्धान्त । कुछ संस्कृत से अनुवाद कार्यं हुआ है, सूफी 
. पद्धति पर प्रेम-गाथायें भी लिखी गई हैं श्रौर कुछ लघु 
“आ्राधुनिक पुराणों' की रचना भी हुई है । 
सन्त साहित्य के विषय भी श्रनेक हैं--सत्‌ के 
:स्वरूप का अनुभूति मूलक दिग्दशंन, उसके प्रति निवेदित 
बिविध उद्गार, श्रात्म-निवेदन, नाम स्मरण, सात्विक 
:जीवन का महत्त्व, साधना-मागे, उपदेश, जीवन तथा 
जगत की;श्रालोचना आदि । 
;  श्षादर्श-सन्तः काव्य; का श्रादश्चं है भावाभिव्यक्ति 


ला 
hr, 
ल्न. 


न क 


. जिसका चरम है श्रात्मनिवेदन तथा सर्वात्म समर्पण 2 
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तथा सिद्धान्त-प्रचार, न कि काव्य कौशल का प्रदर्शन) ' 
सन्तों का उद्देश्य जन-मन-रञ्जन श्रथवा धन ओर यश 
का ग्रजेन नहीं था । उन्होंने एक 'मनोराज्य' को 
स्थापना श्रवस्य को, किन्तु वह 'उन्मुक्त कल्पना का 
मनोराज्य नहीं था । वह आधारित है स्वानुभूति पर 
जिसमें विश्वजनीन व्यापक श्रनुभूति की पद-प्रतिष्ठिता 
है। सन्तों ने 'विषय' को महत्त्व दिया 'माध्यम' को 
नहीं । चमत्कार के पोषण के लिए उन्होंने भाव की: 
हत्या नहीं की सर्व बोधगम्य भाषा में गम्भीर भावा- 
भिव्यक्ति की गई। काब्य का 'कौशल' उनके लिए 
आडम्बर” ग्रतः त्याज्य था । कबीर और सुन्दरदास ने 
कोरे काव्य-कौशल की भत्सँना की हे । इनका श्रादशं 
है उदात्त विषय! । काव्य को महानता कला में नहीं, 
मत में निहित है । सुन्दरदास ने स्पष्ट कह दिया था कि. 
“हृरियश? भी कविता का प्राण है । ८ 
स्वानुभूति की सफल ग्रभिव्यक्कि का कविकम कठिन 
है । इससे भाषा का सहयोग भी पुरा नहीं बन पडता । 
इसीलिए सन्तो को प्रतीको की शरण लेनी पडी । 
इन्द्रियातीत, सूकम विषय की श्रनुभूति की प्रभावोत्पादक 
अभिव्यक्ति तभी सम्भव थी । सन्त काव्य को 'कला' 
से बिल्कुल अछूता समझ लेना भी भूल होगी । 
रहस्यवाद श्रौर दाम्पत्य भाव--सम्तों की रचना 
रहस्यपुरां भी हो गई है । इनकी स्वानुभूति की ग्रभिव्यक्कि 
प्रायः अस्पष्ट रहो है । रहस्यवाद का कारणा यही है । 
सन्तो का सर्वप्रिय प्रतीक दाम्पत्य भाव का है । इसमें 
पातिव्रत की भावना हे । सन्तो के भाव ग्रशरीरी श्रौर 
प्रभौतिक हें । 'पुरुष' और 'नारी' के मिलन व्यापार 
“घट ( शरीर ) में ही होते हैं । ब्रह्मानुभूति की तीव्रता 
को स्पष्ट करने के लिए उपनिषदीय दृष्टान्तों को सन्तों 
ने गम्भीर, जटिल और रहस्यमय बना दिया है । दाम- 
पत्य भाव के. श्रन्तगेत हृढ़ानुराग की दशा में निःसोम, 
निरूपाधि, विशुद्ध रूप वाले प्रेम की प्राप्ति होती है 


भ्रभेदानुभुति। सन्तों का दाम्पत्य भाव स्वकीया सम्मत है । | 
प्रकृति चित्रण- सन्तकाब्य्‌ में | प्रकृति चित्रण के 


A, ~ SE मटर 


जुलाई-भ्रगस्त १९५८ ] 


प्रवसर वहाँ प्राप्त होते हैं जहाँ--(श्र) सर्वव्यापी परमात्मा 
के भ्रस्तितत्व का संकेत है, (ग्रा) जहाँ विरहवणन किया 
गया है तया--(इ) जहाँ भ्रन्योक्ति रचना की गई है। 
सन्तों की वृत्ति श्रन्तमुखी थी। बहिमु'खता समाज की 
आलोचना और उपदेश के रूप में ही है। अतः बिम्ब- 
ग्रहण के रूप में प्रकृतिचित्रण नहीं हुश्रां है। साङ्गः 
रूपको तथा बारहमासों में श्रवश्य कुछ विम्बग्रंहण है। 
कबीर, नक और सुन्दरदास की कविता में कुछ प्रकृति 
चित्रण मलता है भावावेश में कवि वहिजंगत के प्रति 
तल्लीन हो उठता है । प्रकृति में जहाँ कहीं ग्राकषंण हुग्रा 
है, वह परमात्मा तत्व से श्रोत-प्रोत होने के कारणा ही । 

उलटवांसी--कबीर, दादू, रजव, शिवनारायणा 
तुलसीसाहब, पलहू श्रौर शिवदयाल की कविता में 
उलटवांसी' भी शामिल है । इनमें 'गूढ़' ग्रौर “रहस्य 
की चर्चा 'गृढ' श्रोर 'रहस्य' पूणां भाषा में की गई है । 
इनमें, ्राश्चयं कौतुहल, चमत्कार और श्राकर्षंण 
मिलता है । रूपको और प्रतीकों का प्रचुर व्यवहार 
किया गया है । .'उलटवांसी' विषय हैँ साधना 
श्रौर भ्रनुभूति की चर्चा, ग्रान्तरिक कठिनाइयों का वरांन 
संसारियों की मायाजनित दुर्दशा का वरान श्रादि। 
भारतीय साहित्य में उलटवांसी' का प्रचार ग्रत्यन्त 
प्राचीनकाल से रहा है । सन्त इनमें विशेष मौलिकता 
का परिचय नहीं दे सके । 

संगीत-प्रेम--सन्त कवि गायक भी थे । गरीबदास 


श्रौर बखनाजी ग्रादि तो भ्रच्छे संगीतज्ञ भी थे। किन्तु 


सन्तों की सभी रचनाएं संगीत शास्त्र के ग्रनुसार ही रची 
गई हैं । वास्तव में इन्हें गेय गीतों' की नहीं 'गीति- 
काव्यों' की श्रेणी में गिनना उचित है ।संतों ने शास्त्रीय 
बंधनों की उपेक्षा ही करना ठीक समभा । संगीत ग्रौर 
छन्द की घ्यान देने की प्रवृत्ति का जन्म रीतिकाल में 
हुआ । सन्तों को रचनाएँ प्रायः सभी स्वदेशी रागों में 
हैं । श्राधुनिक सन्तों ने गजलें भी लिखीं जिनके रूप श्रौर 
शँली में विविधता है । शिक्षित सन्तों की रचनाएँ 
भ्रपेक्षाकृत शुद्ध ओर दोष रहित अवश्य हुई हैं । संक्षेप 
में सन्त संगीत-प्रेमी थे । उन्होंने संगीत को शाल्ीय नहीं 


॥ ४) > है 0000 0000 (२. 
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हिन्दी. भाषा में सन्त-साहित्यं 


दद नि 


¢ 


“१०७१ 


वरन्‌ स्वच्छन्द ढङ्ग से स्वीकार किया है। मी 

शेली और छन्द प्रयोग--सन्त साहित्य.दर्थीत्मक 
रचना की भ्रपेक्षा स्फुट रचना के रूप में हो अधिक है । 
कुछ सन्तों ने पौराणिक शलो को भी ग्रपनाया है। 
सन्त काव्य का सबसे प्राचीन रूप 'पद' और 'साखी' 
का है । पद गेय हैं .श्रौर भिन्न भिन्न श्राकार के हैं। 
पदों का प्रचलन तो भ्रपश्र श काल से ही रहा है । अपने 
स्वरूपं में 'साखी' दोहे के समान हैं । यह शब्द “साक्षी” 
का रूपान्तर है जिसका ग्रंथ है “किसी बात को भ्रपनी 
आँखों से देख चुकने वाला ।” संतों ने बड़े श्रधिकार के 
साथ निजी दैनिक जीवन की अनुभूतियों को 'साखी' में 
प्रकट किया है । इनमें उन श्रतुभवगत सिद्धान्तों का 
निरूपणा किया गया है जो संकट के अवसर पर ज्ञानचक्षु 
हैं जिनके बिना सांसारिक द्वन्द्व से मुक्ति नहीं मिलती 
(बीजक) । दोहा छन्द भी श्रपश्रश काल में प्रचलित 
रहा है । सन्तों ने इसे 'सबद' और 'सलोक' ( शछोक ) 
नाम भी दिए हैं । 

संतों ने साखियों को प्रायः '्रङ्गों' ( खंडो ) में 
विभाजित किया है । कबीर के अनुसार इसका अर्थ है 
'लक्षण' । कबीर, दादू आदि प्रशिक्षित सन्तो से 
साखियों का प्रङ्ग-विभाजन बाद में किया गया होगा | 
परवर्ती कवियों ने अन्य छन्दों में की गई रचनाओं को 
भी ग्रङ्गो में बांट दिया है । 

दोहा चौपाइयों में भो रचना अधिक हुई है । यह 
रचना वणांनात्मक है । कबोर में रसंनो तथा कुछ अन्य 
स्थलों पर चोपाइयों के बाद दोहों का क्राः भी मिलता 
है । यह शैली सं० ८०० तक मिलती है/ इसका प्रयोग 
सृष्टि रचना, पौराणिक प्रसंग तथा प्रेमगाथा में किया 
गया है । विक्रम की १७ वीं सदी के पश्चात्‌ यह प्रयत्न 
श्रधिक हुश्र। है । सवैया, छप्पय, कवित्त, कुण्डलियाँ; 
सोरठा, बरवं, छन्द, ग्ररिल्ल, भूलना, रेखता आदि 


.छन्दो का भी सन्तो ने व्यवहार किया हे । इस प्रकार 
. रचना प्रणाली विविध है किन्तु प्रतिपाद्य विषय पर | 
ध्यान होने के कारण काव्य बाह्य रूप की है. ता 
नहीं की गई है । - 


` ७२ साहित्यं-सन्देश 


[ भाग २०, भ्रङ्क १३ 


हः ने छन्दो के प्रचलित ग्रादशे तो स्वीकार किए 
[1 बारीक बातों की चिन्ता नहीं की है। पिङ्गल 


कको बहुत स्थाच, नहीं मिला है । कभी-कभी एकाधिक छन्दों 
का मिश्रण भी कर दिया गया है । कविता के कलापक्ष 
को श्रोर रीतिकालीन सन्तों ने ध्यान दिया । युग के 
प्रभाव से वे बचे न रह सके । पद, साखी ओर रमैनी 
के अतिरिक्त भ्रन्य छन्दो का प्रयोग श्रजुनदेव और मलूक 
के समय से शुरू हुश्रा । 
सुन्दरदास,,रजनदास श्रादि सन्त पण्डित ओर 

कुशल कलाविद भी थे । सुन्दरदास ने शुद्ध और दोषहीन 
काव्य पर बल.दिया ग्रौर उसके स्वरूप की विवेचना 
भी की । इनकी भाषा शुद्ध, छन्द त्रुटिरहित तथा रस- 
भ्रलङ्कार के प्रयोग में भी निपुणता है । सवैया' इनके 
सुन्दर हैं पलटू, दीनदरवेश, यारी, भीषन तथा गरीब- 
दास ने क्रमशः कुण्डलियाँ, भूलना, छप्पय ग्रौर रेखता 
में सफलता पाई । यह उल्लेखनीय है कि श्रकबर का 
समय काव्य-कला को उन्नति की दृष्टि से महत्त्वपुणां था । 

काल-विभाजन- पन्त परम्परा को तीन कालों 
में विभाजित किया,जा सकता है-- 

प्रारम्भ-काल--समय सं० १२०० से १५५० तक । 
मुख्य सन्त जयदेव, नामदेव, रामानन्द, कबीर, पीपा, 
रंदास, धन्ना । इन सन्तो ने वँयक्तिक रूप से भ्रपने 
उपदेशों का प्रचार किया । सन्त मत के सिद्धान्तों का 
निश्चय कबीर के द्वारा ही होता है। सन्त मत को 
कबीर ने ही जीवन को शक्ति दी । प्रारम्भिक सन्तो में 
सग्रुणो gr का मोह तथा बोद्ध नाथ प्रभाव भी मिलता है। 

मध्यकालके-इसके दो पाइवं हैं पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध 
पूर्वादइ--समय : सं १५५०-१७०० तक । मुख्य 
संत नानक, अंगद, रामदास, धरमदास, दादू, गरीबदाक्ष 
श्रौर मलूकदास । प्रचार कार्य के लिए पंथ बनाए गए । 
मुख्य केन्द्र पञ्जाब था । रचना शैली पर बाह्य प्रभाव 
लक्षित होते हैं । इसी समय लिखित रचना शुरू हुई । 
शिष्य परम्परा का भी निर्माण हुग्रा । “संग्रह' तैयार 
किए गए । विस्तृत क्षेत्र में प्रचार कार्यं किया गया । 
इृह्लिए संतों की रचना में पर्यास श्रन्तर प्राप्त होता है 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


और भाषा मे प्रादेशिकता भी दिखाई पड़ती है । 
उत्तराद्ध-- समय : सं० १७०० से १८५० तक । 
प्रमुख संत--रज्जबजी, सुन्दरदास, यारी साहब, बुल्ले- 
शाह, धरनीदास, दोन दरवेश, गरीबदास, दरियादास, 
दयाबाई और सहजोबाई । सुन्दरदास तथा ग्रन्य 
त्रिशेषताश्रों के कारणा यह संत साहित्य का 'स्वणां काल' 
माना जाता है किन्तु भाव की गम्भीरता ग्रोर हृदय का 
सरलता कवियों में उतनी नहीं मिलती । रचनाश्रों पर 
रीति-कालीन शैलियों तथा प्रेम गाथाओं का प्रभाव पड़ा 
है । प्रचार कायं भी तीव्र गति से हुआ । रचनाएँ परी- 
क्षण में बहुत हुई । धमं ग्रंथ भी लिखे गए । अनेक नए 
संगठन हुए और साम्प्रदायिकता की भावना ने उग्रता 
धारण करली । सद्गुरग्रों को श्रवतारी माना जावे 
लगा । पुजा का भी प्रचार हो गया । इस प्रकार कुछ 
ऐसी बातें श्रा गई जितका संत मत के प्रवत्तंकों ने विरोध 
किया था । विचारधारा मूल संत मत से कुछ दूर जा 
पड़ी । सन्तों में धर्म समन्वय की भावना उत्पन्न हुई। 
उन्होंने श्रन्य धामिक मतों की समीक्षा की, किन्तु श्रपने 
मत को सर्व श्रेष्ठ कहलाने के लिए ही । 
श्राधुनिक काल--सं० १८५० से श्राज तक । मुख्य 
सन्त पलट, तुलसी साहब, शिवदयाल, रामदास, 
रामतीर्थ, मोहनदास करमचन्द गांधी। इस समय 
विश्व कल्याण और विश्व प्रेम का प्रचार तथा संत मत 
का पुनः उद्धार हुआ । पश्चिम का प्रभाव पड़ा । सन्तों 
ने भुतकाल पर दृष्टिपात किया । उन्होंने मूल सन्त मत 
को अपनाने का प्रयास किया, क्योंकि वह शुद्ध था। 
वतेमान, प्रचलित त्रुटियों के सुधार की ओर ध्यान गया। 
संत शिक्षित; श्रनुभवी, विद्वान, श्रघ्ययनशील हुए। 
उन्होंने पतनशील संत परम्परा का मार्ग निर्देशन किया । 
प्रचलित विवादों को दूर करने का प्रय किया गया । 
सन्तों ने सात्विक जीवन पर पुनः बल दिया। वे संत 
स्पष्टोक्ति तथा खरी आलोचना करने वाले थे । 
गांधी का श्राविर्भाव एक युगान्तर उपस्थित करता है। 
श्राज हम सन्तों की कोटि में भ्राचायं विनोबा को भी | 


सम्मानित करते हैं । 
--२६, रानी मण्डी, इलाहाबाद । 


कवित्त्व की दृष्टि से हिन्दी सन्त-साहित्य हः 


श्री मोहनलाल शर्मा एम० ए०, एम० लिट्‌० क 


सृष्टि के रहस्य को समभने के लिए कवि और सन्त 
दोनों ही समान रूप से व्याकुल रहते हैं, यह बात 
दूसरी है कि उनकी दृष्टि अलग-प्रलग हों और रास्ते 
अलग-अलग हों, गन्तब्य बहुत कुछ ग्रंशों में समान ही 
है । वैदिक साहित्य में कवि का प्रयोग 'क्रान्तदर्शी' के 
र्थं में हुआ है ग्रर्थात्‌ जो यहाँ बैठकर दूर की वस्तु के 
रहस्य को समभले श्रौर दूर बैठकर यहाँ की वस्तुश्रों 
को देख ले-- 

“अमुन्न सन्निह वेत्येतः संस्तानि पश्यसि’ । और 
ऋग्वेद मॅ साधु अथवा सन्त उसी को कहा गया है जिसने 
सत्य का पता लगा लिया हो। 'ऋतस्य पंद्यामन्वेति 
साधु: ( ऋग्वेद १॥ १२४३) * गन्तव्य एक होते परन्तु 
मागं भिन्न होने पर कभी-कभी इन दोतों का कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता, लेकिन हमें यह अवश्य 
स्वीकार करना पड़ेगा कि एक के साधन और क्रिय्रायें 
दूसरे के साधन और क्रियाश्रों की साधक तो हो सकती 
है बाधक नहीं । कवि वड॑सूवर्थ ने कविता को (0110- 
tions recollected in tranquillity) 
कहा है और सन्त के लिए तुलसी की शिक्षा यह है कि 
वह संसार से ३६ होकर रहे, ग्रर्थात्‌ सन्त के लिए एकान्त 
साधना की ग्रावश्यकता है ; फिर सच है कि कवि और 
सन्त एक ही साधन के द्वारा साध्य तक पहुँच सकते 
हैँ । जो साधक दोतों साधनों ( कवि श्रौर सन्त के ) को 
एक में समाहित कर लेता है वह श्रधिक सफल समभा 
जाता है प्रौर इतिहास से भी यह बात सिद्ध होती है 
कि सन्त कवि बनकर श्रधिक सफल हो सके हैं । क्रिया- 
त्मक रूप से भी यह कुछ सरल पड़ता है, साधक के लिए 
मार्ग कुछ सुगम बन जाता है । तन्मयता दोनों के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है । साधक जब अपने को मिटाकर 


अपना सर्वस्व निछावर करके जो तन्मयता प्राप्त कर 


१ कल्याण सन्त भ्रङ्क संवत्‌ १६६४, पृष्ठ १८२ । 


लेता है, वही तन्मयता उसके काव्य की उत्कृष्टता को 
बना देती है ओर वही उसे ऊंचा सन्त बना देती है । 
यही तन्मयता ग्रौर आत्म-समपंण श्रीकृष्ण की बाललीला 
को संसार का श्रद्वितीय काव्य बनाये हुए है ।* इसी 
तन्मयता के फलस्वरूप सिद्धावस्था प्राप्त कर लेने पर 
न साधक के लिए साधना को आ्रावश्यकता रह जाती है 
ओर न कवि के लिए काव्य की । कबीरदास का 
कहना है-- 

कहना था सो कह दिया अब कुछ कहना नाह । 

एक रही दुजी गई, बैठे दरिया माहि॥ 

साखी शब्दी श्रब कही, तब कछु जाना नाहि। 

बिछुरा था तबही मिला ग्रब कछु कहना नाहि ॥ 

अतएव कवि और सन्त एकान्त साधना से ही 
अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं ; दोनों कुछ श्रज्ञात 
में टटोलते हैं । „ 

हिन्दी साहित्य में सन्त परम्परा का आरम्भ जय- 
देव से माना जाता है । सन्तों में हम विशेषकर निग्रु शी 
सन्तों की गणाना ही करते हैं; निग्रु शियों में कवित्व 
की उतनी सरसता और मनोमोहकता नहीं पाई 
जाती जितनी सग्रुणा कवियों में मिलती है । “सग्रुणो- 
पासना भाव प्रधान है और कला के रूप रङ्ग के भ्रधिक 
निकट है । हृदय के भावों की सुन्दर ओर स्पष्ट ग्रभि- 
व्यक्ति के श्रतिरिक्क सगुणोपाप्तक भक्तों ५ प्रकृति का 
वर्णान भी मासिक और स्वाभाविक रीत से किया है । 
इन्हीं कारणों से प्रेममार्गी काव्य में ज्ञानमार्गी काव्य से 
कुछ अ्रधिक कवित्त्व है रौर सगुणोपासकों को रच- 
नाग्रों में काव्य और कला सबसे अधिक है ।'२ 


“का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए साँच''-- 


१ मध्यकालीन धर्म साधता सत्‌ १६५६, पृष्ठ. १४५ 
* हिन्दी की काव्य शैलियों का विकास--डॉक्टर्‌ 


हरदेवबाहरी; १९५७, पृष्ठ ५४ । 


३२. 
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सिद्धान्त वाक्य के ्राधार पर यदि सन्त कवियों को 


७०० 


परसू करें तो वे परांत: खरे उतरते हें । सन्तो ने भाषा 
को उतनी परवाह नहीं की जितनी श्रपने मत प्रतिपादन 
और मत प्रचार की । सन्त कवियों ने भाषा के लिए 
कोई विशेष नीति नहीं अपनाई है । जैसे सन्त कबोर 
की भाषा पञ्चमेल खिचड़ी है, वैसे ही अन्य सन्तों को 
भाषा में भी कई भाषाओं के शब्द ग्रागए हैं। इनकी 
भाषा पर इनकी सङ्गति ओर भ्रमण का प्रभाव है, 
इसके अतिरिक्त ये भ्रपनी बात को स्पष्ट से स्पष्ट ढङ्क से 
कहना चाहते थे, ताकि सामान्य लोगों की समझ में वे 
अपना मत भली भाँति बिठा सके । ग्रतएव उनका 
झुकाव विशेष रूप से बोलचाल की चलती भाषा की 
ओर रहा ।* डॉ० हरदेव बाहरी के अनुसार प्रथम 
उत्थान युग के सन्तो में कबीर और रदास दो ही ऐसे 
कवि हैं जिनको कृतियाँ साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि 
की मानी जा सकती हैं। भाषा सबकी ग्रटपटी 
आर सम्मिश्रित है । 
सरसता, साहित्यिकता एवं कवित्त्व की दृष्टि से डॉ. 
हरदेव वाहरी ने हिन्दी सन्त साहित्य की समस्त कृतियों 
को तींन उत्थानों में बाँठ दिया है। प्रथम उत्थान युग 
गुरु नानक से पुर्वं तक है जिसमें जयदेव, सधना, वेणी, 
त्रिलोचन, नामदेव, कबीर, पीयाजी, रैदास, धन्ना 
श्रादि सन्त ग्राजाते हैँ । उनमें कबीर और रदास की 
“रचनाएँ साहित्यिकता की कसोटी पर खरी उतर जाती 
हैं । दूसरा उत्थान युग गुरु नानक से प्रारम्भ होता है 
श्रौर इस युग के सन्त हैं, नानक स्वयं, धमंदास, हरि- 
दास, गुरु ग्रमरदास, सिंगाजी, दादूदयाल, गुरु ्रर्ज॑नदेव, 
वषना, गरीबदौस, हरिदास निरञ्जनी, मलूकदास, रञ्ज- 
बजी, सुन्दरदास, अक्षर भ्रनन्य, यारी साहब, धरनी- 
दास, गुलाब साहब, जगजीवनदास, वीरमान, हूलनदास 
गरीबदास, दरिया साहब ( मारवाड वाले.) दरियासाहब 
( बिहार वाले ) चरणदास, शिवनारायण, भीखासाहव 


सहजोबाई, दयाबाई, रामचरन । इस काल के सन्तों की 


१ देखिए--सन्त कवियों .की भाषा नीति-सा० 
सं० भारतीय सन्त साहित्य. विशेषाङ्क, श्रगस्त १९५८ । 
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साहित्यं-सन्देशे 


| भाग २०, श्रङ्क १-९ 


रचनाओं में काव्य-सम्बन्धी अनेक प्रयोग पाए जाते हैं 
एवं कुछ सन्तों के काव्य में काव्य-कला के उत्कृष्ट रूप 
मिल जायेंगे । इस युग की रचनाएँ पहले युग की रच- 
नाश्रों से श्रधिक और महत्वपूर्ण हैं । 

सन्त काव्य का तृतीय उत्थान पश्चिमी विचारधारा 
के प्रभाव का परिणाम है । इस युग के सुशिक्षित सत्त 
विद्वानों ने श्रपनी बात अधिक ताकिकता, चुटीलेपन गौर 
स्पष्टता के साथ कही है । पलट्टूदास और स्वामी राम- 
तीर्थं की रचनाग्रों में भावोन्मेष को उत्कृष्ट और परिपक्क 
श्रवस्थाएँ मिल जाती हैं । इस युग के सन्तो में पलहू- 
साहब, तुलसीसाहब, शिवदयाल, सालियराम एवं स्वामी 
रामतीर्थं के नाम लिए जा सकते हैं । 

हिन्दी सन्त-साहित्य में कवित्व का ग्रारम्भ से ही 
प्रभाव रहा है और इस ग्रभाव का कारणा भौ है। 
निगुणी सन्तों को सबसे पहले अपने पन्थ के स्वरूप- 
निर्माण की चिन्ता थी, न कि काव्यकला के उत्कृष्ट तमूने 
प्रस्तुत करने की । जहाँ कहीं कवित्व आया भी है वह 
या तो कवि की उच्च शिक्षा का परिणाम होगा श्रथवा 
रचना-काल के दीघं अभ्यास का । क्रिसी भी समन्त को 
कभी यह्‌ चिन्ता नरही कि वह पहुँचे हुए सन्त के 
अतिरिक्त उच्च कोटि के कवियों में भो गिता जाय। 
सन्तों के कबीर पन्थ, नानक पन्थ, दादु पन्थ, साधु 
सम्प्रदाय, चरणादासी मत, गरीबदासी पन्थ, सतनामी 
पन्थ, घ्राणनाथो पंथ आदि अनेक मतमतान्तर चलते 
रहे और उनका खूब प्रचार होता रहा । इन पन्थों में 
कुछ भेदों के साथ सभी धर्मों की सामान्य बातें समाविष्ट 
की गई और वे बहुत काल तक इसी उघेड-बुन में लगे रहे। 

ऊपर सन्त ्रोर कवि-समानता सम्बन्धी कुछ 
बातें कही गई थीं। यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लिया 
जाय कि उच्च कोटि के सन्तों में उच्च कोटि की काव्य” 
कला की झाँकी मिल ही जाती है । लेकिन हमें कवित्व 
को दो रूपों में देखबा होगा, एक तो भाव पक्ष की दृष्टि 
से और दूसरे कलापक्ष की हृष्टि से । उच्च कोटि के 
कलापक्ष में पिछड़ जाते हैं, भाव-पक्ष में नहों । सन्तों 


ने आत्मा श्रौर परमात्मा के सम्बन्ध को कई रूपों में 


> 


छुलाई-ग्रगस्त १९५८ ] 


न्न: 


प्रगट किया है । सन्तों ने स्वयं को प्रभु की पतित्रता 
नारी के रूप में देखा हे । सहजो और कवोर में कहीं 
व्यतिरेक भी आगया है । सहजो ने ईश्वर को माँ के रूप 
में भो देखा एवं कवोर कभी अपने को हरि का वालक' 
भी मानने लग जाते हैं । लेकिन प्रायः सभी सन्तो ने 
भगवान को प्रियतम के रूप में चित्रित किया है । 
कबीर में दुलहिन के अनेक रूप और अनेक दशाएँ 
देखने को मिल जाती हैं। सुहाग की घड़ी की 
उत्कण्ठा ग्रौर दूल्हे से मिलने की उत्सुकता में ही 
कबीर के रहस्यवाद की झाँकी मिलती है। जब 
कबीर दुलहिन से मंगलाचार गाने को कहते हैं तो 
कबोर पंथ का रूखापन ओर हठयोग की साधनाएँ 
कोसों दूर भाग जाती हैं । इससे पहले 'पिय मिलन की 
श्रास' कबीर की रूखी वाणी में रस घोलती रहती है । 
सन्तो ने संयोग श्रौर वियोग की उत्कृष्ट भावदशाओं का 
जीता जागता चित्र खींचा है, और यही संतों के कवित्व 
के प्रदर्शन स्थल हैं। जहाँ श्रात्मा की छटपटाहट, 
मिलन की व्याकुलता, पिय-जगत की मनोमोहक झाँकी 
है वहीं कवित्व है । सन्तों ने जहाँ भी ग्रपनी आन्तरिक 
व्याकुलता का ज्ञापन किया है, वहीं कवित्व फूट पड़ा 
है । उपदेशों में चाहे ग्रधिक से श्रधिक शुष्कता भरी हुई 
हो लेकिन संतों की भावाकुलता और ग्रात्मानुभुति में तो 
गहराई है जिस पर वे पंथ का आवरण न डाल सके । 
जब सन्त कवियों में वियोग की दशाएं हैं, श्रोर ग्रन्तर 
की ग्राह उनकी वाणी को प्रेरक है, तो कोई कारण 
नहीं कि उनकी वाणी में कवित्व न हो । इस विवाद का 
और स्पष्टीकरण किया जा सकता है लेकिन यह समस्त 
सन्तों की रचनाओं पर लागू नहीं होता हे , सन्तो ने 
उपदेश देने के लिए जितना कुछ कहा है, श्रात्मानुभ्ूति 
के प्रकाशन के लिए उतना नहीं । कहीं कहीं तो. शुष्क 
उपदेशों का आवरण उनके सरस काव्यालंकृत ग्रंशों पर 
भी ऐसा पड़ चुका है कि उनमें काव्य रसिक को 
श्रास्वादन नहीं मिलता है । इसके अतिरिक्त एक बात 
यह भी है कि प्रतीकों का विधान कही कहीं ऐसा अटपटा 
रवखा है कि आस्वादक ञ्चमित हो जाता है । कबीर की 


कवित्व की दृष्टि से हिन्दी सन्त-सा हित्य ७५ 


उलटवांसियाँ इतका एक अच्छा उदाहरण हैं। “एक 
श्रचम्भा देखो रे भाई, ठाड़ा परिघ चरांव गाई में जहाँ 
काव्य रसिक को रस विभोर हो जाना चाहिए था 
और वह भी उसी रक्ष का आस्वादन करता जिप्तका 
कि कवि कर रहा है, लेकिन उसके विपरीत उसे सहो 
आशय समझ सकने का झंझट ही घेरे रहता हैं। उस 
की समझ में नहीं बैठता कि सिंह किस प्रकार खड़े 
होकर गाय चरा लेगा । इसी बात को सीधे ढङ्ग से 
यदि कोई प्रकृति-पुजारी कवि कहता तो पद्यु प्रकृति के 
ज्ञान के साथ ही एक हरे भरे चरागाह का चित्र भो,तो 
श्रास्वादक के सम्मुख आ जाता । श्रतएव ऐसे स्थळों पर 
काव्य रसिक को निराशा ही होती है । सन्त कवियों ने 
जहाँ भी अ्रध्यात्म और योग की चर्चा की है, वहाँ सदैव 
ही काव्य-भूमि से ऊपर उठकर बोले हैं, ग्रतः ऐसे स्थलों 
पर कवित्व की झाँकी कम ही मिल पाती है। इसके 
अतिरिक्त नीति के दोहे भी ग्रधिक़ांशतः कवित्व से रहित 
हो प्रतीत होते हैं। नीति के दोहे तो तुलसी के भी 
ऐसे ही हैं कि उनमें भी उनके शेष काव्य-स्तर के मुका- 
बिले में कवित्व के ग्रुण लुप्तप्रायः होगए हैं। फिर 
निगु णी सन्तो में तो इसकी सम्भावना और अधिक ही 
होनी चाहिए । 
सन्तों की बानी जगह-जगह पर अटपटी हो जानें 

का एक कारणा यह भी है कि सभी ने मिलन के ग्रानन्द 
का वर्णान करने में भ्रसमर्थंता प्रगट की है। वह तो 
श्रनि्वंचनीय श्रानन्द है; उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो 
सकती । कबीर का कथन है 2 

अ्रविगत अकल अनुपम, देख्या कहता कहा न जाई । 

सैन करे मन ही मन रहसे गंगे जाति मिठाई। 

अधिकांश सन्त कवि अशिक्षित थे । यही कारणा है 

कि इनकी काव्यशैली अत्यन्त सीमित रही आई है । 
मौलिकता तो कम ही पाई जाती है, बहुत कुछ दुहराई 


हुई बातें ही पाई जाती हैं । प्रकृति वर्णन तो सन्तों की | 
कविताओं में कहीं नहीं मिलता सन्तो की रा 5 


भ्रन्तमु खी रहो है बहिमु खी नहीं । इसलिए इन्हो; 
कवित्त्व की कोई चिन्ता न की । कुछ सन्त कवि ही ! 
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७६ 


साहित्य-सन्देशं 


[ भाग २०, ग्रङ्क १-२ 


हुए हैं जिनकी रचनाएँ उच्च साहित्यिक रचनाएं कही जा 
सकती है, इसके अतिरिक्त सन्तों में खण्डन श्रौर मण्डन 
की प्रवृत्ति प्रायः रही हो है; खण्डन मण्डन के पश्चात 
कवित्त्व की श्राशा तो कम ही करनी चाहिए । कबीर 
के अरे इन दोउन राह न पाई' जैसे अनेक उदाहरणों 
में कहीं कोई कवित्त्व नहीं है । कहीं-कहीं श्रपने श्राप 
अलङ्कारिकता ग्रा गई है लेकिन यह बहुत कम रूपों पर 
ही--'कर का मनका डार दे, मन का मनका फेरि 
जसे वाक्यों में कुछ शब्दालङ्कारो का चमत्कार 
दीख पड़ता है । 
कवित्त्व के द्वारा ग्रलङ्कारिकता की वृद्धि होकर 
सोन्दयं की सृष्टि हो जाती है । इस सौन्दर्यं में अभिव्यक्ति 
ओर भावना दोनों के सौन्दर्यं मिले रहते हैं; सन्त 
कवियों में श्रभिव्यक्ति के सौन्दयं का श्रभाव है, लेकिन 
भावना का सोन्दर्यं उनमें सर्वत्र परिलक्षित होता है, 
सन्तों को सोन्दर्यानुभुति सत्य के आधार पर जमी 
हुई है । सन्तो ने श्रपनी शुद्ध भावना की अभिव्यक्ति के 
लिए जिस रस का सञ्चार किया है, उस रस की पूति 
के कारणा कवित्व का ग्रभाव खलता नहीं है । 
डॉ० हरदेव बाहरी का यह कथन सत्य है कि--- 
'सन्त-कवि न तो भाषा के ग्राचार्यं थे न छन्द-शास्त्र 
के । वे अपने दोहों और कवितायों को पिंगल की 
खराद पर चढ़ाना नहीं जानते थे । मात्राग्रों की घट 
बढ़ जाने की चिन्ता उनके लिए व्यर्थ थी ।” सन्त 
कवियों ने छादों के प्रयोग नहीं किए । दोहों में श्रधिक 
साहित्य रचाड़ै । कहीं-कहीं चौपाई का भी प्रयोग किया 
गया है, कुछ सन्त कवियों ने कवित्त, सवैये और 
कुण्डलियो में भी रचना को है । 
जवा ऊपर कहा जा चुका है कविता के अ्रलङ्कारण 
की चिन्ता सन्तों को नहीं थी । उन्होंने श्रपनी बात 
सीधे-सीघे ढङ्क से कही है, जिससे सभी लोगों की समझ 
में प्राष्तानी से श्राजाय। कविता में अ्रलङ्कार लाने की 
चेष्टा उन्होंने नहीं की । पारलोकिकता श्रथवा सूचम की 
प्रभिव्यक्कि उन्होंने जहाँ स्थुल की सहायता से की है, 
वहाँ प्रतीको का श्राश्रय उन्हें लेना पड़ा है, प्रतीक 
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योजना में रूपक भ्रलङ्कार प्रायः श्रा ही गया है । शब्दा- 
लङ्कारों में यमक और ग्रनुप्रास का प्रयोग कहीं-कहीं 
दीख पड़ता है; उदाहरणा और दृष्टान्त का प्रयोग कवियों 
को कहीं-कहीं विषयन्स्पष्टीकरण के लिए करना पड़ा 
है । पद रागों के अनुसार हैं । 
सन्तों का साहित्य मुक्तक रचनाश्रों के रूप में मिलता 
है, प्रबन्ध रचना उन्होंने नहीं की यही कारण है कि 
किसी एक रस की परिपक्क अवस्था दृष्टिगोचर नहीं 
होती । निर्वेद की विस्तृत व्याख्या के कारणा शान्त रस 
की कहीं कहीं पूणां निष्पत्ति हो गई है। वैसे सन्त 
कवियों की रचनाश्रों में श्रगार के दोनों पक्ष- संयोग 
आर वियोग मिल जायेंगे, लेकिन संयोग श्रत्यन्त न्यून 
रूप में मुखरित हो गया है । विरह वरांन में सन्तो ने 
ग्रधिक कौशल दिखाया है । सूफी सन्त जायसी नेतो 
विरह का साँगोपाङ्ग चित्रण किया है । सन्तों का प्रेम 
दाम्पत्य भाव का हे । कहीं प्रिय के रूप और साज 
सज्जा के चित्रण में और कहीं कामिनी के रूप वणां 
में सन्तों ने सफल लेखनी चलाई है। कबीर नेतो 
ग्रदूभुत रस का भी अच्छा चित्रण किया है । उनको 
उलटवाँसियों में यह श्रधिक मिल जाता है । 
सन्त कवियों की कृतियों में यदि कवित्व देखना है 
तो दोहा श्रौर साखी साहित्य को तो छोड़ देना ही 
पड़ेगा, क्योंकि इनमें मत-प्रतिष्ठापन के पश्चात्‌ कवित्व 
की गुञ्जाइश नहीं रह जाती । इसके लिए हमें वे ही 
मुक्तक रचनाएँ छाँटनी पड़ेगी, जिनमें सन्तों ने सच्ची 
प्रात्मानुभूति को वाणी दी है । यह सच्ची ग्रात्मानुमूति 
उन्होंने भ्रपने पदों, सबद या भजनों में ग्रभिव्यक्क की 
है । पदों की रचना उन्होंने आत्मानन्द से उल्लसित 
होकर की है, श्रतएव इनमें गीततत्ब का प्राधान्य हैं, । 
और आत्माभिव्यंजन में कबित्व भी भर गयाहे ये . 
पद गेय हैं श्रौर राग रागनियों से श्राबद्ध हैं, श्रतएब | 
उच्च कवित्व भी इनमें समाविष्ट है । श्रतएव यह प्राभाप | 
होता है कि हिन्दी सन्त-साहित्य में कवित्व का प्रभाव । 
होते हुए भी ग्रभाव नहीं है। /। 
=-श्नागरा विश्वविद्यालय, हिन्दी विद्यापीठ । 


सन्तो की विरह-भावना 


डा० ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव, एम० ए०, पी-एच० डी०, 


सन्तों की साधना के रूप पर प्रकाश डालते हुए 
साधना को उपमा जँलपुरित घट सिर पर लाती हई 
नागरी से दी गई है । इस उपमा से सांधर्क की 'सुरति' 
तथा साधना की सहज लगन का स्पष्ट ज्ञान हो जातो 
है । जलपूरित घट सिर पर रखकर नागरी कुएँ से घर 
को ग्रा रही है । साथ में सखी सहेली हैं । उनसे ठठोली 
तथा हँपी-मजाक भी करती श्रा रही है, इठलाती जा 
रही है । किन्तु इस बाह्य व्यवहार के साथ साथ उसकी 
प्रान्तरिक साधना-सुरति जलपूरित घट के सन्तुलन पर 
रहती हैं जिंसके फलस्वरूप घट सुरक्षित रूप में घर 
तक पहुंच जाता है । साधक को भी बाहरी (सांसारिक) 
'व्यवहार ठीक उसी प्रकार कुशलता पूर्वक चलाते रहने 
के साथ साथ जैसे एक सामान्य संसारी जीव चलाता है, 
ःचोबीसौ घंटे सुरति सद्गुरु-चरनो में लगाए रखनीचाहिए। 
सुरति की साधना में 'माया'--सांसारिकता में लिप्त 
ह्हो जाना, उसकी ओर आकर्षित होना और फलस्वरूप 
“सुरति' का श्रबाधगति से न चलना मुख्य रूप से बाधक 
सिद्ध होती है । मनोवैज्ञानिक शब्दावली में माया को 
अनहं की अनुभूति कहा जा सकता है । सन्तों ने ग्रहं की 
तमोर भी संकेत किया है तथा माया के समान ही उसको 
साधना में बाधक बतलाया है। माया या ग्रहं को 
बाधा की श्रोर सग्रुणोपासक सन्तों की भी दृष्टि गई है । 
माया को तो उन्होंने भी इसी रूप में लिखा है । किन्तु 
“प्रहु? के स्थात पर उन्होंने 'गर्वे' को माना है और 
भगवान के भक्त-गवंहारी रूप की प्रतिष्ठा की है । नारद 
मोह--जँसी उपकथाएँ भक्त-गव निवारण के उदाहरणों 
नमं से एक सुन्दर उदाहरण है । 
इस माया या ग्रहं के प्रतिकार के लिए सन्तों ने दो 
न ह्ियां खोज तिकालीं जिनको प्रोर डा० रामकुमार वर्मा 


= निम्नलिखित शब्दों में हमारा ध्यान आकृष्ट किया हे -- 
माया के प्रतिकार के लिए दो युक्तियां हैं १ 


१ डा० रामकुमार वर्मा श्रनुशीलन ५७ 


(१) ब्रह्म का विरह--जिसमें मन को कुछ ग्रच्छा 
नहीं लगता । फलस्वरूप माया के समस्त आकषण 
समाप्त हो जाते हैं । || 

(२) ब्रह्म से होली--जिसमें मिलन की श्राकांक्षा 
बलवती हो जाती है जिसके आगे ग्रन्य ग्राकर्षण तुच्छ 
हो जाते हैं । 

सन्तों की विरह भावना का श्राधार यह ब्रह्म का 
विरह ही है जिसकी ओर प्रायः सन्तों ने संकेत किया 
है । इस विरह की स्थिति इस प्रकार होती है । 

(१) ग्रात्मारूपी पतिव्रता नारी का परमात्मा पति 
है । यह मूढ़ नारी श्रभी तक अ्रपनी ससुराल नहीं गई । 
मायके में ही इसक्रा जीवन कटा जा रहा है। यह कैसी 
'सुहागिन' है ? 

(२) इस नारी के “पति परदेश तो नहीं बसते” 
किन्तु क्योंकि यह मूर्खं स्त्रो अपने मायके के प्रति इतनी 
ग्राकषित रहती है-सांसारिकता में इतनी पड़ी रहती है 
कि इसको उस प्रियतम का भान ही नहीं हो पाता । एक 
शरीर में ही दोनों रहते हैं किन्तु ग्रङ्ग से अङ्ग नहीं मिलपाता । 

'इउं सग्रुणी पिउ रणिग्गुणाउ रिज्लक्खणु णीसंग्रु । 
एकहि अंगि वसंतयहं मिलिउ णा अंगहि अंग्रु ॥ १ 

(३) एक ही सेज पर दोनों सो रहे हैं किन्तु एक 
दूसरे का मिलन नहीं हो पाता क्योंकि प्रिययम जग 
रहा है और यह विमूढ़ नारी सो रही है। ट 

'खालिक जागे जियरा सोवै, क्यों करि भेला होवै । 
सेज एक नहि मेला, ताथें प्रेम न खेला ॥२ 

( ४ ) पति-पत्नी में सदा स्नेह था किन्तु माया 
चञ्चल मन, प्रस्थिर इऱ्द्रियाँ तथा लोकलीक ने मिल 
कर पत्नी के मन को प्रियतम की ओर से बिगाड़ दिया 


ग्रौर दिन-दिन दोनों के मनों में अन्तर पड़ता गया । 


१ मुनिरार्यातह सन्तसुधासार ५३ पृष्ट १८। 
१ स्वामी दादू दयाल ,, ॥ उॅरेर | 
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र 


७्द साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, ग्रङ्क १-२ 


'इन मिलि मेरा मन बिगारयो, 
दिन-दिन हरिसों अन्तर पारयो॥” ---रैदास 
उपयुक्त चार. स्थितियों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं--- 


( १ ) पुणंतया भौतिकवादी मानसिक स्थिति 
जिसके ग्रन्तर्गत आत्मालोचन के लिए किचितमात्र भी 
झवकाश नहीं है । 


(२) भौतिक वादी मानसिक स्थिति जिसके 
अन्तर्गत श्रात्मालोचन के श्रवसर श्राते हें किन्तु प्रमाद- 
बहा कुछ बन नहीं पाता । 


(३) अध्यात्मवादी मानसिक स्थिति---जिसके श्रन्त- 
गंत श्रात्मालो चन संभव होता है किन्तु। भौतिक ग्राकर्षंणा 
एवं व्यस्तता उस ओर ग्रागे नहीं बढ़ने देती । 

(४) पुणां अ्रध्यात्मवादी मानसिक स्थिति--जिसके 
अन्तगेत भौतिक आकषंण को बाधाएं श्राती रहती हैं 
तथा साधक क्षुब्ध हो उठता है । 


इन स्थितियों; के श्रन्तगंत उत्पन्न वियोग का प्रति- 
कार वियोग की ज्वाला ही है जिसमें जलकर भस्म हो 
जाने पर ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। माया अथवा 
ग्रहं का प्रभाव इस श्रग्नि को प्रज्ज्वलित करके ही नष्ट 
किया जा सकता है । सभी सन्तो ने एकमत होकर इस 
विरह की आवश्यकता का ग्रनुभव किया । इसीलिए 
सम्तों की साधना का ग्राधार विरह बन गया । उनकी 
विरह-भावना ही उनकी साधना का मुख्य श्रङ्ग बत. गई। 
बिर्हु भावना के लिए निम्नलिखित रूपों को सन्तों 
ने अपना लक्ष्य निर्धारित क्रिया-- 
(१) बालक-माता रूप--- 
जैसी प्रीति बालक श्ररु माता । 
`: ऐसा हरि सेती मन यता ।।--नामदेव्‌ 
जौ तन माह्रँ मन घरे, मन धरि निमंल होइ । 
साहब सौं सनमुख रहै, तो फिरि बालक होइ॥ 
कबीर 


इसी रूप को श्रधिक्‌ मार्मिक शब्दों में देखिए-- 
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मोहि लागतिः ताला बेली। 
बछरा बिनु गाडे अकेली ।। नामदेव 
बालक की साग्रह साधना क सुन्दर रूप कबीर के 
शब्दों में दृष्टव्य है-- 
हरि जननी मैं बालिक तोरा। 
काहे न औगुण बकसहु मो रा ॥ 
सुत अपराध करै दिन केतै । 
जननी के चित रहै न तेते 3) 
(२) स्त्री रूप-- 
सोई सती सराहिए, जरै पिया के साथ । --पढे साहिब 
कबीरदासजी ने भी स्त्री ख्य को साधना का सैके 
अपने एक व्यंग्य में किया है--- 
“जौ पै पिय के मन नहि भाये । 
तौ का परोसिन के दुलराये । 
का चूरा पाइल भमकाये । 
कहा भयो बिछ्ुग्रा ठमकाए । 
प्रेम-साधना के इस रूप की मामिक अभिव्यह्ति 
सन्त नामदेवजी के शब्दों में प्रवलोकनीय है-- 


“पानी बिनु ज्यू मौन तलफ, 
ऐसे राम नाम बिनु नामा कलप ।” 
` गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी इन दो रूपों को 
श्रोर निम्नलिखित शब्दों में संकेत किया है 
“कौ तोहि लागहि राम प्रिय कै तू प्रभु प्रिय होहि । 
दुइ में रुचै जो सुगम सो कीबे तुलसी तोहि॥" 
बालक रूप में साधक राम प्रिय होता है प्रोर रू 
में साधक को राम प्रिय होते हैं । 


इस विरह साधना की सफलता विरह-मात्र स्थिहि _ 
प्राप्त कर लेने में निहित है। ग्रहं को पुरणांतया “मा | 
डालने! से ही काम बनता है। इसलिए गोरखतायई | 


मरने का उपदेश करते हैं-- ॥ 
मरौ वे जोगी मरो, मरौ मरन है ग 13 
तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरि दी 
सन्त नामदेव भी एक घडी राम नामके 
जीवित नहीं रहता चाहते: 


'जुलाई-श्रगस्त १६५८ ] 


“राम नाम बिनु घरी न जीवों ॥ 
इस विरह की वेदना ही श्रसह्य हो जाती है । 
जीवन-धाररा कठिन हो जाता है--- 
“में वेदनि कासनि आखू, 
हरि बिन जिव न रहै कस राखू ॥/-- रंदास 
“विरह तपं तन श्रधिक जरावँ, 
आद्र त आवै भोज न भावे ॥” --फरीद 
विरह की चत कितनी बडी हो जाती हैं । “दिल 
में हुक उठा करतो हैं-=करबटे बदलते रात बीतती हैं-- 
“फरीदा रातो बड़ीआँ धुखि घुखि उठनि पास ।' 
यह विरह ज्याला का रूप ले लेता है और तन-मन 
इसमें जलने लगता है । 


“हिये में हिलोर पिया बिन प्यारी, 


उठत श्रगिनि जिया भझूुरसे। 

तुलसी ताप तपैदिक माहीं, 

मरत जिया बिन जुरसे॥” 
तुलसी साहब 


"पूवर उणा विहरे रैन दिन, बिन देखे दीदार। 
वर 
जन रजब जलती रहै, जाग्या विरह श्रपार ॥'' 
--रजब जी। 


शण Se 


सन्तों की विरह-भावनों' 


{ RR 


(७९ 


वह विरहिन बोरी भई, जानत ना कोई भेद । 
अगिन बर॑हियरा जर्‌, भये कलेजे छेद ।।-चरनदास 
इसीलिए सन्तों ने साधक का निवा सूली फर रवखा है-- 
“जीते जो मरिजाय, कर ना तन की आसा । 
श्रासिक का दिन रात, रहै सूली पर बासा ॥” 
--पलट्ट साहब 
इस विरह की श्राग में जो जलकर भस्म होगये-- 
केवल विरह मात्र जिनकी स्थिति रह गई, वे ही प्रमु के 
मिलन का सुख प्राप्त कर पाते हैं । उस 'विरहिन' का 
घर 'विरह' ही हो गया है-- 
“विरहिन का घर विरह में, ता घर लोहु न माँस । 
अपने साहब कारने, सिसकं साँसों साँस ॥'” 
दरिया साहब 
ऐसी 'विरहिन' को ही सेज सँवारने' का भ्रधिकार है--- 
“विरहिनी मन्दिर दियना बार । 
बिन बाती बिन तेल जुगति सों बिन दीपक उजियार। 
प्रान पिया मेरे गुह ग्रायो रचि रचि सेज सँबार ॥'' 
यारी साहब 
विरहमात्र स्थिति को प्राप्त इसी विरहिणी को 
साधना सफल होती है ्रौर वह ग्रानन्दविभोर होजाता है--- 
“मोरे घर श्राए राजा राम भरतार ॥ 


--हिन्दी विद्यापीठ, श्रागरा । 


सन्तों को परम्पर 
सन्तों का सुदृढ़, व्याप्रक व्यक्तित्व प्रगतिवादी जन नेतृत्व, समाजवादी साम्यवोदिता, समच्वयात्मिकतां, 


अशिथिल, आस्तिकता, नृसिंहावतार सी भ्रसम्भावित सम्भावना, सूप जंसी तत्वग्राहिका वृत्ति, विश्वव्यापी मानव- 
घमं की प्रतिष्ठा करने की श्रदभुत क्षमता प्रभृति विशेषताश्रों से युक्त है । जिस समय धामिक कट्टरता को सुरसा 
मनुष्यता, सत्याचरण तथा सद्भक्ति,को जातिपांति के भेद-भाव, तीर्थ-ब्रत, रोजा नमाज, ्र्तिमा-पूजन आदि 
-विधियों के श्रायत उदर में रख रही थी, उस समय क्रान्तिकारी (वज्रादपि कठोराणि) साथ ही उदार (मृदूति 
कुसुमादपि) सन्त कवियों ने भारतीय समाज में प्रसरित विविध साम्प्रदायिक सङ्कोणांताश्रों को मिटाकर प्रेम की 
४* ऐसी सञ्जीवनी तैयार की जिसके पान से समो मृतक (काफिर, म्लेच्छ) जी उठे । सन्तो के फकड़पन में ्रक्ख- 
डता है, कथनी से श्रधिक करनी पर बल देने की भावना है ( णनम्‌भार; नियाम्‌ बिता ) ओर है पार्थिव 
-प्रलोभनों बाह्याडम्बरों के प्रति घोर जुगुप्सा । उन्होंने निराशा के घोर तमिस्रं को दीप की बातें' करके हटाने 
'का मिथ्या प्रयास नहीं किया वरन्‌ स्वयं ऐसी “ग्रलख' ज्योति जगाई जिससे आगत को आलोक और भ्रनात | 


प्को गति मिली । स्व० महात्मा गान्धी तथा श्रद्धेय विनोवा भावे सन्तो की उसी पवित्र, जीवन्त परम्परा में 


शयाते हैं । >-शिवबालक शुक्ल £ 
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सन्त-मत और लोक-तत् 


डा० सत्येन्द्र एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्‌० 


सन्त प्रबृत्ति मूलतः लोक प्रवृत्ति हे । लोक-प्रवृत्ति 
सामान्य रूप से बिना किसी प्रकार की भेद-बुद्धि रक्खे 
जहा-तहाँ से जो कुछ मिलता है उसे संग्रह करती रहती 
है प्रोर यदि उसमें उसे श्रास्था प्रोर निष्ठा हुई तो उसे 
सुरक्षित रखकर उसकी एक परम्परा बनातीं चली जाती 
है । महात्माग्रो और कवियों ने सन्तों की जो परस्परा 
दी है उससे भी यही विदित होता है कि सन्तों का 
स्वरूप लोक-प्रवृत्ति के के अनुकूल ढलता हे । यह प्रवृत्ति 

सारग्राहिणी होती है जैसा कबीर ने बताया-- : 

साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाइ। 

सार सार को गहि रहै, थोथा देइ उड़ाइ ॥ 
इस सारग्राहिता के कारणा सन्तो में मत-मतान्तरों 
का श्रमेद होजाता है और विविध दाशंनिकवादों में जो 
तत्व भी सार जैसे प्रतीत होते हैं उन्हें वह ग्रहण कर 
लेता है । सन्त मत की दार्शनिकता सार ्रौर थोथे की 
व्याख्या पर ही निर्भर करती है। यों तो सामान्यतः 
यह कहा जा सकता है कि विश्व की समस्त दाशंनिक्रता 
का ही श्राघार यही सारग्रोर थोथे का अन्तर है । सार 
ओर थोथा जो सत्य और मिथ्या का पर्यायवाची अथवा 
लौकिक रूप है । समस्त दाशंनिक विश्वास और विचा- 
रणा का मूल है । किन्तु सन्तमत की सार श्रौर थोये 
की कसोटी श्रन्ये दाशंनिक्रवादों की तरह वाद भुमि पर 
निर्भर नही करती; उनकी हृष्टि वहिष्कार की नहीं 
भ्रङ्गीकार की है। विविध दाशंनिकवाद जो सार प्रौर 
थोथे का भ्रन्तर करते हैं तो उनकी दृष्टि यह देखने की 
रहती है कि क्या मिथ्या है । श्रौर वे प्रत्येक वस्तु को 
इसी भय से देखते जाते हैं कि कहीं इसमें मिथ्यात्व तो 
नहीं है । मिथ्या वादिनी दृष्टि के प्रभुख हो जाने से 


. उनका विवेक एक-एक करके प्रत्येक वस्तु में. मिथ्यात्व 
` दीखता चलता चला जाता है श्रौर उनकी हृष्टि 


इस क्रम से अ्रधिकाधिका संकुचित होती चली जाती 
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है जिसका परिणाम कहीं तो शून्यवाद की स्थापना होती 
है कि सार कुछ है ही नहीं सव कुछ प्रसार श्रोर मिथ्या 
है श्रोर कहीं कोई तत्त्व साररूप में प्रस्तुत होता है तो 
वह अकेला ही सम्मुणां सार बन जाता है श्रौर शेष सब 
निस्सार हो जाता है । यह दृष्टि थोथे को देखती है सार 
को नहीं । जबकि सन्त प्रवृत्ति लोक प्रवृत्ति के अतुकूब 
सार को देखती है और जहाँ-जहाँ जो-जो सार मिल्ला 
जाता है उसे ग्रहणा करती जातो है। परिणाम में यह 
दृष्टि उपरोक्त दार्शनिकों की वाद दृष्टि के बिलकुल विष | 
रीत हो जाती है । बाद दृष्टि संकुचित होतो है और 
सन्तवृत्ति अथवा दृष्टि उदार ओर महत्‌ होती है । 

यह प्रबृत्ति सन्तमत को वस्तुतः लोक प्रवृत्ति डे | 
ही प्राप्त हुई है कारण स्पष्ट है कि विश्व के इस मानव 
विधान में दो प्रवृत्तियाँ साथ-साथ सदा और सवत्र . 
मिलती है । यह प्रवृत्तियां विशिष्ट और सामान्य कही 
जा सकती हैं। जैसे भाषा में प्राकृत सामान्य भाषा के | 
रूपमें सामान्य लोक तत्त्वों को लेकर प्रवाहित होती 
रहती है और उसमें से विशिष्ट प्रवृत्ति के परिणाम. 
बिशेष परिस्थितियों में उत्कर्ष पाकर अपनी एक | 
विशिष्ट संस्कृति प्रस्तुत करके विलीन हो जाते हैं उसो « 
प्रकार विविध विशिष्ट भाषाएँ प्राकृत में से उद्भव | 
होकर प्राकृत से भ्रलग अपना वंशिष्ट्य घोषित करतौ _ 
हुई फिर प्राकृत में भी समाजाती है । उसी प्रकार लोई 
्रथवा सन्त प्रवृत्ति प्राकत की भाँति समग्रलोक के 
सामान्य तत्वों से मुक्त होकर निरन्तर विद्यमान रहती है 


झ्ैलाई-धगस्त १९५८ ] 


होता है कि हिन्दी साहित्य में सन्त-मत के प्रवत्तेक 
कबीर हें और उनमें खण्डन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल 
दिखाई पड़ती है । तब या तो वे सन्त प्रवृति के प्रति- 
निधि नहीं और सामान्य श्रौर लोक भूमि से उन्हें पृथक 
मानना होगा अ्रथवा सन्त-मत की मण्डनात्मक प्रवृति 
ही होती है इस प्रतिपादन को श्रमान्य करना होगा । 
यह सच है कि हमें यह विदित होता है कि कबीर 
खण्डन करने के लिए भी खड्गहस्त हैं । किन्तु देखना 
है कि क्‍या कबीर का खण्डन खण्डन है श्रथवा 
भ्रोर कुछ । कबीर कहते हैं -- 
मूड मुड़ाएं हरि मिले सब कोई लेइ मुड़ाइ । 
बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुण्ठ जाइ ॥ 
माला फेरत जुग गया, ओर गया न मनका फेर । 
कर का मनका छाँडि के, मन का मनका फेर ॥ 
७ इसी प्रकार से और भी ग्रनेकों उद्धरण कबीर से 
दिये जा सकते हैं--श्ररे इन दोउन राह न पाई। 
हिन्दुन की हिन्दुआई देखी तुरकन की तुरकाई । 
कबोर के समस्त खण्डन विषयक उद्गारों पर एक 
हृष्टि डालकर पहला विचार तो यह बनता है कि कबीर 
की सफाई के लिए यह तकं दिया जाय कि सामयिक 
पृष्ठभूमि के कारण उनमें यह उग्रता आगई और वे 
खण्डन करने पर तुल गये जो चीज भी उन्हें मिथ्या लगी 
उसी को उन्होंने रोष श्रोर बलपुर्वक पटक मारा श्रौर 
खण्ड खण्ड कर दिया । और उन्होंने सन्त की जो परि- 
भाषा दी थी कि थोथा देइ उडाइ- जँसे उसके भ्रनुकूल 
ही वे अपने सूप स्वभाव से उस थोथे को उड़ा रहे हैं। 
इस सफाई से सन्तों की मूल प्रबृति की जो परिभाषा 
को गई है उसकी रक्षा नहीं होती । खण्डन तो रहता 
ही है दूसरी हृष्टि से यह प्रश्‍न प्रस्तुत होता है कि कबीर 
में मिलने वाली यह प्रवृत्ति श्रोर प्रन्य वाद हृष्टियों में 
मिलने वाली खण्डन प्रवृत्ति क्या एक ही हें । और इस 
अन्तिम प्रवृत्ति को कसोटी पर कसने से क्या कबीर की 
प्रवृत्ति को खण्डनवाद प्रवृत्ति कह सकते हैं । 
ऊपर जो विवेचना को गई है उसके भ्राधार पर 
दोनों दृष्टियो का तात्विक भेद यह प्रतीत होता है कि 


सन्त-मत प्रौर लोक-तत्त्व 


, निक शब्दो में यथाथेतः खंडन नहों कहा जा : 
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एक खंडन करने के लिए ही प्रस्तुत होती है। उसे 
प्रत्येक में मिथ्यात्व दिखाई पड़ता है,ग्रौर इसलिए उसे 
खण्डित करती चली जाती है श्रोर सृष्टि में मिथ्या- 
प्राधान्य दृष्टि की सृष्टि करती है श्रौर दूसरी दृष्टि जो 
उदार श्रोर सारग्राह्म होती है वह सार दढने के लिए 
निकलती है । साथ ही यह भी विदित होता है कि इत 
सारग्राहिता के साथ असारता का दृष्टिकोण लोकहित के 
अनुकूल होता हे | संकुचित दृष्टि के परिणामतः वादः 
हित की दृष्टि से नहों । दाशंनिकवादी की खण्डन कसौटी 
वाद दृष्टि होती है जो उसके वाद के अनुकूल नहीं वही 
प्रसार और मिथ्या है । लोकहित उसको कसौटी नहीं 
होता । इसीलिए वह श्रनुदार और संकुचित होती है, 
कबोर में खण्डन को प्रवृत्ति का मूल लोकानुकूल प्रतीत 
होता है । वे जँसे खण्डन नहीं कर रहे केवल सार पर 
से थोथे को हटा रहे है । थोथे में ही सार है, और 
थोथा सार को आवृत्त किए हुए है। इसीलिए उसे 
हटा दिया जाय। वह कोई मिथ्या तत्त्व है, कूडा-करकट | 
है श्रपदार्थ है म्रयथार्थ या ग्रवास्तविक है ऐसा मत उनका 
नहीं होता है । धान्य में धान्य है प्रौर इसके ऊपर जो 
उसको उत्पादन करने के लिए उत्पादन क्रम में जी 
श्रावरण होता है, सार बनाने के लिये जो उसे अपने में. 
से पोषक तत्व देकर स्वयं थोथा हो जाता है उस थ ये 
को वह हटा रहे हैं । इसीलिए थोथा अन्न के पक जाने 
पर ही थोथा होता है उससे पुवे नहीं । प्रत: आज ` 
पक्क सार के मिल जाने पर उससे लिपटा हुप्रा 
निस्सार है उसे झटक कर पुथक कर, दिया जाय 
उड़ा दिया जाय यह कबीर की दृष्टि है और इसे 


यह सार को मण्डत करने की ही प्रवृत्ति कही 
इसीलिए कबीर ने मूड मुडाने की बात कही 
कहते हैं कि हरि को प्राप्त करने के लि 
मुड़ाने की आवश्यकता नहीं रह गई । 
हरि को प्राप्त करने में कोई काः 
सम्बन्ध स्थापित नहीं किया ज 


\ साहित्य-संन्देण 


[ भाग २०, अङ्क १-२ 


खण्डन की उतनी नहीं । उधर हम देखते हैं कि कबीर 
में सारग्राहिता का पक्ष कहीं प्रबल है.। विद्वानों ने 
कबीर पर जो विचार किया है उससे यह बात भली 
प्रकार सिद्ध हो जाती हे । स्वर्गीय विद्वदृवर चन्द्रवली 
पाण्डेजी ने सिद्ध किया था कि कबीर जिन्दोक थे इसके 
लिए उन्होंने कबीर की रचनाओं में से श्रनेको उदाहरण 
दिए थे । जिन्दीक में जब उदार इस्लामियत होती है 
वह कबोर में भरपुर है। यहाँ तक कि कबोर की 
कितनी ही साखियों और पदों में कुरान की आयतों की 
झाँकी तक मिल सकती हे । 

सन्य विद्वानों को कबीर के हठयोग की साधना का 

पुणांतः साम्प्रदायिक रूप प्रतिष्ठित हुआ दिखाई पड़ता 
है ऐसे विद्वान कहते हैं कि कबीर ने स्वयं अपने को 
नांदी वादियों के साथ भक्तों की कोटि में नहीं रक्खा । 
गोरख श्रादि के साथ अभ्यासी की कोटि में रक्खाहै। 
उनकी रचनाओं में हठयोग को सूकम से सूकम श्रौर 
ऊंची से ऊँचो बातों का समावेश हुश्रा है । 
| तीसरा पक्ष उन्हें वैष्णव मानता है श्रीर उन्हें एक 

उच्चकोटि के भक्त या भगत की मान्यता देता है। उन 
' की साखियों में से श्रौर पदों में से ग्रनेकों ही नहीं परन्तु 
सभी ऐसे हैं जिनमें या तो स्पष्टतः रामनाम और भक्ति 
का आग्रह है और अनेकों में ग्रन्तरधारा के रूप में यही 
. भक्ति ज्यादा है । 
। एक चोथा पक्ष है जिसे कबोर प्रवृत्त सन्तमत और 
' उसके द्वारा ग्राह्य भक्ति और मानवीय करुणा में स्पष्टतः 
' ईसाई धमं का प्रभाव दिखाई पड़ता है । श्रन्वेषण करने 
| पर विदित होगा कि कबीर में योग, सूफी, वैष्णव, 
` इस्लाम, ईसाई धमं के तत्त्व ही प्रतिष्ठित नहीं हैं, इनसे 
भी कुछ अधिक उनमें है । यह एक निविवाद रूप से यह 
सिद्ध करते हैं कि कबीर सारग्राही हैं। श्रोर उनकी 
सारग्राहिता सन्तमत को श्राधार शिला है । वस्तुतः 
इन समस्त धर्मो का जो स्वरूप कबीर में प्रतिष्टित होता 
हुश्रा हमें मिलता है वह स्वरूप ऐसा है जो लोक मानस 
श्रौर लोक भुमि के श्रनुकूल है, कबीर ने सन्तमत का 
प्रवर्तन करते हुए जिस सत्य को ग्रहण किया वह लोक- 
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जीवन का सत्य था । लोक जीवन का सत्य एक महा- 
सागर को भाँति है जिसमें अनेकों नदी नाले गिरते हैं 
आर एक में एक होकर एक सहान सत्ता की सृष्टि करते 
हैं । जिनकी रही भावना जैसी के श्रनुसार इस महासागर 
में से गंगावादी गंगाजल निकाल करके प्रसन्न हो सकता 
है, सिन्धुवादी सिन्धु जल निकाल करके प्रसन्न हो सकता 
है किन्तु उस 'एकमेव द्रितीयो नास्ति” युक्त महासागर 
में न गंगा का प्रथम अस्तित्व है न सिन्धु का। इसी 
प्रकार लोक जीवन के सत्य से जो लोक धमं खड़ा होता 
है वह इसी प्रकार के विविध मतवादों को श्रात्मसात 
करके एक महान सत्ता के रूप में सम विषम लहरियों 
से युक्त होकर प्रस्तुत होता हे । यही लोक धमं कबीर 
का धर्म था और इसी पर सन्त मत खड़ा हुश्रा है । 

किन्तु इस सार ग्रहणा में कुछ विलक्षण सार और 
ग्राह्य हुए जो कि पहली दृष्टि में लोक तत्व विदित नहीं 
होते । उदाहरणार्थ यह परिकल्पना होती है कि सन्त- 
मत वैराग्य का प्रतिपादक है--- 

सामान्यतः यह माना जायगा कि लोक प्रवृत्तिवादों 
है निवृतिवादी नहों सन्त मत द्वारा ग्रहोत निगु'णो- 
पासना और ज्ञानवाद भी ऐसे ही तत्त्व विदित होते? ; 
जो लोक तत्त्व के ग्रन्तगंत सम्मिलित नहीं किये जा सकते (। 

ऐसी प्षमस्त विलक्षणताय गम्भीर विचार करने 
पर दृष्टिदोष हो विदित होती हैं क्योंकि सन्त- [त के 
विद्वान यह मानते हैं कि कबोर ने केवल निर [शा को 
नहीं माना उसने केवल सगुणा को भी नहीं, माना; 
निगु रा और सगुणा से ऊपर के तत्त्व को उसे सारतत्त्व 
माना है । इतसे स्पष्ट है कि कबीर को न. निग्रुरावादी 
कहा जा सकता है न सग्रुणवादी । जिस व ये दोनों तत्त्व 


` विद्यमान हैं र इनके अतिरिक्क भी जो कुछ ग्रौर है 


वह सब कुछ कबीर को मान्य है कबीर के साथ श्रन्त रतः 
समस्त सन्तमत का भो यही प्रतिपाद्य है । सन्तमत 
को कबीर ने भक्ति से समन्वित किया इसे भी निविवाद 
माना जाता है । श्रत; सन्तमत ज्ञानवादी भी कैसे कहा 
जा सकता है । समग्र दृष्टि से देखने पर ज्ञान और भक्ति 

( शेष पृष्ठ ८४ पर ) 


सन्त-साहित्य : मूल्याङ्कन 


डा० गुलाबराय एम० ए०, डी० लिटर 0 


यह जानकर बड़ी प्रमन्नता हुई कि “साहित्य सन्देश 
प्रपने मूल्यवान विश्ेषाङ्को की सूची में एक और महत्व- 
पुरा विशेषाङ्क की वृद्धि कर रहा है । भक्तिकाल हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में स्वर्णायुग माना जाता है । उसकी 
निग्रुण और सगुण रूपी पावनी धाराश्रों ने भारतीय 
मानस को आप्लावित किया है । यद्यपि हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में सन्तों और भक्तों में भेद किया जाता है 
( निग्रुणा उपासकों को सन्त कहा जाता है और सग्रुण 
उपासको को भक्त ) तथापि जहाँ तक गुरु, भक्ति, आत्म- 
समपंणा, दैन्य, त्याग श्रौर वैराग्य का प्रश्न है दोनों एक 
_ही विचारधारा से प्रभावित हैं। उनमें एक भाव समन्वित 
है जो भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है । 
यद्यपि भक्तिकाल की दोनों ही धाराओं के सम्बन्ध को 
'का बड़ छोट कहत बड़ श्रपराधू' ( कुछ ऐसा ही उद्ध- 
रण है ठीक याद नहीं ) दोनों का श्रपना विशेष महत्त्व 
है । फिर भी आजकल के स्वातन्त्र्य में सन्त साहित्य का 
भ्रधिक महत्त्व है। भक्ति साहित्य में विशेषकर राम 
साहित्य में शास्त्रीय मर्यादा को विशेष महत्त्व मिला है । 
भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले संस्कृतज्ञ ग्राचार्यो 
में भी मर्यादा का ही प्राधान्य था । बौद्ध प्रोर जैन 
लोग वेदों की मर्यादा के विरुद्ध थे। मर्यादा का नैतिक 
मूल्य है । वह मनुष्य को संयत रखता है । सन्त साहित्य 
में मर्यादां को स्थान है, किन्तु वह शास्त्रीय मर्यादा नहीं 
वह सदाचार की मर्यादा है । सदाचार के ही कारणा 
कबीर ने नारी को आध्यात्म साधना में दुगंम घाटी 
बताया है । तुलसी और कबीर जाति पाँति के सम्बन्ध 
में चाहे जितने दूर हों किन्तु आचार की मर्यादा में एक 
हैं। त्याग, वैराग्य और आत्मसमर्पण में कृष्ण भक्त भी 


किसी से कम नहीं । मर्यादा उनमें भी है परन्तु प्रेम की 


मर्यादा को वे भ्रधिक महत्त्व देते हैं। राम भक्ति में भी 
सदाचार को उतना ही स्थान है जितना कि सन्तों में 


किन्तु शास्त्र की मर्यादा के साथ । सन्त साहित्य में धर्म 
का मूल स्वानुभूति है । सन्तों की वाणी में आत्मा की 
स्वतन्त्र पुकार है । उनका सन्देश मानव मात्र के लिए है 
उसमें हिन्दू मुसलमान और ब्राह्माणा-शूद्र का भेद नहीं । 
सन्त लोगों ने विचार स्वातन्त्र्य को विशेष महत्त्व 
प्रदान किया है । विचार स्वातन्त्र्य संस्कृत साहित्य में 
भी था किन्तु वह जनता की वस्तु बना था । सन्तों ने 
निर्भीक होकर स्वातन्त्र्य का प्रचार किया । जो हमारे 
यहाँ रूढ़िगत परम्पराएँ प्रथाएँ व सामजिक ग्रादशं वर्षो 
से चले ग्रा रहे थे श्रौर जिनका ग्रन्धानुकरण तब भी 
लोग करने को तत्पर थे, उनको एक नया मागं दिखाया। 
जो श्रादशं या मानदण्ड हमारे पुवं पुरुषों ने निश्चित 
कर दिये वह शाश्वत और सनातन नहीं हैं। 
समय और वातावरणा के भ्रनुकूल उनमें भी परिवतंन 
आवश्यक है । उन्होंने हमारे सामने नए श्रादशं और 
नवीन मानदण्ड उपस्थित किए । ऐसी प्रथाश्रों और 
रूढ़ियों को जिन्होंने हमारे हिन्द्र समाज को खोखला 
बना दिया था उखाड़ फेंकने का सफल प्रयत्न किया । 
हिन्दू जनता में नया उत्साह एवं प्रेरणा पैदा की, शूद्रो 
और पतितो का हीनता भाव दूर किया । यद्यपि उनका 
यह कार्य धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा फिर भी 
ऐसे समय में सन्तों ने जो किया उसका अपना निजी 
महत्त्व है । उसकी वही परम्परा हमें श्राज तक देखने 
को मिलती है । इन सन्त कवियों को हम विश्वोद्धार की 
पंक्ति में खड़ा होते हुए देखकर गौरव का अनुभव करते हे । 
सन्त परम्परा के लोगों का प्रधान लक्ष्य कभी भी 
स्वार्थंपरक नहीं रहा । क्या कबीर, क्या दादू और 
क्या नानक सभी ने श्रपने को समाज की सेवा के लिए 
भ्रपित कर दिया । विश्व कल्याणा को उन्होंने पहला स्थान 
दिया और इसकी पूत्ति के लिए जीवन भर काये किया । 
सन्त परम्परा में एक और महत्वपुर्ण चीज हमें 
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साहित्य-संन्देण 


[ भाग २०, अङ्क १-२ 


| की उतनी नहीं । उधर हम देखते हैं कि कबीर 
में सारप्राहिता का पक्ष कहीं प्रबल है । विद्वानों ने 
' कबीर पर जो विचार किया है उससे यह बात भली 
| प्रकार सिद्ध हो जाती है । स्वर्गीय विद्वद्वर चन्द्रवली 
' पाण्डेजी ने सिद्ध किया था कि कबीर जिन्दीक थे इसके 
लिए उन्होंने कबीर की रचनाश्रों में से श्रनेकों उदाहरण 
| दिए थे । जिन्दीक में जब उदार इस्लामियत होती है 
` वह कबोर में भरपुर है। यहाँ तक कि कबीर की 
' कितनी ही साखियों और पदों में कुरान की आयतों की 
झाँकी तक मिल सकती हे । 

सन्य विद्वानों को कबीर के हठयोग की साधना का 
| पुणंतः साम्प्रदायिक रूप प्रतिष्ठित हुआ दिखाई पड़ता 
। हे ऐसे विद्वान कहते हैं कि कबीर ने स्वयं अपने को 
| नांदी वादियों के साथ भक्तों की कोटि में नहीं रक्खा । 
गोरख श्रादि के साथ ग्रभ्यासी की कोटि में रक्खा है । 
| उनकी रचनाओं में हठयोग को सुक्ष्म से सूचम और 
ऊंची से ऊंचो बातों का समावेश हुश्रा है । 
तीसरा पक्ष उन्हें वैष्णव मानता है ग्रीर उन्हें एक 
उच्चकोटि के भक्त या भगत को मान्यता देता है । उन 
की साखिथों में से श्रौर पदों में से अनेकों ही नहीं परन्तु 
सभी ऐसे हैं जिनमें या तो स्पष्टतः रामनाम और भक्ति 
का ग्राग्रह है ग्रौर अनेकों में ग्रन्तरधारा के रूप में यही 
भक्ति ज्यादा है । 

एक चोथा पक्ष है जिसे कबीर प्रवृत्त सन्तमत श्रौर 
उसके द्वारा ग्राह्य भक्ति ग्रौर मानवीय करुणा में स्पष्टतः 
ईसाई धम का प्रभाव दिखाई पड़ता है । भ्रन्वेषण करने 
पर विदित होगा कि कबीर में योग, सुफी, वैष्णव, 
इस्लाम, ईसाई धमं के तत्त्व ही प्रतिष्ठित नहीं हैं, इनसे 
भी कुछ अ्रधिक उनमें है । यह एक निविवाद रूप से यह 
सिद्ध करते हैं कि कबीर सारग्राही हैं। श्रोर उनकी 
सारग्राहिता सन्तमत की ग्राधार शिला है । वस्तुतः 
इन समस्त धर्मो का जो स्वरूप कबीर में प्रतिष्ठित होता 
हुश्रा हमें मिलता है वह स्वरूप ऐसा है जो लोक मानस 
श्रौर लोक भुमि के श्रनुकूल है, कबीर ने सन्तमत का 
प्रवर्तन करते हुए जिस सत्य़ को ग्रहण किया वह लोक- 


जीवन का सत्य था । लोक जीवन का सत्य एक महा- 
सागर को भाँति है जिसमें श्रनेकों नदी नाले गिरते हैं 
और एक में एक होकर एक सहान सत्ता की सृष्टि करते 
हैं । जिनकी रही भावना ज॑सी के श्रनुसार इस महासागर 
में से गंगावादी गंगाजल निकाल करके प्रसन्न हो सकता 
है, सिन्धुवादी सिन्धु जल निकाल करके प्रसन्न हो सकता 
है किन्तु उस “एकमेव द्वितीयो नास्ति” युक्त महासागर 
में न गंगा का प्रथम ग्रस्तित्व है न सिन्धु का । इसी 
प्रकार लोक जीवन फे सत्य से जो लोक धर्म खड़ा होता 
है वह इसी प्रकार के विविध मतवादों को ग्रात्मसात 
करके एक महान सत्ता के रूप में सम विषम लहरियों 
से युक्त होकर प्रस्तुत होता है। यही लोक धर्म कबीर 
का धमं था और इसी पर सन्त मत खड़ा हुश्रा है । 
किन्तु इस सार ग्रहणा में कुछ विलक्षण सार और 
ग्राह्य हुए जो कि पहली दृष्टि में लोक तत्व विदित नहीं: 
होते । उदाहरणार्थं यह परिकल्पना होती है कि सन्त- 
मत वैराग्य का प्रतिपादक है--- 
सामान्यतः यह माना जायगा कि लोक प्रवृत्तिवादो 
है निवृतिवादी नहीं । सन्त मत द्वारा ग्रहोत निगु'णो- 
पासना ओर ज्ञानवाद भी ऐसे ही तत्त्व विदित होते हैं 
जो लोक तत्व के ग्रन्तर्गत सम्मिलित नहीं किये जा सकते | । 
ऐसी प्षमस्त विलक्षणातायें गम्भीर विचार करने 
पर दृष्टिदोष हो विदित होती हैं क्योंकि सन्तर [त के 
विद्वान यह मानते हैं कि कबोर ने केवल निर {णा को 
नहीं माना उसने केवल सगुण को भी नहीं माना ; 
निगुण और सगुण से ऊपर के तत्त्व को उसे सारतत्त्व 
माना है । इससे स्पष्ट है कि कबीर को र, निग्रुणावादी 
कहा जा सकता हे न सगुणवादी । जिस में ये दोनों तत्त्व 


` विद्यमान हैं श्रोर इनके श्रतिरिक्त भी जो कुछ और है 


वह सब कुछ कबीर को मान्य है कबीर के साथ श्रन्तरतः 

समस्त सन्तमत का भो यही प्रतिपाद्य है। सन्तमत 

को कबीर ने भक्ति से समन्वित किया इसे भी निविवाद 

माना जाता है । ग्रतः सन्तमत ज्ञानवादी भी कैसे कहा 

जा सकता है । समग्र दृष्टि से देखने पर ज्ञान और भक्ति 
( शेष पृष्ठ 5४ पर ) 
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सन्त-साहित्य 


मूल्याङ्कन 


डा० गुलाबराय एम० ए०, डी० लिटर 2 


यह जानकर बडी प्रसन्नता हुई कि “साहित्य सन्देश 
प्रपने मूल्यवान विशेषाङ्कों की सूची में एक और महत्व- 
पुरां विशेषाङ्क की वृद्धि कर रहा है। भक्तिकाल हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में स्वगांयुग माना जाता है । उसकी 
निगुण और सगुण रूपी पावनी धाराश्रों ने भारतीय 
मानस को ग्राप्लावित किया है । यद्यपि हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में सन्तों श्रौर भक्तों में भेद किया जाता है 
( निगरण उपासकों को सन्त कहा जाता है और सगुणा 
उपासकों को भक्त ) तथापि जहाँ तक गुरु, भक्ति, ग्रात्म- 
समर्पण, दैन्य, त्याग श्रौर वैराग्य का प्रश्न है दोनों एक 
_ ही विचारधारा से प्रभावित हैं। उनमें एक भाव समन्वित 
है जो भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है । 
यद्यपि भक्तिकाल की दोनों ही धाराओं के सम्बन्ध को 
“का बड़ छोट कहत बड़ श्रपराधु' ( कुछ ऐसा ही उद्ध- 
रणा है ठीक याद नहीं ) दोनों का श्रपना विशेष महत्त्व 
है । फिर भी आजकल के स्वातन्त्र्य में सन्त साहित्य का 
प्रधिक महत्त्व हे । भक्ति साक्ठित्य में विशेषकर राम 
साहित्य में शास्त्रीय मर्यादा को विशेष महत्त्व मिला है । 
भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले संस्कृतज्ञ श्राचार्यो 
में भी मर्यादा का ही प्राधान्य था । बौद्ध श्रोर जैन 
लोग वेदों की मर्यादा के विरुद्ध थे। मर्यादा का नैतिक 
मूल्य है । वह मनुष्य को संयत रखता है । सन्त साहित्य 
में मर्यादां को स्थान है, किन्तु वह शास्त्रीय मर्यादा नहीं 
वह सदाचार की मर्यादा है। सदाचार के ही कारणा 
कबीर ने नारी को आध्यात्म साधना में दुगंम घाटी 
बताया है । तुलसी और कबीर जाति पाँति के सम्बन्ध 
में चाहे जितने दूर हो किन्तु आचार को मर्यादा में एक 
हँ । त्याग, वैराग्य श्रोर ग्रात्मसमपंण में कृष्ण भक्त भौ 
किसी से कम नहीं । मर्यादा उनमें भी है परन्तु प्रेम की 


मर्यादा को वे भ्रधिक महत्त्व देते हैं। राम भक्ति में भी _ 


सदाचार को उतना हो स्थान है जितना कि सन्तों में 


किन्तु शास्त्र की मर्यादा के साथ । सन्त साहित्य में धर्म 
का मूल स्वानुभूति है। सन्तों की वाणी में आत्मा की 
स्वतन्त्र पुकार है । उनका सन्देश मानव मात्र के लिए है 
उसमें हिन्दू मुसलमान और ब्राह्मण-शूद्र का भेद नहीं । 
सन्त लोगों ने विचार स्वातन्त्र्य को विशेष महत्त्व 
प्रदान किया है । विचार स्वातन्त्र्य संस्कृत साहित्य में 
भी था किन्तु वह जनता की वस्तु बना था। सन्तों ने 
निर्भीक होकर स्वातन्त्र्य का प्रचार किया । जो हमारे 
यहाँ रूढ़िगत परम्पराएँ प्रथाएँ व सामजिक ग्रादशं वर्षो 
से चले श्रा रहे थे और जिनका ग्रन्धानुकरण तब भी 
लोग करने को तत्पर थे, उनको एक नया मागं दिखाया। 
जो श्रादशं या मानदण्ड हमारे पूवं पुरुषों ने निश्चित 
कर दिये वह शाश्वत और सनातन नहीं हैं। 
समय और वातावरणा के श्रनुकूल उनमें भी परिवतंन 
आवश्यक है । उन्होंने हमारे सामने नए आदश और 
नवीन मानदण्ड उपस्थित किए । ऐसी प्रथाश्रों गरर 
रूढ़ियों को जिन्होंने हमारे हिन्द्र समाज को खोखला 
बना दिया था उखाड़ फेंकने का सफल प्रयत्न किया । 
हिन्दू जनता में नया उत्साह एवं प्रेरणा पैदा को, शूद्रो 
और पतितो का हीनता भाव दूर किया । यद्यपि उनका 
यह कार्य धामिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा फिर भी 
ऐसे समय में सन्तों ने जो किया उसका अपना निजी 
महत्त्व है । उसकी वही परम्परा कमें आज तक देखने | 
को मिलती है । इन सन्त कवियों को हम विश्वोद्धार की 
पंक्ति में खड़ा होते हुए देखकर गौरव का अनुभव करते हैं । 
सन्त परम्परा के लोगों का प्रधान लक्ष्य कभी भी 
स्वार्थपरक नहीं रहा । क्या कबीर, क्या दादू और 
क्या नानक सभी ने भ्रपने को समाज की सेवा के लिए 
भ्रपित कर दिया । विश्व कल्याण को उन्होंने पहला स्थान 
दिया और इसको पुत्त के लिए जीवन भर कायं किया । 
सन्त परम्परा में एक और महत्वपूर्ण चीज हमें 
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हि साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, प्रज्ञ १-२ 


समन्वय की भावना दिखाई देती है । जिसमें उन्होंने 
'झांकर श्रद्वौत के दार्शनिक सिद्धा*तों को अपनाया, 
' नाथों और सिद्धों क रहस्यमयी साधना को ग्राश्रय 
दिया, वह किसी चमत्कार प्रदशन के लिए नहीं वरन्‌ 
| पिण्ड की शुद्धि ग्रौर ग्रात्म साक्षात्कार के लिये । जैन- 
| चमं तथा बौद्ध धमं से चित्र शुद्धि, सहजसिद्ध, प्रहिसा 
'भ्रोर दया से ग्रहण किया । किन्तु उसी के साथ वैदिक 
| युग एकोसद विप्राहा बहुधा वदन्ति’ की पर धर्म 
'सहिष्णुतामयी आस्तिकता को बनाए रखा वैष्णावों की 
 झात्म समर्पण भावना तथा दया और अहिंसा उनमें 
पूणांतया वतमान है और सूफियों की प्रेम की पीर से 
उन्होंने तन्मयता से ग्रपनाया है । विभिन्न प्रकार के 
'सम्प्रदायों श्रौर वर्गों से न बनाकर भेद भावकी 
खाइयो को पाटने का प्रय किया। जिसमें संकुचित 
एवं संकोणां विचारों को स्थान न था । उनकी वाणी 
में इसका क्षेत्र धार्मिक व सामुदायिक ही न रह कर 


आध्यात्मिक ओर सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की श्रोर विकसित 
हुआ । और अपने मूल नियमों में स्वतन्त्र विचार आत्म 
संयम, ग्रात्मचिन्तन, ग्रादशं तथा व्यवहार के सामंजस्य 
की श्रावश्यकता बताई है, जो सवं-व्यापक, सर्वोपयोगी 
एवं सवं सुलभ हैं । 

| प्रपने इन श्रादर्शों एवं सिद्धान्तो को जनता तक 


। (पृष्ठ ८२ का शेष ) 
दोनों से समन्वित श्रौर इनसे भी कुछ श्रतिरिक्तता रखने 
वाला भी सन्तमत कहा जायगा । 

ऊपर के विवेवन से जब निगु'ण और ज्ञान सन्त- 
मत की विशेषतायें नहीं कही जा सकतीं तो सन्तमत 
हे राग्य का प्रतिपादक, कैसे कहा जा सकता है । कबीर 
'दृस्थ थे श्रौर सन्तमत में न ग्रह कर्म का विरोध है न 
यवसाय न किसी श्रोर प्रकार से ग्रपने श्राजीविका के 
नर्वाह का विरोध हे । वस्तुतः देखा जाय तो इस 
मस्त प्रवृत्त पक्षों की सन्तमत में महत्ता है। चरखा 
लाते हुए, जूता सीते हुए, कसाई का काम करते हुए, 


"ई का काम करते सूए, वैश्यात्व करते हुए कोई भी 
डा क्यों न हो, उसे करते हुए भी मनुष्य सन्त हो 
कता है, सन्त ही नहीं पहुँचा हुश्रा सन्त हो सकता है 
ह्र बात श्रनेकों सन्तों की जीवनियों पर हृष्टि डालने से 


पहुँचाने के लिए इन्होंने सवंसुलभ एवं सवंजन भाषी 
भाषा का प्रयोग किया, जिससे जनता का हर श्रादमी 
उसको पढ़ एवं समझ सके । उनकी भाषा साधारणत; 
बोलचाल की भाषा था । | 

कल्लीर के विचारों का चाहे उनके समय में दरे 
न हुश्रो हो किन्तु उनके पीछे अकबर ने उसी मार्ग का 
अनुसरण किया श्रौर श्राजकल के युग में महात्मा गांधी 
ने उसको एक व्यवहारिक रूप देकर राष्ट्रीयता का 
अङ्ग बनाया । कबीर श्रादि सन्तो का आध्यात्मिक पक्ष 
कवीन्द्र रवीन्द्र में निखरा । सन्त उत्तर में भी हुए हैं 
श्रौर दक्षिण में भी । यद्यपि दक्षिण के सन्त कुछ ग्रधिक 
पाण्डित्य से लेकर चले थे तथापि उनकी विचारधारा 
एक ही थी । वे सभी एकात्मवाद के समर्थक थे--- 
सैद्धान्तिक रूप में ही नहीं व्यावहारिक रूप में भी । 


उनकी वाणी प्रान्त की सीमा में बँधी न रह कर 
अखिल भारतीय हो गई। सन्त साहित्य ने मानव ' 
जीवन को शाश्वत पुकार को अपनाया बौद्ध घर्म का 
विचार स्वातन्त्र्य लिया किन्तु उसके साथ में घोर 
ग्रास्तिक भी रहे । उनकी वाणी जनजीवन के हो निकट 
नहीं थी वरन्‌ पण्डितों का भी मनोरंजन करती रही । 
इस साहित्य का जितना श्रनुशीलन हो उतना ही थोड़ा है । 


--दिल्लौ देंरवाजा, श्रागेरा । 


श्रनायास ही सिद्ध होती है । ग्रतः लोकभूमि से सन्तमत 
को दूर नहों कहा जा सकता, फिर भी यह तो मानना 
ही होगा कि सामान्य लोक से इन सन्तो में लोक के 
लिए ही एक विशेष प्रकार की साधना रही है। इस 
साधना का मूल था लोक के स्वरूप को अक्षुण्ण रखते 
हुए लोक द्वारा ग्रहीत अध्यात्म को पुष्ट करने के लिए 
लोक के 'मनःसंस्कार' को सम्पन्न करना । समस्त सन्त- 
साहित्य ने निविशिष्ट भाव से इसो विशिष्ट महान धमं 
को सिद्ध करने की निरन्तर साधना की हे । हिन्दी के 
सन्त साहित्य में इस साधना का बहुत ही उज्ज्वलतम 
रूप हमें दिखाई पड़ता है, इसी के कारणा विविध 
मत-मतान्तरों की श्रांधियों के बीच मानव की अखण्ड 
मूर्ति हमें देदीप्यमान दिखाई पड़ती है । 


=-श्रोफेसर कोलोनी, श्रागरा । 
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सन्तो को ज्ञान-साधना 


डा० गोविन्दशरण त्रिगुणायत एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट० 


ज्ञान को बहुत अधिक महत्व दिया है। सन्त कबीर 
ज्ञान के बिना जन्म ही निस्सार मानते हैं । उनकी दृष्टि 
में ज्ञान श्रौर धमं में कोई भेद ही नहीं है । सन्त दरिया 
साहत्र ( बिहार वाले ) के मतानुसार साधक को बिना 
ज्ञान के भगवान के दशंन हो ही नहीं सकते । उसे बार- 
बार भव-चक्र में फँसना पड़ता है । पलट्व साहब योगिक 
ब्रह्म की उपलब्धि भी ज्ञान के सहारे ही मानते हैं। 
सन्त सुन्दरदास के अनुसार ज्ञान ज्योति के बिना हृदय 
की श्रज्ञान-प्रन्थियां हो नहीं उन्मुक्क होती हैं । पलटूसाहब 
ज्ञानञप्रञ्जन के बिना जीव को अन्धा ही मानते थे । 

ज्ञान का स्वरूप--यहाँ पर थोड़ा विचार ज्ञान के 
शास्त्रीय स्वरूप का कर देना बड़ा श्रावशयक है । ज्ञान के 
शास्त्रीय पक्ष का जितना व्यापक श्रौर स्पष्ट विवेचन 
महात्मा तुलसी ने अपने मानस के उत्तरकाण्ड के ज्ञान- 
दीप प्रकरण में क्रिया है उतना शायद ही किसी श्राचार्य 
ने किया हो । तुलसी के अनुसार ज्ञानमार्ग के प्रमुख 
सोपान निम्नलिखित हैं:--- 

१. सात्विक श्रद्धा, २, शुभ कर्मो का आचरण, 
३. भाव की पवित्रता, ४. मन की शुद्धता, ५. धर्मा- 
चरणा, ६. निष्क्रामता, ७. सन्तोषादि ग्रुणों का अस्तित्व 
८. विचारशीलता, &. वैराग्य, १०. योग, ११. बुद्धि 
की जागरूकता, १२. चित्त की हृढ़ता, १३. साधक का 
त्रिगुणातीत होना, १४. सोहं प्रस्मि का ग्रखण्ड जाप, 
१५. आत्मानुभव । 

तुलसी द्वारा निरूपित ज्ञान का यह स्वरूप बड़ा ही 
कष्टसाध्य है। धीर से धोर साधक भी इतने लम्बे चोड़े 
साधना मार्ग को देखकर निरुत्साह हो सकता है। 
यदि कोई साहस करके इसका ग्राचरणा भी करे तो 
थोड़ी सी असावंधानी क्षण भर में 
प्र पानी फेर सकती है । इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर 


सम्पुरां प्रयलों 


सन्तों ने ज्ञान मागं का सहजीकरण किया है । किन्तु 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सन्तों की बानियों 
में ज्ञान के उपयु क्क स्वरूप की झाँकी ही नहीं मिलती । 
उनकी रचनाओं का श्रघ्ययन करने से स्पष्ट प्रकट होता 
है कि उन्होंने ज्ञान के उपयुक्त सभी तत्वों के प्रति 
मान्यता प्रकट की है। 

सन्तों में ज्ञान स्वरूप--सन्तों की बानियों में हमें 
शास्त्रीय ज्ञान मार्गे के सभी तत्त्वों की प्रतिष्ठा मिलती 
है । यहाँ पर उनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त संकेत कर 
देना ग्रनुचित न होगा । सभी सन्तों के अनुसार साधक 
के सात्विक श्रद्धा का होना बड़ा श्रावश्यक है, क्योंकि 
ग्रास्तिकता की ग्राधारभुमि श्रद्धा ही है जीव तभी तक 
व्याकुल रहता है जब तक वह ईश्वर में श्रद्धा और 
विश्वास नहीं रखता, ईश्वर में श्रद्धा श्रौर विश्वास 
के उत्पन्न होते ही जीव की सारी व्याङुलता नष्ट 
हो जाती है। सन्त सुन्दरदास ने लिखा है--हे 
मानव तू व्यर्थ ही व्याकुल होता है ईश्वर में श्रद्धा और 
विश्वास कर । तेरी सारी व्याकुलता नष्ट हो जावेपी। 
इसी प्रकार कर्मो के भ्रनुष्ठान पर भी सन्त मत में 
बल दिया . गया है । सन्त चरनदास ने भक्ति और 
जोग का उपदेश देते हुए शुद्ध कर्मो के भ्राचरण का 
श्रादेश भौ दिया हे । सन्त लोग भाव के शुद्धीकरण 
में भी विश्वास करते थे। क्योंकि जिसका जैसा भाव 
होता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। सन्तों 
ने मन के शुद्धीकरण पर भाव के शुद्धीकरण से प्रधिक 
महत्व दिया है । उनका हृढ़ विश्वास था कि इसको 
जीतने में ही मानव की जीत हे । ज्ञान के लिए उत्तम 
बुद्धि का होना भी परमापेक्षित है। सन्त लोग इस 


न 


तथ्य से पुणांतया परिचित थे। सन्त सुन्दरदास ने एक 


स्थल पर हीनबुद्धि वाले व्यक्ति की दुदंशा का उल्लेख कर 


सद्बुद्धि की महत्ता की शरोर सुन्दरता से संकेत किया. हः 
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द्द . साहित्य-सन्देश 


| । वे लिखते हैं कि हीन बुद्धि वाला व्यक्ति रज तम 
से ग्राक्रांत रहकर इधर उधर भटकता रहता है । वह 
चाहे कठिन तपस्या भी करे, मेघ, सीत घाम आदि को 
सहन भी करे, तथा चाहे कामनाग्रों के उद्रोक के भय 
से वह कन्द मूल फल खाकर जीवन यापन करे, किन्तु 
उसे मुक्ति नहीं मिलती बल्कि इसके विपरीत वह अपने 
प्रात्मरूप को भूलकर बंधन में बँधता जाता है । सन्तों 
ने त्रिगुणातीत श्रौर तुरीयावस्था की प्राप्ति को अपनी 
साधना का लक्ष्य बनाया है। चरनदास ने अपने गुरू 
के उपदेश का उल्लेख करते हुये लिखा है कि सुकदेव 
गुरू ने मुझे त्रिगुणो से ऊपर रहने का स्थान दिया है । 
ब्रह्म ही तुरीय पद है । वहाँ दिन ग्रौर रात नहीं होते । 
जहाँ तक धर्माचरण की बात है, सन्तों ने मानव को 
सदैव ही सद्धमं पर चलने का उपदेश दिया है । मलूक- 
दास ने धमं के सोदे की सबसे श्रच्छा सौदा कहा हे । 
किन्तु उनका सद्धमं मम्बन्धी दृष्टिकोण से सवंथा भिन्न 
है, इसका स्पष्टीकरण धार्मिक विचारों के प्रसंग में 
किया जायगा । निष्काम साधना पर भी सन्तों ने बहुत 
बल दिया है। चरनदास ने लिखा है कि साधना निष्काम 
भाव से ही करनी चाहिए । सन्तोष, क्षमाशील आदि 
उदात्त ग्रुणों के महत्व से भी सन्त लोग पुणांतया परि- 
चित थे । सन्त मलूक ने सन्तोष के महत्त्व की और 
संकेत करते हुए लिखा है कि मनुष्य सन्तोषादिकों के 
` अभाव में बहुत दुख उठाता है । विचारणा के सम्बन्ध 
में तो कुछ कहना ही नहीं। यह उनको विचारधारा 
को मुल स्रोतस्विनी है । उसके महत्त्व का संकेत उन्होंने 
पग-पग पर किया है । सन्त सुन्दरदास ने तो उसे ईसों 
का ईस कहा है। कबीर को ग्रात्म-विचारणा से 
श्रनिर्वंचनीय श्रानन्द की उपलब्धि हुई थी | योग वराग 
भी सन्त साधना के प्रमुख ग्रंग थे । चरनदास ने लिखा 
है कि साधक को सब बातों से विरक्क होकर योगाभ्यास 
में रत रहना चाहिए। तुलसी के सहृश ही सन्तों ने 
भी सोडहं जाप को महत्त्व दिया है । सन्तों का ग्रजपा 
जाप सोडहं जाप ही है। बुल्लसाहब ने लिखा 


भी है कि वह जपा जाप से उत्पन्न होने वाली सोश्रहु 


[ भाग २०, प्रक्क १-२ 


डोर में बंधे हुए ग्रात्म-ज्योति में लीन रहते हैं। इसी 
प्रकार श्रात्मानुभव भी सन्तमत का प्राणाभूत सिद्धान्त 
है । इसको सन्तों ने सर्वोच्च स्थान दिया है । सुन्दरदास 
ने ज्ञान की चार कोटियाँ निर्धारित की । श्रवणा ज्ञान, 
मनन ज्ञान, निद्धियासन ज्ञान ग्र अनुभव ज्ञान । इनमें 
इन्होंने अनुभव ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा है । अवरा ज्ञात 
की समता साधारणा अग्नि से की गई है । यह मायाजल 
के स्पशंमात्र से शान्त झो जाती हे । मनन ज्ञान विद्युत 
के सहृश है, वह बरसते हुये मायाजल में भी नहीं 
बुझती है । निद्धियासन ज्ञात बड़वाग्नि के सहृश है 
किन्तु अनुभव ज्ञान प्रलयाग्नि के सह्य हैं। इसमें 
हन्द्वात्मक प्रपञ्च स्वयमेव विलीन हो जाते हैं । वह पूणां 
्रद्व॑तरूप है । दादू ने इसीलिए अ्रद्व ताभास को ज्ञानो- 
दय का चिन्ह माना है । इस ग्रद्वौतावस्या को सन्त लोग 
हद ( ससीम ) और बेहद ( असीम ) से परे मानते 
थे । इस श्रनुभव की उपलब्धि विचारणा से ही होती 
है । यही ब्रह्मानुभूति या आत्मानुभूति की श्रवस्था है । 
इसके उदय होते ही बाहर भीतर सदेव ज्ञान का प्रकाश 
दिखाई पड़ता है। भ्रज्ञान का ग्रन्धकार विलीन हो जाता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्तो ने श्रुतिसम्मत 
ज्ञान मागं के सभी ढङ्गो के प्रति मान्यता प्रकट की है। 
किन्तु इस मान्यता को उनको सिद्धान्त पक्ष नहीं सम- 
झना चाहिए । उनका सिद्धान्त पक्षज्ञानमागं का सहजी- 
कृत रूप है, उसका शास्त्रीय स्वरूप नहीं । उसका शास्त्रीय 
स्वरूप तो उसके सहजीकृत रूप का आधार मात्र है। 


सहजभाव से विषय वासना का परित्याग कर देना ही | 


वास्तव में सहजज्ञान है । 

सन्तों द्वारा ज्ञानमार्ग का सहजीकरराः--संतों ने 
ज्ञानमागं का सहजीकरण सहज वैराग, सहज समष्टि, 
सहज विचारणा, श्रोर मास ज्ञान से किया है । सन्त 
लोग वैराग के परम्परागत शास्त्रीय स्वरूप में विश्वात 
नहीं करते हैं । उसके उसी स्वरूप की ओर संकेत करते 
हुए पलट् साहब ने लिखा है कि वैराग साधना से जीते 


जी मर जाना अच्छा है । सन्त लोग सहज वैराग की 


साधना में बड़ा महत्व देते थे । इसी सहज वैराग की 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


सि. 


जुलाई-श्रगस्त १९५८ ] 


श्रोर संकेत करते हुए यारी साहब ने लिखा है कि 
साधक बिना वैराग्य के परमात्मा के रहस्य को नहीं समक 
सकता । सहज वैराग का अथ वासना और विकारों का 
परित्याग मात्र है। सन्त कबीर ने लिखा भी है कि 
सहज ज्ञान की चर्चा तो सभी करते हैं किन्तु उसके 
स्वरूप को कोई नहीं समझता । इसके लिए वन में जाने 
की आवश्यकता नहीं होती । यदि वन में जाकर भी 
वैराग्य का ढोंग करने पर भी साधक की विषय वासना 
दूर नहीं होती तो ऐसा वैराग्य बिल्कुल व्यर्थं हे । इस- 
लिए कबीर ने भी लिखा है--बनह बसे का. कीजिए 
मन नहि तजे विकार' सन्त दादू ने तो विकारों के सहज 
त्याग को ही श्रपने मत का सार कहा है । 

“एक राम छांड़े नहीं छाडे सकल विकार । 

दादू सहजे होय सब दादू का मत सार ॥ 

_ सन्त लोग वैराग्य को केवल साधन मात्र मानते थे 
साध्य नहीं । साधन रूप में भी उसे ग्रनिवार्य नहीँ 
समते थे । यदि गृहस्थ जीवन में सहज रूप से ज्ञानोदय 
हो जाए तो वैराग्य के श्राडम्बर रचने की कोई आव- 
इयकता नहीं होती । कबीर कहते हैं कबीर जाग्या ही 
चाहिए क्या ग्रह क्या वैराग' । इसी प्रकार पलटूसाहब 
ने भी लिखा है कि 'यदि मन विकार छोड़दे तो घर में 
ही वेराग्य प्राप्त हो जाता है।' विकार छुड़ाने का एक 
सात्र साधन साधु-सेवा है । इसीलिए सच्चा वैराग्य साधु- 
सेवा ही है। सन्तों का सहज वैराग्य यहो है। उनके 
सहज ज्ञान मार्गे का यही प्रमुख तत्त्व है । 

सन्तो के सहजीकृत ज्ञानमागं का दूसरा प्रमुख तत्व 
सहज विचारणा है । सन्त कबीर विचारणा को सहज 
मागं का प्रमुख सोपान मानते हैं । सुन्दरदास ने श्रात्म- 
दशन को उपलब्धि ग्रात्म-बिचारणा से की थी-- 


आत्म विचार किए आतम ही दीसे एक, 
सुन्दर कहत कोई दूसरो न आन: है। 
भ्रात्म-दशँन की यह ग्रह तानुभुति ही ज्ञानोदय का 
चिन्ह है-- 
दादू एकै रह गया तब जानो जागा । 
यह विचारणा साधक के पुर्ण वैराग्य की स्थिति 


उत्पन्न कर देती है । पुरो परमात्मा के विचारों में मग्न 


सन्तौ कौ ज्ञात-सोधेना 


६&७ 


रहने के कारणा साधक को स्वभाव से ही काम, क्रोध, 
लोभ, मोह श्रादि विकार सन्तस्त नहों करते हैं। समस्त 
इन्द्रियों के होते हुए भी साधक इन्द्रिय रैहित सा रहता 
है क्योंकि उनके विषय इन्द्रियों को श्राकृष्ट नहीं कर 
पाते हैं । इन्द्रिया उसी परमात्मा के विचारों में निमग्न 
रहती हैं । विचारों की इस निमग्नता में साधक को 
सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखलाई देता है-- 
प्रादिहू श्रन्तहु मध्यह ब्रह्महि है सबै यही मति ठानी। 
सुन्दरज्ञेय ग्ररु ज्ञानहुब्रह्महि ग्रापहु ब्रह्महि जानत ज्ञानी ॥ 
सहज विचार से उत्पन्न होने वाले सहजज्ञान का 
भ्रखण्ड स्वरूप यही है । सहज ज्ञान की ग्रखण्ड स्थिति 
सहज समदर्शिता से भो प्राप्त हो जाती है। इसीलिए 
सन्तों ने समर्दाशता को बहुत महत्त्व दिया है। सन्त 
दादू ने लिखा हे--- 
निरवँरी सब श्रात्मा परमातम जाने । 
सुखदाई समिता गहै ्रापा नहीं जाने॥ 
गरीवदासजी स्वयं राम को समतारूप मानते थे 
समता रूपी रामजी सब माँ एकहि भाव। 
सन्त रजवदास ने भी समताज्ञात को ही महत्व 
दिया हे । उन्होंने उसकी आर संकेत करते हुए लिखा है 
रजब समता ज्ञान विचारा, पंच तत्व का सकल पसारा । 
समता ज्ञान के स्वरूप को पलट्ट साहब ने भ्रधिक 
सुन्दर शब्दों में प्रकट किया है । वह लिखते हैं--- 
संग्रह त्याग नहीं कछु एको नहीं मान श्रपमाना। 
संपति विपति अस्तुति निन्दा न कछु लाभ न हाना ॥ 
इसी प्रकार और भ्रनेक स्थलों पर अनेक प्रकार 
के सन्तों ने समत्वभाव की सहज प्राप्ति पर बल दिया है। 
सन्तों ने अपने सहजीकृत ज्ञान मागं में नाम ज्ञात 
के महत्व का बड़े प्रवेग पुणा शब्दों में प्रतिपादन किया 
है । सन्त चरणदास ने लिखा है चार वेद और श्रठारह 
पुराणों का सारभूत ज्ञान नाम ज्ञात ही है । सन्त भीखा 


साहब ने नाम की महिमा श्रोर भी अ्रधिक प्रभावपूरां 
शब्दों में वणित की है । वे नाम को ही सवंस्व ओर 


अद्वात रूप मानते थे । इसी सर्वस्व और शअ्रद्व॑तरूप नाम. 


` 
¢ 


के ज्ञान के महत्त्व का संकेत उन्होंने इन शब्दों में किया द ड 


( शेष पृष्ठ ६२ पर) 


> 
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राजस्थानी भाषा में सन्तो की मृत्युझयी वाणी 


श्री अ्रक्षयचन्द्र शर्मा एम० ए०, साहित्य-रत्न 


हे जी म्हांने मरुधर देस सुहावे हे लोय, 
इण देस में आनन्द घणो । 
सन्त अनन्त इरा देश में आया 
हे जी अ्रठ श्राय पाछा नहि जावे हे लोय। 
मरुधर देस सिरे सगलों सू 
हे जीग्रो तो भाग जिकों ने पावे हे लोय । 
महाराज मानसिंह के इस पद में मरुधर देश से 
प्रभिप्राय उससे है, जहाँ जाकर कोई वापस नही ग्राता। 
बह निर्वाण-पद ही सन्तों का गन्तव्य है, तथापि इस पद 
में जो यह बात आई है--''भ्रन्त अनन्त इण देश में 
श्राया”, ऐतिहासिक दृष्टि से भी एकदम सही है । राज- 
स्थान के शूरमाप्रो की श्रमर-गाथा विश्व विदित है; पर, 
यहां के सन्त साधकों की पीयुष-वर्षी वाणी से श्रभी तक 
हिन्दी-संसार भी श्रपरिचित-सा है । मीरां, दादू, सुन्दर- 
दास की वाणी ने हिन्दी संसार को प्रभावित किया है । 
श्रब भी राजस्थान के गाँव-गाँव में ज्ञात-प्रज्ञात संकड़ों 
सन्तों के पद गाये जाते हैं, जिनकी प्रखरता, मधुरता 
व कोमलता सुनने वालों के हृदय को किसी ग्रज्ञात ग्रनु- 
भूति से श्राज्लावत कर देती है । राजस्थानी भाषा का 
यह सन्त-साहित्य विपुल है, गम्भीर है ओर उन्नत है । 
राजस्थान में श्रनेक समन्त-सम्प्रदायों का प्रवर्तन 
हुआ । चाहे इन घमं प्रवतंकों में किसी सम्प्रदाय को 
चलाने की भावना न रही हो; पर, उनके प्रखर व 
चमत्कारी व्यक्तित्व का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि उनके 
नाम से सम्प्रदाय चल पड़े श्रोर उन सम्भ्रदायों की शिष्य 
प्रशिष्य श्रृङ्खला में श्रनेक सन्त साधक हुए, जिनकी 
वाणी के माधुयं ने यहाँ के लोगों को श्राकषित किया । 
दादू-पन्थ, रामस्नेह्दी-सम्प्रदाय, चरणादासी सम्प्र- 
दाय व निरञ्जन-सम्प्रदाय से तो हिन्दी जगत्‌ परिचित 
ही है । पर, इनके साथ हो कुछ ऐसे सम्प्रदाय हैं, जिनका 
ग्रहां की ग्रामीण जनता ब निम्न जाति के लोगों पर 
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गहरा प्रभाव है । विश्नोई सम्प्रदाय व जसनाथिये सिद्धों 
के चमत्कारों से राजस्थान की जनता ग्रभिभूत है । 
रामदेवजी, गोगाजी, हरभूजी, पाबूजी आदि सिद्ध या 
पीर भी यहाँ प्रसिद्ध हैँ, जिनके व्यक्तित्व ने लाखों 
व्यक्तियों के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला है । 

राजस्थान का अधिकांश सन्त-साहित्य उसी भाषा में 
है, जिसका प्रयोग कबीर आदि सन्तो ने किया हे । इस 
पञ्चमेली भाषा को श्राचायं रामचन्द्र शुङ्क ने सघुकड़ी 
भाषा? नाम दिया है, जिसमें पंजाबी राजस्थानी मिश्चित 
खड़ी बोली का प्राधान्य है; पर उसका ढांचा मूल रूप 
में पिंगल का है । सन्त लोग अ्रमणशील थे, तीर्थो में 
चारों प्रोर से वे एकत्र हो जाते थे । उनका वहां समा- 
गम होता था, जिसके कारण एक सर्व-जन सुलभ भाषा 
का निर्माण हो गथा, जो सन्तों की भाषा कहलाई। 
पर, कुछ ऐसे मी सन्त हुए हैं, जिनकी भाषा पर यह 
प्रभाव बहुत कम पड़ा श्रोर वे लोकभाषा में ही अपनी 
झनुभूतियों को वाणी देते रहे । उनकी वाणो का अपने 
सीमित क्षेत्र में भी श्रसीमित प्रभाव पड़ा । 

गुरु महिमा, जीव-ब्रह्म की एकता, धर्माडम्बरो का 
विरोध, हिसा का खण्डन, मूर्ति पूजा का विरोध सन्तः 
बाणी के ये ही प्रतिपाद्य विषय थे। जीवों को सांसा- 
रिक मायिक बन्धनों से छुड़ा कर ईश्वर प्रेमोन्धुख करना 
ही सन्त वाणी का भ्रन्तिम लच्य रहा। भाषाका 
कहीं आडम्बर नहीं, शब्दों में सरलता, स्पष्टता व निर्भरा: 
न्तता है । इन सम्तों का वाणी तीर की तरह तोखी है, 
जो परिणाम में मङ्गलमयी है। कुछ सन्तों के पदों में 
लोक-गीतों का सङ्गीत भी है, जिससे पदों में अ्रपूर्व 
माधुर्यं का सञ्चार हो गथा है । 

राजस्थान पर गोरख वाणी का जादू बहुत श्रधिक 
रहा । नाथ-सम्प्रदाय के चमत्कारों ने यहाँ के ग 
सिद्ध-साधकों को श्रार्काधत किया । यहाँ की जनता ते 
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राजस्थानी भाषा में सन्तो कौ मृत्युज्ञयी वाणी ष 


प्रायः किसी भी ऐसे सिद्ध-साधकों को स्वीकार नहीं 
किया, जो गुरु गोरखनाथ की शिष्य परम्परा में ही 
ही माना हो । गुरु ग्ुग्गा, जसनाथजी, राँमदेवजी श्रादि 
सभी गुरु गोरख के ऋणी हैं। | 
जसनाथजी ने राजस्थान में सिद्ध सम्प्रदाय चलाया, 
जिसके अनुयायी आज भी बीकानेर के आस-पास बहु- 
संख्या में मिलते हैं। ये जसनाथी सिद्ध धधकते हुए 
ग्रंगारों पर नाचा करते हैं और इनके भ्ररिन नृत्य के 
साथ-साथ गुरु वाणी भी नगारे की ध्वनि के साथ-साथ 
गू.जती रहती है । 
सभी सन्तों की तरह जसनाथजी ने भी जोरदार 
शब्दों में जीवन की नश्वरता पर गहरा प्रकाश डाला है- 
काची काया गल गल जासी, कू कू वरणी देहा 
हाडा ऊपर पुन ढुलेलो, घण हर बरसे मेहा 
माटी में माटी मिल जासी, भसम उडे हुय खेहा 
ग्रथं--तुम्हारा कु कुम के रङ्ग का शरीर एक दिन 
गल जावेगा । तुम्हारी हड्डियों पर हवा चलेगी । वर्षा 
बरसेगी । एक दिन मिट्टी मिट्टी मॅ मिल जावेगी श्रौर 
शरीर राख होकर हवा में उड़ जावेगा । 
जसनाथजी ने पशु-हिसा का जोरदार विरोध किया, 
गुरु महिमा के साथ ही साथ, वाणी को सत्यता के 
महत्व को समझाया । 
जग सत रेणा कूड न कणा, जोग तणी सहनाणी। 
मन कर लेखण तन कर पोथी, हर गुण लिखो पिराणी॥ 
भ्रमी चवै मुख इमरत बोलो, हालो गुरु फरमाणो । 
गाय'र गाडर भेंस र छाली, दुय दुय पिवो पिराणी ॥ 
सिरज्या देव श्रमीरा कूपा, गलबी काट न खाणी ॥ 
भ्रथे--संसार में सत्य से रहना, झूठ न कहना, यही 
योगी का चिन्ह है । हे प्राणी ! तुम मन को लेखनी श्रौर 
शरीर को ग्रन्थ बनाकर भगवान्‌ के ग्रुणों को लिखो । 
मुख से ऐसा मधुर बोलो, ज॑से ग्रमुत बरस रहा हो। 
गुरु की आज्ञा के भ्रनुसार चलो । 
गाय, भेड़, भेस व बकरी को दुह-दुह कर इनका 
दूध पीश्रो । भगवान्‌ ने इनको अमृत के कुण्ड की तरह 
ब्रनाया है । इनका गला काटकर मत खाझओो । 
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विश्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री जांभोजी की वाणा 
में जीवन को ऊंचा उठाने वाली शक्ति है। जांभोजी ने 
हिसा का बड़ा प्रबल विरोध किया है ।, राजस्थान में 
विइनोई लोग श्रपने धमं प्रेम, सुन्दर स्वास्थ्य व निर्भी- 
कता के लिये विख्यात है । विइनोइयों के कुल २० श्रौर 
& बीस नो ( विश्नोई ) सिद्धान्त हैं । ये लोग हरे खेजड़े 
( शमो वृक्ष ) को काटने नहीं देते और न इनके गाँव 
की सीमा में कोई भी हरिणा का शिकार ही कर सकता 
है । विइनोइयों ने खेजढ़े और हरिणा के लिये ग्रनेक बार 
श्रपने प्राणों को होमकर धमं के प्रति ग्रपनी अडिग 
निष्ठा का परिचय दिया है । इस सम्प्रदाय में विल्हाजी, 
रावण गोयन्द आदि अनेक महात्मा हुए हैं । मूति-पूजा 
का जोरदार विरोध करते हुए एक सन्त ने लिखा है-- 
पांहण थे गढ़ कोट मंडप मेंडि श्रू छाजा । 
पांहण थे घर देहरा थंभ पोल दरवाजा ॥ 
पांहण थी कुश्रा बावडी चाठ चोसला घड़ोई। 
घरट तोला तुलि चढ़े ऊदा पांहण देव न होई॥ 
ग्रथं--पत्थर से गढ़, किले, मंडप, छज्जे, घर, 
मन्दिर, स्तम्भ, द्वार, कुग्रा, बावडी ग्रादि तो वस्तुएँ बन 
सकती हैं पर पत्थर देवता कंसे हो सकता है ! 
सन्त रघुवरदासजी ने सोते हुए प्राणियों को उद्‌- 
बोधन करते हुए लिखा है कि अरे मन रूपो पंछी, क्यों 
सो रहे हो । सोते-सोते क्या कर रहे हो, सोने से नींद 
आती है । देखो, मोत तुम्हारे सिर पर ऐसे खड़ी है ज॑से 
दुल्हा विवाह के लिये तोरण पर पहुँच गया हो-- 
मन पंछीड़ारे काई सुन्यो सुख भर नोंद ॥टेक॥। 
सूत्या सूत्या काई करोजी, सूत्यां आवँ नोंद । 
जम सिराणो यों खड्योजी, जाने तोरण प्रायो बींद। 
मानव जीवन एक लम्बा सफर है श्रोर हम लोग 
उसके मुसाफिर हैँ । सन्त जन रात-दिन जीव रूपी इन 
मुसाफिरों को चेतावनी देते रहते हैं-- | 
बटाऊ बोरा बाट धरीं दिन थोड़ो । 
घर रह्यो दुर सुरज घर हाल्यो, दौड़ सके तो दोड़ो। 
हो हुसियार हिम्मत मत हारो, हांक घणेरो घोड़ो 1 
निभंय होसी नगर जा पुग्याँ, बिन पुग्यां होय फोडो । 


आघड कहै ग्रुरां रे ज्ञरणो, मारग लखियो मोड़ो। 

अ्रथे--हे भाई मुप्ताफिर ! राह लम्बी है, दिन थोड़ा 
हो बाकी है । अभी घर दूर है, सूरज डूबने को है। 
प्रब भी मौका है, दौड सको तो दोड़ो । सावधान रहो, 
हिम्मत मत हारो, घोड़े को तेज चलाग्नो । तुम श्रपने 
गन्तव्य स्थान पर हो पहुँच कर श्रभय हो सकोगे । यदि 
तुम वहाँ नहीं पहुँच पाग्रोगे तो तुम्हें कष्ट भेलने पड़ेंगे । 
प्रोघड़ तो गुरु के शरणापन्न हैं । जीवन का यह पर- 
मार्थं मार्ग मुके देरी से दीख पड़ा । 

- कुछ सन्त जन चमत्कार दिखाकर अपनी धाक 
जमाते हैं । रामदेवजी महाराज ने अपनी वाणी में इन 
चमत्कारो का विरोध किया है-- 
मिसरी भरोसे लुण मत खावो, मुख कड़वो हों जाया । 
परचा मांय भूल मत हरजी, अपना आप दिखाया ॥ 

सन्त वाणी द्वारा जनता को एकता का शारवत 
सन्देश दिया जाता रहा । इन विरोधों व भिन्नताश्रों के 
मूल में एक अखण्ड ज्योति जगमगाती है— 

म्हांने दोय मत जाणो भारी हरजी, म्हांने दोय मत जाण। 
हम तुम दोनों एक कहीने, ग्रातम भाव विछाणो ॥ भारी 

लोगों को पर-ब्रह्म की भूठी चर्चा मात्र 'कथनी' में 
रत देखकर रूपादे ने 'करणी' की ओर ध्यान खींचा--- 

बात करे परब्रह्म की, पैड देय एक नांय। 

रूपा कह रे भाइयो, किण विध स्याम मिलाय ॥ 

जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंहजी एक पहुँचे हुए 
सन्त महात्मा थे। उन पर नाथ सम्प्रदाय का गहरा 
प्रभाव था मार्नासहजी के पदों में प्रेम की मस्ती है, 
जीवन्मुक्ति का भाव है । ऐसा लगता है कि उनके हृदय 
की बेहद मस्ती मदों के प्यालों में छलक-छलक बाहर 
ढुल रही है । कलालो ( शराब पिलाने वालो ) को 
सम्बोधन करके जो पद लिखे गए हैं, उनमें भ्रतीन्द्रिय 
प्रेम लोक की मनोहारी दिव्य झाँकी है, उस समय किसी 
उमर खय्याम की वरबस याद श्रा जाती है-- 

` मद छकियों ने न छोड़, ए म्हारी सुधड़ कलाली । 

४ हे मतबाली माँगे जितो मद पाय । 

जो मदवा ने उतर देसी, तो मद पीवे नांय, 
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६७ सोहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, श्रेक्ञ १-२ 


धरिया रहसी थांरा सगला, फिर पीछे पछताय । ए म्हार 
बिन मदवा कुण मांगसी ए, हिम्मत किणी री नांय, 
मर कीवों हो सो ग्रो मद पीवे, जीवतड़ा मर जाय ॥ 
॥ ए म्हारी०॥ 
अरथं- हे मेरो शराब पिलाने वाली सुन्दरी, इन 
मतवालों को खुब शराब पिलाश्रो, जितना मांगे खुब 
भर-भर पिलाश्रो । यदि तुमने इनको कोरा जवाब दै 
दिया तो तुम्हारी सारी शराब्र योंही धरी रह जायगी। 
बाद में तू पश्चात्ताप करेगी । 
हे मतवाली, इन मतवालों को छोड़कर तुम्हारी 
शराब पीने की हिम्मत और कोन करेगा ? जो जीव- 
मुक्त हैँ, वे ही यह शराब पो सकते हैं, वृथा देहा- 
भिमानी तो इसका नाम तक नहीं लेंगे । 
घुँघट के पट' खोलने की बात जसे महात्मा 
कबीर ने कही, उसी प्रकार सन्त मानिहजी ने 'ग्रपने 
हृदय में प्रिय छिपा है, इस रहस्य को किस सरलता 
से समझाया है-- 
सुरता गोरी श्रब तो जगाने थारे पीव ने हो राज। 
क्यों जोवे सुरता सुन्दरी ए, थारो पिया सुतो उर माय। 
तूतो फिरे बाहर भटकती ए; थारो कहो किय निजरा भ्राय। 
नाथ सम्प्रदाय में बनानाथजी, जवलनाथजी, उत्तम- 
नाथजी आदि कितने ही विख्यात महात्मा हुए हैं जिनकी 
वाणी का स्वारस्य अद्भुत है वे बराबर जनता को 
ऊर्ध्वबाहु हो मुक्ति का मागं बताते रहे-- 
साधो ! भाई देउ ऊंची चढ़ हेलो । 
जोगी जती सती सब सुणालो, कहूँ मुक्ति को गेलो । 
यों तो राजस्थानी भाषा में सन्त-साहित्य का जो 
सुजन हुआ है, वह सागर की तरहग्रथाह व अनन्त है । 
उनकी यह बानगी मात्र है । चारणों ने यों तो वी र-रस 
से भरी कविताएँ विशेष रूप से लिखी हैं, पर उनकी 
वाणी से जो भक्ति-रस परिप्लुत उद्गार निस्तृत हुए हैं, 
वे भी किसी कदर कम नहों । जीवन की नश्वरता, मन 


- की मिथ्या तरङ्ग व मोत की श्रनिवार्यंता को श्रनेक 


प्रकार से कवित्वपुणं भाषा में दिखलाया गया है | 
-ल्‍-बीकानेर 


| 
{ 
| 


पंजाबी सूफी सन्त बुल्लेशाह 


श्री बालसुकुन्द मिश्र 


बुल्लेशाह सूफी सन्त थे । उनका कार्ये क्षेत्र पञ्जाव 
रहा, आप जन्म से मुसलमान थे । पिता का नाम 
मुहम्मद दरवेश था । वह एक तुक मुसलमात थे, और 
कादरी शत्तारी सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 

बुल्लेशाह सूफी हनायतशाह को पीर के रूप में 
मानते थे । वह आजन्म ब्रह्मचारी रहे । पञ्जाब के ग्रन्त- 
गंत कसूर गाँव में आपकी साधना-तपस्या का प्रमुख 
स्थान बना । आपने यहीं चोला छोड़ा और श्राज भी 
आपकी कत्र ( समाधि ) वहाँ अवस्थित है । 

बुल्लेशाह का समय १७०३ से १७५३ ई० माना 
जाता है । ग्रापकी वाणी में कबीर जैसी स्पष्टता है और 
है चुटीलापन । आपकी रचनाएँ ग्राध्यात्म से श्रोत प्रोत 
हैं और हे वाणी गहरी अनुभूति से रञ्जित । यह ध्यान 
में रहना चाहिए कि बुल्लेशाह और बुल्लेसाहब एक नहीं 
दो भिन्न सूफी सन्त हुए है । 

बुल्लेशाह सदैव अपने इष्ट की याद में लीन रहते 
थे । इष्ट प्राप्ति के लिए आत्मसमपंण को वह एक श्रेष्ठ 
साधना मानते थे । उनकी आत्म निवेदन की यह भावना 
कितनी सून्दर है : 

( वह कहते हैं--इसमें 'फगड़ने को कौन सी बात है 
तुझे छोड़ हमारा और कोन है । हम बहुत अँधेरे में 
भटक रहे हैं, कि श्रपने को तुझ से न्यारा समभते हैं । ) 

उनको भ्रभिलाषा थी--( उनके विचार से सांता- 
रिक भले ही धमंच्युत ( काफिर ) समझें ! पर मुझे यह 
विश्वास रहे, कि में तो प्रेमी उसी का हूँ। संसार 
की बातों से प्रेमी को क्या लेना देना।) उनके 
अनुसार तो--( अपने उसकी बास ही उसके लिये 
सर्वेस्व है । कोरे ज्ञानियों और विद्वता भरे ग्रन्थों के 
ज्ञान से उसे क्या लेना है । जिसने उसे जान लिया है 
उसका इस संसार के ज्ञानियों से कंसा सम्बन्ध । ) 

इसको तो ठौर है और--उस नदी के अन्तर को 


पार करने की निधि है ( सत्‌ ग्रुररूपी खैवये से पार पाने 
की सलाह कर ले )। 

बुल्लेशाह श्रलमस्त सूफी फकीर थे । धामिक रीति- 
रिवाजों से उनका क्या नाता? बह तत्त्ववेत्ता श्रौर ग्रल्लाह 
के प्यारे थे, सम्प्रदायवादियों को ललकारते हुए कहा-- 

( उनका कहना था कि परमात्मा न तो मस्जिदों में 
मिलेगा, न कॉबा में, कुरान के भीतर भी वह नहीं 
मिलेगा, और न ही नमाज के द्वारा ) उन्होंने खुले 
श्राम कहा--( धमंशाला में डाङुग्रों ने डेरे डाले हुए हैं 
प्रौर मन्दिरों में ठगों ने आसन जमा लिये हैं । मस्जिदो 
में काहिल टिके हुए हैं । परन्तु प्रभु प्रेमी तो इस दुनिया 
के प्रपञ्चों से न्यारे ही विचरते हैं ) । 

परम्परागत धार्मिक विश्वासो पर यह एक गहरी 
चोट थी, जो उस, सन्त ने प्रात्म-विश्वास के बल पर 
निर्भीकता के साथ सँकड़ों सङ्कट मोल लेकर की । 
बुल्लेशाह ने यह भी कहा--( उपदेशक श्रोर मसालची 
दोनों ही एक पन्थ के पथिक हैं । संसार को तो ज्ञानका 
प्रकाश दिखाते फिरते हैं; किन्तु स्वयं श्रज्ञान के प्रन्ध- 
कार में भटककर ठोकरें खा रहे हैं। ) उन्होंने यह भी 
बताया-- ( तीर्थं यात्रा सब व्यर्थं रही । उसके दंशंत 
वहाँ नहीं होते । सद्गु से भेंट होते हो, मेरा पल्ला पापों 
से छूट गया )। और बुल्लेशाह का ही कथन है-- 

( सुन भाई--आपे का अन्त किये बिना हज की 
यात्रा कर लेने से बात समाप्त होने वालो नहीं । 

गङ्गा की निमेल धारा में सो-सो ड्रुबकियाँ लगाने 
से भी पाप नहीं कटते । गया तीर्थं में मन माने पिण | 
भरने से भी जीव को मुक्ति नहीं मिलनेवाली । श्रावा- | 
गमन से 'मे' को निकाल बाहर फेकोगे । ~अ 

जीवन की सार्थकता के विषय में उनके श्रनुसार . 
अतृप्त आत्मा प्रियतम ( भगवान ) से विनय करती हे | 


यदि तुझे न पा सका तो इसमें मेरी लगी का खोट है 
धिक्कार है ऐसे जीने को; जिसमें तेरे दर्शनों से ही वंचित 
रहना पड़े । ) 

उनकी हृष्टि में नित्य का सांसारिक मरणा, मरणा 
नहीं नित्य का ध्राध्यात्मिक जीवन प्रतिक्षण श्रागे-से-श्रागे 
चला जा रहा है संसार और जीवन को खेल समभते 
' हुए उन्होंने कहा है :-- 

मिट्टी के पुतले मिट्टी से खेल रहे हैं हेस खेलकर 
यह मिट्टी अन्त में बिखर जाती है । मिट्ठी अन्ततोगत्वा 
मिट्टी में मिल जाती है । 

मेंने अपने सिर से इस मिट्टी के हूह को उतार फेंका 
है । और जीवन की पहेली बुझ लेने से भव बन्धन का 
बोझ भी मेरे सिर से उतर गया है । ) 

बुल्लेशाह जीवन के यथार्थ मूल्य से परिचित थे। 
मोह, माया प्रोर श्रसार-संसार में भटकते हुए मनुष्य को 
सावधान रहने की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा--- 

( प्यारे पन्थी ! देख, रान के उतार के साथ तारे 
इब रहे हैं युसुधी की खुमारी जोड़ दे, नहीं तो जीवन 
बगिया को काल रूपी मृग उजाड देगा । अपनी रक्षा के 
लिये प्रियतम के चरणों की ग्रोट ले ले ! ) 
सूफी सन्त बुल्लेशाह ने परम्परागत विश्वासों की 


( पृष्ठ ८७ का शेष ) 

नामै चाँद सुर दिन राती । नामै किरीतम की उतपाती॥ 
नास सरसुती जमना गंगा । नामै सात समुद्र तरंगा ॥ 
नामै गहिर ग्रगाध अ्रथाह । प्रसरसरन को चरन निवाहा।। 
सुल गायत्री श्रौ ओंकार । तत्‌ तुरिया पद सूच्छम सार ।। 
पलक दरियाव पुरी हरिनाम | मामो ठाकुर सालिगराम॥ 
सिव ब्रह्मा मुनि सबके नायक । बीठलनाथ साहब सुखदायक।। 
सन्त गुलाल साहब ने तो यहाँ तक लिखा हे कि 
बिना नाम ज्ञान के मनुष्य श्रज्ञानान्ध रहता हे श्रौर उसे 
मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती इसीलिए उन्होंने नाम ज्ञान 

को सच्चा ज्ञान माना है। 
नाम न जानहु सत्य ज्ञान । ( गुलाबसाहब की बानी ) 


--कै० जी० के० कालेज, मुरादाबाद 
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९२ साहिस्य-सन्दैश 


[ भाग २०, झङ्क १-२ 


कड़ी श्रालोचना की । उन्होंने ग्रपने ज्ञान की भ्रभिव्यक्ति 
प्रत्यन्त सरल ढङ्ग से पञ्जाबी बोली में की है । वाणी में 
कबीर जैसी स्पष्टता श्रौर चुटीलापन है । रचनाओं में 
चेतावनी का ग्राधिक्च है, कि मानव श्रपने वास्तविक 
स्वरूप की पहचाने। सिंहर्फी, प्रडवारे, बारामासे, 
काफी और दोहरे श्रादि के रूप में श्रापको श्रमृतमय 
वाणी बिखरी हुई मिलती हैं । 

श्री बुल्लेशाहजी के विषय में विशेष ग्रध्ययन की 
साहित्य की अपेक्षा है । निम्न साहित्य से आपके बारे में 
कुछ श्रच्छा प्रकाश पड़ता है । 

बुल्लेशाह —संग्रहकर्ता कुसूरवासी प्रेमसिह । 

सिंहर्फी--बेलबेडियर प्रेस प्रयाग । 

सिहर्फो--बॅकटेशश्वर स्टीम प्रेस बम्बई । 

हिस्ट्री आफ दी पञ्जाबी लिटरेचर । डा० मोहनसिंह। 

मासिक पत्र 'कल्याणा' गीता प्रेस श्रौर ग्रन्य 
विविध-भाषी पत्र-पत्रिकाश्रों में समय-समय पर लिखे 
विद्वानों के लेख । 

भारतीय--सूफी सन्त बुल्लेशाह संबत १७३७ ई० 
में पण्डोल गाँव जिला लाहौर में जन्मे, ग्रौर संवत्‌ 
१८१० , १७५३ ई० में पञ्जाब के कुसूर स्थान पर 
इस संसार से विदा हुए । 

--मंदिर कृपाशंकर, चाँदनी चौक, दिल्ली ६ 


( पृष्ठ ६४ का शेष ) 

रिझाते हें । उनमें मीरा का सा माधुयं भाव रहता है । 

सामी के काव्य में सन्त-साहित्य की एक और 
सामान्य विशेषता मिलती है। उनकी कविता में 
भी यत्र-तत्र हठयोग के सहज, सुरत, च्रिकुटी ग्रादि का 
वणांन मिलता है । 

इस तरह हम देखते हैं कि सिन्धी के सन्त-साहित्य 
में बहुदेववाद का विरोध गुरु महिमा, आत्मा-परमात्मा 
मिलन, बाह्याडम्बरों में बहुदेववाद का विरोध, विश्व- 
प्रपञ्च संसार को क्षणाभंग्रुरता, भक्ति, प्रेम, हठयोग ग्ादि 
सामान्य प्रवृत्तियाँ मिलती हैं । सच तो यह है कि भार- 
तीय-सन्त-साहित्य की सुर-सरिता अनेक भाषापप्रवाहों 
में विभक्त होकर भी एक ही अमृत का पान कराती है । 


= ४, एल । ६४, लाजपत नगर, नई वल्ली 
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सिन्धी में सन्त-साहित्य 


श्री मोतीलाल जोतबाणी बी० ए० ( श्रानर्स ) 


सिन्धी सांहिंत्य॑ के आदि युग में सूफी काव्य के 
दर्शन होते हैं। काजी काज़िन, सय्यद भ्रब्दुल करीम 
सिन्धी काव्य के पहले कवि थे। इनकी कविता में 
सूकोमत का प्रतिपादन हुआ है । हमारे श्रादि साहित्य 
पर इस्लाम के सूफीवाद का स्पष्ट प्रभाव हुआ हो तो 
महे ऐसी बात नहीं जिसका ग्रधिक स्पष्टीकरण किया 
जाय, क्योंकि विज्ञ पाठक जानते हैं कि सिन्ध प्रदेश 
पर मुसलमानों के प्रथम श्राक्रमणा हुये थे और प्राचीन 
काल से ही सिन्ध के मुसलमान देशों से व्यापारिक 
सम्बन्ध थे | सिन्धी साहित्य का दूसरा युग मुख्यतः 
सन्त-साहित्य का युग रहा । यह युग सत्रहवीं, श्रठा रहवीं 
और 'उन्नीसवीं शतियों में बिखरा पडा हे । यहाँ यह 
स्पष्ट करं देना उचित होगा कि सन्त-साहित्य श्रथवा 
भ्रन्य किसी साहित्यिक धारा की फुटकल रचनाएँ काल 
की बाधा नहीं मानतीं । प्रवृत्ति विशेष की इनी गिनी 
रचनायें प्रायः हर समय में मिल जायेंगी । लेकिन 
उसका जोर किसी एक काल में अधिकाधिक होता है । 
यही कारण है कि उस काल का नामकरण उप 
उप प्रवृत्ति के ग्राघार पर किया जाता है। सिन्धी के 
सन्त-साहित्य पर भी यह बात सत्य उतरती है । 

सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो पता चलेगा कि सिंधी 
के श्रादिकाली सूफी-काव्य और द्वितीय-युगीन सन्त-काव्य 
में भेद नहीं है । ये दोनों काव्य एक दुसरे से बिलकुल 
भिन्न हैं, ऐसा कह नहीं सकते। कारण, दोनों का 
चरम लक्ष्य ग्रात्मा-परमात्मा का मिलन है। आत्मा 
भ्रौर रूह, ब्रह्म या हक, जगत्‌ या श्रालम में जो 
विभिन्नता हो सकती है, वह इनके उद्देश्यों में है । यही 
कारण है कि श्राधुनिक सिंधी काव्य को छोड़कर, शेष 
समस्त सिन्धी काव्य पर सूफीवाद की छाप दृष्टिगत 
होती है । यहाँ तक कि सन्त काव्य के प्रधान कवि 
शाह लतीफ, सच्चल, साबित अली, सामी श्रादि भी 
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तसव्वुफ या सुफोदशंन से प्रभावित हुए हें । कुछ 
श्रालोचको ने तो शाह लतीफ को सिन्ध का मोलाना 
रूमी तक कह दिया है । लेकिन महाकवि शाहू पर 
सूफी-दर्शान का प्रभाव उतना हुआ है, जितना हिन्दी के 
महाकवि कबीर पर । कबीर साहब के काब्य में भौ 
सूफोमत के प्रेम तत्व की श्रभिव्यंजना हुई हे । एतदबं 
सुविधा की दृष्टि से विद्वानों ने सिन्धी के सूफी-साहित्य में 
एक हल्की विभाजक रेखा खींची है । 

दादूदयाल--संत कवि दादूदयाल ( सं० १६०१- 
सं० १६.६ ) जहां हिन्दी के सन्त,कवियों में अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है, वहाँ सिंधी के उन सन्त- 
कवियों में से हैं, जिनसे सन्त-साहित्य का आरम्भ हुआ । 
इनका कई भाषाओं पर श्रधिकार था, यथा--सिंधी, 
मारवाड़ी, मराठी, ग्रुजरातो, फारसी झादि। खेद की 
बात है कि सिंधी साहित्य का इतिहास लिखने वाले 
इनकी साहित्य-सेवाग्रों को भुला-से बंठे हैं । पं० चन्द्रिका- 
प्रसाद त्रिपाठी द्वारा सम्पादित दादू की बानी प्रामारिक 
मानी जाती है । उसमें त्रिपाठीजी ने विभिन्न भाषाम्रों 
में प्राप्य दादू की बानी का वर्गीकरण किया है। सिघो 
में भी दादू की पीयूष वाणी प्रवाहित हुई है :— 

'दादू कहते हैं, मुखे क्यों बनते हो ? “उस का 
निवास स्थान श्रन्तर में है । मन ही सच्ची दरगाह है। 
“उस? को वहाँ देखो । 

दादू तीथंयात्रा अथवा जियारत के सख्त विरोधौ 
थे । वे प्रंध-श्रद्धालुप्रों को खूब भत्संना करते हैं ।, ईश्वर 
स्वयं इन तीथं-यात्रियों- के निकट रहता है। वे उसे 
जानने का प्रयत्न नहीं करते, वृथा मारे-मारे फिरते हैं । 

वृहद्‌ त्रयी--शाह लतीफ, ( १६५०-१७५२ ), 
सञ्चल सरमस्त ( १७३६-१८२६ ) और - 


( १७४३-१८५० )--ये तीनों कवि संत साहित्य के ._ 
ही नहीं, अपितु समूचे सिन्धी साहित्य के मूर्धन्य पद पर | 


४ साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, श्रङ्क १=२ 


ह हैं । इनसे सिन्धी साहित्य की श्री बढ़ी है । 
इनके दम से सिन्धी साहित्य का दूसरा युग सिन्धी- 
साहित्य का स्वसांकाल कहलाता है। इस त्रयी का 
स्मरण एक साथ हो ग्राता है । 

सन्त-कवि मां-बाप से पैदा नहीं होते । वे प्रेम से 
बदा होते हैं । यदि मां-बाप से पैदा होते तो शाह थोर 
सञ्चल प्रपते को मुसलमान कहाते और सामी हिन्दू । 
सिन्ध की लोककथा को नायिका हीर की तरह ये कवि 
भी इक ( प्रेम ) के जाये ( पुत्र) हैं-- 

' प्रतः इनमें से कोई मुसलमान नहीं और कोई हिन्दू 
नहीं । तीनों मुसलमान भो हैं और तीनों हिन्दू भी । 
बही सन्त कवियों का सन्देश हे । वे इस्लाम मजहब 
घ्रौर हिन्दू धमं की संकीणां दीवारों से ऊपर उठकर 
“गगन मण्डल” में विचरते है रर वृहत्‌ धर्म में विश्वास 
रखते हैं । निगु णा राम इस वृहत्‌ ध्म के प्रतीक हैं। 
शाह कहते हैं-- 

हमारे शाह भी कबोर की तरह मुहफट हैं। वे 
भौ पुजा-उपासना के बाहरी उपकरणों में विश्वास नहीं 
करते । केवल कलमा-कलाम पढ्ने वाले मुसलमान को 
बे इन शब्दों में फटकारते हैं -- 

महज कलमा पढ़ने से तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो 
जाते । यदि तुम्हारे हृदय में कपट भाव और दुराचारी 
बृत्तियों का वास है तो तुम मुसलमान नहीं हो । कलमा 
पढ़ने से तो तुम्हारे मुँह में मुसलमान हो सकता है, 
हृदय में नहीं । 

आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध की चर्चा शाह लतीफ 
की निम्नलिखित पंक्तियों में बड़ी सुन्दर बन पड़ी है- 

प्रतिध्वनि ( 11०10 ) श्रौर मूलध्वनि दोनों साथ 
होती हैँ । लेकिन सुनने पर ये दोनों ग्रावाजे ग्रलग- 
भ्रलग लगती हैं। 

जायसी ग्रादि सूफी कवियों ने परमात्मा को बहू, 
पल्ली श्रथवा प्रेयसी माना है श्रौर ग्रात्मा को पीव, पति, 
प्रेमी कहा है । सन्त-सम्भ्रदाय के कवियों ने इसके विप- 
रीत हरि को 'पीव' और अपने को 'बहुरिया माना 
है । ऐसा भारतीय दृष्टिकोण शाह की कविता में भी 


है । शाह के साहित्य में एक नायिका को छोड़कर सभी | 
नायिकाएँ प्रियतम के विरह में आकुल-व्याकुल हें । | 
साहिर, पुन्ह, चनेसर, राणो आदि नायक चुप हैं और 
उनकी नायिकाएँ तड़प रहो हैं। सिन्धी के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ श्री देवदत्त शर्मा का भी विचार है कि शाह ग्रौर 
कबीर का जीवन-दशन एक-सा है । सन्त कवि शाह भी 
जात-पाँत, ऊंच-नीच के कडे विरोधी हैं । 

कवि सच्चल परम्परावादिता के दुश्मन हैं। उनके 
काव्य में विद्रोह का स्वर मुखर है । वे धरम, प्रथं, 
समाज आदि किसी क्षेत्र में असमानता को नहीं मानते 
थे । समानता के समर्थक सञ्चल की निम्न पंक्तियों में 
बन्धनों को तोड़ने की शक्ति है-- 

सञ्चल ने भी सत्गुरु की महिमा गाई है 
पथ-प्रदर्शंन से महान्‌ सत्य की श्रोर ग्रग्रसर 
लिये भी कवि की जियारत बृथा है-- 

सञ्चल ने समाज की कुरीतियों ग्रौर बुराइयों का 
पानी पी पी कर विरोध किया है। उनकी आध्यात्मिक 
कविता भक्क-हृदयों की आँखो से श्रविरल अश्वुधारा 
बहाती है, जिसमें उनके मन की निर्वलताएँ वह जाती 
हें । महाकवि शाह ने निधन से पहले ठीक कहा था कि 
सञ्चल ही उनका सच्चे ग्रर्थो में उत्तराधिकारी होगा । 

सामी सन्त कवियों की श्रृङ्खला में महत्त्वपुरां कड़ी 
हैं। वे भी निग्नुण ईश्वर में विश्वास करते हैं उनके 
काव्य में राम का उल्लेख निग्रुणा ईश्वर की ओर इङ्गित 
करता है। उनकी निम्न-लिखित पंक्तियों में निराकार 
प्रभु को झाँकी है-- 

कबीर ने कहा--'ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो 
पण्डित होय ।' सामी ने भी अन्यान्य सन्त कवियों को 
तरह पोथी के स्थान पर प्रेम को पण्डित का लक्षण 
माना है । वेदान्ती कवि होते हुए भी, वेः उस वेद- 
श्रभ्यास के विरुद्ध हैं जिसमें प्रेम का स्थान नहीं है 
जप-तप, दान-स्नान में उनकी आस्था नहीं है :-- 

सन्त-साहित्य के प्रणोताग्रों ने भक्तिक्षेत्र में पतिव्रता 
का भ्रादशे माना है । वे 'सुहागिन' रह कर 'कन्त' को 

( शेष पृष्ठ ६२ पर) 


। वे गुरु के 
हैं। उनके 


हैं । 
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गुंजराती का सन्त-साहित्यं 


प्रो० नटवरलाल अम्बालाल व्यास एम» ए० 


पुनीत पावन भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश में अनेक 
साधु-सन्त पैदा हुए हें । कबीरदास, तुलसीदास एवं 
सूरदास का साहित्य तो केवल भारतवर्षं का ही न रह 
कर सारे जगत का हो चुका है । सन्त तुकाराम, नाम- 
देव, सन्तसखु और ज्ञानेश्वर ने जो साहित्य मराठी में 
लिखा है इससे ग्रनेक व्यक्तियों को धार्मिक प्रेरणा व 
शान्तिमय एवं प्रभुमय जीवन की प्रेरणा मिलती है। 
बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस और 
विवेकानन्द से आज कौन श्रपरिचित है? गुजरात में भी 
प्रनेक सन्त पैदा हुए हैं जिन्होंने भ्रनेक लोगों के जीवन 
«का समुचित एवं माकूल परिवर्तन किया है। मध्य- 
कालीन साहित्य के श्रनेक कविगण प्रथम भक्त थे श्रोर 
तत्पश्चात्‌ कवि थे। भाषा उनका साधन था और भक्ति 
उनका साध्य । काव्य का प्रणयन वे यश के लिए नहीं, 
परन्तु स्वान्तः सुखाय एवं परब्रह्म परमेश्वर में तन्मय 
होने के लिए हो करते थे । 
गुजरात के परम वष्णवजन तथा आदि कवि 
नरपिह मेहता केवल कवि न होकर प्रथम पंक्ति के सन्त 
भी थे । उनके जीवन में कई चमत्कारिक घटनायें घटीं 
ऐसा कहा जाता हे । कहते हैं कि वे अरण्प में शिवलिङ्ग 
की पुजा करने गये थे । वहाँ वे इतने तन्मय हो गये कि 
भूख-प्यास का भी पता न चला । शंकर भगवान ने 
प्रसन्न होकर नर्रासह मेहता की ही इच्छानुसार उन्हें 
वैकुण्ठ में भगवान कृष्ण की रास-लीला बताई। इस 
रास-लीला का अत्यन्त सुन्दर श्रौर भावग्राही वणान 
नरसिह मेहता ने किया है। इसके श्रतिरिक्त रास- 
सहस्रपदी के पद, तत्त्व-चिन्तन श्रौर श्रात्मबोध के पद, 
प्रभातियाँ ( सुबह में गाने योग्य भक्ति गीत ) हिंडोला, 
चातुरो, दारालीला, सुदामा चरित्र, सामलदासजी 


विवाह, श्रौर गोपी-विरह व बालक्रीडा के कई पद | 


उन्होंने लिखे हैं। उनके ग्रन्थों में भक्ति श्रौर श्छुङ्गार 


प्रचुर मात्रा में हैं । श्रुङ्खार का प्रयोग भी श्राधिभोतिक 
न होकर ग्राधिदैविक है । श्शुङ्गार का प्रयोग भक्ति को 
हढ़ करने के लिए तथा गोपी-भाव से कृष्ण को प्राप्त 
करने के लिए ही किया गया है । नरसिह मेहता के पद 
तुकाराम के श्रभंग श्रोर सूरदास के पदों में भाब-साम्य 
र विषयसाम्य श्रत्यधिक हे । नरसिंह मेहता की 
'प्रभातियाँ' बहुत प्रसिद्ध हैं । उनका “वैष्णवजन तो 
तेणे रे कहीए काव्य राष्ट्रपिता जगद्वन्द्य महात्मा 
गान्धीजी को अत्यन्त प्रिय था । श्रतः यह काव्य तो 
समग्र भारतवषं में प्रसिद्ध हो गया है । 

तदनन्तर भालण ने भी दशमस्कन्ध एवं भक्ति के 
प्रसंख्य पद लिखे हैं । भालण श्रोर सूरदास के पदों में 
भी बहुत साम्य मिलता है । 

मीरां ने भी गुजराती सन्त-साहित्य में भ्रमूल्य देत 
दी है । जन्म से राजस्थानी मीरां ( वि० सं० १५५५- 
१६०३ ) हिन्दी साहित्य की तो प्रतिभोज्ज्वल कवियित्री 
मानी ही जाती है पर जीवन के ग्रन्तिम वर्षो में राज- 
स्थान का त्याग करके वह द्वारिका चली आई थीं । भ्रतः 
गुजराती भाषा में मधुर एवं प्रसादपुणां गीतों के रच- 
यिता व सन्त-साध्वी की हैसियत से वह अत्यन्त प्रसिद्ध 
है । आज भो गुजरात में शायद ही कोई ऐसा धर होगा 
जिसमें नरसिंह या मीरां के पदों की मधुर कोमल-कान्त 
पदावली न सुनाई देती हो । मीरां के समय में गुजरात 
ओर मारवाड़ (राजस्थान) को भाषा भी एक ही थी । 
इस भाषा का नाम सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री टेसिटोरी ने 
“Old western Rajasthani” प्राचीन षश्चिमी 
राजस्थानी रखा है । पुरानी गुजराती ओर पुरानी पश्चिमौ | 
हिन्दी गुजरात ग्रौर राजस्थान प्रदेश की एक ही भाषा 
थी । इसीलिए भी मीरां के बहुत से पद दोनों भाषाओं 
में बहुत कम भेद के साथ प्राप्त होते हैं । मीरा बार बार र 
बृन्दावन जाती थी और अनेक सन्तों से उसका परिचय | 
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साहित्य-सम्देश 


[ भाग २०, ङक १-३ 


था । मीरा के पदों में एक श्रात॑ भक्त की भगवान के 
प्रति पुकार हम देखते हैं । 
सत्रहवीं सदी के तीन प्रधान कवियों में से एक श्रखो 
(ई० सं० १६१५-१६७५) भ्रारम्भ में गृहस्थ जीवन 
ब्यतीत करता था । परन्तु पत्नी के श्रवसान तथा संसार 
के कलुषित एवं ग्रविश्वासी वातावरण से जी ऊब जाने 
से वह काशी चला गया ओर वहीं ब्रह्मानन्द नामक गुरु 
से विद्या प्राप्त की तदनन्तर वह अहमदाबाद वापस 
श्राया भ्रौर पद रचना करके साधुजीवन व्यतीत करने 
लगा । उन्होंने गृहस्थ-जीवन में एवं साधु-जीवन में श्रनेक 
व्यक्तियों को पाखण्ड करते हुए देखा था । भला, वे ऐसा 
क्यों सहन करते ? श्रपने छप्पे ( षट्पदी ) में ऐसे ढोंग 
करने वाले गृहस्थों श्रौर साधुग्रों पर भी उन्होंने अत्यन्त 
कटु भाषा में फटकार बरसाई है । फिर भी भ्रच्छे गुरुप्रो 
का श्रौर सज्जनों का पर्याप्त सम्मान भी उन्होंने श्रपने 
काध्यो में किया है। उनके मुख्य ग्रन्थ हैं :--'अखे गीता 
चित्त विचार संवाद? 'पंचीकरण' गुरु शिष्य-संवाद, 
भ्रनुभव विन्दु, कैवल्य गीता, तथा छप्पा (षटपदी) । 
इसके अतिरिक्क उन्होंने ब्रह्मलीला एवं सन्तप्रिया नामक 
दो काव्य हिन्दो में भी लिखे हैं। उनके कई हिन्दी पद 
गुजरात विद्या सभा, ग्रहमदाबाद की हस्त प्रतियों में हैं 
जो मधुरता में या भाव की विशदता में तुलसी या सूर- 
दास के पदों से कम नहीं हैं । 
वेदान्ती कवि श्रखो शंकराचाय के मत का था। 
कबीर श्रौर निग्रुण भक्ति के साहित्य से उन्हें बहुत हो 
प्रेरणा मिली । उनका साहित्य सामान्य नागरिकों के 
लिए समभना आसान नहीं है। कहीं कहीं उनकी 
भाषा अत्यन्त दुर्बोध हो जाती है, पर जहाँ भाषा सरल 
है वहाँ तुरन्त ही उनके भाव जनता-जनाद॑ंन के भ्रन्तरंग 
तक पहुँच जाते हैं। गुजराती के प्रतिष्ठ श्रालोचक 
साक्षर श्री नरसिंहराव दीवेटिया ने उनके लिए ठीक ही 
कहा था । कि Where Akho is simple, he 
18 80011170९0 वेस्त्रयं को कवि न कह कर ज्ञानी 
कहते थे ज्ञानी ने कविमा न गणीश'” 
(चित्त विचार संवाद में चित्त भ्रौर विचार भ्राध्या- 


त्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं । 'पंचीकरणा' में उन 
के तत्वज्ञान के भ्रध्यंयन का निष्कर्ष हम पाते हँ । 
'प्रखेगीता' श्रौर 'केवल्य गीता' भी श्राध्यात्मिक ग्रन्य ही 
हैं । 'ग्रखेगीता' में भारतीय षट्दशंनों के सिद्धांतों का 
वणांन उन्होंने किया है । 
उन्होंने बहुत स्पष्टता से बताया है कि परब्रह्म और 
जीव इन दोनों के बीच में ईश्वर माया के प्रभाव से 
होता है । अखेगीता' की उनको निम्नलिखित पंक्तियाँ-- 
“जेम काचनु' मन्दिर रच्यु नीलपीत शुभ्र श्यामनु 
ते उपर तप्यो सूर ज्यारे, त्यारे विचित्र रूप थयु धामनु 
कंवल्प्र सूरज तपे सदा माया ते मन्दिर काच, 
ईश्वर नाम ते तेहनु , भाई जीव थई मान्यु साच 
श्रौर सुप्रसिद्ध श्रांग्ल कवि शैली की /0011918 को 
निम्नलिखित पंक्तियों में बहुत साम्य है-- 
“The one remains, the many 
change and pass. 
Heaven's light for ever shines 
Earth's shadow fly; 


Life like 8 dome of 
many-coloured glass, 
Stains the white, 


radiance of Eternity. 
Until Death tramples 
it to fragments.” 
अनुभव बिन्दु' सन्तताहित्य को उतकी म्रधुवे देत 
है । उन्होंने श्रपने तत्त्व ज्ञान का निष्कर्ष सूत्रपद्धति से 
पर कमनीय कला भावना से इसमें निकाला है। ग्रखोजी 
सम्प्रदाय के कट्टर विरोधी थे । पर श्राश्रयं की बात है 
कि उनके निधन के बाद उनका भी सम्प्रदाय चला श्रोर 
प्राज भी भडोच (गुजरात) के पात एवं कहानवा बङ्गला' 
में इस सम्प्रदाय की गादी है । 
सत्रहवीं सदी के ही गोपल, बुटिया और नरहरि ने 
भी काफी सन्त-साहित्य लिखा है । गोपाल ने र 
गोता लिखा है और नरहरि ने श्रानन्दरास, गोपोउद्धवं 
संवाद, प्रबोध मञ्जरी, सन्तनाँ लक्षण, कीतंनमास और 
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गुजराती का सन्त-साहित्य ६७ 


हस्तामलक नामक काव्य लिखे हैं। बुटिया ने भक्ति- 
विषयक कई पद लिखे हैं । ये सभी कवियों के नाम ओर 
उनका साहित्यिक मूल्याङ्कन निम्नलिखित दो गुजराती 
पंक्तियाँ में किया गया है । 

“अखाए कर्यो दुखो, गोपाले करी घेंस; 

बुटे कर्यो कूटो, नरहर ने कहे शीरावा बेस'' 

इस ग्रखा के पहले गुजरात ने दादूदयाल को जन्म 

दिया था, जिसने कबीर और नानक के समकक्ष ज्ञान- 
मार्गीय कविता लिखकर विक्रम की १७ वीं शताब्दी के 
पुर्वार्ध में हिन्दी कवियों में भी अग्रिम स्थान प्राप्त कर 
लिया था ।१ सूरदासादि भ्रष्ट कवियों में कृष्णदास ग्रुज- 
रातका पारीदार था ।२ उनका साहित्य भी मधुर श्रोर 
प्रासादिक हे । उनका महत्त्व भ्रष्टछाप के किसी भी 
कवि से कम नहीं है । 
__ गुजराती साहित्य के कविसम्राट्‌ और १७वीं ही 
सदी के प्रेमानन्द ने भी मान्धाताख्यान, सुदामा चरित्र, 
श्रीमद्भगवद्गीता, देवीचरित्र, भ्रमर पचीसी, दशम 
स्कन्ध, विष्णु सहस्राख्यान तथा अन्यान्य ग्रन्थ लिखकर 
सन्त-साहित्य को बलवान बनाया । उतके काव्यों में हम 
१७ वीं सदी के गुजरात के दर्शन कर सकते हैं । 

१७ वीं सदी के द्वारका के कवि मुकुन्द ने अपना 
उत्तम ग्रन्थ भक्तमाल ई० स० १६६५ में लिखा था। 
इसमें कई भगवद्‌ भक्तों के चरित्र उन्होंने दिये हैं 1 

प्रेमानन्द के ही समकालीन रत्नेश्वर महाकवि प्रेमा- 

नन्द का शिष्य था । उन्होंने भी भगवद्गीता, महिम्त 
स्तोत्र, भागवत, राधाऋृष्ण के महीने, वंराग्पलता श्रौर 
श्रन्य कई पद, आत्म विचार चंद्रोदय और स्वर्गारोहण 
लिखकर सन्त-साहित्य में पर्याप्त योग दिया । 'गआत्म- 
विचार चन्द्रोदय” के चौदह भागों में से दस भाग मिलते 
हैं अन्तिम चार भाग उसने ऐसी कुशलता से लिखे थे 
कि इसका ग्रभ्यासी या तो जोगी हो जाता या भोगी। 
भ्रंतः इन चारों भागों को उन्होंने नदी में डाल दिया 


था । श्रपने काव्यों से उन्होंने भक्ति मार्ग का उपदेश 


१ पृष्ठ १६२ गुजराती साहित्यनु' रेखादशंत्त | के० 
का० शासत्रो, 3 वही । 
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१ प्राचीन काव्यमाला, ग्रन्थ २० । 


दिया है । इस तरह १७ वों सदी के ग्रखाजी, प्रेमानन्द, 
मुकुन्द और रत्नेश्वर सन्त साहित्य क); ग्रनन्त धारा के 
बिकास एवं बल के लिए यथाशक्ति श्रपना योग देते रहे । 

१८ वीं शताब्दी के प्रीतमदास (ई० स० १७७८- 
१५९५) ने सारसगीता, ज्ञात कक्क्रो, गुरु महिमा, ज्ञान 
मास, कृष्ण जन्म के पद, भक्ति प्रकाश, ज्ञानप्रकाश, 
भगवद्गीता, आध्यात्मिक रामायण, ज्ञानगीता, कृष्णा- 
लीला आदि पद लिखे हैं । गुरु महिमा की उसने भुरि- 
भुरि प्रशंसा को है। 

१६ वीं शताब्दी के धारा भक्त ने (ई. स. १७५३- 
१८२५) श्रात्म बोध, ज्ञानकक्को, योगमार्गे आदि लिखा 
है । परन्तु विशेष ख्याति उसे एक तरह के पद लिखने 
से मिली जिसे काफी कहते हैं । उन्होंने गुजराती के 
अतिरिक्त हिन्दी भाषा में भी भ्रपुर्वं काव्यरचना की है । 

इसके अतिरिक्त नीराँत भक्त ( ई० स० १७७०-- 
१८४६ ) बापु साहेब गायकवाड़ (१७७६-१८४२३) 
श्रौर भीजा भक्त ने ई. स. १७८५-१८५०) अनेक 
सुगेय भक्ति के पद-प्रसाद युक्त एवं मधुर भाषा में लिखे हैं। 

१६ वीं शताब्दी के पुर्वाद्ध में तो शैव, वैष्णव, 
शाक्त, जैन--प्रत्येक श्रपने-प्रपने सम्प्रदाय पर काव्य 
लिखते थे । इसी समय सहजानन्द स्वामी के प्रभाव से 
स्वामी नारायणा सम्प्रदाय नामक नया सम्प्रदाय निकला । 
ई० स० १८५० तक इस सम्प्रदाय को कविता बनती 
रही । प्रेमानन्द स्वामी, निष्कुलानन्द, मुक्तानन्द, देवा- 
नन्द, मंजुकेशानन्द तथा ब्रह्मानन्द इस सम्प्रदाय के प्रमुख 
कवि हैं । ब्रह्मानन्द का एक हिन्दी काव्य देखिए । यदि 
श्रन्तिम पंक्ति में कवि का नाम न होता तो प्रत्येक 
व्यक्ति यही कहता कि यह काव्य तो सूरदास का ही हे- 
मोरलियाँ कौन महा तप कोनो ? 
मनमोहन के लाल अधर को, पूरन तें रस पीनो। 
श्यामसुन्दर तोय पल नहीं छोरत रसिक छल रंग कीनो। _ 
तोसे खेलत श्याम चतुरवर धन धन कहे लोक तीनों । 


इस सम्प्रदाय के साधु पवित्र जीवत व्यतीत करते . 


थे और धर्मोपदेश एवं भजन कोतंन से अपने ज्ञान का 
लाभ लोगों को देते थे । 
इसी शताब्दी में दीवालीबाई, राधावाई, कृष्णाबाई, 
गौरीबाई एवं पुरीबाई नामक कवयित्रियाँ हुई जिन्होंने 
भक्ति के कई पद लिखे हैं । 
मध्यकालीन साहित्य के महान्‌ ज्योतिधंर श्रौर 
गुर्जेरीगिरा के जयदेव भक्कभवि दयाराम ने ( ई० सन्‌ 
१७७७-१८५२ ) अपनी कृतियों से सन्तसाहित्य को 
प्रत्यन्त विभूषित किया । उन्होंने कई ग्रन्य लिखे हैं। 
बे खास तो कृष्ण और गोपियों की गरवी के लिए 
प्रसिद्ध हैं, परन्तु उन्होंने गुजराती में ४८ ग्रन्थ लिखने के 
प्रतिरिक्त ब्रजभाषा, मराठी, पंजाबी, संस्कृत और उदू' 
में भी तन्होंने रचना की है । गीता माहात्म्य, प्रेमरस 
| प्रबोध बावनी, श्री हरिभक्त रत्नमाला, रासपंचा- 
घ्यायी, ईश्वर निरीक्षण, मनमति संवाद, विनयबत्तीसी, 
उनकी प्रसिद्ध घामिक रचनाएं हैं । 'रसिकवल्लभ' पुष्टि 
सम्प्रदाय का ज्ञान देने वाला भ्रमूल्य ग्रन्थ है। उनकी 
कविता धर्मविषयक है, नीति सम्बन्धी है ग्रौर श्जुङ्गार 
सम्बन्धी भी है । उनके हिन्दी ग्रन्थ सतसई से उनके 
संस्कृत के विशाल ज्ञान का ग्रौर बल्लभसम्भ्रदाय के 
वेदान्त का हमें बोध होता है। 

१४ वीं सदी के नरसिंह मेहता से दयाराम तक 
गुजराती साहित्य का मध्यकाल माना जाता है जिसमें 
प्रेरक बल था भक्ति और धम । भक्त श्रपनी भक्ति के 
लिए ही काव्य रचते थे और ऐसे ही नरसिंह, मीरां, 
दयाराम तथा भ्रन्यान्य प्रतिभासम्पन्न भक्त 'कवि' हो 

गये । काव्य शास्त्र के सिद्धान्तों की कसोटी पर यत्र-तत्र 

उनके पदों में भूल पाई जा सकती है, पर नरसिंह, 
श्रखो प्रौर दयाराम में तो ऐसा स्वत्व है, इतना काव्य 
का जोश है, इतनी श्रनुभुति को तन्मयता है कि गुजरात 
के नहीं, पर सारे भारत के कवि भी वे हो सकते हैं । 


नरसिंहराव श्रोर न्हानालाल ने कई सुन्दर भजन 
लिखेहैं । नरसिंहराय दीवेटिया के 'मंगल मन्दिर खोलो' 
श्रोर 'प्रेमल ज्योति तारो दुःख की मुज जीवन पंथ 
उजाल” बहुत प्रसिद्ध हैं। श्रर्वाचीन युग के कवि-सम्राट्‌ 
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१६ साहित्यै-सनदेशे 


[ भागे २०, श्रंङ्क १-२ 


न्हानालाल की प्रेमभक्ति-भजनावली और गीतमञ्री 
सन्तसाहित्य को श्रपुर्वं देन है । 'हरिदर्शंन' और 'वेणु- 
नाद' में भी भक्ति भाव का श्रध्यात्म-प्रनुभव में वितरण 
करने वाले कई सुन्दर श्रौर उत्कृष्ट काव्य हैं । खबरदार 
ने भक्ति-काव्यों के साथ ही तत्त्वज्ञान के विषय को जोड 
दिया है श्रौर 'दशंनिका? की ६००० पंक्तियों में धमं, 
कविता और तत्वज्ञान का सुभग समन्वय करने का 
स्तुत्य प्रयास किया हे । 

नारेश्वर निवासी सन्त रंग श्रवधुत महाराजजी मे 
भी गुजराती, मराठी और हिन्दी में कई ग्रन्थ लिखे हैं। 
आज भी गुजरात ग्रौर महाराष्ट्र में उनका बहुत हो 
प्रभाव है। अपने ग्रादशं श्रौर साधु जीवन से तथा 
सात्विक, कला, तथा कवित्वपुणां रचनाओं से कई लोगों 
के जीवन में श्रामूल परिवर्तन उन्होंने कर दिया है। बे 
श्रोत्रिय है भ्रोर ब्रह्मनिष्ठ भी । 

बड़ौदा के उपेन्द्राचार्यंजी ने भी हिन्दी व गुजराती 
में कई भजन-संग्रह लिखकर सन्त-साहित्य को वेग 
दिया । गुजरात में हर जगह उनके भक्त उनके गीतों को 
बहुत उत्साह से गाते हैं श्रोर श्रपने जीवन का ऊर्ध्वा- 
करणा करने के लिए प्रयलशील रहते हैं । 

गुजराती साहित्य के वर्तमान प्रसिद्ध कवि-न्निपुटी 
उपाशङ्कर-स्नेहरर्मि सुन्दरम्‌ ने, मनसुखलाल भवेरी 
तथा श्रन्यान्य प्रतिभासम्पन्न कवियों ने भी प्रथम पंक्ति ; 
के कई भजन व गीत की रचना की है । सुन्दरम्‌ प्रोर | 
पूजालाल तो कई वर्षों से अरविन्द आश्रम, पोंडीचेरी | 
चले गये हैं और वहीं रहकर सत्य, शिव और सुन्दर को | 
उपासना करते हैं । कवि सुन्दरम्‌ ने तो महेषि प्ररविद् 
घोष के प्रसिद्ध आध्यत्मिक महाकाव्य'सावित्री' का भी 
पद्यानुवाद ग्रुजराती में किया है । 

इस तरह नरसिंह मेहता द्वारा सन्त-साहित्य श्रोर 
भक्ति के बीज साहित्य क्षेत्र में बोये गये, वे बहुत कवियों 
द्वारा सहायता प्राप्त कर श्राज महावृक्ष की तरह दृष्टि 
गोचर हो रहे हैं गुजरात के सन्त-साहित्य को पढ़े 
से ब्रह्मानन्द सहोदर ग्रानन्द प्राप्त होता है । 


-5हिन्दो विद्यापीठ, आगरा युनिर्वातटी, आगरा 


मराठी सन्त-साहित्य की पृष्ठभूमि 


डा० प्रभाकर माचव 


श्री गं० बा० सरदार ने महाराष्ट्र साहित्य परिषद 


पुना से १९५० में प्रकाशित श्रपने ग्रन्थ में लिखा है-- 


“सन्त साहित्य की प्रेरणा क्या थी, तत्कालीन 
भौतिक परिस्थितियों से वह कहाँ तक सुसङ्गत था, सवं- 
साधारण जनता के हृदय पर वारकरी का इतना प्रभाव 
क्यों हुआ, समाज को प्रगति के लिये सन्तों की विचार- 
धारा विघातक थी या नहीं, इस विषय पर गये ७० 
वर्षों में न्यायमूति रानडे, तिलक, राजाराम शास्त्री 
भागवत, राजवाडे, प्रो० रानडे, पोतद।र, फाटक आदि 
विद्वानों ने बहुत सा विचार किया है । न्यायमूत्ति रानडे 
ने अपने “राइज आफ मराठा पावर” ग्रन्थ में व्यापक 
भ्रोर समतोल बुद्धि से यह प्रश्न शुरू किया । शिवाजी के 
समय के राजनैतिक श्रान्दोलन की थेचारी पाश्‍वंभूमि 
सन्तों के कायं से निर्मित हुई, यह उनका मत था। 
उन्होंने सन्तों के विधायक कार्य का ही उल्लेख अधिक 
किया हे । भागवत धर्म और महाराष्ट्र-धमं का समन्वय 
इन सन्तों ने किया । राजवडे प्रभृति राष्ट्रवादी लेखकों 
को यह उदार दृष्टिकोण भ्रच्छा नहीं लगा । उनके 
अनुसार ये 'सन्ताले' और उनके भक्ति पन्थ ने निष्क्रियता 
श्रोर निबेलता देश में बढ़ाई। पुनरुज्जीवनशील राष्ट्र 
वाद राजवाडेकालीन विचारकों की प्रेरणा थी। 
इसलिए सन्तों से श्रधिक रामदास उन्हें बड़े जान पड़े । 
प्रो, रा० द० रानडे का दृष्टिकोण साक्षात्कारवादी 
( यानी “रहस्यवादी') है । हरिभक्ति परायण पाङ्गारकर 
का दृष्टिकोणा श्रद्धावादी होने से अधिक लोकप्रिय हुश्रा 
परन्तु न्यायमूति रानडे का दृष्टिकोण ही भ्रधिक तकंयुक्त 
ओर बुद्धिवाद सङ्गत था ।”?१ 

प्रागे चलकर इतिहास की वस्तुवादी मीमांसा का 
महत्त्व माक्सं के उदाहरणों से छह पृष्टों तक बताकर 


oh 


सन्तकालीन _सन्तकालीन महाराष्ट्र की कल्पना देते हुए लेखक ने बड़ी 


१ सन्तबाङ्मयाची सामाजिक फलश्रुति, पु०-२ 
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हत्त्वपुणां बात कही है । तेरहवीं शती के श्रन्त में सन्तो 
का श्रान्दोलन शुरू हुआ । तब महाराष्ट्र में यादवकुल के 
रामदेवराव का राज्य था । यादववंश अपनी गिरावट 
पर था । रामदेवराव ( राजवाडे सम्पादित महिकरवती 
की बखर के भ्रनुसार ) वीर पुरुष नहीं था । शके 
१२१६ में ग्रलाउद्दीन खिलजी का हमला हुम्रा । उसके 
श्राक्रमण से पहले ही कर्नाटक, कोकणा के मांडलिक 
प्रनियन्त्रित हो गये थे । महानुभाव के लीलाचरित्र में 
“रामदेवी निपर वस्त्र का उल्लेख है (भाग-२, पुष्ठ ४६) 
अलाउद्दीन पहले हमले में यहाँ से ग्रपार सम्पदा ले 
गया । राजा बहुत ऐश्वयंवान था, प <न्‍्तु सामान्य जनता 
की क्या दशा थी यह कह सकना कठिन है । तत्सम्बन्धी 
सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती । केवल उस समय 
का साहित्य हमारे सामने है, कोई समाजैतिहासिक 
प्रमाण नहीं । श्री बा. रं. सुण्ठणक्रर ने अपने ग्रन्थ 
महाराष्ट्रीय सन्तमण्डलाचे ऐतिहासिक कायं' में (पृष्ठ १६) 
“ज्ञानेश्वरी! में से पाँच-सात वचन उद्धूत करके उस 
समय किसान सुखी नहीं था ऐसा श्रनुमान किया है, वह 
कैसे मनगढ्न्त है यह सिद्ध किया है । जसे ज्ञानेश्वरी के 
( श्रध्याय १३, ओबी २९ ) 'न म्हणे अ्रवसी पाहाटीं' 
अंश का ग्रथं है ' वह दिन रात कुछ नहीं देखता इससे 
अनुमान खींच-तान कर निकाला गया -खेतिहर रात- 
दिन मिहनत करता है फिर भी उसका घरबार ठीक 
से नहीं चलता । दूसरा एक अ्ववतरण तामसीवृत्ति के i 
मनुष्य के विषय में है “तरी देवचि खाये। विकूनिया 
( ज्ञानेश्वरी अध्याय-२८, ओं० ५६१ ) कि वह देवता | 
को भी बेच खाता है।' इस पद में वस्तुतः किसान का. 


ENS) .. ~ 
+ 


ग्रहाभाजी .सँपत्ति (प्र्थात्‌--हाथ में नारियल का 
ग्राधा कवच भिक्षा पात्र की तरह हे । जोणां वस्तुश्रों 
| का भार है। घर में कददू और काशीफल ही संपत्ति है। 
। वह ग्रात्मतृस्तों का श्राध्यात्मिक भ्रहंकार है, दुख- 
पीड़ितों का दन्यमय विश्वास नहीं । 
यादवकालीन आर्थिक परिस्थितियों कां पुरा पता 
ने से युरोप के मध्ययुग के इतिहास की चोखट 
कर उसमें महाराष्ट्र के ग्रांदोलनों को ठूसने का यल 
करना उचित नहीं है ।.यूरोप की भांति महाराष्ट्र में भी 
सामन्तवाद था, परन्तु उसका रूप भिन्न था । काली 
पीन ही उत्पादन का प्रधान साधन थी ग्रलग-श्रलग 
| के श्राथिक हित संबंध जमीन से बिगड़ते थे। 
' राज संस्था ग्रामसंस्था का लक्ष्य केन्द्र जमीन 
यहां भी जमीदार थे। परन्तु यहाँ का किसान 
को तरह भू-दास नहीं था । महाराष्ट्र का किसान 
चा अपनी धरती का मालिक था । उसका झगड़ा 
के साथ था । धरती की उत्पादन शक्ति श्रत्यल्प 
| यही उस समय की सामाजिक दुरवस्था का कारण 
प॒ की भाति वहाँ किसानों का शोषण बिलकुल 
था सो बात नहीं, परन्तु यह ग्रप्रत्यक्ष और 
रपेक्ष थी । राजा, धमंस्थान, ग्राम संस्था, जाति- 
[ प्रादि उसको कमाई का बहुत सा भागले जातेथे। 
` वह धामिक समर्थन के साथ । यो उनकी दासता 
निष्ठा के रूप में बदल दी गयी थी । यह देवी अधि- 
ब्राह्मणों द्वारा दिया गया । 
सन्तो में जनता को जड़मूढ़ ग्रौर ग्रगतिक निराश 
था में से मुक्ति दी सन्तों के आन्दोलन का कायं- 
षेः क सांस्कृतिक था । समाज की ग्रसमानताग्रों 
था छी श्रौर गुद्रों के प्रति भिन्न व्यवहार ) 


| 
>. 
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२५३३ १३ छ? साहित्य-सन्दैश 


[ भाग २०, घडू र 


उन्होंने मूलभूत प्रहार किया । उन्होंने जनसाधारण के 
लिये श्रात्म-विकास का मार्ग खोलकर उनका नैतिक 
सामथ्यं बढ़ाया । इस सन्त सम्प्रदाय में ब्राह्मण, कुनबी, 
माली, तेली, सुनार, कुम्हार, महार आदि सभी जातियों 
के लोग शामिल हुये । भक्ति-मार्ग पलायन का मागं नहीं 
था । सन्तों ने श्रपने श्राचरणा से और ग्रन्थों से जनता 
में परस्पर स हिष्णुता बढ़ाई । उन्होंने ग्रन्त;शुद्धि, कतंव्य- 
निष्ठा, भूतदया, क्षमाशीलता, परोपकार श्रादि दैवी ग्रुणों 
का प्रचार करके विवेक श्रौर नीति का समस्य सिंखाया | 
जनता के मन का हीन भाव दूर किया । ये लोग तुका- 
राम के शब्दों में विष धारण करने वाले ( विषखावें 
ग्रासोग्रासी, तुकाराम गाथा ७११ ) थे । 

संक्षेप में ग्राठवीं शती के बाद भारतवर्ष में 
सांस्कृतिक पुनुरुज्जीवन की एक सूच्म धारा, सामाजिक 
श्रवनति के साथ साथ उठ रही थी । शंकर रामांनुजोंदिं 
श्राचार्य वैदिक दशन की तर्कपुक्क नव-विवेचना प्रस्तुत 
कर रहे थे, तो मेधातिथि, विज्ञानेश्वर, श्रपराकं, 
हेमाद्रि ग्रा चार्य धमं एकसूत्रता लाने का यत्त कर रहे थे। 
श्रीधरबोपदेवादि त्रिखम्डपण्डिल भागवत पर टीका 
ग्रन्थ लिख रहे थे। वैदिक उपासना की परिणति 
पौराणिक भक्तियोग में हो रही थी । जैन, शैव, नाथ, 
लिंगायत, महानुभाव देशी भाषाग्रों द्वारा सामान्य जनता 
को शिक्षित कर रहे थे। मुसलमान दक्षिण में देर से 
श्राये । परन्तु चालुक्य, कलचुरी, यादव (सेइणा), 
होयसाल, काकतीय, पांडयादि राजत्रंशों में परस्पर 
सत्ता-संघर्षं चल रहा था । ऐसे समय ्रकाल भी 
आया । ऐसी सब दशा में वारकरी ग्रौर महानुभाव 
पंथीय सन्तों का कार्यं बहुत गहरा सामाजिक ग्राशय 
रखता है। वे निराशावादी बैरागी मात्र ३ थे। 
उन्होंने राजनैतिक उथल-पुथल के तिमिराच्छन्नकाल 
में मानवतावाद की ज्योति को श्रखण्ड दीपित रखा । 
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८--तुलसीदास 13 
६-उउद्धव शतक 0 
१०--विद्यापति 5 


११--कामायनी दिग्दर्शन ,, 
१२--हिन्दी साहित्य का इति० ,, 
१३--मृगनयनी, यशोधरा--,, 
। ; १४--अजातशत्रु एक समीक्षा ,, 


पुस्तकें मिलने का पता:- सरस्वती पुस्तक सदन, सोती कटरा, भ्रागरा । 
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१५ श्रगस्त के उपलक्ष में 
निम्नलिखित पुस्तके २५ प्रतिशत कमीशन पर 


१५--चिन्तामणि एक समीक्षा 
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२७--साहित्य रत्न गाइड ,, 
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उत्तर रलव 


प्रथम, डितीय तथा तृतीय श्रेणी के लिए ड्योटे किराये में 
रियायती वापिसी टिकट ः 


जारी होने का समय ¦ १५ जौलाई १९५८ से | 
१५ सितम्बर १९५८ तक । | 


चालू रहने की अवधि ¦ ३०१ से ५०० मोल तक" २० दिन। 
५०१ से ७५७ ,, 22 २५ » 
७५१ सील श्रौर श्रधिक'' ३० „ 


यात्रा पूरी होने का आखिरी दिन ३० सितम्बर १९५८ की श्रद्धं रात्रि । | | । / | 


न्यूनतम फासिला १३०९ मोल । 


विशेष शर्तें 


यात्रा-भंग | ` ¦ लौटते समय यात्रा भंग नहीं की जा ड 
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सामान्य नियमों के श्रनुरूप यात्रा भंग र है 
की जा सकती है । अल 


हस्ताक्षर ¦ वापिसी यात्रा प्रारम्भ करने के पहले हो 
प्रवेश के दरवाजे पर श्रथवा टिकट खर 
दने की खिड़की पर श्रपने श्राप या टिक, | 

कलेक्टर से स्याही में श्रथवा न | 


रिश्रायत जब्त हो जार 
पुणे विवरण समीप के स्टेशनमास्टर से ज्ञ 
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जिन्हें तंदुरुस्ती वे सदा | 
Fe लाइफ़बॉय से नहाते हैं। 


घर की रौनक इसी में है कि बच्चे क्यो और बड़े क्या--समी हसते 
खेलते रहें । हंसना खेलना तमी संभव है जब हम तंदुरुस्त रहेँ । लेकिन 
तंदुरुस्ती को गंदगी से खत्रा है । हम चाहे कुछ भी करें गंदगी 
से बच नहीं सकते--और गेदगी में बीमारी के कीटाणु होते ९ । 
लाइफबॉय सावुन गंदगी के इन कीटाणुओं को थो डालता है 
और आप की तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। 


हर रोज लाइफबॉय साबुन से नहाइये ओर गंदगी के कीटाणुओं से अपनी 


तंदुरुस्ती की रक्षा कीजिये--यह आप के 


शरीर को ताजगी देता है।' 
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हिन्दी एकांकी उद्धव भ्रोर विकास 
हिन्दी नाटक उद्भव और विकास 
हिन्दी उपन्यास उःडूब और विकास 
हिन्दी कहानी उऱ्ड्भूव श्रोर विकास 
हिन्दी श्रालोचना उडव श्रौर विकास 
हिन्दी कविता उद्धव श्रौर विकात 
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देवकोनंदन खत्रो साहित्य श्रौर समीक्षा 
भारतेन्दु साहित्य और समीक्षा 
प्रेमचन्द साहित्य श्रौर समीक्षा 
रामचन्द्र शुक्क साहित्य श्रोर समौक्षा 
टगोर साहित्य श्रोर समीक्षा 
' शरत साहित्य और समीक्षा 


शिळी 


साहेत्य ओर समीक्षा-नई चेतना 


साहित्य प्रकाशन के सहयोगी विद्वानों का साहित्य और समीचा' 
न्थमांला के अन्तगत निम्न आलोचनात्मक ग्रन्थों 
का प्रकाशन 


£णाकशररशिण०0०-------- 


उक्त विषयों पर जो लेखक महानुभाव आलोचनात्मक कायं 
कर रहे हैं पत्रव्यवहार कर्क 


साहेत्य प्रकाशन मालीवाड़ा, दिल्ल 


I डर 
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(२) 
प्रसाद साहित्य और समीक्षा | $ 
मेथिलीशरण गुप्त साहित्य और समीक्षा |. 
निराला साहित्य और समीक्षा न 
वृन्दावनलाल वर्मा साहित्य और समीक्षा | | 
महादेवी साहित्य और समीक्षा . १ 
पंत साहित्य और समीक्षा . | 
नन्ददुलारे वाजपेयो साहित्य श्रोर समीक्षा |. 
हजारीप्रसाद द्विवेदी साहित्य भ्रोर समीक्षा | 
चतुरसेन साहित्य श्रोर समीक्षा 
भगवतीप्रसांद साहित्य और समीक्षा 
जेनेन्द्र साहित्य और समीक्षा EF 
यज्ञदत्त शर्मा साहित्य श्रौर समीक्षा 
यशपाल साहित्य श्रोर समीक्षा } | 
उदयशंकर भट्ट साहित्य श्रौर समीक्षा |. 
इलाचन्द साहित्य श्रौर समीक्षा | 
दिनकर साहित्य झौर समीक्षा 
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3 आना रंग रूप 


त्िताए्किओं सा शकक बनाइये! 


निम्मी यह जानती हैं कि खिली हुई रंगत ही सौंदर्य की जान है £ 

इसी लिये अपनी जिल्द की देख भाल वे एक ऐसे प्रसाधन से करती हैं जो अचूक भी है और 
नर्म-असर भी ! वे कहती हैं “में अपने रंग रूप की ताजगी और कोमलता के लिये 

लक्स टॉयलेट साबुन इस्तेमाल करती हूँ। मेरी जिल्द इस से बहुत ही मुलायम रहती है !” 


_साहित्य-सन्देश जुलाई-प्रगस्त 1१६५५ ; | 


सुगंधित और नमे असर लक्स टॉयलेट साबुन आप भी 
इस्तेमाल कीजिये और अपना रंग रूप चित्र 
तारिकाओं सा आकर्षक बनाइये » 


| 


शुद्ध,सक्रेद 

सकस 
टॉयलेट साबुन 
चित्र तारिकाओं कौ 
सौंदर्य साबुन 
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रूपवती, निम्मी, मद्रास नरसू, , 
स्टुडिओ के चित्र बीते द्विच? में 
हिंदुस्तान लीडर लिमिटेड ने F | 
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सारंगपारि २.२५ विण्णुदत्त 'कविरत्न २.२५ 
२. बहती बयार ६. गुलरुख 
ह > शै यादवचन्द्र जेन २.२५ राखालदास वन्द्योपाध्याय ३.०० 
6 ३. मागे के काँटे ७. ज्वाला को लपट 
४ यादवचन्द्र जेन २.२५ मंगलदेव ४.०० 
४. चोपाटी 
संगलदेव २.५० 


विविध 


गोवा हत्याकाण्ड--लेखक-श्री रामेश्वर 'श्रशान्त ने १५ श्रगस्त १९५५ 
गो गोवा सें सत्याग्रहियों पर हुए श्रत्याचारों का सजीव एवं यथा-तथ्य 
चित्रण किया हे । मुल्य केवल ०.५० नये पेसे 


इनके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य के उत्तमोत्तम ग्रन्थों रौर हिन्दी को 
| सब प्रकार की पुस्तकों का प्राप्य स्थान-- 


सुचीपत्र बिना मूल्य मंगाइये । 


he 
पुस्तकलाक 
२६०१, सिरकीवालान, दिल्ली-६ | 
टेट हर ला कासे 


क द ३ स्य-सम्देश” जुलाई-भ्रगस्त १६५६ 


. इसी-मास के प्रकाशन 
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सुखे पेड़ सब्ज पस्त 
 झाँचल में दूध प्रांखों में पानी 


गुलशन नन्दा ५) 
यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र ५) 
शोकत थानवी ३॥॥) 
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1 ३ नसीम ; शौकत थानवी ३॥) 
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है अन्य सहत्त्व पुणा प्रकाशन 
णः य कुतिया : शौकत थानवी ४); 
( || दीवाने ग़ालिब (उदं काव्य): सं० मुगनी श्रमरोहवी काट्न ; शौकत थानवी ४) 
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! राजनीतिक व एतिहासिक-- साँच को श्राँच ; शोकत थानवी ३॥॥) 
| 4 मेवाड टाड ३॥) मिट्टी का कलडू: यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र ३) 
॥ E बाचा खान फारिग बुखारी ६) तूलिका $ समर सेटं माँम ५।] 
' 9 नेहरू विश्व शान्ति की खोज में : श्रोमप्रकाश ग्रुता ४॥) धरती की बेटी ; कमल शुक्ल ३॥) ह 
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प्रत्येक पुस्तकालय के लिए अनुपम प्रकाशन 


| व्यापारियों और लायन्र रियों को विशेष सुविधा, बड़े सूची पत्र और विवरण के लिए लिखिये । | | 
नारायण दत्त सहगल एण्ड सन्ज, दरीबा कलां, देहली 


ग्रागामी मास के आकर्षण 
जीबन दर्शन 
श्रापका व्यक्तित्व 
उपन्यास 
तन के उजले मन के काले : जमनादास 'ग्रख्तर' 


; आनन्द कुमार ४॥) | 


४) | 


मूल्य प्रत्येक का १।) 


मराठी सन्त वाङ्गमय की विशेषताएँ. 


डा० रा० ग० हर्षे बी० ए०, डी० लिट्ग्यृइ पुस्तक वितरित न 


मराठी में सन्त' शब्द का एक विशिष्ट श्रथे है । 
संस्कृत में यह शब्द 'सजव' शब्द का पर्यायवाची है । 
“'परगुण-परमारुन्पर्वेतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः 
सन्ति सन्तः किदन्तः'' ( भवभूति) । किन्तु मराठी में 
केवल पारमाथिक जीवन व्यतीत करने वाला ही नहीं 
बल्कि जिसको सगुण और निग्रुणा परमात्मा का 
साक्षात्कार हुआ है उसको सन्त कहते हैं महाराष्ट्र सन्तों 
की परम्परा वसी ही है और ग्राध्यात्मिक भ्रमर स्वानु- 
भव सन्तवाङ्गसय में उल्लिखित होने के कारणा मराठी 
सन्तवाङ्गमय की सबसे बड़ी भ्रपुवंता है । 
` महाराष्ट्र सन्तों का मुकुटमणि ज्ञानेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु का श्रवतार समभा गया है । उसकी जीवनी जो 
कुछ उपलब्ध हे उससे मालूम होता है कि उन्होंने केवल 
उन्नीस वषं की उम्र में भगवद्गीता के ऊपर प्रपनी 
भावार्थदीपिका और ज्ञानेश्वरी नामक ८००० पद्यसंख्या 
की व्याख्या लिखी । संस्कृत या प्राकृत जितनी टीकाययें 
हुई हैं इनमें ज्ञानेश्वरी की अअपुवंता मान्य होने वाली है । 
“'नटकृत ताण्डव विकटाः पण्डितटीकाः स्फुरन्तु गीलायाः । 
रम्भालास्य विलासा जयति ज्ञानेश्वरी तामु'' ऐसा लिखा 
, भी हे करिसी ने । गहन तत्त्वज्ञान घौर श्रेष्ठतम काव्य का 
हृदयङ्गम मिलाप जितना ज्ञानेश्वरी में प्रतिपद मिलता है 
इतना कहीं भी नहीं । यह श्रत्युक्ति नहीं, वास्तविकता 
में भी ऐसा प्रतीत होता हे । 

शेव व वंष्णब- ज्ञानेश्वर नाथ सरम्प्रदायी श्रव्यक्त पर- 
ब्रह्म के उपासक थे। किन्तु उन्होंने भगवद्गीता का व्याख्यान 
क्रिया। भगवद्गीता भारतीय तत्त्वज्ञान का ग्ादशं समन्वय- 
वादी ग्रन्थ है । भारतीय एकता का प्रतीक इसमें ही है । 
वह उपनिषदों का सार है । ज्ञानेश्वर ने बही समन्वयवाद, 
आथिक परिणामकारी किया है जिसके फलस्वरूप महा- 
` राष्ट्र में शवों का और वैष्णवों का झगड़ा नहीं हुभ्रा । 
महाराष्ट्र मे भगवद्गीता का अध्ययन जितने हृदयग्राही 


के लिए श्रधिक उपयुक्त और मागंदशंक है। | 
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रूप से हय़ा इतना र शाहिद द. हुआ होर 
मराठी में गीता के ऊपर बहुत ही वांगमय है श्र हम 
प्रकाण्ड विद्वान और ग्रन्यकार दासोपन्त ने 'गीत 
नामक इसके ऊपर सवा लक्षात्मक एक विस्तृत 
लिखी है । महाराष्ट्र संस्कृति का ग्राधार भगवदगी 
तत्त्वज्ञान ही है । १ 
नामदेव ग्रौर उनके समकालीन गोरा 
सांवला माली, चोखामेला, जनाबाई, नरहरि २ 


सेवनम्‌” ऐसी उनकी नवविधा भक्ति थी । श्रौर 
विशेषतः एकादशस्कन्ध उनका श्रादशं था, उस 


वत के एकाददास्कन्ध के ऊपर भ्रपनी 
लिखी । वह भो महाराष्ट्र सन्तों का दूसरा 
किन्तु भक्ति के स्वानुभव पुणा उद्धार 

भगवहशंन, ईश्वर से सङ्कट निवारण, चमत्कार 
जीवन साथंता यह भक्तों के वाङ्गमय की साधारण 
षता है और. इसका प्रतिबिम्ब गाथा वाङ्गमय में 
मिलता है । इस हृष्टि से श्री तुकाराम 
जीवनी और उनका साहित्य इसमें बिम्ब! 
का प्रत्यय माना हे । एक सीधे संसारी से 
सन्तों तक उन्होंने कैसी प्रगति की है, 
अवस्था में किस समय थे इसका भी पता उच 
से लगता है । ्राध्यात्मिक दृष्टि से तुकाराम चा 


तुकाराम स्वयं चैतन्य सम्प्रदाय के | 


१०२ 


निराधार जनसमूह का परित्राण करने के लिए उन्होंने 
गिरनार पवंत के ऊपर तपश्चर्या की । श्रीदत्त का उनको 
झादेश हुआ: कि हरिश्रद्धारण्य में तपश्चर्या करे । हरि- 
श्रन्द्रारण्य महाराष्ट्र के नगर जिले में है। वहाँ उनको 
श्रीव्यासजी का साक्षाइृशंन हुआ और उन्होंने इनको 
भंक्ति का उपदेश दिया । उनके शिष्य केशव चैतन्य भी 
Fa से परित्रस्त थे । तिनवेल्ली में मुसलमानों द्वारा 
गी हुई बालकों की निर्मम हत्या देखकर वे क्रोधाविष्ट हुए। 
डस स्थल पर ही उन्होंने ग्रात्याचारी मुसलमानों को स्वयं 
कत्ल किया, किन्तु उनके प्रतिकार के सम्बन्ध में तपःसाधन 
करने के लिए वे तत्पर थे । आश्रयं की बात यह है कि 
इन सन्तों के श्रौर उनके शिष्य बाबाजी चैतन्य के शिष्य 
सम्प्रदायी हिन्द्र और मुसलमान दोनों हैं और 
उनको समाधियाँ दरगा और समाधि दोनों का मिश्रण है । 
महाराष्ट्र में दत्त सम्प्रदाय का प्रमुख ग्रन्थ 'गुरु- 
चरित्र’ है श्रौर इस ग्रन्थ की भ्रपुवंता ऐसी है कि उसको 
पढ्ने के कारण भूत बाधा का निवारण होजाता है । दत्त- 
सम्प्रदाय के श्राधुनिक सन्त योगी वासुदेवानन्द सरस्वती 
थे श्रोर उनके करीब पचास संस्कृत मराठी ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हुए हैं । 
रामायण और महाभारत का अन्तर्भाव सन्त- 
वाङ्गमय में करना समुचित न होगा क्योंकि भारतीय 
संस्कृति के वे श्रादशंग्रन्य संस्कारी हैं सामान्यतः नीति- 
वर्धक और मार्गदर्शक ग्रवश्य हैं किन्तु ईश्वरप्रासि के 
विषय में मुमुक्ष के लिए श्राध्यात्मिक स्वानुभव का दशन 
इसमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं बतलाया गया है । महाराष्ट्र में 
रामायण और महाभारत के ऊपर बहुत ग्रन्थ लिखे हुए 


हैं किन्तु इनमें भगवान का गुण संकीतंन इतना नहीं, 


उनका महत्त्व समझाया गया है । 
महाराष्ट्र सन्तो में रामदास श्रौर रामदासी वाङ्गमय 
का एक विशिष्ट स्थान है। रामदास स्वयं सिद्ध पुरुष थे । 


साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, प्रङ्क के 


अखिल भारत की द्वादश वर्षीय यात्रा उन्होंने की थी 
श्रौर समाज की दुरवस्था का सूक्तम निरीक्षण किया था। 
परिणाम स्वरूप उनका तत्त्वज्ञान वास्तव दृष्टि से विमुख 
नहीं था। “मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राज: 
कारणा । तिसरें तें सावधपणा । सवं विषयीं” समाज- 
संगठन का उनका उपक्रम ऐसा त्रिविध था । दुष्टों के 
संहारक श्रीरामचन्द्र की भ्रोर महाबली और ग्रनन्य 
भक्ति के प्रतीक श्री हनुमानजी की उपासना उन्होंने 
प्रवतित की । इसके लिए ग्यारहसौ मठ स्थापित किए 
भ्रोर महाराष्ट्र में ऐसा गाँव नहीं रहा जिसमें श्री हनु- 
मानजी को मंदिर नहीं । 'महाराष्ट्र धमं' की प्रस्थापना 
उन्होंने की । 'मराठा तितुका मेलबावा । महाराष्ट्रधमं 
बाढ बाबा” वह उनका सन्देश था और बहुजनसमाज की 
शिक्षा के लिए उन्होंने कहा है--''जें जें भ्रापणांस ठावें। 
तें तें इतरांस शिकबावें । शाहाणो करुन सोडावे । सकल 
जन” उनका सिद्धान्त था कि जो संसार अच्छी तरह से 
नहीं कर सकता वह परमार्थ ग्रच्छी तरह से केसा 
करेगा ? धमं के अधिष्ठान पर व्यवहार उनका उपदेश- 
सूत्र था । एककाल उनका दासबोध, गीता और वन्दे 
मातरम्‌ महाराष्ट्र में क्रान्तिकारी लोगों की प्रस्थानयत्री 
थी । ज्ञान और कसे, विक्रम श्रौर वैराग्य जिसमें एकत्र 
रहता है वह ही महाराष्ट्र धमं हे । 

सन्तों का बाङ्गमय भ्रपार है । इसमें बहुतसी पुतरा- 
बृत्ति है इसमें संदेह नहीं किन्तु "श्रवणा, मनन, निदि- 
ध्यासन' यह ही मोक्षमागं को साधना है और बार बार 
विविध पारमार्थिक विचारों का श्रवण, श्रनुभवों 
का मनन श्रौर ब्रह्मासाक्षात्कार के लिए निदिध्यासन की 
प्रावश्यकता रहती है । इसलिए यह पुनरुक्ति न केवल 
उपयुक्त किन्तु लाभकारी भो है। 


- हिन्दी विद्यापीठ, श्रागरा विश्वविद्यालय | 
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कन्नड का सन्त-साहित्यं 


श्री एस० एस० कृष्णमुति 'इन्दिरेश', एम० ए० 


धमं भारतीय जीवनका मेरुदण्ड है । धर्म की रसा- 
त्मक अनुभूति ही भक्ति है । यही धमं-जीवन का प्रति- 
बिम्ब साहित्य की भी प्रेरक शक्कि प्रचोदक चैतन्य रहा 
है । इसी धर्म, इसी भक्ति को लेकर समग्र भारत 
की साहित्य सरिता चली है । कन्नड़ साहित्य को भी इसी 
धमं ने श्रनुघ्राणित किया है, गति दी है । 

“भक्ति द्राविड ऊपजी' कह कर कबीर ने भक्कि/के 
उद्गमस्थान की ओर संकेत किया है, तो पद्मपुराण ने 
उसके विकास स्थान की ओर भी प्रकाश डाला है 
'जाताहं द्राविडे देशे कर्ताटे परमांगता' । वैसे तो भारत 
का प्रतेक पन्थ कर्नाटक से किसी न किसी रूप में 
_ सम्बद्ध है। बङ्गाल का चैतन्य पन्थ कर्नाटक के माध्व 
सम्प्रदाय की एक कड़ी है। कर्नाटक एक श्रोर भ्रद्वौत 
वेदान्त के प्रवतंक शङ्कर की बिहार भुमि रहा है तो 
दूसरी श्रोर कबीर, तुलसी श्रादि सन्तों का प्रेरणा प्रदीप 
रामानुज की आश्रमभुमि है । कमंयोगी, भक्ति भाण्डारी 
बसवेश्वर की पुण्य भुमि है, दतसिद्धान्त के प्रतिपादक 
मध्वाचायंजी की जन्म-भुमि है कर्नाटक । श्रान्त्र के 
सन्त सार्वंभौम त्यागराज को कर्नाटक के पुरन्दरदास 
से प्रेरणा मिली तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के वारकरी 
पत्थ को वसवेश्वर ग्रादि सन्तों का श्रादर्श मिला । इस 
प्रकार कर्नाटक की भाव भुमि में विभिन्न पन्थों का, 
विभिन्न सम्प्रदायों का हृदयङ्गम हुआ है । 

बारहवीं शताब्दी कर्नाटक के धार्मिक इतिहास का 
स्वणंयुग हे । वीर शैवधम के पुनरुजीकन के द्वारा बक्षवे- 
शवर ने कर्नाटक में क्रान्ति का शङ्कनाद किया, प्रचलित 
समाज के श्रन्धविश्वासों, मूढ़ रूढ़ियों एवं श्रथंशुन्य 
ग्राचारों पर कुठाराघात किया । जाति पाँति, छूम्रा-दूत 
प्रादि पर वञ्रघात करके मुक्ति मागं का द्वार सर्व 
: सामान्य के लिए उन्मुक्त कर दिया, ईश्वरीय सृष्टि में कोई 
भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नही है । मनुष्य जन्म 


से जाति से बड़ा नहीं बनता, विचार से, शुद्ध श्राचरण 
से बनता है। कामक (श्रम ) ही कैलास है कहकर 
उन्होंने ्रालसियों पर, समाज के ठेकेदार पण्डितों ब 
पुरोहितों पर प्रहार किया । सरल व हृदयस्पर्शी 'वचनों 
के द्वारा उन्होंने सन्तप्त जनता को श्रात्मा को सान्त्वना 
से शीतल बनाया । इंस पन्थ के सँकड़ों शिवशरणा व 
शरणाग्रों ने मानव कल्याण के लिए, मनुकुल की मङ्गलः 
यात्रा के लिए, मानव को मानव बनाने के उद्देश्य से 
कर्मकासार में पड़ कर तड़पने वाले बद्ध जीवियों के 
सामने मुक्ति मागं का ग्रमल ग्रादशं रखा । बसवेश्वर, 
श्रल्लम प्रभु अनक महादेवी, सिद्धराम, चेन्नबसव भ्रादि 
के नाम इन सन्तो में सर्वोपरि हैं । 

स्वयं ब्राह्मणकुल में पैदा होने पर भी बसवेश्वर ने 
वैदिक कमंकांड की निस्सारता को पहचान लिया, 
जाति पांति की दीमकों से समाज में होने वाली हानि को 
देखा, ज्ञानपिपासा से तड़पती हुई जनचेतना को पहचाना, 
युग की पुकार सुनी । समाज के श्रन्ध कूपों में पड़े हुए 
प्रसुप्त धमंशादू'लों को मुक्त कर, जाग्रत कर उनके गजेन . 
से दशों दिशाश्रों को मुखरित किया, जीवन को ऋजु- 
मागंगामी बनाने के हेतु, समग्र मानव जाति को ऋतपथ 
में ले जाने के उद्देश्य से उन्होंने सम्प्रदायवादियों के 
विरुद्ध युद्ध छेड़ा । कलचुयं नरेश बिज्जल के दरवार में 
प्रधान के रूप में रहकर वे सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र 
में युगांतर उपस्थित करने लगे। वीरशव धमं में 
षट्स्थल-साधना के छः सोपान बहुत ही मुख्य हैं वे हॅ-- 
(१) भक्त (२) महेश्वर (३) प्रसादि (४) घ्राणलिङ्गि (५) 
शरण तथा (६) ऐक्य। ये जीव की पारिणामिक्क 
मात्रा की छः मंजिलें हैं। भक्त स्थल में ईश्वर के प्रत्त 
जीव की परानुरक्ति का प्रारम्भ होता है । ऐक्यस्थल 
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है । साधता क्षेत्र में चित्तशुद्धि के निमित्त गुरु, लिङ्ग, 
जङ्गम, प्रसाद, पादोदक, विभूति, रुद्राक्षि एवं मन्त्र इन 
श्रष्टावरणो की श्रावश्यकता मानी है वीरशैव धमं ने । 
वीरशैव पन्थ में सन्त का स्थान ईश्वर से भी बड़ा है । 
| न्मान्तरों पर वीरशवों को विश्वास नहीं है । उनका 
चल विश्वास है कि इसी जम्म में शुद्ध आचरण 
द्वारा कैलाश की प्राप्ति हो सकती है । वीरशंवों में 
रीन भेद नहीं है । वर्णाश्रम धमं को वे मान्यता 
नहीं देते है । कथनी श्रोर करनी संगति बिठाने पर 
वीरशैव धर्म ने बहुत ही जोर दिया है। इस प्रकार 
सभी हृष्टरियों में क्रान्तिकारी मनोवृत्ति को लेकर वीरशँव 
सन्तो ने विचार क्रान्ति मचायी । भ्रन्तरङ्ग शुद्धि, श्राचार 
एवं विचार में श्रविनाभाव निर्भीक मनोवृत्ति, मानवमात्र 
पर भ्रपार श्रनुकम्पा भ्रादि ग्रुणों को समष्टि ने बसवेश्वर 
को एक विश्‍वमानव वनाया । बसवेश्वर के उस श्रद्भुत- 
रम्य व्यक्तित्व ने श्रसाध्य भी साध्य कर दिये । मधुवय्या 
नामक ब्राह्मण को पुत्री का विवाह हुरलय्या नामक 
हरिजन के पुत्र के साथ कराकर उन्होंने सम्प्रदायवादियों 
के विरुद्ध प्रत्यक्ष युद्ध छेड़ा । बसवेश्वर की क्रातिकारी 
विचारधारा को देखने से ऐसा लगता है कि वे बीसवीं 
सदी के हों । जो काम गांधीजी ने भ्राज किया उसे 
बसवेश्वर सदिश्रों पहले कर गये । श्रपने पन्थ के प्रतिष्ठा- 
पन के लिए उनको अन्य मत ग्रहण करना पड़ा । प्राचोन 
वाह्याचारों पर तो उन्होंने वञ्रपात ही कर डाला श्रौर 
सच्चे भक्त ज्ञानी को हो कुलीन ठहराया । 
इस प्रकार दूसरों को उपदेश देने वाले बसवेश्वर 
केवल प्रवचन पटु नहीं हँ । कथनी श्रौर करनी में ग्रवि- 
नाभाव रखते हैं बसवेश्वर । बसवेश्वर के बचन उनकी 
भक्ति साधना का, दासोहं से सोहुं को श्रोर उन्होंने जो 
यात्रा की उसका इतिहास प्रस्तुत करते हैं । ग्रहंकार 
निरसत में, चित्त शुद्धि की साधना में उन्होंने जो कठि- 
नाइयां सहीं, जो ग्रन्तद्वन्द्व उनके भ्रन्तरंग में गया 
उसका करुणा भीषण वणांन उनके वचनों में प्राप्य है । 
वीर शंव पन्थ के प्रत्येक सन्त का हम सग्रुणो- 
प्राध्षना से निठु'णोपासनां को दासोहं ते सोहुं को पहुँचते 
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हुए पाते हैं । योगिराज प्रभुदेव इसके लिए अपवाद- 
स्वरूप हैं। अल्लम प्रभु या प्रभुदेव बसवेश्वर के समसाम- 
यिक थे, बसवेश्वर के ग्रुर थे । बसबैश्वर की भाँति उनमें 
हम साधना के तटतम सोपानों को देख नहीं सकते । 
ऐसा लगता है कि वे जन्म के साथ ही सिद्ध बन गये । 
श्रल्लम प्रभु के वचनों में कबीर के बचनों की भाँति एक 
प्रकार का अल्लड़पन दिखाई देता है एक प्रकार की निर्भी- 
कता, निरंकुशता दिखायी देती है । बसवेश्वर की भाँति 
ग्रल्मम हर किसी लांछन घारी को सन्त मानने के लिए 
तैयार नहीं थे; विचार के निकष पर कसे बिना किसी 
भी विषय, वस्तु को मानते नहीं थे। बसवेश्वर तथा 
श्रन्य शाखों की भांति हम उनमें भक्ति के षट्स्थलों को 
भी नहीं देख सकते । वे एकदम पहुँचे हुए ऐक्य स्थल 
के सन्त हें । कबीर के वचनों की भाँति इनकी बानी 
भी अटपटी है । उनके कई ऐसे वचन हैं जिनको हम 
'वेडगिन वचन' उलटवाँसियाँ कह सकते हैं। श्रल्लम प्रभु 
किसी सम्प्रदाय विशेष को महत्ता देने वाले नहीं थे, यहां 
तक कि उन्होंने वीरशैव पन्थ की भी खिल्ली उड़ाई है । 
शुद्ध श्राचार एवं शुद्ध विचार उनके तत्त्वों के नयनयुग्म 
हँ । प्रल्लम प्रभु ने अन्य धम संस्थापकों की भाँति श्रपने ही 
मागे को श्रेष्ठ कहकर अपना ढोल नहीं पीटा ग्रात्म- 
ज्ञानसाधना का पोषक जो भी हो उसको उन्होंने श्रेष्ठ 
माना और सभी धर्मो के तत्त्वों का नवनीत ग्रहण किया 
तथा उसका प्रसार किया । श्रात्मप्रगति के मार्ग में रोड़ा 
बनकर अ्रटकने वाले घामिक ग्राचरणों पर, मत पद्ध- 
तियों पर निमेभ प्रहार किया । उनकी वाणी में दधीचि 
के मेरुदण्ड की शक्ति है । प्रभुदेव न केवल बसवेश्वर के 
गुरु थे वरन्‌ कर्नाटक के समग्र शिवशरणा शैलो में हिमा- 
लय हैं । कर्नाटक के सभी साधक, सिद्धों पर उनका 
प्रभाव परिलक्षित होता है । श्रतः पन्थों के स्थूल, सूच्म, 
जटिल कुटिल बन्धनों में वे नहीं पड़े। उस समय के 
बीर शैवो की ज्ञानगोष्टी 'श्रनुभव मण्डप' के श्रध्यक्ष 
बनकर उन्होंने वहाँ के शुन्य सिंहासन को अलंकृत किया 
फिर भी कोई भी सम्प्रदाय उन्हें जकड़ न सका । सभी 
मार्गों के, सभी व्यक्तियों के सद्गुणो को उन्होंने सराहा 
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दुगु णों पर कशाघात किया । प्रभुदेव की वरिवशभूति 
तथा उनका व्यक्तित्व कन्नड़ साहित्य के लिए ही क्यों 
विश्वसाहित्य के लिए कन्नडियों की श्रपूर्वे देन है । 

प्रभुदेव के जीवन के बारे में तरह-तरह की किव- 
दन्तियाँ प्रचलित हैं कुछ लोग उनकी ग्रटपटी बानियों 
को देखकर उनको नाथ पन्थी ठहराते हैं । “हठयोग 
प्रदीपिका' में उनका उल्लेख हुआ है । 

श्रककमहादेवी कन्नड़ की प्रथम कवियत्री तथा शिव- 
शरण हैं । महादेवी की जीवनी नारी की गौरवसाधना 


` का, नारी की स्वातरूप्र साधना का, नारी की परमां 


सावना का एक ज्वलन्त इतिहास है । आध्यात्मिक शौर्य 
एवं सिद्धि की अद्भुत रम्य कथा है । श्रककमहादेवी एवं 
मीरा के जीवन मेँ अदभुत साम्य दिखाई देता है । मीरा 
की भाँति भ्रक्महादेवी भी राजरानी थी।मीरा ने 
प्रपने प्रभु ब्रजराज कृष्णचन्द्र के प्रेम में पागल होकर 
घर-बार छोड़ा तो महादेवो ने अपने प्रियतम चेत्नमल्लि- 
काजु न के प्रेमोन्माद में अपने पति को छोड़ा, माँ-बाप 
को छोड़ा, विभव-विलास को त्याग दिया । पति व माता- 
पिता को खोकर एक प्रकार से मीरा का जीवन निष्कंटक 
बना था । परन्तु भ्रकमहादेवी के जीवन में ये सब कांटों 
के रूप में, माया की श्वुद्धला के रूप में श्रटकते रहे । 
भप्रकमहादेवी ने निमंम होकर इन सब को त्याग दिया । 
विवाह लग्न संस्था को भग्त करके अक्कमहादेवी ने लोक 
पति चेन्नमल्लिकजुन को वरण किया । श्रपने प्रियतम 
को जङ्गलो में, घाटियों में, ग्रफाग्रों में, गिरि-कन्दरागओरों 
में हूढते हुए मारी-मारो फिरती रही । अपनी पलकों 
से अपने प्रभु के पथ को भाड़कर उसका श्रभिसार करती 
रही । मीरा और ग्रकमहादेवी में ग्रन्तर इतना ही है 
कि जबकि मीरा को भक्ति मधुरगान में ही सीमित रह 
गयी तो श्रक्कमहादेवी की भक्ति सग्रुणा से निग्रण की 
श्रोर चली, ग्रद्वौत के ग्रमलानन्द में विलीन हुई । माया 
की विक्रट लीला का चित्र महादेवी ने बहुत ही सुन्दर 
ढङ्ग से किया है । 

महादेवी की प्रेम-साधना में हम भक्ति के सभी 
भावों को पाते हैं । प्रिय-विरह विदग्धा महादेवी श्रणु- 


रेणु, तृणकाष्ठों से चराचर, चेतनाचेतन के ज्ञान को भी 
भूलकर अपने प्रभु के बारे में पूछती है । 

चेन्नवसवेश्वर बसवेश्वर का भानजा. था- ज्ञान, 
निष्ठा एवं निष्ठुर प्रवृत्ति में वह श्रल्लम प्रभु से साम्य 
रखती है । वीरशैवपन्थ में षट्स्थल सिद्धान्त की हृढ़ 
नींव डालने का श्रेय चेन्नबसव को मिलता है । वीरशेव 
सन्तो में प्रभुदेव की भाँति उसने भी ज्ञान को महत्ता 
दी । बसवेश्वर भक्कि-भाण्डारी हैं तो चेन्नबसवेश्वर ज्ञान- 
निधि हैं । स्वयं श्रल्लम प्रभु ने महाज्ञानी कहकर उसक्री 
मुक्ककण्ठ से प्रशंसा की थी । 

सन्त को हमेशा लोकमत की श्रोर ध्यान नहीं देना 
चाहिये । लोक कभी सत्य को पहचानता नहीं । इस 
स्वानुभव सत्य को चेन्नबसव ने श्रन्तःकरणा चुम्बी शैली 
में व्यक्त किया है । 

लोक संग्रह या लोकरञ्जन इन सन्तों का उद्देश्य 
नहीं रहा । लोक के बारे में सन्त जितना निष्ठुर था बह्‌ 
उससे कम निष्ठुर नहीं था अपने पन्थ के अनुगामियों के 
बारे में । लिंग धारण करने वाला कोई भी सन्त 
बनता है क्या ? श्राचार एवं विचार के बीच सामञ्जस्य 
न करने वाले इन पाखण्डियों पर चेन्नबसव ने कुठारा- 
घात किया है । 

सिद्धराम पहले योगी तथा कमंमार्गी था । प्रभुदेव, 
बसव आदि सन्तों के प्रभाव से ज्ञानी बना । सोन्नलिग 
वतंमान शोलापुर उसका कार्यक्षेत्र था । देवालय तटाक 
आदि के निर्माण के द्वारा सिद्धराम जनता की सेवा कर 
रहा था । कमं से परम की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
ग्रात्म-ज्ञान के बिना कमे व्यर्थ है । प्रभुदेव के उस उप- 
देश का प्रभाव सिद्ध राज पर पड़ा । कर्मयोग को छोड़- 
कर द्वौतभाव को त्याग कर गद्वत साधना करने में 
सिद्धराम को बहुतसी कठिनाइयों का श्रनुभव हुआ । 

बारहवीं शताब्दी के इस वीरशैव आन्दोलन में 
सैकड़ों सन्त जुटपड़े । उनमें भुपाल थे, गोपाल थे, स्त्रियाँ 
थीं, समाजं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लोग थे। चमार 
थे, केवट थे, जाट थे, भील थे, जुलाहे थे। अ्रंबिगर 
चौडय्य जो सुप्रसिद्ध वचनकार है जाति का केवट था। | 
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माचय्य धोबी था। कामक को ही कैलास 
मानकर अपनी वृत्तियों के कार्यों को ही इन्होंने रूपक के 
द्वारा अपने वचनों में व्यक्त किया है, प्रपते स्वानुभव को 
शिवानुभव बनाया है । श्रक महादेवी के श्रलावा मोलि- 
गेयमारय्य की पत्नी महादेवी, बिजलदेवी, कालष्वे नीलम्मा 
आदि शिव शरणाओं ने भी इस महापुर में अपनी ज्ञान 
गङ्गा का सङ्गम किया है । इन सन्तों को देखकर हमको 
। उपततिषत्कारों का स्मरण हो ग्राता है। सचमुच ये 
'कन्नड के उपनिषत्कार हैं, रसऋषि हैं शिवशरणों के 
| वचन द्राविडोपनिषत हैं | कर्नाट के सन्तों को स्वाजित 
' सम्पत्ति है यह । 

चोदहवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दी में जब कि वीर- 
शैव सन्त साहित्य धारा सूखने लगी उसके पुनरुज्जीवन 
में मग्गेय मायिदेव ( १४३० ) तोंटद सिद्धलिङ्गयति 
( १४७० ) स्वतन्त्र सिद्वलिगेश्वर ( १४८० ) श्रादि 
सन्तों ने वीरशैव पन्थ के पुनर्जीवन में महत्त्वपुरां योग 
दिया है । बसवेश्वरादि सन्तो के साहित्य की व्याख्या 
तथा स्वतन्त्रवचन रचना के द्वारा इन लोगों ने सन्तसाहित्य 
सरिता को सजीव रखा । 

इन परवर्ती सन्तों में निरुगुण शिवयोगी (१५००) 
का नाम सर्वोपरि है । किंवदन्तियों के श्रनुसार यह पहले 
शम्भुलिङ्ग पहाड़ियों का राजा था, पीछे विरागो बना । 
"शम्भुलिङ्ग' नामङ्कित में इसने काव्य रचना को है । 
'परमानुभव बोधे , 'परमार्थगीते', 'श्रनुभवसार', 'विवेक 

चिन्तामणि”, श्रादि ग्रन्थों की रचना के द्वारा इसने 

किवाद्वौत का प्रचार किया । इसकी कृतियों में ज्ञान को 
गहराई है । परतत्व को गीतों द्वारा प्रासादिकशँली में 
उसने व्यक्त किया है। 

निजग्रुण शिवथोगि ने ग्रपने तत्त्वों को वचनकारों 
की भाँति वचनों में न कहकर गेय पदों के द्वारा व्यक्त 
किया है । उसके गीतों में शिवाद्वत की निचोड संग्रहीत 
है । इसी समय के सब गीतकारों में मुप्पिन षडक्षरी, 
महलिंगरंग के नाम उल्लेखनीय हैं सर्वज्ञ वसव पर- 
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[ भागं २०, अङ्क १-रे 


वर्ती काल के सन्तो का शिरमौर है । यूथच्युत गज को 
भाँति वह जिधर गया वहीं उसका मार्ग बन गया । बस- 
वेश्वर भ्रादि सन्तो के सम्प्रदाय भी ग्रब केवल सम्प्रदाय 
रह गये । एक युग की विचार क्रान्ति दुसरे युग का 
सम्प्रदाय बन जाती है । एक महात्मा को भ्रनुभवपुणां 
वाणी दूसरे भुग के शुष्कमत नियम के रूप में परिवर्तित 
होती है । सववज्ञ के समय की परिस्थिति ऐसी हो थी। 
कबीर की भाँति उसका जन्म भी असाम्प्रदायिक 
था । बसवरत नामक ब्राह्मणा तथा माली नामक कुम्म- 
कार स्त्री के समाजविरोधी संग से उसका जन्म हुग्रा। 
सर्वज्ञ के वचनों में दिखाई देने वाले स्वतन्त्र विचार 
श्रन्याहृश, ग्रात्माभिमान, अद्वितीय धैय आदि उसके 
श्रसाम्प्रदायिक जन्म के ही कारणा लगते हैं । सर्वज्ञ ने 
'त्रिपदो' नामक ( तोन पादों का छन्द ) छन्द में अपने 
वचनों को कहा है । उसकी त्रिपदियों में त्रिविक्रम शक्ति 
है जो विश्व को हो अपने में समा लेती है। तमिल के 
तिरुवल्लुवर, तेलुगु के वेमन, हिन्दी के कबीर ग्रादि 
सन्तों को वाणी में जो श्रोज है, जो तेज है, जो लापर- 
वाही है वही संज्ञ की वाणी में भी विद्यमान है । 
सवंज्ञ के पश्चात भी कर्नाटक में अनेकों सन्त हुए 
हैं । परन्तु उनकी जीवनी, उनका साहित्य गुप्त सुस्ति में 
निक्षित है । ऊपर के समन्तसाहित्य के विहंगमावलोकन 
से कर्ताटक की जनजागृति में, धर्मे जाग्रति में सन्तों की 
क्या माँग है इसका परिचय प्राप्त हो चुकता होगा । संत- 
साहित्य को शुद्ध साहित्य के दृष्टिकोण से देखना उनके 
प्रति अन्याय करना है । सन्त लोग पण्डित नहीं थे, हाँ 
वे ढाई अक्षर के पण्डित अवश्य थे । जनता की भाषा 
को अपनाकर ग्रपने तत्त्वों को .सरलतम, निराभरणा 
भाषा में उन्होंने बोधगम्य बनाया है। उस साहित्य में 
सूतं विधान की विविधता नहीं, नव रसों की छटा नहीं 
रही होगो, कल्पना की उड़ान नहीं रही होगी, परन्तु 
उसमें सचाई है ईमानदारी है, जीवन की गहराई है । 


-"७५८, बी० बी० गार्डन्स, मंसूर । 
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मलयालम में सन्त-काव्य 


श्री डी० सरियनेशन बी० ए०, साहित्य-रत्न 


मलयालम में सन्त-काव्य का श्रारम्भ प्राचीन 'भद्र- 
कालिप्पट्ट', शास्ताण्पाट्ट ”, 'सपंण्पाद् ” श्रादि प्राचीन 
गीतों से हुआ । इन गीतों से यह पता चलता है कि उस 
समय केरल के लोग कई देवी-देवताग्रो की पूजा करते 
थे। उस अन्धविश्वासपुणं पुजा-विधि को उस समय 
समाज में स्थिर प्रतिष्ठा मिली थी। इस बीच में 
सभ्य आये लोग केरल में प्राये । उन्होंने केरल के 
लोगों के अन्धविश्वासपूर्ण आचारों का सवंनाश करना 
नहीं चाहा--धीरे-धीरे वे सभ्य और साहित्यिक आये 
लोग केरल के लोगों के धर्माचारयं भी हुये वहाँ के 
« लोग यों से महाभारत और रामायण की कथायें 
सुनने लगे । बाद को श्रार्यों की विष्णुपुजा से प्रभावित 
केरल के लोग उन्हें भुदेव समभकर उनकी बड़ी इजत 
करने लगे । धीरे-धीरे उन्होंने नवागत श्रार्यो से पूजा- 
सुधार की बातें भी सीखीं । 

श्रार्यों के केरल में आने के पहले भी वहाँ के लोग 
देवी-देवताग्रों की प्रीति के गीत गाते थे । पुराण और 
इतिहास की बातें साधारण लोगों को समभाने के लिए 
केरल में चाक्यार' नामक जाति के लोगों का आवि- 
भाव हुआ थ।। चाक्यार उत्सवों के समय मन्दिरो में 
इतिहास और पुराण की कथाएँ साधारण लोगों को 
सुनाते थे । उन कथाओं को सुनकर साधारण केरलीयों 
में एक नयी चेतना हुई। 'चाक्यार' लोग श्रायो के 
कला-कोशल श्रोर श्राचार-विचारों से ग्राकृ्ट हुए । वे 
कथा सुनाते-सुनाते नाचते श्रौर गाते भो थे । उनका 
नाचना-गाना 'चाक्यारकूत्तु, के नाम से प्रसिद्ध हुप्रा । 
चाक्यारकूतु' से केरल के लोगों का मानसिक विकास 
हुआ । उनमें भक्ति का संचार हुआ । त्यौहार और 
उत्सव देखने के लिए जो लौग जमा होते थे 'चाक्यार- 
कूतु' के द्वारा महाभारत श्रौर रामायण की कथाश्रों 
को अच्छी तरह समझ गये। उन कथाश्रों के आधार 
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पर नये-नये भक्त-गीतों की रचना हुई । इस तरह 'महा- 
भारतमण्पाद्ट', 'शास्ताण्पाद्ट ', 'भद्रकालिप्पाटू , 'सपं- 
प्पाट्ट ' ग्रादि कई भक्त गीतों की रचना हुई । धीरे-धीरे 
केरल के लोग आयो से बहुत मिल-जुल गये । इसलिए 
आयँलोग केरल की भाषा मलयालम समझने लगे और 
केरल के लोग संस्कृत भी । ग्रायों से केरलीयों का यह 
मेल-जोल केरल की भाषा मलयालम में सन्त-काव्य के 
आरम्भ का प्रधान कारणा हुग्रा । धीरे-धीरे केरल के 
कुछ कवि मलयालम में संस्कृत मिश्रित सन्तकाव्य को 
रचना करने लगे । यहीं “चम्पू” काव्यों का उदय हुग्ना । 

मलयालम में श्रादिकाल के सन्तक्राव्प की कथा- 
वस्तु महाभारत और रामायण तक सीमित थी । तो भी 
वे कथाएँ लोगों को बहुत पसन्द ग्राथीं । उन्हें सुनकर वें 
बहुत खुश हुए । श्रादिकाल के सन्त काव्यों में केवल 
भक्ति ही नहीं थी बल्कि उनमें श्रृङ्गार श्रोर वीरता का 
वणांन भी था । इस तरहश्रायाँ के सम्पक से मलयालम 
में महाभारत और वाल्मीकिरामायण के श्राधार पर 
सन्तकाव्यो की रचना हुई । 

चाक्यारकुत्त' के गीतों के बाद 'गोतागोन्दिम ही 
मलयालम का विशिष्ट सन्तकाव्य साबित होता है । सन्त 
काव्य में कथकली का भी एक मुख्य स्थान है । क्योंकि 
श्राट्रकथाऐं भी केरलियों में भक्ति का संचार करने में 
सहायक रही हैं । 

इस काल में 'रामचरितम्‌' 'रामकथाण्याटट' आदि 
सन्तकाव्यों की रचना हुई। प्रसिद्ध सन्त 'निरणम' 
कवियों की रचनाएँ भी उल्लेखनीय हैं । निरणम कवि | 
माघवण्पणिक्कर', 'शंकरण्पणिक्कर' और 'रामप्पणिकर' 
थे । रामप्पणिक्कर ने वाल्मीकि रामायण का 31 स्वतंत्र 
अनुवाद किया । वह 'कण्णश्शरामायणम' के नाम | 
प्रसिद्ध है । रामण्पणिक्कर का ग्रौर एक सन्तकाव्य । 
रात्रिमाहातमम्‌' है । साधवण्परिकर ने “भगवद 
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नामक काव्य की रचना की । शंकरणाणिक्कर ने भारत 
माला' नामक काव्य की रचना की । 
'कण्णरशरामायणाम्‌' मलयालम का सबसे पहला 
सम्पुणां रामायण है । उसमें कवि ने संःकृत, मलयालम 
प्रौर तमिल की एक खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है । 
गरायो के सम्पकं से केरल के लोगों को रामायण की 
कथा सुनने को जो इच्छा हुई वह 'कण्णइशरामायणम्‌' 
के द्वारा पुरी हुई । इस ग्रन्थ के श्राविर्भाव से केरलीयों 
की भक्ति ओर भी जागने लगी । कवि ने 'कण्णाइ्शरामा- 
यणाम्‌' में राम को भगवान और भगवान्‌ के अवतार के 
रूप में चित्रित किया है । 'कण्णाइशरामायणाम्‌' की भक्ति 
इतनी गहरी थी कि उस समय का कोई भी केरलीय 
उसे रोज पढे बिना नहीं रह सकता था । जिस तरह 
उत्तर-भारत के लोग रामचरितमानस की पुजा करते हैं 
उक्षी तरह केरल के लोग 'कण्णइक्षरामायणम' की 
पुजा करते हैं। जब केरल के ब्राह्मण लोग मन्त्र 
पढ़ते थे तब दूसरी जातियों के लोग 'कण्णाइशरामा- 
यरा पढ़ कर अपनी प्रात्मा को तृस्त करते थे। यह 
सन्त रामण्परिक्कर के परिश्रम का ही फल है। इस 
काव्य का अनुवाद बहुत अंश तक स्वतन्त्र है । कवि ने 
कहीं-कहीं मूल ग्रन्थ की कुछ बातों को छोड़ दिया है । 
बिलकुल नयी बातों को भी जोड़ दिया है । कहीं कहीं 
वर्णन में कवि बालमौकि के प्रागे भी बढ़ गये। 
बालमीकि के पेन्सिल की रेखाश्रों पर रामण्पणिक्कर ने 
स्याही को रेखा खींची । कुछ श्रालोचकों का कहना है 
कि रावणा के स्वभाव के चित्रण में रामण्पणिक्कर ने 
सच्चा न्याय नहीं दिखाया । रावण में जो सच्चे गुण थे 
उन पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला । ग्रालोचकों का 
यह कहना ठीक भो है। 
निरणम कवियों के बाद--'पुन्तानम' मलयालम 
के एक श्रेष्ठ सन्तकवि साबित हुआ । वे मलयालम वर्ष 
७३० के करीब पैदा हुए । उनके गुरु प्रसिद्ध नीलकण्ठ 
कवि थे । प्रसिद्ध सन्त कवि पुन्तानम के बारे में कई 
किवदन्तियाँ श्रौर कहानियाँ प्रचलित हैं। सब कहानियाँ 
उनकी भक्ति के सम्बन्ध में हैं । 


साहित्य-सम्देश 


[ भाग २०, श्रङ्क १-२ 


कहा जाता है कि जब पुन्तानम 'सन्तानगोपालम 
पाना' की रचना कर रहे थे, तब उनको 'बँकुण्ठम' का 
वरान करने में कुछ कष्ट का अनुभव हुआ । तब विष्णु 
ने स्वप्न मे उनको वेकुण्ठम्‌ दिखाया! । इस तरह की 
कथाओं से हम समझ सकते हैं कि पुन्तोनम्‌ विष्णु के 
बड़े भक्त थे । विष्णु ने उनको कई बार दशन दिये । 
'श्रीकृष्णाकर्गामृतम' 'ज्ञानण्पाना' “सन्तान गोपालमपाना' 
“पार्थ सारथिस्तवम' 'ग्रानन्दनृत्तम' आदि पून्तानम की 
रचनाएँ हैं । ये सब मलयालम की अ्रमूल्य निधियाँ हैं। 
“'श्रोकृण्णकर्णामृतम' में कवि कृष्णावतार को 
कथा का स्तोत्र रूप में वणांन करते हैं। रचना सौन्दयं 
और भक्ति की अधिकता से यह ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है। 
एक बार पुन्तानम्‌ की स्त्री ने कूले में सोने वाले 
अपने बच्चे पर अनजान में अपनी साड़ी छोड़ दी । इस- 
लिए वह बच्चा साँस घुटकर मर गया । इस पर कविको 
जो दुख हुआ उससे मुक्ति पाने के लिए 'ज्ञानप्पाना' 
लिखी । उसमें कई अच्छे अच्छे उपदेश हैं । 'पार्थसारथि- 
स्तवम्‌' एक भ्रच्छा खण्डकाव्य हे । 
“सन्तानगोपालमपाना' पुन्तानम्‌ का सब में प्रसिद्ध 
सन्तकाव्य है । इसमें चार पद या सगं हैं । इसके आरम्भ 
में कवि ने श्रपने गुरु नीलकण्ठ को स्तुति की है । 
'पुन्तानम' के बाद मलयालम कविता में बडा 
परिवतंन हुश्रा । श्रेष्ठ सन्त कवि 'एषुत्तछत' के द्वारा 
ही वह परिवतेन हुआ । एघुत्तछन के समय केरल में 
भ्रशान्ति फैली हुई थी । लोगों में घृणा, विद्वेष श्रादि 
ढुग्ुण भरे हुए थे। इसलिए साधारण लोगों को कई 
कष्ट भोगने पड़ते थे। विदेशियों के आगमन से उपयुक्त 
दुगु और भी पुष्ट हुए । उस समय ब्राह्मणों के बिता 
श्रौर कोई वेद, इतिहास श्रादि पढ़ नहीं सकता था। 
इसलिए साधारणा जन ग्रज्ञानान्धकार में पड़े हुए थे। 
उसी समय एक सच्चे सन्तकवि ग्रौर धमंगुरु के समान 
एषुत्तछन ने मलयालम कविता में प्रवेश किया उनको 
पहले ही वेद, पुराणा, इतिहास ग्रादि बातों का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त हुआ था । देशाटन और निजी श्रनुभवों न 
उनका ज्ञान भ्रोर भी बढ़ गया । इसी बीच में उनका 
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व्यक्तित्व गहरे श्रध्ययन से श्रौर भी उज्ज्वल हो गया । 
इसलिए एषुत्तछन श्रेष्ठ कवि श्रौर चिन्तक हुग्मा । 

भौतिक-पराजय और निराशा मनुष्य को भक्ति की 
श्रोर खींचती है । एघुत्तछन के प्रारम्भिक जीवनकाल में 
केरल का जनसमाज भी बड़ी निराशा में था। उस 
निराशा ने लोगों को भक्ति और दर्शान की ओर खींचा । 
एपुत्तछन ने जनता के मन के भाव अच्छी तरह जान 
लिए । वे भाव और उस समय की सामाजिक व्यवस्था 
ने उनको सन्तकाव्य की रचना करने की प्रेरणा दी । 

कवि को जो प्रेरणा मिली उसे हम एषुत्तछन की 
कविता में,देख सकते हैं । एपुत्तछ्लन ने जो लिखा उसकी 
लोगों की आवश्यकता थी । पहले कवि ने वालमीकि- 
रामायण का एक स्वतन्त्र अनुवाद किया और फिर 
महाभारत का । कहा जाता है कि 'हरिनामकोतंनम” 
भाश्तम', “चिन्तारत्नम', इस्पत्तिनालुवृत्तम' 'ब्रह्माण्ड- 
पुराणम' श्रादि भी एपुत्तछन की रचनाएँ हैं। लेकिन 
इन ग्रन्थों के रचयिता के बारे में मतभेद है । रामायण 
श्रोर महाभारत के अनुवाद से न केवल एपुत्तछन का 
उद्देश्य ही सफल हुश्रा बल्कि लोगों की आवश्यकता भी 
पूरी हुई । क्योंकि राम घ्रौर कृष्णा लोगों के आराध्य 
पुरुष थे । इन दो श्रेष्ठ काव्यों की रचना से कवि एक 
श्रेष्ठ भक्त ओर श्राध्यात्मिक ज्ञानी साबित हुए । 

एपुत्तद्धन ने भक्ति सम्बन्धी जो लिखा उसे लोगों ने 
कण्ठस्थ किया । लोग उनकी भक्ति में मग्न हो गये । 
फलस्वरूप उनको कविता घर-घर में पढ़ो जाने लगो । 
जब कवि राम और कृष्ण का स्मरणा करते थे तब वे 
उन्हीं में मग्न होकर अपने को भूल जाते थे । कवि ने 
राम और कृष्ष्णा के बारे में जो कहा उसे भक्ति से भरी 
हुई भाषा में ही कहा | इस. तरह हम एषुत्तछन 
की कविता में भक्ति ग्रौर कविता का मिलन देख सकते 
हैं । इसलिए उनकी कदिता लोगों के सामने कथानायकों 
का एक चित्र ही उपस्थित करती है । 


मलयालम में सन्त-काथ्य 
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एषुत्तछन केवल भक्ति में ही नहीं बल्कि दर्शन में 
भी सिद्धहस्त थे । मलयालम कविता में दशन का प्रचार 
एषुत्तछन की कविता के द्वारा ही हुआ । लक्ष्मण का 
उपदेश विदुरवाक्य श्रादि में एषुत्तछन एक प्रोढ़ दाशं- 
निक के रूप में ही हमारे सामने ग्राते हैं । कुछ ग्रालो- 
चकों का कहना है कि एपुत्तछुन की कविता में भक्ति 
आर दशन के बिना, कला ग्रोर जीवन के लिए स्थान 
नहों है । लेकिन वास्तव में उनकी कविता में सवंत्र 
जीवन की मार्मिक घाराग्रों का प्रवाह दिखाई पड़ता 
है। कवि ने रामायण और महाभारत की कथाओं को 
सामान्य जीवन से मिलाया । इसलिए मनुष्य सम्बन्धी 
सारी बांते, उनकी कविता में दिखाई पड़ती हैं । न्याय 
श्रोर भ्रन्याय श्रौर जीवन-विज्ञान का विस्तृत वणुन 
दिखाई पड़ता है । 
एषुत्तछन पहले ह्वी मानव स्वभाव का कोना-कोता 
समभ गये । वे केवल दार्शनिक ही नहीं बल्कि सफल 
कलाकार भी थे । श्रादर्श और यथाथं को मिलाना हो 
उनका प्रधान उद्देश्य था । उन्होंने पौराणिक कथाग्रों 
को यथाथं-जीवन से मिलाया । उन्होंने राम और कृष्ण 
को केवल ग्रादशं पुरुषों के रूप में ही नहीं बल्कि यथाथं 
मनुष्यों के रूप में भी चित्रित किया । राम पर कवि 
की भक्ति गहरी थी । तो भी राम ने,बालि पर जो 
श्रन्याय बया उसे दिखाने में कुछ भी कसर न रखी । 
कृष्णा ग्रौर युधिष्ठिर जहाँ-तहाँ धमं के मागं से विचलित 
हुए, उन्हें भी कवि ने न छिपाया। रावणा, दुर्योधन 
श्रादि दुष्ट पात्रों को भी ऐसा चित्रित किया है कि उसे 
पढ़ते ही पाठकों को उनके प्रति दया ओर ममता उत्पन्न 
हुए बिना न रहेगी । एषुत्तछत एक ओर एक सच्चे योगी 
थे और दूसरी ओर एक सहृदय कलाकार भी । एषुत्त- 
छुन के बाद मलयालम में जो कवि हुए वे उनका सफल 
अनुकरण न कर सके । 


--गवनंमेण्ट हाईस्कूल, तकला, कन्याकुमारी] | 
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तमिष भाषा में सन्त-साहित्य 
धी ति० शेषाद्रि एम० ए० 


तमिष भाषा में सन्त-साहित्य का परिचय देने के 
पहले इस बात का निर्धारण होना चाहिये कि उक्त 
शब्द से कोनसा साहित्य परिलक्षित है या हो सकता हे । 
उदाहरण के लिए तुलसी, सूर, ग्रालवार ग्रादि भक्तों 
'का साहित्य, कबीर, सिद्ध लोग आदि का ज्ञानमार्गी 
साहित्य, शंकराचारयं-मतावलम्बी वेदान्तियों का साहित्य, 
उपनिषद भ्रादि धमं साहित्य, अन्य उपदेशात्मक साहित्य, 
इनको किस श्रेणी के ग्रन्तगंत माना जाय ? 
सिन्त अगर अंग्रेजी के सेण्ट (5811) शब्द का 
समानार्थी शब्द लिया जाय तो भक्ति साहित्य भी सन्त- 
साहित्य ही कहा जायगा। 'सन्त' शब्द, साधु, सजन, 
परमेश्वर भक्त, त्यागी, संन्यासी, महात्मा, धामिक पुरुष, 
इन सबों के लिये प्रयुक्त होता है । 'उत्तरी भारत की 
सन्त परम्परा नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में कबीर आदि 
निगु णी सन्तों को ही नहीं, भक्ति सम्प्रदाय के साधु 
पुरुषों, सूफी सम्प्रदाय के महात्माग्रों, दक्षिण के ग्राल- 
बारों की भो चर्चा हे । उनमें गृहस्थ साधु भी हैं, वैरागी 
संन्यासी महात्मा भी हैं । 
इन सब के माधार पर में सन्त-साहित्य के भ्रन्तगंत 
उन सभी रचनाश्रों को मानता हुँ जो मनुष्य मात्र में 
सद्वृत्ति को उभारने का प्रयास करती हैं। संसार में 
रहते हुए भी निलिप्तता प्राप्त करने का साधन बताने 
बाला सभी साहित्य, चाहे वह धमं के आधार पर बना 
हो चाहे नैतिक सिद्धान्तो भर से ग्रनुप्राणित, सन्त-साहित्य 
कहा जाय तो उसमें कुछ दोष नहीं है, ऐसा मान लुगा । 
संक्षेप में एक ओर नीति, दूसरी ओर श्राध्यात्मिक 
साधना दोनों को छूता हुआ जो भो साहित्य हो उसकी 
चर्चा में यहाँ करूंगा । 
तमिषों का दावा है-यद्यपि वह विवादास्पद ठ 


कि उनका साहित्य यानी ठेठ तमिल का पुराना साहित्य 
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धमं निरपेक्ष है । उन सब का श्राधार नैतिक 
है । वे 'ईश्वर' नामक तत्त्व पर विश्वास नहीं दशित 
करते । उनकी शिकायत है कि ग्रार्यो के समागम के 
बाद ही यह श्रायं द्रविड़ मिश्रण हुग्रा जिसके बाद से 
तमिषों की संस्कृत तथा साहित्य में ईश्वर विश्वास तथा 
तदुत्पन्न श्रन्धबिश्वास से ग्रु फित भ्रंश आ गये। यानी 
उनके जीवन में तथा उसके दर्पणारूपी साहिहुय में धर्म 
का रंग चढ़ा और उस हद तक उनका जीवन विकृत 
हो गया । ध्म के नाम पर ग्राये भेद-भाव, ग्रन्धविश्वास 

आदि से उनको जो चिढ़ है वही इसमें प्रदर्शित है । 
१--सद्धू-कालीन साहित्य में सन्‍्त-वाणी--सच्न- 
कालीन साहित्य ही तमिष साहित्य का सबसे पुराना 
अंश है । सङ्क-काल न जाने कितने हजारों साल से पहले 
से लेकर ईसवी तीसरी सदी तक का माना जाता है। 
उस काल के साहित्य में धमंनिरपेक्ष सांसारिक जीवन 
ही श्रधिक प्रतिफलित है, जिसके आधार पर तमिषों के 
पुर्वोक्क दावे को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता 
है । तो भी तथ्य यह है कि “उक्त काल के प्रठारह 
लघु-साहित्य ग्रन्थों में दो को छोड़ कर | 
सब ऐसे ग्रन्थ हैं जो लोगों को जनहित के लिए धामिक 
तथा चारित्रिक सत्पथ दिखाने वाले श्राचार-व्यवहार के 
उपदेश देते हैं ॥?* यही नहीं । तमिष साहित्य में प्रब 
क्या, तब क्या, हमेशा यही धारणा काम करती आयी 
है कि साहित्य वही है जो धामिक हो, नैतिक स्तर को 
ऊँचा उठानेवाला हो, ईश्वर सम्बन्धी हो । बिना ईश्वर 
स्तुति के एक भी ग्रन्थ रचा गया, कहीं भी रचा गया 
नहीं दीखता । { 
खैर; सङ्घकाल के साहित्य में तिरूककुरल सर्वत्र 
माना जाता है । यह ग्रन्थ नैतिक साहित्य है जो ग्राणः 
कल धार्मिक ग्रन्थ के पद पर भ्रासीन कर दिया गय 
१ वि शेलबनायकम्‌--“'तमिष इलक्किय वरला 


छुलाई-प्रगस्त १९५८ ] 


तमिष भाषा में सन्त-सा हित्य 


है। इसके रचयिता 'तिरूवललुवर' कबीर के समान 
कपड़ा बुनने का पेशा करते थे । सन्त स्वभाव के थे 
प्रौर गृहस्थ साधु थे । 

तिरूवकुरल में कुल मिलाकर १३३० 'दोहे' हैं जो 
१३३ दशक तथा तीन खण्डों में विभक्त हैँ- पहला 
दशक ईश्वर वन्दना का है । यद्यपि यह ग्रन्थ विस्तृत रूप 
से चर्चा करने योग्य है, तो भी स्थानाभाव के कारण 
इतना कहकर आगे जाऊंगा कि इस ग्रन्थ की उपादेयता 
दिनों दिन बढ़ती है । आज यह तमिष वेद माना जाता 
है जो सब तमिष वालों को धर्म-श्रथ॑-काम के क्षेत्र में 
काम ग्राता हे । गीता के कितने ही उपदेश, कबीर की 
कितनी ही साखियाँ इस ग्रन्थ के ्र्थंपुणां व्यवहार योग्य 
शिष्ट, उपदेशात्मक वचनों के तुल्य हैं । 

इस ग्रन्थ के बाद 'नालडियार' की चर्चा है जो एक 
सङ्कलित ग्रन्थ हैं। कई जैन साधुश्रों के वचन इस ग्रन्थ 
में संगुहीत हैं । 

२--सङ्घोत्तर कालः ४ वीं सदी से सातवीं तक-- 
उपरोक्त सङ्घ काल के तुरन्त बाद दो प्रेमकाव्य लिखे 
गये । वे यद्यपि सीधे सन्त-काव्य नहीं हैं तो भी उनकी 
चर्चा एक कारण से करता हुँ । पहला--शिलधधिकारम 
है। जिसमें कोवलन तथा कण्णकी ( एक पतिभक् 
वेश्या ) की प्रेम-कहानी वशात है । इस ग्रन्थ के रच- 
यिता एक “राज-साधू' हैं। दूसरा ग्रन्थ 'शात्तनार' नामक 
व्यापारी का रचा हुआ है जो 'मणिमेखला' नामकः 
बौद्ध भिक्षुणी' का चरित्र वर्णन करता है । ये दोनों, 
एक के रचयिता के कारणा, दूसरा रचना के कारणा, 
श्रोष्ठ काव्य बने हैं । 

ऐसे ही दसवीं सदी में 'तिरुत्तक्कतेवर' नामक जैन 
साधु ने जीवन-चरित लिखा है । बहु-विवाह-चरित्र होते 
हुए भी वह साधु काव्य ही बना है । 

सन्त-साहित्य के ग्रन्तगंत भक्ति साहित्य एक सबल 
धारा है । भक्ति साहित्य का प्रणयन इस काल में शुरू 
हो गया । वैष्णव सम्प्रदाय के प्रथम 'तीनग्राषवार' तथा 
शैव सम्प्रदाय की 'कारैक्कालम्मयार' इसी काल की हे श्रोर 
ये पीछे भ्रानेवाली भक्ति-साहित्य बाढ़ का प्रथम बहाव हैं । 


के नाम से मिलता है। उनमें हठ्योगियों, नाथपंथियों | 


१११ | 


३ पल्लव काल--६ वीं सदी के उत्तराधं से ७ ः 
वीं सदी के श्रन्तत तक यह काल भक्ति साहित्य का | 
उज्ज्वल काल है । जैनो तथा हिन्दुश्रो में मुठभेड थी । 
पहले जैनों का हाथ प्रबल था । स्वयं शासक लोक जैन 
हो गये थे ऐसा लगता था कि हिन्दू-मत ही क्षीण 
हो गया है--निमूल हो जायगा, लेकिन घोरे घोरे 
वैष्णव तथा शैव सन्तों के श्रथक परिश्रम के कारण 
तथा श्रटूट विश्वास के कारण स्थिति बदली । फिर 
वैष्णव तथा शैव मतावलम्बियो के बीच होड सी लगी । 
कभी कभी वह होड घातक भी हुई थी । यद्यपि उसके 
कारणा साहित्य-सुजन में सजीवता आयी थी तो भी 
ग्रच्छा यही था कि होड थम जावे । वह पीछे जाकर 
हुश्रा भी । स्वस्थ साहित्य तैयार होते लगा । 
वैष्णव श्राषवार बारह मुख्य हैं । उनमें तीन का 
उल्लेख पहले हो जुका है । बाकी में एक स्त्री है जिसका 
नाम गोडा या श्राण्डाल है । वह दक्षिण की मीरा थीं । 
नम्माष्षार विशेष उल्लेखनीय हैं क्योंकि उनकी रचना 
परिभाषा तथा तत्वदशंन दोनों के कारण श्रेष्ठ है। 
उनकी तिरुवायू मोलि ( श्री मुखवचन ) वेदसार कही 
जाती है । शैव सन्तों में चार बहुत मुख्य हैँ । _ 
हिन्दू धमं की दोनों प्रबल घाराश्रों के आचार्यों की 
रचनायें भी इस काल में शुरू हुई । शैव सम्बन्धी 
यहाँ का तत्वदशंन शांकर मत से भिन्न हे जो शवसिद्धान्त . 
के नाम से विख्यात है। इस काल के तिरुमूलर ने . 
“तिरु मन्दिरम्‌ नाम ग्रन्थ में निग्रुण ज्ञात का आधार 
लेकर अध्यात्मदशंन के सिद्धान्त लिखे है । 
इस काल के सिद्धों ने भी साहित्य सुजन में योग E गर 
दिया है । उनका साहित्य 'भ्रठारह-सिद्ध वचनावली” 


ग्राडवार का शब्द प्रयुक्त हुआ देखा है । “आडवार 

कोई श्रथे ही नहीं रखता। ग्राषवार (4515 एए॥ ३) 
शब्द आष' से बना है जिसका ग्रथे है--पँठ, 
या मग्न रह--प्राषवार का गर्थे हुआ भगवद्‌र 
में निमरत ! ५ 


साहित्य-सम्देश 


[ भाग २०, अङ्क १-र 


तथा वेदांतियो के सिद्धान्तो तथा श्रनुभवों का सार तथा 
फूहइ तथा उलटबाँसी की शेली में बताया गया हे । 
विषय को दुरूहता, शब्दों के लिए अर्थ, अनुभवगम्य 
. ज्ञान आदि के कारणा “उनको भङ्ग के नशे में बकने 
वाले' के नाम से भूषित करने वाले 'पण्डित' भी यहाँ 
मिलते हैं । यह श्राध्यात्मिकता से हीन बीसवीं सदी की 
शिक्षा का कुफल ही है । नहीं तो सिद्ध साहित्य खोज 
का विषय है--गम्भी र अध्ययन के योग्य विषय है । 
४-- शोल काल--& वीं सदो से १३ वीं सदी तक 
इसी काल में शेव-वेष्णाव भक्ति साहित्य का संकलन 
हुश्रां । नाथमुनि ने नाल्लचिर दिव्य-प्रबन्ध 'चतुर-सहस्नी’ 
नाम से वैष्णव साहित्य को नंबियाण्डार नंबी ने शैव- 
साहित्य को एकत्रित किया । 
इस काल में ग्राचाय-ग्रम्थ भी होने लगे। शैव- 
सिद्धान्त के तत्वबोधक प्रतिनिधि ग्रन्थ इस काल में 
प्रणीत हुए । उन में 'शिवज्ञान बाँध प्रथम अधिकृत 
ग्रन्थ माना जाता है । मेयकण्डदेवट इसके रचयिता थे । 
कम्बन ने इसी काल में रामायण लिखी जिसमें 
शैव वैष्णव सामञ्जस्य का पग-पग पर प्रयास है । शेविक- 
षार ने पेरियपुराणाम्‌ लिखा जो शैव-ग्रन्य है जिसमें शवों 
को श्रेष्टता दिखाने का श्रनावश्यक प्रयास छिपा नहीं है । 
५--नायक्कुर-क्काल ( नायकों का काल )- १४ 
वीं सदी से १६ वीं सदी तक। इस काल में गद्य को प्रोत्सा- 
हन मिला । 'मणशिप्रवाल' नामक संस्कृत तमिष मिश्रित 
शैली का उद्गम इसी काल में हुभ्रा । बड़े-बड़े भक्तों ने 
पुराने साहित्य पर टोकायें कीं । 'ग्रुर परम्परा प्रभाव” 
श्रादि सद्ग्रन्थ इस काल में प्रणीत हुए । 
प्रब तक ईसाई पादड़ी लोगों का पैर यहाँ जम चुका 
था । उन्होंने भी तमिष.सन्त-साहित्य सृष्टि में योगदान 
दिया । राबर्ट-दि-नोबिल ने ( जो इटली देश से श्राये 
चे ) ग्रात्म-नि्णंय, ईश्वर-निणांय, तत्व का आइना आदि 
ग्रन्थ रचे है । वीरमामुनिवर के नाम से बेश्चिमहोदय ने 
बेद बोधिनी, वेदियर का उपदेश श्रादि ग्रन्थों की रचना की। 
प्रठारहवीं सदी में शिवज्ञान स्वामिगल ने शिवज्ञान 
बोध को व्याख्या द्राबिड़ मा-बाडियम्‌ ( द्राबिइ-महा- 


भाष्य ) नाम से. लिखी । यह बड़ी पोथी है । 

श्राधुनिक-काल--उन्नीसवीं सदी में भी सन्त-साहित्य 
सृजन खूब हुआ । आरुमुगनावलर तथा तादुमानवर 
दोनों विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । तादुमानवर छोटी 
उम्र में ही दीवान बन गये थे । राजा जनक के समान 
अपना सांसारिक कर्तव्य निबाहते हुए भी तादुमानवर 
का दिल विरागवुरां था । उनके गीत सुन्दर भक्ति तथा 
विरल्ति के हैं जो सब भक्तों के कंठहार माने जाते हैं । 

उनके'बाद रामलिंग श्रडिगलाट ( संत रामलिंग ) 
आते हैं। वे लगभग एक सौ साल पहले पैदा हुए 
श्रौर उनको मृत्यु मद्रास के समीप एक गाँव में हुई जहाँ 
एक मन्दिर बनाया गया है । बे सभी मत-सम्प्रदायों के 
बीच का वमनस्य दूर कर उनको समरल बनाने का 
श्राजीवन प्रयास करते रहे । उनके गीत 'सर्व-मत-सम- 
रस कीर्तन' कहे जाते हैं। वे श्रन्य सन्तों के समान 
जीव-इत्या करने से भ्रपने देशवासियों को रोकने कां 
प्रयास करते थे । 

श्रन्य मतावलम्बी- प्रसंगवश, जन, बोद्ध तथा 
ईसाई सन्तों के साहित्य की चर्चा यत्र तत्र करता आया 
हूँ उसी सिलसिले में मुसलमानों की भी चर्चा अपेक्षित 
हे । १७ वीं सदी में उमरु पुलवर रहे जिन्होंने मृदुमो षि- 
मालं लिखी । १८वीं सदी के वण्णाक्कलँजियपुलकर 
उल्लेखनीय हैं जिन्होंने मुहैयदीन पुराणा की रचना की। 
१६ वीं सदी में कुणंगुडिमस्तान साहब पेरियार रहे। 
उन्होंने भी ऐसे साहित्य की रचना की । 

उपसंहार- सन्त साहित्य की यह परम्परा जो 
उत्तरोत्तर लीन होती हुई तमिष की साहित्य की विस्तृत 
भुमि में बहती आ रही है, प्रन भी भ्रविरल प्रवाह से 
बह रही है । यहाँ के वैष्णव, शैव श्रौर शंकर मठ के 


अधीश आजकल स्वरच धामिक साहित्य के प्रणयन तथा 
प्रचार में जी जान से लगे हैं । श्री रामकृष्ण के नाम पर 
स्थापित मठ भी यह स्तुत्य काम करते हैं । पत्र-पत्रिकायें 
भी चलती जाती हैं। व्यक्तिगत रूप से साहित्य: सृष्टि में लीन 
ग्रडिगलाट भो पाये जाते हैं। जिनमें योगी शुद्धान्त 
भारती, सुब्रह्मण्य योगी अ्रादि के नाम स्मरणीय हैं । 


मदुरा कालेज, मदुरा । 
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Me 


तेलुगु में सन्त-सांहित्यं 


श्री एम० संगमेबस्‌ एम० ए० 


तेलुगु में सन्त-साहित्य का श्रीगणेश तेरहवीं शती 
ईसवी में शिव भक्त कवियों के हाथ हुश्रा । ये लोग 
बपवन्ना के वीर शैव सिद्धान्त के श्रनुयायी थे। इस 
सिद्धान्त के अनुसार शिव सर्वोत्कृ भगवान है । वही 
इस जगत का कर्ता-धर्ता और संहर्ता है । वह भक्त-सुलभ 
है, प्रतः उसकी कृपा पाने का एकमात्र उपाय है भक्ति । 
शिव भक्तों की कोई जाति नहीं, वे सभी एक ही जाति 
श्रथवा कुल के माने जाते हैं । उनको जंगम कहते हैं । 
जंगखन्भक्त लिग ( शिव के समान आराध्य माना जाता 
है । ये लोग कर्म-काण्ड में विश्वास नहीं रखते । वेद को 
नहीं मानते । शिव प्रीति के लिये जो कुछ किया जाय 
उसमें पाप पुण्य का विचक्षण नहीं करते | भक्ति को 
दिखाने के लिए आँखें निकाल लेना हाथ पैर काटकर 
लंगड़ा-लुला बनना श्रादि वीरब्रती श्राचरणों को अप- 
नाते हैं । शिव की तरह विरागी या योगी वेश में रहना 
इनको प्रिय है। भिक्षाटन इनका स्वीकृत पेशा है । 
शिवलिंग का धारण इनके विधेय घर्मो में एक है । 

ईसा की तेरहवीं सदी में ग्रान्ध्र प्रान्त में वीर शैव 
धर्म का जोर-शोर से प्रचार हुआ । तब न जाने कितने 
ही शिव-भक्त अपने धम के प्रचार के लिए साहित्य का 
माध्यम श्रपना चले थे । वेद तथा ब्राह्मण निन्दक होने 
से इनका कास समाज के उच्च वगं के लोगों से न होकर 
निम्न बगं के लोगों से ही रहा । ग्रतः इन्होंने देशी भाषा 
में, देशी छन्दो में, जनता की बोली की ज्ञात व परिचित 
शैलियों में कविता, कहानी, गीत तथा गेय रूपक जसी 
रचनाग्रों द्वारा शैव सिद्धान्त और शिव शक्ति का प्रचार 
किया था । जब इस कायं में पालकुरिक सोमन्ना, उप- 
नाम सोमनाथ ( १३४० ई० ) जैसे ख्यातनामा पण्डित 
ग्रौर प्रसिद्ध कबि भी भाग लेने लगे तब ऐसी रचनाओं 
का साहित्यिक मूल्य भी बढ़ने लगा । 

सोमनाथ ने वसवपुराण, पण्डिताराष्य चरित जँसे 
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प्रबन्धक्ाव्य श्रोर वृषाधिपशतकं, चेन्नमल्लुँ सीस, जैसे 
मुक्तक काव्य रचकर सभी रचताश्रों में मानों भक्ति का 
श्रमुत रस ही बहाया । सोमनाथ को भक्ति एकान्त भक्ति 
की कोटि में ग्राती है । इनकी रचना में माधुर्य-भावना 
की झलक भी मिलती है। वे बहुमाषा भाषी थे, श्रतः 
इनको रचना कन्नड, संस्कृत, द्राविड श्रादि दूसरी 
भाषाओ्रों में भी पायी जाती है । शैली के नमूने के लिए 
उनके वसव-स्तुति परक एक पद्य को हम यहाँ उद्धृत 
करते हैं । 
“सुरवर पुज्य, पुज्य गुण शोभित रूप, खूप वि. 
स्फुर तर शील, शील गुण पुगव सत्व, सत्व सं 
वर, वर वाद, वाद भय वर्जित पाप विचार, चार ई- 
श्वर सम, नीवे दिक्कु वसवा, वसवा, वसवा, वृषाधिपा॥ 
शिव भक्तों की जीवनियों को लिये गोरन्ना नामक 
्रोर एक भक्त कवि ने 'नवनाथ चरित्र लिखा है, जिस 
का शवों में महा प्रचार है । इसी तरह राविपाटि तिप्पय 
का त्रिपुरान्तक उदाहरण भी एक लोकप्रिय रचना हे ॥ 
शिव-भक्त कवियों की सबसे बड़ी साहित्यिक देन है 
उनकी शैली । इनके कारणा तेलुगु के कितने ही देशीय 
छन्द काव्योपयुक्क साबित हो सके । नयी-नयी पद्य-शँलियाँ 


प्रचलित हो सकी । जनता की बोली को साहित्यिक रूप 


प्राप्त हो सका । प्रबन्ध और चरित-काव्यों के साथ-साथ 
मुक्तक व प्रगोति काव्यों का निर्माण भो शुरू हो सका । 
घामिक साधना के लिए साहित्य का माध्यम समुचित 
सिद्ध हुआ । साहित्यिक साधता को भक्ति-साधता का 
रूपान्तर माना गया । 

शँव-सन्तों की वाणी श्रोज भरी है । उसमें धामिक 
ग्रावेश की मात्रा ज्यादा है । उनके उपदेश कभी-कभी 
जन साधारण की मान्य नीति से मेल नहीं खाते । कहीं- 
कहीं उनके सिद्धान्त समाज में विश्वङ्कलता फैलाने वाले. 
दीखते हैं । सोमनाथ कहते हैं--- 


| 
| 
। 


११४ 


साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, भ्रक्क १-२ 


पुरुषुडु शिवभक्ति विरहितु डेनि । 
पुरुषुनि भीकट तरुशिकि पथमु॥ 
|, ( अगर पुरुष शिव भक्ति से रहित रहता है तो स्तर 
उसका साथ छोड़ना ही चाहिए ) और एक जगह वे 
यहाँ तक कहते हैं कि शिव विरोधो को मारने से पुण्य 
मिलता है । कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे असाधु 
साधुओं व ग्राततायी सन्तों का जनता पर ग्रमिट प्रभाव 
नहीं पड़ सका । वस्तुतः इन शैव सन्त कवियों का 
साहित्य पर जितना प्रभाव पड़ा उतना समाज पर तो 
नहीं पड़ सका । 
वैष्णव सन्त कवियों में ऐसे दोष नहीं दीखते। 
शिव-विरोधी होकर भी ये लोग उदण्ड नहीं होते | ये 
ग्रहिसा व्रत के पोषक हैं, वेद और कर्मकाण्ड पर आस्था 
रखते है और तत्वतः जाति-पांति को न मानते हुए भी 
व्यवहारतः वणां-व्यवस्था का पालन करते हैं । इनको 
भक्ति का व्यवहार पक्ष सभी को मान्य हे । मन्दिरों में 
होने वाले उत्सव-त्यौहारों में भी एक तरह का आकर्षण 
है । ऐसे कारणों से ही जनता पर वैष्णव ग्राचार्यो का 
ज्यादा प्रभाव दीख पड़ता है। ई० पन्द्रहवीं सदी में 
श्रान्ध प्रान्त में रामानुज के विशिष्टाद्वत का बड़ा प्रचार 
हुआ । तब ग्रहोबल मठ,के भ्राचाये वत्‌ शठकोपयति ने 
देश के कोने-कोने में जाकर वैष्णव धमं व विशिष्टाद्वत 
दशन का खुब प्रचार किया । कई लोगों ने तब उनके 
यहाँ वैष्णव दीक्षा ली | उनके शिष्यों में से कई लोग 
बाद को आचायं पद पर प्रतिष्ठित हुए । उनमें से कोई- 
पहुँचे भक्त ही नहीं बल्कि पारगामी पण्डित और पहले 
दर्जे के कवि भो थे । ऐसो में ताल्लपाक श्रन्नमाचायं एक थे । 
अन्नमाचायं (१४२४-१५०३ ई०) तिरुपति बेङ्क- 
टेश्वर के श्रनन्य भक्त थे। सोलह वर्ष की उम्र से लेकर 
न्त तक वे उसकी सेवा में लगे रहे वे रोज अपने 
इष्टदेव को प्रशंसा में कम से कम एक पद रचकर गाया 
करते थे । तभी उनके रचे पद कुल मिलाकर बत्तीस 
हजार हो पाये हें । ये सभी पद तांबे की पट्टिथों पर 
लिखे सुरक्षित रखे गये है । इन पदों के अलावा श्रन्नमा- 
-च्रायं ने पदरचना के लक्षणा भी बताये हें । समस्त 


दक्षिण देश में राग ताल बद्ध पद रचना के ये प्रथम 
कवि माने जाते हैँ । तभी इनको पद कविता पितामह, 
हरि कौत्तंनाचायं आदि कई उपनाम पड़े हैं । इनके पुत्र 
और पौत्र भी इनके यश में चार चाँद लगाने वाले हुए । 

ताल्लपाक कवियों के पद अध्यात्म और श्यज्ञार 
करके दो भागों में बँटे मिलते हैं । ग्रध्यात्म सङ्कीतँनों में 
विनय, वैराग्य, दैन्य, विरह, नाम-जप, ग्रुणाकीतंन श्रादि 
का अत्यन्त विशद व उदात्त वर्णान मिलता हे । श्छुङ्गार 
के वर्णान में इन्होंने कहीं कोई छूट नहीं की । किन्तु वह 
कहीं भी कलुषित नहीं हो पाया । सर्वत्र भक्ति की छाप 
मिलती है । इनकी भक्ति में दास्य, सख्य ग्रौर मधुर 
भावों की उज्ज्वल छटा पग पग पर मिलतो है । शैली 
तथा भक्ति तन्मयता के नमूने के लिए ग्रन्नमाचार्य का 
एक पद हम यहाँ उद्धृत करते हैं । 


~ 


“त्वमेव शरणां त्वामेव मे, भ्रमण प्रसरित फणीद्रशयन 1 
कदा वा तव करुणा मे, सदा दैन्यं संभवति 
चिदानंदं शिथिलयति, मदा चरणां मधुमयन॥ 
घनं वा मम कलुषभिदं, अनंत महिमा यतस्य ते । 
जनार्दन इति सञ्चरसि, घनाद्घन वै्कट गिरि रमण ॥' 


1 


~ 


स्मातं-वैष्णव भक्तों में “आन्ध्र भागवत पुराण' 
कवि पोतन्ना ( १४७० ई० ) का ताम अग्नगण्य है । 
हिन्दी क्षेत्र में तुलसी जितने लोक प्रिय भक्त कवि माने 
जाते हैं श्राध प्रान्त में पोतन्ना उतने ही लोकप्रिय भक्त 
कवि माते जाते हैं। इनके भागवत पुराणा का ब्रान्धर- 
प्रान्त के घर-घर में प्रचार है । कितने ही व्यक्ति इतके 
एक दो भक्ति रस पुणा पद्यों को पढ़ कर साधु गद्गद 
हो जाते हैं । श्रीकृणा की बाललीला, रासलीला, मातः 
लीला श्रादि के वणांन में ये श्रपनी सानी ही नहीं रखते। 
गजेन्द्र मोक्षण, प्रह्लाद चरित, वामन चरित, काली मर्दन 
रुक्मिणीहरण जैसे प्रसङ्गों को लिखते वक्त इन्होंने 
कमाल ही किया है । ये अपनी भक्ति में तन्मय होकर 
लिखते हैं ्रोर ग्रपने साथ पाठकों को भो भक्ति रसामृत 
में बहा ले जाते हैं शैली के लिए एक उदाहरणा काफी 
होगा । यह वाणी स्तुति है । 
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। 
| 
। 
| 


छुलाई-भ्रगश्त १९४८ ] तेलुग्र में सन्त-साहित्य ११५ 


““ग्रंब, नवांबुजोज्ञ्वल-करांब्रुज, शारद-चन्द्र-चन्द्रिका 
डम्बर-चारु-मूति, प्रकट-स्फुट-भुषण-रल्न-दीपिका 
चुम्बित दिग्विभाग, श्रू ति-सुक्कि विविक्त निज प्रभाव, 
भावांबरबीचि विश्व त विहारिणी नन्‌ कृषजुडर भारती ॥।” 

कचलं गोपन्ना, उपनाम भक्त रामदास (१७०७६०) 
भद्राचल के श्रीरामचन्द्र के भ्रनन्य भक्त थे। ये वहाँ 
तहसीलदार थे। सरकार का द्रव्य जमाकर इन्होंने 
श्रीरामचन्द्रजी के मन्दिर का पुननिर्माण कराया और» 
परिणाम में दीघं कारावास की सजा पाई। तो भी वे 
श्रपनी भक्ति में ग्रविचल रहे। इधर जेल-अ्रधिकारियों 
से कड़ी से कड़ी यातनाएँ भोगते थे, इधर राम से ऊंची 
से ऊंची आवाज में बिनती गाते थे। वे श्रकड़ कर 
कहा करते थे-- 

श्रीराम नामं मरुवां मरुवां। 
सिद्धमु यमुनिकि वेरुवां वेरुवां ।। 
नारायणुनि मेश्रु नम्में नम्में, 
नरनाथुतनु मेग्रु नम्मां नम्माँ ॥ 

( हम श्रीराम को कभी नहीं भूलेंगे । यम से कभी 
नहीं डरेंगे । नारायणा पर हमारा विश्वास हैन कि 
नरनाथों पर । ) रामदास के पदों का जनता में खूब 
प्रचार है जहाँ कहीं भी भजन गाना हो, वहाँ रामदास 
के पद भ्रवश्य गाये जाते हैं । 

दक्षिण के संगीत के त्रिमूतियों में एक माने जाने 
वाले त्यागराज का नाम भारत भर में प्रसिद्ध है। ये 
राम के परम भक्कथे। नाम ब्रह्म की उपासना करके 
इन्होंने संगीत व साहित्य दोनो क्षेत्रों में अपने लिए एक 
अमिट स्थान की सिद्धि पायी है। इनकी कुतियो पर 
हर एक तेलुगु व्यक्ति गवे करता हे । इनके कारणा ही 
दाक्षिणात्य संगीत का मानो तेलुगु संगीत हो पाया है । 
सचमुच इन वंष्णाव सन्त कवियों के कारणा तेलुगु भाषा 
का माधुयं श्रौर भी बढ़ गया है । इन्होंने ग्रपनी रचनाओं 


में भक्ति रस पीयूष के साथ साथ संगीत के सुगंध | 
को भी भर दिया हे । भाषा इनके हाथ में पड़कर सरस 
आर सुकोमल हो गयी है । 

श्रांध्र प्रांत में निग्रणियाँ सन्त मत का कभी कोई | 
प्रचार हुआ कि नहीं, यह बताना मुश्किल है। कितु 
उक्त मत की विचार धारा से सहमत होने वाले साघु 
संत तो यहाँ भी कई हुए । ऐसों में एक थे योगिवेमन्ना । 
इनको हम ग्राँत्र कबीर कह सकते है । बामाचार का 
विरोध, जाति पाँति का तिरस्कार, मूतिपुजा को निदा 
सच्चे ज्ञान की प्रशंसा, योग मागं का समर्थन जैसी बातों 
में वेमन्ना कबीर के प्रतिरूप ही जेंचते हैं । इनकी वाणी 
भी कबीर की बाणी की तरह सीधी ग्रोर तीखी तथा 
हास्य-व्यंग्यु भरी होती है । ये आधुकवि थे। जो कुछ 
देखते थे, उसकी टीका करते झठ उस पर एक पद्य 
रचकर सुनाते थे । इस तरह इन्होंने हजारों पद्य लिखे । 
ये सब के सब पद्य सूक्तियाँ माने जाते हैं। ये नीति, 
वैराग्य, लोकाचार, भक्ति, ज्ञान जैसे विषयों पर सरला- 
तिसरल भाषा में छोटे से छोटे देशी छंद में लिखे गये 
हैं । ऐसा कोई भी तेलुगु व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बेमन्ना 
की रचना से परिचित न हुआ हो । इनके पद्यों का हिन्दी 
भ्रनुवाद भी प्रकाशित हुग्रा है । 

वैराग्य भावना भरे ग्रन्थों की रचना तो यहाँ 
पहले से भी होती ग्रायी है, लेकिन इनमें में कितनों के 
रचयिता ग्रज्ञात रह गये । ज्ञात कवियों में पोतुलुरि 
वीरब्रह्म जैसों की बड़ी ख्याति हुई है । ऐसो को शिल्प 
परम्परायें भी चलती है। समाज के निम्न वगं लोगों 
में ऐसे कितने ही गीत अ्राज भी प्रचलित हैं, जिनमें 
कई तत्व, कूट पद, वेदाऱ्तसुक्ति, अध्यात्म गाथा आदि 
भी सम्मिलित हैं । किन्तु ये प्रायः मोखिक ही रह्‌ जाते 
है, ग्रन्थस्थ नहीं होते । कालान्तर में इनके मिट जाने का 
भय भी है। 
-- २७१, न्यु स्ट्रीट, तिरुपति (आंध्र) 
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उड्या साहित्य के प्राथमिक युग को श्रालोचको ने 
शारलादास युग और पंच सखा युग के नाम से बाँट 
रखा है । परन्तु इन दोनों युगों में सन्तों की प्रधानता 


अर्थात्‌ उड्या इतिहास में शारलादास युग के पुरव युग 
को आदिकाल मानकर प्रोक्त दोनों युगों को मध्यकाल 
प्रथवा संतकाल मानना हो समुचित होगा । 
उडिया सन्त साहित्य को हम खासकर तीन विशिष्ट 
भागों में बाँट सकते हैँ । यथा :--- 
( १ ) शुद्ध संतों का साहित्य 
( २) रीतिकालीन संत परम्पराश्रयी काव्य 
(२) श्राघुनिक भक्त तथा दार्शनिक साहित्य 
उड्या सन्त साहित्य का प्राथमिक पुग शुद्ध सन्तों 
की उपज है । शंकर, चैतन्य, गोरखनाथ तथा श्रन्य 
जैनी प्रभाव से यह प्राथमिक युग पनपने लगा था । इस 
युग की विशेषता यह रही कि हिन्दो की भाँति इसमें 
राम कृष्ण ज्ञान श्र प्रेम की ग्रलग-्रलग धाराएँ नहीं 
बही, जिसने राम की स्तुति की उसी ने कृष्ण सम्बन्धी 
गाथा गायो । जिसने दीघं प्रबन्ध काव्य लिखा या श्रनु- 
वाद के आधार पर व्यक्तिगत ग्रनुभूतियाँ उंडेल दीं, उसी 
ने उलटवांसियाँ तथा शरीर तत्व विषयक काव्य लिखे । 
संत साहित्य की परम्परा--शारलादास युग या 
सन्त साहित्य के प्रथम पाद में हम गोरखनाथ, माकण्ड- 
दास, वत्सादास ग्रोर शारलादास श्रादि सन्त प्राप्त होते 
हैं, इनमें से अधिकांश व्यक्ति मक्त श्रथवा साधु थे । 
गोरखनाथजी को उडिया इतिहासकार मत्स्येन्द्रनाथ 
का शिष्य मानते हैं । इन्हें हिन्दी तथा बंगला भाषा के 
लेखक भी मानते हैं । परन्तु उडिया में गोरखनाथ तथा 
मल्लिक नाथ के संभाषण सम्बन्धी जो “सक्तांग योग 
पुस्तिका प्राप्त होती है उसकी प्रामाणिकता पर भ्रधिक 


® 
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रही है । श्रतः इसे सन्त युग कहना अनुचित न होगा । “ 
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उड्या में सन्त-साहित्य 


श्री चिदानन्द एम० ए० 


माकंण्डदासजी की 'केशव कोइलि' मातृ हृदय के 
सच्चे उद्गारों की करुन गीति है । 'क' से लेकर क्ष 
तक ३४ श्रक्षरों में रचा गया यह काव्य पुरानी पाठ- 
शालाश्रों की पाठ्य पुस्तक रही। इसी में रहस्यवादी 
धारा श्रौर शरीरतत्व बाद में श्री बलरामदास ने दिखला 
कर इसे भी रहस्यवादी ग्रन्थ बतलाया है । 'ग्रथे कोइ 
इसका प्रमाणा तथा उदाहरणा है । इनके श्रलावा वत्सा- 
दास ने कलशा चउतिशा लिखी है, जिसमें कि महादेव 
तथा पावंती-विवाह सम्बन्धी हास्य मूलक वरांन है । 

इस युग के सन्तों में श्री शारलादास ( शुद्रमुनि ) 
प्रधान माने जाते हैं। इन्होंने विलंका रामायण श्रौ 
शारला-महाभारत लिखा है । इनकी कल्पना की उड़ान, 
वास्तविक चित्रण महाभारत में वैयक्तिक उपदेश तथा 
उड़ीसा के चित्रणों को भरकर इन्हें मौलिक काब्यकार 
बना चुकी हे । इनके छन्दों में मुक्त छन्द के साधारणा 
आभास भो प्रास्त होने लगे थे ( अर्थात्‌ & से १४ श्रक्षरों 
के छन्द प्रयुक्त पाये गये थे । 

सन्त साहित्य का दूसरा पाद--सन्त साहित्य का 
दूसरा पाद च॑तन्योत्तर क्रान्ति के बाद शुरू होता है। 
इसी समय के प्रसिद्ध सन्तों को 'पञ्चसखा' कहते हैं। 
ये हेंः--१. जगन्नाथदास, २. बलरामदास, ३. यशेवन्त, 
४. अच्युत, ५. श्रनन्त । 

इन सखाश्रों को सहजिया धमं का उपासक बत- 
लाया गया. है । परन्तु सहज, सुन्य (शुन्य) के ग्रतिरिक्त ये 
लोग रामकृष्णा के बारे में काव्य लिखते थे ? 3 
कबीर से इनका धमं हमें सम्पुणां पृथक मालूम पड़ता है 
प्रौर पञ्च मकार ( मद्य, मांस, मैथुन, मुद्रादि ) इनके 
खास लक्ष्य भी नहीं थे । इन सन्तो में वैष्णवी प्रवृत्तिओ र 
ज्ञानमार्गो साधना की प्रधानता हमें स्पष्टतः दिखलाई 
पड़ती है। | 

बलरा मदास--ने करीब-करीब ३० पुस्तकें लिखी | 


डुलाई-प्रगस्त १९९८ ] 
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हैं जिनमें दांडि-रामायणा सर्वश्रेष्ठ है इस रामायण के 
श्रतिरिक्त उन्होंने तुला भिणा, ब्रह्माण्ड भुगोल, शरीर 
भुगोल ध्रादि शरीर भेद सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे हैं। इनकी 
दाण्डी रामायण में तात्कालिक ग्रामीणा-जीवन, दण्ड- 
विधि श्रौर शासन-भ्रणाली के चित्रण प्राप्त होते हैं । 
_ जगन्नाथदास--पञ्चसखा के सुप्रसिद्ध सन्त हैं । उड़ीसा 
म इनका स्थान तुलसीदासजी कासा है। क्योंकि जग- 
च्ाथदासजी का 'भागवत' उड़ीसा के ग्रामीण लोगों 
का श्राधार है, उड्या जाति की रीढ़ की हट्टी है । जो 
स्थान मानस को उत्तर भारत में प्राप्त है वही स्थान 
उड़ीसा में “भागवत” को प्राप्त है । 

यह शाम को हर भागवतट्रुगी में पढ़ा जाता है। 
घर-घर लोग इसका पारायणा करते हैं । मूल भागवत 
से भिन्न उपदेश भ्रौर झनुभूति की प्रसिद्धि के कारणा यह 
सरस, सरल भागवत उड्या जातीय जीवन की कसौटी 
बन गया है । 

पंचसखा घेरे के बाहर के सन्तों में सालवेग, भीमा 
भीवर शोर दीन कृष्ण प्रधान हैं। सालबेग मुसलमान 
होकर भी हिन्दु बन गये थे । इनके कई सुन्दर भजन 
प्राप्त होते हैं । भीमा धीवर की “कपट पशा' प्राप्त होती 
है । श्री दीन कृष्णदाशजी ने प्रस्ताव सिन्धु ( नीति ) 
नाम रत्नगीता ( शरीर तत्व भेद ), गुणसागर ( कृष्ण 
कथा ) ग्रादि काव्य लिखे हैं । इनमें कल्पना, भक्ति तथा 
रहस्य का समन्वय पाया जाता है । 

रीति युग में सन्त--श्री उपेन्द्र भंज युग के बाद 


उड्या में सन्त-साहित्य 


हिन्दी की सभी तरह की पुस्तक 


भ्रधिक से श्रधिक एक स्थान पर मिलने का एक मात्र स्थान है-- कि 


साहित्य रत्न भण्डार, आगरा। 
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रीति को पूणां रक्षा के लिए भक्त-कवि श्री अभिमन्यु 
सामन्त सिहार ने विदग्ध चिन्तामणि लिखी, ये कुष्णाजी 
के भक्त थे । विदग्ध चिन्तामणि में मनोविज्ञान, दर्शन 
ग्रौर भक्ति के साथ रीतियुगीन सफल प्रयोग प्राप्त होता है। 

रीतियुग में ब्रजनाथ बजडेवा ने उड़िया होकर भी 
हिन्दी में कविताएं की हैं। इनका समर-तरङ्ग इसका 
उदाहरणा है । श्री डेवा ने साधुप्रों तथा सन्तों के साथः 
रह कर जगन्नाथजी के भजन लिखे हैं । 

उडिया साहित्य की सन्त परम्परा में जगन्नाथजी 
की प्रेरणा एक तरह से अनिवाय रही । 

आ्राधुनिक युग:--रीति-काल के बाद तथा श्राधुनिक- 
युग के घारम्भ के पहले कवि सूयं बलदेवरथ, यदुमणि 
महापात्र गोपालकृष्ण आदि ने भजन, भक्तिसङ्गीत ग्रादि 
लिखे हैं । श्री गोपालकृष्णजी के गीत राधाकृष्ण मिलन- 
विरह के मुक्तकात्मक प्रबन्धकाव्म है । इसकी माधुरी 
राग-रागिनी उड्या साहित्य में बेजोड़ है । 

प्राधुनिक कविता के प्रारम्म युग में घी मधुसूदन 
रावजी ने जीवन चिन्ता श्रादि गम्भीर दाशंनिक कबि- 
ताएँ लिखो हैं । इनकी कविताश्रों में इतके सरल जीवन 
की छाप पड़ी है । इनके द्वारा रचित दाशनिक कविता 
गम्भीर चिन्तनपूणां पद्यों के बाद यह परम्परा नष्ट सी 
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हो गयी है । फिर भी श्री विच्छन्दचरण पट्टनायक ओर | र 


बैकुण्ठनाथ पट्टनायक बन्दनाएँ लिखा करते हे । 


_ प्रिंप्िपल, हिन्दी ट्रेनिंग विद्यापीठ, कटक । . 


ग्रसमीया वेष्णव काव्य-साहित्य का स्वरूप 


श्री लोकनाथ भराली 


लोक-गीतों की परम्परा में ग्रसमिया साहित्य के 
श्रादि-काल में जिस साहित्य की सृष्टि हुई थी उसका 
ब्यापक प्रचार तो था ही, साथ ही उस साहित्य के 
माध्यम से हम उस काल के ग्रसमिया समाज की स्थिति 
को भी समझ सकते हैं । साहित्य का यह ग्रादिम रूप 
धीरे-घीरे परिवर्तित होता गया और सामाजिक जीवन 
की प्रोढ़ता और उलभनों के साथ-साथ साहित्य का पल्ला 
भी भारी होता गया। साहित्य-काल के श्रसमिया 
साहित्य पर रूप, शैली ओर भाव की दृष्टि से समकालीन 
` संस्कृत साहित्य का कोई प्रभाव ही न पड़ा हो । इत 
समय का लोक-साहित्य लोक-गीतों का समूह या छन्दबद्ध 
लोक-क्रथा था । गीतों की प्रत्येक पंक्ति स्वयं पुणां हुआ 
करती थी श्रोर भाषा सरल, भावग्राह्य तथा शैली साफ- 
सुथरी श्रोर मजी हुई थी । असमिया साहित्य के इस 
विशिष्ट रूप का प्रभाव परवर्ती काल के साहित्य पर 
पड़ा श्रौर सम्भवतया उसके कारणा ही भविष्य का अस- 
मीया साहित्य जन-जीवन से भ्रधिक दूर नहीं जा सक्रा । 
भक्ति-काल के प्रारम्भिक कवि राजाश्रय में ही रहा करते 
थे ग्रोर भक्ति रस से श्रोत-प्रोत साहित्य की सृष्टि किया 
करते थे । जहाँ तक इस साहित्य के आध्यात्मिक पक्ष 
का प्रश्न है, वह साधारण जन के गले से उतरने की 
बात न थी । उसे समभना-बुझना एक विशिष्ट पण्डित- 
मण्डली या शिक्षित वगे काही काम था । किन्तु भक्क- 
कवियों ने इस प्रकार के साहित्य के बदले समाज पर 
किसी वर्ग विशेष की प्रधानता को स्थापित नहीं किया 
था । राजाश्रय में रहकर भी उन्होंने राजा को प्रशंसा में 
कोई रचना न की । यह श्रवश्य हुआ कि संस्कृत ग्रन्थों 
के अनुवाद में श्रथवा किसी नयी कृति में कहीं इधर-उधर 
की दो-चार पंक्तियो में श्राश्नयदाता राजा की स्तुति या 
प्रंसापरक एक दो उक्तियाँ वे लिख देते थे । 
भक्तिकाल के कवियों में दो विशिष्ट वर्ग मिलते हूँ। 
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पहले वर्ग में संस्कृत पुस्तकों का सीधा अनुवाद और 
संस्कृत शैली के अनुकरण पर मौलिक रचना करने 
वाले कवियों को रखा जा सकता हे । ये कवि अपनी 
रचनाश्रों के द्वारा लोगों में एक श्रखण्ड भक्वि-भाव का 
सञ्चार करते थे । कुछ कवियों ने प्रतूदित साहित्य द्वारा 
पौराणिक वीरों के उज्ज्वल चरित्र-सुधा का लोगों को 
पान करवाया था । प्रौर कुछ ने इनकी श्राधार मानकर 
मौलिक ग्रन्थों की भी रचना की थी । दूसरे प्रकार के 
कवियों ने अपने काव्यों के नायक नायिकाओं को समाज 
के भीतर से ही लिया प्रौर साहित्य का सुजन किया। 
सीघे जन-जीवन से सम्बन्धित होने और सहज: सुरल 
शैली में भाव प्रकाशित करने के कारणा साधारणा जन 
में इन कथाओं और काव्यों को प्रधिक आदर प्राप्त हुग्रा। 
ऊपर उल्लिखित साहित्यिक स्थिति असम राज्य में 
ई० सन्‌ पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धा तक मिलती है। 
ई० सन्‌ १४४६ को श्रसम राज्य में महापुरुष शंकरदेव 
का जन्म हुआ ओर इसके बाद ही राज्य भर में वैष्णव 
धमं की एक बड़ी जबरदस्त लहर आयी । उस लहर ने 
राज्य के प्रचलित धामिक विचारों पर एक हृढ़ आघात 
किया । इस आघात से यद्यपि ये विचारपुणां रूप से नष्ट 
नहीं हुए, किन्तु उन्हें अपनी पुर्वस्थिति कभी न प्रास हुई। 
बे पनप नसके । इसके परिणाम में ग्रसम में वैष्णव 
धमं की शक्ति भ्रक्षण्ण रही । सवै भारतीय अन्धकार 
युग का प्रभाव भी ग्रसम पर पड़ा था और उस अन्धकार 
के भ्रन्त काल में कितनी बिकराल घटनायें यहाँ घटी, 
उसका लेखा-जोखा इतिहास का ही काम होगा । जादू- 
टोने का गढ़ श्रसम था ही, उसे जब बौद्ध तान्त्रिको क! 
सहयोग मिला, उसका राक्षसी रूप ्रौर भी बढ़ गया । 
कई शताब्दियों तक श्रसम राज्य शाक्त, योगी श्रौर 
सिद्धो को लीला भुमि बना रहा और ग्रपनी सिद्धि के 
बहाने समाज में जितने प्रकार का भ्रत्याचार-श्रनाचार्‌ | 
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हो सकता था सब हुश्रा । केवल ग्रसम राज्य ही इन 
सिद्ध, शाक्त श्रौर योगियों का गढ़ क्यों बना इस प्रश्‍न 
पर प्रस्तुत निबन्ध में विचार करना सम्भव नहीं है। 
सिद्ध, शाक्त श्रौर योगियों के श्रसामाजिक और श्रसंस्कृत 
कृत्यो से हरि-भक्ति-परायण लोग ऊब तो गये ही थे, 
साधारण जन भी उन आच रण-श्रतियों के विरुद्ध खड़ा 
हो गया था । योगी और सिद्ध सीमित क्षेत्र में जन- 
जीवन से कुछ दूर हटकर ग्रपनी साधना किया करते 
थे, किन्तु शाक्त उसके बीच ही रहकर अपने निर्मम 
शिकार में व्यस्त रहा करते थे। शास्त्रीय पद्धति का 
नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ था और राज-शक्ति उन्हें सहा- 
यता पहुँचा रही थी । इसलिये शाक्तो के विरुद्ध असम 
में जो सामाजिक और धार्मिक क्रान्ति हुई वह वस्तुतः 
निम्न स्तर के लोगों को उच्च स्तर के लोगों के विरुद्ध 
विद्रोह था । इस क्रान्ति का नेतृत्व महापुरुष शंकरदेव 
जंसे व्यक्ति के हाथ था और वे ही श्रपने परिवार के 
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने श्रपने वंशगत संस्कार के 
विरुद्ध विद्रोह किया । शंकरदेव की स्थिति ऐसी ही थी 
जैसी ्राधुनिक सामाजिक क्रान्तियों में मध्यवर्गीय बुद्धि- 
जीवी नेताश्रों की है । शंकरदेव स्वयं शाक्तमतरूपी रोग 
के शिकार थे और उन्होंने ही उसके विरुद्ध सामाजिक, 
नेतिक और श्राध्यामिक क्रांति की पताका हढ़ता से उठायी। 

इसी प्रकार श्रसम में वँष्णाव धं के प्रारम्भ या 
उत्थान के मूल में घामिक और सामाजिक दो कारणा 
थे। शंकरदेव आदि वैष्णव धमं के पक्षपातियों और 
प्रवतंको के मस्तिष्क में धार्मिक भावना ही प्रबल थी, 
सामाजिक भावना प्रोर चेतना का स्थान दूसरा था । 
जैसे भी हो, एक बार जब श्रसम में शाक्त मतों की 
कमर टूटी तो टूट ही गयी, वह पुनः सीधा खड़ा न हो 
सका श्रोर वैष्णव धमं की विजय-पताका राज्य के कोने 
कोने में स्वाभिमान के साथ उड़ने लगी । ग्रागे चलकर 
शाक्त मत के कट्टर पक्षपाती दिग्गज ब्राह्मण पण्डित भी 
वैष्णव धमं में दीक्षित हुए और उससे वैष्णव धमं के 
प्रसार में रोर भी सहायता मिली । 

वैष्णव धमे का यह महान वात्या-चक्न भ्रसमीया 
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` से इन कवियों ने बहुत सी कहानी और उपाख्यानों का | ं 


साहित्य पर एक श्रमिट प्रभाव छोड़ गया है । यह कहना 
उचित होगा कि उसने श्रसमीया भाषा श्रौर साहित्य को 
पुनर्जीवन दिया और श्रागे के कई सो वर्षों तक इसके 
पथ को बाधाशुन्य किया । इस धामिक और सामाजिक 
क्रान्ति के फल-स्वरूप काव्य की धारा परिवर्तित हो गई 
श्रौर मूल धारा वैष्णव-घमं को स्वीकार करते हुए श्रागे 
बढी । वस्तुतः उस युग का ग्रसमीया साहित्य प्रनुवाद 
साहित्य से भरा पुरा है । सभी अनुवाद वैष्णव घम की 
भित्ति को हढ़ बनाने के उद्देश्य से हो हुए थे । वैष्णव 
कवियों की प्रतिभा का चमत्कार यदि हे तो केवल 
भाषान्तर से है ( डा० बरुवा--श्रसमीया साहित्य को 
रूपरेखा ) मौलिक ग्रत्थ या कृति की श्रोर उनका 
भुकाव कम था । ऊपर दिखाया जा चुका है कि वैष्णव 
धमं को श्रसम में प्रतिष्ठापित करने में निम्न वर्ग के लोगों 

का हाथ नहीं है । भ्रतः इस घामिक क्रान्ति से जनित 

फल की प्राप्ति उन्हें ही होनी चाहिए । इसलिए वैष्णव 

कवियों को साधारण जन तक श्रपने संदेश को ले जाने 

जाने के लिए उसकी भाषा को ही चुनना पड़ा । सभी 
कवि संस्कृत भाषा के जानकार थे। वे संस्कृत साहित्य 

के प्रगाध समुद्र से अनमोल रलं को बटोरकर श्रसमीया 

साहित्य का भण्डार भरने लगे । रामायण, महाभारत, 
श्रोर श्रीमद्‌भागवत पुराणा इन अनुवादों के मूल उत्स 
थे। साधारण जन की मन:स्थिति को समझते हुए क 
वैष्णव युग के श्रसमीया कवियों के संस्कृत में लिखने 
की क्षमता रखते हुए भी श्रपनी वाणी में हो रचनायें 
की हैं । इसे माधव कमली जैसे रामायण के प्रख्यात /- 
कवि ने अपने शब्दों में भी स्वीकार किया है जो भ्ाघु | 

निक श्रायं भाषाओं (भारतीय) का प्रथम रामायणकार | 
था । दूसरी ओर यह काल जत्त-भाषा का था । धामिक 
भावना से ओत-प्रोत रामायण, महाभारत और पुराणों 


असमोया में अनुवाद किया श्रौर संस्कृत साहित्य की | 
श्रबोधगम्यता को इसी प्रकार जन साधारणा के द्विए 
सहज बनाया । उन्होंने भ्रनुवाद के समय ! 
वस्तु पर ही कैवल ध्यान नहीं दिया था 


१२० 


सर पर नयी घटना जोड़कर ्रोर विभिन्न प्रकार के 
काव्यालङ्कारों से रोचक बनाया था । 
वैष्णव युग के साहित्य की मूल प्रकृति भक्ति-प्रधान 
धर्म-प्रधान है निराकार भगवान की ग्राराघना उसका 
मूल मन्त्र था । किन्तु भक्ति का साधन साकार ही था । 
निराझार भगवान की सत्ता सर्वोपरि है श्रौर उन तक 
पहुँचने के पथ में बाधा देने वाली सारी प्रवृत्तिमूलक 
भावनाएं आसुरी हैं, दानवी हैं । वैष्णव काव्य की कथा 
वस्तु में इन दोनों परस्पर विरोधी शक्तियों का सद्धषे 
दिखाया गया है और अन्त तक दानवी शक्ति की परा- 
जय का चित्र सामनें लाया गया है। इस सङ्घर्षको 
दिखाने के लिए वे पुराणा, महाभारत या रामायण से 
दोनों प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि मूलक पात्रों को लेते हैं 
श्रौर श्रन्त तक दानवी तत्त्व का पराभव दिखाते हैं । 
इस परम्परा के काव्यों को अ्रसमीया में विजय या वध 
काव्य कहते हैं। इनके जरिये वे सामान्य जन के 
श्राध्यात्मिक जगत तक श्रपने धमंमत को पहुँचाते हैं । 
इसके भ्रतिरिक्त वैष्णव काल में भ्रसमीया साहित्य में 
एक दूसरे प्रकार की काव्य-परम्परा चली है, जिसे हरण 
या परिणय काव्य कहा जाता है । इसमें विशुद्ध श्रशरीरी 
प्रेम का चित्र मिलता हे। उपासना विधि की दृष्टि से 
उत्तर भारतीय कृष्णोपासक भक्तों तथा भ्रसमीया 
कृष्णोपासक भक्तों में एक बहुत बड़ा भेद वतंमान है । 
उत्तर भारतीयों की उपासना विशेषकर माघुर्य-भाव की 
है प्रर श्रसम के कृष्ण-भक्को को उपासना में दास्य तथा 
वात्सल्य भाव की प्रधानता है । शङ्करदेव के भक्ति-तत्त्व 
में भक्त दास है और परमब्रह्म श्रीकृष्ण उसके उपास्य 
देव । महापुरुष शङ्करदेव को विश्वास था कि व्यक्ति 
के लिए उपासना में माधुयं-भाव की प्रधानता चाहे 
कितना ही उपयोगी क्यों न हो किन्तु सामान्य जन के 
लिए उसका ग्राचरण सवंथा भयमुक्त नहीं है। “वह 
व्यक्तिगत श्रादर्श भले ही हो, किन्तु सामाजिक ग्रादशं 
होने पर लोक-जीवन कलुषित हो जायगा । वह भ्रष्ट 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


सीहित्य-सन्देश 


3 


[ भांग २०, भक्क १-९ 


हुए बिना नहीं रहेगा ( डॉ० बरुवा--प्रसमीया साहित्य 
की रूपरेखा ) । वात्सल्य-भात्न की उपासना विधि को 
माधवदेव ने ही प्रोत्साहित किया था । उनकी रचनाएँ 
दास्यभाव को साक्षी देती हैं । इस भाव की व्यज्ञना में 
ग्रसमीया साहित्य के कवि माधवदेव ने हिन्दी के कवि 
सूरदास के बराबर श्रपनी निपुणता दिखाई है। माधवदेव 
ने श्रीकृष्ण को अपनी लीलास्रो के साथ सनातन शिशु के 
ग्रवतार के रूप में उपस्थित क्रिया । 
इस काल के साहित्य के सम्बन्ध में ग्रमिया 
साहित्य के सुप्रसिद्ध मर्मज्ञ डॉ० भूजा लिखते हैं- 
“सिद्धान्ततः इस युग का साहित्य आदर्शवादी है । उसके 
प्रत्येक स्तर में ग्रादशंवाद की भङ्कार है । उसके समस्त 
चरित्र श्रौर वातावरण श्राधुनिक श्रसमीया विचार-धारा 
से पुणं पृथक हैं। उसे हम इस लोक की वस्तु नहीं 
समभते । क्योंकि वे सम्भवनीयता की सीमा को पार 
कर गये हैं । किन्तु उनके भीतर जिन शास्त्रीय सिद्धान्तो 
को रसात्मक विवेचना की गयी है, वे सावंभोम हैं। 
मानव-जीवन के जिस सर्वोच्च श्रादशं की कल्पना को | 
गई है उसका प्रतिपादन लोक-सुलभ भाषा की सरल एवं 
भधुर शंली में किया गया है। जिस तरह प्लेटो ने सुक- 
रात के दाशंनिक सिद्धान्तो कौ व्याख्या बोल-चाल की 
भाषा में लिखकर जन समाज में उसका प्रचार किया 
था । इस युग के कवियों ने उसी श्रादशं पर भ्रादिकवि 
बाल्मीकि श्रोर व्यास की विशद व्याख्या लोक-प्रचलित 
भाषा में को है। इस युग के अनुवादकों ने उक्त संस्कृत 
ग्रन्थों का सार तत्त्व लेकर शुद्ध सरल श्रसमीया में उन्हे 
कलात्मक शैली में भ्रभिव्यक्क किया है । ऐसा करने | 
फल यह हुआ कि जो जन सामान्य संस्कृत भाषा की 
दुरूहता के कारण उन ग्रन्थों को हृदयज्ञम करके रस 
लेने में ग्रसमथै था, वैष्णव कवियों द्वारा उनका 
भाषान्तर कर देने के कारण वह समर्थं हुग्रा। | 
प्रकार श्रसमीया वैष्णव साहित्य ने जन साहित्य हे | 
रूप में जत-जीवन में प्रवेश किया । 


samme 
os 


--जोरहूट ॥ | | 


साहित्य-सन्देश ( आगरा ) की उन्नींसवे वर्ष कौ 
( जुलाई ५७ से जून ५८ तक को) 
विषय-सूची 


१- ध्वति 
२--ब्वनिग्राम 
३--भाषा और ध्वनि 
४--भाषा क्या है ? 
५--भाषा की उत्पत्ति 
६--भाषा विज्ञान, व्याकरण श्रौर मनोविज्ञान 
७--भाषा विज्ञान और व्याकरण 
८---लोक-निरुक्ति 
&--क्या संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी 
१०--भाषा शास्त्री पाणिनी 
११--पाली, प्राक्कत और अपभ्र श 
१२- पाली की विशेषतायें 
१३--भाषा विज्ञान के श्रध्ययन में पाली का महत्त्व 
१४--अश्रप श्र श-भाषा 
१५--भाषा शास्त्र को पाणिनी की देन 
१६--हिन्दी अपने में स्वतन्त्र हे 
१७--हिन्दो भाषा का विकास 
१८---परिवतंनक्षील हिन्दी 
१९-- हिन्दी प्रदेश श्रौर उसकी उपभाषायें 
२०--हिन्दी, उद्‌' या हिन्दुस्तानी 
२१--ब्रजभाषा श्रोर उसका शब्द-स्वरूप _ 


२२--बिहार की बोलियाँ ( मंथिली, भोजपुरी, मगही ) 


२३--भोजपुरी का स्वरूप 
२४--बुन्देलखण्डी या बुन्देली बोली 
२५--हलवी--हिन्दी की एक उपबोली 
२६--राजस्थानी भाषा 

२७- प्राब्रू सिरोही क्षेत्र को भाषा 
२८--खड़ी बोली 

२६-उदू हिन्दी की एक शंली है 
३०--गढ़वाली : गढ़वाल की लोक भाषा 
३१--भा रतीय भाषाश्रों का सह-प्रस्तित्व 
३२--क्राश्मी री भाषा 4 
३३: -सिन्धी भाषा का उद्भव ग्रौर विकास 
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>-डॉ - मुन्शीराम शर्मा एम. ए, डी, लिट्‌. 
--श्री मुरारीलाल उप्रैति: एम. ए., एम. लिट्‌, 
-“श्री गोलोक बिहारी धल एम. ए. 

-- श्री मोहनलाल शर्मा एम. ए., एम, लिट्‌. 
--प्रो० गोवद्ध न शर्मा एम, ए. 

--डॉ० ग्रुलाबराय एम. ए. 

--श्री रमेशचन्द्र जैन एम. ए., एम. लिट्‌. 

श्री कैलाशचन्द्र भाटिया एम. ए. 

--श्री चन्द्रकान्त झा 'नवेन्दु' साहित्या ० 

--श्री रामचन्द्र बोडा एम. ए. 

--श्री सीताराम चतुर्वेदी एम, ए. 

--श्री कैलाशचद्ध भाटिया एम. ए. 

--प्रो०» कैलाशचन्द्र मिश्रा एम. ए., सा० र० 
--डॉ० नामवर्रासह एम. ए., पो-एच. डी. 
--डॉ० वासुदेवशरण ग्रग्रवाले एम. ए., डी. लिट्‌. 
--श्री द्वारिकाप्रसाद शर्मा द्वारिकेश' एम. ए. 
~_श्रीमती मञ्जुलता सेनानी एम. ए. 

--डॉ० बाबुराम सक्सेना एम. ए., डी. लिट्‌. 
---डॉ० धीरेन्द्र वर्मा एम. ए., डी. लिट्‌. 

--डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या एम. ए,, डी. लिट्‌. 
--डॉ० म्रम्बाभ्रसाद 'सुमन' एम. ए., पी-एच. डी. 
--प्रो० विष्णुकुमार वेचन' एम. ए. 

--श्री भवदेव झा एम. ए. 

--श्री हेमन्तकुमार एम. ए., एम. एड. 

---डॉ० विनयमोहन शर्मा एम. ए. पी-एच. डो. 
--प्रो० नरोत्तम स्वामी एम. ए., 'विद्यामहोदधि' 
--डॉ० कन्हैयालाल 'सहल' एम. ए., पो-एच. डी. 
--श्री तारकनाथ वाली एम. ए. 
--श्री मोहनलाल शर्मा 
-_क॑प्टीन शुरवीरसिंह बी. ए. 
--श्री तारकनाथ बाली एम, ए. a 
श्री ब्रजबिहारी काचरू एम, ए. हद 
--श्री मोतीलाल जोतवाणी बी, ए, जत ९९ 


या 


£--गुजराती भाषा का विकास 
(--मराठी भाषा 
६--ऋन्नड़ भाषा 
३७--मलयालम भाषा : विकास ग्रोर स्वरूप 
३८--त मिल भाषा 
३९--तमिल का संस्कृत अंग 
। ४०--प्राचीन तेलुगु भाषा 
४१--तैलु [ भाषा 
| ४२--उड़िया भाषा 
| ४३--(बेंगला) बदंमान जिले के मोचियों की बोली 
| ४४--भा रतीय भाषाएँ प्रौर लिपि-समस्या 
' ४५--भाषा सर्वेक्षण 
| ४६--भाषा-विज्ञान की श्राधुनिक प्रवृत्तियाँ 


` ४८--भाषा-विज्ञान प्रौर समाज-शास्त्र 
| ४६--भाषा और सामाजिक विकास 
| ५०--भाषाविज्ञान में वंज्ञानिकता की मर्यादा 


| ५२--भाषा विज्ञान में प्राचीन भारतीय श्रध्ययन 
। ५३--मान-स्वर 
५४--काव्य में बोधवाद 


५६--लोक-गीतों में नारी 

४८--कामायनी में किलात ग्रौर श्राकुलि 
५९---प्राचायं चतुर्वेदी की भूमिकायें 

६०--हिन्दी में 'श्रज्ञेयवाद' 

६१- हिन्दी के स्वनामधन्य कवि स्व० हितैषीजी 
६२--तेलुग्र के तीन उन्नायक 

६३- गुजराती के साहित्य-सन्त श्री विजयराय वैद्य 
६४--श्रज्ञात ग्रन्थ परिचय 

_६५--विज्ञान भौर साहित्य 

-६६--कला में विरह श्रौर मिलन बन्धन श्रौर मुक्ति 
ब७--सूफी-काव्य-ग्रन्थों की पारस्परिक समानता 
+७---बोधा” कवि का प्रेंमादशं 

_5-"प्रेमगाथा काव्य की परम्परा 

&--मालव प्रदेश के बाल गीत 


कि. 


| ५१--भाषा-विज्ञान की उपयोगिता एवं ग्रन्य शास्रो से 


2.) 

--प्रो. मालारविन्दम्‌ चतुर्वेदी एम. ए. 

--डा. रा. ग. हषे, बी. ए., डी. लिट्‌. 

--श्री एम. एस. कृष्णमूर्ति बी. ए . (श्रानसँ) 
श्री एस. एन. गणेश एम, ए. 

--श्री एन. कुमार स्वामी राजा बी. ए. (श्रानसं) 
-“श्री ति. शेषाद्रि एम, ए. 

--श्री एम. सम्मुख पिल्लई एम. ए. 

--भ्रो न. वी, राजगोपालन एम, ए. 

प्रो, गोपालचन्द्र मिभ एम, ए, 

-—-डा, सुकुमारसेन एम, ए., डी, लिट्‌. 

डा. रामविलास शर्मा एम. ए., पी-एच, डी, 
--डा. विश्वनाथप्रसाद पी-एच. डी. 

डा, भोलानाथ तिवारी पी-एच. डी. 


| ४७--भारतीय भाषा-तत्व विज्ञान की वर्तमान श्रावश्यकताएँ--डा. रा. ग. हर्षे बी. ए., डी. लिट्‌. 


प्रो. विश्वम्भरनाथ उपा, एम. ए. 
---प्रो. प्रकाशचन्द्र गुप्त एम. ए. 
--श्री प्रभाकर माचवे एम, ए. 


उसका सम्बन्ध- श्री रल्चन्द्र जैन 'रत्नेश' बी, ए. 


---आचाये परमेश्वरलाल सोलंकी 
--श्री रमेशचन्द्र मेहरोत्रा एम. ए, 
-“श्री केशवराम मुसलगाँवकर बी. ए. 


५५-¬सुर श्रोर नन्द के श्रमरगीतों की तुलनात्मक समीक्षा--श्री शंकरप्रसाद बी. ए., आनसं 


--प्रो, श्रीधर मिश्र एम. ए. 

---श्री तपेश्वरसिह 'कान्त' 

“श्री नित्यानन्द तिवारी 

--प्रो ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय एम. ए. 
श्री सुधेश एम. ए, 

री के, कृष्णमूति 'क॑लाशं' 

श्री हीरालाल पण्डित बी. ए., साहित्य-र॑ल॑ 
--श्री श्रगरचन्द नाहटा 

->श्री मुरारीलाल उप्रैतिः एम. ए., एम, लिट्‌. 
->श्री चिदानन्द एम. ए. 

-5प्रो. देवेन्द्र दीपक' एम. ए. साहित्य-रल्न 
--श्री सन्तकुमार टण्डन 'रसिक' एम. ए. 
श्रा सतीशचन्द्र जोशी 'व्योमेश' एम. ए. 


श्री श्याम परमार 
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७०- ज्ञानी कवि श्रौर उनकी रचना 'वीर विलास” 
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साहित्य-सन्देश २० वर्षे से निकल रहा है 
और 
उसकी पुरानी फाइलों की बड़ी माँग है 
परन्तु 
उसके प्रथम १३-१४ वर्ष का एक भी अङ्क प्राप्य नहीं है । जुलाई १९५१ से जून १६५८ तक के ही 
सात वर्ष को कुछ सजिल्द फ़ाइलें मौजूद हैं । १०० पृष्ठ की प्रत्येक सजिल्द फाइल का मूल्य केवल ६) है । 
' यही ठोस सामग्री पुस्तकाकार छपती तो १२००-१२०० पृष्ठों में राती औरौर उनका मूल्य १२)-१२) से 
म न होता । ६) तो उनकी लागत से भी कम है । पुरे सात वषं की फाइलें एक साथ मेंगाने पर रेलभाड़ा मुफ्त । 


'साहित्य-रत्न-भण्डार, श्रागरा । 


१०७- काव्य में कथा-साहित्य का महत्व --श्री फूलचन्द जैन 'सारङ्ग' एम. ए. सा. र. ४४९ 
| १०८--विनय पत्रिका की दाशंनिकता --श्री ईश्वरदत्त 'शील’ ४५३ 
3 | । १०६- साहित्य की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि --प्रो. मक्खनलाल शर्मा एम. ए., सा. र. ४५७ 
| | ११०--राजस्थानी को एक काव्य गत शेली-डिंगल -“श्री मथुराप्रसाद भ्रग्रवाल 'पतंग' एम. ए., बी. एड. ४६१ 
।' | १११-_किशोरदास कृत गीता-भाषा-टीका --श्री अगरचन्द नाहटा ४६७ 
| ` ११२-राधाबल्लभ रचित “गुरु परम्परा” --श्री श्रगरचन्द नाहटा ४६६ 
ग ॥ ११३-एक सन्त के रचित अद्भुत वैद्यक ग्रन्थ --श्री श्रगरचन्द नाहटा ४७० 
ल | | १ १७४-प्रबन्ध काव्य और उसके भेद --डा० रामानन्द तिवारी एम. ए., पी. एच. डी. ४८१ 
¦ ११५-रामचरित मानस के राम --डा० बल्देव प्रसाद मिश्र एम. ए., डी. लिटz. ४५४ 
| ११६-भगवती मीरा की विरह साधना --श्री चन्द्रकला मित्तल, एम.ए. ४८५ | 
= ~ y 
११७-भ्रद्ध कथानक --श्री रत्ननचन्द जैन 'रत्नेश' बी. ए., सा० र० ४६४ | 
११०-महाकवि पद्माकर श्रोर उनकी कविता --प्रो ० देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र', एम. ए. ४९९ 
॥ | ११९्री माखनलाल चतुर्वेदी-राजनीतिक साहित्यकार --श्री मोहनलाल शर्मा एम, ए., एम. लिट्‌. ५०३ 
॥ | १२०-तमिल साहित्य की मीरा आण्डाल' ---श्री भद्रत्रत एम. ए, ५०६ 
|; |  १२१-समालोचना, स्वरूप प्रौर तत्त्व --प्रो० रामसुहाग सिंह एम. ए. ५२१ | 
| १२१-काब्य में ग्रौचित्य -“प्राचायं 'प्रवासी' एम, ए. ५२२ क 
|| १२२-पद्मावत में फारसीपन श्रौर भारतीयता का समन्वय --श्री शिवनन्दन प्रसाद डंगवाल ५२७ | 
: १२३-प्रियप्रवास के कृष्णा -- श्री शिवनाथ श्ररोरा एम. ए. ५२६ | 
न RT २४-श्राधुनिक कविता, भ्रास्थावान्‌ अंचल और वर्षान्त के बादल--प्रो जयनारायण पाण्डेय ५२१ क| 
१२१-नयी कविता प्रयोग की प्रेरणा -“श्री सौमित्र ५३५ १ 
॥ 1१२६ हिन्दी काव्य साहित्य, विदेशी प्रभाव श्रोर प्रेरणाए- श्री दीनानाथ 'शरण' एम, ए ५३७ 
। १२७-्रथं विज्ञान की रूप रेखा -“श्री मोहन लाल शर्मा, एम. लिटू. सा० र ५४३ 
 १२५त-तेलुग्रु भाषा के कबीर वेमन -ाभेद्रवत एम, ए, ५४4 
ण 
सुळ 
टर 
हि 
ध 
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# ४: उसी सजी 


नवीनतम और लोकप्रिय दो महत्वपूर्ण प्रकाशन 


हिन्दी की उच्च वक्षाश्रों के श्रध्येताओं के लिए श्रधिकारी विद्वान द्वारा लिखित 
ग्रभिनव एवं अद्वितीय निबन्ध पुस्तकं 


(१) हिन्दी निबन्ध 
लेखक्र-शिवकमार मिश्र, एम० ए 


प्रस्तुत पुस्तक को रचना मुख्यतः बी० ए० तथा उसके समकक्ष की श्रन्य परोक्षाग्रों एवं प्रतियोगी परी 
क्षाप्रो में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से की गयी है । इसमें साहित्य, समाज, धमं, संस्कृति, राजनीति 
` श्रं व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय नीति श्रादि विविध महत्वपुणां विषयों से सम्बन्धित निबन्ध हैं । 


साइज बड़ा सुल्य ४), द्वितीय संस्करण १६५८ पृष्ठ संख्या ३६४ 


2 0 |. हह. 
(२) साहित्यिक निबन्ध 
सेखक-शिवकुसार मिश्र, एस० ए० भ्र 
इस पुस्तक में उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए केवल साहित्यिक निबन्ध दिये गए हैं। इसे हिन्दी की | प्र 


बिभिन्न परीक्षाओ्रों के छात्र तथा बी० ए०, एम० ए० और प्रतियोगी परीक्षाश्रों के परीक्षार्थी अपने लिए सर्वाधिक 
उपयोगी पायेंगे । 


साइज धडा सुल्य ५), प्रथम संस्करण १६५८ पृष्ठ संख्या २५५ 
_ प्रकाशक-नार[ायण बुक डिपो, परेड, कानपुर । 


हमारे लोकप्रिय प्रकाशन स्वतंत्रता दिवस के पुनीत पवे पर 


षग्माधनिक निबन्ध- तीन वर्षों में चार संस्करणों का प्रका 
शित होना ही इस पुस्तक की लोकप्रियता का प्रमाण | श्रपने समस्त ग्राहकों, श्रभिभावको एवं 
है । ले० रामप्रसाद किचलू, केशनीप्रसाद चौरसिया । शुभचिन्तको क्क 
मूल्य २ रुपये ५० नये पेसे । 


हिन्दी भ्रालेखन--सेक्रेटेरियट हिन्दी ड्राफ्टिग की अद्वितीय । छू ह्मारा हांदिक भनन्दन छ 


. पुस्तक । ले० रामप्रसाद किचलू । मूल्य १ रुपया ५० 


नये पैसे । हर प्रकार के लीक प्रूफटिन, कनस्तर : 
हिन्दी संक्षिप्त लेखन- हिन्दी प्रेसी राइटिङ्ग की पुस्तक । | | डिब्बों के निर्माता 
ले० रामप्रसाद किचलू । मूल्य २ रुपये । 
ब्बहते बादल- कुमारी उषा सक्सेना द्वारा लिखित ११ णव ७ 
भावात्मक कहानियों का संग्रह । मूल्य २ रुपये । हर प्रकार के पाइप, पाइप फिटिंग्स ४... 
इइन्द्रघनुष--डा० रामकुमार वर्मा के सात सास्कृतिक एकां" तथा च्य Br 
ल्य अ इवान ब्रान्ड हेयर बेल्टिग के ३ 
'बापू--ढॉ० रामकुमार वर्मा के सात अन्य सांस्कृतिक र्त र ९ 
 एकांकियों का संग्रह । मूल्य २ रुपये ७५ नये पैसे । > एक मात्र थोक विक्रेता-- _ 
झगजान रास्ता--भारतीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित | ५,५८९. धर र चन्द ङ एन्ड + 
एक सामाजिक नाटक लेखक आनन्द की एक़ अनमोल बसाध सुमे | i १७. 
कृति। मूल्य १॥) | टर्स श्री वद्धेमान टिन कनस्त 
राजकिशोर प्रकाशन, प्रोप्राइटस शो RE 


` १ ८-बी, एडमान्सटन रोड, इलाहाबाद _ | फोन नं० ७१० | जञ, परा 
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इस माल क प्रकाशन 


पार्वतो-(नाटक) उदयशंकर भट्ट १।) 
विदा-( नाटक ) हरिकृष्ण प्रेमी १॥॥) 
प्रसाद काव्य विवेचन-डा. हरदेव बाहरी २॥) 
पूर्व भारतेन्वु नाटक साहित्य-डा. सोमनाथ गरुत १) 


प्रन्य महत्वपूर्ण ग्रन्थ 


प्रबन्ध प्रभाफर- डा. गुलाबराय ५) 
कालेज निबन्ध-रोशनलाल सिंहल डो) 
सामायिक निबन्ध-इन्द्र एम. ए. १) 
हिन्दी साहित्य का उद्धव श्रौर विकास- 

रामबहोरी शुक्ल तथा भगीरथ मिश्र ८) 


हिन्दी गद्य साहित्य का इतिहास-जगन्नाथप्रसाद शर्मा १॥) 
प्रेसचन्द : साहित्यिक विवेचन-नन्ददुलारे वाजपेयी २८) 
हिन्दी कलाकार-इन्द्रनाथ मदान ५) 
जयशंकरप्रसाद चिन्तन व कला-इन्द्रनाथ मदान ६)) 
साहित्य समालोचना-रामकुमार वर्मा १॥।) 


हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास-सोमनाथ ग्रस ६) 
तुलसी-रामबहोरी शुक्ल ३) 
काव्य-प्रदोप-रामबहोरी शुक्ल ३) 
श्रालोचना प्रवेश-प्या रेलाल शर्मा ३॥) 
खड़ी बोली के गौरव ग्रन्थ-विश्वम्भर मानव २1) 
पद्मावत का ऐसिहासिक श्राधार-इन्द्रचन्द्र नारंग १) 
गुञ्जन, का अनुशी लन-गुअन की विस्तृत-( टीका ) 
बलदेवप्रसाद शुक्ल ३) 

भारतोय कृषि का क. ख.-( पुरस्कृत ) 

जयचन्द्र विद्यालङ्कार ७) 
भारतीय वाङ्गमय के भ्रमर रत्न- 

जयचन्द्र विद्यालङ्कार १) 


हिन्दी भवन 
जालच्धर, इलाहाबाद ॥ 


oe oe ७७ कि 
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माल मँगाते समय 'साहित्य-सन्देश' का उल्लेख करें 


नवीन ओर उत्कृष्ट प्रकाशन 


१. रोधावल्लभ सस्प्रदाय : 
खिद्धान्त और सा 


( ले०--डा. विजयेन्द्र स्तातक, एम. ए., पी-एच, डो. 
राधावल्लभ सम्प्रदाय के सिद्धान्त श्रौर साहित्य ३ 
प्रथम बार हस्तलिखित ग्रन्थों के ग्राधार पर इस श ब्‌ 
ग्रन्थ में सर्वाङ्गीण विवेचन किया गया है यह हिन 
साहित्य के लिये सवंथा मौलिक देन है । सुन्दर मुद्रण 
आकर्षक मुख पृष्ठ, मूल्य १८) मात्र । 
२. ससोक्षात्सक निबन्ध 
(ले०--डा. विजयेन्द्र स्नातक एस. ए., पी-एच. डी.) 
डा० विजयेन्द्र स्तातक ने श्रपने १५ भानो 
निबन्धो में गद्य-शैली के सौष्ठव के साथ अपने गम्भीर 
अध्ययन, चिन्तन का तादात्म्य कर दिया है । भारतेन 
भ्राचायं शुक्ल, कामायनी, बा० गुलावराय की समीक्षा 
पद्धति, पंत श्रौर काव्य छादि विषयों पर एक सूत्र बढ 
सीमा में लेखक ने प्रचुर सामग्री का समावेश कर दिव 
है । पुस्तक समालोचना के क्षेत्र में अनुपम देन है। छू 
संख्या २१५, मूल्य १:५० मात्र । 


मेथिलोशररा गुप्त : 


कवि श्रोर भारतीय संस्कृति के ग्राख्याता 
( ले० डा० उमाकान्त एम० ए०, पी-एच० डो० ) 
यह ग्रन्थ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी 
उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध है । इस प्रबन्ध २ 
राष्ट्र कवि मैथिलीशरण ग्रुत्त का सर्वाङ्गीण अध्यवः 
प्रस्तुत किया गया हे । लेखक ने कई वषे के अनवरः 
परिश्रम के पश्चात्‌ इस ग्रन्थ की रचना की है । गुप्त 
के काव्य का सर्वाङ्गपुणां अध्ययन प्रस्तुत करने वाला यह 
सवंप्रथम ग्रन्थ है । सुन्दर मुद्रण, श्राकषंक श्रावरण 
पुष्ठ संख्या ५००, मूल्य केवल १५ रु० । 


प्रकारके 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ६ 


हि 


"साहित्यं-संन्देश' जुलाई-प्रगस्त १६५४ 


आपका घर 71 घर 
गो के बिना सना हे 


ग्राजजल हर कीमत में 
मिलता है ०» ०००००००० १ & ५) 
वाला रेडिया हमारा देखिये 


श्राप सुग्ध हो जायेंगे । 
भ्रधिकृत व्यापारी | । 


सेण्ट्रल रेडियो, परतापपुरा, श्रागरा । फोन : १८५ 
मित्तल एण्ड सन्स, हींग को मण्डी, श्रागरा । फोन: ५४९ 
दक्षिण भारत के प्रथम हिन्दी उपन्यासकार । 
श्री ए० रमेश चौधरी आरिगपूडि' 
का नवीनतम उपन्यास 


आदरणीय नी 


भ्रत्यन्त ही सजीव चित्रण, रोचक शेली, सुन्दर रूपरेखा । 
श्री श्रारिगपुडि' के श्रन्य उपन्यास 


१--खरे-खोटे मूल्य ५) २---भूले-भटके र) 
भारती साहित्य सदन 


३०।९०, कनाट सरकस, नई दिल्ली २ 
हिन्दी जगत के सवे प्रसिद्ध उपन्यासकार "श्री गुरुदत्त का सम्पूर्ण साहित्य | 
हमारेतसह से. (है) आचीप्रक्ता को (ल्िमे लि ॥०, 53100100101 Us ह 


छ... — 


'सीहित्य-सन्देश' जुलाई-प्रगस्त १६५८ 


अपने महाकवि निराला हैं ल उनके लोग समझ समा पाये 
श्रधिकतर लोगों को शिकायत यही है-- 


॥ 
क्‌ रु"ककु कुक क क क क कृक ककक्‌ कक कक कक्रककफुककृकक के ककेककेकककककककेकककर्ककैफ + "ही गा 


। 


किसी ने कहा हे, कवि का कथन उसके व्यक्तिगत जीवन का प्रतिबिम्ब है-- 
प्रतः महाकवि को अच्छी तरह समझने के लिए उनके चौबीस छण्टों के साथी | 


श्रीयुत उमाशङ्करासह जी बलियावी की यह श्रद्वितीय पुस्तक-- 
महाकवि निराला का निरालापन 


मुल्य केवल २॥ 


पढ़िये । 


इसके श्रतिरिक्त २६ पुस्तकों के पुरस्कार विजेता 
श्री जगपति चतुर्वेदी की ये श्रद्धितीय रचताएं-- 


प्रादापयागा | 
१-ग्रह राशि नक्षत्र १) | 
२--तारा केसे देखें १) 
३--ग्रहों की यात्रा १) 
४--सूर्य चन्द्र तारे १) 
५--राकेट या श्राकाशवाणा ०.६३ 
६्‌--विज्ञान मंजूषा ०.५० 


करोषि सम्बन्धी 
१--साग सब्जी को उत्तम खेती ३) 


२--फसलों की रक्षा १।) 
३--सजीव श्र निर्जोववाद , १।) 
४--पशु पालन विज्ञान १।) 
५--किसान कल्प वृक्ष १।) 


स्त्रियोपयोगी | 
१--श्रादशे पाक विज्ञान ३॥) | 
२--घरेलू शिक्षा श्रौर पाक विज्ञान ३) 
३--आधुनिक बुनाई ४) 
४--ग्रादशे कसीदाकारी ३) 
> 

कुछ अच्छे अनुवाद 
२--हेलेन केलर ३) 

२--श्रसेरिका के अ्रभिप्रयस्ती-- 
बीरों की कहानियां २॥) 
३--सोवियत सामुहिक फाम का-- 
इतिहास २) 


४--परिवर्तन १) 


इनके भ्रतिरिक्त बहुत सी भ्रच्छी पुस्तकं हमसे मंगाइये । 
सम्पुणा सुची के लिए लिखिए:-- 


शआंद्श पस्तकं मान्दर, श्लाहबाद--३ 


०००. ०००८०।८०१ैपया2 गाल नपपतेप्जाक्रु स लिःसण्द्रेश का ऊह्लेखऽक् रे | 


“सन्देश ,जुलाई-प्रगस्तै। १९५६ 


आलोचना 
१. कबीर एक विवेचन--- 
डा० सरनामसिह एम० ए०, पी-एच० डी० १०) 
२. हिन्दी साहित्य में हास्थरस--- 
डा. बरसनेलाल चतुर्वेदी एम. ए., पी-एच. डी. ७॥) 
३. महादेवी श्रौर उनका “श्राधुनिक कवि-- 
प्रो० सुरेशचन्द्र गुप्त एम० ए० ७८) 
४. सरल भाषा-विज्ञान -- 
डा० मनमोहन गोतस एम० ए०, पी-एच० डी० ५॥॥) 
५. प्रबन्ध-प्र दीप-प्रो ० भारतभूषण सरोज एम. ए. ५) 
६. प्राचीन कवि और काव्य -- 
डा. मनमोहन गोतम एम. ए., पी-एच. डी. ३) 
७. नाटक की रूपरेखा--प्रो. दशरथ भा ३) 
८. हिन्दी के गौरव ग्रन्थ 
डा. मनमोहन गोतम एम. ए., पी-एच. डी. ३) 
९. हिन्दी साहित्य का इतिहास-- ,, ३) 
१०. भाषा-विज्ञान एवं हिन्दी भाषा का इतिहास-- 
प्रो. भारतभूषण सरोज एम. ए. २॥) 


११. हिन्दी साहित्य का इतिहाप-- ,, २॥) 
१२. चन्द्रगुप्त समीक्षा-- i १) 
१३. साहित्यरत्न निबन्ध-माला-- ,, ४) 


१४. साहित्यालोचन-सिद्धान्त 


प्रो. मनोहर काले एम. घ्‌. २) 

जायसी की काव्य-साधना-- 
प्रो. दानबहादुर पाठक एम. ए. ३॥) 
अलंकार विवेचन---प्रो. तिलकधर १=) 


१५. 


१६. 


१७. हिन्दी गद्य साहित्य--प्रो. सुरेशचन्द्र ग्स्त २॥) 
१८. महाकवि कबीर-- 
प्रो. भारतभुषण सरोज एम. ए. २॥) 


१९. रासो के दो श्रध्याय-- 
प्रो, भारतभूषण सरोज एम. ए. एवं : 


श्री श्रोमप्रकाश सिंघल एम. ए या) 


हमारे यहाँ सभी प्रकार को हिन्दी पुस्तके मिलती हैं । बी० पो० भेजने का सुः 
हिन्दी साहित्य संसार, नई र 
या माल मेंगाते समय 'साहित्य-सत्देश' का उल्लेख करिये । 


हमार कुळ सह त्वपणा काशन 


२०. जयहिन्द निबन्ध माला--- | 
प्रो. भारतभूषण सरोज एम. ए. २॥) | 
२१. सुर एक सरल श्रध्ययन-- । 
डा. मनमोहन गौतम एम. ए., पी-एच. डी, २॥) | 
२२. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास--- | 
प्रो. भारतभूषण सरोज एम. ए. एवं 
श्री श्रोमप्रकाश सिंहल एम. ए. 
२३. पन्त और उनका ग्राधूनिक कवि-- 
प्रो. रामरजपाल द्विवेदी एम, ए. 
२४. श्रलंकार चार्ट--श्री गम्भीर साहित्य-रत्न 
२५. छन्द चार्ट--प्रो. तिलकधर शास्त्री 
२६. रघवंशम्‌ त्रयोदश सर्ग : सटीक-- 
प्रो. इन्द्रकुमार विद्यार्थी १) 
२७. हितोपदेशस्य मित्रलाभः सटीक-- 
प्रो. आदित्येश्वर कौशिक 
२८. व्याचरण चाटं--- 
श्री जगमोहन नन्दा बी. ए. प्ाहित्यरत्ञ ॥) 


उपन्यास 


रो ) । 


शा) 


२९, वंशवल्लरी-- तयी 

श्री उमिलाकुमारी एम, ए., बी. एड, २॥) 
३०, धरती की पुकार--श्री बलदेवदत्त शर्मा । 
३१. पठान का हृदय-- ठ २॥) | 


बाल साहित्य 
३२. सुन्दर कहानियां--उरमिलाकुमारी एम. ए 


_ ३४. मनोरंजक कहानियां „, 
३५. छल का फल--श्री उमिलाकुमारी एम. ए 
कोष | 


३६. भ्रशोक हिन्दी शब्द कोष | 
प्रो, आदित्येश्वर कौशिक 


सुड | 


ection. D 


| भारती प्रातिष्ठान के महत्पूर्ण प्रकाशन | भारती प्रातेष्ठान के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
% उपन्यास % 


१. बेकसी का मजार--- लेखक-श्री प्रतापनारायरा श्रीवास्तव १०) 
| | २. विषमुखी-? 0? टर ५) 
1 ३. वन्दता-- भी ती रभ (प्रेस मे) ८) 
| । | ४. पेशवा को कश्चनी-- , श्री उमाशङ्कर nN) 
॥। ५, ग्रञ्चल- ` प्रो० सत्यदेवसिह ५) 
| % काव्य # 
५ | ६. करुणा-कादम्बिनी-- लेखक-श्री 'सनेही' - र) 
¦| ७. कसक-- „ श्री हृदयनारायण पाण्डेय 'हृदयेश' ५) 
| | ८. प्रेम-सन्देश-- हक प ४1 २॥) 
| | ९. मधुरिमा-- 7 क न ३) 
|! | १०. फरुणा-- br 9; न १॥) 
| | ११. सुषमा-- न रे 9 २) 
१२. स्वप्न-दर्शन-- » “श्री महेन्द्रप्रतापपिह एम० ए० २) 
१ ॐ श्रालोचना ॐ 

१३. मध्यकालीन हिन्दी नाट्य-परम्परा श्रौर भारतेन्दु- लेखक-कुवर चन्द्रप्रकाशसिह एम० ए० ४1) 

१४. प्रेमचन्द : उपन्यास भ्रौर शिल्प-- ,, प्रो० हरस्वरूप माथुर एम० ए० १।।) 


१५. रोमांसवादी साहित्य-शास्त्र-- डा. रवीन्द्रसहाय वर्मा एम. ए., पी-एच, डी. ॥) 
% स्वास्थ्य प्लोर प्राकृतिक चिकित्सा % 


१६. भोजन ओर स्वास्थ्य लेखक-डा० हीरालाल ३) 
j १७. ब्रहमचय्यं-- १17 १? ३) 
` | १८.' नवीन प्राकृतिक चिकित्सा क, 23 ३॥) 

१६. तन्दुरुस्ती हजार नियामत-- क) छ १) 
| २०. सूर्य-किरण चिकित्सा-- 00 2) ni) 
। | २१. विटामिन द्वारा स्वास्थ्य 3 १) 
| ॐ समाजशास्त्र ( 3०00101087 ) # 
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/साहित्य-सन्देश”” जुलाई-श्रगस्त १६५८ a 1 
इसी मास का नया प्रकाशन-- नगेन्द्र का साहि 
श्री श्रानन्दप्रकाश जेन कृत ॥ र 
चार आँखें | 
हास्य-कथा संग्रह का सचित्र, 


अनोखा ओर नवीनतम ग्रंथरत्न | | 


प्रस्तुत पुस्तक में लेखक की चुनी हुई 
उत्कृष्ट हास्य कथाएँ हैं। प्रत्येक 


कथा के साथ रेखाचित्र भी EN FU 
Ef NR 
दिये गये हैं--इनसे ` अत 
पुस्तक में चार १. भारतीय काव्य शास्त्र की | 
चोद लग परस्परा- १६.०० | 
गये हैं । २. विचार और विइलेषण- ५.५० | 


३. विचार और भ्रनुभूति- 
४. विचार और विदेचन- 
५. रीति-काव्य को भूमिका- 
६. देव और उनको कविता- 


७. सियारामशरण गुप्त- 


सुन्दर छपाई, श्राकर्षक गेट रप सहित ८. आधुनिक हिन्दी कविता की . 
मुल्य ५) रु. मात्र 


पुस्तक 
इतनी मनोरञ्जक हे 
कि एक बार उठाने पर 
बिना पूरी पढे आप छोड़ेंगे नहीं । 


टं 
हाई कोर्ट रोड, लश्कर, ग्वालियर य यो 
त्तोट--हमारे सम्पुरां प्रकाशनो के लिए सूचीपत्र संगाइ्ये। देहली [| से 2 
००शुपियांभातिणभेंगांते सँसर्य सोहि शिशा“ 3हलेख कर (4५0152 
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स्छातक महत्त्व क हमार तरकाशन 


तस्भरा डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ३-५० 

रधारा डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ३-५० 
- भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं श्री परशुराम चतुर्वेदी ४-०० 
बौद्ध साहित्य को सांस्कृतिक झलक श्री परशुराम चतुर्वेदी २-५० 
| मध्यकालोन प्रेम-साधना श्री परशुराम चतुर्वेदी ३-५० 
म [लीन धर्म-साधना | डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ४-०० 
' | विचार श्रोर वितक डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ३-०० 
बीर का रहस्यवाद डॉ० रामकुमार वर्मा ३-५० 

सूरदास और भगवद्भक्ति डॉ० मुन्शीराम शर्मा ४-०० 
| लोक गीतों की छामाजिक व्याख्या श्रीकृष्णदास ४-०० 
। लोक साहित्य को भुमिका ` डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय ७-१० 
| सुर सागर सार | डॉ० धीरेन्द्र वर्मा | ५००० 
| 


क्षप्त पृथ्वीराज रासो डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ४-०० 


द्‌ सन्त कबोर | डॉ० रामकुमार वर्मा १०-०० 
| । 8 तिलता और अवहद भाषा डॉ० शिवप्रसादर्सिह ५-०० 
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गैतज्ञ कवियों की हिन्दी रचनाए श्री नमंदेश्वर चतुवेंदी २-५० 


८३५, 


कवि तानसेन श्रौर उनका काव्य ` श्री नमंदेश्वर चतुर्वेदी २-५० 
स ति-सङ्गम आचाये क्षितिमोहन सेन ३-०० 

भारतवष मे जातिभेद श्राचाये क्षितिमोहन सेन ३-५० 
|| शिल्प कथा . | ` ग्राचायं नन्दलाल वसु ै १-२४ 
। ॥ श्रोर संस्कृति डाँ० वासुदेवशरण अग्रवाल ५-०० 
श्री मन्मथराय | 


| 


श्री मन्मथराय. | 
डाँ० हरद्वारीलाल शर्मा ३-०० | | 
श्री माधवराव सप्रे ४-० | | 
डॉ० नामवरसिंह | 
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[इन्दा साहत्य 


रायायरा कृत्ति वास-- 

श्री गोस्वामी तुलसीदासजी से कडे सौ वर्ष 
पूवे बङ्गाल के महा सन्त कृत्तिवास द्वारा रचित 
अनेक नई कथाओं से परिपूर्ण अदूसुत ग्रन्थ का 
हिन्दी पद्याङुबाद ( आदि काण्ड ) साथ में मूल 
बङ्गला भौ हिन्दी लिपि में की गइ ह । सजिल्द 
मूल्य ६) डाक खच १।) 

रे- स-- 
[ रचयिता श्री राधावल्लभ नन्दराम चतुर्वेदी ] 

सांगीत शिक्षार्थियों के हेतु अति स्पष्ट, सरल 
ओर सर्वाङ्ग पूर्ण नवीन प्रकाशन मूल्य २॥) 
डाक खच ।|।) 


ग्‌-- 


नोट--उपरोक्क दोव्नों पुस्तके सांगीत शिक्षा के लिये मान्यता प्राप्त हैं। 
कला-उद्योग, कृषि, पशुपालन, श्राहार शाख्र-- 
लोहारी शिक्षक १।), बाँस बेत पत्तों का काम १।); मिट्टी का शिल्प १।); 
भारतीय कृषि विज्ञान सचित्र प्र० खण्ड (अन्न) २॥); द्वि° ख० (शाक सब्जी मसाला) २॥); 
| तू ० ख० (फल-फूल मेवा) २॥); वैज्ञानिक पशुपालन ब चिकित्सा ३); हमारा भोजन 
यू० पी० सरकार द्वारा पुरस्कृत) १॥); मुर्गी पालन २); मछली पालन २) 


छ बङ्गिम-साहित्य & 


( स्व० पं० रूपनारायण पाण्डेय कृत बेजोड श्रनुवाद ) 
लोक रहस्य २), कमलाकान्त का पोथा २), राजसिंह २॥), आनन्द मठ २) 
विष वृत्त २), चन्द्रशोखर २), कपाल कुण्डला २), कृष्णकान्त का वसीयतनामा २) 
देवी चौधरानी २), दुर्गेशनन्दिनी २), बंग शादू ल सीताराम २), रजनी २), इन्दिरा २) - 
मृणालिनी २), राधारानो ।॥), युगलांगुरीय ॥), राजमोहन की स्री २) 


रमणी रत्नावली 
राज्यश्री ॥2-); गार्गी । =); 
गढ़ मण्डल की रानी ॥>) 


नोट--(१) यह पुस्तकें विभिन्न राज्यों के पञ्चायत, नियोजन, श्रादि विभागों द्वारा स्वीकृत हैं । 
(२) हिन्दी की सभी उत्कृष्ट पुस्तकों के लिये नीचे के पते'पर पत्र लिखें:-- 


श्री प्रभाकर साहित्यालोक 
२३, श्रीराम रोड--लखनऊ । > 
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कुरान शरीफ हिन्दी-- ५ 

कुरान का अविकल हिन्दी 'अचुवाद-श्री | 
अहमद बशीर एम० ए० मूल्य 5) डाक खर्चे १) | 
हजरत अबूबकर |-) हजरत उमर |=) 
हजरत उस्मान ।2) हजरत अल्ली |-) हजरत 
फातमा जह्रा |) कुरान पर एक दृष्टि |-) पारा 


भस्म (मूल अरबी हिन्दी लिपि में) ।=) 
कत्थक नटवरी नृत्य-- 

[ २० श्री के? ।एस० जेन ] 
प्रधानाचार्य भारतीय कल्ला केन्द्र, मथुरा । 
नाट्य शास्त्र पर अनूठा सचित्र प्रंथ मू» ३॥) 
डाक खच ॥॥) 


डाक खच एथक 


बालोपयोगी 


चण्ट चौकडी ।-); डायन राजरानी ।-); | 
महाराज कपालफोड़ ।-); मायाबी सपेरा ।-) 


१८ I te 
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हिन्दी के बहुमूल्य ग्रंथ रत 
( हमारी पुस्तकें जो हिन्दी की शोभा बढ़ाती हैं ) 
(१) निबन्ध भारती--लेखक- "सिद्धेश मूल्य ३) 
हिन्दी निबन्ध की सपेश्रेष्ठ पुस्तक है। चोटी के विद्वान एंक स्वर से इसकी प्रशंसा करते हैं 
निबन्ध भारती की भाषा शुद्ध भ्रोर टकसाली है । वाक्य सुस्पष्ट श्रौर विचार पुणा हैँ--/दिनकर' 
लेखक के विचारों में स्वच्छता श्रोर लेखनशली में स्पष्टता है । ---डॉ० नगेन्द्र 
(२) वाद-विवाद ध्रौर व्याख्यान प्रवेशिका--लेखक--तिवारी और राम मूल्य ३॥) 
बाद-विवाद ओर व्याख्यान में सफलता दिलाने बाली हिन्दी की एकमात्र पुस्तक । 


3 arabe 
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टि 
3 विद्वानों की सम्मतियाँ-- 

यह प्रयास वास्तव में बड़ा सराहनीय है । पुस्तक के विषयों के भ्रम्यास की सुविधाएँ हमारी शिक्षा- 
4 संस्थाओं में पुरे तोर पर मिलनी चाहिये । -णप्रिसिपल हंसराज भाटिया 


यदि हमारे स्कूलों और कालेजों के छात्रों का ध्यान 'वाद-विवाद और व्याख्यान प्रवेशिका' जैसी 
उत्तम पुस्तक की प्रोर भ्राकृष्ट किया जाय श्रौर इसके माध्यम से उन्हें बोलने का श्रम्यास कराया जाय तो 
- निसन्देह उन्हें क्किष्टतम बिषयों पर भी बोलने प्रौर स्पष्टरूपेण भाव व्यक्त करने में हिचक नहीं होगी । 
प्रिंसिपल रीममहेश चौबे, कलकत्ता 
(३) हिन्दी के सवे श्रेष्ठ साहित्य कार--लेखक सिंहासनरात्र “सिद्धेश” मूल्य २॥) 
साहित्यकारों की प्रामाणिक जीवनी, साहित्य-सेबा और भाषा-शैली के साथ । 
इस पर प्राप्त विद्वानों को सम्मतियाँ-- 
(१) प्रश्चिद्ध साहित्यकारों के सम्बन्ध में सभी जानने योग्य मुख्य बातें इसमें सुबोध भाषा और श्राक 
धंक शैली में मिल जाती हैं। ~ शिवपुजनसहाय 


हा (२) हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्यकार श्रच्छी पुस्तक है लेखक झर उसकी रचना के प्रति मेरी शुभ 
| कामना है। --मैथिलीश रण गुप्त 


| (४) श्राथिक श्रौर व्यापारिक निघन्ध--लेखक प्रो? रूपनारायण उपाध्याय एम० ए० ५) 
| भारत के विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं के कामसे के विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम पुस्तक है । 
6 (५) पनाह--लेखक बलराम चौहान मूल्य २॥) 
सुप्रसिद्ध अभिनेय ऐतिहासिक नाटक | 
(६) कुंवर सिह नाटक-लेखंक एम० एम० कोन्त्‌ सिन्हा “कान्त? मूल्य २॥) 
सन सत्तावन के स्वतंत्रता युद्ध के वीर सेनानी से सम्बन्धित अमर नाटक । 


(७) सवंश्र ट्र प्रतिनिधि कहानियाँ--संम्पादक श्री सिंहासनराय 'सिद्धेश' मूल्य ३) 
अनुभवी लेखक एवं सम्पादक ने कहानियों का इतना सुन्दर चयन कर अपने विस्तृत 


ऱ्य 
ड अध्ययन का परिचय दिया हे । 
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प्राप्ति स्थान-- आदश पस्तक भण्डार 


५८, श्रपर चितपुर रोड, कलकत्ता 
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हि इन्दी साहित्य की ब्ञानवि ७ 
खोज करने तथा | 


| लाइन री में रखने योग्य _ 
साहित्य-सन्देश की फाइलें 


हिन्दी साहित्य की विशेष निधि हैं--इनसे श्रध्ययन में बहुत बड़ी सहायता मिलती 
है । इनकी उपयोगिता इसी से जाहिर है कि पिछले २० वर्षों में से 
सिर्फ ७ वर्ष को ही फाइलें हमारे पास रह गई हैं ॥ 
प्रत्येक सजिल्द फाइल सु० ५) 
एक साथ संगाने पर रेल भाड़ा मुफ्त 
बिषय-शुची निःशुल्क मगाइये । 


नोट-साहित्य-सन्देश के १९ वें वर्ष ( जुलाई ५७ से जून ५८ तक ) की विषय-सूची तैयार हो गई है | ० 
जो ग्राहक इस वर्ष की फाइल बनाने वी श्राददयकता समे वे यह सूची हमसे घुफ्त मेंगालँ । 


साहित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा । 


इस वर्ष परीक्षा( २६ दिसम्धर १६४८ से प्रारम्भ हो रही हैं अतः 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन प्रयाग की 
प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा को 


संक्षिप्त विवरण पत्रिकायें हमसे मुफ्त मँगाय 
सम्मेलन की सम्पूणे विवरण-पत्रिका रजिस्ट्री से मँगाने के ज्षिए नि 24; 
पौने दो रुपये मनीआडर से भेजिये । 7 7 


प्रॉशका, विद्याविनोदिनी, विदुषी 


७४ at Bs ~ ५ था राज लय, 
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जे. बी. मंघाराम के 
प्रसिद्ध विस्कुट डिब्बा म 


भांतिःभांति (के विस्कुटों का केसा सुन्दर] 
मेल-साल्टो, क्रीम, वेफर्स `. . प्रत्येक की! .. 

रुचि को संतोष देनेवाले, पूर्णता से निमित. 

ये कुरकुरे और स्वादिष्ट बिस्कुट विटामिन और' 
पौष्टिक. तत्वों से ओतप्रोत हें । इन्हें सर्वोत्तम 
सामग्री से तैयार किया गया हे-धूप में पके हुए 0 
सुनहले गहूं, क्रीम-युक्त विशुद्ध दूध, शक्तिदायक 5 तः 
ग्लकोज़ ˆ... . ये सब मनोरम, सुविधाजनक, (2 रा श ARE 
किफायती डिब्बों में कारखाने से ताजे निकले हुए । स 


' | ग्वालियर, भारत 


साहित्य-सन्देश 


सितम्बर १९५८ 


साहित्यरन भंडार 


कारा रा 


बंगला का सन्त साहित्य- श्री नन्दकिशोरसिंह एम. ए. १२१ | 
काइमीरी सन्त-कवि : एक संक्षिप्त परिचय ४ 
श्री चमनलाल सपरू एम. ए. 
पञ्जाबी सन्त-साहित्य--श्री हंसराज रहबर 
संस्कृत-साहित्य में सन्त-काध्य-- ८ 
. श्री केशवराव मुसलगाँबकर | 
सः्तमत की नवीन कड़ी : गांधीबाद-- ळे 
प्रो. मवखनलाल शर्मा एम. 
रासलीला--डा० श्याम परमार एम. ए., पी-एच. डी. १ 
रामचरित्र से सम्बन्धित वात्मीकि-रासायण के कुछ | 
प्रक्षिप्त अंश--डा. रामावतार एम, ए. | 
आधुनिक हिदी कविता में भाषा का विकास-- | 
` ` श्री सौमित्र एम. ए., साहित्य-रः 
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-  सशाषत्य-सन्दृशु क एवयास्‌ 


` १. साहित्य-सस्येश प्रत्येक माह की १ तारीख को तिकलता है । 
'साहित्य-सन्देश के ग्राहक किसी भो महीने से बन सकते हैं, पर जुलाई भ्रौर जनवरी से ग्राहक 


२. 

> बनना सुविधाजनक है । नया वर्ष जुलाई से प्रारम्भ होता है। किसी भी महीने में ५ाहूक बनने 
पर पुरे भ्रुः मिल सकते हैं । 

३. महीने की १० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर १५ दिन के. श्रन्दर इसकी सूचना पोस्ट 
झ्राफिस के उत्तर सहित भेजनी चाहिए, श्रव्यथा ढुआरा प्रछि नहीं भेजी जा सकेगी, । 

४. किली तरह का पत्र-व्यवहार जवाबो कार्ड पर मय श्रपने पुरे पठे तथा ग्राहक संख्या भी सदव 
लिखनो चाहिए । बिना ग्राहक संख्या के तन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है । 

५. फुटकर श्रद्धः मँगाने पर बालू वर्ष की प्रति का मूल्य भ्राठ आना श्रोर इससे पहले का ॥।) होगा। 

६. साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी श्रादि नहीं छपते। केवल श्रालोचना विषयक लेख ही छापे 


जाते हैं । भ्रस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं । 
७. साहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पुर्ण प्रधिकार रहता है 


हुँन La . 
हिन्दी का नया प्रकाशन अगस्त १९५८ 
भ्रालोचना उपन्यास 
प्रसाद का विवेचन-डा. हरदेव बाहरी २॥) गुट्टो भर फूल - शिरीष छ्‌] 
रवीन्द्र साहित्य और समीक्षा-- छलना- गुरूदत्त ६) 
घ A 
ह अवधप्रसाद वाजपेयी ३) घरही की पुकार -बलेदेवः त्त शर्मा ३) 
जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा-- न कह दे. त) 
डा० रामरतन भटनागर ७॥) पुज्जारी--उमाकान्त मिश्र ” 9) 
सुर साहित्य का सांस्कृतिक 287 _ आँख मिचोली--नारायणदत्त गाडगिल ||) 
१ डा० प्रेमनारायण टंडन ४) सीपका मोती--दयाशडूःर मिश्र ५) 
| आधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द योजना -- युग देबता-यादधेन्द्र शमो "चन्द्र? ४) 
| 1० पुत्तल्लाल शुक्क ` १२।।) र 
पू भारतेन्दु नाटक सा हित्य-डा. सोमनाथ गुप्त ५) शक्षा 
_ जायसो की काव्य साधना-प्रो. दानबद्दादुर ३॥) शिक्षा दर्शन-- मनमोहन सहगल १) 
| कविता भारतीय शिज्ञाक; इतिहास । ,, ,, 
परमानन्द सागर (पर सं.)-डा. गो. ना. शुक्क १२) तथा शौर 
क य रामकुमार A ७) आधुनिक शिक्षा शास्री - | हेमराज निर्मल ५॥) 
ट्टा हुआ आदमी-- सिद्धनाथ कुमार ३) ( क्र | 
गाली आँखें गीला गीत--शित्रशङ्कर वशिष्ठ ३) (वज्ञान 
सागर क सीप--भारतभूषण ३॥) टेल्लीफून की कहानी-अनु० केशव सागर २) 
ह कहानी बायुझान की कहानी, धर्मपाल शाखो २) 
ठुबे ती की डायरी-तिश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ३) कोलम्वस-- » महावीर अधिकारी २) 


झरा नाम राधा हुँ-सत्यप्रकाशा सोलङ्का ४॥) एटक का कहानी ,, विराज एम० ए० २) 
सभी प्रकार १) पुस्तक मिलने का प्रमुख स्थान--सहित्य-रत्न-भण्डार, . श्रागरा । 


० न 
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नवीन मइदत्वपृण प्रकाशन 


[ उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत श्रौर लखनऊ 
क्रि० वि० द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत थीसिस ] 


सुर को भाषा 
(लि०--डा० प्रेसनारायश्ध टंडन, पी-एच० डी०) 
विषय-सुचो 
१. ब्रजभाषा और सूर की भाषा के अध्ययन का 
इतिहास । २. ब्रजभाषा-उसका विकास और सूर का 
भाषा-ज्ञान । ३. सूर की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन । 
४४. सुर्‌ की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन । ५. सूर 
की भाषा का व्यावहारिक और झास्त्रीय अध्ययन । ६. 
सांस्कृतिक हृष्टि से सूर की भाषा का महत्व । ७. उप- 
संहार--समकालीन और परवर्ती ब्रजभाषा कवियों से 
सूर को भाषा की तुलना एवं श्रध्ययन का सारांश । 
'एरिशिष्ट--१. सुर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या । 
२, सुर-साहित्य ग्रौर उसकी संपादन समस्या । ३. नामा- 
नुक्रमणिका । 
' रायल श्रठपेजी साइज । पृष्ठ संख्या सवा छह सो। मू. २०) 


हिन्दी साहित्य : कुछ विचार 
(ले०--डा० प्रेमनारायण टंडन, पी-एच० डी०) 

इसमें डा० टण्डन के हिन्दो-कविता-सम्बन्धी नो 
तथा हिन्दी-गद्य-सम्बन्धी पाँच उच्चकोटि के निबन्ध हैं । 
उनको सूची इस प्रकार है-- 

१. ब्रजभाषा की विशेषताएँ, २. पृथ्वीराज रासो, 
३. सुरसागर, ४. साहित्य लहरी, ५, सूर का वात्सल्य- 
वणान : कुछ प्रसङ्ग, ६. भ्रमरगीत ध्रसङ्ग,. ७. तुलसी 
का राम-रूप-वरणांन ८. तुलसी का काव्यादशं, &. साकेत 
के कुछ पात्र, १०. राजस्थानी गद्य, ११. ब्रजभाष। का 
गद्य-साहित्य, १२. द्विवेदीजी का संपादन-कोशल, १३. 


| 
| प्रेमचन्दजी क्रे उपन्यासो की मुख्य समस्याएँ, १४. प्रसाद . 


जी का 'चन्द्रगुस्त' नाटक । डिमाई सजिल्द प्रति मू० ७॥) 


पता : (१) हिन्दीं-साहित्य-भरडार, गङ्गाप्रसाद रोड, लखनऊ । 


भाषा अध्ययन के ग्राधार 

(ले०--डा० प्रेमनारायण टंडन, पी-एच० डी०) 
प्रस्तुत पुस्तक में, काव्याङ्गों में भाषा का स्थान, भाषा & 

के विभिन्न रूप और उनका विकास, भाषा के भ्रङ्ग, शब्द- ह 
शक्ति, काव्यत्व किस अ्रथ में, ध्वनि, गुण, वृत्ति श्रोर हि 
रीति विषय पात्र और मनोभावों का भाषा और वाक्य- बै 
रचना पर प्रभाव, सूक्तियाँ मुहावरे और कहावतों के ह 
प्रयोग, आदर्श भाषा की विशेषताएँ एवं रस, भ्रलङ्कार & 
और छन्द का भाषा से सम्बन्ध, श्रादि विषयों पर प्रकाश 8 
डाला गया है । हिन्दी में अपने ढङ्ग का सवंप्रथम प्रका- & 
शन । रायल श्रठपेजो साइज । सजिल्द प्रति मूल्य ७॥) ६ 


सुर-साहित्य का सांस्कृतिक ग्रध्ययन 
(ले०--डा० प्रेमनारायण टंडत, पी-एच० डी०) 
प्रस्तुत पुस्तक में सूरदास के समकालीन समाज की ६ 
सांस्कृतिक विचार-धारा का परिचय देने के लिए उसके 
सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक श्रौर सामान्य विश्‍वासों ६ 
के साथ-साथ शकुन-प्रपशकुन और स्वप्न-सम्बन्धी विश्वासों 8 
के ग्रतिरिक्क भारतीय कवियों में प्रसिद्ध बातों और भार- & 
तीय संस्कृति के प्रमुख ग्रंगों--पर्वोत्सवों, संस्कारों और 
कला-कौशल-पर भी प्रकाश डाला गया है । सूर- 
साहित्य के ही नहीं, हिन्दी के किसी भी एक कवि के 
काव्य के इतने विशद सांस्कृतिक ग्रध्ययन का हिन्दी मेह. 
यह प्रथम प्रयास है। रायल श्रठपेजी । सजिल्द प्रति मु. ५) & 
ग्रजातशत्र और श्रव्य एकाङ्की 
(ले०--डा० प्रेमनारायण टंडन, पी-एच० डी० ) 
डा० टंडन का यह पाँचवाँ नवीनतम एकांकी संग्रह 
है ! इसमें तपेदिक का रोगी, समानता सङ्घ, शीलवती, 
अजातशत्रु, उपक्रम श्रौर वनवास के पुर्वं की रात शीर्षक 
छह एकाङ्की सङ्कलित हैं । सभी एकाङ्की कला की दृष्टि से 
सुन्दर श्रौर सुरुचिपुणां हुँ । मूल्य २) 


(२) सा हित्य-रल-भण्डार, आगरा । 


QPAPAPAFAPA FAFA PAPA FAFA PARA VA FA PAPA FA FAVA PAPA PAPA PAPA PA FA PAPA LAVA PAPA PATA FA FAFA TA FA LA PAPA AFA PAPA TA LATA ATA PATA PATA PA APA VA TATA LAC 
कृपया माल सँगाते समय 'साहित्य-सन्देश' का उल्लेख कर । 
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-- पिता जी, मुझे एक आना चाहिए । --भई कान खाने का मतलब त सर न खाओ। 
--तो वेरा यह भी तो एक आना है! --लोग कान इस लिए खाते हैं कि सर न खायें ? 
कहाँ एक आना है! --भई ये मुहावरे हैं | इन का मतलब कुछ और ही होता है, 
अरे भई ६ नये पैसों से पुराना एक आना बनता है। बिलकुल जुदा । 

--नहीं पिता जी, चार पैसों से एक आना बनता है! -- जैसे यह मेरा पैसा, जो देखने में नया है वैसे पुराना है । तो 


~ यह भी श्र वे S क्या 
--हाँ बेटा, लेकिन चार पुराने पैसों का एक आना और ६ नये ह भी कोई मुहावरा है क्या ? 
अच्छा बेरा अब अपनी माँ के पास जाओ और उन से कहो क़ि 


पैसों का भी एक आना | 
लेकिन पिता जी मेरे पास यह पैसा है । यह बिलकुल नया है! पिता जी को भूख लगी है, वह कुछ खायेंगे। 
तो मुझे ऐसे पाँच और चाहिये, एक आना बनाने के लिए । -- कुछ क्या खायेंगे आप ? | 
--बेटा, यह जो तुम्हारे पास पैसा है वह देखने में बिलकुल नया हैं -“ भई वही जो घर में बना होगा--दाल, सब्जी, तरकारी, 
लेकिन है पुराना | रोटी वगैरह । 
-- यह कैसे हो सकता है, पिता जी? -- पिता जी यह तो बहुत कुछ हो गया ! आप इसे कुछ क्यो कहते हैं ? | 
“बेटा अब हटो, मेरे कान मत खाओ | कुछ इस लिए कहा था बेरा कि जितना कुछ वना हे वह सभी ! 
-- पिता जी मेरे बोलने से में आप के कान कैसे खा सकता हूँ ? कुछ में अकेला थोडे ही खा जाऊंगा। कुछ तुम खाओगे, कुछ | 


- शेटे बियाँ सुन्हान अल्लाह | 


cA 
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तुम्हारी माँ खायेगी और कुछ मैं खाऊंगा । 

-- लेकिन पिता जी मैं तो आप दोनों से बहुत थोड़ा खाऊंगा, तो 
मेरा कुछ आपके कुछ से बहुत छोटा हो गया ! 

-- हाँ बेटा, यह तो टीक है । अब तुम्हारा पेट भी तो छोटा है ना! 
हमारे जितना खाओगे तो पेट बाहर फूल आयेगा | 

"फुट बाल की तरह ? 

“हाँ फुट बाल की तरह | और फिर तुम्हें तकलीफ़ होगी । खाना 

उतना खाना चाहिये जिस से पेट भर जाये--बस !' 

--पिता जी हम लोंग अपना पेट 
क्यों भरते हैं ? और अगर हम 
खाली पेट रहें तो क्या होगा ? 

“तो हम भें ताक़त नहीं 


आयेगी | हम कोई 
काम न कर संकेंगे। 
` बीमार पड़ जायेंगे । 
, फिर तो मज़ा 
आयेगा ! स्कूल 


उन का क्या होगा ? 
अरे बाबा, फिर मैं रोऊंगा! 
—हूँ। 
“ पिता जी, पिता जी, पिता जी आप मेरे से बोलते क्यों नहीं ? 
¬ मेरे से? नदीं “मुझ से?। मैं तुम से नाराज़ हूँ । तुम ने मेरा 
कहना क्यो नहीं माना १ 
-- अच्छा पिता जी मान जाता हूँ । मुझे ६ नये पेसे दीजिये। 
~ तुम बहुत नटखर हो !अच्छा बताओ ६ नये पैसे का क्या लोगे! : 
-- मिठाई ! 2 
¬ न भई मिठाई नहीं | ज़्यादा मिठाई खाने से दाँत खराब हो जाते हैं। 
¬ तो फिरतो फिर--तो फिर पकोडे ! 
ऊँ हूँ! तली हुई चीज ज्यादा खाने से पेट पर दबाव पड़ता है । 
पेट में हवा भर जाती हे । 
--जैलून की तरह ? 


= 1 अच्छा तो फिर क्या लोगे ? 
DL. 447D-XS2 HI 


_ पिता जी तो अब मैं बहुत से पैसे इकट्ठे कर के ' डालडा? ख़रीदूंगा॥ 
: --सच ! तो तुम्हें “डालडा? की पहचान मालूम है १ 


--अब तो कोई चीज़ ही नहीं रही | 
-- वाह साहिब्र ! कोई चीज क्यो नहीं रही ? फल नहीं खाओगे १ 
-- फल तो, पिता जी, माता जी मुझे रोज देती हैं। 
टोक करती हैं। क्योंकि तुम्हारी माता जी को मालूम है कि 
तुम्हारे लिए क्‍या अच्छा है। 
--मेरें लिए क्या अच्छा है पिता जी ? 
-- रोटी, सब्जियाँ, कच्ची और पका कर, दाल, तरकारी, दूध, 
दही । और जितनी तुम्टारे लिए अच्छी हो उतनी मिठाई। 
--तो पिता जी आज मैं, जितनी मेरे लिए अच्छी है, उतनी मिठाई 
खरीद लूँ ? 
--न बेटा, बाहर से खाने की चीज़ खरीदनी भी नहीं चाहिये। 
-- क्‍यों पिता जी? 
--क्योंकि बाजार की वनी चीज़ों पर मक्खियाँ बेठती हैं जो 
बीमारियाँ फैलाती हैँ । गन्दे हाथ छूते हैं, इस से भी बीमारी 
होती है । और न जाने क्रिस चीज से बनाते हैं ! 
-- “डालडा? से! 
-- नहीं बेटा | वे सभी लोग हमारी तरह बन्द डिब्बों में डालडा 
वनस्पति नहीं खरीदते । बहुत से लोग खुली चिकनाई खरीदते हैं 
जिस में मिलावट हो सकती है । 
-- इस में क्या मिलावट हो सकती हे पिता जी १ र 
हर प्रकार की । कोई भी चीज़ डाल सकते हैं | जिस से तन्दुरुस्ती | 
ऐसी बिगड़ सकती है कि पेट को ठीक होते बरसों लग जायें। 
--- और हम जो “ डालडा? खाते हैं, उस से पेट कभी ख़राब नहीं होता ! 
--नहीं बेटा ! पेट “डालडा? खाने से कभी ख़राब नहीं होता। | 
“डालडा? से तो हमें ताक़त मिलती है और खाना आसानी से | 
पचता है। 13 
“-बहुत आसानी से? 
-- हाँ, बहुत आसानी से। 
--तभी मुझे दूसरे दिन जोरों की भूख लगती है ? 
-- हाँ । क्योंकि “डालडा? में वे सभी गुण हैं जिन से भूख बढ़ती 
है और ताक़त मिलती है। | 


-“हा पिता जी | ' डालडा? का डिब्बा पीला होता हे आर उस प्र्‌ 
खजूर के पेड़ का निशान है । है. 
-- शाबाश ! अब अपनी माता जी के पास दोडे और उन से कड़े 


हमारे पेट में चूहे दौड रहे हैं । 
--हीं ! हाँ! हं! पिता जी! आप भी क्या कोई बिल्ली हैं 
> oy-6S-Feunsete ७७ Rp — 
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इनके बिना श्रांवका पुस्तकालय श्रधूरा 


संन्माग प्रकाशन नेशनल पब्लिशिंग हाउ 


लाजपतराय मार्केट, दिल्लो। . देहला प्र 
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बंगला का सन्त-साहित्य 


श्री नन्ढेकिशोर्रासह 


~ 


बंगला साहित्य में सर्व प्रथम श्रक्षयकुमारदत्त ने 
'वाऊल-आऊल', 'नेढ़ा', 'सहज', 'कर्त्ताभज', 
'दरवेश' प्रभृति उपासक सम्प्रदाय का संक्षिप्त विवरण 
दिया था । सम्भवतः उन्होंने विलसन साहब के ग्रन्थ 
An account of the various Religious 
sects of India को ग्राधार बनाकर ग्रपना ग्रन्थ 
लिखा था । 

दतत महाशय ने नेड़ा' नाम से जिस सम्प्रदाय का 
उल्लेख किया था, उसकी प्रतिष्ठा जिस रूप में भी हुई हो 
किन्तु वर्तमान उसक्का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व या वैशिष्थ्य 
` नहीं है । उनका भजन-साधन, वेश-भूषा सभी वाउल 
सम्प्रदाय की ही तरह है । 

भ्राजकल वंग में 'सहजी' नामक कोई सम्प्रदाय 
विशेष दृष्टिगोचर नहीं होता है। 'सहजिया' मत ही 
सभी सम्प्रदायों का मूलतत्त्व ग्रौर दर्शन रहा है। स्वरूप 
में प्रत्येक नारी राधा हैं, इसे सभी मूलतत्त्व के रूप में 
स्वीकार करते हैं। इनके युगज-मिलन की साधना ही 
इनके परमार्थ की साधना है । प्रत्येक पुरुष अनेक प्रक्रति 
को श्रीराधा एवं प्रत्येक प्रकृति अनेक पुरुष को श्र कृष्णा 
मानकर भजन करके वृन्दावन लीला का ग्रनुसरणा कर 
सकते हैं । 

वर्तमान समय में 'दरवेश' 
में नहीं है । वाउल पन्थी फकीरों सें जो साधना मागं से 

चस्थान में पहुँचे हैं एवं जिनके ग्रुर स्थानीय हैं उन्हें 

दरवेश' कहा जाता है। 

दत्त महाशय ने साँई नामक सम्प्रदाय का उल्लेख 
करते हुए लिखा है “साँई लोग कभी-कभी नितान्त लोक 


विरुद्ध कायं करने में प्रवृत्त होते हैं; एवं सुरापान, 


“साँई', 


नामक सम्प्रदाय बंगाल 


गोमांस भक्षण प्रभृत हिन्दू मत विरुद्ध व्यवहारादि का 
श्रवलम्बन करते हैं ।” इस प्रकार का सम्प्रदाय ग्रब 
बंगाल 


नहीं है । सङ्गीत रचयिताग्रों ने भगवान को 
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सांई कहकर सम्बोधित किया है। दो एक रथ 
'साँई से गुरु या स्थानीय विशेष साधक का भी ग्रथ 
लिया जाता रहा है ! कबीर ने भी ईश्वर को साँई कहा है 
श्रध्यापक उपेन्द्रनाथ भट्टाचाय का कथन है कि 
'्ाऊल' नामक सम्प्रदाय का आजकल पता नीं 
है । इनके परमार्थं साधन में सिर्फ एक या दो प्रकृति 
हवास पर्याप्त नहीं समझा जाता था । दत्त मह!शय 
कहना है कि ४०-४५ वर्ष पूव ( अर्थात्‌ प्रायः १ 
ई० ) कलकत्ते के श्यामबाजार में एक 'ग्राऊल' 
था । वर्तमान समय में मुपलमात वाउलों में किमी 
साधक को आऊल' या 'ग्राऊलिया' कहते हैं । 
बंगाल में इस प्रकार श्राऊल लोगों के कई एक 


में भी इम प्रकार के गुरुपीठ को गद्यी कहते थे । | 
मतवाद और साधनापद्धति के साथ वाउलों का लेश 
भी प्रभेद नहीं है । ग्राऊल या ग्राऊलिया वत्तंमान व 
लोगों का ही नामान्तर है । 
एक समय 'कर्ताभजा' सम्प्रदाय पश्रि 
वाउल धर्म के एक शक्तिशाली संघरूप में वत्त 
ग्रभी भी प्रतिवर्ष दोलपुशिमा ( फाल्गुनी पूणि 
ग्रवसर पर एक मेले के अनुष्ठान स्वरूप पूर्वे स्मु 
रक्षा करने की चेष्टा की जाती है । चोबोस 
जिले के बरात् पुर महक्रुमार घोषपाडा ग्राम में 
बाबा? रामभरणपाल के घर में इस मेले का प्राय 
होता है । मेले में बहुत से हिन्दू वाऊन और 
फकीर समवेत भाव से एकत्रित होते हैं । वीरभूमि 
के केन्दुलीग्राम का मेला भी वाउल समावेश का 
स्थान है। प्रब मेले में लीलाओं की संख्या छ 
'कर्त्ताभजा' सम्प्रदाय के कुछ मुद्रित पुस्तव 
काएँ इन मेलों में बिक्रीको जाती हैं। र 
सम्प्रदाय के प्रामाणिक पुस्तक नहीं हूँ। 


आ» क, 
i 


| नामक एक पुस्तक से ज्ञात होता है कि इस धमं का 
आदि प्रवर्तक फकीर ठाकुर या फकीर ग्राञल चाँद 
॥ धे । कर्ताबाबा' रामशरणापाल एवं आदि प्रचारक 
|) इनके पुत्र दुलालचाँद थे । यह पुस्तक रामशरणपाल 
* फकीर ठाकुर, रामशरण की स्त्री सती मां श्रोर दुलाल 
4 चाँद की अ्रलोकिक कहानियों से भरी हुई हे । 'कर्त्ता- 
* भजन', प्रसङ्ग’, मानुष भजन', 'देहतत्त्व' कथन', 
| 'घटचक्र निरूपण' से लेकर क्षुदरक्षुद्र बातें भी हैं। साधा- 
4 रणा शास्त्र और नीतिकथा की बातें पल्लवित भाषा में लिख- 
4 कर साधारण लोगों की हृष्टि ्राकषित करने की चेष्टा 
{ को गई है । 
- यह तो पहिले भी कहा जा चुका है कि 'कर्ताभजा' 
| सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता एक मुसलमान फकीर थे। इन 
| लोगो का विश्वास है कि श्री चैतन्यदेव ने ही मुसलमान 
कीर रूप धारणा कर जन्म ग्रहणा किया था । 
आब तक केष्णावों में गुरू के रूप में ब्राह्मण गोस्वा- 
| सियो का हो प्रभाव था । किन्तु इस अंचल में सर्व 
| प्रथम एक सद्गोप को गुरु पद के लिए वरणा किया 
ग्या । इस सम्प्रदाय के मध्य किसी प्रकार का जाति 


ला गया । दुलाल चाँद रवित 'भावेर गीत” नामक 
स्तक के लम्बे-लम्बे पदों के बीच श्रनुप्रास, यमक 
ले ग्रलङ्कारों के प्रयोग द्वारा तथा ग्रन्य उपमाग्रों के 
समावेश द्वारा ग्रन्तनिहित भाव को ग्रस्पष्ट और इ गिता- 
मक करने को चेष्टा है तथा ब्रह्मा, काली, शिब, राम 

~ ग्रह त प्रभृति के उल्लेख में हिन्दू धर्म 
हीय वैष्णव धमं का बाना पहनाने का प्रयास 
इसके मध्य से गुरुवाद' “मानुष भजन” 'रूप 

विचार' योग क्रिया’ “रस के भजन में साव- 
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धानता' 'पर्वंत-साधक-सिद्व-निवृति' प्रभृति बहुत से वाउल 
तत्व की कथा थोड़ी सी चेष्टा करने पर समभी जाती है। 

इससे स्पष्ट है कि इस सम्प्रदाय के प्रवत्तंक का 
उद्देश्य उत्तम था किन्तु कालक्रम में व्यभिचार के दोष 
से साधकगरा धर्म पथ से भ्रष्ट हो गए। 

अब हम वाउल साहित्य और धर्म पर विशद-विवे- 
चन करेंगे क्योंकि यही ग्रवशिष्ट महत्वपूर्ण धर्म है श्रौर 
जिससे साहित्य के साथ हिन्दी के सन्त साहित्य का कुछ 
मेल है । 

लगता है संस्कृत 'बातूल' ( श्र्थात्‌ उन्माद ) शब्द 
प्राकृत रूप ग्रहणा कर 'वाउल' रूप में बंगला में सम्मि- 
लित होगया है । 'श्रीकृष्णा विजय' “चैतन्य चरितामृत' 
में 'बातूल' शब्द ही प्राकृत रूप में ' वाऊल' होकर 
व्यवहृत हुआ है । यह मूल वातूल अर्थात्‌ उन्माद या 
भावोन्माद श्रथं परवर्ती काल में एक विशिष्ट भावका ,» 
द्योतक हो गया । ग्राचार-व्यवहार में प्रचलित सामा- 
जिक रीति-नीति से बन्धन मुक्त, लोकाचार परित्यागी, 
उदासीन धमं-साधकगणा के रूप में वाउल लोग परिचित 
हुए । ग्रभी बहुत से लोग वाउलों को विशेषतः गढ़ के | 
वाउलो को क्षेपा नाम से पुकारते हैं । साधारण लोगों 
को उन लोगों का श्राचार-व्यवहार श्रौर साधना ग्रस्दा- 
भाविक लगता है । इसलिए वे इनको पागल या क्षेपा 
कहते हैं । हिन्दी में वाउल शब्द वावरा के रूप में 
प्रयुक्त होता है । 

वाउल लोग सवंदा एक भाव-भूमि में कु 
रहते हैं । उनके बहुत से गीतों में इसी भावभुमि में प्रवेश 
की कथा है । इस भावभूमि में वे संसार की उपेक्षा 
करके श्रपने मन के साथ लीला करते हैं । 


भावों से जो उद्वेलित और प्रेम से जो विभोर हो 
जाते हैं वैसे लोगों से ये सवंथा विपरीत हैं । कोई नहीं 
जानता हैं कि वे ( वाउल ) कब किस अवस्था में रहते 
हैं। वे ग्रानन्द श्रोर निरानन्द से परे हैं और सर्वदा 
प्रेमानन्द में रहते हैं। प्रानन्द सलिल में इनकी आँखें 
छल-छल करती हैं | वे कभी हँसते हैं, कभी रोते हैं। 
चन्दन से जैसी इनकी प्रीति है वसी ही तुच्छ चीजों से 


js 
सितम्बर १६५८] 


भी । वे धन-जन और ख्याति के लालायित नहीं है । 
पराये लोग अपने समान होते हैं । चौदह भुवन के जल 
जाने पर भी वे आकाश में अपना निवास स्थान बनाते हैं। 

वाउल धर्म के निम्नलिखित उपादान हैं--- 

(१) वेद वहिभूत धर्म । 

(२) गुरूवाद । 

(३) स्थुल मानव देह का का गौरव 

(४) मन का मनुष्य ( 'मनेर मानुष' या ( Man 
of the heart) 

(५) रूप स्वरूप तत्व । 

वाउल घमं के साथ सन्तों के तत्वदर्शन और साधना 
साधना पद्धति में कुछ भेद होते हुए भी भ्राचार व्यव- 
हार में उभय सम्प्रदायों के मध्य कुछ मेल है । श्रथवा--- 

(१) धमं के बाह्य आचार श्रतुष्ठान के प्रति ग्रवज्ञा। 

(२) गुरु के प्रति अचलनिष्ठा । 

(३) मानव शरीर में ही परमतत्व के निवास में 
विश्वास एवं देह को ही साधना का केन्द्र बनाना । 

(४) सांकेतिक भाषा द्वारा मतवाद्‌ का प्रकाश । 

वाउल लोग 'मन के मनुष्य' ( 'मनेर मानुष" ) का 
बहुत ग्रुण-गान करते हैं । मानव-देह स्थित एरमतत्व या 
आत्मा को वाउल 'मनेर मानुष' कहते हैं । ग्रात्मा को 
'मनेर मानुष कहने का तात्पर्ये है कि ग्रात्मा मानव 
देह को श्रवलम्बन करके वाक करती है एवं मानव-देह 
की साधना द्वारा ही वह ( ईश्वर या आत्मा ) लभ्य है । 
यह मनुष्य श्रलक््य भाव से हृदय या मन में स्थित है। 
इस आत्मा को वे “मानुष”, 'मनेर-मानुष', 'सहज मानुष', 
'रसेर मानुष’, 'भावेर मानुष”, आलेख मानुष', सोनार 
मानुष , 'साँई' इत्यादि कह कर सम्बोधित करते हैं । 

“मन का मनुष्य” ( मनेर मानुष ) या आत्मा कित 
भिन्न-भिन्न रूप में और श्रवस्था में भानव देह में विद्य- 
मान है, वाउल लोगों ने उसकी स्थिति और उपलब्धि के 
बिचित्र ज्ञान को गीतों के माध्यम से प्रकाशित किया है । 

ग्राचायं क्षितिमोहन सेन ने वाउलों के 'सहूज' और 
हिन्दी के सन्त कवियों ( कबीर, दादू, रजव, रदास, 
सुन्दरदास ) के 'सहज' को एक ही माना है । कबीर के 


बंगला का सम्त-सा हित्य 


_ हृदय के द्वारा ही सूफियों ने ईश्वर को उपलब्ध किया 


शब्दों में 'सहज' - भगवान के प्रति प्रेम की तन्मय 
सहजावस्था है । प्रेम का पथ ही 'सहज' पथ है। इस | 
सम्बन्ध में आचायं क्षितिमोहनसेन ने कबीर के प्रसिद्ध 
पद सन्तो, सहज-समाधि भली? की कई एक पंक्तियों को 
उद्धृत किया है । किन्तु अध्यापक उपेन्द्राथ भट्टाचाय ` 
का कथन है कि वर्तमान वाउलों का 'सहज' बौद्ध सह 
जिया का “सहज' एवं वैष्णवों का 'सहज' है। वाउल 
लोग सूफियों से काफी प्रभावित हैं । तर्क-वितक छोड़कर 


है । यह ईश्वर प्रेम ही वाउल धमं की मूलभित्ति है इसी- 
लिए ये लोग धर्म के बाह्य प्राचार अनुष्ठान की निन्दा 
करते हैं। वे शरीर के मध्य ही ईश्वर को खोजने का 
श्रादेश देते हैं । 
रवीन्द्रनाथ की रचनाग्रों में वाउलगान का काफी 
प्रभाव पड़ा है । वाउल गानों का संग्रह सर्वप्रथम रवी 
द्रनाथ ने किया था । उसके बाद क्षितिमोहनसेन का 
नाभ विशेष उल्लेखनीय है। ग्रभी हाल में अध्यापक 
उपेन्द्रनाथ भट्टाचायं लिखित 'वाँगलार वाउल उ वाउल 
गान” नामक एक सांगोपाँग और विशद अध्ययत की 
पुस्तक निकली है । छ 
वाउलो में प्रधुख वाउल गुरु फकोर लालनशाह, | 
पद्मलोचन, फटिक गोसाई, चंडी गोसाई , रशोद, फकीर 
पाञ्जशाह, गोस्षाई गोपाल आदि हैं । 
उन्नीसवीं शताब्दी के वाउल कवियों में ला 
फकीर का स्थान सर्वोच है । रवीन्द्रनाथ इन्हें बहुत श्रद्धा 
करते थे। लालनशाह के इस गान का तरुण रवीन्द्रनाथ क 
के हृदय में दीक्षा-मन्त्र का सा असर हुरी 
खाँचार भीतर ग्रचिन पाखि केमन ग्रासे जाय, । 
धरते पारले मन-बेड़ि दिताम पाखीर पाय । 
चिर दिन पुपलेक पाखी, 
बुझलेन ना तार फाँकि-जुकि, | 
दूध कला दिई खाय रे पाखि तदू भूले ना ताय । 

[ खांचे ( शरीर ) के भीतर अचिन्ह ( विन 
चाना हुभ्रा ) पक्षी ( श्रात्मा ) का किस प्रकार प्र 
गमन होता है ? यदि में उसे पकड़ पाता तो. 
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|, से उस पक्षी के पैरों को बाँध देता । इतते दिनों 
| पक्षी का पालन-पोषण किया किन्तु उसकी गति विधि 
समझ में नहीं आयी । दूध-केला देकर मेने उस पक्षी को 
फुसलाने की चेष्टा को किन्तु इससे वह नहीं मुला । ] 

उत्तर बंगाल के प्रसिद्ध वाउल कवि हैं--गंगाराम 
वाउल, जगा कतं, पद्मलोचन, कागाली वाउल और 
सिराज साई । 

सिलहट अंचल के मुनिरुद्दोन फकीर दधि-प्रियता के 
हेतु दईखोरा नाम से प्रसिद्ध हुए हैं । इनके द्वारा रचित 
एक गान का ग्रंश यहाँ उद्धूत करता हूँ-- 

“ग्रामि मिच्छा कलंकिनी संसारे, 

सखि रे परान वन्ध्यो छाड्या गेल ग्रामारे । 

बृन्दावने मधुपुरे हय गो रसेर खेला, 

ताते हय मदन ज्वाला, 
हाय, हाय, हाय, 

उगो शुकनो कमल झुकाई या गेल पाय ना मधु भमराय। 

[ में संसार में मिथ्या ही कलंकिनी बनी । री सखि 
मेरे प्राण बन्धु मुझे छोड़ कर चले गए । वृन्दावन और 
मधुपुर में रस की क्रीडाएँ हो रही है इससे मुझे मदन 
ज्वाला हो रही है । हाय ! हाय ! करती हुई कह रही 
है कि सूखा हुआ कमल ग्रौर भो सूख गया--जिससे 
भ्रमर को मधु नहीं मिल रहा है। 

निम्नलिखित गीत के रचयता का नाम ज्ञात नहीं 
है, गीत बहुत ही महत्त्रपुणं है ;-- 


“'प्राग्रुन श्राछे छाईयेर भितरे, 
अगुन बार करे ने छाई नेड़े। 
यदि द॑वथोगे जन्माल ग्राग्रुन 
बेऊ केऊ बले रे भाई पोड़ा शोलार गुन 
ग्रःग्रुत इस्पातेते मञ्चन छिल रे भाई 
मजून ग्रछि पाचरे 

रथ ना प्रागु पाका दलाने 
माटिर झिंक ताय पोडे ग्रागुने 
आगुत ब्राह्मनेकि गुरु वटे रे भाई 
श्राग्ुत शब्द सब करे | 


[ श्राग छाई (राख) के भीतर हैं। छाई को हटा 
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कर झाग निकाल लो । यदि दैवयोग से आग उत्पन्न हो 
गयी तो बहुत अच्छीं बात है । बहुत कम लोग जले हुए 
अँगारे का ग्रुण-गात करते हैं । । आग इस्पात और पत्थर 
में वत्तमान है । पक्के दालात में ग्राग नहीं रह सकती 
है । मिट्टो का झोंक इसलिए आग पर डाला जाता है। 
आग ब्राह्मण का भी गुरुहै। श्राग शब्द सब कुछ 
करता है ] 

रवोन्द्रनाथ के श्रनेक गीतों और गीति कविताश्रों 
में वाउल गानों की भाव-भंगि, छंद, सुर ने अपूर्व नव- 
कलेवर धारणा किया है । ऊपर में उद्धत “आ्रागुन छे 
छाईयेर भोतरे'' गीत के साथ 'गीतिमाल्य' के इस गीत 
की तुलना कीजिए--- 

तुमि जे सुरेर ग्राग्रुन लागिए दिले मोर प्राने 

ए ग्रागुन घड़िये गेल सब खाने। 

जत सब मरा गाछेर डाले--डाले, 

नाचे आगुन ताले ताले । 

श्राक्राशि हात तोले से कार पाने? 

आँधारे तारा जत प्रवाक हये रय चेये 


कोथाकार पागल हाउया घोये, 
निशीथेर बुकेर माझे एई जे श्रमल 
उठलो फूटे स्वणां कमल 


श्राग्रनेर कि गुन छे के जाने। 

[ तुमने मेरे प्राण में सुर की जो ग्राग लगादी वह 
सब ग्रोर फल गयी । सूखे हुए गाछों की डालो-डाली 
में आग ताल पर ताल देकर नाच रही है। किसकी 
ओर वह आकाश में हाथ बढ़ाती है ? अंधेरे में ] 
श्रवाक होकर देखते रह जाते है । निशा के वक्षस्थल 
पर यह जो श्रमल स्वणां कमल प्रस्फुटित हो उठा है। 
आग के क्या क्या गुण हैं, कोन जानता है । ] 

प्रब हम वाढल गान के रूप और साहित्यिक मूल्यं 
पर विचार करें । व्यक्तिगत भाव और श्रनुभुति जब 
निवे यक्तिक (साधारणीकृत) होकर सवंजनीन रूप धारण 
करती है तब उसमें रस की सुष्ट होती है । यह रस- 
तिक्त भाव और अनुभूत जब उपयुक्त भाषा में श्रलङ्क।र 
ग्रौर छदादि से युक्त होकर व्यक्त होती है एवं चित्त में 


२ ७७० १ ५०-१० ९० 2९-०५” 
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बंगला सन्तै-साहित्य 


रस संचार द्वारा श्रानन्द प्रदान करती है तब सच्चे 
काव्य की अधिकारिणी होती है । कल्पना को लीला 
भावावेग का तरंग रहने पर भी यदि उत्कृष्ट कला के 
'माध्यम से व्यक्त न हो तो वह काव्य उतता उत्कृष्ट 
नहीं हो पाता हे । आधुनिक साहित्य की दृष्टि से कला 
कोशल से, उपस्थापन कौशल, भाषा, अलंकार, छन्द, 
इंगित, संकेत प्रादि का बोध होता है । 

वाउल गान का मूल विषय वस्तु एक घमं तत्व है 
और उस धर्म साधना का क्रिया-कलाप । इसकी परिधि 
संकीणां श्रौर वैचित्र्यहीन है । व्पक्किगत भावानुभूति के 
उत्सारत या किसी विशिष्ट दृष्टि भंगी के रूपायन की 
सम्भावना इसके मध्य नहीं है।तो भी इस घमं तत्व 
को विवृति या क्रिया-कलाप के स्वरूप निर्धारणा में 
जितना थोड़ा भी साहित्य रस सम्भव हो सका है वह 
उतका साहित्यिक मूल्य है । वह ग्रात्रेग और अनुभूति 
ग्रच्छीच्तरह प्रकाशित होकर चमत्कार की सृष्टि कर 
सका है या नहीं वही विचारणीय विषय है । 

वत्तंमान युग के आलोक प्राप्त सुशिक्षित व्यक्तियों 
हारा रचित नहीं हे । जो वत्तंमान युग की हृष्टि से 
प्रशिक्षित या अद्ध शिक्षित हैं उन्हीं के द्वारा ये प्रणीत 
हैं। ये सब सरल, विश्वास प्रवरा. धमंपथ के यात्री 
ग्रामवासियों की रचनाएँ हैं । भाव का सुविन्यास, भाषा 
की माजंना, सचेतन अ्लंकरगा नहीं है। प्रकृति की 
निजस्व सम्पदा की भांति ये रचनाएँ स्वाभाविक, सहज, 
सरल, ग्रयल्न वद्धित हैं । 

बंगला साहित्योद्यान के किती निभृत एकान्त स्थल 
में ये गौरवहोन बन फून त्रिनम्र सोन्दयं में प्रस्फुटित 
होकर श्रपना स्निग्ध सौरभ विकीर्णं कर रहे हैं। 
साहित्य यदि सामाजिक जीवन का दर्पण है तब बंगाली 
समाज के एक हिस्से एक धमं सप्रदाय के धमं विश्वात 
्रध्यात्मचिन्ता, जगत और जीवन सम्बन्धी मनोभाव, 
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विभिन्न भावानुभूति इसमें प्रतिफलित हुग्रा है । बंगालियों 
की संस्कृति, बंगालियों के धमं का ग्रन्तगूढ़ श्रोतधारा, 
उसकी साधना के विचित्रमय स्वरूप का सम्यक परिचय 
इन ग्राम गीतों में जुड़ा हुआ है । इस धमं सम्प्रदाय में 
्रर्ये-ग्रनार्य, हिन्दू-वौद्ध श्रौर सूफी भाव धारा के सम- 
न्वय में गठित बंगाल का सवंथा अपना एक धर्मे सम्प्र- 
दाय है । यह धमं किसी ग्रमिजात सम्प्रदाय का घर्मे 
नहीं है बल्कि यद जन साधारणा का धमं है । 

इस धर्मं के विषय वस्तु या प्रतिपाद्य विषय के साथ 
भले ही श्रनेकों का मतैक्य न हो किन्तु इसके साथ 
जडित मानविक अनुभूति, श्राशा-श्राकांक्षा, श्रानन्द-वेदना 
श्रादि तो साहित्य को सीमा के बाहर नहीं पड़तीं । गुरू 
के निकट अक्पट भाव से साधक का आत्मसमपंण, 
मानव के हृदय में स्थित भगवान के निकट द॑न्य, साधन 
भजन में ग्रक्षमता जन्य नैराश्य, साधन मार्ग में व्यतिगत 
विचित्र श्रभिज्ञता प्रभ्रृति, गानों के उपजीत्य एवं भावा- 
नुभूति के मध्य जो कारुण्य, जो माधुर्य है, प्रकाश भंगी 
में जो अकपट सारल्य का सौन्दर्य है वही उसका साहि- 
त्यांश और श्शुङ्गार है । प्राण के इस सहज, सरल, 
अकपट, अभिव्यक्ति में एक मनोरम साहित्य-रस का 
ग्रास्वाद है--यह भी एक विशिष्ट साहित्य रस है। 

आज भी जहाँ कहीं हिन्दु-मुसलमान के मध्य ग्रान्त- 
रिक प्रेम का योग देखा जाता है वह इन्हीं साधकों ओर 
उत्तर भारत के सन्तों का योगदान है । उन्होने जीवन 
दान देकर, भ्राणों का रस गीतों में उड़ेलकर मिलन 
देवता की पुजा प्रतिष्ठा की है । आज भी उन गीतों की 
स्वरमाधुरी, उप्तकी मिठा, उसकी तन्मयता, भाव- 
बिह्वलता में कभी नहीं आयी है । 

सुदूर से आती हुई तथा अ्रनत्त तक जाने वाली 
पगडण्डो के राहो को कुछ क्षण तक वाउल का एकतारा 
का तार एक्य का तार है-- हुतंत्री का तार है । 


--झान्ति निकेतन, बङ्गाल । | 


वित कर 


काश्मीरी सन्त-कवि 


एक संक्षिप्त 


श्री चमनलाल सपरू 


काइमीरी साहित्य का काल विभाजन करते समय 
जिसे हम आदि-काल कहें उसे ही सन्त-साहित्य काल 
नाम भी दिया जा सकता है। वास्तव में कारमीरी 
साहित्य का आरम्भ सन्तो की सुमधुर वाणी से ही हुआ । 
इसके पीछे एक विशेष कारण हे । १२ वीं शताब्दी 
तक के ऐतिहासिक प्रमाणो से पता चलता है कि काइमीर 
में हिन्दू राज्य होने के कारणा संस्कृत को राज्याश्रय 
प्राप्त रहा और पण्डितों की भाषा भी यही रहो । परन्तु 
जन-साधारणा में एक नई भाषा का प्रचलन शुरू हुना 
था, जो बाद में काइमीरी कहलाई । काइमीरी भाषा के 
प्रारम्भिक स्वरूप को देखकर उसमें श्रोर संस्कृत में 
श्रन्तर करना कठिन हो जाता है। ग्रारम्भिक सन्त 
कवियों श्रथवा कवियत्रियों ने जिस पदावली का प्रयोग 
किया उसमें भी संस्कृत के शब्द अधिक संख्या में मिलते 
हैं । काइमीरी भाषा का जन्म और विकास दरश्रसल 
मुसलमानों के श्रागमन के साथ हुआ । मुसलमानों के 
आगमन से जहाँ काइमीर के राजनैतिक तथा सामाजिक 
जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा वहाँ धामिक जीवन भी 
अछूता न रहा । नन्दन कानन काइमीर में मुसलमानों के 
बड़े-बड़े फकीरों और सूफियों का श्रागमन होता रहा । 
उनके उपदेशों में जो दाशंनिक तत्त्व होता था उसमें 
यहाँ के निवासियों को साम्य दिखाई दिया । क्योंकि 
उनके यहाँ शंव-घमं पनपा था । उनकी रग-रग में 
उत्पलदेव श्रोर अभिनवगुप्त जैसी विभ्नुतियों का दशन 
श्रौर सिद्धान्त दौरा कर रहा था । 
काश्मीरी साहित्य की कई मुख्य समस्याश्रों में इस 
समस्या के एक प्रामाणिक इतिहास का भ्रभाव हैं। इस क्षेत्र 
में ग्रभी तक कुछ भी प्रयास नहीं हुआ था । भ्रभी हाल 
ही में साहित्य श्रकाडमो ने यह कायं प्रिसिपल जियालाल 


कोल को सौंपा है श्रौर स्वतन्त्र रूप से श्री पी० एन० 
“पुष्प' इस कार्य में लगे हैं। 


प्राचीन कवियों की रच: 
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नागओों के बारे में पता लगाना औौ के समय ग्रादि 
निर्णाय का काम बडा टेढ़ा है । इन साहित्यकारों % 
बारे में कुछ बताने के लिये केवल मात्र उनकी रजता 
ग्रौोर जनश्रृतियाँ ही मुख्याधार हैं । 
काइमोरी कविता का प्रधान भाव रहस्यवाद 
ही रहा है। १३ बीं--१४ वीं. झताब्दी के क्षिवि, 


श्रीकण्ठ के महानय प्रकाश' और लल्लेश्वरी के 'वाखो | 
से लेकर ; जब पते काइमीर साहित्य का श्रारम्भ हुआ | 
'मास्टरजी' ( जिन्दा कोल ) तक हमने अनेक सू 
कवियों को पैदा किया । इसमें मुसलमान भी हैं | 
हिन्दू भी । मूसलमानो पर सूफीवाद, मौलाना ह्मी क 
स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है और हिन्दू कवियों पर वेदान्त | 
अथवा शव दशन की स्पष्ट छाप है । र 
कवियों में लल्लछद | 
नौशहरवी, रूपभवानी, व 
परमानन्द, शमश फकीर, अजीज दरवेश, 
मिर्जा काक, कृष्णा राजदान, ; 
मिस्कीन, ख्वाजा श्रकस, रहमान डार, श्रहद | 


जाइभीरी सन्त 
ऋषि, ख्वाजा हबीबुल्लाह 
म्दरशाह, अब्दुलग्रहद नाजिम, 


~ 
1 

“4 

ज़ 


ST 


लछुकाक, मोहीउद्दी 


लक्ष्मणजू `बुल्बुल', ठाकुरजू मनवुट, हलधर जु कोक€, 
दयाराम, नीलकण्ठ शर्मा जिन्दा कौल 'मास्टरजी' प्रादि 
के नाम प्रसिद्ध हैं । बहुत से कवियों का नाम श्रज्ञात है 
और बहुत से सन्त कवियों के नाम बहुत कम है। 

लल्लेश्वरी को काइमीरी भाषा की आदि कवियत्री 
ओर जननी माना जाता हे । नन्दनकानन कश्मोर को 
लल्लेश्वरी; जिसको प्रेम से 'लल्लद्यद' भी कहा जाता है, 
पर गर्व हे । लल्ला ने जिन आदशो का प्रतिपादन १४वीं 
शती में किया उन्हीं को आगे रख कर काश्मीर इस 
समय भी संसार प्रसिद्ध है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त 
की चर्चा जो श्राज हम सत्र देखते हैं, उस बात को 
अपनी वाणी में लल्लेश्चरी ने श्राज से कई सौ वर्ष पँ 
कहा था । लल्लेश्वरी का सिद्धान्त शैव दशं की ही 
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व्याख्या हे । उनका 


प्रसिद्ध 


भाषा में 
वाले 


काइफ्रीरी 


पैदा करने 


एक प्रकार से 
जन्म केसर 
(पदापुर ) में १३६० ई० में 
काइमीर के इतिद्ठास में संक्रान्ति 


ग्राम 
यह काल 


पाम्प्रर 
हुम्रा थाना 
काल था । 
काइमोरी 


> क ~ ~ = ~ 
शैव दर्शत के प्रसि प्राचायं उत्पलदेव 
दै ~ 


| शताव्दी के उत्तरा) हा है 


ईश्वरोहृपहमेव रूपठान्‌ पण्डितोस्मि सुभगोस्मिक्रो$पर 
मत्समोऽस्ति जगती ति शोभते; मानिता त्वदन रागिणाः 
हत की इपी भावना को लल्लोश्वरी ने निम्न- 


लिखित पद्यांश में प्रस्तुत 


गंगत चय भूतल चय, चश झन यवत त राथ। 


ग्रे चन्दन पोष पोन्य सटे, चय सकलय तँ लोणिजियक्य'ह 


( के प्रपिद्ध £ न्दी कवि श्री शशि शेखर मे 


इसका तुवाद यू किया हे 
देव#फर पूजा केसी 
तू हो पवन, गगन-भतल तुमत ही दिन तू रात 
तु ही ग्रध्यं पुष्प-जल चन्दन, सब कुछ त्‌ ही तात 
व्यर्थ आरती ! व्यर्थं अर्च ह भ्रम मय बात । 
व्यर्थ यह पूजा के सब साज । 
देव फिर पूजा कभी 
मेरे कहने का 


[ज ? 


श्राज ? 

तात्पर्यं यह 
गहरा छाप हमारे इन सन्त य्‌ 
पर पडा हे 1 


है क्रि गोव दशंन की 
(वशेषकर हिन्दुओं) 


Poo 


लल्लेश्वरी अपने युग की प्रतिनिधि कवियत्री थीं 
नाम बड़े श्रादर 


सन्त कवियों में हमारे यहाँ 
से लिया जाता है। लल्लेश्वरी को प्रायः लल्लद्यद 
से काइमीरी याद करते हैं। 


उनका 


( मातालल्ल) के नाम से 
मुसलमानों के ग्रागमन के बाद काश्मीर में उत्पन्न हुए 
विषाक्त वातावरण को यदि उस समय शुद्ध करने में कोई 
समथ था तो वहथा 'लल्ला' का अद्वितीय व्यक्तित्व । 
उतका साहित्यिक परिचय देने के लिए एक अलग लेख की 
आवश्यकता हैं । कुछ लोग भ्रमवज्ञ उनको तुलना हिन्दी 


लाली मेरे लाल की, जित देखो तिते लाल । 
लाली देखन में गई में भी हो गई लाल । 
इसी बात को लगभग 'लल्ला' ने इन शब्दों में कहा है-- 
श्रन्दर ति म्यचय, न्यवरति म्यचय । 
म्य चे त पानस द्युतुम छोह॥ 
ग्र्थात्‌ भीतर भी मिट्टी और बाहिर भी मिट्टी; 
मिट्टी ओर अपने आपको मैंने एक पाया । इसका दूसरा 
ग्रथ यह भी निकलता है कि श्रन्दर भी तु हो बाहर भी 
तू ही मैंने अपने को और तुम्हें (ईश्वर को) एक कर दिया। 
सन्तों की प्रायः यह भी एक विशेषता रही है कि 
उन्होंने रूढ़ियों और अज्ञान की खुव खबर ली है। कबीर 
की ग्रने# ऐसी उक्तियों से हम परिचित हैं । लल्लेश्वरी 
का एक पद्यांश प्रस्तुत है-- 
“ग्रव्यचारी छि पोथ्यन छि हुव मालि परान 
यिथ तोत परान छु राम पिजरस।' 
हिन्दी भावानुवाद 
पोथी पर पोथी रटते रटते कोरे के कोरे 
ये पण्डित, ये ग्रविचारी, कुछ ज्ञान न इनम गढ़ता 
राम नाम का पाठ कि ज्यों पिजड़े का तोता पढ़ता । 
--शशि शेखर । 
कबीर को निम्न पंक्तियों से उपर्युक्त पंक्तियाँ कितना 
साम्य रखती हैं; देखिए--- 
“पोथी पढि पढि जग मुभ्रा, पण्डित, भया न कोय ॥ 
मीरा की भाँति लल्लेश्वरी का भी गाहंस्थ्य जीवन 
प्रतिकूल था। सास इसे तङ्ग करती थी आर पति 
सताया करता था। आजकल तो काश्मीरी में यदि 
किसी सती साध्वी को प्रशंसा करनी हो तो कहा जाता 
है 'वह तो लल्लद्द है ।' 
लल्लेश्वरी की रचनायें चार-चार पंक्तियों के पदों 
में प्राप्य है जिन्हें कश्मीरी में वाख ( वाक्य ) कहते 
हैं । इनके 'वाखों' का संग्रह श्री भ्रार० सी० टेम्पुल, 
ग्रीयसंन, पण्डित आनन्द कोल बाम्जई तथा ट्रस्ट पब्लि- _ 


साहित्य में मीरा के साथ करते है । वास्तव में उनकी ५४ 
टक्कर का यदि हिन्दी साहित्य में हमें कोई कवि मिलता 


है तो वह है कबीर । 


शिंग हाउस ने किया है । 
लल्लेश्वरी के समकालीन परन्तु आयु में काफी छोटे. 
नुन्द ऋषि आते हैं। नुन्द ऋषि अथवा स कर 
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( श्रथवा नुरुहीन जैसा कि नीर मुहम्मद हमदानी ने उन 
का बाद में नाम रखा था ) का जन्म ब्रिजबिहारा ग्राम 
के पास कंमूह-में ईद-उ जुहा के दिन ७७६ हि० (१३७७ 
ई०) को हुश्रा था। इनकी समाधि चार गाँव में है। 
नुन्द ऋषि के पिता का नाम सालार-संज था जिसके 
पुर्वज हिन्दू थे श्रौर किश्ताबाड़ के शासक थे। बाद में 
इनके किसी वंशज ने काइमीर में ग्राकर इस्लाम धमं 
स्वीकार क्रिया था इनकी वाणी में भी जहाँ सूफी सिद्धांत 
का स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता था, वहाँ कहीं-कहीं यह भी 
शैव दर्शन से प्रभावित हुए दिखाई देते हैं। इनके 'वाखों' 
को नूर नामा' श्रथवा “ऋषि नामा' में संग्रहीत किया 
गया है । इनके कई पदों को नीति पद ही कहा जा 
सकता है उनमें अपने श्षिष्यों को उपदेश दिया है। आप 
का एक वाख' निम्नलिखित है :-- 
श्राशक सुय यस ग्रश्क सत्य दजे । 
सोंन जन प्रजलेस पननुय पान ॥ 
ग्रशाकुत नार यस वॉलिजि सजे। 
ग्रदि मालि वातिय सुय ला मकान ॥ 
अर्थात्‌ :-- 
प्रेमी वही हे जो प्रेम में जले । 
जिसका आत्मा स्वणंवत्‌ प्रज्वलित हो ।। 
जब मनुष्य के दिल में प्रेम ज्वाल प्रदीप्त हो, तभी 
वह श्रनन्त परमेश्वर में विलीन हो सकता है । 
लल्ला की परम्परा में रूप भत्रानी' का नाम भो 
श्राता है । इनका जन्म काइमीर के प्रसिद्ध धर वंश में 
हुप्रा था । इनके वंशज बड़े रपज्ञ माने जाते थे। इनका 
पारिवारिक जीवन आरम्भ से ही प्रतिकून रहा । ग्रन्त 
में अपने पिता पं० माधवकर (जो कि एक महात्मा थे) 
के पास जाकर शिक्षा ग्रहण की । ग्रन्त में आप भो 
उच्च कोटि की सिद्ध योगिनी बनीं थी । 'बासुऊुर' नामक 
गाँव इनका साधना-स्थल रहा है । तपस्या के श्रतन्तर 
अपने भक्तों को उपदेश सुनातीं तथा साधना के मागं में 
पथ प्रदर्शेन करती थीं। इनके नाम से एक ट्रस्ट का 
निर्माण हुआ है वह इनके उपदेशों और 'वाखों' का 
संग्रह कर रहा है। अपने पदों में 'रूप-भवानी' ने शिव 
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[ भाग रङग ३ 


के बाद लल्लेश्वरी और पिता माधवधर को नमस्छ्ञाः 
क्रिया है । इनके जीवन का इतना व्यापक प्रभाव पट 
है कि अधिकांश काश्मीरी पण्डित इनके श्राद्ध दिवर 
( माघ णुङ्क सप्तमी ) को व्रत रखते हैं । 

परमानन्द (नन्द राम) १७६०-१८८० ई० 
नाम सन्त कवियों में लल्लेश्वरीं के भाद लिया जाता 
मास्टर जिन्दा कोल ने परमानन्द ( दो भाग) हाम 
ग्रंग्रे जी पुस्तक में इनके वारे में लिख। है ;--परमानद 
सहज ही अपने पूर्वे कालीन कवियों में शैली, छन्द श्रादि 
की विशेषता में अग्रणी हैं केवल रहस्यवाद में लठ्ठ 
का स्थान ग्रहणा नहीं कर सकता है । आपका 'शिव लेख 
'सुद!मा चरित्र' 'राधा स्वयंवर' आदि बड़ी प्रमि 
कृतियाँ हैं, आप पर बेदान्त का काफी प्रभाव था। ङ 
का मुख्य कारणा यह है कि उतके गाँव मटन (माततत 
में एक बड़ा भारी तीर्थ है, जो स्वामी श्रमरतावी 
की यात्रा करते समय मागं में पड़ता है । वहाँ पर प्ररि 
वषं भारत के कोने कोने से अनेक साधु महात्मा आर 
रहते हैं । उतरे सम्पक से वे वेदान्त से प्रभावित हुए है 
श्राप पहले काश्मीरी कवि है--जिसने कि हिन्दी में भी 
पद्य रचना की है । 

इनकी एक प्रसिद्ध कत्रिता 4 र 
मनुष्य के शरीर की खेत के साथ तुलना की गई है ग्रोर 
सन्तोष का बीज बोकर ग्रातन्द के फ की प्राप्ति के 
होती है -यह वरान किया है । इप कविता में (ब्रहम 
सत्यं जगन्मिथ्या' के सिद्धान्त की भो व्याख्या की गई है। 

'सोछ क्राल' एक मुसलमान वेदान्ती हुए हैं। 
वेदान्तो | यह सुनकर आश्चर्य सा होता है । पं० नील 
कण्ठ शर्मा जो कि वर्तमान समय के एक प्रतिद्ध भक्त 
कवि हैं, उन्होंने मुझे सोछ क्रल के ग्रनेक ऐसे पद सुताबे 
जो एक प्रकार से वेदान्त-सूत्रों की व्याख्या ही हैं। ग्रा 
एक जगह लिखते हैं--- 

“पननी बेबि ह्यतो बोय, 
प्रद नो मोय दुयेर छुय।” 

अर्थात्‌ श्रपने गिरेबान में मुह डालो श्रौर तई 

किचितमात्र भी वियोग नहीं है । 


ढा 
ऱ्य 
द्द 


न 


सितम्बर १९५८ ] 


काइमौरो पस्त-कवि ¦ एक संक्षिप्त परिचय 


इसी प्रकार 'शमस फक्रीर' भी एक प्रसिद्ध सूफी 
सन्त कवि हुए हं । उनकी एक पंक्ति-- 
“हा शाह सवारो कोर गच्छक 
ग्रावर चे मरोन छ्ुय।” 
[अर्थात्‌ भ्ररे ओ शाह सवार कहाँ जा रहे हो? 
्रन्ततः तुम्हें धरना है। वे इस संसार को श्रसार मानते हैं।] 
बोसवीं शताब्दी के सन्त कवियों में 'अहद जरगर' 
( दरवर निवासी ) का नाम भी बड़ा प्रसिद्ध है । इनकी 
कविताप्रों को पढ़कर श्राश्चये होता है कि इतको हिन्दू 
धामिक कथाग्रों और सिद्धान्तों का कैसा विशद ज्ञान 
था । हिन्दुग्रों के इस सिद्धान्त--कि विष्णु की नाभि से 
कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा आर ब्रह्मा ने 
सृष्टि का निर्माण किया । इसी आशय को इस पक्ति 
व्यक्त किया है-- 
< “पम्पोश मंज गव पैद काइनात ।” 
(कमल से सृष्टि का निर्माण हुआ हैं ) । 
एक और स्थान पर लिखते हैं-- 
“युस मेलि हेरि बोन सत्य जहुरस 
सुइ वनि नन्य पाठ्य श्रन-भ्रल-हक । 
राह किथ खोल है शेख मन्सूरस, 
बु कर नरस हो तै हो॥ 


A! A 


[श्र्थात्‌ जो पूणा रूप से परमात्मा के साथ मिल 
गया हो, वही निडर होकर अन-प्रल-हक्न ( ग्रहम्‌ ब्रह्मा- 
स्मि ) कह सकता है ।] 

शेख मन्सूर पर कौन सा दोष लादा गया, में तो 
नूर की उपासना करूंगा । 

बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध' में पं» ठाकुरज़ मनव्ह्‌ 
भी एक सन्त कवि गुजरेहें। वे तो वेदान्त का ही 
प्रचार श्रपनी कविता में करते थे । उनकी भाषा संस्कृत 
गभित है । एक स्थान पर लिखते हैं--- 

मुझे प्रविद्या के दोष ने खोया हुआ सा कर दिया । 

भ्रम से में पंचकोष के आधीन हो गया। 

पंच कोषों से भी परे हे निरंजन रक्षा करो॥ 
xX 2६ > 
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व्यसमृत कोरनस ग्रविद्या दूषणा, 
भ्रमकिन्य शरण सपनुम पंच कोषन ॥ 
पंच कूषातोत निरंजन । 
नारायण ॥ 

हलधर जु कोकरू इनके शिष्य थे और बुधमूला 
( सापोर ) में इनका श्राश्रम था । आप भी एक अच्छे 
सन्त कवि माने जाते हैं । 

प्राज के सन्त कवियों में पं० नीलकण्ठ शर्मा तथा 
'मास्टरजी' का नाम उल्लेखनीय है । 

पं० नीलकण्ठ शर्मा शादीपोर गाँव के पास डव के 
रहने वाले हैं श्रापका जन्म १८६२ ई० में हुश्रा है । 
इनके ग्रन्थों में प्रसिद्ध श्रीमद्‌ रामायण शर्मा' है। 
श्रद्धाञ्जली’ इनकी लगभग २५० कविताग्रों का संग्र है । 
आप शङ्कर के ग्रद्व॑तवाद से स्पष्ट रूप से प्रभावित हैं। 
ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस विषय को एक 
जगह श्राप य्‌ समभते हैं-- 

“करत दशहार जीव प्रावख ज्ञान । 
स्वरत पान त्रावतो दीह ग्रबिमान ॥ 
ज्ञान छुय मुक्ति हुन्द कारन, 
पथ श्रगन छुइ पाकुक प्रत्यख सादन। 
ज्ञान रोस्त काँह छुन मूख्य प्रावान ॥ 

(है जीव दशहार कर । आत्मा को पहचानो 
ओर देह का श्रभिमान छोड़ो । ज्ञान ही मुक्ति का कारण 
है, जिसे प्रग्नि ( तप ) ही परिपक्क कर देता है; ज्ञात 
के बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं करता है। ) 

एक और जगह लिखते हैं :-- 

“छयन यन च्पेय निश गोश, तन रोवुस 
गटि फिरनोवुम . परदीशन ।” 

(जब से परमात्मा से वियोग हुग्ना- तब से खो 
गया हूँ अन्धकार ( भ्रज्ञान ) ने मुभे भूल-भुलइयों 
में भटकाया । 

'मास्टरजी' ( पं० जिन्दा कौल) रहस्यवादी कवियों 
में अग्रणी हैं । आकाशवाणी द्वारा आयोजित २५ जन- | 
बरी १६५८ को जो कविता भ्रापने सुनाई उसका अनु: । 

( शेष पृष्ठ १३३ पर ) हः ` 


पञ्जाबी सन्त-साहित्य 


श्री हंसराज रहबर 


जिस प्रकार सूफीवाद के प्रभाव से हिन्दी में भक्ति भक्त कवियों में भाई गुरुदास को मुख्य स्थान | 
ग्रान्दोलन चला और संत साहित्य की रचता हुई उसी है। सिक्खो के तीसरे गुरु श्रमरदात आपके ताया थे। उन्होने 
प्रकार पंजाबी में सूफीवाद के प्रभाव ही से भक्ति गुरुदास को सन्‌ १५७४ में सिख-धम का प्रचारक नियत 
आन्दोलन चला और संत साहित्य की रचना हुई। कर के श्रागरा भेजा। श्रागरा में भाई गुरुदास ने उस 
पंजाबी संत साहित्य में हिन्दू अथवा सिख भक्त कवियों स्थान पर 'भोग' रखा, जहाँ श्राजकल बाबा भौजप्रकाश 
के अलावा फरीदशाह, वारिसशाह और बुल्लेशाह मुस- की धर्मशाला है । यहीं उन्हें सन्‌ १५८१ में यह खबर 
लमान सूफी कवि भी बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैँ । . मिली कि गुरु रामदास का देहान्त हो गया है और उनके 

फरीदशाह तेरहवीं चौदहवीं सदी में हुए बताये स्थान पर गुरु श्रजुन गद्दी पर बैठे हैं। वे उस समय 
जाते हैं। पंजाबी भाषा को साहित्यिक रूप देने का श्रेय. नए गुरु के दशन को चल पड़े । 


उन्हें ही प्राप्त है । फरीद ने हठयोग छोड़कर सच्ची भक्ति गुरु अजु नदेव ने ग्रन्थ साहब के संग्रह का काम इन्हीं 
में मन लगाने की सीख दी है और उन्होंने ग्रपनी यह को सौंपा । इसके बाद उन्हें सिख धमं का प्रचार करवै 
सीख दोहों द्वारा व्यक्त की है । के लिए सिन्ध की श्रोर भेज दिया । सिन्ध से आप कंधार 

तनन तपाये तनूर ज्यों बालन हड्डन बाल । भ्रौर काबुल गये और बाद में पोठाहार की ग्रोर से होते 


सिर पैरी क्या फैरना, अंदर पर निहाल. हुए अमृतसर पहुंचे । मगर उनके पहुँचने से पहले हो 

ग्रथ शरीर को तंदूर के समान तपाने. क्री तथा गुरु अ्रजुनदेव: जहाँगीर श्रौर चन्द्र के हाथों शहीद हो 
ग्स्थियों को ईधन के समान जलाने की ग्रावश्यकता गये थे और गुरु हरगोविन्द गही पर विराजमान 
. नहीं है। तेरे सिर और पैरों ने क्या बिगाडा तू श्रपने हो चुके थे । 
ईश्वर को श्रपने भीतर देख। फिर कहते हैं. - आपने सिख-धमं के प्रचारार्थं जो यात्राएँ की ग्रौर 
ह फरीदा दर दरवेशी गा खड़ा चोपड़ी प्रीति । . समय के जो उतार-चढ़ाव देखे उनका प्रभाव आपकी 

इगन किने चालिये दरवेशां दी .रीत॥ कविता पर पड़ा। आपने श्रपनी कविता सवैयो और 
अर्थ- है फरीदा फकीरी का मागं प्रति कठिन है बारों में लिखो है । बारें शुद्ध पञ्जाबो में हैं और स्वगे 
ऐसा तो एक भी नहीं जो फकीरों वाली रीत पर चला हो । ब्रजभाषा में हैं। खयाल है स्वये उन्होंने श्रागरा मॅ 
। पंजाब में फकीरों वाली रीत पर चलने का भक्ति श्रथवा श्रागरा के आस-पास रहते हुए लिखे होंगे क्योंकि ई 
का मागं गुरु नानक ने प्रशस्त किया । उनका व्यक्तित्व इस प्रदेश के लोगों को उनकी भाषा ही में सिख धर्मका. ; 

हान है; उनके प्रति जो श्रद्धा है और उनकी जो उपदेश दिया जा सकता था । 
न्यता है, उससे उनकी कविता ग्रुरुवाणी कहलाती कहना नहीं होगा कि भक्ति आन्दोलन, सामन्तवाद | 
| संक्षेप में उन का उपदेश यह है कि परलोक सुधारने के श्रत्याचर और अन्याय के विरुद्ध शित्पियों, कारीगरों, 
के लिए संसार को त्यागने की. जरूरत नहीं है । ईश्वर सोदागरों श्रौर किसानों का ब्रान्दोलन था क्योंकि मेह. । 
हो दुर हूढ़ते फिरना व्यर्थ है, वह हर एक के मन में है नतकश जनता के ये वर्ग सामन्तवाद के हाथों ्ोषित 
फर प्रत्येक व्यक्ति ्रपने - सामाजिक. उत्तरदायित्व को श्रौर पीड़ित थे। चुकि इस समय तक जो भी राजः | 
मानदारी से पुरा करके ईश्वर को पा सकता हे । १ पञ्जाबी भाषा का एक विशेष छन्द । | 
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नैतिक, सामाजिक श्रथवा दार्शनिक विचार व्यक्त किये 
जाते थे उन्हें धमं का रूप दिया जाता था, इसलिए 
शोषक वर्ग के विरुद्ध मेहनतकश शोषित वर्ग की विद्रोह 
भावना को भक्ति आन्दोलन में धमं का रूप दिया गया । 
किसी भी विद्रोह और क्रान्ति का नेतृत्व बही व्यक्ति कर 
सकता है जो कमंशील और त्यागी है, जो संयम नियम 
से ऊँचा और पवित्र जीवन व्यतीत करता है । भाई गुरु- 
दास की कविता पढ़िये तो मालुम होगा कि मनुष्य को 
कर्मशील होने, ऊँचा और पवित्र जीवन बिताने की सीख 
। गई है । उनके नजदीक ''साधु समाज एक स्रोत है 
जहाँ से मनुष्य को उच्च आदर प्राप्त होता है । परमात्मा 
सदा साधु समज में साक्षात विराजमान रहता है ।' 
फिर विद्रोह और क्रान्ति के लिए सङ्गठन की श्राव- 


श्यकता है । सङ्गठन तभी सम्भव है जब मनुष्य व्यक्ति- 


बाद के ग्रहं ओर श्रहंकार को छोड़े । भाई गुरुदास अपने 
साक कवित्त में कहते है-- 
का भरोसा सदा भटकाया करता है। इस प्रकार का 
मनुष्य श्राम तोर पर बातें ज्यादा करता है श्रौर काम 
में कमजोर रहता है । गुरु सिख सत्पुरु का श्राश्रय लेता 
है और जानता हे कि जिस पर परमात्मा कृपा करे 
उसका बेड़ा पार है ।'” 
चूंकि यह मेहनतकश जनता का ग्रान्दोलन था । 
ओर मेहनत के कुछ नियम श्रोर कुछ मर्यादाएँ होती हैं । 
भाई गुरुदास ने लिखा है---''सांसारिक काम-धन्धों की 
श्रोर, कलाओं की ओर, अन्य विद्या आदि की ओर ध्यान 
देकर देख लीजिए, जो मनुष्थ इन्हें सीख कर कोई लाभ 
प्राप्त करते हैं, उन्हें जरूर किन्हीं खास नियमों मेँ रहना 


पड़ता है । जो मनुष्य उस मर्यादा को बन्धन मान कर | 
उससे दूर भागता है, स्वयं को स्वच्छन्द बनाने का प्रयत्न | 


करता है, वह कोई भी काम पुरा नहीं कर पाता । 
श्रब॒ एक सवया देखिए: 
ज॑से नंत बैन पंख सरनंग मोर, ' 
ताके पग ग्रोर देखि दोखु न विचारियै । 
सन्दल सुगन्धि भ्रति कोमल कमल जैसे, | 
कण्टक विलोकि न गुन उर धारियै । 
XT TE 


पञ्जाबी सन्त-सा हित्य॑ 


“अपनी चतुरता श्रोर सुझ-बुझ _ 


जैसे भ्रमृत फलु मिस्ट गुनादि स्वादि 

बीज करवाई क॑ बुराई न सम्हारियँ । 

तँसे गुरु ज्ञान दानु समहू सँ मांग लीजै [| 
वन्दना सकल भूत निन्दा न तुकारियै ॥ 

सारांश यही है कि ' उत्तम विद्या लीजिए चाहे पास । 
नीच के होय?” । शब्द-योजना, प्रवाह और काव्य-सोंदयं 

श्राप देख सकते हैं । 

नवें गुरु तेग बहादुर भी सिद्धस्थ कवि थे ग्रौर राग 
विद्या में निपुण थे । उन्होंने राग गऊडी, राग ग्रासा, 

राग बिहागडा, राग सोरठि, राग घनासरी, राग जैत- * 


“सरी, राग तिलङ्ग काफी, राग रामकली, राग बसन्त 


हिंडोल, राग सारंग और राग जैजावन्ती में कविता कर 
काव्य और सङ्गीत का विस्तार किया । उन्होंने जो भाषा 
प्रयोग की है वह पञ्चाबीनुमा ब्रजभाषा है । 
साधो कउनु जुगति श्रव कीज । # 2३ 
जाते दुरमति सगल विनास राम भगति मनु भीजी॥ _ 
जैसे गुरु ग्रजुनदेव जहांगीर के हाथों शहीद हुए 
वैसे ही श्रो रङ्गजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुला कर 


` उनका शीश काट लिया । दसवें गुरु और उनके सुपुत्र. 
“ गुरु गो विन्दर्सिह ने विता की इस शहीदी के बारे में विचित्र _ 


नाटक' में इस प्रकार लिखा हैः | 
तिलक जंडू राखा प्रभु ताका, 
कीनो बडो कलु महि साका) [| 
घमं हेत साका जिन कीया | 
सीस दिया परसिर॑नदीया। | 
“साधन हेत इति जिने करी 
सीस दिया पर सी न उचरी। 
Cr भर पि 


भ लोग कह आवत 

ग्रौरङ्गजेब ने सुप फकीर 

कत्ल करवा दिया था | 
आन्दोलन दोनों ही: की निरंकुर 

चुनौती चे DISH कर SEI आळ 


` अनुस्मुति सामन्तवाद का दर्शन है । 
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गया है । वह धरती पर भगवान का स्वरूप है । उसके 
प्रति भक्ति जताना श्रौर उसकी ग्राज्ञा का पालन करना 
धम हे । इसी प्रकार इस्लाम और ईसाई मत के अनुसार 
भी बादशाह धरती पर खुदा का नुमाइन्दा है । लेकिन 
भेसूर ने इस दावे को चुनौती देते हुए कहा 'श्रनलहक' 
(में खुदा हू । ) इसी अपराध में उप्ते फाँसी लगा दी 
गई । लेकिन अवलहक दोहराना प्रौर फाँसी लगना एक 
परम्परा बन गई । सन्त कवियों ने गाया-- 
हरि को भजे सो हरि का होय । 
इसी विद्रोह भावना के कारण गुरु नानक का भक्ति- 
प्रान्दोलन जो शुरू में धार्मिक श्रान्दोलन था ग्रन्त में एक 
सेनक सङ्गठन बन गया । पिता को बलि के बाद गुरु 
गोविन्दर्तिह ने श्रौरड़जेब से सीधी टक्कर ली । उन्होने 
गुरु बनते ही वीर-रस के साहित्य की रचना करने के 
लिए ५२ कवि अपने पास रखे ग्रौर संकल्प धारण किया- 
चिड़ियों से में बाज लड़।ऊं। 
तब गोविन्द्सिह नाम घराऊं ।। 
वह जनता को उभारने के लिए साहित्य की उप- 
पोगिता को समभते थे, इसलिए कवियों की कदर 
हरते थे और खुद भी उच्च कोटि फे कवि थे आप ने 
“रंज।त नगाड़ा', 'विचित्र नाटक' आदि कितने ही ग्रन्थों 
की रचना की श्रोर कई प्रकार के सुन्दर छन्द प्रयोग 
किये जंसे--छप्प॑ छन्द, भुजगप्रयात, चांचरी, रुग्राल, 
चर५ट, मधुमार, भगवती, रसाबल, हर बोल मना, 
एकाक्षरी, कवित्त, संया, चोपाई, तोमर, पाँधड़ी, 
तोटक श्रादि । 
सन्‌ १७०७ में श्रोरंगजेब की मृत्यु हुई । उसके बाद 
मुगल साम्राज्य का शीराज बिखरने लगा । सन्‌ १७३६ 
के नादिरशाह के हमले ने इधको जड़ हिलादीं । नादिर- 
शाह के बाद उकके सेनापति ्रहमदशाह भ्रब्दाली ने १७ 
आक्रमण हिन्दुस्तान पर किये । वह लगभग हर साल 
ग्राता था शरोर जो कुछ हाथ लगता था लूट कर ले 
जाता था । इसे पंजाब में यह कहावत बन गई थी-- 
'ख़ाद पीता लाहेदा, बाकी भ्रहम शाहेदा' श्रर्थात्‌ खा 
लिया सो भ्रपना, बाकी भ्रहमदशाह का । 
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॥ भाँग २०, श्र 


जा 


इस श्रफरा-तफरी में जर्जर सामाजिक व्यवस्था 
हट रही थी, उसकी धामिक मान्यताएँ और रीतिः 
रिवाज टूट रही थीं । एक नया ऐतिहासिक सत्य जन्म 
ले रहा था । यह सत्य इस युग के दो महान्‌ सूफी कवियों 
संयद बुल्लेशाह और वारितशाह की रचताप्रो में व्यक्त 
हुप्रा है । ये दोनों समकालीन थे और दोनों श्रनायल 
उल्लाशाह के शिष्य थे । बुल्लेशाह सब्र कुछ छोड़कर फकीर 
हो गया । खुदा को पति मानकर उसने स्त्री के वन्न 
धारण किये और आजीवन नाच-गाकर पति को रिझाने 
का प्रयत्न करता रहा । 
बुल्लेशाह की काफियाँ बड़ी ही सरस और बड़ी 
लोकप्रिय हैं । थोड़ा सा नमूना देखिए--- | 
मुंह आई बात न रहंदी है, 
झूठ श्राखाँ ताँ कुछ नचदा है, 
सच ग्राखाँ ताँ भावड मचदा है, 
दिल दोदाँ गल्लां तो जचदा है, | 
जच जच के जीव्हा कहुंदी है, | 
मुह आई बात न रहंदी है। । 
ग्रर्थात्‌ मुह आई बात रहती नहीं । झूठ कहने से | 
कुछ बचाव हो जाता है श्रोर सत्य कहने से तूफान उठता 
है । मन बड़े प्रसमञ्जस में पड़ गया है। इसी न भे 
में जो कहता हे जबान कह गुजरती है । 
कवि में सच्ची बात कहने का साहस है, वह जर्जर 
समाज के दबाव को नहीं मानता । एक दो दोहें सुनिए- 
धमं साल घडवाई रहंदे ठाकुर द्वारे ठग, 
बिच मसीत गरिहस्थो रहंदे बुल्ला प्राशिक रहत अलग । 
्रर्थात्‌ धमंशाला में डाकू श्रौर ठाकुरद्वारे में ठग 
रहते हैं, मस्जिद में गृहस्थी भ्रर्थात्‌ कुकर्मी बसते हैं, 
बुल्लेशाह ग्राशिक ग्रर्थात्‌ प्रभु के प्रेमी इन सब से ग्रलग 
रहते हैं । 
बल्ला बारे जाये ग्रौन्हां दे जेहडे मारन लप गडप 
कोडी लम्मे तांदे देवन बुकचा धामो धप 
कवि कहता है वाह उन लोगों का क्या कहना जों 
दोनों हाथों खाते हैं ग्रगरं कोड़ो मिल जाये तो घोषित 
करते है कि जिसकी हो लेलो, मगर थैली, मिल जागे 
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तो चुप हो रहते हैं, सुराग तक नहीं निकलने देते । 

जाति-पाँति और धामिक और सामाजिक विडम्बना 
पर खूब चोटें की हैं । 

वारिसशाह फकीर नहीं बने शादी की और गृहस्थ 
चलाया । लेकिन उसके साथ यह घटना घटित हुई कि 
जब शिक्षा पुरी होगई तो पीर ने उन्हें सूफीबाद के 
सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए भेजा । पहले ही गाँव 
में जहाँ वह जाकर ठहरे भागभरी नाम की एक सुन्दर 
रमणी को दिल दे बँठे । रमणी नें भी उनके प्रेम को 
स्वीकार किया । पर घरवालों को पता चला तो उन्होंने 
प्रेमी को खूब पीटा । इस पर भी सच्चे प्रेमी वारिसशाह 
वहाँ से टले नहीं, वहीं तकिये में टिके रहे श्रौर प्रेम की 
पीड़ा बढ़ाते रहे । तंग आकर घर वालों ने रमणी का 
ब्याह किसी दूसरी जगह कर दिया । वारिसशाह फिर 
भी वहीं जमे रहे श्रौर महाकाव्य 'हीर वारिसशाह' की 
रचना की । इस महाकाव्य में हीर रांभे की प्रचलित 
कहानी नए ढङ्ग से ब्यान की गई है और द। प्रेमियों को 
एक-दूसरे से श्रलग करने वाले धमं, समाज और रीति- 
रिवाजों पर कड़े प्रहार किये । 

पीर श्रतायतशाह बड़े दुखी थे । सोचते थे #ि दो 
सुयोग्य शिष्य थे, दोनों ही ने कुमागं ग्रहणा किया । एक 
वेश्या का वेश बनाकर नाचता-गाता फिरता है और 


mmr 


( पृष्ठ १२६ का शेषां ) 
वाद बच्चनजी ने हिन्दी में किया है उन्हीं को कुछ 
पंक्तियाँ यहाँ उद्धूत करना काफी है-- 


॥ प्रेम परमेश्वर ॥ 
“तुम्हारी शक्ति का, प्रियतम, नहीं मैं जानता दूजा 
हृदय मन्दिर की तुम प्रतिभा बनो तो में करू पुजा । 


xX >< xX 
हुआ गंदला धर्म का, नीर मत--पंथों की घारों में, 
मुझे पीने दो वह जल जो नहीं बंधता क्रितारों में। 
में हर जर में देख खुद को, सब में एक को पाऊं 
दुई रहने न पाये में कुछ ऐसा तुम में मिल जाऊं। 
मास्टेरजी का जन्म १८८४ ई० में श्रीनगर में 


हुआ है । श्रापकी प्रसिद्ध पुस्तक 'स्मरणा' पर साहित्य 
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दूसरे ने प्रेम-गाथा लिखी है । लेकिन जब हीर वारिस- 
शाह्‌ से सुनी तो बजूद में ग्रागये ग्रोर बोले -''वाह ग्रो 
वारसा ? क्या कहने हैं तेरे ! तूने तो सचमुच ही मुंज 
की रस्सी में मोती पिरो के रख दिये हैं ।” अर्थात्‌ इश्क 
मजाजी द्वारा इश्क हक़ोक़ी को रमज खोलकर रखदी है। 

याद रहे कि जायसी का पावत, वारिशशाह की 
'हीर' इस युग में जितने भी प्रेमकाव्य लिखे गये हैं 
वे मुसलमान सूफी कवियों द्वारा लिखे गये हैं । सुफीवाद 
की विशेषता यह है कि यह वेदान्त की भाँति संप्तार कों 
माया नहीं मानत, बल्कि सूफी संत ओर कवि हर एक 
चोज में खुदा का जलवा देखता है, इसलिए वह प्रकृति- 
सौन्दर्य श्रौर मानतर-सोन्द्यं से प्रेम करता है ग्रौर यह 
प्रेम (इश्क़मजाजी) उसके लिए इश्क हक़ाकी ग्रर्थात्‌ खुदा 
तक पहुँचने का साधन है । 

होर वारिसशाह पञ्जाब में एक लोक काव्य हे । 
साहित्य को धाभिक वायुमण्डल से निकाल कर लोक 
वायुमण्डल में लाने का श्रेय दामोदर कवि को प्राप्त है । 
उसने पहले-पहल होर-रांके की प्रेम कहानी लिखकर 
कविता में कथा-साहित्य लिखने की परम्परा डाली श्रोर 
वारिसशाह ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया । 


नवीन शाहदरा, दिल्ली । 


श्रकाडेमी ने ५०००) का पुरस्कार भी दिया है। श्राप 
भी शङ्कर के वेदान्त से प्रभावित हैं । १ 
संक्षेप में मुल्य मुख्य सन्त कवियों का परिचय इत 
लेख में देने का प्रथत्ञ किया गया है । अन्‍य कवियों के 
बारे में विस्तार से जातने के लिए काफो अनुसन्धान 
की श्रावश्यकता है । काश्मीरी भांषा में गद्य का प्रारम्भ 
ग्रभी १९४७ के बाद रेडियो काइमीर के स्थापित होने से 
हुय्रा है, ग्रतः गद्य-साहित्य में इस दिशा में कोई उल्लेख- 
नीय कायं नहीं हुआ्ना है । की 
प्रकृति के सुरम्य वातावरण में ऐसे सन्त का 
का उत्पन्न होना ग्राश्चयं की बात नहीं । , 


--काइमीर हिन्दी साहित्य सम्मेलः , श्रोनग 


संस्कृत-साहित्य में सन्त-काव्यं 


श्री केशवराव घुसलगाँबकर 


आश्रय को बात तो यह है कि सन्त' शब्द संस्कृत 
कोष में न होते हुए भी संस्कृत में सन्त-साहित्य की कमी 
{ नहीं है । कतिपय पण्डितमन्य 'सन्ति सन्त; कियन्तः' में 
हो सन्त शब्द का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए आतुर 
हो उठते हैं परन्तु उक्त पंक्ति में प्रयुक्त 'सन्तः' सन्त शब्द 
नहीं है, वह तो सन्‌ का बहुवचन है । मूल शब्द तो सन्‌ 
हैं, प्रसू धातु से शतु-प्रत्यय करने पर भ्रस्ति से सन्‌ 
प्रथमा का एक वचन सिद्ध होता है । 
कार्यकारण न्याय से सन्त-साहित्य के श्रस्तित्व 
की खोज करना कुळ कठिन नहीं है। जिस देश की 
संस्कृति में ही सन्त के बीज विद्यमान हों वहाँ सन्तों की 
तथा सन्त साहित्य की क्या कमी ? इसलिये भारतीय 
संस्कृति तथा सन्त की विरोषताश्रों पर एक विहङ्गम दृष्टि 
डालना आवश्यक है । 
भारतीय संस्कृति में मानव जीवन का प्रधान लक्ष्य 
है मोक्ष, ज्ञान या भगवत्‌ प्राप्ति वह मूलतः भ्रध्यात्म 
प्रधान है । मानव जीवन के सम्पूणं कार्य उक्त त्रय लक्षो- 
न्मुख होते हें । भारतीय संस्कृति के प्राण भूत तत्त्व 
मानववाद की घोषणा सवं प्रथम भारतीय समाज 
सङ्गठन के आधार स्तम्भ तपस्वी ऋषि-महषियों ने उस 
समय को जब श्रन्य देशीय प्राकृतिक जीवन यापन करते 
हुए जीवन को प्रारम्भिक समस्याश्रों को सुलझाने में ही 
दत्तचित्त थे, तभी भारतीय समाज में मानववाद व्यवहा- 
रिक रूप धारणा कर चुका था ।. जीवन तत्त्व की खोज 
करने वाले गोरांग प्रभुओं को पञ्चशील का श्रादेश देने 
वाले भारतीय ही थे । 
` मानववाद से तात्पर्यं सभी प्राणियों के लिये 'आत्म- 
बतु सवं भुतेषु को विचारधारा हृदय में रखकर उनके 
प्रति प्रेम, दया, उपकार, भ्रहिसा, क्षमा और सहिष्णुता 
का भाव रखते से है पर हित के लिए अपने व्यक्ति- 


गत जीवन के स्वार्थोन्मुख सुखोपभोग की लालसा का 


त्याग करना, घृणा श्रादि कुत्सित भावों को जीवन | तथा 
सामाजिक जीवन में न आने देने की तत्परता रखना | 
ईशावास्य मिदं सर्वं यत्‌ किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य चिद्‌ धतम्‌ ॥ 
सारा संसार भ्रौर उसमें जो कुछ है, ईश्वर से व्याप्त 
है । इसलिये त्याग के साथ भोग करो किसी दूसरे के भाग 
के धन पर लालच मत करो की विचारधारा से सब 
लोगों को जीवन दान देना, भारतीय शुनि चैव श्वपाकेच 
पण्डिताः समदशिनः (२) वसुधैव कुटुम्बकम्‌ (३) सर्व 
खल्विदं ब्रह्म (४) मातृवत्‌ परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत्‌ के 
चतुः सीमा में ही रहकर जीवन यापन करना अधिक 
श्रेयस्कर समभते हैं । ८ 
संस्कृत साहित्य का सन्तमत श्रन्य साहित्यों की अपेक्षा 
श्रधिक विस्तृत तथा गम्भीर है | इसमें केवल निगुण- 
सन्त-मत या सगुण सन्त मत का पक्ष नहीं है । संस्कृत 
साहित्य का सन्त मत एक पक्षीय नहीं है, वह सवे पक्षीय 
हे | प्रबोध सुधाकर में श्री शङ्कराचायं ने भक्ति के 
विषय में विस्तार से विचार किया है--उनके अनुसार 
भक्ति दो प्रकार की हे--(१) स्थूला (२) सुच्मा । 
स्थूला सूच्भा चैति देघा हरि भक्ति ख्दृष्टा। 
प्रारम्भे स्थूला स्यात्‌ सूचुमा तस्याः शकाशाच॥ 
प्रारम्भ में स्थूला भक्ति होती है ग्रौर उसके पश्चात्‌ 
सूच्मा भक्ति का उदय होता है । अपने वर्णाश्रम धर्मों 
का प्रनुष्ठान, नित्य भगवान की प्रतिमा की विविध साम- 
ग्रियो से पुजा करना, निरन्तर हरिदासों का संग करता, 
भगवत्कथा सुनने में उत्साह रखना, सत्य भाषण करना, 
परस्त्री, परधन, परनिन्दा से सदा दूर रहना, श्रश्‍लील 
चर्चा से घृणा करना पवित्र स्थानों में जाते रहना, तथा |. 
भगवत्कथा श्रवणादि के बिना ग्रायु यों ही बीत गई _ 
इस बात की चिन्ता करना, ये सब स्थूला भक्ति के | 


हुँ । 


लक्षण हैं 
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सितम्बर १९५८ ] 


इसके ग्रनन्तर श्री शङ्कराचार्य ने मानसिक भक्ति के 
विभिन्न स्तरों की भी सूक्ष्म रूप से चर्चा को है-- 

स्मृति श्रौर पुराणों में सद्वाक्यो द्वारा सुनी हुई 
भगवान की सति के मानस पूजन का अभ्यास, एकान्त 
सेवन, सत्य, समस्त प्राणियों में भगवान को व्यापक 
समभना, सम्पूर्णा प्राणियों पर दया, अद्रोह और प्रारब्धा- 
नुमार प्राप्ति में सन्तोष, ग्रहंकार और क्रोध से शून्य 
रहना, मधुर भाषण करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना, 
सुख-दु:ख शीतोष्णादि द्वन्द्दों को सहन करना निद्रा, 
आहार विहारादि को आदर न देना, व्यर्थं वार्तालाप 
को ग्रवसर न देता, आदि बातें । 

निगु णवादी सन्तो की भी भगवत्‌ साधता का ग्राधार 
भक्ति ही हे । सन्तो ने अपने जीवन को वेद सम्मत्‌ भक्ति 
के रङ्ग में रंगते का ही निरन्तर प्रत्रास किया है । 

हृषि शाण्डिल्य सूत्र में भक्तितंत्र की सूकम चर्चा 

प्राप्त होती है । भज सेवायाम्‌ धातु से "स्त्रियां क्तिन्‌, इस 
पाणिनीय सूत्र से 'क्तिन्‌' प्रत्यय होता हैं जिसका ग्रर्थ 
होता है--वह उपाय या मागे जिसके द्वारा इष्ट संपादन 
किया जाता है । यह इष्ट पदार्थ श्रनेक विषयक होता है 
श्रौर विषय भेद से भक्ति के स्वरूप में भी परिवर्तन होता 
रहता है । एक ही अनुराग पुत्र विषयक होने से वात्सल्य 
रति, मित्र विषयक होने से सख्य, श्रौर सेवा से, सेवक 
भाव से दास्य रति कहलाता है और इसके भी श्रागे 
'तत्वमसि' के उपासक 'स्वस्व रूपानु संघानं भक्ति- 
रित्यामिधियते' कहते हैं । 

यह तो मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मन किसी की 


लोकिक या ग्रलौकिक वस्तु के दर्शन, श्रवणा और सतत्‌ 


मनन से तद्रूपता धारणा करता है श्रतएव भगवद्‌ भक्तों 
ने चिन्ते द्रते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिता 
साभक्तिरित्य भिधियता भगवत्‌ संतत्‌ चिन्तन से मन की 
तदाकारिता का और लोक कल्याण का श्रहट सम्बन्ध 
है । यह लोक कल्याण भावना भगवत्‌ प्राप्ति की निक- 
टता के अनुसार अधिकाधिक बढ़ती जाती है, श्रौर यह 
भगवत्‌ निकटता ही लोक कल्याण भावना के रूप 
में समयानुसार श्रनेक रूपों में प्रस्फुटित होती है। 
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संस्कृत-साहित्य में सन्त-काव्य 


कभी भक्त संसार के ग्रसत्य व्यवहार ह॒श्यों से मनुष्य यु 
सावधान करता है कभी वह क्षणिक सुखों का दृष्टान्त 
देते हुए संसाराग्नि से मनुष्य को नीति के उपदेशामृत से 
बचाना चाहता हे । कभी ईश्वर के विराट स्वरूप का | 
हृद्य उपस्थित कर मनुष्य के ग्रकिचनत्व ओर उसके | 
शूद्र की ओर उसका व्यान आकर्षित करता है । 
इस प्रकार संत-ग्रुणविशिष्टा भक्ति का पूच्म परि- | 
चय तो हमें वेदों में मिलता हे । वेदों में भी अनेक 
स्थानों पर--तवघा भक्ति--का निरूपण है, परन्तु उक्त | 
भक्ति का स्वलूप केवल बोजहप में ही हे । इतना श्रवश्य | 
है कि वेदों में भक्ति का ओर शक्ति का त्रहूट सम्वन्धहे। | 
वेदों में कोई भक्त अपने को प्रधम नहीं मानता ग्रोरन . 
ईश्वर को किसी प्रकार का उपालम्भ देना ही उपयुक्त | 
समभता है । वह स्वयं सशक्त है । 
उपनिषद्‌ काल में सन्त भक्ति का स्वरूप निखर . 
उठता है । अनेकों की यह धारणा है फि दर्शनों में ज्ञात 
की ही चर्चा है भक्ति की नहीं परन्तु यह धारणा श्रान्त . 
हे । उपनिषदों में ज्ञान-भक्कि तथा कमं की त्रिवेणी | 
प्रवाहित है । . 
पुराणों में भक्ति का स्वरूप कुछ परिवर्तित हो 
जाता है। एक नवीन और वह नवीत रूप है मृति का 
आविर्भाव । क 
पुराण शास्त्र ने भक्ति मार्गे सबके लिए मुक्त कर | 
दिया । पुराणों ने घोषणा की कि ईश्वर के प्रति ऐका- | 
न्तिक भक्ति के द्वारा चाण्डाल भी ब्राह्मण से बढ़ कर. 
हो जाता है । 
“चाण्डालो5पि मुनि श्रेष्ठ विष्णु भक्तो द्विजाधिकः 
विभिन्न पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
महिमा का वणांन है परन्तु बार-बार यह भी उद्घ 
की गई है कि एक ही परमतत्व के त्रिविध प्रक 
स्वरूपतः अभिन्न हैं । 
एको विष्णु स्त्रिधा भुत्वा सजति, भ्रत्तिच पारि 
तस्मात्‌ भेदौ न कतंव्य स्त्रिषु देवेषु सत्तमैः। 


३६ 


साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, श्रङ्क ३ 


उद्गम वैदिक काल से ही हुआ है इसके दो रूप हैं-- 
(१) श्वुङ्घारिक, (२) धामिक। सन्त काव्य धार्मिक गीति 
काब्य के श्रन्तर्गंत आता है। इन धामिक गीति-काव्यों का 
्रधिक महत्त्व हे--इन्हो के प्रभाव से बौद्ध शऔर जैन 
सम्प्रदाय में घामिक गीतिकाव्य लिखे गए हैं । इन धामिक 
सन्त काव्यो का एकमात्र उद्देश्य जैसा कि ऊपर बत- 
लाया है मनुष्य के मन को सांसारिक सुखोपभोग से 
हटा कर उसे बौद्धिक मागं की ओर ईशोन्मुख करने की 
प्रवृत्ति रही है । इन धार्मिक नीति काव्यो में भी एक भेद 
किया जा सकता हे--(१) ईश्वर स्तुतिप रक जिनकी स्तोत्र 
काव्य कहा जाता है इनमें उपदेशात्भक रूप गौण होता 
है, (२) ईश्वर स्तुति विषयक होते हुए भी उपदेशात्मक 
भाव प्रधान रहता है । संक्षेप में दोनों का बाह्याकार 
एक सा होने पर भी ग्रर्थात्‌ पञ्चक, भ्रष्टक, दशक, शतक 
आदि एक स्तोत्र काव्य कहे जा सकते हैं, (२) और दूसरा 
बोध काव्य । 
बोध विषयक जिनको हम सन्त काव्य कह सकते 
हैं, नीति विषयक सूक्तियो से पुणां होते हैं। इस प्रकार का 
काव्य बहुत प्राचीन समय से विद्यमान है, बार-बार 
जन्म-मरण से जीवात्मा को मुक्ति, के उपायों तथा पशु- 
पक्षियों के उदाहरणों द्वारा सांसारिक व्यवहार का उप- 
देश दिया गया है श्रनासक्ति और सन्यास की प्रशंसा, 
साधारणतया स्त्रियों की निन्दा, भाग्यवाद के महत्त्व, 
सन्त-काव्य का उद्गम हमें ऋग्वेद और ऐतरेय ब्राह्मणा 
में दिखाई देता है । इनके पश्चात्‌ उपनिषदों में इनकी 
संख्या अधिक है । महाभारत, रामायण, पुराणा आदि 
में भी कमी नहीं है । हितोपदेश व पञ्चतन्त्र को भी हम 
इस काव्य में सम्मिलित कर सकते हैं । 
शङ्कराचायं की चपंट मञ्जरी, श्रधिक प्रसिद्ध है जिसकी 
चर्चा आगे करेंगे । भतहरि का नीति वैराग्य शतक उच्च 
कोटि के हैं । इनके श्रतुकरण पर श्रप्पय दीक्षित, जना- 
दंत, सोमनाथ, नीलकण्ठ आदि ने भी वैराग्यशतक लिखे 
हैं । शङ्कराचार्य, वेंक्टाचायं व श्रीनिवास आदि के नीति 
शतक प्रसिद्ध हैं । 
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बोध पर काव्य में ग्रन्योक्ति का भी समावेश 
जाता है । ग्रन्योक्कि या श्रन्योपदेश उस काव्य को कहते 
हैं जिसमें जीबन से सम्बद्ध किसी तथ्य का वरान अप्रत्यक्ष 
रूप से किया गेया हौ । 

नीलकंठ, जगन्नाथ, गणपति शास्त्री, लद्मी पृसिंह 
आदि सन्तों ने प्रन्योपदेशकों के शतंक लिखें । हरिकृष्ण 
का ग्रन्योक्ति संग्रह है । बल्लालशतक उल्लेखनीय कांब्य 
हे । जगन्नाथ पंडित का भामिनीविलास चार भागों में- 
ग्रस्योक्ति, श््ुङ्कार, करुणा और शान्त रस में विभक्त है! 
ग्रन्तिम भाग में लेखक ने जीवात्मा से शान्त रस की ओर 
उन्मुख होने के लिए अनुरोध किया है । वेंकटा ध्वरिका 
को सुभाषित कोरतुभ में भी इलोकों का संग्रह है । चपंट 
मञ्जरी के पठनीय उद्धरण देकर विषय को समाप्त 
करते हैं । श्री शङ्कराचार्यं की चपंटमंजरी वास्तवादी 
काव्य है । 'भजगोविन्दं, भजगोविन्दं की स्वर लहरी 
से पाठक विवशतया छन्द के ग्रर्थ की चर्वणा करते हुए 
संसार के खोखलेपन से पुरणं परिचित हो जाता है। 
कहीं 'प्राप्ते सन्निहिते मरणो, नहि नहि रक्षति डुकूज 
करणो' से केवल बुद्धिजीवी पंडितों की ओर इङ्गित है, 
तो कहीं भगवती प्रकृतिदेवी की परिवर्तनशीलता को 
श्रोर ध्यान ग्राकषित किया है -- 


“काल: क्रीडति गच्छत्यायु’ अन्यत्र मनुष्य के परि- 
वर्ततशील विविध आयु स्तरों की विभिन्न कार्यो में संल- 
रनता मुखरित है । 'ग्रंगं गलितं "1011111117 

दशन विहीनं जातं तुडम्‌' **** वृद्धो यातिगृहीत्वा 
दण्डं' से मनुष्य की खोखली संसारिक श्राशा में रुचि को 
व्याप्ति बतलाये हुए श्रनासक्ति की ओर आग्रह है । 
संसार के स्वार्थपुरण व्यवहार का उदाहरण देते हुए ईश्वरो- 
न्मुख होने का श्रनुरोध है । यावत्‌ वित्तो पार्जनशक्तः तावत 
निज परिवारे जर्जर भूते देहे वार्ता कोऽपि न 
पृछति गेहे ।' 


-- ब्रक्षि को गोठ, लश्कर | | 


सन्त-मत की नवींन कड़ी ; गांधीवाद 


प्रो) मक्खनलाल शर्मा एम० ए० 


महात्मा गांधी बीसवीं शताब्दी के मप्तीहा थे। 
महान्‌ पुरुष किसी देश, धमं, जाति आदि की सीमा में 
नहीं बाँधे जा सकते । गांधीजी भारतीय होते हुए भी तारे 
विश्व के थे, हिन्दू होते हुए भी सभी धर्मों के थे, तथा 
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी होते हुए भी त्रस्त 
मानवता की भक्ति के प्रबल समर्थक थे । उनके व्यक्तित्व 
की सरलता, समाज-सुधार प्रवृत्ति, अ्रहिसा, सत्यप्रेम 
कथनी और करनी में साम्य लाने ग्रादि विशेषताग्रो ने 
ही इन्हें सन्तों की कोटि में ला रखा है । आजकल 
म० गांधी को कबीर ग्रादि सन्तो से तुलना करने की 
पश्थिटी चल निकली है। कबीरदासजी ने सत्य का 
सफल प्रयोग राजनीति में करके एक श्रभुतपुर्व श्रादर्श- 
स्थापना की है, भ्राये चाणक्य आदि मनीषियों ने नीति 
श्रौर राजनीति का सम्बन्ध सत्य से विच्छेद कर दिया 
था ओर तब से अब तक सबकी यही भावना थी कि 
राजनीति में सत्य का व्यवहार असम्भव है। इस 
चुनौती को स्वीकार करके तथा सत्य और अहिंसा का 
संवल लेकर गांधीजी राजनीति में कूद पड़े । फलस्त्ररूप 
श्राज विश्व की राजनीति में कुछ नवीन मूल्यों की स्था- 
पना का श्रेय उन्हें प्राप्त हुआ और क्रान्ति क्रान्ति की 
टेर लगाने वाले दशान के अनुगामी राष्ट्रनायक भी शान्ति 
शान्ति का उद्घोष करने लगे हैं । 

सन्तों के सामान्य गुणा रामनाम महिमा, कमं- 
महिमा, सहज जीवन, विनय, दैन्य, ईश्वर आस्था, 
हिसा, सत्य निष्ठा, भ्रपरिग्रह और हिन्दु-मुसलिम ऐक्य 
हैं। महात्मा गांधी में हमें ये सभी गुण प्रपनी चरमा- 
वस्था में प्राप्त होते हैं । 

ईश्वर सम्बन्धी सन्तमत की परम्परा को गांधीवादी 
विचारधारा का स्वस्व कहा जा सकता है। यद्यपि 
महात्मा गांधी ने 'मानस' को बहुत महत्व दिया है और 
लिखा है कि उन्हें भगवद्गीता र 'मानस' से अत्यधिक 
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शान्ति मिलती थी ।१ उन्होंने माना है कि बचपन से ही 
राम में उनका विश्वास था । श्रन्य सन्तों के समान 
महात्माजी भी राम से उनके 'नाम' को ग्रधिऊ श्रेष्ट 
स्वीकार करते थे । जिस प्रकार कबीर, दादू, सुन्दरदास, 
दरियादास श्रादि सभी सन्तों ने 'राम' का प्रभिप्राय दश- 
रथ पुत्र से नहीं लिया है उसी प्रकार म० गांधी ने भी 
राम शब्द को स्वीकार किया है--“मानस' को शान्ति 
प्रदायक माना है फिर भी राम का वास्तविक श्रथं वही 
ग्रहण किया है जो कबीर ग्रादि को इष्ट था । कबी र- 
दासजी तथा ग्रन्य सन्त कवि श्रवतारी राम को कुछ 
नहीं मानते थे । जो श्रवतार लेता श्रोर मृत्यु को प्राप्त 
होता है वह तो माया युक्त है वह शुद्ध ब्रह्म कंसे हो 
सकता है ।२ सन्तों का ब्रह्म तो सग्रुण ग्रौर निगु ण 
दोनों से परे है । महात्मा गांधी ने भी इसी परात्पर 
“राम' को ही स्वीकार किया है। वे अपनी प्रार्थना 
सभा में उसी राम नाम का कीर्तन किया करते थे। 
राम की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं--ईश्वर निश्चय 
ही एक है । वह श्राम अगोचर ग्रोर मानव जाति के 
बहुतन समाज के लिए अज्ञात है। वह सर्वव्यापी है। 
वह श्रजन्मा है, उसके न माता है न पिता न सन्तान । 
फिर भी वह माता-पिता पली या सन्तान के रूप में पूजा 
ग्रहण करता है 13 दशरथ के पुत्र को वह राम नहीं 
मानते ।४ उनके ईश्वर का स्वरूप मन और वाणी से 


परे है । उसके गुण उनकी समझ में भ्रनन्त, प्रनादि, 


ग हिन्दी नवजीवन २८--९-१९२४ई०° | 


२ संतो, आवै जाइ सो माया । 


श्रादिन अत मरै नहि जीवं, सो कितहूँ नाहि जाया । | 


hs 


क 


(रज्ञनजी, संत सुधासार पृष्ठ ५१४ : प्रथम संस्करण) 


४ My Rama, the Ra 
prayers is not the hist, 


| ३६ 


साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, भ्रङ्क ३ 


सदा एक रूप, विश्वात्मा, श्रौरं विश्व का मूल कारणा 
प्रादि हैँ । ` 
भ्रन्य सन्तों की मान्यतानुसार गान्धीवाद नाम संकी- 
तेन में पूर्णा आस्था रखता है । अनेक नाम उसी ब्रह्म के 
वाचक हैं । उनके सीमित और विभिन्न धर्मों में गृहीत 
श्रथ उसमें ग्रमान्य है । हरिजन सेवक में इन नामों का 
अनेक बार उल्लेख हुआ है । इस नाम के ग्राधार पर 
ही गान्धीवाद धमंसंकट को दूर करता है। मिथ्याचार 
ओर दम्भ धर्मान्धता श्रौर साम्प्रदायिकता को प्रश्रय 
देता है जिसका विरोध ग्रौर तीब्र खण्डन कबीरदासजी 
से लेकर गान्धीजी तक सभी सन्तो के काव्य में हुआ है। 
हिन्दू और मुसलमानों की एकता का प्रय्न सबसे ग्रधिक 
. सन्तों द्वारा हुप्रा है । महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कीतंन 
“ईश्वर अल्ला तेरे नाम' इसी भावना का परिचायक है । 
सन्तों ने जाति पाँति को तोड़कर भक्ति के सहारे भक्त 
और ग्रभक्क दो वर्ग निश्चित किये थे । भक्तों में सम्मिलित 
होने के लिए कोई भी आ सकता था । कवीरदास ने 
जिस भाव का प्रारम्भ किया महात्मा गान्धी ने भी 
सत्याग्रह में केवल सन्त ग्रौर अहिसा में विश्वास करने 
वाले प्रत्येक जाति और धर्म वालों को सत्याग्रह में 
सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया । जाति पाँति और 
सम्प्रदायवाद का खण्डत महात्मा गांधो ने जोवन भर 
किया और मरते दम तक करते रहे । 
अहिंसा भारतीय दर्शन का श्रमरतत्व है । हिन्दूधमं 
में इसे सदेव उच्च स्थान प्राप्त होता रहा है । ग्रहिसा 
“सतुजीवन' का एक श्रावश्यक तत्त्व स्त्रीकार की गई है ' 
सभी सम्प्रदाग्रों धर्मो ग्रौर पंथों ने किसी न किसी रूप में 


इसे स्वीकार किया है। बौद्धधम का श्राधार यही अहिंसा 


the son of Desharath the king of 
Ayodhya. He is eternal the one 
without 8 second. Him alone I 
worship. His aid alone I seek and 
80 should you. He belongs equally 
४० 8]]. अप्रैल २८, १९४६ ई० 

१ सरस्वती माचे १६४८ ई०, पृष्ठ २२८-२२६। 


है ।२ जैनाचार्यो ने श्रपने धमंग्रन्थों में जिन पाँच ब्रतों का 
वर्णान किया है उसमें ्रहिसा को प्रथम स्थान प्रदान किया 
गया है 13 मध्यकालीन सन्त-साहित्य में ग्रहिसा पर 
बहुत जोर दिया गया है ।४ नानक ने गाय और बकरी 
को एक ही प्रकार से ग्रवध्य माना हे ।” मध्दकाल में 
ग्रहिसा का श्रथे केवल जीव रक्षा मात्र स्वीकार किया 


गया था । बीसवीं शताव्दी में महात्मा गांधी ने ग्रहिसा 
शब्द में नवीन श्रथं भर दिया ग्रौर उसे अधिक व्यापक 


बनाया । उनके अनुसार किसी को न मारना ही अहिंसा 
नहीं है वरन्‌ किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की 
हानि न पहुँचाना ही श्रहिसा है ।* उनके अनुसार कुवि- 
चार मात्र हिमा है । उत्तावलापन, जल्दीपन हिता है। 
मिथ्याभाषणा, द्रे ष, दूसरे का ग्रहितचिन्तन तथा श्रावः 
श्यकता से ग्रधिक संग्रह भी डिसा के ग्रन्तर्गत ग्राता है । 
श्रहिसा का वास्तविक ग्रर्थ है जानबूककर कष्ट सहन 
करना । किन्तु इसका ग्रर्थे अत्याचारी के समक्ष समपंण 
नहीं है ।* ग्रहिसा के क्षेत्र में प्रतिकार की भावना श्रपना 
प्रस्तित्व खो देती है और सद्वृत्तिथों में परिवर्तित हो. 


२ कल्पसूत्र २-१६-२३, ९-७ । 
3 Outline of 17019 Philosophy 
By Hariyanna. Page 166. 
४ साधो, पाँडे निपुन कराई । 
बकरी मारि भेड़ को धाये, दिल में दरद न ग्राई 
५ क्या बकरी क्या गाय है क्या अपना जाया | 
सबका लोहू एक है साहिब फरमाया ॥ (नानक) 
i Ahimsa isnot the crude thing 
ib has been made to appear. Not 
to hurt any living being or thing 18 
no doubt 8 part of Ahimsa. 
(Teaching by M. Gandhi. Page. 404) 
७ Nonvioleut in ifsdynamic 601- 
ditions means conscious suffering. 
It does nob mean weak submissions 
to tbe will of tyrant. 
(Young India, Nov. 11, 1920) 
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तम्र १९५८ | 


जाती हे । हिसा की अपेक्षा श्रहिसा बहुत विशाल है 
तथा दण्ड की अपेक्षा क्षमा महानतर है ।* ग्रहिसा का 
अभ्यास साधक को अपने से श्रपने परिजनों से प्रारम्भ 
करना चाहिए । महात्माजी ने श्रहिसा को केवल व्यक्ति- 
गत गुण न मानकर उसे सामाजिकता प्रदान करदी है । 
इसे सप्राज के हित की हष्टि से सबको पालन करना 
चाहिए । यह भाव जब विकसित हो जाता है तो 'बघु- 
धव कुटुम्वकम्‌' का स्वरूप धारणा कर लेता है 
अहिवा का पालन सत्य के बिना संभव नहीं है। 
सत्य पालन पर सभी सन्तों ने साहित्य में जोर दिया 
है। महात्मा गान्धी ने इसे सर्वोपरि स्थान दिया 
उन्होंने लिखा है कि यदि एक ही शब्द में ईश्वर की 
व्याख्या करने को घुझ से कहा जाय तो मैं कह सकता 
हुँ कि 'सत्य ही ईश्वर है' । सत्य के प्रयोग उन्होंने जीवन 
में किये और भ्रात्मकथा को यही शीर्षक देकर सबको 
उनका परिचय दिया ¦ महात्माजी की अहिसा बिना 
सत्य का आश्रय लिए खड़ी नहीं रह सकती है । सत्य 
विहीन ग्रहिसा ग्रहिक्षा हो ही नहीं सकती । राजनीति में 
सत्य का प्रयोग महात्माजी की अपनी विशेषता है । भ्राज 
सत्य गांधीवाद का श्रभेद्य ग्रङ्ग बन चुक्रा है । गांधीजी 
का युद्ध प्रदर्शन सत्य ही था श्रौर सत्य पर ही श्राधारित 
था । महात्माजी ने सत्य को नैतिकता की रीढ़ स्वीकार 
किया है ।° हम चाहे जिस भयङ्कर परिस्थिति से ग्रुजरें 
किन्तु सत्य को दृढता से पकड़े रहें । यदि सामने गोली 
_ चल रही हो तब भी सत्य से विचलित होना सन्त के लिए 
१ I believe that non-violence is 
infinitely Superior to violence. for 
§1veness1s More Manly than punish- 
ment. ( Aug. 11, 1920) 
२ (1) साँई को साँच पियारा । 
यों तो कस॒णी सांच सहैगा, सांचा कलि-कसि लेवे । 
दादू दरसन साँचा पारव, कूठे दरसन देवे ॥ 
( दादूदयाल : सन्त सुधासार, पृष्ठ ४३७ ) 
Morality is the basis of things 
and Truth is the substance of all 
morality. 
(My Experiments with Truth. 0886 87) 


सन्त-मत कौ नवीन कडी।: गांधीवाद १ 


अनुचित है ।* हमारे विद्वानों ने जिस ग्रापद्धम 
को व्यवस्था की हे वह धमं नहीं है वरन्‌ श्रधर्म है । 
विद्वत्ता की कसौटी तो श्रधर्म को धमं तथा श्रसत्य को 
सत्य सिद्ध करने में मानी जाती है किन्तु ऐसी मौलिकता 
श्रौर विद्वत्ता महात्माप्रों को कभी भी स्वीकार नहीं हो 
पाई है श्रोर महात्माजी तो स्वप्न में भी ग्रसत्य को 
स्वौकार नहीं कर सके । ग्रपने विरोधियों के साथ भी 
उनका व्यवहार सदैव सत्यता का रहा । 

सन्त मत के सामान्य लक्षणों के श्रनुसार महात्माजी 
एक उच्चकोटि के सन्त थे । सरलता आर विनम्रता के 
तो वे पुतले थे । संसार को मिथ्या श्रौर भ्रम स्वीकार 
करने, कमं से विमुख होकर सन्यास ग्रहण करने वाले 
सन्त महात्माजी नहीं थे और उन्होंने गीता के स्थितप्रज्ञ 
के लक्षणों को जीवन में क्रियात्मक रूप से स्वीकार करने 
का श्रादेश दिया है । उनकी सबसे बड़ी विशेषता करनी. 
श्रौर कथनी की एकता है । सत्य के नवीन प्रयोग तथा 
अहिंसा की सर्वाङ्गीण पुणां तथा व्यापक परिभाषा करके 
महात्माजी ने सन्तमत को बहुत आगे बढ़ाया है। एक 
ऐसा मार्ग दिखाया जिसका श्रनुसरण करने पर ही आज 
का सङ्कर्षपुणां विश्व स्थायी शान्ति ग्रहण कर सकता है, 
सन्त का जो ग्रादशं स्वामी सुन्दरदासजी ने स्थिर किया 
है।२ महात्माजी उससे भी आगे निकल गये हे भ्रोर उन्होंने 
सन्त साहित्य और सिद्धान्तो में गान्धीवाद द्वारा एक 
नवीन कड़ी जोड़ दी हे । 


We must speak Truth under a 
shower of bullets 
( Young India, Jan. 5, 1622 ) 
२ विधि न निषेध कछु भेदन श्रभेद पुति, 
क्रिया सौ करत दीसँ याही नितप्रति है। 
काहू कौं निकट राखे काहू कों तौ दूरि भाष 
काहू सौं नीर न दूर ऐसी जाकी मति हे । 
[ग हीन दोष कोऊ शोक न उछाइ दोऊ 
ऐसी विधि रहै कहुँ रति न विरतिहै। 
बाहिर ब्यौहार ठाने मन में स्वपन जाने, 
प वी ग्रद्भुत गति सर) 
स्वामी सु सन्त सुघासार, पृष्ठ 
२5 


र्व” जज 


> पक 
७ 
७2 
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रासलीला 


डा० श्याम परमार एम० ए०, पी-एच० डी० 


“रास शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक प्रकार 
के मत उपलब्ध हैं। 'रसानां समूहो रासः' के भ्रनुसार 
रास रतों का समूह हे । महारास में कृष्णा के अनेक 
रूपों की कल्पना और दो गोपियों के मध्य एक-एक 
कृष्णा की श्रवस्थिति एक रसपुरां ग्रायोजना है । वह भी 
रास में नृत्य, ग्रभिनय श्रोर सङ्गीत द्वारा रस की सृष्टि 
को जाती है। एक मत के श्रनुसार कृष्ण जिसमें 
गोपियों के साथ मण्डलाकार नृत्य करते हैं-रास है। 
डॉ० कंकड का कथन है कि रास शब्द की उत्पत्ति 'रस' 
से नहीं, अपितु रास' से है जिसका तात्पर्यं नृत्य के 
मध्य में जोर से चिल्ला उठने से है, जैसा कि श्राज- 
कल ग्रामीण लोक नृत्य श्रथवा आदिवासी नृत्य 
में देखा जाता है । डां० दशरथ ग्रोझा का मत है-- 
“रास शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, प्रत्युत 
देशी भाषा का है जो संस्कृत बन गया और देशी 
नाम्य कला को जो रास के नाम से प्रसिद्ध थी 
रास के नाम से ही संस्कृत ग्रन्थों में उद्धृत कर दिया 
है । रास के देशीय होने का अनुमान इस बात से भी 

होता है कि रासों ओर रासक नाम से राजस्थानी में 
इसका प्रयोग भी मिलता है और वह रास जिसका 
विशेष सम्बन्ध गोपियों से है ग्वालों में प्रचलित कोई 
देशीय नाटक हो सकता है, जो संस्कृत नाटक से ग्रप- 
हृत नहीं साना जा सकता ।" रस की परिभाषा व्याख्या 
का विषय है, तो भी “रस” रास का मूल तत्त्व है। पण्डित 
हजारीप्रसाद द्विवेदी वीरगाथा कालीन 'रासो' का 
सम्बन्ध 'रासक' से बताते हैं । शुक्कजी ने लिखा है-- 
'बीसलदेव रासो' में काव्य के श्रथं में 'रसायणा' शब्द 
बार बार श्राया है । श्रतः हमारी समझ में इसी 'रसा- 


यणा” शब्द से 'रासो' हो गया है ।२ कदाचित्‌ रस शब्द से 


१ हिन्दी नाटक ¦ उद्भव और विकास, ७५-७६ । 
२ हिन्दी साहित्य का इतिहास, ३२ । 


परिपुरित होने के कारणा वीरोचित लीलाग्रों के ग्रन्थ 
रासो कहलाने लगे हों । हो सकता है उसमें अभिनय 
का समावेश भी हुआ हो। भरतमुनि नाम्यशास्र 
सें रासक एक उपरूपक है । उन्होंने रासक के तीन 
भेद--(१) ताल रासक, (२) दण्ड रासक और (३). 
मण्डल रासक बताये हैं । 
ताल रासक नामस्यात्‌ तत्त्रधा रासकं स्मृतम्‌ । 
दण्ड रासकमकन्तु तथा मण्डल रासकम्‌ ॥ 

नाख्य शास्त्रका समय प्रथम शताब्दी के लगभग 
स्वीकार किया गया है। श्रतः प्रथम शताब्दी के पूवं 
हमारे यहाँ रास की यह परम्परा लोक में श्रवश्य विद्यः 
मान थी । किन्तु “नारद पंचरात्र' ज्ञानामृत सार संहिता 
में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कृष्ण गोपियों के 
साथ नृत्य एवं लीलाएँ करते थे। यह रचना चोथी 
शताब्दी ई० प्‌० की बताई जाती है। सम्भवतः इसीलिए 
मेकडोनल भारतीय नाटकों की उत्पत्ति का श्राधार कृष्ण 
भक्ति के प्रसार से मानते हें । हेमचन्द्र काव्यानुशासन 
के मतानुसार रासक गेय रूपक हे । किन्तु यह विवाद 
रहित है कि 'रासक' नृत्य, अभिनय और सङ्गीत की 
त्रिवेणी का एक मिला-जुला लोकिक रूप रसों का 
समूह है । 

नाम्य शास्त्र में वाणात 'ताल रासक' तालबद्ध* 
नृत्य “दण्ड रासक' डण्डों को बजाकर किया जाने वाला 
_नृत्य* आजकल जिसे राजस्थान, मारवाड़, ब्रज श्रौर 

१ नाम्य शास्त्र के ग्रनुसार ताल रासक में निपुण 
जाति भाट बताई गई है । राजस्थान के भाट यद्यपि 
श्राश्रित एवं पेशेवर यश-वर्णांन करने वाली जातियों में 
गिने जाते हैँ तथापि किसी समय वे नृत्य गान में निपुण 
रहे होंगे यह प्रमाणित होता है । 

२ जिनदत्त सूरी ने इसे 'लकुट रासक' नाम कदा- 
चित्‌ इसीलिए दिया प्रतीत होता है कि लकुट का 
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मालवा में श्रन्टया रमण्या' या डन्डे का खेलना कहते 
हैं, वे वस्तुतः मण्डलाकार एवं सामूहिक पुरुष नृत्य ही 
हैं जो दण्ड-रासक के बहुत निकट हैं एवं 'मण्डलाकार 
नृत्य होंगे । इस नृत्य के कई प्राचोन चित्र मिलते हैं ।१ 
प्राचीन गुजराती साहित्य में रास ग्रन्थों की एक 
साहित्यिक परम्परा का उल्लेख भी कन्हैयालाल 
मारिकलाल मुन्शी ने श्रपने ग्रन्थ 'गुजरात एण्ड इट्स 
लिटरेचर १६३५ में किया है । इस परम्परा के ग्रन्थों 
में दोहा चोपाइयों का प्रयोग हुग्रा है जिनमें प्रेम-कथाएँ 
लिखी गई हैं । . ई० सन्‌ १११८ के 'नवतव भाष्य' में 
यह रास परम्परा ग्रपश्रंश साहित्य का भ्रङ्ग बताई गई 
है । मुन्शी ने गुजराती के 'भरतेश्वर बाहुबली' (११४५) 
से भी रास की परम्परा का सम्बन्ध स्वीकार किया है। 
धाभिक ग्रन्थों में 'रास' दार्शनिक विचारों का 
स्पशं पाकर ब्रह्म के पुरां स्वरूप से सन्निद्ध हो रहस्य- 
मय स्थिति तक पहुँच गया । 'लीला' वस्तुतः एक क्रिया 
है, यद्यपि लीला शब्द भी दार्शनिक परिभाषा में गुथा 
जा चुका है । भगवान रास खूप में है। रस में ही उन्हें 
आनन्द प्राप्त होता है। लीला रस सुजन का माध्यम 
है । वही भगवान की प्रेम स्वरूपा भ्रभिव्यक्ति है । 
“रासलीला” प्रचलित श्रथं में कृष्णा चरित्र से 


तात्पर्यं लकड़ी या डंडे से है । 'सस क्षेत्र रास' ग्रन्थ में 

“दण्ड रासक' करने वाली जाति नर्तक बताई गई है । 
हु श्रवश्य ही इस नृत्य में विशेष निपुण रही होंगी । 

सूरी ने दण्ड रासक देखना व्यं घोषित किया था । 

१ हल्लीश नामक नृत्य इसी मण्डल-रासक का एक 
भेद है। भरत ने दोनों की चर्चा की है जिससे प्रगट 
होता है कि दोनों में बहुत कुछ नेकट्य होते हुए 
भी थोड़ा भेद है । वात्सायन ने इसका उल्लेख किया है 
( हल्लीशक क्रीडन के गायेनः ) । अभिनव गुप्त (९ वीं 
शताब्दी ) ने तो नाट्य शास्त्र की टीका करते हुए स्पष्ट 
शब्दों में हल्लोश नृत्य को मंडलाकार नृत्य बताया है 
मण्डलेन तु यन्नाट्य हल्लीशकिमितिस्मृतम्‌’ । इससे ज्ञात 
होता है कि € वीं शताब्दी तक दोनों नृत्यों में निहित 
भेद लुप्त हो गया होगा । 


संबंधित नृत्य-्रभिनयात्मक विविध लीलाश्रों का द्योतक 
शब्द है । नृत्य के साथ ग्रांशिक रूप में संवादों एवं 
प्रधान रूप से सगीत का इसमें प्रसार है। श्रतएव रासलीला 
कतिपय नाटक के तत्वों से श्रनुप्राणत होकर अपने 
लोक-ग्राही रूप में खुले रंगमंच की नाट्य संपत्ति है । 
भारतीय साहित्य एवं कला में कृष्ण एक ऐसे 
चरित्र नायक रहे हैँ जो न केवल ग्रपनी लीलाध्रों के 
लिए विख्यात हैं, बल्कि दर्शन, साहित्य ग्रौर राजनीति 
में भी उनका प्रवेश निस्संदेह प्रभावी है । मध्यकालीन 
उत्तर-भारत में कृष्णा लीलाएँ श्रपने लौकिक रंगमंच का 
बिषय बनीं । रासलीला उषी परम्परा को संपत्ति है । 
इस रासलीला का संबंध न केवल श्रीमद भागवत से है 
बल्कि द्विवेदीजी का अनुमान है कि भागवत महापुराण 
में श्रीकृष्ण लीलाकी जो परम्परा अभिव्यक्त हुई है 
उससे भिन्न एक ओर भी परम्परा थी जिसका प्रकाश 
जयदेय के गीत गोविन्द में हुप्रा । भागवत-परम्परा को 
रासलीला शरदपुिमा को हुई थी, गोत गोविन्द परम्परा 
का रास वसन्त काल में है। ------- सूरदास ग्रादि परवर्ती 
भक्त कवियों में ये दोनों परम्पराएँ एक दूसरे से गु थकर 
एक हो गई हैं ।१ ब्रज तो इन लीलाश्रों का केन्द्र रहा है। 
द्वापर में भगवान कृष्ण का श्राविर्भाव होते ही थोड़े 
ही समय पश्चात जन-जन में उनकी लीला अभितय के 
रूप में प्रश्रय पाने लगो । दान लीला, मानलोला, माखन 
चोरी, ग्वाल वालों के साय ठिठोलो, आदि के अभिनय 
एवं अष्टछाप के कविथों को रचनाश्रों पर विशेषतः सुर 
के पदों का ग्राधार लेकर विविध लीलाएँ की जाती हैं। 
१५-१६ वीं शताब्दी में ब्रजभूमि में यह परम्परा नये 
उत्साह के साथ प्रगट हुई। नन्ददास, ब्रजवासीदास, 
ध्रुबदास श्रादि भक्तों ने रासो की रचना कर रास- 
परम्परा के विकास में महत्वपुणां योग दिया । आजकल 
रास की ग्रनेक पुस्तकें उत्तर-भारत में मिलती हैं जिनमें 
कथोपकथन की गीत बद्ध शैली के साथ संगीत का निर्देश 
भी कहीं-कहीं उपलब्ध है। ब्रजवासीदासकृत “ब्रज विलास' 


एबं नारायण स्वामी रचित ब्रज बिहार' तो रास 


१ मध्यकालीन धर्म साधना, पृष्ठ १३५ । 
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[ भाग २०, ग्रह ३ 


रसिकों की प्रिय पुस्तके हैं । 

१४ वीं शताब्दी के पश्चात वॅष्णव भक्तों एवं 
श्राचार्यो ने रास को उत्कर्ष प्रदान करते के लिए 
लीलाग्रों का जो आश्रय ग्रहण क्रिया वह प्रधानतः 
धामिक भावो से संबंधित था । जेन ग्रन्थों के रास तो 
प्रायः सभी धार्मिक हैं वीररस प्रधान रासों की बसे 
ही परिमित है भ्रौर धार्मिक ग्रान्दोलनों के कारणा 
वे पीछे भौ रह गये । बल्लभाचार्य ज॑से श्राचायं द्वारा 
उसमें कदापि श्ुङ्खारो भावों को अनियन्त्रित प्रश्रय 
नहीं मिला होगा । महाप्रभु की इस रस योजना में भ्रनेक 
तत्कालीन कलाकारों का सहयोग रहा हे । कहते हैं 
स्वामी हरिदास, हित हरिवंशराय ( १५५७ ) वि० 
घमण्डीदेव और नारायण भट्ट भी वल्लभाचार्य के साथ 
रास के संस्थापकों में हैं । बताया जाता है कि घमण्डी 
| ने ललिता सखी के गाँव वाले कुछ लड़कों को श्रभि- 
नय की शिक्षा दी और श्रकबर दरबार के नृत्यकार बल्लभ 
ने वृन्दावन श्राक्रर उसे नृत्य सिखाया । इस तरह एक 
रासमण्डली बची जो अपने समय में बहुत प्रख्यात हुई । 

जनरुत्रि की अनुकूलता एवं ग्रभिनयात्मक प्रसाधन 

के लोकग्राह़ी विकास में रासलीला श्रधिकांदातः श्युद्भारी 
होती रही जिसका परिणाम यह हुआ कि इतर प्रान्तों 
में ये लीलाएँ यहाँ की परम्परागत नाट्य सम्पति को भी 
प्रभावित करने लगीं | प्राज रासलीला लोक नाट्य ही 
है एवं खुले रङ्गमञ्च तथा उसके प्रसाधनों को देखते हुए 
वह लोक की ही वस्तु सिद्ध होती है। रासक का 
उल्लेख ऊपर किया गया हे । मुनि जिनविजयजी ने 
“सन्देश रासक' की खोज को है जिसका रचना काल 
१३ वीं शताब्दी प्रतीत होता है । श्री ग्रोभा ने इसकी 
कथा संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कुछ संवादों का अनुवाद 
प्रस्तुत किया है । उसे यहाँ उद्धृत करना प्रासंगिक होगा । 
विजयनगर की एक युवती श्रपने प्राणानाथ के 
वियोग मे ग्रश्च बहाती वियोगाग्नि में झुलसती पति-दशंन 
को लालायित पथ पर खडी चारों श्रोर निहार रही 
है । इतने में एक पथिक श्राता है, जिसके पास पहुँचकर 
हिंचकियों के साथ पति को सन्देश भेजना चाहती हे । 
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उसको विपन्नावस्था देखकर पथिक उसे एक गाना सुनाता 
है। पथिक और विरहिणी में इस प्रकार संवाद होता हे-- 

विरहिणी--ग्राप कहाँ से श्राते हैं, कहाँ जायेंगे ? 

पथिक---भद्र ! में उस शाम्बपुर से श्रा रहा हूँ 
जहाँ भ्रमण करते हुए स्थान-स्थान पर प्रकृति के मधुर 
गान सुनाई पड़ते हैं, वेदज्ञ वेद को व्याख्या करते हैं, 
कहीं-कहीं रासकों का अभिनय चटों द्वारा किया जाता है। 

> 5 > 

पथिक--श्रब मुझे प्रस्थान करना चाहिये । आप 
श्रपती श्रश्नुधारा रोकिये अन्यथा मुझे अपशकुन के कारण 
मार्ग में आपत्ति की श्राशंका होगी । 

विरहिणी-- ग्रापको यात्रा मङ्गलमय हो । 

पथिक--सुर्यास्त हो रहा है । आप अपना सन्देश 
संक्षेप में सुनाइये । श्रब मुझे अपने पथ पर श्रग्नसर होना 
है । कृपा करके इतना बता दोजिये कि आप कब से इस 
विरहाग्नि में झुलस रही हैं ? 

बिरहिणी--जब मेरे प्राणनाथ विदेश चले ग्रीष्म 
के दिन थे, तब से एक के बाद दूसरी ऋतु नई वेदना 
लेकर आती हे 

रापत में कथानक संक्षिप्त ओर 
परिबर्तन की योजना मिलती है। १५ वीं शताब्दी में 
सम्भवतः रास की तीन श्रेणियाँ हो गई- (१) जन 
नाटक के रूप में, (२) चरिउ के रूप और (३) रासो 
के रूप में । 

जहाँ कहीं भी रासलीला का प्रदर्शन होता | 
श्रद्धालु जनता मन्त्र-मुग्ध होकर देर तक बंठी रहती है। 
पात्रों के पद्यात्मक संवाद लोगों को प्रभावित करते हैं। 
रासलीला के नायक कृष्ण और प्रधान नायिका राधा 
होती है । राधा गोपियों के साथ मञ्च पर प्रवेश करती 
है । खल नायक कंस है जो रसनागर कृष्णा का एकदम 
विरोधी है, ग्रतः उसके संवाद पद्यबद्ध न होकर गद्यमय 
होते हैं । 

रासलीला की उत्पत्ति के विषय में श्रीमद्भागवत 
की यह कथा उल्लेखनीय है जिसमें राधा एवं श्रव्य 
गोपियों में भ्रहंकार श्रौर ग्रभिमान उत्पन्न होने के कारण 


सूचना द्वारा ट्श्य 


शकु 


सितम्बर १९५८ ] 


रासलीला 
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प्रधान नायक कृष्ण श्रन्तर्धान हो जाते हैं । उन्हें स्मरण 
करने श्रौर उनकी लीलाएँ करने से वे पुनः प्रकट हुये । 
इससे सिद्ध होता है कि रासलीला की उत्पत्ति वियोग 
श्रृङ्गार से हुई । फिर भी यह निविबाद है कि भागवत धमं 
के प्रसार नें रासलीला को श्रागे बढ़ाने सें बहुत योग दिया । 
एक किंवदन्ती के अनुसार रासलीला मरिपुरी 
नृत्य की उत्पत्ति का आधार मानी जाती हे । एक बार 
शिवजी रासलीला का श्रायोजन कर रहे थे तभी पार्वती 
ने नृत्य और घुघरू की ध्वनि सुनी और उसके पश्चात्‌ 
शिवजी से रासलीला के दर्शन का अनुरोध 
किया । श्रीकृष्ण ने यह स्वीकार नहीं किया किन्तुं 
पार्वती के अनुरोध का श्रनुमान कर किसी गुस्त स्थान 
पर वह ग्रायोजन पुनः करने की स्वीकृति देदी । शिवजी 
ने बड़े यत्न से एक स्थान खोज निकाला । उन्होंने देवी- 
=देवताश्रों, गन्धर्वो, श्रप्पस्तराग्रों श्रादि को रासलीला में 
सम्मिलित होने का निमन्त्रणा भेजा । नन्दी, मुदङ्ग लेकर 
ब्रह्मा शङ्क लेकर श्रौर इन्द्र वेरगु लेकर उपस्थित हुए । 
गराज की कृपा से सम्पुर स्थान ग्रालोकमय हो गया । 
गन्धर्वो ने ्रपना स्वर्गीय सङ्गीत आरम्भ किया । रास- 
लीला प्रारम्भ हुई ! यह रासलीला लगातार सांत दिन 
श्रौर सात रात होती रही तभी से मणीपुरी नृत्य पर- 
म्परा श्रारम्भ हुई । 
कालियनाग के दमन के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने बुन्दावन- 
वासियों के साथ नृत्य किया था । वह नृत्य वस्तुतः 
लोकनृत्य ही होगा जिसे रास की संज्ञादी गईहै। 
महाप्रभु बल्लभाचार्य ने भागवत पुराण में उपलब्ध रास- 
लीला की जो विस्तृत चर्चा की उसमे राधिका के साथ 
कृष्ण के नृत्य के अतिरिक्त पुरवासियों सहित नृत्य का 
भी उल्लेख है । यह नृत्य गोलाकार हुआ करता था । 


कृष्णा मध्य में और उनके थ्रास-पास गोपियों के जोडे 


नृत्य करते थे । कई प्राचीन चित्रों में राधिका के साथ 
कृष्ण मध्य में बताये गये हैं । तालियाँ देकर नृत्य करते 
हुये चित्र भी उपलब्ध हैं । 


गुजरात के सन्त कवि नरसिंह मेहता ( १५ वीं. 


शताब्दी ) के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने कृष्ण की 
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लीला के अ्रन्तगत श्राते हैं। कथोपकथन क 
Ps >> 


रासलीला का दशन किया था। उस समय वे हाथ 
में मशाल लिये हुये थे । रास-दर्शन में वे इतने तल्लीन 
हो गये कि मशाल उनके हाथ को ही जलाने लगी । 

रास नृत्य की समानता गुजरात के गरबा-नृत्य से 
बहुत मिलती हे । वैसे गुजरात में 'रासड़ो' भी एक 
ग्रामोण नृत्य का प्रकार है । सूरत के निकटवर्ती ग्रामों 
में मोरपंखों को बाँधकर देवी के समक्ष जो नृत्य किया 
जाता ट्रे उसे “'धीर॒या' रास कहा जाता है। रास के 
अधिकांश गीत गरवा में भी गाये जाते हैं । कुछ ग्रंशों 
में रास एक लोक नृत्य भी है । श्रभितय का स्पर्श पाकर 
रास लोक नाट्य की कोटि में भी ग्रागया । 

रासलीला की परम्परा हिन्दी सादित्य की ही 
वस्तु नहीं, अपितु उत्तर-भारत तथा उसके निकटवर्ती 
एवं सुदूर प्रान्तों के साहित्य की सम्पत्ति हे । लोक- 
नाटकों की परम्परा में रासलीला की कड़ियाँ दृष्टव्य हैं। 
रास ने जहाँ एक ग्रोर नृत्य की भूमिका प्रस्तुत को है 
वहाँ दूसरी श्रोर नाट्य-सामग्री की दृष्टि से लीलाग्रों में 
अभिनय सम्बन्धी उपकरणा भी दिये हैं । 

रास ग्रन्थों कीं खोज ने हिन्दी वाळ्य के ग्रारम्भ 
का समय तेरहवीं शताब्दी प्रमाशित रिया है। रासो 
की परम्परा ने सैकड़ों वर्षों तक हिन्दी के आदिक्राल 
को सँवारा है । अपभ्र श में उपलब्ध 'रात साहित्य का 
यथोचित अनुसन्धान ग्रौर भी श्रधिक सम्भावताओं को 
प्रकाश में ला सकता है। 'रास' से सम्बन्धित 'रहस' 
शब्द की चर्चा विद्वानों ने की है । जो 'रहस्य' का विकृत 
रूप प्रतीत होता है । कहा गया है कि उपलब्ध रास- 
नाट्य को 'रहस' कहा जाता था ! श्रीकृष्णादाप्न * के शब्दों 
में वाजिदग्रलीशाह अपने यहाँ 'रहस' ही खेलता था 
और उसने श्रभिनय के लिये केसरबाग में 'रहुसखाना 
बनवाया था । 


रश 
थि 
च 


लीलाएँ, कृष्ण 
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प्रस्तित्व इन नाव्यो में प्रायः मौखिक ही रहा है । ग्रब्दुल 
रहमान ने रासक्रो की उपादेयता का उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि बहुरूपिये सुसम्बद्ध रासो का संवादो के रूप 
में प्रदशन किया करते हैं। 'कहु बहु-रूपिणी बद्धहु 
रासउ भासियई' । इसके भ्रतिरिक्त श्रन्य रासो में मंगला- 
चरणा से लगा कर आशिवंचन तक के समस्त नाख्य- 
तत्त्वों का समावेश मिलता है । डा० दशरथ श्रोक्का ने 
हिन्दी नाटकों के आरम्भ की चर्चा करते हुए रासको का 
महत्त्व स्वीकार किया है । इस शैली के नाय्यो में निम्न 
विशेषताओं की चर्चा श्रोझाजी ने की है । 

१--नाटक छन्दोबद्ध एवं गेय होते हैं । 

२--गद्य भाव प्रायः उपेक्षित होता है । 

३--नाटक के पात्र प्रारम्भ से श्रन्त तक मंच पर 
ही रहते हैं । प्रवेश ग्रौर निष्क्रमण का संकेत नहीं 


मिलता है । 

४--नृत्य श्रौर गीत का प्राधान्य होता हे । 

५--मंगलाच रण और प्रशस्ति पाठ स्वाँग नाट्यों 
की तरह होता है । 

६-श्रन्त में नाटक रचना का प्रयोजन घोषित 
किया जाता है । 

७- भाषा तद्धव शब्दों से बोकिल और देशज 
उक्तियों से युक्त होती है । 

रासकों के विकास क्रम को साधारणा स्थिति तीन 
भागों में विभाजित की जा सकती है -- 

१--जैन रासको की परम्परा, जो ब्रज में प्रचलित 


साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, प्रङ्क ३ 


रासलीला के प्रारम्भ से चली श्रा रही थी। १६ वीं 
शताब्दी तक इस जैन परम्परा का प्रभाव बना रहा । 
२--वैष्णव धमं के प्रचार के साथ ही कतिपय 
ग्राचार्यो ने श्रीमद्‌भागवत के विविध प्रसंगों से कथानक 
लेकर इस नाट्य शैली का आश्रय लिया । यह परम्परा 
नन्ददास तक श्रपने ग्रनगढ़े स्वरूप में चलती रही । 
३-_सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर नन्ददास द्वारा 
परिष्कृत रास-लीला श्री वियोगी हरि रचित “छद्ययो- 
गिनी लीला” संवत्‌ १६७८ वि० तक सतत रूप से 


बनी रही । 
` ४--इसके आगे रासलीला विभिन्न लीलाग्रों के 


प्रयोग का आधार बनी । उसका गीति नाव्य वाला 
स्वरूप धीरे-धीरे गद्य क्री ओर भुक्रने लगा । परिणाम- 
स्वरूप विकृतियों का समावेश हुआ । पारसी थियेट्रिकल 


कम्पनियों का प्रभाव भी इस परिवर्तेन का कारणा हु्रा । « 


रासलीला का श्राज के ग्रामीणा जीवन में जो महत्व 
है, उसके मूल में श्रद्धा श्रोर भक्ति तो है ही, पर कई 
शताब्दियों से पोषित लगाव भी दृष्टव्य है ताकि तनिक 
परिवर्तन-परिवद्धन के साथ यह शैली और भी ग्रधिक 
प्रभावशाली बनायी जा सकती है । लोक-नाट्यों में कितं- 
नियाँ, जात्रा श्रोर मवाई के इंग रास के निकट जान 
पड़ते हैं । खोज करने पर रासलीला के प्रति और भी 
अधिक सम्भावनाए उभर सकती हैं । 


§ फ 


२९. मार्तण्ड चौक, इन्दौर नगर । 


अपने स्कूल की पत्रिकाएँ हमसे छपवाइये 


पिछले वर्षे से हमने विशेष रूप से विद्यालयों की पत्रिकाएँ प्रकाशित करने की व्यवस्था की है--अ्रब 
तक कितने ही विद्यालयों को पत्रिकाएँ हमारे यहाँ छप चुकी हैं । 

पत्रिकाएँ छपवाने के लिए कागज बाजार भाव होगा, ब्लाक भी हम बनवा देंगे सभी कामों के रेट 
हमारे सस्ते होंगे । 


कागज, छपाइ, बँधाई के साथ--कार्य समय पर मिलेगा 
सस्ते में शुद्ध और श्राकषंक छपाई देना हमारा ध्येय है । 


परीक्षाग्रों के प्रश्न-पत्र भी हमारे यहाँ किफायत से छपते हैं 


छः ( गोपनीयता की गारण्टी है) 
हम समय के पुरे पाबन्द हैं । विशेष जानकारी के लिए पत्र व्यवहार करे 


साहित्य-सन्देश, साहित्य-कुञ, आगरा । 
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रामचरित्र से सम्बन्धित वाल्मीकि-रामायण के कुछ प्रतित अंश 


श्री रामावतार एम० ए०, रिसचं-स्कालर 


वाल्मीकि रामायण में कितना प्रक्षिप्त ग्रंश है, 
इसका कुछ परिचय कामिल-ब्रुल्बी की प्रसिद्ध पुस्तक 
“राम कथा : उत्पत्ति और विक्रास' से कर सकते हैं। 
यहाँ पर हम वाल्मीकि रामायण के उन कुछ प्रक्षेपों पर 
विचार करेंगे, जिनका रामचरित्र से सम्बन्ध है । 

राम-चरित्र से सम्बन्धित मुख्य प्रक्षेप निम्नलिखित हैं- 

(१) अवतारवोद--मैंने थीसिस के द्वितीय अध्याय 
में सिद्ध किया है कि राम का जन्म ८६६०५८ वर्ष पूर्व 
हुआ था । अवतारवाद की भावना प्रसारित होने के 
फलस्वरूप राम विष्णु के श्रवतार मान लिये गये। यदि 
राम विष्णु का अवतार होते तो कवि (वाल्मीकि) तुलसी 
की भाँति राम के ईश्वरत्व का निर्वाह अवश्य करते । 

राम विष्णु का ग्रवतार नहीं हैं, यह इससे भी 
सिद्ध होता हे कि रामायण के प्रधान पात्र दशरथ, 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, जनक, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 
सीता, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, हनुमान, बालि, विभी- 
पण ग्रादि राम को ईश्वर के नाम से सम्बन्धित न करके 
मानव, नर शादु'ल, नरोत्तम, नर पुरुष, नर धमं, नर- 
सिह, पुरुष, पुरुष सिंह, मनुष्य, मनुज धमं, महाद्युति- 
मान, राघव, राघव शादु'ल, रघुत्तम, राम, रामचन्द्र, 
कमल नयन राम, दशरथ पुत्र राम, श्राये, श्रायंपुत्र, 
वीर, विशालाक्ष प्रभृति नामों से करते हैं । 


युद्ध कांड ( सगं ११७।११ पृ. २१४) में राम ने 
स्वयं श्रपने को मनुष्य कहा हे । उत्तरकांड ( सगं ३०। 


४२। प० १०२] ) में श्रवतार का हेतु बताते हुए यह , 


कहा है कि विष्णु ब्राह्मणों के लिये शरीर धारणा 
करेगे। गीता ( ४८) ने श्रवतार का कारणा स्पष्ट करते 
हुए कहा है कि साधुओं के परित्राण श्रौर दुष्टों के 
विनाश के लिये अवतार होता है। साधु और ग्रसाधु 
चारों वरणो में हो सकते हैं रामायण का यह प्रसंग 


(कि अवतार केवल ब्राह्मणों के प्रयोजन के लिए ही होता 


है, यह सिद्ध करता है कि भ्रवतारवादी अंश ब्राह्मणों 
द्वारा श्रपती श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये मिलाया गया 
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है । वस्तुतः राम विष्णु के ग्रवतार नहीं थे । रामायण 
का ग्रवतारवादी अंश प्रक्षिप्त है + इसकी तकं युक्त पुष्टि 
कामिल बुल्क्रे ( रामकथा १० १२३, १२४, १३३) 
ने भी की है । डा० भगीरथ मिश्र, डा० राम कुमार 
वर्मा,२ श्री अनन्त मराल-शास्तरी आदि विद्वान भी इस 
से सहमत हैं कि राम विष्णु के श्रवतार नहीं थे । 
२-पुत्र-प्रासति के लिये पुत्रेष्टि यज्ञहोता है । श्रइवमेध 
यज्ञ सास्कृतिक विजय के लिये किया जाता है । श्रश्‍वमेध 
यज्ञ करने का ग्रधिकार सावंभौम राजा को ही प्राप्त था 1 
वाल्मीकि रामायणा(बा. को. संगे १।६। सगं १४ 
। ३१-३२-३३ । सर्ग १५ | सगं १६) में पुत्रोत्पत्ति के लिए 
जो श्रश्वमेध-यज्ञ का विधान है, वह प्रप्रासागिक होते से 
ग्रमान्यं है । इस यज्ञ का प्रक्षेपन इससे भी पुष्ट होता है 
कि रामायण काल में भी कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रन्थों की 
रचना नहीं हुई थी । किन्तु रामायण में इनका वर्णन है। 
३-ग्रायं दाङ्गमय में मांस की निन्दा की गई है।” 
कुलोत्पन्नराम का भोजन मांस भी था, इसका पता वाल 
मीकि रामायण से चलता है। वन जाते समय राम ने 
कौशल्या से कहा था कि मैं चौदह वषं तक निर्जन वन ` 


- में निवास करूँगा श्रौर मांसाहार छोड़कर कन्द मूल- 


फल से जीवन-तिर्वाह ऋरूँगा। इस कथन से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि राम मास का सेवन करते थे । उत्तरकांड 
(१०॥ २० | पृ.१३८) में भी राम के भोजन का वर्णान 
हुग्रा है । उत्तरकाड का अ्रधिकांश भाग प्रक्षिस है ।$ अतः 
उत्तरकाड वाला कथन प्रमाणित नहीं माना जा सकता । 
१ “तुलसी रसायन” डा० भगीरथ मिश्रा (पृ० ६७) . 
२ “हिन्दी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास” 
(३० ४७८) डा० रामकुमार वर्मा । अ 
३ 'राम-भक्ति शाखा प्रालोचनात्मक इतिहास पृ. ७ | 
४ प्रापस्तम्ब श्रोतसूत्र ३० । १। १ ॥ प, 
„ अथर्व ६ । ३। ६; दै ४। ३; ३।७। १ 
८।३। ४; महा अनु प. भ्र, ११५ । ७९ डार 
६ “राम कथा बुल्वी' पु १२० १२१॥ | 


- १४६ 


प्रक्षिपत श्रंथो को छोड़कर शेष सम्पूर्ण रामायण में 
मांसाहार का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है । मांसाहार 
को सिद्ध करने वाला उपयु क्क कथन भी प्रक्षिप्त है । इस 
की ग्रप्रमाणिकता के ,लिये निम्न प्रमाण पर्याप्त हैं :-- 

(१) बालकोड (सगं ३०। १५) में मांसाहारियों को 
राम पापी समभते हैं । 

(२) कोशल्या की दृष्टि में मास-भक्षक राक्षस श्रौर 
पिशाच हेय हैं । 

. (३) राम ने भरत से पूछा था कि जहाँ किसी.प्रकार 
हिसा नहीं होती, वह कौशल देश सुखी तो है ? 

(४) भरत ने भी मांस की निन्दा की है । 

(५) राम से मिलनार्थं भरत के साथ श्रयोध्या के 
सभी व्यवसायी गये थे, किन्तु उनमें मास विक्रेता कोई 
नहीं था । 

(६) सीता के भोजन के सम्बन्ध में जो वर्णन हुआा 
है उससे मास का संकेत प्राप्त नहीं होता । 

(७) नौकरों के भोजन में भी मांस की गणना नहीं 
हुई है। 

(८) शूर्पणखा ने राम का परिचय देते हुए कहा कि 
फल-मूल खाने वाले जितेन्द्रिय. तपस्वी श्रोर ब्रह्म चारी हैं । 

(९) महाभारत अनुशासन पवे ( ्रघ्याय ११५) 
में यह वर्णन आया है कि हरिश्चन्द्र, रतिदेव, शिव, 
दिलीप, रघु, श्रज, दशरथ, जनक, राम, प्रभृति राजाग्रों 
ने कभी मांस नहीं खाया । 

इन प्रमाणों के आधार पर मांस वाले प्रसङ्ग को 
प्रक्षिप्त कहना श्रयौक्तिक है । इस प्रक्षिप्त प्रसङ्ग के आधार 
पर श्रन्य मांस सम्बन्धित प्रसङ्ग स्वयं प्रक्षिप्त सिद्ध होते 
हैं । इस प्रसङ्ग में राम ने कहा है कि में चौदह वर्ष 
तक निर्जन ग्ररण्य में रहुँगा और मांसाहार त्याग कर 
कन्द मूल-फल से जीवन यापन करूंगा । सीता भी राम 

से कहती हैं कि में वन में फलाहार करूंगी । राम ने 
निषादराज गुरु से कहा है कि में फल-मूल सेवन करने 
वाला श्ररण्यानी हुँ । मैं तपस्वी-धमं में दीक्षित हूँ । राम 
हढ़ प्रतिज्ञ श्रौर सत्य वाचक थे। अतएव उपयुक्त 
कृथनों के श्राधार पर यह कहना समीचीन है कि राम 
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साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, ग्रङ्क ३ 


श्रोर सीता का वनवास काल में मांस से कोई सम्बन्ध 
न रहा होगा । जिन स्थलों पर माँस का वर्णान हुआ 
है, वह निश्चित्‌ रूप से प्रक्षिप्त है । प्रक्षिप्त भ्रंश पद-पाठ 
में दिये जाते हैं । 
वस्तुतः मांस श्रार्यो का भोजन नहीं था ।१ मांस 
राक्षसों का ग्राहार था ।२ राम और कौशल्या को दृष्टि 
में पिशाच ग्रौर राक्षस ही मांसाहारी हैं। रामायण में 
राक्षस ग्रौर राक्षसियों को मांसाहारी कहा है । 
वाल्मीकि रामायणा में भक्ति शब्द श्रद्धा, सम्मान, 
पुजा आदि के अर्थ में व्यवहृत हुग्रा है । भक्ति शब्द का 
प्रयोग निम्न स्थलों पर हुआ है-- 
भ्रयो० कां० सर्गं ३१।१६, ५२।३८, ५२।६०, 
४५।२९, १०२।२२, १।२४ । 
ग्रर० का० सगं १०।१, कि० कां० सरग १६।६, 
सुन्दर कांड ६५।३८, सगं ५६।१।१६६॥ युद्ध कांड, 
११४।१३, १०८।१२०, ११६।१६, उत्तरकांड ४०।१६॥ 
उपासक या साधना के श्रथं में भक्त शब्द का प्रयोग 
( श्रयो० कां० सगं ४५।५, यु० कां० ११३४७, 
उ० कां० ११०।१७ ) श्रादि सर्गो में हुआ है-। 
भक्त और भक्ति का ग्रथं बुद्ध की पुर्वं आराधक, 
पूजक, प्रेम, श्रद्धा और सेवा ग्रादि नहीं था । श्रुति में 
भक्ति का श्रथं भाग या विभाग से है ।3 यह अर्थ विश्व- 
कोष में भी दिया गया हे ॥४ 
कणाद के वैशेषिक दर्शन में भक्ति शब्द प्रतीति के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है" । मीमांसा दशान में भक्ति 'लक्षण 
वृत्ति' के अर्थ में व्यवह्ृत हुई है ।* यास्क ने भक्ति शब्द 
१ य ग्रानं मांसमदन्ति पौरुषेयं चये कृषिः । 
गर्भान खादति केशवाः तान्‌ इतो नारायामसि॥ 
॥ प्रथवे ८।३।२३। 
२ ग्रथर्वं ६।६।९, ऋ, ८।३।१८ 
3 श्रथवंवेद संहिता सामणा भाष्य--६।७९।३॥ 
४ हिन्दी विश्व कोष “श्री नगेन्द्रनाथ वसु' भाग १५- 
६-६५६ ॥। 
५ वैशेषिकायं भाष्य (३० २५६) श्रायं मुनि 
६ मीमाँसाय्यं भाष्य (पु? ३६७) श्रायं मुति 
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का श्रथे भाग' दिया है) । 

बुद्ध के समय में श्रौर बुद्ध के पूर्व भक्त शब्द का 
र्थं ग्र ग्रोर भात था २ । भक्त श्रौर भक्ति का भग- 
वान से सम्बन्ध नवीन हे | भक्ति श्रौर भक्त के प्रसंगों 
की नवीनता के लिये यह प्रमाण दिया जा सकता है कि 
राम ने मुनियों, राजाग्रों, वेदज्ञो, पंडितों, पौराणिकीं, 
वैयाकरणौं, ब्राह्मणों, गन्धर्वो, कलाविदों, कमंकांडियों 
तथा नैयायिकों ग्रादि विविध विद्याविदों को बुलाया 
था, किन्तु राम ने किसो भक्त को आमन्त्रण नहीं दिया। 
भक्त भ्रोर भक्ति शब्दार्थ की नवोनता के आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि रामायरा के भक्त और भक्ति से 
सध्वन्धित प्रसंग मूल रामायण में नहीं थे । 

४--रामायरा काल में शिव-पुजा का प्रचलन नहीं 
था, किन्तु फिर भी वाल्मीकि रामायण में शिव-पुजा से 
प्रभावित कुछ अंश प्राप्त होते हैं । कुछ प्रसङ्गो में राम 
और सीता का सम्बन्ध शिव प्रौर महादेव से स्थापित 
किया है । वनवास के ग्रवसर पर कौशल्या ने श्राशीर्वाद 
देते हुए राम से कहा है, कि राघव मेरी पूजा के द्वारा 
शिव-देवगण, महषि, भुत, नाग श्ररण्य में तुम्हारा मंगल 
करें । युद्धकांड (सगं ११९1६; सगं १२५।१३; सगं 
११७।२४) में राम श्रौर महादेव का मिलन दिखाया 
है । कामिल बुल्के के मतानुसार सगं ११९ प्रक्षिप्त है 
प० ३८२ । सर्गं १२५ के अनुसार राम ने महादेव को 
्रनुकम्पा से ्रपने पिता के दर्शन किये । सगं ११७ में 
यह वणांन है कि देवराज इन्द्र, जलराज-वरुणा त्रिनेत्र 
वृषभ वाहन महादेव सबं लोकों के कर्ता एवं वेदज्ञों में 
श्रेष्ठ ब्रह्म सुयं के समान दीस्तिमान विमानों से उतर 
कर राम के पास गये । 

राजा दशरथ का ग्रयोध्या में स्वर्गारोहण हो चुका 
था । प्राणान्त के उपरान्त पंचभौतिक शरीर पंचभ्नूतों 
में मिल जाता है । देहावसान के पश्चात्‌ प्रात्मा का किस 


लोक में जन्म हो यह कहना कठिन है* । यदि किसी 


१ विरुक्त भाष्य उत्तराघं (प० ४८७) 
२ "'पाणिनीकालीन भारतवर्ष” डा० वासुदेव 
शरण भ्रग्रवाल (पु० ११५) 


3 देखिए उप० अ० ५।६ १० २२३ शांकर भाष्य 
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रामचरित्र से सम्बन्धित वाल्मीकि-रामार्यंण के कुछ प्रक्षिप्त श्रंश १४७ 


विशेष लोक में जन्म" हुआ तो शरीर, शिशु-बाल- 
किशोर तरुण इस क्रम से विकसित होता हुग्रा उसी 
लोक के परमाणुश्रों से गठित होना चाहिए । युद्ध के 
समय राम की प्रायु ३६ वर्ष से ऊपर थी। मृत्यु के 
उपरान्त यदि राजा दशरथ को तुरन्त ही जन्म मिला 
हो तो युद्ध समय उनको आयु १३ वर्ष के लगभग 
होगी । ३९ वषं का पुत्र श्रौर १३ वषं का पिता लोक 
में नहीं देखा जाता । दशरथ श्रशरीर तो स्वर्ग गये ही 
नहीं जो उन्हें राम का पिता मान लिया जाये । 

यदि यह कहा जाय कि भ्रलोकिक शक्ति से दशरथ 
ने नतन देह प्राप्त करली थी, तो भी दशरथ का दशर- 
थत्व सिद्ध नहीं होता । नवीन देहधारी श्रपने पिता दश- 
रथ को राम कभी नहीं पहिचान पाते । सगे ११७ में 
महादेव को सवं लोकों का कर्ता कहा है । सवेलोकों का 
कर्ता सर्वज्ञ होता चाहिए । उसे देह धारी जीव की 
तरह विमान उठाये भागा-भागा नहीं फिरना चाहिए । 
ऐसा लगता है कि यह ग्रलौकिक कथाएँ राम का ईश्व- 
रत्व सिद्ध करने के लिए कहीं-कहीं पर मिलादी गई हें। 
इन पौराणिक भ्रथवा स्वर्गीय गाथाश्रों के सम्बन्ध में 
स्वामी विवेकानन्द का कथन है कि यह सब स्वगं की 
कहानियाँ क्या हैं ? केवल पुरोहितों की भ्रनर्गल बातों 
के रूपान्तर मात्र ही तो हैं ।२ सभी कथाएँ चाहे जिस 
धर्म की हों, सचमुच कल्पित हैं । शायद ही उनमें कभी 
दैवयोग से इतिहास की कुछ चाशनी ग्रागई हो।'' 

युद्ध-कांड ( सगं १२३।२०-२१ ) के आधार पर्‌ _ 
राम का सम्बन्ध शिवोपासना से जोड़ा जाता है। सेतु 
पर शिव-प्रतिष्ठा का उल्लेख केवल दाक्षिणात्य-पाठ में 
मिलता है। गोडीय पाठ में इसका नितान्त ग्रभाव है । 
महादेव शब्द का श्रथं शिव नहीं है । ऋषि दयानन्द ने 
उपयुक्त लोक में ( २०-२१ ) प्रयुक्त महादेव शब्द का 


र्थं देवों के देव परमेश्वर से लिया है 13 


५ शतपथ ब्राह्मण ४।६।१।१ ` 
“विवेकानन्द ग्रन्थावली' ज्ञानयोगः दूसरा खंड 
नु० जगमोहन वर्मा, पु० ४८। 

3 'सत्याथंप्रकाश' ( पु० ३५७ ) 


NNN । 


| ४५ 
रामायण के पाठ से ऐसा प्रतीत होता है कि रावण 
भी शिवोपासक था । भ्ररण्यकांड ( सगं ३१।१४-१५- 
१६-१७-१८-१९ पृ० ८७ ) में यह उल्लेख है कि 
रावणा ने दस हजार वर्षं तक तप करके अपने मस्तक 
कई बार शिव को चढाये थे। शिवोपासना के फलस्वरूप 
ही रावणा ऐश्वयंयुक्क श्रौर शक्ति-सम्पन्न हुश्रा था । उत्तर 
कांड ( सर्गं ३१।४३ पृष्ठ १०६ ) में इस प्रकार का 
वर्णान भी मिलता है कि राक्षसराज रावण जहाँ-जहाँ 
जाता था वहाँ-वहाँ वह सुवणां का शिवलिङ्ग ले जाता 
था । बालू में लिङ्ग की स्थापना कर, श्रमृत गन्धी पुष्पों 
श्रौर चन्दन से उसकी पुजा करता था। 
राम वेदों के मर्मज्ञ थे। वे वेद सम्मत उपासना करते 
थे । वेद में शिक्ष-देव की पुजा की भ्रवहेलना की गई है-- 
“या शिक्ष देवा भ्रपि ग्ुतऋतं नः ।” स० ७।२१।५ 
देव का भ्रथं जीवन है । जीवन श्रमृत है, श्रानन्द 
है । जो शिक्ष को देव ( जीवन, श्रमृत, श्रानन्द ) मान 
कर उममें आसक्त रहता है, वह अमृत प्राप्त नहीं कर 
सकता । रामचरित से काम-भाव, शिश्र-देव ग्रथवा शिव 
( लिङ्ग ) की पूजा का सम्बन्ध जोड़ना ठीक नहीं है 
वयोंकि राम ब्रह्मचा थे, उन्होंने कभी किसी स्त्री को 
कृष्टि से नहीं देखा | | 
शिवोपासना और सुवणा लिङ्ग की आराधना से 
रावणा का सम्बन्ध स्थापित करना भो युक्तियुक्त नहीं हैं । 
रावणा ने शिव की दशहजार वर्ष तक पुजा की भ्रौर 
श्रोर अपने मस्तक काट-काट कर शिव को समर्पित 
किये । यह उक्ति ्रवंज्ञानिक है । संमम और सदाचार 
के द्वारा मनुष्य भ्रधिक से श्रधिक तीनसौ वर्ष तक ग्रपनी 
रायु बढ़ा सकता है । मस्तक एक बार निपातित होने 
पर पुनः उद्भूत नहीं हो सकता । | 
मूति पुजा श्रौर श्रवतारवाद २५०० वर्ष से श्रधिक 
पुरातन नहीं है । रावण को उत्पन्न हुए ८६६०५८ वर्ष 
बीत गये । रामायण काल में विविध उपासना पद्धतियाँ 
प्रचलित नहीं थीं | महर्षि दयानन्द का विचार है कि 


रामचन्द्र के काल में लिङ्ग मन्दिर श्रादि का कही कोई | 


चिल्ल नहीं था । रामेश्वरम्‌ में जो शिवलिङ्ग की प्रतिमा है 
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साहित्ये-सन्देश 


i 
[ भाग २०, भ्र र. 


बह दक्षिण-देशस्थ राम नामक राजा ने स्थापित कराई थी। * 
रावण काल में शिव परमेश्वर के आसन पर 
श्राीन नहीं हुए थे । ब्रिम्स का यह विचार पूर्णतः 
सत्य है कि शिव शब्द ऋग्वेद और श्रथवंवेद में ईश्वर के 
लिये व्यवहृत नहीं हुआ है । शिव का ईश्वर के श्रर्थ में 
प्रयोग ईसा के २०० वषं पुवं से हुध्रा है [१-६ 
ग्रारम्भिक श्रवस्था में शिवलिंग ग्रचंना काम-भाव 
की तृप्ति मात्र थो ।* कामान्ध पुरुषों ने शिव' का रूप 
धरकर श्रनेकों ऋषि पत्नियों का सतीत्व भ्रष्ट किया था (९ 
लिङ्ग पुजा मूल रूप में भ्रवंदिक है । शिव-पुजा का 
पूर्वं स्वरूप लिङ्गोपासना (कामोपासना) से ही सम्बन्धित 
था ! शिव पुजा श्रवंदिक होने से राम के चरित्र से 
उप्तका कोई नाता स्थापित नहीं किया जा सकता। 
रावणा सुवणां या पाषाण लिङ्ग का उपासक नहीं था। 
रावणा कामी या । वह अपने हो लिङ्ग को देव ( सुख: 
जीवन-श्रमृत ) मानकर उसकी आराधना करता था। 
श्रपनी लँङ्किक वासनाश्रों की तृप्ति के लिये ही उसने 
सहस्रो कन्याश्रों का अ्रपहरण किया था । लं द्भिक श्रातन्द 
में पागल होकर ही उसने विश्व सुन्दरी सीता को चुराया 
था । सीताहरणा में रावणा की कामुकता श्रौर प्रतिशोध 
दोनों थे । रावणा में यदि केवल प्रतिशोध का ही भाव 
होता तो वह स्त्येन श्रौर काम वृत्ति का परिचय न देकर 
वीर वृत्ति का परिचय देता । 
वेद निन्दित शिइनदेव को पूजा काल चक्र | 
परिश्रमण के साथ साथ शिव से जुड़कर शिवलिङ्ग में 
( शेष पृष्ठ १५२ पर ) 
१ सत्याथंप्रकाश 'पु० ३५७ 
२ “हमारी साँस्कृतिक एकता” ए. १०६ 'दिनकर' 
3 Gorakh Nath and the kanphata 
yogis. "George W. Briggs. page 188 
¥ “Origin and Early History of 
Saivism in South India.” C.F. 
Nsrayan®s Ayyor” Page 55-61, 
५ “भारतवर्ष में जातिभेद” पृ. ६५-६७-' संस्कृति 
संगम” प, ६१-६३ श्राचायं क्षितिमोहन और - 


वा 


(9० 


आधुनिक हिन्दी-कविता में भाषा का विकास 


श्री सोमित्र एम० ए०, साहित्य-रत्न 


कविता में भाषा का काफी महत्त्व है। उससे भी 
श्रधिक महत्व है शब्दों का । वास्तव में उसके शिल्प की 
इकाई उक्ति न होकर शब्द हैं। उसमें एक एक शब्द 
का अपना महत्व होता है । उसमें निहित संगीत, उसकी 
भाव गहनता, उसके सूकम ग्रर्थ संकेत उक्कि के अन्य 
शब्दों के साथ मिलकर उस सौन्दर्य की सृष्टि करते हैं; 
जो कविता के मूल्य में वृद्धि करने वाले तत्वों में प्रमुख 
स्थान रखता है। कॉडवेल ने इसोलिये कविता की 
विशेषता पर विचार करते हुए लिखा है कि 170819 
is composed 01 0208 कविता शब्दों से 
निमित होती है । उसके शब्द इसी प्रकार के होते हैं, 
जो ग्रपनी विशेषताय्रो के योग से कविता के सामूहिक 
प्रभाव को उत्कर्ष प्रदान करते हैं। छायावादी कवियों 
ने इस तथ्य को समझकर श्रपना सारा घ्यान भाषा के 
सामान्य रूप को अ्रपेक्षा उसके विशेष अंग शब्द पर ही 
केन्द्रित किया । पन्तजी के ये शब्द केवल उनके भाषा 
सम्बन्धी दृष्टिकोण को स्पष्ट नहीं करते वरन्‌ सभी 
छायावादी कवियों के दृष्टिकोण पर प्रकाश ।डालते हैं। 

कविता के लिये चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती 
है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिये जो बोलते हों, सेव 
की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा 
सकने के कारण बाहर छलक पड़े, जो अपने भाव को 


श्रपनी ध्वनि से ग्रांखो के सामने चित्रित कर सकें; . 


चित्र-चित्र में झंकार हो । 

स्पष्ट है शब्दों का ऐसा चयन ममंज्ञता के द्वारा ही 
सम्भव हो सकता था। छायावादी कवियों में यह मर्मंज्ञता 
प्रर मात्रा में थी। इसका परिणाम यह हुआ कि 
काव्य भाषा में ऐे शब्दों की बहुलता होने लगी, जिनमें 
चित्रात्मकता की क्षमता एवं संगीत की मधुरता दोनों 
ही थीं । इसके साथ ही पाथ उनकी वे खुबियाँ भी 
घोरे धीरे प्रस्फुटित होने लगीं; जिनसे कविता अभी तक 
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भ्रपरिचित थी । वे ग्रमिघेयार्थ तक ही सीमित न रहे, 
उनको लक्षणा एवं व्य्जना का भी काफी विकास हु्रा। 
उन्हें एक सवंथा नयी भूमिका और भो मिल गयी 
वह थी प्रतीक व्यञ्जना की । जिसके कारण प्रातः 
सांध्य, छाया, उषा, प्रकाश, वसन्त, घन आदि बीसियों 
शब्द मानव जीवन के विविध पक्षों एवं व्यापारों के 
प्रतीकों के रूप में संस्थित हो गये । 

भाषा के विकास में छायावादी कवियों की यह एक 
खास देन है । लेकिन उनको भुमिका यहीं समाप्त नहीं 
हो जाती । उन्होंने भाष[ को शब्दावली में भी काफो 
वुद्धि को । आवश्यकता होने पर नये नये शब्दों को भी 
रचना की ।* कोमलता उनके सामने शब्दों को मुख्य 
कसौटो थी । जो शब्द इस पर खरे नही उतरे उन्होंने 
उनके स्थिर रूप में परिवर्तन कर उन्हें कोमल बना लिया 
जैसे ऐंचना से ऐंचीला, श्रनिवंचनीय से श्रनिर्वेच, ्रालस्य 
से प्रलस, स्वप्न से सपन, परिपुरां से परिपुरत । | 

लेकिन छायावादी कवियों ने भाषा के जिस रूप 
को इस तरह विलसित किया, वह सामान्यतः ग्रुत्तजी को 
भाषा का विकास न था, वरन्‌ प्रिय प्रवास को भाषा' 
का विकास था। दुसरे शब्दों में उसमें साहित्यिक 
शब्दावली अधिक और बोलचाल को भाषा की शब्दराशि 
कम थी । ग्रुसजी की भाषा का विकास छायावाद के बाद _ 


जो कविता विकसित हुई उसमें दिखाई दिया। इस 


१ जैसे बोझ से बोभिल, तंद्रा से तंद्रिल, लहर से | 
लहरिल, श्रलस से अलसित । हि 

इस तरह के शब्दों की रचना संस्कृत हिन्दी की ._ 
संज्ञाओं से विशेषण बनाने के कारण ही भ्रधिक हुई। १: 

अंग्रेजी शब्दों के आशय को व्यक्त करने के ज्र भी 
कई शब्द बने--जसे ¡४176 11811 के लिये स्वगिक 
प्रकाश, 768179 3701९ के लिये स्वप्निल मुसक न 
७01१81) ४०४०) के लिये सुनहुले स्पञ्चं। | 


१५० 


साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, भ्रङ्क १ 


कविता की विषय भूमि कई भ्रर्थो में छायावाद से भिन्न 
थी । पन्तजी के शब्दो& में 'छायावाद ने''"'वास्तविकता 
से प्रांत मिचौनी खेलकर स्वप्न तथा श्राशा की सृष्टि 
की, एवं कल्पना का सौन्दय पट दुना । प्राचीन काव्य में 
भाव एवं वस्तु जगत में एक तादात्म्य भ्रथवा सन्तुलन 
मिलता है । छायावाद ने वस्तुगत को भ्रपनी भाव- 
ना्रों को तूली से रंग दिया । 
छायावाद को वस्तु को तरह ही उसकी भाषा 
भी भावनाओं की तूली से रंगी हुई थी। भाव को 
भाषा एवं वस्तु जगत को भाषा में तादात्म्य भ्रथवा 
सन्तुलन न था । छायावाद के बाद की कविता यथार्थं 
की वाणी बनकर ग्रायी । जीवन की वास्तविकता का 
स्पर्श पाकर उसमें नयी ताल, नयी गूज श्रा गयी। 
इसका असर उसकी. भाषा पर भी पड़ा, फलस्वरूप 
उसमें बोल-चाल की शब्दावली एवं मुहावरों को प्रधा- 
नता मिलने लगी । इलियट ने एक स्थान पर लिखा है 
कि किक्षी भी कविता की भाषा वही नहीं होती, जो 
कवि बोलता या सुनता है, बल्कि वह होती है जिसे 
पढ़ सुनकर पाठक या श्रोता सहसा कह उठे कि श्रगर 
में कविता में बोलु. तो इस तरह बोलू । उसकी 
भाषा लगभग इसी तरह की भाषा है । उसमें छायावादी 


भाषा-शैली की सभी विशेषतायें, व्यञ्जवा, लाक्षणिकता - 


प्रतीकात्मकता, चिंत्रात्मकता ग्रादि तो दिखाई देती हैं, 
लेकिन उप्तकी शब्द योजना नहीं दिखाई देती । अगर 
पन्तजी की भाषा को छायावादी शब्द-योजना का प्रति- 
निधि उदाहरण मानें, तो उतकी तुलना 'तार सप्तक 
की किसी भी ग्रोसत रचना से करने पर यह स्पष्ट हो 
जायगा । उदाहरणा के लिये-- 
पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश 
पल-पल परिवतित प्रक्ृति-वेश 
मेखलाकार पर्वत अपार 
श्रपने सहस्न हग-सुमन-फाड 
श्रवलोक रहा है बार-बार 
नीचे जल में निज महाकार 


मिलाइये-- 


पल्लव 
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बह न जाय जीवंन भ्रपार सीमा से बाहर, 

मेड़ बांधता है किसान खेतों में जाकर। 

यह असाढ़ का पहला दिन, ये काले बादल, 

लू से भुलसे हाड़ों को करते हें शीतल। 

( तार सप्त) 

“तार सप्तक' के बाद हिन्दी कविता ने तेजी से 
प्रगति की है । जीवन के भ्रपरिसीम प्रसार पर फैल कर 
वह मानव-हूदय के सूकम से सूक्ष्म स्पन्दन एवं उसकी 
विविध अनुभूतियों की वाहक बन गयी है। जिसके 
कारणा उसमें जहाँ जीवन के यथार्थ चित्रों की प्रचुरता 
बढ़ती जा रही है, वहाँ उसमें कवि की ग्राशा, श्राकांक्षा, 
भविष्य के स्वप्न, प्रेम-रोमांस श्रादि की भावनायें 
सघन हो रही हैं कविता के लिये यह कोई संकोणां 
क्षेत्र नहीं । इसमें प्रायः उन सब चीजों का समावेश हो 
जाता 'है, जिनका आज के मानव के मन और जीवन से. 
जरा भी सम्बन्ध है । इस वस्तुस्थिति ने भाषा को भी 
प्रभावित किया है, जिसकी वजह से उसमें भावोद्र कता 
एवं यथार्थता की मात्रा बढ़ गयी है । पहले ग्रुण से 
कविता की ममंस्पाशता में वृद्धि हुई है, तो दूसरे से 
उसमें भाषा का यथार्थं भी श्रा गया है। भाषा के 
यथां से तात्पयं बोलचाल की शब्दावली एवं मुहावरों 
की अ्रधिकता से ही नहीं, भाब श्रौर विषय के अनुकूल 
शब्द चयन से भी है । पुराने प्रतीकों का नया प्रयोग 
तथा नये नये प्रतीकों का सुजन इस यथार्थं को मुख्य 
विशेषता है । छायावाद के प्रतीक प्रधानतः भाववाची 
( 5४7३०४ ) थे, दूसरे उनकी संख्या सीमित थी, 
जिससे उनकी नवीनता बहुत जल्दी पुरानी हो जाती 
थी, लेकिन भ्राज की कविता के प्रतीकों को संख्या 
ग्रसंख्य है, ्रौर वह तेजी से बढ़ती भी जा रही है। 
नये-नये प्रतीकों के सुजन से कविता में 'नवीनता का 
तत्त्व तो बना ही रहता है, उसके भावों में भी गहनता 
श्रा जाती है । जैसे-- 
उतरो थोड़ा प्रौर 
घनी कुछ हो आने दो 


रासायनिक धुन्ध के इस चीकट कम्वल की नयी घुटन को 


F 


सितम्बर १६५८ ] 


मानव का समूह-जीवन इस झिल्ली में ही पनप रहाहे।* 

प्रस्तुत उदाहरण में रासायनिक धुन्ध, चीकट 
कम्बल भ्रौर झिल्ली प्रतीक हैं । रासायनिक धुन्ध विज्ञान 
निमित उत्त वातावरणा का प्रतीक है जिसने आज के 
मानव जीवन के सम्मुख एक प्रश्‍न-चिन्ह लगा दिया है, 
जिसके पार देखना कठिन है। चीकट कम्बल स्वयं विज्ञान 
का ही प्रतीक है, जिसे मानव ने अपनी रक्षा के लिये 
'्रोढ' तो रखा है पर उसका दम घुट रहा है, फिर भी 
वह उसे उतारना नहीं चाहता । किल्ली भी इसी का 
दूसरा प्रतीक है, पर कुछ अन्तर के साथ । इसका प्रती- 
कार्थं है विज्ञान की इस भिल्ली ने मनुष्य के स्वाभाविक 
विकास को, उसकी बाढ़ को कुण्ठित कर दिया है, पर 
जब तक वह परिपक्व नहीं होता, मानवीय धरातल पर 
उसका उत्कर्षं नहीं होता तब तक उसके लिये इससे 
बाहर निकलना कठिन है । 

इस तरह भ्राज की कविता की भाषा में भावों का 
ममं एवं चिन्तन का गाम्भीर्य दोनों ही प्रगट करने की 
क्षमता है । श्रगर कभी-कभी इसका भ्रभाव दिखाई देता 
है तो वह “नयी कविता” में । इसका कारण यह नहीं 
कि उप्तके रचयिता भाषा की शक्तियों से भ्रनजान हैं या 
उनकी शब्द राशि श्रल्प है। इसका कारणा मूलतः 
उनका भाषा सम्बन्धी दृष्ट्रिकोण है । उनके प्रयोगों कां 
आरम्भ विन्दु ही भाषा हे । तारसप्तक में प्रतिपादित 
किया गया था कि भाषा मन के भावों को प्रेषित करने 
के लिए अपर्याप्त है । कवि उसमें अपना व्यापक श्रर्थ 
भरना चाहता है परन्तु श्रपनी श्रपर्यासता के कारणा वह 
उस व्यापक श्रथ को वहन करने में श्रसमर्थं होती है। 
इसलिये उसे कविता के श्रन्य उपकरणों के साथ भाषा 
में भी प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। इस 
धारणा का यह फल हुआ कि कई प्रयोगवादी कवियों 
के हाथों में भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम न रहकर 
प्रयोग का साधन भर हो गयी । कुछ लोगों ने भ्रमवश 
नये-नये शब्दों के बेढंगे व्यवहार को भी प्रयोग समक 


_कर ऐसे शब्दों का लेना शुरू किया है जिससे कविता में 


१ नयी कविता, अङ्क ३--श्रज्ेय । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA ® 


श्राधुनिक हिन्दी कविता में भाषा का विकास 


१५१ 


शाब्दिक नयापन तो जरूर श्रा जाता है, पर कविता के | 
मूल्य में वृद्धि नहीं: होती । उदाहरणा के लिए 
बेंगन जैसा 
चिकना, चमकता, काला और कसा हुग्रा 
सर्वत्र एकसा, 
उसका छोटा सा लम्बा-गोल मु ह॒ 
एक अकेली बात सा संक्षिप्त है । 
दोहे सा, श्लोक सा, सर्व॑या सा, शर सा 
कोटेशन सा, एपीग्रम सा 
सूत्र , सा, फारमूला सा 
> x > 
ग्रस्पष्ट मंत्र सा, विस्मयकारी कहावत सा 
अनकांशस के काम्प्लेक्स सा 
( नयी कविता, अङ्क ३ ) 
कवि ने पहली पाँच पंक्तियों में काले 'लम्बे-गोल' - 
मुंह का जितना सटीक चित्र ग्रङ्कित किया था, सा' 
का सरगम उठाकर उसे एकदम नष्ट कर दिया है। 
कहने की श्रावश्यकता नहीं 'एक श्रकेली बात सा 
संक्षिप्त से मुह के बारे में जो 'भाव' मन में उत्पन्न 
होता है वह बाद की उपमाओं से किसी तरह तीव्र 
नहीं होता । ग्रनकाँशस को काम्प्लेक्स भो इसमें कोई 
सहायता नहीं करती। सभी उपमाएँ एकदम व्यर्थ 
मालूम पड़ती हैं । 
कुछ लोग इससे भी ग्रागे बढ़ जाते हैं, और शब्दों 
को या तो विकृत रूप में प्रयुक्त करते हैं, या भाषा की 
प्रकृति का ही ध्यान नहीं रखते । जैसे :--- 
(१) भोर का तारक प्रायः लुप्ता 
समस्त मोहल्ला सुप्ता 
शुरू हो गयी गाली गुप्ता (नयी कविता ग्रं १). 
(२) श्रॉखें श्राखरों से उल तीं (बही) 
(३) इन्द्र जिमि रती से (वही) 
(४) ग्रस बोले श्री धावन (वही) 
(९) देवों के यश से उजले इस दिन को 
डाको विनयो (नयी कविता, अङ्क ३) 


११२ साहित्य-सन्देश [ भाग २०, अ्रङ्क ३ 


कविता के कुछ कवि बोलचाल की शब्दावली से श्रधिक 
संस्कृत की शब्दावली पर विश्वास करते हैं । संस्कृत के 
शब्दों का सहारा लेना हिन्दी कवियों के लिये स्त्राभाविक 
है, पर जब यह सिर्फ प्रयोग के निमित्त लिया जाता है 
तब शब्द योजना 'ऊंची' ही नहीं हो जाती है, वरन्‌ 
कविता में भी श्रकारण ही दुरूहता श्रा जाती है। 
'तार-सस्तक' में भाषा के प्रयोग पर जोर देने का एक 
कारण यह भी बताया गया था कि ऐसा करने से साधा- 
रणीकरण और निवेदन (()01111111111091101) की 
समस्या भी सुलभेगी । पर इस तरह की शब्द योजना 
इस उद्देश्य को ही समाप्त कर देती है । र 
पिछले दिनों नयी कविता के भाषा सम्बन्धी दृष्टि- 
कोण के विषय में एक तथ्य और सामने आया है जिसके 
का श्रेय डॉ० जगदीश गुप्त को है। नयी कविता के 
तीसरे अङ्क में उन्होंने लिखा है कि शब्द और ग्रथे तत्त्वतः 
पृथक सत्ता रखते हैं । हो सकता है यह उनकी श्रपनी ही 
मान्यता हो, नयी कविता के दूसरे कवियों की इससे 
सहमति न हो । लेकिन इस तथ्य का व्यावहारिक रूप 
नयी कविता में कभी कभी सामने जरूर भ्राता है । जिसके 
कारण न प्रस्तुत संदर्भ में शब्दों का कोई आशय स्पष्ट 
होता हे न उनके सांकेतिक ्र्थ में ही वे कुछ कह 
पाते हैं । जैसे :-- 
श्स्‍क्षरों का वाक्य 
लगता हो अधूरा 


भाव पूरा 
ग्राने दो विराम 
श्रविराम 
भाव का 


नव- रूप होगा 
अक्षरों का वाक्य 
( ज्ञानोदय, जतवरी ५० ) 


लेकिन नयी कविता के परित्याग एवं उसके कवियों 
की संख्य[ को देखते हुए ऐसे प्रयोग भाषा के सामान्य 
रूप की विकृति से ग्रधिक उसके कुछ कवियों के शब्द 
शिल्प की न्यूनता को ही प्रगट करते हैं । 


---५€९३ रविवार पेठ, तलेगाँव दाभाड़े (पुना) 
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be 


(पृष्ठ १४८ का शेष) 
परिवर्तित हो गई । यह कार्ये ग्रनायं (विलासी) _ 
के द्वारा हुआ हैं, क्योंकि शिव और शिवालिङ्ग की 
प्रतिष्टा ग्रायंतर जातियों में थी ।' 

यह आर्येतर शँवोपासना वेदाचार के साथ बड़ी 
लड़ाई लड़ने के बाद श्रार्यो के भीतर प्रवेश पाने में 
समर्थं हुई थी । ( २६ पृष्ठ ६७-७३ ) 

आरम्भ में शिव ग्रनायों के देवता थे। राक्षसों के 
देवता शङ्कर प्रसिद्ध ही हैं ।२ प्रारम्भ में ग्रनार्यों के इृष्देव 
शिव थे । यह इससे भी प्रमाणित होता है कि ग्रनायं 
राजाओं हिरण्यकशिपु, रावणा, वाणासुर, भस्मासुर 
आदि को परम शिव भक्त शिव के वरदान से बलवान 
होकर विश्व में उत्पात मचाते हैं और विष्णु अपने भक्तों 
की पुकार पर नर तन धारणा कर शिव भक्कों का वध 
करते हैं । विष्णु-भक्क और शिव भक्तों के संघषं से यह 
निष्कर्षं निकलता है कि शिव ग्रार्येतर जातियों के इष्ट- 
देव थे । शंकर श्रनार्यो के देवता थे यह इससे सिद्व 
होता है कि शंकर के गण राक्षस, भुत, प्रेत, वताल हैं। 
शङ्कर के गले में सांप की माला, गजचर्म ग्रौर बाघमर 
का व्यवहार ग्रनायंता का द्योतक है । शङ्कर को पूजा | 
जङ्गली फूल, धतूरे, भङ्ग, बिल्ब-पत्र से सम्पन्न होती है। | 
शङ्कर की प्रसन्नता के लिये गाल बजाने की प्रणाली | 
रूढ है । वस्तुतः शिव और लिङ्ग पुजा की प्रणाली 
वाममार्गी विचार के गर्भ से प्रसूत हुई हैं । | 

उपयुक्त विवेचन का निष्कर्ष यह यह है कि शिव- 
पुजा श्रनायं थी । इसकी व्युत्पत्ति बुद्ध के बाद हुई है। 
रामायण में पहले शिव का कोई उल्लेख नहीं था (३ पृष्ट 
४७५ ) राम-रावणा काल में शिव श्रौर लिङ्ग पुजा का 
नितान्त श्रभाव था रामायणा के शैवोपासना से प्रभा- 
वित स्थल प्रक्षिप्त हैं । | | 

--हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्व जु 10 

` “भारत का सांस्कृतिक इतिहास” हरिदत्त _ 
वेदान्तकार (पृष्ठ २४)। 

२ “विश्व धर्म-दर्शन' साँवलियाबिहारीलाल वर्मा 

॥ १॥२०७-२०६॥ 
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श्री हरजीमल डालमिया पुरस्कार समिति 
तथा 
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्क्कत 
सन्‌ १९५७ का सर्वश्रेष्ठ हिन्दी-ग्रन्य 
१. राधावल्लभ सम्त्रदाय : 
सिद्धान्त श्रोर साहित्य 
(ले०- डा. विजयेन्द्र स्नातक, एम. ए., पी-एच. डी.) 
राधावल्लभ सम्प्रदाय के तिद्धान्त और साहित्य का 
प्रथम बार हस्तलिखित ग्रन्थों के आधार पर इस शोध- 
ग्रन्थ में सर्वाङ्गीण विवेचन किया गया है । यह हिन्दी 
साहित्य के लिए सर्वथा मौलिक देन है । सुन्दर मुद्रण, 
श्राकषंक मुख पृष्ठ, मूल्य १८) मात्र । 
- २, समोक्षात्वक निब ध--- 
(ले०-- डा. विजयेन्द्र स्नातक, एम. ए., पी-एच. डी. ) 
डा० विजयेन्द्र स्तातक ने अपने १५ आलोचनात्मक 
निबन्धो में गद्य-शेली के सौष्ठव॑ के साथ अपने गम्भीर 
भ्रध्ययन, चिन्तन का तादात्म्य कर दिया है । भारतेन्दु, 


bd hhc ८००२०.५० heb के 4२ ७० नै नै ०२ ८९ ८१० ०५० ०९ ५०८०००५० ०० ५०० ५ 


प्रकाशक- नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ६ 


नवीन ओर उत्कृष्ट प्रकाशन 


हिन्दी साहित्य की ज्ञान वाडे 
खोज करने तथा 


लाइबेरीं में रखने योग्य ` - ० 


~ पु ० A लें ह. 
साहित्य सन्देश की फाइलें 
हिन्दी साहित्य की विशेष निधि हें-इनसे अध्ययन में बहुत बड़ी । 
सहायता मिलती है । इनकी उपयोगिता इसी से जाहिर हे | 
पिछले २० बषाँ में से सिर्फ ६ वर्ष की ही फाइलें हमारे 
पास शेष रह गई हें ? प्रत्येक सजिल्द फाइल मू० ५) 


एक साथ संगाने पर रेल-भाड़ा मुफ्त । | 
विषय सूची निः शुल्क मंगाइये । 


साहित्य-सन्देश कार्यलय, आगरा . | 


-क्ापाताकनमुगति कसत नादिता न्ड खन, कुर USA है 


प हर 


आचायं शुक्ल, कामायनी, ब ० गुलावराय की समीक्ष 
पद्धति, पन्त ग्रौर काव्य भ्र।द विषयों पर एक सुत्र ब 
सीमा में लेखक ने प्रचुर सामग्री का समावेश कर दिः 
है । पुस्तक समालोचना के क्षेत्र में श्रनुपम देन हे । परा 
संख्या २१५, मूल्य ५५० मात्र । 
मंथिलीशरख गुप्त: | 
कवि प्रोर भारतोय संस्कृति के ग्राख्याता 
(ले०-- डा. उमाकान्त, एम ए०, पी-एच० डी.) | 

` यह ग्रन्थ दिल्लो विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी» 
उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध है । इस प्रबन्ध में ||| 
राष्ट्रकवि माथलाशरणा गुप्त का सर्वाङ्गोणा श्रव्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । लेखक ने कई वषं के प्रनवरत | 
परिश्रम के पश्चात्‌ इस ग्रन्थ की रचता की है । गुस्तजो 
के काव्य का सर्वाज्पुर्णा अध्ययन प्रस्तुत करने वाला यह 
सर्वप्रथम ग्रन्थ है । सुन्दर मुद्रण, आकषक आवरण, | 
पृष्ठ संख्या ५००, मूल्य केवल १५ २० । 


त्र तीरिकाओं न्य 
आप भी क्‍यों न खूबसूरत बनें ? 


श्यामा जैसी फ़िल्मी सुंदरियों का सुहाना रंग 
रूप देख कर कितनी ही बार राप को ग्राश्चये हुआ होगा। 
लेकिन आप भी बड़ी भासानी से श्रपनी जिल्द में 
स्वास्थ्य और सौंदय की चमक पैदा कर सकती हैं। 
सुनिये श्यामा-क्या कहती हें: “लक्स टॉयलेट साबुन 
व्याप की जिल्द को एक नई चमक देता है श्रोर है भी 
कितना शुद्ध और नर्म-असर ।!? 
आप आज ही से अपना रोज का सौंदर्य-सिंगार इस सुगन्धित 
सफेद सावुन से आरम्भ कीनिये सौर फिर देखिये 
इस की मलाई जैसी भाम से कितना आमन्द मिलता है 
, ओर दिन भर केसी नवीनता का अनुभव होता है- 
जो सिफ़ लक्स से नहाने के बाद ही सम्भव हे | 
' यही कारण है कि सभी फ़िल्मी सुँदरियाँ 
घ्रपने सोदर्य फी रक्षा के लिये लक्स को 
पसंद करती हैं। श्राप भी इसे 
ग्रपना अहेता सावुन बना सकती हैं। 


शुद्ध और सफ़ेद । 


` साबुन 
चित्र तारिकाओं का 
 सोंदथ साइन 


यामा--दोसी फ़िल्म्स के 
> चित्र ६६ चन्दन 22 की 
रूपवती तारिकी 
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आलोचना लेख वर्तमान युग की समस्याग्रों से[सम्बन्धित हैं और 


चंदसखी की जीवनी और पदावली --सम्पा० श्री 
प्रभुदयाल, मीतल; प्रकाशक्न- ग्र० श्रा० ब्रज साहित्य 
मंडल मथुरा । पृष्ठ १२३, मूल्य ?॥) 

राजस्थान में चन्द्रसखी के गीत मीरा के गीतों से 
कहीँ कम प्रचलित नहीं होंगे । गीतकारों में उनका स्थान 
मोरा के बाद लिया जाता है । यद्यपि राजस्थान में उनके 
भ्रधिक गीत प्राप्त हुए हैं लेकिन उनके गीतों का यह संग्रह 
मथुरा से छपा है । चन्द्रसखी के जीवन के विषय में 
कुछ निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता । लेखक 
ने इस पुस्तक में भी अपने तकं रक्खे हैं लेकिन तर्क और 
साच्यों के श्रभाव में वह किसी निश्चय पर नहीं पहुँच 
पाया हे । जिन बातों का निश्चय हो गया है, उनका 
उसने उल्लेख किया ही है । ७० पृष्टों में कवि के जीवन 
श्रौर कृतियों का उल्लेख करने के बाद ३८ पृष्ठो में उनके 
पदों का (जिन्हें प्रमाणित समका है) संकलन कर दिया 
गया हे । पदों में नवीनता है लेकिन शेष पदों से विषय 
साम्य भी हे । इस प्रकाशन की हस प्रशंसा करेंगे । 

निबन्ध भारती--ले० श्री भद्र्रत एम. ए., प्र०- 
भारती पब्लिकेशंस, नई दिल्ली-५ । पृष्ठ १५२, मू. ३) 

श्री भद्रव्रत तेलुगु साहित्य के विद्वान हैं लेकिन ग्राए 
दिन हिन्दी में भी निबन्ध लिखते रहते हैं। हिन्दी में 
अनुवाद का कार्यं भी करते हैं । इस पुस्तक में संग्रहीत 
लेख दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं । 
निबन्ध संग्रह में एक विशेषता तो यह है कि अधिकांश 


~ 
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दुसरे सरल और सीधी भाषा और शैली में लिखे हुए हैँ । 
लेखक ने निबन्धों में श्रावश्यक बातें ही कहीं हूँ, श्रधिक 
साहित्यिकता और गाम्भीर्यं लाने की चेष्टा नहीं की है। 
हमारी कामना है कि लेखक हिन्दी के कोश को भ्रन- 
वरत रूप से भरता रहे । 

तत्व-ज्ञान--डॉ० दीवानचन्द्र, प्रकाशर्क-प्रकाइन | 
ब्यूरो, उत्तर प्रदेश सरकार । पृष्ठ २०३, मुल्य ४) ळी 

विज्ञान, कला, तत्त्वज्ञान और नीति किसी जाति 
की संस्कृति के मुख्य चार अङ्ग होते हैं। तत्त्व ज्ञात 
( Metaphysics) के सम्बन्ध में भारतीय श्राचार्यी 
ने बड़े गम्भीर रूप से विचार किया था, लेकिन आज है हे 
हिन्दी में इस विषय की इनी-गिनी पुस्तक ही मिलेंगी । | ठ हि 
सचमुच यह विषय है प्रत्यन्त गूढ़ । तत्त्व-ज्ञान का उद्देश्य कं 
मानव अनुभव का समाधान है तत्त्वज्ञान भ्रपने आपको ` 
कल्पना के प्रभाव से बचाने का प्रयत्न करता है । तत्त- 
ज्ञान प्रयोग रहित विज्ञान श्रोर कल्पना रहित कला है । 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने 'तत्त्वज्ञान' के सैद्धान्तिक 
पक्ष की सुस्पष्ट ग्रौर तुलनात्मक व्याख्या की है । विभिन्न 
जातियों के तत्वज्ञान सम्बन्धी विचारों का तुलनात्मक 


करे 


अध्ययन आज के युग की आवश्यकता है । इससे विषय 


मौलिक विवेचन को श्रधिक से अधिक महत्त्व दिया र 
है । यद्यपि हृतवाद, अद्व॑तवाद, विकासवाद,  भ्रध्यात्म- 


१५४ 


हि, ब्रह्म-सर्वात्मवाद और ईश्वरवाद पर दर्शनशास्त्र की 
पुस्तकों में विचार किया गया है, परन्तु इस ग्रन्थ के 
लेखक ने भ्रपने विवेचन में श्रपती योजना से निर्देशन 
प्राप्त किया है । जिन विषयों की पुस्तकों का हिन्दी में 
ग्रभाव हैं, उनकी पुति करना हिन्दी की सर्वोत्तम सेवा 
करना है । इस सम्बन्ध में यह मूल्यवान प्रयास है। 
ऐसे प्रयोसों को भ्रधिक से ग्रधिक घ्रश्नय मिलना चाहिये । 
भोजपुरी लोक गाथा-ले०-डा० सत्यव्रत सिन्हा, 
प्रकाशक-हिन्दुस्तानी एकेडमी, उत्तर-प्रदेश, प्रयाग । 
पृष्ठ २४६, मूल्य ८) 
पुस्तक डा० सिन्हा का इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
से डी० फिल० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध है । 
लगता है देश-देश को लोक-कथायें शोध प्रबन्ध का 
विषय बन सकती हैं क्योंकि प्रत्येक प्रदेश की लोक: 
कथाग्रों में कुछ अपनापन, विलगता झौर विशेषताएँ 
होती हैं । राजस्थानी और ब्रज-लोककथाश्रों पर भी 
काम हो चुका है । भोजपुरी लोक कथाएँ भी प्रादेशिक 
जीवन की विशेषताश्रों को लिए हुए हैं। सच्चा जन- 
जीवन किसी प्रदेश विशेष का इन लोक-कथाश्रों में 
समाया रहता है ग्रौर जेता लेखक का विचार है ये 
लोक-कथाएं सभ्यता के इतिहास और विकास को कुझ्जी 
हैं । लोक-कथाग्रों का निर्माण लोक ही करता है, एक 
व्यक्ति नहीं । इसीलिए ये साहित्यिक पक्ष से विलक्षणता 
लिए हुए रहती हैं । धुल श्रोर मिट्टी में मिली धातु को 
जैसे साफ किया जाता है ठीक उसी प्रकार बड़ी साव- 
घानी और निष्पक्ष विवेक बुद्धि से इन कथाओं के द्वारा 
` निष्कषे निकाले जाते हैं। डा० सिन्हा ने भ्रपने अध्ययन 
में बड़ी सावधानी बरती है और विषय के सैद्धान्तिक 
पक्ष की चर्चा करने के बाद उन्होंने भोजपुरी लोक- 
गाथाश्रो की टैकनीकल रीति से चर्चा की है । सैद्धान्तिक 
विवेचन से इस विषय में आगे किये जाने वाले कार्य को 
प्रेरणा मिलेगी । यों लेखक ने श्रपना कार्य तो पुरा कर 
दिया ही है । हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी प्रयाग ने इस ग्रन्थ 
का प्रकाशन करके दुरदशिता ही प्रगट की हे । 
रामचरितमानस का पाठ तथा मानस व्याकरण-- 


° 


साहित्य-सन्देश 
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अजय 
ज 


[ भाग २०, भ्रङ्क.३ 


प्रका०-गीता-प्रेस, गोरखपुर । पृष्ठ ८३, मूल्य ।) 

रामचरितमानस के पाठ संशोधन में गीता प्रेस, 
गोरखपुर ने पर्याप्त रुचि दिखलाई है। इस पुस्तक 
में उन संशोधनों की ग्राधार-भित्ति की चर्चा को है 
तथा मानस के व्याकरण पर एक विहंगम दृष्टि डाली 
है । पुस्तक में मानस व्याकरण सम्बन्धी कई बातों का 
उल्लेख किया है । पुस्तक में इतना अधिक विषय होते 
हुए भी इसका मूल्य केवल चार आना है। गीता-प्रेस 
की इस प्रकार की सेवायें बड़े महत्त्व की हैं । 

कविता 

नयी कविता--ले०-श्री विश्वम्भर 'मानव' प्र०- 
साहित्य-भवन लिमीटेड, इलाहाबाद । पृष्ठ २४०, मूल्य ४) 

नवीन कविता का युग सन्‌ १६३५ से शुरू होता 
है । प्रगतिवादी, गीतिकार श्रौर प्रयोगवादी इस कविता 
के वाहक हैं । प्रगतिवादी कवि माक्‍सं के सिद्धान्तों का, 
प्रचार करना चाहते हैं, इसे मावसंवाद का साहित्यिक 
संस्करण कहा जा सकता है । गीतिकार सब प्रकार के 
राजनैतिक दर्शनों से परे हैं लेकिन प्रयोगवादी कविता 
के व्यवहारिक पक्ष के मूल्य को सामने लाना चाहते 
हैं । 'श्रज्ञेय' इसके प्रणोता हैं। लेखक ने इस मोमांपा 
में प्रगतिवादियों की ब्रुराई की है, प्रयोगवाद को 
उसका समर्थन प्राप्त हो गया है । लेकिन सच बात यह 
है कि प्रगतिवाद में जो बुराइयाँ आई हैं, उतको 
प्रयोगत्राद ने दूर कर दिया है । प्रयोगवादी कविताग्रों में 
कविता ह्वास की श्रोर ही बढ़ी है, उसका रूप सुधरा 
नहीं है । इस पुस्तक में नयी कविता लिखने वाले लग- 
भग ४० कवियों की कविताओं के नमूने दिये गये | 
तथा संक्षेप में उनकी कविता की विशेषताओं की प्रोर 
भी संकेत कर दिया है । 

जीवन संगीत--कवि श्री रामकुमार सिंह 'कुमार' 
प्रका०-नवयुग पुस्तंक भण्डार श्रमीनुद्दोला एाकं, लख- 
नऊ । पृष्ठ १२१, मूल्य २) 

श्राज के जीवन में कृत्रिमताएँ बढ़ गई हैं लेकिन 
वास्तव में जीवन का विकास कृत्रिमताश्रों की राह 
से नहीं हुआ है । उसका विकास प्राकृतिक रूप में हर 


वी 
न 
1 Pe 


सितम्बर १६५८] 


साहित्य-परिचय 


१५५ 


| प्रा 


है । इसी प्राकृतिक विकास का एक छोर पकड़ लेना ही 
जीवन का पल्ला पकड़ लेना है । प्रस्तुत काव्य में इसी 
प्राकृतिक जीवन को प्रर्दशत किया गया है । कवि ने 
श्राशावादी स्वर में यह कहानी कही है। उसका 
विश्वास है -- 
आश्रय की चाह जगाए छायामय जग तेरा है। 
अपना श्रस्तित्व नहीं कुछ जो कुछ भो है तेरा है।' 

जीवन की छाया को जानकर परमात्म तत्व में 
विश्वास ही काव्य का प्राण है । कविता में प्रसाद गुण 
को प्रचुरता हे । काव्य में प्रबन्धक्रता अप्रत्यक्ष रूप में 
समाई हुई है । प्राकृतिक चित्रण सजीव हैं । 

आरती और अँगारे--ले०-कवि बच्चन, प्रकाशक- 
राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली । पृष्ठ २४४, मूल्य ४) 

कुछ ही समय पूर्व छपी कवि बच्चन की 'धार के 
इधर-उधर ' कृति की पत्रों में प्रशंसा की गई थी और 
अब उन्होंने हिन्दो पाठकों को अपनी एक और नई कृति 
प्रदान को हे । कवि के अपने ही शब्दों में मधुशाला में 
भी 'आ्रारती' का कुछ प्रकाश और अंगारे” की कुछ 
चिनगारियाँ मौजूद थी और आरती और अंगारे में 
'मधुशाला' का रंग राग किसी न किसी रूप में समझाया 
है । तथा “प्रणय पत्रिका और ग्रारती और ग्रंगारे के 
गीत उन्हीं रेखाग्रों के समान है जो श्रभी श्रपने स्थान 
पर नहीं । कृति के लगभग ४२ गीत प्रेरकों को 
आरती स्वरूप समपित हैं। हिन्दी और संस्कृत के 
महान कवियों की श्रारती उतारी गई है। एक गीत 
श्राइरलंण्ड के कवि बिलियम बटलर के नाम पर लिखा 
है ।इन गीतों में कवि का स्तर अत्यन्त प्रखर है, वाणी में 
बल है, नेत्रों में ज्योति और हृदय में हुक । कवि व्यक्ति 
से ऊपर उठकर बोल रहा है । शेष गीतों में कवि के 
भावों की चिनगारियाँ प्रज्वलित हो रही हैं श्रोर सर्वात्म- 
वाद में लय हो रही है । पहली श्रौर प्रस्तुत कृतियों में 
कवि की भावधारा एक ही बनी रही है, उसमें ग्रन्तर 
नहीं आने पाया है। जीवन जिस रूप में भी कवि के 


देखता है-- 


सम्मुख है वह उसी को अपनाने में जीवन की सार्थकता संग्रह हिन्दी पाठकों को भेंट किए हैं। प्रस्तुत 
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इस पथ पर जो कुछ भी मिलता, 
सबसे मुझ को प्यार हुग्रा है, 
स्वगं, नरक, साधना, वासना, 
सुख, दुख, ग्राशा ग्रौर निराशा । 
गीतों में कवि की अनुभूति गहरी है ; वे उसके 
हृदयस्थ भावों की फोटो स्टैटिक हैं । £ 

श्राज के उद्‌ शायर--लेखक-फंजग्रहमद फेज, - 
सरदार जाफरी, इकबाल, प्रकाशक-राजपाल एण्ड संस, 
दिल्ली । मूल्य प्रत्येक १॥) 

'्राज के उदू शायर' उदू के आधुनिक कवियों के 
संक्षिप्त जीवन और उनके काव्य को हिन्दी भाषा में ' 
लिपिबद्ध करने की एक बड़ी योजना राजपाल एण्ड संस 
ने अपनाई है । उद॒ काव्य को अपनी एक परम्परा रही 
है और उसमें हिन्दी काव्य के भा श्रनेक तत्व विद्यमान 
हैँ । हिन्दी वाले. उनसे परिचित नहीं हो पाते हैं क्योंकि 
नागरी लिपि में उनका काव्य नहीं लिखा गया है । प्रस्तुत 
तीन कवियों में से इकबाल को हिन्दी वाले उनकी देश- 
भक्ति पुणं कविता के द्वारा जान गए हैं। लेकिन इक- 
बाल ने देशभक्ति पुणं कविता के साथ-साथ प्रकृति ग्रोर 
जगत्‌ से सम्बन्धित श्रनेक भावपुरणां कविताएँ लिखी हैं । 
उनकी कविताग्रों में सरलता हे श्रोर प्रपेक्षाकृत अरबी- 
फारसी के शब्द कम हैं जिसे सरलता से समझी जा * 
सकती हैं । सरदार जाफरी को कविताओं में काब्यानु- 
भूति राजनैतिक बोध को साथ ले बंठी है। उनका 
प्रभाव मस्तिष्क ओर हृदय पर सीधे और सक्षम रूप में 
पड़ता है । । फंज़ की कविता में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप 
में झलकता है । उनमें ग्रद्वितीयता शायर को है शायरी 
की नहीं! यह बात सच है । 'सोऽहं' को व्यक्तिवादी | 
विचारधारा उनकी काव्य-परम्परा में दिखाई दे जाती हे । 

शायरी के नये मोड--ले०-पं० श्री अ्रयोध्याप्रपाद 
गोयलीय; प्रकाऽ-भारतीय ज्ञानपीठ काशो । पृष्ठ २८८, | | 
मूल्य ३) 

गोयलीयजी ने उदू शायरी के दो तीन स्‌ 


इसी प्रकार के संग्रह को एक नई चीज है। 


साहित्यै-सैन्देशै 


| भागी २०, श्रक ३ 


होता है इस मोड़ के भी कई खण्ड निकलेंगे क्योंकि 
इसका नाम पहला मोड़ है जिसमें १६४६ से १६५८ 
तक की शायरी क्री एक झलक दी गई है। इस बीच 
में पत्र-पत्रिकाश्रों में जो कविताएँ उदु की प्रकाशित 
हुई हैं उन्हीं में से चुनी हुई कविताओं का यह संग्रह 
किया गया है । प्रारम्भ के ५० पृष्टों में भारत विभा- 
जन, स्वराज्य प्रासि, राष्ट्रपिता की शहादत इन तोन 
विषयों की कविताओं के श्रतिरिक्त कुछ प्रेरणादायक 
कविताओं का संग्रह किया गया हे । महात्मा गांधी के 
शहादत के सम्बन्ध को एक कविता देखिए-- 
कुछ देर बो नब्जे श्रालम भी चलते चलते रुक जाती है । 
हर मुल्क का झंडा गिरता है, हर कौम को हिचकी ग्राती है । 
तहजीवे जहाँ थर्राती है, तारीखे वशर शरमाती हे । 
मौत श्रपने किए पर खुद जैसे दिल ही दिल में पछताती है। 
, इसके पश्चात्‌ १४६ पृष्टों तक नरमेध यज्ञ, जनता 
राज, देश प्रेम श्रोर नवीन चेतना के सम्बन्ध में विभिन्न 
कवियों के सम्बन्ध में कविताएँ संग्रह को गई हैं । श्रन्त 
के डेढ़ सो पृष्ठो में लगभग २०० कवियों को कविताग्रों 
के नमूने हैं । संग्रह बहुत ही सुन्दर है । 
उपन्यास 
श्रनोखी तृप्ति मूल लेखक-श्रोलिवर गोल्डस्मिथ, 
भ्रनुवादक-शिवकण्ठ त्रिवेदी, प्रकाशक-श्रशोक प्रकाशन, 
लखनऊ । पृष्ठ २३०, मूल्य ४.२५ ₹० । 
उपव्यास में वेकफील्ड के पादरी प्रिमरोज की 
कहानो है । वह एक भला श्रौर सदाचारी व्यक्ति था। 
सादा जीवन बिताने पर बल देता था लेकिन उस समय 
समाज में जो कुरीतियाँ प्रचलित थीं .उनसे श्रप्रभावित 
न रह सका, श्रप्रभावित इस रूप में कि उसे ग्रनेक्र 
यातनाएँ सहन करनी पड़ीं । इन कुरीतियों में बहुविवाह 


की कुरीति भी एक थी । बेचारे “विकार” को रुपये की. 


खातिर श्रपना काना घोड़ा मेले में ले जाकर बेचने का 
श्रसफ्ल प्रयत्न करना पड़ा । श्रपनी सच्चाई और ईमान- 
दारी पर ही श्रडिग रहने पर जब भूमि का लगान न 
दे सका तो पहले उसकी भेड़ें कुरक की गई और बाद 
में उत्ते बुढ़ापे में जेल की बातनायें सहन करनी पड़ी, 
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लेकिन जेल में वह सर्वथा श्रपने जीवन से तुष्ट बना रहा 
यही उसकी श्रनोखी तृप्ति थी । 

उपन्यास का अनुवाद सफलता पुर्वक किया गया 
है। भावना-परिमार्जन की ्रवस्थाएँ जो ग्रँग्रेजी 
संस्करण पढ़ने से उत्पन्न हो सकती हैं, वही हिन्दी 
संस्करण पढ़ने से भी होंगी । हास्य की भी यथावत्‌ 
रक्षा की जा सकी है। 

जनानी ड्योढ़ी--मूल लेखिका-पर्ल्रक, अनु०- 
श्री यशपाल, प्रकाशक-श्रशोक प्रकाशत, लखनऊ । 
पृष्ठ ४५९, मूल्य ७।।) 

'जनानी ड्योढ़ी' लेखिका के Pavilion of 
the women’ का हिन्दी अनुवाद है | पलंबक की 
लेखनी चीनी जनता के विश्वात और परम्पराश्रों को 
श्रनाबुत करने में निखरी है । लेखिका की अपनी आस्था 
नई और प्रगतिवादी है । प्रस्तुत उपन्यास पर भी उनके” 
मान्य विश्वास की छाप हे । इसमें उन्होंने सामन्ती- 
जीवन की निष्क्रियता को सामने रक्खा है। रानी को 
एक बड़े परिवार की संचालिका होने का सुयोग मिला 
है । उनके लड़के सामन्तो जीवन का प्रतिनिधित्व करते 
हैं रानी ब्रु इस सबके विरुद्ध होती हुई भी अपने 
विश्वास ओर मर्यादाग्रों को एक दम तोड़ नहीं सकती । 
लेकिन एक ईसाई पादरी घर के समस्त वातावरणा को 
बदल देता है, घर के उस संकुचित घेरे से सब बाहर 
निकलने लगते हैं, रानी बु के दो लड़के तो भाग | 
हैं, बहुएं स्वतन्त्र हो जाती हैं; इस प्रकार एक स्वस्थ 
वातावरणा बन जाता है, जिसमें स्वतन्त्र मानव सुख की 
साँस ले सके । इस प्रकार उपन्यास एक नए समाज की 
स्थापना में बड़ी सहायता करता है । उपन्यासकार यश- 
पाल को श्रनुवाद करते समय बड़ी सावधानी बरतनी 
पड़ी है । कहीं-कहीं अनुवाद का कायं प्रयोगात्मक सा भी 
लगता है, लेकिन श्रधिकांश स्थलों पर हम उनकी ग्रगु- 
चाद कला की प्रशंसा ही करेंगे । 

क सिंदूर को राख--लेखक-करमीरीलाल जाकिर, 
1०-बो रा एण्ड कम्पनी, पब्लिद्वसं प्रा. लि., २ राउण्ड 
बिल्डिंग, कालबादेवी रोड, बम्बई २ । पृ, १३६, मू, ३) 


सितम्बर १९५६ ] 


साहित्य-परिचर्य 


१५७ 


करमीरीलाल जाकिर प्रथमतः उदू के साहित्यकार 
हैं, ओर हिन्दी में यह उनका पहला उपन्यास हैं । जो 
चटक श्रौर चुटोलापन उदू लेखकों में पाया जाता है, 
ठीक वैसा ही इनके इत उपन्यास में मिलेगा । उपन्यात्ष 
में लेखक के व्यक्तिगत जीवन की घायल स्मृतियों को 
कहानी है। शीला उसकी मन चाही पली थी जिसकी 
कुसमय में मृत्यु हो गई । वैवाहिक जीवन का ग्रल्पक्राल 
बड़ी टोस प्रौर ददं भरी सिहरनों से पूर्ण रहा; माँ के 
प्यार ने इस जीवन को परिपक्क बनाने की चेट्टा की, 
लेकिन सब व्यर्थ हुआ । शकुन्तला लेखक की सहपाठिनी 
रही, श्रौर समाज उन दोनों के संगी होने में रोड़ा बना 
रहा । अन्त में उन दोनों का बिछोह ही हुआ । इस 
प्रकार उपन्यास में प्रेम, निराशा, स्नेह, मिलाप और 
वियोग के भावों को धारा श्राद्यन्त बहती रही हे । 
+ शेली की नवीनता श्रौर सुरुचि की दृष्टि से इस उपन्यास 
की सफलता में सन्देह नहीं हो सकता । 

काम और कासनी--मूल लेखिक़ा-प्रेमा कंटक, 
श्रनुवादक-परदेी, प्रकाशक-त्रही । पृष्ठ ३६०, मूल्य ६) 

“काम श्रौर कामनी' गुजराती भाषा में लिखे गए 


इसी नाम के उपन्यास का हिन्दी श्रनुवाद है नायका . 


वृन्दा ग्रोर नायक मुकुल हे । दोनों के जीवन दशन में 
मोलिक श्रन्तर है । बृन्दा जहाँ भोग, शान शौकत को 
महत्व देती है, उसके विपरीत म्रकुल सादगी, संयम 
और ब्रह्मचयं का पालक है । दोनों में बिचारान्तर बना 
रहता है; वृन्दा मुकुल को छोड़ जाती है । जीत मुकुल 
की होती है । भ्रशान्त जीवन के कंटकमय रास्ते छोड़- 
कर वृन्दा को मुकुल के सिद्धान्तों के प्रति विनत होना 
पड़ता है । इस प्रकार उपन्यास में श्रसत्य के ऊपर सत्य 
को, भोग और लिप्सा के ऊपर त्याग और संयम की, 
ऐश्वयं के ऊपर सादगी की, चंचलता के ऊपर हढ़ वृत्ति 
की विजय दिखाई गई है । लगता ऐसा है कि मूल उप- 
न्यास की विशेषताएँ भाषान्तर से छूटने नहीं पाई है। 


अनुवाद में भाष( का बनावटीपन नहीं दीखता । 
श्रमरनाथ-ले०-शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय, "यु 
'द्रशंन', प्रकाशक-वही । पृष्ठ १७२, मुल्य २।।) 
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शरत्‌ के प्रगति-साधक उपन्यासों में प्रचार की गंध 
प्रायः नहीं श्राती, श्रमरताथ इसका ग्रपवाद है । लेकिन 
इसका यह ग्रथ नहीं कि प्रचार उभर श्राया हो, दबा 
रहता है । ग्रमरनाथ की कहानी एक देश-भक्क की 
कहानी है । उसने अपने त्याग-पुर्णा जीवन से ग्रालो के 
जीवन को जो ग्रंग्रेजो सभ्यता के रङ्ग में पुणंरूपेण रंग 
गया था श्रामूलचूल बदल दिया । यद्यपि इसमें ग्रमर- 
नाथ का ही हाथ न था, परिस्थितियां भी बहुत कुछ 
बन चुकी थीं, लेकिन विजय 'श्रमर' पक्ष की हो रही । 
देश में स्वाधीनता के लिए जोरों से आन्दोलन उठता 
रहा, सत्याग्रहियों को ग्रनेक यातनायें सहनी पड़ीं, 
लेकिन अन्त भला तो सब भला | इन्दु, जो ग्रमर-पक्ष 
की लड़की थी, को शादी श्रमरनाथ से और विभ- 
रोत पक्ष की ग्रालो की शादी कमलकिरणा से हो जाती 
है और यहीं उपन्यास को समाप्ति है । हम देखते हैं कि 
उपन्यास में देश-प्रेम और देश-द्रोह दोनों की चर्चा सन्तु- 
लित रूप में की गई है दमन-चक्र उतना ही मजबूत 
रहा है जितना क्रि विप्लव । कुछ तथ्य हृदय को छू तक 
जाते हैं और पाठक को सोते से जगा से देते हैं । घटना 
सञ्चो सी लगती है, पात्र जाने-पहचाने से । श्रनुवाद ग्रच्छाहै। 

कहानी 

मासको से मारवाड़--श्री देवेशदास, प्रकाशक- 
इण्डियन प्रेस, लिमि., इलाहाबाद । पृष्ठ १५४; मूल्य २) 

इस पुस्तक में श्री देवेशदासजी की € कहानियाँ 
संग्रहीत हैं, जिनके विषय में भिन्नता, शैलियों में भेद 
होते हुए भी सिद्धान्तों के किसी क्रम की कड़ी में जड़े 
रहने से एकता दृष्टिगोचर होतो है । लेखक ने मानव 
जीवन की व्याख्या में संकुचित राष्ट्रीयता की सोमाप्रों 
को तोड़ने की चेष्टा की है ग्रोर ग्रच्छाई जहाँ भी है, वहाँ | 
से ग्रहण कर लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं रही है। | 
कुछ भावनाएँ मनुष्य मात्र में समान रूप से पाई जाती. 
हैं । उतके विश्लेषण के लिए हम विदेश में जाएं ओर. 
देखें । प्रेम की भावना अत्यन्त व्यापक है ओर यहु 


१५६ सा हिंत्य-सन्दैश 


[मस्त तत्वों को एकता की माला में पिरोया है वह 
॥स्तविक होने के कारण सही हे । सावंजनीन तथ्थों की 
समाविष्टि के कारण ही कहानियाँ श्राकर्षक बन गई हैं । 
यूगोस्लाबिया की कहानियाँ--अन्रुवादक रामदयाल 
सिह, प्रकाशक-मोतीलाल बनारसीदास, ४१ यू० ए० 
खवाहर नगर, दिल्ली । पृष्ठ १००, मुल्य २) 
युगोस्लाविया में लिखित साहित्य की परम्परा 
बिलकुल नई है । वहाँ का साहित्य जनमुख में ही जीवित 
रहा है । ग्रब प्रजातंत्र शासन की स्थापना होने पर 
लिखित साहित्य की वृद्धि होती जारही है। हिन्दी में अनुदित 
ये कहानियाँ युगोस्लाविया की प्राचीन काल तक की जन 
जीवन धारा का श्राभास देती हैं । इनसे हमारा श्रनुमान 
यही होता है कि वहाँ की जीवन बड़ा कठोर था, गरीबी 
पाँव तोड़कर बैठी हुई थी, कुछ धन हाथ लग जाने पर 
लोग मदिरा पान को भ्रपना लेते थे । श्रधिकांश कहा- 
तनियो में वृद्ध और बालकों की जीवन गति का साथ साथ 
ही बोध कराया गया है । प्रतीत होता है कि पुगास्ला- 
विया के साहित्य मे कल्पना का योग नहीं होने पाया है, 
साहित्य सच्चे जीवन की तस्वीर है। कहानियाँ रुचिकर हैं। 
विश्व. की लोक कथायें--श्री रमेशचन्द्र 'प्रेम', 
प्रका ०-भारती साहित्य मन्दिर-दिल्ली। पृष्ठ ४२, मू. १) 
पुस्तक में विभिन्न देशों की & लोक कथायें संग्रहीत 
हैं । इनसे उन देशों के लोक गीत का ज्ञान हो सकता है। 
कथाएँ रुचिकर तो हैं हीं । पुस्तक छोटे बालकों के मतलब 
की है । उनमें पड़ने की रचि पँदा कर सकेगी । 
नाटक 

रूप लक्ष्मी --ले० कृष्णचन्द्र शर्मा 'मिक्खु; प्रका- 
. शक-साहित्य भवन (प्राइवेट) लिमिटेड, इलाहाबाद । 
' पृष्ठ ९७, मूल्य १॥) 

'रूपलच्मी' में इतिहास के विषय को नाटक की 
परिधि में रख दिया गया है। ग्रंब्रपाली एक ्रतीव 
सुन्दर युबती है जिसके लिए लिच्छवि बंश के राजकुमार 
लालायित रहते हैं लेकिन बह बिबसार को मिल जाती 
| है । उससे एक पुत्र को उत्पत्ति होती है। रूप लक्ष्मी 
प्रारम्भ से ही बोद्ध घमं की श्रटल साधिका बन जाती है 
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और बुद्ध के उपदेशों से लाभान्वित होती रहती है। 
बौद्ध धमं की साधिका बन जाने में ही उसका इति-कतं- 
व्य श्रौर कल्याण दिखाया गया हे । नाटक भ्रभिनय की 
हष्टि से सफल है। भ्रन्य चरित्रों के चित्रण में जो भ्रभाव 
हैं उनकी पुर्ति अ्रम्बपाली के चरित्र-चित्रणा से हो जाती है। 
श्रष्टछाप के कवि नन्ददास--ले० प्रो० कृष्णदेव; 
प्रकाशक-राज पन्लिशसं, जालन्धर । पृष्ठ ३२८, मू० ४॥) 
ग्र्टछाप की परम्परा में नन्ददास को गणाना सुर 
दास से किसी कदर पीछे नहीं करेंगे । सूरदास ने भ्रमर 
गोत परम्परा को यदि दिशा और बल प्रदान किया तो 
नन्ददास ने भी उसमें श्रपनी मौलिकता के कम बीज 
नहीं बोये । उनकी कविता में कृष्णा काल को एक 
स्वस्थ परम्परा छिपी हुई है । नन्ददास की गोपियाँ सूर 
की गोपियो से कहीं ग्रधिक बुद्धिमान और तक-कुशल 
हैं । बे अपने संकल्पों में ग्रत्यन्त हढ़ ,ग्रौर विश्वासो में 
सजग प्रतीत होती हैं । नन्ददास की कविता में काव्य- 
कला के अत्यन्त उत्कृष्ट अंश देखने को मिल सकेंगे । उन 
के द्वारा रची गई सात कृतियों के प्रमाण मिल चुके है। 
लेखक ने कति के जीवन और कृतित्व का अच्छा सिहा- 
वलोकन किया है । इस विषय में श्रब तक की प्राप्त 
सामग्री का उसने पुरा पुरा लाभ उठा लिया है, श्रोर 
अपने निष्कर्ष विश्वसनीय सामग्रो के आधार पर निकाले 
हैं । सचमुच पुस्तक एक प्रभाव की पुति करती है। 
रोमियो जूलियट--भ्रनुवादक-डॉ० रांगेयराघव, 
प्रकाशक-राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली । पृष्ठ १३४, मू. २) 
डॉ० रागेयराघव शँक्सपियर के १० नाटकों का 
श्रनुवाद कर चुके हैं ्रौर यह इसी सूची का ११वा 
ग्रन्थ है । यद्यपि ,रोमियो ज्जलियटनाटक कला की हृष्टि से 
शेक्सपियर का कोई बहुत उत्कृष्ट नाटक नहीं है, लेकिन 
नाटक कला में उत्कृष्टता पाने के लिए शँक्सपीयर को 
जो भो प्रयास करने पड़े, यह नाटक उसी प्रयास श्रृङ्खला 
की एक कड़ी है । शंक्सपीयर को ग्रंग्रेजी का श्रपता 
विशेष महत्त्व है । शँक्सपीयर के सही आशय को स्पष्ट 
करने के लिए अनेक विद्वानों ने उनकी कृतियों का 
सम्पादन किया है । भ्रनुवादक के लिए यह ह है 
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क्रि किसी ग्राशा के स्पष्टीकरण के लिए वह सम्पादकों 
के तर्को को समझकर अनुवाद करें । डॉ० रांगेयराघव 
का इक महत्कार्यं को सम्पन्न करने का प्रयाप्त 
सराहनीय ,है । 
इतिहास 

वीकानेर जन लेख संग्रह---संपादक- श्री श्रगरचन्द 
नाहटा एवं श्री भेंत्ररलाल नाहटा, प्रकाशक-नाहटा 
ब्रादशं, ४ जगमोहन मल्लिक लेन, कलकत्ता ७। पृष्ठ ५२२, 
मूल्य १०) 

पुस्तक के विषय में प्राक्कयन में प्रकाशित डा० 
वासुदेव शरणा अग्रवाल का यह मत कि “जिस प्रकार 
नदी प्रवाह में से बालुका धोकर एक एक करा के रूप 
में पोपीलिक सुवरां प्राप्त क्रिया जाता था, कुछ उसी 
प्रकार का प्रयल 'बीकानेर जैन लेख संग्रह, नामक 
अप्रस्तुत ग्रन्थ में नाहटा जी ने किया है” बहुत कुछ सत्य 
प्रतीत होता है क्योंकि इसमें राजस्थान के जैन धमं 
सम्बन्धी २८८८ लेखों का सार संचित हे । इन लेखों 
के द्वारा राजस्थान की जैन धर्म परम्परा को भली 
भांति ग्रवगत किया जा सकता है । पारिवारिक विषयों 
से सम्बन्धित, मन्दिरों के इतिहास से सम्बन्धित तथा 
जैन पर्वों पर प्रकाश डालने वाले ये लेख इतिहास की 
श्राधार सामग्री के रूप में सुरक्षित रहने चाहिए । इनके 
आधार पर हम इतिहास की पूरी पुरी पुष्टि कर सकेंगे 
श्रौर राजस्थान के तत्कालीन दार्शनिक एवं सामाजिक 
स्तर का ज्ञान भली भाँति प्राप्त किया जा सकेगा। 
सम्पादक द्वय ने जिस घोर परिश्रम के साथ यह कार्य 
संपन्न किया है, उधके लिए वे बधाई के पात्र हैं । जैन 
धमं पर अनुसंधान करने वाले विद्वानों को इनसे 
बहुत लाभ होगा । बीच-बीच में पुस्तक में लिपि चित्र 
श्रौर कतिपय भवनों के चित्र भी दिए हैं जो ग्रत्यन्त 
उपयोगी नह होंगे । यह ग्रन्थ प्रत्येक शोध पुस्तकालय 
में रहना चाहिए । 


जीवनी-संस्म रण 


बापु की कहानी--लेखक-कृष्णा हठी सिंह, प्रकाशक 


बम्बई प्रका. प्रा, लि, बम्बई १ । पृष्ठ ६०, मूल्य २२५ 
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अपना ही मत थोपने का प्रयत्न न :f 


जीवनी लिखने का सच्चा ग्रधिकार उसी को मिलना 
चाहिए जो जीवनी लिखे जाने वाले व्यक्ति के | 
सम्पर्क में आया हो, इस प्रकार श्रीमती कृष्णा हठी 
के इस अधिकार को उतसे कोई छीन नहीं सकः 
वर्तमान पुस्तक उनकी श्रेगरेजी की पुस्तक का मुंगली | 
अमरोहवी द्वारा किया गया श्रनुबाद है । सचमूच पुस्तक 
अधिक से ग्रधिक सरल रूप में लिखी गई है। बापु के | 
जीवन के विश्वास को बतलाने के लिए तीर सीधा ही | 
चलाया गया हे । बीच बीच में बिभिन्न श्रवस्थाश्रों के. 
चित्र भी दे दिए गये हैं । आजा है पुस्तक बालोपयोः 
पुस्तकों में अपना स्थात स्वयं ही बना लेगी । पुस्तक के « 
कलेवर को देखते हुए मूल्य श्रधिक श्रवश्य लगता है। _ 
डा० भ्रल्वर्ट स्वीटजर-ले०-परदेशी, प्रका०= | 
बोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड ३,राउण्ड 
बिल्डिङ्ग, कालबादेवी रास्ता, बम्बई २। पृष्ठ ३० 
मुल्य ६० नए पैसे । gt 
डा० भ्रल्वर्टं स्वीट्‌जर जमती के एक बड़े जन- 
सेवक होगए हैं । उन्होंने श्रपना जीवन देश के लोगों 
की निस्वार्थ सेवा में श्रपित कर दिया था । इस पुस्तः तक | 
में उनके जीवन के कुछ ग्रंशों का संक्षिप्त परिचय कराया 
गया है । भाषा सरल है विषय रुचिकर । रा 
स्फुटन नळ ला 
Hindf the National Language — 
ले०-कम्हैयालाल भेरूलाल मालवीय एम० मी०; प्र० 
मालबीय प्रकाशन ६४, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली । ५ 
भारत की संविधान सभा ने हिन्दी को रा 
घोषित कर दिया था । भ्राज जो व्यक्ति | 
निरोध करके अंग्रेजी का पल्ला पकड़ रहे हैं वे भी श्रपते 
लेखों में पहले हिन्दी की राष्ट्र भाषा के रूप | 


विद्वानों के मत का ही भ्रधिकांशतः उ 


जी ; ० 


[थम भाषा कमीशन प्रतिवेदन का उल्लेख किया है । 

हम हिन्दी की वकालत न कह कर 'सचाई-संकेत' 
ही कहेंगे । सत्ताई को समभने के इच्छुक इससे संतुष्ट 
हो सकेंगे । 


अ्रध्यात्म विचारणा-व्यास्यानदाता पं० सुखलालजी 
संघवी; अनु० शांतिकाल मणिलाल शास्त्राचाय॑, प्रका०- 
गुजरात विद्या सभा, भ्रहमदाबाद । ठप १४८, मूल्य २) 
इस पुस्तक में लेखक ने भ्राध्यात्मिक विचारों की 
तीन शीर्षको में चर्चा की है, श्रात्म तत्व, परमात्मतत्व 
और अध्यात्म साधना । सचमुच श्रध्यात्म विषय को 
समझने के लिए ग्रात्म ग्रौर परमात्मतत्व को समझ लेना 
भ्रनिवायं ही है । जीव, जगत और ईश्वर तत्वज्ञान के 
मुख्य विषय हैं जिन पर लेखक ने पर्याप्त प्रकाश डाला 
है । मूल पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी हुई है जिसका 
यह हिन्दी ग्रनुवाद है । इस मीमांसा से श्री संघवीजी के 
गृढ ज्ञान का परिचय मिलता है। | 
द्वितीय पंचवर्षोय योजना : कुछ रचनात्मक सुझाव-- 
ले०-मोहनलाल सक्सेना; प्रकाशक-शिवलाल ्रग्रवाल 
एण्ड कम्पनी, आगरा । पृष्ट १४३; मूल्य ३) 
लेखक ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कुछ श्राधार 
भूत तथ्यों को लेकर उनकी विचार पुणा श्रालोचना की 
है और इस श्रालोचना का श्राधार है लेखक का अपना 
ओ- श्रनुमान तथा योजना की सतह पर दीखने वाली कड़ियाँ। 
| हिन्दी का यह संस्करण लेखक के अँग्रेजी के निबन्धों 
. का अनुवाद हे । इस विचार श्रृङ्खला से ग्रपनी द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना का ज्ञान तो भ्रल्पांश में होगा ही साथ 
ही ग्रालोचना पढ़ने से इस विषय पर स्वतन्त्र विचार 
करने को बल मिलेगा । 
 माँश्रोर मुन्ना-लेखक-हरिश्‍्चन्द्र, प्रका०-राज- 
पाल एण्ड सन्ज, नई दिल्ली । पृष्ठ १६५, मूल्य २॥) _ 
श्रन्तर्रष्रीय समिति के जीवन मरणा के लेखे में 
बताया गया-कि भारत में औसतन मनुष्य की श्रायु 
_ बहुत कम है और शिशु मृत्यु की संख्या बहुत अधिक 
है । इसका कारणा यह है कि भारत में शिशुश्रों का 
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[ भाग २०, भ्रङ्क ॥ 


पालन-पोषणा ठीक ढङ्क से नहीं किया जाता है। इस 
पुस्तक में शिशु-पालन के कुछ नियम बताये गये हैं, 
यदि इन नियमों का एक अंश में भी पालन किया जाय 
तो शिशु मृत्यु की संख्या घट सक्ती हे । शिक्षित माताग्रों 
के लिए इस पुस्तक की उपयोगिता अधिक है । बच्चे का 
जीवन और विकास माँ प्यार और पालन करने के ढङ्क 
पर बहुत कुछ निर्भर रहता है । कुछ आवश्यक उदाहरण 
श्रौर परीक्षित तथ्यों की इस पुस्तक में बड़े रुचिपूणा 
ढङ्क से चर्चा की गई हे । परिशिष्ट में विभिन्न खाद्य- 
पदार्थो में उपलब्ध ग्रुणों के चार्ट भी दे दिये गये हैं। 
राजपाल एण्ड सन्ज से प्रकाशित जीवन साथी, ग्रादर्श | 
पत्नी, गृहस्थ बीवन रहस्य के साथ ही इल पुस्तक की 
भो स्रिथोपयोगी साहित्य में गयाना करेंगे ! 

फिल्मिस्ता को सैर--रचयिता-गो विन्द " 
प्रकाशक-भोज प्रकाशन-धार ( म० प्र० ) । पृष्ठ २३;- 
मूल्य १९ न० पै० ] 

पुस्तक ग्रापको फिल्मी जगत की संर तो श्रवस्य 
करायेगी, लेकिन एक शते के साथ या तो फिल्मी 
दुनिया बदल जाय, या फिर आप ही बदल जाये । दोनों 
बातें इधी रूप में साथ-साथ नहीं चल सकती । फिल्मों 
के हारा कुछ सुधार हो सछे तो ग्रच्छा है । पुस्तक का 
प्रयोजन यही हे । 

नीति शास्त्र का सरल श्रध्ययन--ले०--डॉ० ब्रज 
गोपाल तिवारी, श्र०-पुस्तक भवन, राजामण्डी ग्रागरा। 
पृष्ठ ४०१, मूल्य ४ ७५ न० पै० । 

दशन विभाग के भ्रध्यक्ष के रूप में तिवारी जी का 
अनुभव दीर्घकालीन हो चुका है । ग्रभी कुछ समय पूर्व 
उन्होंने दशंनशास्त्र की एक पुस्तक हिन्दी में लिखी थी । 
इम पुस्तक को उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थियों के हित 
के लिए लिखा है । पांडित्य की राशा करने वाले 
पुरुषों को तो इस पुस्तक को देखकर निराश ही होता 
पड़ेगा क्योंकि इसमें तो पांडित्य श्रत्यन्त सरलीकृत हो 
गया है । परीक्षा के लिए विद्यार्थी इस पुस्तक से लाभा- « 
न्वित हो सकेंगे, ऐसी हमारी धारणा है । 
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॥साहित्य-सन्देश'? सितम्बर १९५८ 
है (०७०) 
सस का आर 
सच्‌ १६४७ में राजनीतिक स्वतन्त्रता के उद्भव के उपरान्त राष्ट्र में 
नव-निर्माश का युग प्रारम्भ हुआ । केन्द्र एवं राज्यों में जनता की सरकारों ने १ 
जनता के सहयोग ते सु्जनात्सक शक्तियों को बढ़ावा दिया जिसके फलस्वरूप : 2 
प्रत्येक क्षेत्र में विकास श्रौर निर्माण की गतिविधियाँ परिलक्षित हुई । 
सदियों की सुप्पावस्था के बाद देश के सहक्षमियों ने पहलो बार श्रम का 
स्वर्णिम विहान देखा ओर श्रव्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भो पंचवर्षीय 
योजनाश्रों का सूत्रपात इसका प्रतीक था। योजना के श्रन्तर्गत जन-ससाज की 
चतुर्दिक प्रगति के लिए सुव्यवस्थित प्रयास किया. गया जिसके फलस्वरूप 
खाद्योत्यादन बढ़े | ज्ञ 
योजना के अनुसार प्रदेश में लगभग १० लाख टन श्रतिरिक्त खाद्योत्पादन १. 
का लक्ष्य रखा गया था जो ग्रवधि समाप्त होने से पहले ही पूरा हो गया । | 
शिंचन सुविधाएँ बढ़ी | । 
योजना से पूर्व प्रदेश में कुल सिचित क्षेत्र ७८ लाख एकड़ ही था जो १ 
योजना समाप्त होने तक बढ़ कर १ करोड़ ६ लाख एकड़ हो गया । छ E 
नये नेत्रा में ।बजली सुलभ हुई “म 
सिचाई की सुविधाओं के प्रसार के लिए जिन साधनों एवं प्रक्रियाश्रों का १. 


सहारा लिया गया उनके फलस्वरूप विद्युत-उत्पादन में स्वभावतः वृद्धि हुई ओर 
२३ नये जिलों में प्रकाश एवं उद्योगों के संचालन के लिए “शक्ति” सुलभ हुई । 
आर इसके साथ ही 
ग्रीद्योगिक विकास को नींव पड़ी गभ 
प्रदेश के इतिहास में सर्व प्रथम सरकार द्वारा बड़े उद्योगों को स्थापः 
की गयी । इनमें से एक सिर्जापुर के पास चुके नामक स्थान पर सीमेंट का व 
- खाना है और दूसरा है लखनऊ स्थित श्रणुवीक्षण यन्त्र कारखाना । ज्ञातव्य 
कि सीमेंट कारखाने की उत्पादन क्षमता ७०० टन सीमेंट प्रतिदिन है । लर 
के कारखाने में माचे १९५६ तक लगभग ३३९६५ जलमापक यन्त्र एवं 
अणुवीक्षण यन्त्रो का निर्माण हुआ । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्र 
सीमेंट के कारखाने का बिस्तार किया जायगा श्रोर ग्रणु-वीक्षण 


में डाक्टरी औजार जैज जस वस्त, बनती आसह, सा, 


नि कक शं त का 


pM! स 


'साहित्य-सन्दैश' सितम्बर १९९४ 


पा ७००० 
कच कक << डाय ाय्य्यया 


| 
कि सन्नी रोई तो भला क्‍यों ! 
सुन्नी ने जब रोना शुरू किया तो पाहिले फुस फुस करने लगी । फिर सुब्कियों भरी 
और देखते ही देखते आसमान सर पर उठा लिया । मुन्नी की सहेली नीनू चुपके 
चुपके मुन्नी को मना रही थी | अपनी तोतली भाषा में कह रही थी, “ना रो 
मुन्नी, जब मेरे पिता जी ओफिश से आयेंगे तो उनको मैं बोलंगी ...” 
लेकिन नीनू की सनता कौन है | मुन्नी की नई गोल मटोल गुड़िया 
के भरे भरे गुलाबी गार्लो पर मैल का बड़ा सा तिल लगा था, युड़ियां 
की नई फ्राक पर मैली उंगलिओं के निशान पड़े थे ...और में खिड़की 
की ओट में खड़ी यह तमाशा देख रही थी । जब मुन्नी नहीं मानी तो 
में अंदर आई | मुझे देख कर तो जैसे गवैया वाह वा पाने पर ऊंची ऊंची | 
तानों में गाने लगता है, मुन्नी उसी तरह से रोने लगी । बेचारी नीनू, हमारे 
पड़ोसियों की लड़की, दुबक कर सहमी सहमी सी एक कोने में खड़ी हो गई) | 
अभी मैं सोच ही रही थी कि मुन्नी को मनाऊं तो नीनू और घवराएगी और | 
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जो नीनू को दिलासा दूँ तो मुन्नी अपनी कालकः सैंकानों केद काड देगी, दभी नौनू की 
सुशीला दौड़ी' आई | मुन्नी को लपक कर गोदी में/उठाया'और लाड से कहने लगी, “हमा र 
बिटिआ को कौन मारता दै । ” टं 
और बिटिआ रानी सिसकियाँ ले ले कर बोली, है 
“चाची, चाची, नीनू -- नीनू ने गुड़िया की. 
काक मेली कर दी!” 
“ओ, हो, हो ! हम नीनू को मागे । अपनी 
प्यारी मुन्नी को नई क्राक लाके देंगे | ?”? 
“चाची, चाची, मेरे लिये नहीं, झुड़िया के लिये ।” 
शीला मुन्नी, नीनू और गुड़िया को अपने साथ ले गई और मैं घर के काम काज 
में लग गई | शाम के चार बजे होंगे जब मुन्नी गुड़िया को ले कर नावती हुई घर 
आई | नई फ़ाक देख कर्‌ मैं ने सुशीला को आंगन से आवाज दी और चाय मेरे 
घर पीने को कहा | सुशीला आई तो में ने शिकायत की: “ भला नई फ़ाक लाने 
की क्या ज़रूरत थी १? 
यह नई नहीं बहिन ! वही तो है | ज़रा थो डाली और इस्री कर दी, बस!” 


सुशीला चाय का एक धूंट पी कर बोली: “ वह तो इस लिये कि इसे सनलाइट से 
धोया है । घर के कुछ कपडे थे, मैं ने कहा चलो मुन्नी की गुडिया की फ्राक भी घो डाल!” 
£ मैं ने मन में कहा अब बात की जड़ तक उतर के रहूँगी “तो कितने कपड़े घो डाले 
तुम ने ? अब हमें बनाओ मत ! कपड़े पीटने पटखने की आवाज़ तक तो आई नहीं ! ” 
सुशीला बोली: “अब चाय पी लें तो घर चल कर तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगी |! 
सुशीला मज़े से चाय पीती रही, मुसकराती रही, 
झे देखती रही । मैंने तो ऐसे तैसे कर के चाय पी डाली | 
/उस के घर जा कर देखा तो इस्री किये हुए कपड़ों का ढेर पड़ा था | 
उन्हें गिनने के लिए मैं हाथ लगाते डरती थी कि कहीं मैले न हो जाणं । सुशीला से 
सक र बातों बातों में मालूम हुआ किये सभी कपडे उस ने सनलाइट से धोए हैं । इन में चारं 
तौलिए, पर्दै, पाजामे, क्रमीर्जे, धोतिआं, फ्रार्के, वगैरह वगैरह, कोई एक चीज़ तो नहीं थी। में हैरान हो गई कि इतने सारे कपडे धोए हैँ तो 
समय भी कितना लगा होगा और साबुन भी कितना खर्च हुआ होगा । उस ने मुझे समझाया कि, “यह सभी कपड़े आसानी से, आराम से, 
कम खर्ची में साफ़ और उजले धुले हैं । एक ही टिकिया से ४०/५० छोटे बड़े कपड़े धोना कोई बड़ी बात नहीं 1” 
अब उस दिन मैं ने फैसला किया [कि में भी अपने कपड़े सनलाइट से धो कर (य 
देखूँगी । और सचमुच सुशीला की एक एक बात सच निकली । 
सनलाइट साबुन थोड़ा सा मलने पर भरपूर झाग देता है और वह भी 
ऐसा कि जो कपड़े के ताने बाने में जा कर सारा मैल बाहर खींच लाए-” 
न पीटने की जरूरत, न पटखने की--और कपड़े साफ़ और उजले धुल जाएं। 
हाँ, एक बात और ! सनलाइट की सुगंध भी ऐसी है कि कपड़ों में से 
स्वच्छता की महक आती है और इस का झाग हार्थों को कोमल और 
मुलायम रखता है।अब जिसे इतना कुछ मिले उसे और क्या चाहिए ! 
हिंदुस्तान सीबर लिमिटेड ने बजा 
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आपका › कल्याण 
आर 


-शाष्ट्र का उत्थानं 


दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे राष्ट्र को 
श्रभाव से मुक्ति दिलाने की चेष्टाश्रों को मते 
रूप प्रदान करती है और दिशा दिखाती है । 

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम में से हरेक 
कुछ न कुछ सहयोग देकर योजना की सफलता 
में हाथ बटा सकता है। हमारी योजना समचे राष्ट 
को प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर करने 
वाले सम्मिलित प्रयास की प्रेरक शक्ति है ! 

अधिक श्रन्त उपजा कर, औद्योगिक उत्पा- 
दन बढ़ाने में सहायता कर, समाज सेवायें प्रदान 
कर, श्रधिक बचा कर और उसे राष्ट्रीय बचतों 
की मदों में लगा कर आप -नये भारत के 
तिर्माण में रचनात्मक 
सहयोग दे सकते हें । 
इसमें अन्ततः आपका 
ग्रपना लाभ व कल्याण 
निहित हे । 


$ । 


'साहित्य-सन्देश” सितम्बर १९एद 


इण्टर, मध्यमा, प्रभाकर, तथा साहित्य भूषण आदि 


समकक्ष परीक्षाश्नों के लिए 


निबन्ध की श्रेठ़ पुस्तक 
प्रबन्ध-प्रबोध 


प्रस्तुत पुस्तक छात्रों की लेखन सम्बन्धी सभी भ्रावदयकतांग्रों को दृष्टि में 
कर लिखी गई हे । इसमें विविध साहित्यिक बिषयों से लेकर सामाजिक, राजनी. 
श्रादि सम सामयिक विषयों पर वर्णनात्मक, व्यास्यात्मक तथा बिचारात्सक | 
प्रकार के निबन्ध है । निबन्ध-रचना के क्षेत्र में प्रस्तुत पुस्तक छात्र समुदाय के | 
माडल के रूप सें उचित पथ प्रदर्शन कर सके, निबन्ध लेखन के प्रति उनके हृद | 
श्रधिक से श्रधिक रुचि एवं साकर्षण के भाव जगा सके ऐता दृष्टिकोण इसमें | || 
गया है। छात्रों को किस प्रकार निबन्ध लिखना चाहिए, उसका प्रारण्य और ' र | 
किस प्रकार हो, कहाँ श्रौर किस प्रकार को भूलों से बे बचे । इन सब बातों का 
उन्हें हो सके इसके लिए प्रारम्भ सें निबन्ध-कला पर भो विस्तृत प्रन 
डाला गया है । | र क 
संक्षेप में पुस्तक श्रपने विषय का सम्पूर्णा ज्ञान देने वाली तभा भ्रपते हि | 
की परसोपयोगी पुस्तक है। | 


मुल्य केवल ३॥) डाकव्यय पृथक पृष्ठ संख्या २१९... | 
इसके अलावा सभी प्रकार की नवीनतम हिन्दी पुस्तकं मिलले | 
का स्थान-- छिः 


साहित्य-रल-भण्डार, आगरा । | 
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मेट्रिक प्रणाली का नामकरण मोटर 
से हुआ है जो कि लम्बाई नापने 


'को श्राधारभूत इकाई है । सभी 


दाशमिक प्रणालियों की तरह हो इस 
प्रणाली में भी हिसाब-किताव का 
श्राधार १० होता है । लम्बाई, तौल 
या घतफल की किसी भो इकाई 
को १० से भाग दे देते हैं श्रथवा 
गुणा कर देते हैं । 


मेट्रिक प्रणाली में इकाई से बड़े 
पैमानो के नाम के पूर्व डेका (१० 
गुना), ह्‌क्टो ( १०२८ १०= १०० 
गुना), श्रौर किलो (१०९ १०९ १० 


पक्क 0 00200 PN 


गज 


= १,००० गुना) शब्द जोड़े जाते 


हैं तथा उप-इकाइयों के. पहले उसी 


(११० | सेंटी ( १/१०० ) झौर 


री (१/१,०००) शब्द जोड़ देते हैं । 


Een 


१६५८ स 


भेटिक प्रणाली के 


प्रवतत का आरम्भ 


५ न /___ उप इकाइयां 
Es _ _ | लम्बाई नापने की श्राधारभूत | १, मलोमीटर --१ सेंटीमीटर _ 
लम्बाई नापने के इकाई १० सेंटीमीटर =? डेसीमीटर 8 | 
we ग मीटर टॅ १० डेसौमौडर = मीटर ® 
को जानिये त्त लगभग ४० इच १० मीटर =१ डेकामीटर 
१० सेकाभीटर =? हैक्टोमीटर 


१ 


भारत 


CC-0. Gur 


किलोमीटर = ५ फर्लाग 


१७ हैक्‍्टोमीट्र = १ किलोमीटर 


सरकार द्वारा प्रसारित 
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साहित्य-सन्देश का सन्त साहित्य'विषेशाङ्क ॥ 
श्रौर १ 
उस पर प्राप्त विठ्ठानों की कुछ सम्मतियाँ;-- 


क” “इस अङ्क में बहुत पठनीय सामिग्री है । सन्त-साहित्य के सम्बन्ध में पाठकों को बहुमूल्य ग्रोर महत्वपूरां } । 
सामग्री प्राप्त होगी । मेरी हादिक बधाई ।” >-वुस्वावनलाल वर्मा | 


श्र शू श श 
ee “ 'साहित्य-सन्देश' हिन्दी साहित्य की उच्चकोटि को पत्रिका है । इसमें प्रकाशित लेख प्रायः श्रविकारी | 
विद्वानों के लिखे हुए होते हैं । उसके विशेषाङ्क बड़े ज्ञानवद्धक श्रौर विचारोत्तेजक होते हैं । यह बड़े उत्तर | 
दायित्व और योग्यता के साथ सेवा कर रहा है, में उसे बड़े चाव से पढ़ता हूँ । सन्त-साहित्य का विशेषाङ्क | 
बहुत ही सुन्दर प्रकाशित हुग्रा है ।'” “:डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी. 
» भः £ दि अ श | 
७०८" “साहित्य-सन्देश का 'सन्त-साहित्य' विशेषाङ्क मिला । श्रधिकारी व्यक्तियों द्वारा लिखे हुए लेख {साहित्य | | 
प्रेमियों फे बड़े काम के हैं । साहित्य-सन्देश छात्रों ही के लिए नहीं हिन्दी भाषा के श्रौर साहित्य के जिज्ञासुग्रों 
को भी इससे बडा लाभ हुय्रा है । इससे हिन्दो साहित्य की श्रीवृद्धि हुई हे आशा करता हूँ कि हिन्दी 
साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी इसे पढ्ने का श्रभ्यास डालेगा ।” --सद्गुरुशरण श्रवस्थी 

र क % अ ह 
र “सन्त-साहित्य विशेषाङ्क प्राप्त हुआ । इसमें सङ्कलित सामग्री उपयोगिता, पाण्डित्य भोर विषय प्रति « 
पादत--सभी दृष्टियों से बेजोड़ है । इस विशेषाङ्क को में सन्त-साहित्य की स्थाई सम्पत्ति समभता हुं । विद्यार्थी | 
श्रोर विद्वान्‌ सभी के लिए वह सवेथा संग्रहणीय है । इतना सुन्दर विशेषाङ्क निकालने पर मेरी हादिक बधाई छ १ 
स्वीकार करें ।”” डॉ०-गोबिन्दनारायण त्रिगुणायत | | 

क 2६ ह के > sh 
न “आपने 'साहित्य-सन्देश' द्वारा सन्तों की विचार-धारा का साहित्यिक हृष्टि से एक ही स्थात पर मूल्याः 
कर के हिन्दी पाठक के लिए अमूल्य सामग्री भेंट को है । विशेष रूप से हिन्दोतर भाषाओं के सन्तों का परि 
जानकारी की दृष्टि से उपादेय होगा । साहित्य-सन्देश अपनी नीति का समुचित रूप से निर्वाह कर रहा है 
लिए हिन्दी जगत को उसका ग्राभार मानना चाहिए ।'' --डॉ० विजयेन्द्र ! 


“प 
विशेषाङ्क की उपयोगिता विद्वानों की सम्मतियाँ स्वतः बता रही है । प्रतियाँ सीमि 
संख्या सें छापी गयी हैं अतः शीघ्र ही आर्डर भेज कर सँगालें | पीछे समाप्त होने पर पदत 
पड़ेगा । | " _.- 0... 
विशेषाङ्क का सुल्य-१।॥) डाक-व्यय पृथक । 2 | 

, _ _ किन्तु सालभर का ग्राहक बनते पर विशेषाङ्क सहित मूल्य केवल ४) रु० | बी० पी० से | 
मँगाने में खर्चे अधिक पड़ेगा । अतः ५) मनीअःडर से ही भेज कर सालभर तक घः बेडे साहि 


सन्देश पढ़िये । र. 
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. जिन्हें तंदुरुस्ती प्यारी है वे सदा 


लाइफ़बॉय से नहाते हैं 
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खेल कूद हो या काम काज हम गंदगी से बच नहीं 
सकते। और गंदगी में बीमारी के कीटाणु होते है | 
जिन से तंदुरुत्ती को खतरा रहता है। लाइफ़बीयी | 
साबुन गंदगी के इन कीटाणुओं को, घो डालता रै ॐ 
और आप की तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। | 

i न LA) YS 


हर रोज़ लाइफ़बॉय साबुन से के ये 
और अपनी तंदुरुस्ती की रक्षा कीजिये | 
यद्य आपको ताज़गी देता दै। | 


USA ग 
श्रागरा से प्रकाशित 


` साहित्य-सन्देश | 


भ्रक्‍टूवर १९५८ 


हमारी बिचार-धारा--सम्पादक १६१ 
भाषा सर्वेक्षणा क्या और कसे ?-- 
श्री मोहनलाल शर्मा एम, ए,, एम, लिट. १६५ 
उच्चरित श्रौर लिखित भाषा-- 
श्री रमेशचन्द्र महरोत्रा एम: ए., एम. लिट. १६८ 
भक्तिःकाव्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि | 
प्रो, श्रानन्दनारायख् शर्मा एम. ए. १७२ 
प्रगतिवाद : पृष्ठभूमि ्रौर परिणति | 
श्री दुर्गाप्रसाद झाला एम. ए. १७७ 
महाकवि इयामनारायखु पाण्डय-- 90. 
प्राचायं राधाकृष्ण एम. ए. १८२ 
कविता किस श्रोर--प्रो. बिह 'नीरज' एम. ए. १ द्‌ 
तेलुगू भाषा के बीरबल - ब्रैनालि रामलिगम्‌-- 
श्री भद्रव्रत एम. ए. १८६ 
कतिपय हिन्दी कवियों के पद्यों का एक संग्रह-- 
अगरचन्द नाहटा १९१४ ` 


साहित्यपरिचय  ' . `, १९२. 
सम्पादक--महेस्र  एकप्रतिका ॥) 


प्राहिारल मदार 
उयाउणरा 
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सारहित्या-सन्देश के [नियमा 


साहित्य-सन्देश प्रत्येक माह क्रो १ तारीख को निकलता है । 


साहित्य-सन्देश फे ग्राहक किसी भी महीने से बन सकते हैं, पर जुलाई आर जनवरी से ग्राहक: 
बनना सुविधाजनक है। नया वर्ष जुलाई से प्रारम्भ होता है । किसी भी महीने में ग्राहक बनने 
पर पूरे ध्रङ्क मिल सकते हैं। 

महीने की १० तारीख तक साहित्य-सम्देश न मिलने पर १५ दिन के अन्दर इसकौ सुचना पोस्ट 


` द्याफिस के उत्तर सहित भेजनी चाहिए, भ्रन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 


किसी तरह का पत्र-व्यवहार अवाबी'कार्ड पर मय पने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या भी सदेव 


लिखनी चाहिए । बिना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है । 
४, फुटकर ग्रङ्क मंगाने पर चालू वषं की प्रति का मूल्य श्राठ ग्राना ग्रोर इससे पहले का ॥!) होगा। 

६. साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी श्रादि नहीं छपते। केवल श्रालोचना विषयक सेख ही छापे 

जाते हैं। प्रस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं ॥ 

७.  साहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण श्रधिकार रहता है । 
if: हेन a ~ | 
ff हिन्दी का नया प्रकाशन सितम्बर १९५८ | 
| श्रालोचना गञाल-शौकत थानवी २); : 
' . प्रतिनिधि कबि-डा० सत्यदेव चौधरी . ३॥) राई अर पर्वेत-डा० रांगेयराघव ३) | 
 महाकग्रि प्रसाद -विजयेन्द्र स्नातक, नाटक | 
rs: रामेश्वरलाल खण्डेलवाल, ३॥) परिवतनअनु० डा० रांगेयराघत्र २) | 
118 दी मुक्तक बिकास- जितेन्द्रनाथ पाठक ४५॥) निष्फल प्रेम-- १) २) | 
(| . हिन्दी शब्दानुशासन-- भूल भुलेया--, ही २) ¦ 
I किशोरीदास वाजपेयी १०) मन के बन्धन--गॉल्सवर्दी २ 
| `` पन्त प्रसाद और मैथिलीशरण-दिनकर ४) दर्शन | 
॥ काव्य की भूमिका-- i ४) दर्शन के उपयोग-इरविन एडमन शा) | 
क कविता ' चरित्र-निर्माण | 
| ` जिगर मुरादाबादी -प्रकाश पण्डित १॥) नेतिक जीवन--रघुनाथप्रसाद पाठक २) 
॥ जन गीता-बच्चन ३) स्मरण 
| ... कहानी र संस्मरण | 
|. दों गज ज़मीन--टालस्टाय २) , मेरे संस्मरण--ग० बा० मावलंकर . र) | 
eset उपन्यास 310 जी 
|: बन्य मिजु--आरिगपूडि ३॥) उत्तराखण्ड के पथ पर-- यशपाल जेने २) | 
| अपने खिलौने-भगबतीचरण वर्मा ३॥) स्वास्थ्य ( 
, ` नारायणराव--श्रडिबिबापिगाजु ६) प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार-- 
"` आरण्यक- विभूतिभूषण बन्द्योपाध्याय ४) महावीरप्रसाद्‌ पोद्दार . . | 


सभी प्रकार को पुस्तकं मिलने का प्रमुख स्थान--साहित्य-रत्न-भण्डार, श्रागरा । 
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उद्योगों के विकास पर खर्च किया गया । इन उद्योगों क निमित्त ४७ कार्यक्रम चलाये गये। १ | | 


उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कुठ 
आवेस्मशीय तथ्य 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेशा की सरकार ने नव-रचना के जो कार्य किये वे सर्व 
विदित है | प्रारम्भ से ही विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुये भी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों 
में अनेक महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की हैं । हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में परिचा- 
लित योजनाओं और उनकी प्रगति देखता है किन्तु सम्पूण प्रदेश की प्रगति का ज्ञान इससे कहीं 
अधिक विश्वास का सजन करने में समर्थे है । नीचे के कुछ तथ्य हमारे विश्वास को बल देंगे । 
अपने भविष्य के प्रति नशी आस्था से हमारे हृदय को परिपूर्ण करेंगे, इसमें सन्देह नहीं । कृषि 
सिंचाई और पशुपालन के क्षेत्र क्री यह प्रगति निश्चय ही उत्साह वद्ध क है । 


१ भः a, 3 3.) । 2 
i 6०५ 090 FRI 33592 sk, 
हि Se me mee ०7. TR 


१९५०-५१ में १९५६-५७ में | 
खाद्योत्पादन--१ करोड़ ७ लाख ६० हजार टन. | १ करोड़ २० लाख ६० हजार टन है । 
राजकीय साधनों से सिंचन सुविधायें -- , Rg “ 

७८ लाख एकड़ भूमि में १ करोड़ म लाख एकड़ भूमि में 5 
पशुं चिकिस्सालयों की संख्या - २२७ २= 


७ [a ७०७० >> ९ द 
औद्योगिक विकास की दिशा में भी इस अवधि में महत्त्वपूण काम हुआ । यद्यपि प्रथम 
पञ्चवर्षीय योजना मुख्य रूप से क़ृषि-विकास की योजनां थी तथापि उद्योगों की उपेक्षा नहीं 
की गयी । निम्ना ङ्कित तथ्य इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है । 


थस योजनाको श्रवधि में शु य 
२ करोड़ ८६ लाख ५४ हजार रुपया कुटीरः . इस वर्षे लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास 


~ oN) 
को आर्थिक सहायता तो दी ही गयी, कच्चा साल करोड रुपये की लागत से कानपुर एवं आगरा | | 
सुलभ करने, समुन्नत . हाट-व्यवस्थ्रा करने ओर. _ | हट 
बस्तुओं की उपयोगिता अधिकाधिक बढ़ाने में भी में औद्योगिक स्थानों की स्थापना की गई । | 
हायता प्रदान की गयी । राजकीय चेत्र में दो वड़े सीमेण्ट एवं सूक्ष्म यन्त्र कारखाने का विस्तार 
उद्योग खोले गये, चुके सीमेण्ट का कारखाना एवं किया गया | नैनी में सूत कातने का कारू | 
क अणुबी क्षणयन्त्र कारखाना । सीमेण्ट खाना खुला | कानपुर, वाराणसी, वको 
दि (२ 2 
के लक व सीमेण्ट प्रतिदिन उत्पादित खोलने के लिए अनुमतिपत्र दिये गये 
और गाँवों में नये जीवन का संचार करने के उद्देश्य से सामुदायिक कल्याण योजनाओं 
का शुभारम्भ हुआ। सन्‌ १६५२-४३ में उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं का व्यापक चेत्न स थे 
आरम्भ हुआ । इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसका परिचय निम्नलिखित आँकडे देते है Ee 


प्रथम योजनाविधि में .. १६४७ में ह 
२६ सामुदायिक विकास खण्ड एवं १३१५ . विकास खण्डों की कुल संख्या : 
राष्ट्रीय प्रसार सेवाखण्ड खोले गये । ३३३- हो गई | ; 
| सूचना विभाग उत्तर प्रदेश सरकार हारा प्रसारित 
कृपया माल मर य साहित्य सन्देश” का उल्लेख कर । | 
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करेंगे | रानी माँ के पास पहुंची के उस ने पीढा आगे 
खिसका कर कहा, “अब मैं इतनी भोली भी नहीं जो इस 
बात को सच समझ वेठूं कि रूस ने आजकल आसमान पर्‌ 
नया सितारा चढ़ाया है जिस में एक कुत्ता भी बंद है।” 
मैं ने रानी माँ को स्पूटनिक और लायका के बारे में बुद्ध 
बताया तो उस ने दाँतों तले उंगली दबा ली, “भगवान 
तुम्हारा भला करे” उस ने कहा “अव पूरी तरह समफाग्रो॥ 
मैं मोटी बुद्धि की हूँ, जरा देर से समभती हूँ।” 


चलाते देखते हैं तो कभी स्वेटर बुनते । , 
एक दिन में ऊपर खड़ी धूप मैं बाल सुखा 
रही थी कि नजर रानी माँ पर पडी | 
चरखा सामने धरा है .लेकिन रानी माँ 
चला नहीँ रही। में ने सोचा चलो 
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दोनों मिल कर कुछ आपबीती और कुछ जगबीती की ते , 


यह बात तो नहीं कि रानी माँ मोटी बुद्धि की है । बच्चे ` 


हमारी रानी मॉ जब अपना पाठ ऊँचे ऊँचे पढ़ते हैं तो उन से सवाल पृ 

पूछ कर आप भी बहुत कुछ सीख गई है । दूसरी ग्रोरतों 
हमारे पड़ोस में एक छोटा सा घर है। इस में रानी माँ की तरह नहीं कि लकीर की फकीर बनी रहे। 
रहती है । जब हम अपनी छत पर खड़े होते हैं तो अब उस दिन की बात है, में बाज़ार जा 
नीचे आँगन में रानी माँ को कभी चरखा रही थी कि रानी माँ ने कहा, “बेटी 


तकलीफ़ न हो तो मेरे लिए कपडे 


शिया TT) OT eas. Tee ३ ३ ES 


रा 
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धोने का साबुन ले आना ।” मैं अपनी आदत से मजबूर 
'सनलाइट साबुन ले आई । अब रानी माँ ने साबुन देखा 

तो खिलखिला कर हँस पडी | कहने लगी, “बेटी हमारे 

घर में कौन रेशमी कपड़े पहनता है जो तुम इतना मँँहगां 

साबुन उठा लाई !”” 

“लेकिन रानी माँ, हम तो अपने घरके सभी कपड़े 

सनलाइट ही से धोते हें ।” रानी माँ 

कुछ देर चुप रही । फिर बोली, 

“बेटी तुम तो जानती हो 

हम लोगों की हालत, अब 

हम में इतनी ताकत कहाँ 
जो ऐसे कीमती साबुन 
से कपड़े घोयें ।” 

मैं रानी माँ की तसल्ली करती कि घर 

से बुलावा ग्रा गया मैं बाद को आने का कह 
कर चली आई । मगर काम में ऐसी उलभी 
कि फुरसत न मिली। 

दोपहर ढले दरवाज़े पर खट खट की 
आवाज़ सुनी । दरवाज़ा खोला तो 

सामने रानी मॉ खडी थी । मुझे देखते ही 
भेरी वलायें लेने लगी । “भगवान तुम्हारा 
भला करे, यह साबुन तो कमाल 

का'है। जरा आ कर देखो तो सही !” 

मैं ने देखा तो रानी माँ के आंगन में साफ़ सफ़ेद उजले 
कपड़ों की क़तारें किसी दुलहन की बरात नज़र आती थीं। 
रानी माँ ने मेरे कान में कहा, “इतने कपड़े धो डाले फिर 
भी साबुन कुछ बाकी पड़ा है... इस हिसाब से तो में 
` कटुँगी कि यह साबुन कोई मॅहगा नहीं, बिलकुल मँहगा 
नहीं, बल्कि सस्ता है।” ; 


रानी माँ ने बैठते हुये 


RENN 


द दव 
> ल बेटी, यह तो मैं ने सुन 
~ रखा था कि सनलाइट से. 


कपड़े धोते वक़्त पीटने 


i) 


पूछा, “एक बात बताओ _ 
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के भाग में ही मल मल के धो लिए... बड़े साफ़ 
उजले धुले हैं::: हॉ तो में यह जानना चाहती थी कि | 


भी आती है।” i 
थोडी देर चुप रह कर बोली, “अच्छा अब कर 
अब मेरे. पास फुरसत ही फुरसत हे |” £ 
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| उत्तर रेलवे 
दशहरा, दिवाली एवं बड़े दिन को छुट्टियों के लिए 
र ३ (३ MNS, य्‌ न LenS ञी टी [a 
१३ किराये में रियायती वापिसी टिकिट 
जारी होने की अवधि दशहरा-- 8-१०-५८ से २२-१०-१८ त 
| दिवाली-- २६-१०-५८ से ११-११-५८ त 
बड़ादिन-- १५-१२-५८ से ५- १- ५९ त 
` चालू रहने की अवधि ` जारी होने को तारीख सहित १५ दिन 
न्यूनतम फासला र ज 
[वशाष शात 
यात्रा भङ्गं लौटते समय यात्रा भंग नहीं की जा पके 
लेकिन यात्रा श्रारस्भ करते समय सामाः 
नियमानुसार यात्रा भंग की जा सकती है। 


दस्ता लर यात्री को चाहिए कि वापिसी यात्रा ग्रारः 
करने के पहले हो वह अपने वापिसी ऋ 
टिकिट पर स्याहो से या न मिटते वार 
पेन्सिल से टिकिट कलेक्टर से टिकिट ६ 
खिड़की पर या प्रवेश हार पर हस्ताक्षर ड 
ले या स्वयं हस्ताक्षर कर ले । ऐसा न कह 
फर मिलने वालो सुविधा नहीं मिलेगी । 


एयर कण्डीशणड गाडी से यात्रा इन टिकिटो के यात्री तृतीय श्रेणी के एर 
 कण्डीशण्ड में उसका सरचाचं देकर यात्रा ₹ 
म हें, किर उनके पास चाहे किसी 
श्रेणी का टिकिट हो । 
इन टिकटों और एयर कण्डीशण्ड डळ 
किराये में जो अन्तर हो उसे अ्रदा करके ₹ 
टिकटों से एयर कण्डीशण्ड बोगी में चाहे 
 . जिस ओर से सफर किया जा सकता है। 
/ विशेष व्योरा समीप के स्टेशन मास्टर से प्राप्त किया जा सकता है । 


= 
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विद्यार्थियों तथा परीक्षार्थियों के लिये 
उपर्यांगा पुस्तक 


ऋतम्भरा 
विचार-धारा-- 

सध्यकालीन प्रेस साधना-- 
मध्यकालीन धर्म साधना--- 
निबन्ध संग्रह-- 
भिबन्‍्धादर्श-- 

कबीर का रहस्पवाद-- 


हिन्दी कहानियों की शिल्प विधि का विकास-- 
आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य श्लौर सनोविज्ञान-- 


हमारे कवि-- 
हमारे लेखक 
सन्त कबीर दर्शत-- 

सौरा दरशन 

तुलसी रसायन--- 

भारतेन्दु हरिइ्चन्-- 

महाकवि भूषण-- 

पद्माकर कवि--- 

कवि निराला श्रौर उनका काव्य-- 
हिन्दी चाटक-- 

| की परख--- 

हिन्दी में निबन्ध साहित्य-- 

लोक साहित्य की भूमिका -- 
सूरदास और भगवद्‌ भक्ति-- 
सुरसागर सार-- 

सं० पृथ्वीराज रासो-- 

सं० सन्त कबीर-- 

कीतिलता श्रवहट्ट भाषा--- 


हिन्दी काव्य शास्त्र-- 
ग्रामीण हिन्दी-- 
नवीन पिगल-- 


साबा-काव्यशास्-सनो विज्ञाच--- 


हिन्दी के विकास में ग्रप्न श का योग--- 


डा० सुनीतिकुमार चटर्जी 
डा० धीरेन्द्र वर्मा 

श्री परशुराम चतुर्वेदी 
डा० हजारीप्रसाद ठ्विवेदी 
डा० हजारो प्रसाद द्विवेदी 
श्री गोकुलचन्द्र शर्मा 
डा० रामकुमार वर्मा 
डा० लक्ष्मीनारायणलाल 
डा० देवराज उपाध्याय 
श्री राजेन्द्रसिह गोड 

श्री राजेन्द्रसिह गोड़ 

श्री राजेन्रसिह गोड़ 

प्रो० मुरलीधर श्रीवास्तव 


` डा० भगोरथ मिश्र - 


डा० लक्ष्मीसागर वाष्णय 
श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित 
श्री शुकदेव दुबे 

श्री गिरीशचन्द्र तिवारी 
डा० बच्चनसिह 


. डा० एस० पी० खत्री 


श्री जनादेनस्वरूप श्रग्रवाल 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय 
डा० मु शीराम शर्मा 

डा० धीरेन्द्र वर्मा 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
डा० रामकुमार वर्मा | 


डा० शिवप्रसादर्सिह 


2 
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डा० धीरेन्द्र वर्षा 
श्री अवध उपाध्याय 
श्री नामवर्रासह 


हित्य-सन्देश'' प्रंक्टूंबर १६५८ 


3 ऑऑऑशााााााााााााााायााधााााा >>. 


पिता जी, मुझे एक आना चाहिए | _ --भई कान खाने का मतलब है सर न खाओ | 
तो बेटा यह भी तो एक आना हे( -र्‍लोग कान इस लिए खाते हैं कि सर न खायें ? 
कहाँ एक आना है ? “भई ये मुहावरे हैं । इन का मतलब कुछ और ही होता है, 
५ अरे भई ६ नये पैसो से पुराना एक आना बनता हे । बिलकुल जुदा । 
। नहीं पिता जी, चार पेसों से एक आना बनता है! ल्‍. ¬ जैसे यह मेरा पैसा, जो देखने में नया है वैसे पुराना है । तो 
“हाँ बेटा, लेकिन चार पुराने पैसों का एक आना और ६ नये. यह भी कोई मुहावरा है क्या! 
“पैसो का भी एक आना | ४ --अच्छा बेटा अब अपनी माँ के पास जाओ और उन से कहो कि 
“लेकिन पिता जी मेरे पास यह पैसा है । यह बिलकुल नया है! पिताजी को भूख लगी है, बह कुछ खार्येगे । 
तो मुझे ऐसे पाँच और चाहिये, एक आना बनाने के लिए । -- कुछ क्या खायेंगे भाप ? 
॥बिरा, यह जो तुम्हारे पास पैसा है वह देखने में बिलकुल नया हे .- भई वही जो घर में बना दोगा--दाल, सन्नी, तरकारी, 
लेकिन है पुराना | रोटी वगैरह । 
यह केसे हो सकता है, पिता जी ? -- पिता जी यह तो बहुत कुछ हो गया ! आप इसे कुछ क्यो कहते हैं ? 
बेटा अव इटो, मरे कान मत खाओ । -- कुछ इस लिए कहा था बेटा कि जितना कुछ बना हे वह सभी 
पिता जी मेरे बोलने से में आप के कान कैसे खा सकता कुछ मैं अकेला थोड़े ही खा जाऊंगा। कुछ तुम खाओगे, कुछ 


| छोटे मियो सुन्हान अल्लाह | 


वग 8 


हिरो 
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तुम्हारी माँ खायेगी और कुछ मैं खाऊंगा 1 

--लेकिन पिता जी मैं तो आप दोनों से बहुत थोड़ा खाऊंगा, तो 
मेरा कुछ आपके कुछ से बहुत छोरा हो गया ! 

-- हाँ बेटा, यह तो टीक है । अब तुम्हारा पेट भी तो छोटा है ना! 
हमारे जितना खाओगे तो पेट बाहर फूल आयेगा । 

फुट बाल की तरह ? : 

--हाँ छुट बाल की तरह | और फिर तुम्हे तकलीफ़ होगी । खाना 
उतना खाना चाहिये जिस से पेट भर जाये--बस ! 

पिता जी हम लोग अपना पेट 
क्यों भरते हैं? और अगर हम 
खाली पेट रहें तो क्या होगा ? 

तो हम में ताक़त नहीं 


आयेगी । हम कोई 
काम न कर सकेंगे । 
बीमार पड़ जायेंगे । 
फिर्‌ तो मज़ा 
आयेगा ! स्कूल 
से छुट्टी मिल 
जायेगी ! 
--और जो पेट में बल॑ | 
उन का क्या होगा ? 
अरे बाबा, फिर मैं रोऊंगा! 
--हूँ। 
-- पिता जी, पिता जी, पिता जी आप मेरे से बोलते क्यों नहीं ? 
- मिरे से नहीं “मुझ से? । मैं तुम से नाराज़ हूँ । तुम ने मेरा» 
कहना क्यों नहीं माना १ 
- अच्छा पिता जी मान जाता हूँ । मुझे ६ नये पैसे दीजिये। 


-- तुम बहुत नटखट हो !अच्छा बताओ ६ नये पैसे का क्या लोगे? 


मिठाई ! 

1० € ns [a ~ ७. > हैं कौ 
न भई मिठाई नहीं । ज्यादा मिठाई खाने से दाँत खराब हो जाते हैँ॥ 
"ण तो फिर--तो फिर--तो फिर पकोडे ! 


नाउँ हूँ! तली हुई चीज़ ज्यादा खाने से पेट पर दबाव पड़ता है ) -3 
` __ शाबाश अब अपनी साता जी के पास दौड़े ३ 


पेट भें हवा भर जाती है । 
¬ लून की तरह? - 


_-5हाँ 1 अच्छा तो फिर क्या लोगे ? 


DL. 4479-52 HI 


Nr 


= हीं! हीं! हीं! पिता जी ! आप नीला कोई 


---अव तो कोई चीज ही नहीं रहो । । 
--वाह साहित्र ! कोई चीज क्यों नहीं रही १ फल नहीं खाओ) 
-- फल तो, पिता जी, माता जी मुझे रोज देती हैं। ३) 
-- ठीक करती हें। क्योंकि तुम्हारी माता जी को मालूम दै | 

तुम्हारे लिए क्या अच्छा है । ३ 
--मेरें लिए क्या अच्छा हे पिता जी ? 
-- रोटी, सब्नियाँ, .कची और पंका कर, दाल, तरकारी, 

दही । और जितनी तुम्हारे लिए अच्छी हो उतनी मिठाई । } 


खरीद लूँ ? 1५ 
-- न वेटा, बाहर से खाने की चीज खरीदनी भी नहीं चाहिये है 
क्यों पिता जी? |! 


होती है । और न जाने क्रिस चीज से बनाते हैं ! 
न“ डालडा? से! दै i 
-- नहीं बेटा! वे सभी लोग हमारी तरह बन्द डिब्बों में डालर 
वनस्पति नहीं खरीदते । बहुत से लोग खुली चिकनाई खरीदते! 
जिस में मिलावट हो सकती है। 
-- इस में क्या मिलावट हो सकती हे पिता जी? कं 
-- हर प्रकार की । कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। जिस से तन्दुरुस्त. 
ऐसी बिगड़ सकती है कि पेट को ठोक होते बरसों लग जाया । 
--और हम जो “डालडा? खाते हैं, उस से पेट कभी खराब नहीं होता 
-- नहीं बेटा ! पेट “डालडा? खाने से कभी ख़राब नहीं होता | 
डालडा? से तो हमें ताक़त मिलती हे और खाना आसानी हे 
पचता है। -४४ 
बहुत आसानी से? 
-- हॉ, बहुत आसानी से) . 
=-तभी मुझे दूसरे दिन जोरा की भूख लगती हे? 
= हाँ ।.कंयोंकि “डालडा? में वे सभी गुण हैं जिन से भूख 
हे और ताक़त मिलती है । 
--पिता जी तो अब मैं बहुत से पेसे इकट्टे कर के ' डालडा? 
--सचः! तो तुम्हें डालडा? की पहचान मालूम है? “ 
-- हॉ पिता जी॥ “डालडा? का डिब्बा पीला होता है 
खजूर के पेड़ का निशान है 1 


हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। 


श्र 


हमारा गान्धीवादी साहित्य 


5 ` गान्धीजी _ ₹० श्रा० आ ₹० श्रा० 
ग्रहिसक सभंजंवांदे की प्रोरं २. ० सरदार बल्लभभाई-१ ६5 20 


हैः । झ्रारोग्य की कुञ्जी ० ७ सरदार बल्लभभाई-२ UA 
१. खादी २ ० विचार-दशंन १ ६ 
| जं , खुराक को कमी ओर खेती २ ८ उस पार के पड़ोसी ३ 5 
। यार्धीजी की संक्षिप्त आत्मकथा ० १२ स्मरणाऱयात्रा ३ ६ 

१ गौ सेवा १ ८ हिमालय की यात्रा २ 

| $ दिल्ली-डायरी ३ ० गान्धी और साम्यवाद १ $ 
१ नई तालीम की ग्रोर १ ० जीवन शोधन ३०३ 
गोखले : मेरे राजनीतिक गुरु १ ० स्त्रीपुरुंष-मर्यादा १- १२ 

$ बापु के पत्र मीरा के नाम ४ ` ० संसार श्रोर धम २५३६ 

' बापू के पत्र सरदार बल्लभभाई के नाम ३ ८ शिक्षा का विकास १४0 
बुनियादी शिक्षा १ ८ शिक्षा में विवेक १S 
नाम ० -१० बापु; मैंने क्या देखा, क्या समझा ? २ ८, 
क से ० कलकत्ते का चमत्कार १ 

२ प्र 


सच्ची शिक्षा ग्राम सेवा के दस कार्यक्रम 


२ 
'शक्षा की समस्या २- ८ बा और बापू की शीतल छाया में 
२ 
सत्य ही ईश्वर है ८० नये पैसे ठक्कर बापा 


A “० 
० 


सर्वोदय । ल नये प्रकाशन 

हमारे गाँवों का निर्माण १ ८ यरवडा के अनुभव . > 
हरिजन सेवकों के लिये 4902 सत्य के प्रयोग श्रथवा आत्मकथा ( सम्पुर्ण) १ ८ 
ग्रन्य लेख गान्धी-नास्तिक-संवाद ६२ तये पँसे 
i क बापु की कलम से २७४ 
© महादेवभाई की डायरी- प्‌ ० जीवन लीला ३ ० 
| | महादेवभाई की डायरी-३ ६ ०. गीता-मन्थन ३.० 
te विवेक ओर साधना ४: ० तालीम की बुनियादें २ २ 
i Ee पटेल र भाषणा ५ ० ग्रेकला चलो रे RR 

सयानी कन्या ह 
| | भुदान यज्ञ १ ० ग्रात्म-रचना अथवा श्राश्रमी शिक्षा-१ PES 
7 हर १ ४ ग्रात्म-रचना श्रथवा ग्राश्रमी शिक्षा-२ १.०५ 
बापू की छाया में २ ८ ग्रात्म-रचना अथवा श्राश्रमी शिक्षा ३ १ ६ 


डाकखचं श्रलग 
( मांग करने पर प्रकाशनों का पूरा सूची-पत्र भेजा जायगा ) 


नवजीवन कायालय, पो० नवजीवन, अहमदाबाद--१४ 


शाखाय-कनाट सकंस, नई दिल्ली, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई-२, श्रमीनटोला पाकं, लखनऊ, 
fe गोविन्द मित्र रोड, पटना-४, यवन्त रोड, इन्दौर, ४१ ईडन हास्पिटल रोड, 
कलकत्ता -१२, कांग्रेस बिल्डिगस, २२/१११ माउण्ट रोड, सद्रास-६ । 
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विषय 
बुद्ध जयन्ती चित्रावली 
फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश-- 
ट्रायल्स श्राफ श्रवर डिमोक्रेसी-- 
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स्पेस ट्रेवल--- 
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स्पाकंस फ्रास ए गवनेस एनविल भाग १- 


त्पाकेस फ्राम ए गवर्नर्स एंनविल भाग २- 


गहर के फूल--- 

संघर्ष कालीन नेताश्रों की जीवनियाँ--- 
( द्वितीय संस्करण ) 

समाजवाद : हिन्दी :-- 

भारतीय बुद्धिजीवी : हिन्दी : -- 

चन्द्रसखी के लोकगीत श्र भजन-- 

कालिदास-- 

श्रमीर खुसरु-- : 

जगदीश चन्द्र: सप्प-- 


वच्छ छपाई और भ्राकषक ग्रावरणा इत ग्रन्थों की भ्रपनी विशेषता हे । ८ 
पुस्तक विक्रेता बिक्री के नियमादि के लिये कृपया पत्र-व्यवहारकर । _ 
आदे 3 प्राप्ति स्थान | 
_१--प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखन 
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३--समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश। | 


कुपया माल मॅगाते समय 'साहित्य-सन्देश' का उल्लेख कर । 
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सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश के कुठ 
मङत्वपुणं प्रकाशन 


डा० सम्पू्णीनन्द्‌ 


पुष्ठ संख्या मुल्य 


लेखक 1 
६:०० , ड 


आधारभूत सामग्री ५९४ १०:०० है. 
डा० सम्पूर्णीनन्द ३५ 
डा० सम्पूर्णीनम्द श्र 
डा० सम्पूर्णानन्द्‌ २६ 
डा० सम्पूणोनन्द २० 


श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मु शी ३६६. 
श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मु शी ६१३ 
श्री अमृतलाल नागर २६२ 
अनेक विद्वानों द्वारा लिखित 
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डा० सम्पूर्णा नन्द्‌ 
श्री प्रभुदयाल मीतल 
( बालोपयोगी ) 
22 


११ 


वडे 


EMRE यल 
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श्री विष्णुदत्त 'कविरत्न' कृत 'भटकते न पर 
आचाय श्री चतुरसेनजी शास्त्री 


- को सम्मति 
कवि रत्न श्री विष्णुदत्त हिन्दी के उन विचारशील लेखकों में हैं जो साहित्य में कल्पना को गोण रख | 
कर यथार्थं को व्यक्त करते हैं । प्रस्तुत उपन्यास 'भटकते पंछी' उसका एक उदाहरणा है । इसमें उन्होंने 
| समाज और व्यक्ति की मीमांसा की है|" लेखक की मनोदशा खुब सावधानी से अचेतन मन श्रोर 
सामाजिक श्रनुबन्धों का गठाव करती चली गई है । में, इस कृति पर लेखक को बधाई देता हूँ श्रौर भविष्य में 
| प्रोर भी उत्तम कृतियों की आशा करता हूँ । मुल्य २॥) 
| रसोला 
यह उपन्यास लेखन का एक नया, निर्भीक प्रयोग है । छोटे बड़े पत्रों की श्रृङ्खला से बने इस उपन्यास 
| में जीवन की धड़कन, प्रेम की फिसलन प्रौर राजनीति की उलझन किताब से बाहर निकल कर छू लेती है। 
| यह उपन्यास एक भ्रभागे युवक की जबानी उसकी अपनी ही कहानी है, जिसमें एक बिलकुल नई सर्चलाइट 
| से जीवन के कई ऐसे भ्रङ्गों पर प्रकाश डाला गया है जिनके प्रति हम ग्रक्सर आँख मू दे रहते हैं, क्योंकि उन्हे 
| आँखें खोल कर देखना एक नई दिशा में सोचने के लिये बाध्य होना है । 
लेखक-सारंगपारि मुस्य २।) 


पुस्तकलोक . 
२६०१, सिरकीवालान, दिल्ली ६। 


हमारे अक्टूबर मास के प्रकाशन 


| किशोर साहित्य-- 
| बीरबल की गपशप-- श्रोमप्रकाश बेरी 
| बीरबल को गागर सागर-- 
| बीरबल का ज्ञान ध्यान 


राजकुमार 


| भूख और ठप्ति-- | सरस्वतीशरण 'कैफ' 
[ल साहित्य-- 
के मित्र-- कुलभूषण 
बोडे की परियाँ-- शारदा मिश्च 


कृष्णचन्द्र भिक्खु 


गव्य रूपों के मूल खोत और उनका विकास-- डा. शकुन्तला दुबे 
| स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं से प्राप्त कीजिये अथवा हमें लिखिये । 


हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, वाराणसी | 
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EE हेतु-- 


श्रेष्ठ पुस्तकें 


पारा 


ग्राथिक भ्रोर व्यापारिक, निबन्ध--प्रो, रूपनारायण ५) 
निबन्धालोक-- प्रो. कमलेश ३) 
वाद-विवाद और व्याख्यान प्रवेशिका--तिवारी, राय ३) 


| हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्यकार सिद्ध श' २॥) 
सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहानियाँ--- ” ३) 
निबन्ध भारती-- हासन राय सिद्धेश ३) 
रवीन्द्र की लघु कथाएँ---रवी न्द्रनाथ १॥) 
'कुवरसिह ( नाटक )--'कान्त' २॥) 
पनाह ( ऐतिहासिक नाटक )--चौहान २॥) 
मंथन ( कविता )--'कान्त' १॥) 
सन्‌ सत्तावन के भ्रमर सेनानी--उपाध्याय १॥) 
श्रारतीय श्रादशं नारियाँ--कमलेश १) 
राष्ट्र की महान विभूतियां--देवदत्त १॥) 
सदाचार की कहानियाँ पं. देवदत्त मिश्र $ शो 
कंस वध ( कविता )--हिवेदी |) 
राबिन हुड की कहानियाँ--ब्रजेश i=) 
सुबोध हिन्दी व्याकरण--सिद्धे श २॥) 
श्रादर्श व्याकरण श्रौर रचना--सिद्धे श २॥) 
बड़े जब छोटे थे- महेद्धनाथ i) 
बीर बालक --प्रो. कमलेश १।) 
प्राद्शं बाल कथाएं-_राय-सिंन्हा १) 
उपदेश की कथाएं---पं. देवदत्त i!) 
मेरी बाल कहानियां--रवोन्द्रनाथ i!) 
शिक्षा पूर्ण कहानियाँ--शिवकुमारराय ॥) 


९ प्‌ हट क + 
आदश पुस्तक भंडार 
हिन्दी साहित्य के प्रमुख प्रकाशक एवं विक्रेता. 

५८, श्रपर चितपुर रोड, कलकत्ता- 
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कुपया माल मँगाते समय “साहित्य-सन्देश' का उल्लेख करें। | 


ग्रापके पुस्तकालय के लिए-- 


सवथा उपयुक्त | 
हास्यरस सम्राट श्री जी. पी. श्रीवास्तव 
लिखित पुस्तकं ;-- 


'$ : 33 0000 10 34 3 ७ 


भय्या श्रकिल बहादुर- २॥) 
चुटकियाँ- २॥) 
कम्बख्ती की मार- २॥) 
लक्कड़बध्घा- १॥) 
भक्तिन- १॥) 
उड़नखटो ला- १॥) 
बौछार- (नवीन संस्करण प्रेस में) 
भलकियाँ : जी. पी. श्रीवास्तव जीवन 
एवं साहित्य- ४) 
लेखक-डा. रामचरणा महेन्द्र एम. ए., पी-एच. डी. 


अन्य प्रकाशन र 
हृदयनाथ-र. व. देसाई ६) | 
हम क्यों रुफ-,, 7) २॥) 
पराया-रवोीऱ्द्रनाथ टेगोर २॥) 


ठकुरानी बहू का बाजार-,, २) 
धरती का स्वगं-जाजे मारडीकियन २) 
दोस्तों को शायरी-कातिल बनारसी २॥) 


भावना-कमलापति प्रधान | २) | | 
गरम चाय-( हास्यरस की कहानियां)  १॥) | | 
माँ ( संक्षित )-मेक्सिम गोर्को 


२६) | 
रहस्यमय कंकाल ( जासूती उपन्यास )_ ~ 
नया कदम-(लडु उपत्यास)- . 

रामकृष्ण भ्रग्रवाल 
बाल साहित्य (७ प्रकार )- पुरा से 
प्रकाशक--- 1 


भारतीय प्रकाशन मण्डल, नाई 


ESS लि: । 


म ४३५७४ ed cd 0० ८५७० th ch है थे थे thn choc ० 5 4: ४: र तीर rs th धी धीर shes ४२०४ cd ch ५०४0: धर धीर ch 4०९५ ६० ८ 


.अग्रपने पस्तकालय के लिए 
नवीनतम पुस्तकें खरीदिए 


यह समय है कि जक श्राप श्रपने विद्यालय एवं उसके पुस्तकालय के निमित्त श्रपने वाषिक बजट में 

1१ से पुस्तकों की खरीद करने के लिए उनका चयन कर रहे होंगे । इसके लिए हमने श्रभी नवीनतम पुस्तकों 

{ का सुचीपत्र छापा है । इसकी सहायता से नई पुस्तकों के चयन करने एवं उनकी सूची बनाने में ग्रो | 
। । सुगमता होगी । सूचीपत्र हमसे मुफ्त मँगालें । | 
ह ` गे ०७ ७ } 
। | “यु १--श्रच्छे श्रोर ख्याति प्राप्त लेखकों की पुस्तके खरीदी जायं । 

0 1 २--पुस्तके वही खरीदी जायें जिनमें कीमत श्रधिक न छपी हो । | 
३--स्कूल, कालेजो में उन विषयों की जनरल पुस्तके श्रधिक रखी | 


जायें जिनसे वहां के विद्यार्थो भी श्रपनी योग्यता बढ़ा सक । 
हमारा भण्डार पिछले ४० वर्षो से हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन एवं विक्रय का कार्य कर रहा है। ,| 
इस सूचीपत्र के श्रतिरिक्क हम देश के सभी प्रमुख प्रकाशकों का माल भी अपने यहाँ रखते हैं तथा उसे 
उचित कमीशन सहित सझ्षाई करते हैं। हमारा भण्डार इस क्षेत्र का सबसे अधिक लोक-प्रिय प्राचीन एवं 
|. विइवस्त प्रतिष्ठान है । यहाँ से श्रापको श्रपनी श्रावश्यकता की सभी प्रकार की हिन्दी पुस्तकें उदार शता 
है पर उपलब्ध हो जायेंगी । 
र्क हम श्राशा करते हैं कि हमारे निवेदन पर ध्यान देते हुए श्राप श्रपनी श्रावश्यकता हमें भ्रवश्य 
हे लिखेंगे श्रौर इस प्रकार हमें ग्रपनी सेवा का सुभ्रवसर देंगे । 


साहित्य-रल-मभण्डार, साहिय-कुञ्ज, आगरा । 
अपने स्कूल की पत्रिकाएँ हमसे छपवाइये 


| पिछले वर्षे से हमने विशेष रूप से विद्यालयों की पत्रिकाएँ प्रकाशित करने की व्यवस्था की है--श्रब 
__ तक कितने ही विद्यालयों की पत्रिकाएँ हमारे यहाँ छप चुकी हैं । 

| पत्रिकाएँ छपवाने के लिए कागज बाजार भाव होगा, ब्लाक भी हम बनवा देंगे सभी कामों के रेट 
हमारे सस्ते होंगे । 


Ms 


RN 


यका 


कागज, छपाई, बँधाई के साथ--कार्य समय पर मिलेगा 
'सस्ते में शुद्ध और श्राक्षक छपाई देना हमारा ध्येय है । 
परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र भी हमारे यहाँ किफायत से छपते हैं 
| ( गोपनीयता की गारण्टी है.) 

हम समय के पुरे पाबन्द हँ । विशेष जानकारी के लिए पत्र व्यवहार करें 


साहित्य-प्रेस, साहित्य-कुञ्ज, आगरा । 
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पकर लाणििडििजििजिजिजिनि 


सस्ते मुल्य पर पुस्तके--- 

२८ सितम्बर को दिल्ली में श्र० भा० हिन्दी प्रका- 
दक संघ के उत्सव का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय शिक्षा- 
मन्त्री डॉ० श्रीमाली ने उपदेश दिया हे कि सस्ती पुस्तकें 
निकालने का उद्योग किया जाय । यह उपदेश वास्तव में 
व्पयोगी श्रौर ग्रहणा करने योग्य है । पर इसके व्याव- 
हैं. रिक रूप पर भी मन्त्री महोदय विचार कर सकें तो 
बड़ो छुपा हो । शायद मन्त्री महोदय को ज्ञात होगा कि 
पिछले छः महीने में हो कागज का भाव ड्योढ़े से श्रधिक 
हो गया हे । एक रुपया पौण्ड में भी श्रच्छा कागज नहीं 
मिलता । कागज के दाम जब तक न घटे तब तक प्रका- 
शक पुस्तकों के दाम कंसे घटावें--यह बात विचारणीय 
है । श्राज की महंगो में तो पुस्तक का प्रकाशन करना 
ही कठिन हो गया है । पुस्तक-व्यवसाय को जीवित 
रखने के लिए कागज क। सस्ता होना जरूरी है । आशा 
है मन्त्रो महोदय इधर ध्यान देंगे । 
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आागरा--अ्रक्टूबर १६५८ 


हमारी विचार-धारा 


पुस्तक व्यवसाय को हानि पहुँचाने वाला दूसरा : 
कारणा है डाक की दरों में प्रसाधारण वृद्धि । पच्चीस 
साल पहले एक-दो रुपए मूल्य की पुस्तक डाक से मेंगाने 
पर एक आना पोस्टेज श्रोर एक श्राना मनिग्नाडंर के 
व्यय करने पर देश के क्रिसी भी कोने में वी» पी० से 
मिल जाती थी । श्राज वही एक-दो रुपये की पुस्तक 
वी० पी० से मेंगाई जाय तो उस पर व्यय पड़ता हे. 
लगभग बारह श्राने । अर्थात्‌ एक रुपये की पुस्तक वी० 
पी० से मंगाने पर एक रुपये बारह आने में मिलेगी। 
सस्ती पुस्तक पर व्यय और भी श्रधिक पड़ता है । उदा- | 
हरणा के लिये सरकार ने ज्ञान सरोवर' नाम की एक 
सस्ती पुस्तक निकाली है जिसका मूल्य पाँच के स्थान | 
में दो रुपये रक्खा गया है । इसी पुस्तक को वी० पी | 
से मंगाया जाय तो डाक की बढी हुई दरो से तीन रुपये 
बारह ग्राने देने पड़ेगे । इसका स्पष्ट प्रथं यह है कि ! 
पुस्तकें बड़े शहरों में ही बिक सकतो हे. जहा च्छ - 


सेलर हैं । देश की ९० प्रतिशत जनता जो गांवों या 
| कसबों में रहती है--पुस्तकें खरीद ही नहीं सकती । 
| खरीदे तो उसे दूने दाम देने पड़ें । सरकार ने इस स्थिति 
पर कई बार ध्यान दिलाये जाने पर भी ग्रभी तक 
|| ध्यान नहीं दिया है । फलतः जिन पुस्तक विक्रेताओं के 
| यहाँ वषं में दो चार हजार पकेट चले जाते थे वहाँ से 
। अब दोसौ चारसो पैकेट भी बी० पी० से नहीं जाते । 
| पुस्तकालयों की सरकारी खरीद न होती तो विगत दो 
वर्ष में पुस्तक-व्यवसाय ठप्प हो गया होता श्राज भी 
उसे डाक की बढ़ी हुई दरों के कारण ऐसा धक्का लग 
हा है जिससे वह पनप ही नहीं सकता । सरकार ने 
त रोने-धोने पर पुस्तकों पर रेल भाड़ा ग्राधा कर 
(या है । धन्यवाद ! पर भ्रसली सुधार तो डाक की 
रों में होना चाहिए । पुस्तकों के लिए रेल की तरह से 


लाभ हो सकता है । ऐसा करने पर सरकार की कोई 
हानि भी न होगी काम बढ़ जाने से श्राय पुरी हो 
 जायगो । इङ्गलँण्ड श्रादि दूसरे देशों में ऐसा होता भी 
है । वहाँ पुस्तकों पर डाक-व्यय श्राधा लगता है। पर 
यह्‌ व्यय डाक, वी० पी०, रजिस्ट्री ओर मनिश्रार्डर सभी 
आधा होना चाहिये तभी कुछ लाभ होगा । डॉ० 
श्रीमाली शिक्षा और साहित्य की बड़ी सेवा करेंगे भ्रौर 
| | पुस्तकों के प्रचार में बड़े सहायक होंगे यदि वे सचिवा- 
॥ ल 

|| १ 


He 


य॒ को रिपोर्टों पर ध्यान न देकर डाक की दर पुस्तकों 
| लिये ग्राधी करा देंगे । निश्चय ही तब पुस्तके जनता 
|| को कम दाम में मिल सकेंगी । 

| ग्रेजी लादने के सम्बन्ध में विनोवा जी -- 
| देश के सर्वमान्य सन्त भ्राचाये विनोवा अंग्रेजी ओर 
| हि न्दी के सम्बन्ध में कई बार श्रपने विचार प्रकट कर 
| चुके ॥ उनकी स्पष्ट राय है कि हिन्दी हमारी राष्ट्र 
| भाषा रहे और अंग्रेजी को व्यर्थे लादा न जाय। देश 
| की श्रधिकतर जनता को अंग्रेजी की जरूरत नही है श्रौर 
| बलात्‌ उसको भारत की जनता पर लादा जायगा, जैसा 
। कि कुछ मनचलों का विचार है, तो उससे देश को हानि 
ही होगी । विनोवाजी ने हाल में भुदान पत्र' में इस संबंध 


साहित्य-सन्दैश 


यदि डाक की दरें भी ्राधी कर दी जायें तो बहुत कुछ, 
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[ भाग २०, ७ । ५ 


मेंजो विचार प्रकट किए हैं उन्हें हम यहाँ उदधृत कर 
इनु छुन 

“ग्रंग्र जी हर एक को सीखने की कोई श्रावश्यकता 
नहीं । लेकिन आज अंग्रेजी के अत्यन्त हिमायती कहा 
करते हैं कि सभी को अंग्रेजी सीखनी चाहिये । इस बारे 
में मुझे एक हरिकीर्तन करने वाले ने जो एक कहानी 
बताई थी वह याद श्रा रही है । एक बार दस-पन्द्रह लोग 
घूमने गये और हनुमान जी के एक मंदिर में पहुँचे। 
एक ने उन की नाभि में अंग्रुली डाली श्रौर तुरन्त उसे 
बाहर निकालते हुए कहा कि “वाह, वाह कितनी तरा- 
वट है ।” फिर दूसरे ने भी ग्रंगुली डाली और उसने भी 
कहा “वाह, कितनी तरी है ।” इस तरह पंद्रहो ने 
अंगुली डाली और फिर बिच्छू के काटने के कारण सभो 
रोने लगे । इसी तरह आज अंग्रेजी पढ़े | लोगों को 
बिच्छू ने काट खाया है श्रौर वे “बड़ी तरी, बड़ी तरी” 
कह कर श्रपने बाल-बच्चों से भी अंग्र जी पढ़ने के लिए 
कहते हैं । 

लेकिन श्रगर सारे राष्ट्र पर विदेशी भाषा लादी 
जाती है तो बुद्धि भ्रत्यन्त क्षीण हो जाती है। 
इङ्गलैण्ड के सात-प्राठ साल के लड़के “विकार ग्राफ 
वेकफील्ड” आदि जो पुस्तकें पढ़ते हैं उन्हें हम लोग 
सोलहवें वर्षे में पढ़ते हैं, जबकि उस समय हमें उप- 
निषद ज॑से ग्रन्थ पढ़ने चाहिये । इसलिए राष्ट्र पर 
अंग्रेजी लादना गलत है । शिक्षा शास्त्रियों को चाहिये 
कि वे नौकरी जेसी साधारणा बातों पर बिचार न किया 
करें । उन्हें तो सरकार पर भ्रपनी छाप डालनी चाहिये, 
सरकार की छाप श्रपने ऊपर नहीं पड़ने देनी चाहिये 
नोकरी के बारे में सरकार ही चाहे जैसा तय करे । किन्तु 
शिक्षा शास्त्री सुद्म बिचार करें तो उन्हें स्वयं ध्यान में 


भ्रा जायगा कि ग्रारम्भ से भ्रन्त तक मातृभाषा ही 


शिक्षा का माध्यम रहनी चाहिये । सिफं कालेज में यह 
सुविधा हो कि दूसरी युनिवसिटी का प्रोफेसर बहाँ की 
मातृ भाषा में न बोलकर हिन्दो में बोले तो विद्यार्थी 
उसेसमभझ जाय । मेरा तो यह मत.है कि जिस तरह | 
मानव दो-दो आँखों से देखता है उसो तरह हर भारतीय. 


RS ७०० SE 


प्रि जरूरी हे । श्रापने कहा--“मातृभाषा का प्रत्येक शब्द 


डे १६५८ |] 


को मातृभाषा श्रौर राष्ट्रभाषा दोनों आनी चाहिये 
संस्कृत की विभक्ति और प्रत्ययों के बारे में मेरा कोई 
श्रग्रह नहीं लेकिन उसकी शब्द-सामग्री के प्रति मेरा 
श्राग्रह श्रवश्य है । इसलिए यह शब्द-सामग्री सिखलाना 
मातृभाषा का एक अंग होना चाहिये। फिर जिन्हें 
अधिक ग्रन्थ पढ़ने हों, वे श्रधिक भाषायें पढ़ें 1” ` 
अंग्रेजी बनास हिन्दी-- 

जो लोग ( माननीय राजगोपालाचाय॑ श्रादि ) 
यह प्रचार करते हैं कि भारत की राजभाषा हिन्दी नहीं 
अंग्रेजी होनी चाहिए उन्हें गुजरात विश्वविद्यालय के 
उप कुलपति श्री मगन भाई देसाई ने बड़ा ही उपयुक्त 
उत्तर दिया है । उनका कहना है कि दक्षिण भारत में 
जहाँ अंग्रेजी जानने वालों की संख्या श्रनुपात में सबसे 
प्रधिक है, अंग्रेजी जानने वालों की संख्या ११५ प्रति- 
शत है और पढ़े-लिखे लोगों का अनुपात लगाया जाय 
तो भी अंग्र जी जानने वालों की संख्या ५ प्रतिशत से 
अधिक नहीं है । इसके विरुद्ध जन गणना के श्रनुप्तार 


हिन्दी जानने वालों की संख्या भ्रान्ध में २६०४, केरल. 


>> 


में २०, कर्नाटक में २० श्रौर मदरास शहर में ४० 
प्रतिशत है । यही क्यो तमिल प्रान्त में जहाँ कहने को 
हिन्दी का विरोध सबसे अधिक है, वहाँ भी हिन्दी जानने 
वालों की संख्या ग्रंग्रेजी जाननेवालो के मुकाबिले तिगुनी- 


चौगुनी है ग्रर्थात्‌ वहाँ भी उनकी संख्या १७:३ प्रतिशत _ 


है । ५ प्रतिशत के सामने १७-३ प्रतिशत हिन्दी जानने 
वालों की संख्या होते हुए भी राजाजी अंग्रेजी का पक्ष 
लेते हँ---कि आश्चर्य भ्रतः परम्‌ । 

ऊपर दिए ग्रांकड़ों से यह स्पष्ट है कि राज्य की 
यह दलील थोथी है कि दक्षिणा में अँग्रेजी के जानकार 


ज्यादा हें । वहाँ हिन्दी जानने वालों को संख्या अँग्रेजी 


जानने वालों से पाँच गुनी तो श्राज भी है- राज्यकी 


ओर से हिन्दी शिक्षा का प्रबन्ध पुणं रूप से हुभ्रा तो | 


यह संख्या जल्दी ही १०-२० गुनी हो ज।यगी । 
इस सम्बन्ध में हाल ही काका कालेलकर ने जो 
बात कही है उसे जान लेना सभी देश वासियों के लिए 


हमारी-विचारधारा 
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मन्त्र के समान काम करता है में ग्रंग्रेजी 
नहीं, वह सुन्दर भाषा है । उसका श्रध्ययन . 
तरह से चले यह भी में,चाहता हूँ, किन्तु अग्र 
पर बैठकर राज करे यह कुछ ठीक नहीं । हमारे ९ 
की जो भाषा है उसमें जब तक राज का काम काज न 
चलने लगे तब तक स्वराज्य कैसा ? में उसे स्वराज्य 
मानने के लिये तैयार नहीं ।” काका साहब की य 

उक्ति सभी को मन में रखनी चाहिए श्रौर किसी 
में न पड़ कर हिन्दी की सेवा का काम यथा शक्ति 
करते जाना चाहिए । 


राष्ट्रपति का उपदेश-- 
इस संबंध में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादज् 
हिन्दी प्रचारकों को उपदेश देते हुए जो बात कही है 
वह बडी मार्मिक है । श्रापका कहना है कि हिन्दी के 
विरोध के पक्ष में कौन क्या कहता है-इ 
चिन्ता नहीं करना चाहिए । हमें तो भ्रपने लक्ष्य की 
पूर्ति के लिए कमर कसकर काम में जुटे रहता चाहिए 
वास्तव में बात ऐसी ही है । भ्राज का हिन्दी का विरोध 
उसी प्रकार का है जैसा सभी सुधारों का प्रारम्भ में 
होता है और होता रहा है। एक जपमाना 
बाल-विवाह के विरुद्ध प्रचार करने वालों के 
थे । आज वे सब समाप्त होगए । बाल- 
लुप्त हो गया है भी तो ऐसे स्थानों पर या 
है जो बहुत ही पिछडे हुए हैं | हिन्दी के वि 
भी यही गति होगी । हिन्दी का प्र चार दिन दु 
चौग्रुना बढ़ रहा है। उसका भविष्य उज्ज्वल 
किसी प्रकार का डर नहों है। डर हो भौ क्य 
किसी की विरोधी नहीं । उसे अपता प्रचार कर 
प्रत्येक हिन्दी प्रेमी को यही बात ध्यान में र 
सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी 
. भारत सरकार ने हाल ही में 'भारतीय 
[श्रोर इण्डियन इन्फोरमेशन' नामक 
हिन्दी श्रोर श्रँग्ने जी में निकाले ग 


il इसमें बताया गया है कि १६५२ में सरकार ने 
निश्चय किया कि सरकारी कमंचारियों को हिन्दी की 
शिक्षा दी जाय। शिक्षा का काम शिक्षा मन्त्रालय के 
हाथ से तीन वषं बाद १६५५ में ग्रह मन्त्रालय ने ले 
लिया । शिक्षाथयों की संख्या १९५५ में २५०० थी । 
अब १९५८ में यह संख्या बढकर २२००० हो गयी है 
श्रोर भ्राशा यह प्रकट की गई है कि सितम्बर १९५८ 
EX हे यह संख्या ५०००० हो जायगी । 
यवरोध का प्रश्न-- 
हिन्दी साहित्य में गत्यवरोध है या उसमें उन्नति 
हो रहो है इस पर कितने ही सजनों ने श्रपने-श्रपने 
विचार प्रकट किए हैं। हाल ही में 'नईधारा' के विगत 
कल में उसके सुधी सम्पादक बेनौपुरीजी ने एक लेख 
हि खा है जिसमें विस्तार से श्रपने विचार प्रकट किये 
 हैं। लेख के भ्रन्त में श्रापने जो निष्कर्ष दिया है उसे 
हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। इन विचारों पर अपने 
` बिचार हम अगले भ्रङ्क में प्रकाशित करेगे इस बीच में 
| म चाहेंगे कि हमारे पाठक श्रपने विचारों से हमें 
. श्रवगत करें श्रौर हिन्दी के विद्वान लेखक भी इस विषय 
| पर प्रकाश डालने की कृपा करें। जो विचार हमें 
| गे उन पर हम विचार करके ही श्रपना मत प्रकट 
करेंगे । नई धारा सम्पादक के विचार यह हैं:-- 
___ “हम एक बार कह चुके हैं, फिर दुहराते हैँ-- 
चना यह है कि क्या बात है कि १६३७ में ज्योही 
| हमारे अपने हाथ में शासन-सूत्र ग्राया, तभी से इस 
गत्यवरोध का प्रारम्भ हुभ्रा । 
यह गत्यवरोध तभी दूर होगा, जब जनता में शुद्ध 
हत्य के प्रति श्रादर श्रौर प्रेम पैदा हो; जब हमारे 
खकों श्रोर कवियों में श्रात्म-सम्मान की भावना 
शिखा-सी धधकती रहे, जब हमारे प्रकाशक 
लाभ के नाम पर श्रपने पैरों में स्वयं कुठार 


७०, 


बहुत-सी पुस्तकें यां पत्र-पत्रिकायें ठाठ-बाट से 
' होती जायें, यही साहित्य की प्रगति की सूचना 
में नहीं पेश किया जा सकता । 


सा हित्य-सन्देश 


2420: 55 7 


„ होने दिया--इसी बात का दुःख है न 


-यहों प्रभु से प्रार्थना है । ` 
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जिसके मूल में सिफ सरकार या व्यापार हो, वह . 
पुस्तक न पुस्तक है और न वह पत्र-पत्रिका, पत्र-पत्रिका। 

पुस्तक के प्रारम्भ में, मध्य में और श्रन्त में मूला- 
धार ज्ञान होना चाहिये । ज्ञान का निरूपणा, षान का 
प्रसार । भ्रन्य सारी बातें बसके बाद ही ग्रानी चाहिये । 

साहित्य की वृद्धि का मतलब सत्साहित्य को वृद्धि 
है -- कूड़े-ककंट को साहित्य नहीं कहा जा सकता । 


~ 


सत्साहित्य के निर्माण में लेखक को अच्तः प्रेरणा 
प्रमुख वस्तु है । श्रन्तःप्रेरणा से हीन, सिर्फ रुपये के मोह 
में, किसी सरकारी या व्यापारी आदेश या निर्देश पर 
निमित साहित्य सत्साहित्य की पंक्ति में नहीं बैठ सकता। 

ग्राज लेखकों में मुह्यता ग्रा गई है और प्रकाशक 
मोह में फंसे हैं, इसलिए साहित्य में गत्यवरोध ग्रागया है । 

यह मोह और मुह्यता जनता ही तोड़ सकती है। 
वही साहित्य को दलदल से निकाल सकती है ।” 
स्व० पं० केदारनाथ भट्ट-- 

हिन्दी के प्रसिद्ध व्यङ्ग लेखक श्री पं० केदारनाथजी 
भट्ट का २४ महीने की बीमारी के बाद लखनऊ में 
स्वगंवास हो गया । रामायण के प्रसिद्ध टोकाकार श्री 
पं० रामेश्वर भट्ट से ग्रापने पैतृक रूप में हिन्दी-जेखन 
का प्रधिकार प्राप्त किया था । आपके छोटे भाई स्व० 
पं० बदरीनाथ भट्ट हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार ओर 
हास्य लेखक थे । ग्रापके बड़े भाई पं० ऋषीश्वरनाथजी 
भट्ट द्वारा भी हिन्दी की बड़ी सेवा हुई ओर हो रही है। 
कादम्बरी श्रादि श्रनेक संस्कृत पुस्तकों का आपके सुःदर 
भ्रनुवाद किया है । पं० केदारनाथजी ने भी हिन्दी को 
सेवा कई कोश और कई पुस्तकं लिखकर की थी । यों 
उनका यश तो व्यङ्गकार के रूप में ही श्रधिक रहा! 
हिन्दी संसार उनसे कुछ ठोस और स्थायी साहित्य की 
आशा करता था--पर कराल काल ने उसे पूरा नहीं 


भट्टजी पत्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे । श्रापने 
पचासों लेख लिखकर थागरे की जनता को जगाया। 
श्रापका स्थापित किया हुश्रा 'नोंक-झोंक' हास्य का 
प्रसिद्ध मासिक है । भट्टजी की श्रात्मा को शान्ति मिले 


भाषा-सर्वेच्षण कया ओर क्‍यों ? 


श्री मोहनलाल शर्मा एम. ए., एम. लिट., साहित्य-रत्न 


सर्वक्षण--पृथ्वीतल के विभिन्न स्थानों की स्थिति 
निर्धारण के लिये जो विशेष प्रणाली श्रपनाई जाती है 
उमे सर्वेक्षण कहते हैं । सर्वेक्षणा की सहायता से उस क्षेत्र 
का ग्राफ तँयार किया जाता हे ।१ पृथ्वी तल का सर्वेक्षणा 
कई दृष्टियो से किया जाता हैं और इसके प्रयोजन भी 
भिन्न-भिन्न होते हैं । २ जेसे इन्जीनिर्यारग, भुगभं, भूमि 
प्राणि विज्ञान धर्वेक्षण । सर्वेक्षणा सर्वं साधारण के हित 
और ज्ञान वद्ध न की दृष्टि से किए जाते हैं । जिस प्रकार 
हवा पानी भूमि और भूगर्भेका सर्वेक्षण किया जाता है 
उसी प्रकार जीवन के कई पक्षों श्रोर उनके सम्बन्धों को 
समझने के लिये तथा उनसे सबद्ध समस्याग्रों के विश्लेषण 
ग्रौर समाधान के लिये भाषा सर्वेक्षण मी किया : जाता है। 
भाषा सर्वेक्षण का आधार भी एक प्रकार से भुगोल ही 
होता है श्रर्थात किसी विशेष स्थान शहर जिला प्रान्त या 
देश में भाषाश्रों और उसकी बोलियों का क्या रूप है 
भौगोलिक आधार पर उस का विभाजन किस रूप में है 
यह समझने के लिये उस क्षेत्र का भाषा सर्वेक्षण किया 
जाता है । जैसे अन्य क्षेत्रों में सर्वेक्षणा से लाभ होते 
हैं भाषा सर्वेक्षण से भी अनेक लाभ होते हैं । एक ग्रोर 
जहाँ इससे ज्ञान पिपासा को शांत किया जा सकता है 


A Surveying is the Science of 
determining the position of points 
on the earth's surface for the purpose 
of making therefrom a graphic 
representation of the area. ( The 


ग) 0४01006019 of Americas vol 26 pp 
91. Newyork Chicago 1981 ) 


3 Geodetic surveys, cadastral 
survey, hydrographic survey, railWay 
Survey, topographical survey 

( Eneyclopedin Britanioa vol 21 
pp 609 —610, 1768 ) 
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दुसरी ओर भाषा के श्रनेक विवादों का वैज्ञानिक ग्राधार 
पर पुणं समाधान किया जा सरता है। भाषा मनुष्य 
के सामाजिक जीवन का ग्राधारभुत पहलू है। भाषा के 
विकास में जन समुदाय की संस्कृति का इतिहास निहित . 
है । सामाजिक जीवन का इतिहास और उसकी वस्तुः 
स्थिति को बिना भाषा की स्थिति समभे नहीं समझा जा 
सकता है । जत रुचियों के साथ भाषा भी बदलती है 
बिना सर्वेक्षण के इस परिवर्तन को समक पाना कठिन है। 
प्रयोजन --भाषा सर्वेक्षणा से त्रिकालिक हितों की 
पुर्ति होती है । एक श्रोर जहाँ इप्षसे भूत के भ्रत्धकार 
पर प्रकाश पडता है प्रर्थात्‌ दीघंक्राल से चले श्रा रहे 
वित्रादों का स्पष्टीकरण होता है दूसरी ग्रोर वहाँ भावी, 
हितों की पूर्ति होती है और वतंमान की समस्यायें तो 
सर्वेक्षण का केन्द्र विन्दु ही है । किसी विशेष काल में 
किसी स्थान की भाषा का रूप क्या था इनको जान: 
कारी बिना सर्वेक्षण के हो ही नहीं सकती है । यदि 
भिन्न-भिन्न कालों में सर्वेक्षण किया गया होता तो भाषा 
की समस्याग्रों पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ जाता । 
तुलनात्मक श्रोर ऐतिहासिक भाषा शाख्रियो ने 
भाषा पर दो भिन्न-भिन्न दृष्टियों से विचार किया लेकित | 
उन्हें जीवन भाषाओं से ग्रध्ययन का लाभ ते मिल | 
सका केवल लिखित भाषाग्रों की सामग्री को आधार _ 
बनाकर वे अध्ययन करते रहे लेकिन यह सव है कि 
जीवित भाषा का रूप सर्वेक्षण से हो प्राप्त होता 
है । यदि भिन्न-भिन्न समयों में सर्वेक्षण किया गया होता 
तो उत कालों की जीवित भाषाएँ आज हमारे सम्मुख | 
होतीं ग्रौर एक ही भाषा के तत्कालिक रूपों की तुलना . 
करके ऐतिहासिक चित्र प्रस्तुत किया जा सक्रताथा। | 
एक ओर इससे जहाँ भाषा का इतिहास बनता दूसरी 
श्रोर इसके साथ ही सामाजिक विकास का भी इतिहास 
बन जाता । सर्वेक्षण से प्राप्त सामग्री के ग्रभाव में भाज के 


SOP कक 


PRP STE TI 


है 
` प्रध्ययन की श्रपुरांता का श्राभास हो रहा है । सर्वेक्षण 
- भौगोलिक भाषा विज्ञान के प्राधार पर वर्णनात्मक भाषा 
विज्ञान के मुख्य भ्रज्ध के रूप में तुलनात्मक ग्रौर ऐति- 
 हासिक अ्रध्ययन को सुगम बनाता है । पूरक होने के साथ 
साथ श्रपने में भी यह एक पुरां ज्ञान का स्वरूप भी है । 


____ भाषा स्थान और काल के अनुसार बदलती रहती 
है लेकिन सर्वेक्षण किसी स्थान और काल की भाषा के 
स्थिर स्वरूप को प्रस्तुत करता है। बिना उस स्थिर 
` रूप को समभे परिवर्तन को ही समझ पाना कठिन है । 

आषा में परिवर्तत एक दम से नहीं हो जाता उसका 
एक क्रम होता है । इस शनैः शनै: होने वाले परिवर्तन 
'को तभी समभा जा सकता है जबकि किसी स्थान की 
_ भाषा-का किसी काल विशेष में सर्वेक्षण किया जाय 
` और स्वरूप निर्धारित किया जाय । परिवर्तन तो होते 
हैं लेकिन प्रत्येक शब्द का ग्रपना इतिहास होता है इस 
इतिहास को परिवर्तन में समझ सकना कठिन है । जब 
तक कालक्रमिक विकास की सर्वेक्षण से प्राप्त सामिग्री 
को तुलना करके न देख लिया जाय । भूगभं भौतिक 
| इञ्जीनियरिङ्ग और रेल्वे सर्वेक्षण में नहीं तो भाषा सर्वे- 

क्षण प्राणि वैज्ञानिक और नृतत्व वैज्ञानिक सर्वेक्षण में 
` अवश्य सहायक होता है । जन प्रवृत्तिगत परिवत॑नों को 
1 ` प्रस्तुत करके सर्वेक्षण समाज शास्त्र श्रोर मनोविज्ञान की 
सहायता करता है ।: 


भाषा सम्बन्धी विवादों का वैज्ञानिक श्राधार क्या 
` होना चाहिये यह एक समस्या है । बोलचाल की भाषा 


भाषा बड़ी जल्दी बदल जाती है लेकिन लिखित 
भाषा में परिवतंन श्रपेक्षाकत कम होते हैं। सर्वेक्षण- 
लिखित भाषा की रूढ़िवादिता को समाप्त कर सकता 
ह । सवक्षण का प्राधार बोलचाल की भाषा होती है 
श्रतएव इससे प्राप्त सामग्री को आधार मानकर भाषा 


क. हे 0) a 
१ शि _ साहित्य-सन्देश 


पात्र बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे भाषा 
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श्यक हे । इसी प्रकार सर्वेक्षण के द्वारा किसी प्रान्त की. 
भाषा की वस्तुस्थिति को न समझ लिया जाय तब तक 
यह कहना कि भ्रमुक भाषावार प्रान्त की सीमा कहाँ से 
कहाँ तक है कठिन ही है । कभी-कभी तो सर्वेक्षण के 
बाद भी समस्‍यायें रह ही जाती हें ।* सर्वेक्षण के 
पश्चात्‌ किसी बोली या भाषा का वर्गीकरण करना 
कठिन जान पड़े लेकिन उस बोली या भाषा का स्वरूप 
तो श्रासानी से समझा जा सकता है । इसके ग्रतिरिक्त 
राष्ट्रीयता श्रथवा भौगोलिक सीमाओं के आधार पर 
भाषाश्रो का निर्धारण करना नितान्त भ्रामक और त्रुटि- 
पुणां है । सचमुच भौगोलिक भाषा-विज्ञान के वैज्ञानिक 
आधार के रूप सें सर्वेक्षण को ही स्वीकार किया जा 
सकता हे । नदियों पहाड़ों तथा श्रन्य प्राकृतिक स्थानों 
और व्यक्तियों के नाभों के पीछे भी एक परम्परा श्रौर 
फॅशन छिपी रहती है इन नामों का श्रध्ययन करने के 
लिए भी सर्वेक्षण की श्रावदययता है । भाषा के श्राधार 
पर प्रान्तों का निर्माण करने में कभी-कभी बड़ी दे प- 
पुर कटुता का सामना करना पड़ता है ।२ इस कटुता 
को दूर करने के लिए भी सर्वेक्षण भ्रपेक्षित है। 

एक भाषा के बोलने वालों को दूसरी भाषा-व॑ज्ञानिक 
श्रौर सही रूप में सीखने में कठिनाई होती है । पुस्तकों 
की सहायता से जो भाषा वे सीख पाते हैं उमे जव 
मातृभाषा भाषियों के सम्मुख बोलते हैं तो उपहास के 


१ जाज॑ ग्रियसंन पञ्जाबी प्रदेश का सर्वेक्षण 
कर रहे थे प्रोफेसर कोनो मराठी प्रदेश का । इन दोनों 
प्रदेशों के बीच में हुलवी भाषा मिली जिसे ग्रियसंत मराठी 
बताते थे और कोनो पूर्वी हिन्दी क्योकि इसमें दोनों का | 
मिश्रण था । 

२ भारत में भी बम्बई और "पञ्जाब राज्यों के. 
निर्माण के समय श्रौर उसके बाद भी विद्रोह हुए श्रोर 
पञ्जाब की भाषा समस्या श्रब भी हल नहीं हो पाई है। | 
यदि सर्वेक्षण करके सन्निकट प्रान्तों की भाषा से किसी 
प्रदेश की भाषा के साम्य को स्पष्ट किया जाय तो इस | 
समस्या का एक हल निकल सकता है 
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के प्रचलित स्वरूप को नहीं सीखते हैं रूढ़ि स्वरूप ही 
उनके सामने रहता हैं लेकिन सर्वेक्षणा से प्राप्त सामग्री 
भाषा के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करती है और 
वैभिन्य को भी सामने रखती हे । श्रतएव ग्रामोफोन 
रिकार्ड के द्वारा व्यक्तियों की चलती फिरती बोलचाल 
की भाषा सिखाई जा सकती है । वैज्ञानिक यन्त्रों से 
प्राप्त सामग्री पुस्तकालयों में सुरक्षित रखी जा सकती है। 
सर्वेक्षण के द्वारा जहाँ जीवित बोलियों के 
स्वरूप को सुरक्षित रखा जा सकता है वहाँ 
मरती हुई बोलियों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। 
किसी छोटे जन समूह की भाषा कभी-कभी श्रपना चोला 
ही बदल देती है 1१ श्रौर उसके बाद मर भी जाती है। 
्रतएव उसको ह्लास होते हुये ध्वन्यङ्कित कर लिया जाय 
ठो यह भविष्य में काम ग्रा सकती है। जवकि भाषा- 
शाख्रियों के सम्मुख कोई वक्ता ही न हो । सर जाजं ग्रिय- 
संन ने श्रनेक श्रलिखित भारतीय भाषाश्रों की सूचना दी । 
ग्रभी श्रागरे के रूपाश्रित सर्वेक्षणा के समय कुच- 
मंदियों की एक बोली का पता लगा है । खुरपल्टों श्रौर 
हाबुड़ों की बोली का भी कोई लिखित रूप और 
साहित्य प्राप्त नहीं हे । श्रागरे में बेड़ियों और बेड़नियों 
की बोली का भी कोई साहित्य नहीं है । लेकिन इनकी 
बोली का एक रूप शेष जन समूह की बोली से भिन्न 
है श्रागरे के निकट ही बरुये रहते हैं? जिनकी बोली 
श्रव्य ग्रामीणों की बोली से भिन्न है। श्रधिक खोज 
) जाजं ग्रियसंन ने मध्य प्रान्तों की नहाल जाति की 

एक बोली की चर्चा की है जो मुण्डा जाति की बोली 
थी परन्तु उस पर द्रविड़ भाषा का पूणां प्रभाव पड़ा 


श्रौर वे श्राधी मुण्डा और श्राधी द्रविड़ भाषा बोलने. 


लगे । उसके बाद उनकी बोली श्रायं भाषाश्रों के प्रभाव 
में प्राकर श्रार्यं भाषा ही हो गई है। यह परिवतंन 
सो वर्षों के भीतर ही हो गया । 

२ बरुए ग्रागरे से सात मील उत्तर पूर्व में पुरा- 
गोवधंन नामक गाँव में रहते हैं। वे साँप पकडते हैं 
जड़ी बूटियाँ बेचते हैं और भीख मांग कर निर्वाह 
करते हैं । | 


भाषा-सर्वेक्षण कया श्रौर क्यों 


करने पर और भी बोलियां मिलेंगी । नज 
प्रत्येक वर्ग की भाषा के साथ उस वर्ग की संस्कृति | 
भी लगी हुई है। किसी वर्ग विशेष में कौन सी सामा- ' | 
जिक श्रौर धामिक रुढियाँ घर किए हुये है उनका ज्ञान 
भी सर्वेक्षण के द्वारा हो सकता है। वैसे मुख्य रूप से | 
यह नृवंश विज्ञान का विषय है | लेकिन सर्वेक्षण से 
इस विषय की बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है श्रौर उसके बाद उन रूढ़ियों को दूर करने 
का प्रयास भी किया जा सकता है। इस प्रकार सर्वेक्षण 
से प्राप्त सामग्री से कुछ सूचना प्राप्त करके समाज . 
सुधार सम्भव हो सकता है । नज । 
सर्वेक्षण राजनैतिक दृष्टि से भी बहुत श्रावव्यक | 
है । किसी भी राष्ट्र की जन प्रवृत्तियों श्रोर जाति के , 
मानमिक स्तर का ज्ञान प्रशासकीय हृष्टि से ग्रावश्यक | 
है । इस जानकारी का सर्वेक्षण के अतिरिक्त ग्रन्य कोई 
सुगम और पुणं समर्थं साधन नहीं । भाषा सर्वेक्षण 
के साथ-साथ राज्य में व्यक्तियों के व्यवसाय, व्यक्तियो ! 
की श्रथिक स्थिति, उनके जीवन निर्वाह का ढङ्ग, धार्मिक 
श्रास्थायें, देश की जनसंख्या आदि सभी एक साथ जानी _ 
जा सकती हैं । किमी भी राष्ट्र का शासन इनकी जान. 
कारी के बिना सुगमता से नहीं चल सकता। प्रायः देला | 
जाता है कि शासकों की दृष्टि शासितों की श्रोर नही 
रहती ग्रौर न वे शासित वर्ग की रुचियों को समभ ही पातो 
हैं सर्वेक्षण के द्वारा जो तथ्य सामने शये उनके द्वारा | 
शासक वर्ग में जन सम्पकं भावना मजबुत की जा सकती | 
है । इस प्रकार इसके द्वारा जीवन में सक्रिय सहयोग प्राप्त 
हो सकता है । राष्ट्रीय एकता को दृष्टि से यह भी झ्रावश्यक _ 
होता है । विभिन्न प्रान्तों में सामाजिक सम्पकं हढ़ बनाये 
रखने के लिये भाषा सर्वेक्षण की ब्रपेक्षा है । 
भाषा - सर्वेक्षण से सबसे अधिक और उपादेय | 
सामग्री विभिन्न समुदायों के भाषा व्यवहार की विलक्षणाः 
ताग्रों के रूप में मिलती हे । भाषा मनुष्य के कमं पोर 
उसके भ्रस्तित्व को अवगत कराने वाला साधुन हे 


भाषा के लिखित रूप तथा उसके उच्चरित रूप में 
शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से इतना भी सम्बन्ध नहीं होता, 


जितना कैमरे और रेकाडं में होता है । कैमरा किसी | 


देखी जा सकने वाली वस्तु को भविष्य में उपस्थित 
करने का माध्यम होता है, श्रौर रेकाडं किसी “सुनी' 
जा. सकने वाली वस्तु को भविष्य में यथावत्‌ प्रस्तुत कर 
सकता है । ये दोनों वस्तुएँ क्रमशः किसी दृश्व्य श्रौर 
श्रोतव्य वस्तु को उस स्थान पर भी ले जाकर उपस्थित 
कर सकती हैं जहाँ उनकी वास्तविक सत्ता नहीं होती । 
कमरा भी सच्ची वस्तु की मात्र नकल ही प्रस्तुत करने 
में समर्थ होता है, और रेकाडं भी मूल वस्तु की केवल 
अनुक्ति ही उपस्थित किया करता है । लिखित भाषा 


_ को व्यापक बनाने का श्रेय छापेखाने को है भ्रौर उच्च- 


रित भाषा का क्षेत्र-विस्तार करने का उत्तरदायित्व 
रेडियो ग्रौर टेलीफोन इत्यादि को । उच्चरित भाषा को 
कभी देखा नहीं जा सकता श्रौर लिखित भाषा को कभी 
सुना नहीं जा सकता । संसार में ऐसा कोई यन्त्र श्रब तक 
नहीं बना है, जिसमें हम लिखित भाषा के पृष्ठ डालते जाँय 


रोर उस यन्त्र में से उस लिखे हुए रूप का उचारण 


खुद ब खुद बाहर श्राता जाय, इसी प्रकार न ऐसा ही 


रः कोई यन्त्र है कि भाषा को कोई व्यक्ति बोलता 


जाय श्रोर वह यन्त्र उसका लिखित रूप संसार 
की किसी लेखन-प्रणाली में तयार करता जाय। 
ध्वनियों का लिखित वर्णो से कोई सम्बन्ध नहीं। यदि 


. होता, तो किसी खास ध्वनि के लिए कोई खास संकेत 


निश्चित होता । यदि कोई विशिष्ट लिपिचिन्ह किसी 
बिशिष्ट ध्वनि को व्यक्क किया करता, तो विश्व भर में 


ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेत सदा एकसे 


ही होते, जबकि वास्तविकता यह है कि कित्ती एक 


डं 0 उदाहरणाथं 'ग्र' ध्वनि को संसार की संकड़ों भाषाएँ 
` प्रपती-प्रपती सामान्य परम्परागत लिपियों के नुसार | 
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उच्चरित और लिखित भाषा 


भिन्न-भिन्न प्रकार के संकेतों द्वारा प्रकट करती हँ । 


लिखी हुई भाषा का सम्बन्ध प्रकाश से है श्रोर 
वाचित भाषा का सम्बन्ध वायुतरङ्गो से । यदि श्रन्धकार हो 
तो लिखित भाषा का जीवन ग्रसम्भव है । इसी प्रकार यदि 
शून्य (४७०एए111) हो तो वाचित भाषा का जीवन संभव 
नहीं, क्योंकि उच्चरित ध्वनि कानों तक वायु की लहरों 
पर ही बैठ कर जाया करती है । यदि आँखन हो तो 
लिखित भाषा का महत्व नहीं के बराबर है, श्रौर यदि 
कान न हो तो वाचित भाषा सारहीन है ।' 


- इतना होने पर भी इस सत्य से मुख नहीं फेरा जा 
सकता कि भाषा के इन दोनों प्रकारों-लिखना ब्रोर 
बोलना में समभझा जाने का तत्त्व” बिल्कुल एक समान 
है । एक को श्रांख समझती है, दुसरे को कान | बलि 
यों कहें तो ज्यादा ग्रच्छा रहेगा कि दोनों को, श्रांत 
और कान के माध्यम से मस्तिष्क ह है। यदि 
मस्तिष्क काम न करे तो भाषा की दृष्टि से आँख ध्रौर 
कान दोनों बेकार हैं। लिखित भाषा समभी न जा 
सकने पर केवल चीलमकोड़े हैं, वह “काला ग्रक्षर भे # 
बराबर है । ्रोर यदि वाचित भाषा को न समझा | 
जा सके, तो वह ऊलजलूल शोर करने के ग्रतिरिकत 
कुछ नहीं । भाषा वही है जो श्रव्य सामाजिकों द्वारा 
समभी जा सके, चाहे वे सामाजिक संख्या में थोड़े में 
हों, चाहे श्रधिक । 


श्रनेक शताब्दियों से निरन्तर भाषा से वाचि | 
स्वरूप को कुछ सवंमाव्य लिखित विव्हों के सहारे व्य 
करने के हम इतने ग्रभ्यस्त हो गए हैं कि ग्राज हमारे 
लिए यह सोचना भी श्रसम्भव सा हो गया है शि 
लिखे ईए रूप से बोलो जाने वालो भाषा पृथक्‌ गै 
हो सकती है हमारी यह धारण बत गई है का 
पर खिची हुई 'म्रांखों की भाषा' को हूबहू उत छत 


प्रंगटवर १९४८ | 


में परिणत किया जा सकता है, जिनके समूह को “कानों 
को भाषा' कहा जाता है । एक साधारण श्रादमी लिपि 
तथा उससे व्यक्त ध्वनियो के पारस्परिक सम्बन्ध को 
स्थायी मानकर इस भ्रम में पड़. जाता हैं कि परम्परा- 
गत लिपि-चिन्ह उच्चारण को ज्यों का त्यों ईमानदारो से 
व्यक्त कर देते हैं वास्तव में किसी लिखित भाषा का 
कसौटी पर खरा उतरने वाला कोई एक उच्चारण नहीं 
प्रा करता, इसीलिए एक ही लिखित भाषा होने पर 
भी स्थान-भेद से उच्चारण भेद भी हो जाया करते हैं। 
उड़ीसा के निवासी लिखित 'श' को भी. 'स' की ही 
भांति पढ़ते हैं । भ्रवधी भाषा के क्षेत्र में आने वाले अ्रवि- 
कांश हिन्दी भाषी 'ऐ' को श्रइ' उदाहरणार्थ 'बैल' को 
'वइल' बोलते हें । उत्तर प्रदेश के मध्य में रहने वाले 
हिन्दी-भाषी 'ऐ' को अए' बोलते हैं तथा उत्तरप्रदेश 
के पश्चिमी भाग और दिल्ली के हिन्दी-भाषी इसी 'ऐ 
को संयुक्त स्वर न बनाकर सीधा मूलस्वर की भाँति 
बोलते हैं, उदाहरणाथं 'वगैरह' या 'पैर' शब्द में श्राया 
हुआ 'ऐ' सीधा एकस्वर है, दोस्वरों या एक स्वर श्रोर 
एक श्रुति का लेशमात्र भी योग नहीं । अंग्रेजी, इङ्ग- 
लण्ड और भारत में लिखी एकसी जाती है पर बोली 
इतनी अ्लग-्रलग प्रकार से जाती है कि बहुधा एक 
दूसरी को समभना भी मुश्किल पड़ जाता है । लिपि में 
वास्तविक ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए 
गए परम्परा द्वारा मान्य केवल कुत्रिम ग्रौर ऐच्छिक 
वणां होते हैं । 


लिखित भाषा वर्णविन्यास के (स्पेलिग के 


भ्रपेक्षाकृत काफो ग्रंशों में स्थिर होने तथा छापेखाने की 
सुविधा के कारण एक विशेष काल में बहुत-कुछ स्थायी 
रूप धारण कर लेती है तथा एक बहुत बड़े प्रदेश में 
एक सी ही लिखी जाती है, किन्तु वाचित भाषा उस 
लिखित भाषा की मोहताज न होने के कारण प्रत्येक 
स्थल पर भिन्न-भिन्न प्रकार से बोली जाती है। यहाँ 
उसका एक रूप होता है और 'बहाँ' दुसरा । उम व्यक्ति- 
व्यक्ति के श्रनुसार परिवतंत होते रहते हैं । वह 'ग्राज' 
एक प्रकार से बोली जाती है, कल दूसरे प्रकार से । 


अचरित और लिखित भाषा 


लिखना बोलने का एक बहुत ग्रपुण रूप योतित | 
करता है जबकि बोलना स्वयं में बिल्कुल पुरां होता हैं| | 
लिखित भाषा द्वारा कभी उच्चरित भाषा के प्रतेक सूचना 
तत्त्वों को नहीं दिखाया जा सकता, जेसे बोलते समय | 
कहाँ श्रधिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है कहाँ कम, 
कहाँ तान ऊंची-नीची, सम या लहुरदार हो जाती है, | 
कहाँ घ्वनियाँ दीघं हो जाती हैं ओर कहाँ ह्वस्व, तथा. 
कहाँ उच्चारण करने के ढंगों में बीसो प्रकार के परि 
वतन किये जाते हैं । इन सब बातों का हवाला देने में | 
लिखित भाषा पुणंतया ्रसमथं रहती है । लिखित भांषा | 
में न लहजा होता है, न तर्ज, न फुर्ती । उच्चरित भाषां | 
द्वारा दया, करुणा, धयं, साहस, क्रोध, निदेयता, | 
वीरता, शान्ति, व्यंग्य, उत्साह, धुर्तता, सहृदयता, छल 
श्रौर प्यार आदि के विश्वव्यापी असंख्य भावों को जिस : 
खुबी के साथ दिखाया जा सकता है, लिखित भाषा 
द्वारा उसके क्षद्रतमांश को भी नहीं । 2 

उच्चरित भाषा मार्गे की छोटो-मोटी रुकावटों को. 
तनिक भी चिन्ता न करतो हुई झरने के जल की मालि | 
बढ़ती चलती है, जबकि लिखित भाषा बंधी हुई, सीधा 
सीधी पंक्तियों में अपने अंग शब्दों को एक दुसरे से 
बचाकर दुर दुर रखकर बहुत सी रुकावटों यथा विराम 
कॉम रादि के साथ आगे बढ़ती है। कागज पर 
धरते ही भाषा निर्जीव और पुस्त पड़ जातो है । 
रित भाषा की गति इतनी तीव्र बनाई जा सकती है 
उसे लिखित भाषा कभो नहीं पकड़ सकती । | । 

उच्चरित माषा का इतिहास तभी से प्रास 
जाता है जब से मनुष्य के इतिहास का सुत्रपा 
किन्तु लिखित माषा की जन्मतिथि बहुत पर 
उच्चरित भाषा के जन्म से कई शताब्दी बाद 
मनुष्य को श्रपत्ती भाषा को सजो कर रखने 
स्थात से दुसरे स्थान को भेजने को प्रावद 
हुई, तब उसने लिपि-संकेतों का निर्माण किय 
भाषा की श्रपेक्षा बोली जाते वाली भाषा 
और टेलीफोन का आविष्कार से 


सकती थो । लिखित भाषा पन्द्रहवी शताब्दी में प्रिटिंग 
स के योगदान से तो इतनी शक्ति सम्पन्न हो गई कि 
उसने उच्चरित भाषा को बिल्कुल नगण्य कर दिया, 
॥। केन्तु श्राज उच्चरित भाषा के वायरलेस जैसे सहायक 
न्त्रो द्वारा सारे विश्व में उसकी पहुँच कुछ ही क्षणों में 
की जा सकती है । 

- बच्चा इतनी छोटी अवस्था से ही बोलना धीखने 
लगता है कि उतनी जल्दी उसे लिखना और पढ़ना नहीं 
सिखाया जा सकता, इसका ग्रथं है कि एक मातृभाषो 
के लिए लिखित भाषा प्रयत्नसांध्य ग्रोर नितान्त ऐच्छिक 
है और वाचित भाषा श्रल्प प्रयत्नसाध्य और स्वाभा- 


कं 
क 


क । लिखित भाषा को केवल देख-देख कर नहीं सीखा 
सकता, लेकिन उच्चरित भाषा को केवल सुन-सुन 
' कर सीखा जा सकता है। उच्चरित भाषा सत्य है, 
लिखित भाषा कृत्रिम । 

। लिखित भाषा का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि 
| उसे सँजो कर रखा जाय । उसे इकट्ठा करके रख लेना 
2२ रल भी है, क्योंकि उसका अस्तित्व मूतं है । उच्चरित 
भाषा के न्युनतम अंश ध्वनि की महत्ता उसके बुलते ही 
| लुप्त हो जाने में हे । उच्चरित भाषा श्रमूत है, किन्तु उसे 


कं 
E 


गा निराकार है, लेकिन उसकी सत्ता का विश्वास 
प्रत्येक ( शायद बहरे को छोड़ कर ) को होता है । 

उच्चरित भाषा मानव-जीवन का परम ग्रनिवायं 
| श्रद्ध है । दुनिया में रहकर उच्चरित भाषा के बिना 
| काम चला पाना उतना ही कठिन है जितना पानी के 
रोटी सेक पाना । गू'गे भी इङ्कितों के साथ-साथ 
भी कोई न कोई ध्वनि गू गू. बे बै उच्चरित 


षा को मानव-जाति का एक बहुत बड़ा प्रतिं- 


ग मातृभाषा के सम्बन्ध में हो रही है, वरन्‌ 


र सा हित्य-सन्देशे 


सी' कहा जाने लगता है । इसी प्रकार लिखित भाषा 


होते के कारणा बिल्कुल नहीं जानता। ड 


[ भाग २०, ९ 


विदेशी भाषा को लिखना और पढ़ना तो सीख लेते हैं, 
पर उसको स्वाभाविक गति से बोल बिल्कुल नहीं पाते) 
जब तक लिपि का समुचित विकास नहीं हुग्रा था तथा 
लिखित भाषा के लिए किसी पेड़ के लिए धरतो जवी 
श्रनिवायं वस्तु कागज या पत्र आदि की खोज नहीं हुई 
थी, तब तक उच्चरित भाषा के श्रधिकांश आवश्यक 
साहित्य को कण्ठस्थ करने को परिपाटी थी । इससे यह 
सिद्ध होता है कि लिखित भाषा के बिना उच्चरित भाषा 
का तो जीवन संभव है, पर उच्चरित भाषा के बिना 
लिखित भाषा का श्रस्तित्व संभव नहीं । सदेव उच्चरित 
भाषा को ही लिखने का उपक्रम किया जाता है, किसी 
ऐसी भाषा को कोई लिखने नहीं बैठता, जिसका कोई 
उच्चरित स्वरूप न हो । दुनिया में ऐसी दसों भाषाएँ 
वर्तमान रहती हैं जिनके उच्चरित रूप तो होते हैं, पर 
उनकी लेखन-प्रणालियों का निर्माण तक नहीं हुम्रा 
होता। उक्त कथन को इस प्रकार दुहरा सकते हैं कि 
उच्चरित भाषा के बिना लिखित भाषा का कोई मूल्य 
नहीं, वह उसके बिता बिल्कुल ग्रपुणां है, जबकि उच- 
रित भाषा स्वयं में पूर्ण है ओर यदि लिखित भाषा न 
हो तब भी उच्चरित भाषा का अपनी जगह कम मूल्य 
नहीं । ( काम बिना लिखित भाषा के भी चलाया जा 
सकता है पर फिर भो इतना अवश्य है कि उन्नति और 
प्रगति के लिए उच्चरित भाषा का लिखित भाषा से बड़ा | 
कोई सहायक नहीं । ) 

लिखित भाषा पर व्याकरणा के कठोर नियम लगे 
होते हैं, जबकि उच्चरित भाषा पर इतने नहीं । उच्चरित 
भाषा की स्वच्छन्द गति के साथ लिखित भाषा का कोई 
साम्य नहीं बँठता । यदि उसके वास्तविक रूप को 
लिखित भाषा में प्रस्तुत करना चाहें तो उसकी सारी 
स्वाभाविकता का नाश हो जाता है श्रोर उसे 'अजब 


Ei 


को ज्यों का त्यों पढ़ने से सतकंता के कारण एक बना- 
वट सी साफ झलक जाती है, क्योंकि तब वह उच्चरित 
भाषा के भ्रसली ढंग: के बहुत विपरीत हो जाती है । 

बोलते समथ लिखित भाषा की बहुत सी ध्वतियों । 


हद १९१५ ] 


को गायब भी कर दिया जाता है ग्रौर कभी-कभी 
ध्वनियों को बढ़ा भी दिया जाता है। उच्चरित भाषा 
में बहुत सी सबल ध्वनियाँ निबेल करके बोली जाती 
हैं। उसमें कहीं तो ध्प्रनियाँ श्रपने वास्तविक रूप 
में सशक्त रहती हैं श्रीर कहीं बलहीन । उदाहरणार्थ 
में खाना खाऊंगा? वाक्य में बातचीत करते समय, 
'खाना शब्द के “ना? में ग्राने वाले 'श्रा” को उसके पुरां 
दीघं रूप में नहीं बोला जाता । 'खाऊँगा' शब्द का 
ऊ भी उ” की भांति बोला जाता है। इसी प्रकार 
| क्या कर रहे हो ?' प्रश्न करते समय इस वाक्य के 
| 'रहे शब्द का रूप 'रए' हो जाता है । लिखित भाषा 
उच्चारण के ऐसे भेदों को नहीं दिखाया करती । उसमें 
सारे शब्द एक सी ही शङ्क सूरत के होते है, इसलिए 
उनको देखकर यह श्रनुसान नही लगाया” जा सकता 
«कि उच्चरित भाषा में किन शब्दों पर ग्रधिक जोर' 
खर्च करना पड़ता है श्रौर किन पर कम ? लिखित भाषा 
| दारा उतना प्रभाव कदापि उत्पन्न नहीं किया जा सकता 
जितना उच्चरित भाषा द्वारा । कविता कवि के मुह से 
जितनी जम सकती है, पढ़कर उतनी नहीं | वाचित 
भाषा में श्रात्मप्रकाशन तथा ग्रात्माभिव्यक्ति की प्रबल 
शक्ति होती है । उसे कोई भी मोड़ दिया जा सकता 
| है । वाणी की लीला भ्रपरम्पार है । वह स्याही की 
| नकली लकीरों में पुरी तरह से कभी नहीं समा सकती। 
| मंच पर दिया गया भाषण जब अखबारों श्रादि में 
| प्राता है, तो ठण्डा पड़ जाता है । 
1 


| 
| 


पट उच्चरित भाषा में हम श्रनेक ध्वनियाँ ऐसी भी 
१ | करते हैं जिनके लिए लिखित भाषा में कोई संकेत 
नहीं होते । उदाहरणाथं कभी कभी हम प्रस्तिवाचक 
ध्वनि कुछ कुछ हूँ जेसी प्रयुक्त करते हैं, पर यह ध्वनि 
हैं से बहुत भिन्न होती है, क्योंकि इसे बोलते समय 
दोनों श्रोठ एक-दसरे से बित कुल चिपके रहते हैं, जबकि 


हैं कि उनके बीच एक छोटा सा छिद्र खुला रहता है । 
इसी प्रकार कभी कभी हम नकारात्मक ध्वनि को कुछ 
कुछ उक्‌ जेसा बोलते हैं । इसमें भी मुह बिलकुल 


उच्चरित श्रौर लिखित भाषा 


आरती है, 'यह' या 'पेड़' जैसी बात नहीं । इसी 


हैं को बोलते समय श्रोठ ऐसी गोलाकृति ग्रहण करते 


शष 8...” ' i 


बन्द रहता है तथा सारी खास नाक के रास्ते ब 
निकलती है । इस ध्वनि को भी इसके सही रूप में नहीं 
लिखा जा सकता । विस्मयादि, हष तथा घृणा को व्यक्त 
करने वाली ध्वनियों के हँ !', 'श्रोह', 'वाह', ग्रहा', 
'छी' जैसे लिखित भाषा के शब्द कितने भ्रपुणा हैं, इस 
का ग्रनुमान ऐसे श्रवसरों पर मुह से निकाली 
वाली ध्वतियाँ ही ठीक-ठीक करा सकती हैं । ये ध्वनियां 
भी भाषा के ग्रंतगंत हैं, इसका प्रमाण यह है कि इ 
सभी का प्रयोग अपने मन के भावों को दूसरों तक 
पहुँचाने के लिए जान बुझ कर भी बहुत से श्रवसरों पर 
किया जाता है । यदि ये ध्वनियाँ भाषा के अङ्ग नगि 
जातीं, तो नाटकों में (मंच पर) इनका प्रयोग धडर 
साथ न किया जाया करता । ऐसी ध्वनियों को प्रकट 
करने में लिखित भाषा सर्वदा असमर्थ रहती है । विश्व 
की कोई भी लिपि किसी भाषा की समस्त ध्वनियों को 
कभी द्योतित नहीं कर सकती । > 

मनुष्य की श्रन्वय-व्यतिरेक-प्रिय बुद्धि ने शब्दों 
ग्रौर भ्रक्षरों को विभाजित कर डाला है, ग्रत्यया उचः 
रित भाषा की छोटी से छोटी पुणा इकाई तो वाक्य है। 
हम वाक्य में हो सोचते हैं प्रौर वाक्य में ही बोलते है। 
हमारे मन में, उदाहरणाथ 'यह पेड़ है , जैसी वात ही 


हैं, तो उसका ग्रथं यहाँ शराम्रो' या इधर देखो' होत 
है ।१ लिखित भाषा में शब्दों की स्थिति एक दुसरे से 
से बिल्कुल श्रलग श्रलग दीखती है, पर उच्चरित भाषा 
में ये शब्द परस्पर से इतने मिले हुए होते हैं कि एक 
ध्वनि का श्रन्त होने से पूर्व ही हर ग्रगली प्रारंभ 
हो जाती है । या तो हम पूरा वाक्य समाप्त 
उपरान्त साँस लेते हैं, और या जब हमारी साँ 
जाती है तब दुसरी साँस लेते हैं। उच्चरित भा 
इस प्रकृति के अनुकूल ही प्राचीन भारतीय संस्कृ 


| संवत्‌ १३७५ से १७०० तक का काल हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में भक्ति काल के नाम से प्रख्यात है । वास्तव में 
समग्र हिन्दी प्रदेशों की सवं प्रमुख चेतना उस समय भक्ति 
। हँ थी, जिसने घोर राजनैतिक पराभव श्रौर सामाजिक 
झसंगठत के युग में भो जनता को जीवन का उत्साह नहीं 
खोने दिया । जिस प्रकार जीवन के क्षेत्र में भक्ति एक 
संयोजक और प्रेरक शक्ति के रूप में प्रकट हुई, उसी 
' प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी उसने उच्चतर भाव भूमि 
श्रोर पीयूष कला का मरिगकाँचन संयोग समुपस्थित कर 
दिया, जिसके परिणामस्वरूप कविता-लता ग्रभूतपूर्व 
समृद्धि से लहलहा उठी । साहित्य को राज-दरबारों की 


 काश्रेय भी भक्ति श्रान्दोलन को ही प्राप्त है, क्योंकि 
उसके निर्बल पड़ते ही साहित्य पुनः एक सीमित दायरे 
| मेंग्राबद्ध हो गया श्रोर ग्राश्रयदाताग्रो के विलास के 
चषक भरे जाने लगे । इस काल में एक ओर कबीर जैसे 
` क्ञांत द्रष्टा प्रौर जायसी जैसे प्रेम विह्वल कवि !हुए तो 


न्वयवादी साधक भी, जिन्होंने यह उद्बाहु उद्घोषण 
की कि श्रलंकार श्रौर चमत्कार प्रदशन श्रादि गौण 
वस्तुएं हैं, प्रमुख तत्त्व है वक्तव्य की उदात्तता । सचमुच 
बही साहित्य महान है, जिसमें मानव कल्याण का चरम 
शं निहित हो ! ग्रतः इस काल को ग्रभिधा “हिन्दी 
हित्य का युग” संथा सार्थक है । 

किन्तु साहित्यिक सौष्ठव की दृष्टि से भक्ति काव्य 
जितना महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक अ्रध्ययन की दृष्टि से 
के श्राविर्भाव के कारण उतने ही विवादास्पद भी हैं । 
से लगभग उनहत्तर वषं पुवं सरजाजं ग्रियप्तन ने 


तान” में भक्ति काव्य की चर्चा करते हुए कहा था 
ई भी मनुष्य जिसे पंद्रहवी श्रौर बाद की शताब्दियों 


भक्ति-काव्य को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


प्रो ० आनन्दनारायण शर्मा, एम. ए. 


` संकीरां परिधि से निकाल कर जन समाज की वस्तु बनाने . 


दुसरी श्रोर सुर जसे तन्मय भक्त ओर तुलसी जसे सम- : 


पनी पुस्तक 'मॉडन वर्नाक्युलर लिटरेचर श्रॉफ नॉदनं | 
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का साहित्य पढ्ने का मोका मिला है, उस भारी व्यवधान 
को लक्ष्य किये बिना नहीं रह सकता, जो पुरानी श्रोर 
नई धार्मिक भावनाम्रों में विद्यमान है । हम श्रपने को 
एक ऐसे धामिक आन्दोलन के सामने पाते हैं, जो उन 
सभी श्रान्दोलनों से कहीं व्यापक और विशाल है, जिन्ह 
भारतवषं ने कभी भी देखा है । यहाँ तक कि वह बोद्ध 
घमं के ग्रांदीलन से भी व्यापक और विशाल है, क्यों 
कि उसका प्रभाव श्राज भी विद्यमान है । इम युग में 
धमं ज्ञान का नहीं, बल्कि भावावेश का विषय हो गया 
था । यहाँ से हम साधना और प्रेमोल्लाम के एक ऐसे देश 
में ग्राते हैं श्रौर ऐसी आत्माग्रो का साक्षात्कार करते हैँ, ' 
जो काशी के दिग्गज पण्डितों की जाति की नहीं है, बल्कि 
जिनकी समता मध्ययुग के क्लेयर बवस, टॉमस-ए-केंपिन 
और सेंट थेरिसा से है” । ( डाँ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
लिखित हिन्दी साहित्य से उद॒घृत) 
आगे चल कर ग्रियसंन महोदय ने यह भी सिद्व 
करने का प्रयास क्रिया है कि यह 'भावावेश' ओर 
प्रेमोल्लास' ईसाइयत की देन है ईसवी सन की दूसरी या 
तीसरी शताब्दी में नेष्टोरियन ईसाई मद्रास प्रांत के कुछ 
हिस्सों में आ बसे थे,'जितकी भ'वना ही जत-समाज में 
फैल गई ओर बाद में रामानुजाचायं और दुसरे प्राचायों 
की प्रेरणा का उत्स बनी । इतना हो नहौं, गोपाल कृष्ण 
को जोवन वृत्त भी क्राइस्ट से प्रभावित बतलाया गया है। 
प्रियसंन का यह पक्षपात पूणां मत प्रजि शोभा को 
कसौटी पर पूरी तरह श्रांत सिद्ध हो चुरा है। यह 
अवश्य सही है कि दूसरी तीसरी शताब्दी के श्रास पास 
कुछ नेष्टोरियन ईसाई दक्षिण भारत में भ्रा बसे थे प्रौर 
एकाध मठ भी उन्होंने स्थापित किये थे, पर उनका मर्तः 
वाद लोक में कभी ग्रधिक प्रचलित नहीं हो सका प्रौर _ 
उससे रामानुजाचायं के प्रेरणा प्राप्त करने की बात तो . 
नितान्त श्रबुद्धिगम्यः रौर इतिहास विरुद्ध है । विहतो ` 
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ने ईसाई मरमियो के साथ भारतीय भक्तों की तुलना 
करते हुए विस्तार पूर्वक दोनों का अन्तर दिखलाया है । 
ग्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों मे--यद्यपि ईसाई 
धमं भक्ति प्रधान है, तथापि मूल हिन्दू संस्कारों का वह 
परित्याग नहीं कर सका है । सेमेंटिक विश्वास के श्रनु- 
सार खुदा बहिरत या स्वर्ग नामक एक कल्पित देवलोक 
में रहते हैं । उनके हाथों से खिसककर जो यन्त्र गिर 
पड़ा था, वह पापमय हो गया था । वही यन्त्र है संसार। 
इस पापभुमि पर मनुष्य वास करता है, वह स्वयं पाप- 
मय है i 
्रपुणांता और दूसरे सिरे पर है उपनिषदों का श्रानन्द 
प्रमृत तथा पुणंता । पहला है मध्य युग के ईसाई 
धमं भाव का उत्स ग्रौर दूसरा वैष्णव भक्ति का उद्गम 
स्थान । दोनों के मूल में ग्राकाश-पाताल का श्रन्तर है । 
एक का रास्ता हैं 'दुःख', दूसरे का 'लीला'। एक के 
` प्रेम का कारणा है पाप बोध, दूसरे का श्रानन्द केलि; 
एक का लच्य है स्वर्ग श्रौर मत्यं के व्यवधान को भर 
देना और दुसरे का ब्रह्माण्ड में व्यास श्रव्यवहित, पुणं, 
एकरस ब्रह्म को उसकी संकीणांता में उपलब्ध करना । 
दोनों एक दम अलग चीज ( सूर साहित्य, पृष्ठ 
९-६० ) इस प्रकार दोनों दो सरवंथा भिन्न परम्प- 
-राग्नों की उपज हैं श्रौर उनमें साम्य केवल ऊपरी और 
ग्राकस्मिक है। दूसरी शोर विचारको का एक दल तो 
यहाँ तक कहने का साहस करता है कि मध्य युगीन 


भक्ति-विह्दलता तो ईसाई मत की देन नहीं है, उलटे. 


ईसाइयो का भक्तिवाद ही महायानियों के सम्पकं का 
परिणाम है । श्रोर यह मत इसलिए भी बहुत भ्रसंगत 
नहीं जात पड़ता कि ईसामसीह के जन्म के पुर्वं बोद्धों 
का'भ्रस्तित्व पश्चिमी एंशिया में सिद्ध हो चुका है । प्रस्तु, 
दुसरी ग्रोर भल्ति-साहित्य के ग्राविर्भाव के कारणों 
पर्‌ प्रकाश डालते हुए भ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 
'इतिहास' में लिखा हे--'देश में मुसलमानों का राज्य 
प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के हृदय में गौरव, 


गवे और विलास के लिए अवकाश न रह गया । उसके 


सामने ही देव मन्दिर गिराए जाते थे, देवमुत्ति तोड़ी 


भक्ति-काव्य की ऐतिहासिक पृष्ठभुमि 


साधना के एक सिरे पर है यह दुःख, पाप , 


` प्रकट हुआ वह दक्षिण में, जिस पर श्रलाउद्दीन से पहले. 


जाती थीं और पुज्य पुरुषों का श्रपमान होता 
वे कुछ नही कर सकते थे । ऐसी दशा में श्रपती वीरता | 
के गीत तो वे गा ही सकते थे और न बिना त 


सी छाई रही । श्रपने पौरुष से हताश जाति के लिए | 
भगवान की शक्ति और करुणा की श्रोर घ्यात ले जाते 
के प्रतिरिक्त दूसरा मागं ही क्या था ?” ( हिन्दी साहित्य 
का इतिहास-पृष्ठ ६० ) 
यह बात और भी विचित्र है कि उत्तर भारत मे | 
जब विदेशी आक्रमणकारी देवालय ध्वस्त कर रहे थे 4 
तो अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्ति का स्वर उँचो | 
किया गया । यदि भक्ति आन्दोलन इस्लामी श्राक्रमणा की 
प्रतिक्रिया ही है तो पहले उसे विध में जोर पकड़ना | 


(सं० १३६३-६४) किसो ने श्रान्रमण करने की बाल | 


जाए, जो स्वयं ग्रपनी रक्षा भी नहीं कर सकता । 
कँसे सम्भव हो सकता है कि देवालयों का गिराया 


सके । वस्तुतः भक्ति 
भावधारा का अनुकरण थी 
आक्रमण की -श्रस्वाभाविक 


HE 
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. भारतीय धर्म साधना की स्वकीय विशेषता थी, भारत 
की मिट्टी की अपनी पैदावार । उसके विकास में बाहरी 
. परिस्थितियों ने कुछ सहायता भले ही प्रदान की हो, 
कितु उसके उद्भव में इनकी कोई विध्यात्मक देन स्वी- 
कार नहीं की जा सकती । यहाँ तक कि कबीर श्रादि 
की जिन ब्राह्मण कमे विरोधी और खंडनात्मक उक्तियों 
पर इस्लाम की छाया मानी जाती है, वे भी वस्तुतः 
. सिद्धों और नाथ पंथियों की परम्परा का विकास ही 
है, किसी विदेशी भावधारा का भ्रन्धानुकरण मात्र नहीं। 
_ आचायं क्षितिसोहन सेन ने श्रपनी पुस्तक 'दादू' में 
सिद्ध कवियों की ऐसी अनेक उक्कियाँ समानान्तर उद्धृत 
की हैं, जिनका संतों की वाणियों से केवल भावधारा 
` का ही नहीं, शब्दावली का भी ग्राश्चयंजनक साम्य है । 
हो भक्ति भावना के उद्गम के सम्बन्ध मॅ प्रायः पक्ष 
` . आर भागवत पुराणों में .प्राये- हुये एक श्राख्यान का 
। उल्लेख किया जाता है, जिसमें भक्ति नारद मुनि से 
कहती है--'मिरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ था, कर्णाट 
` देश में बड़ी हुई महाराष्ट्र देश में किचित्‌ काल तक वास 
किया श्रौर गुजरात में भ्राकर जीणांता को प्राप्त हुई ।” 
यथा 
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| “उत्पन्ना द्राविड़े चाहं कणाटि बृद्धिमागता । 
२३ स्थिता किचिन्महाराष्ट्रे गुजेरे जीणातां गता ॥ 
हः --पद्मपुरांण 


कुछ इससे ही मिलती-जुलती कबीर पन्थियों में 
प्रचलित वह उक्ति भी है, जिसमें-कहा गया है-- 
 भगती द्राविड़ ऊपजी लाये रामानन्द । 

_ प्रगट कियो कबीर ने सात द्वीप नौ खण्ड ॥ 
इस श्राधार पर यह प्रनुमान लगाना सर्वथा युक्ति 
ज्वत हे कि भक्ति का श्राविर्भाव दक्षिणा में हुम्रा श्रौर उसका 
` शास्त्रीय समर्थन श्रौरः प्रचार बाद में चलकर उत्तर भारत 
 मेंहु्रा। दक्षिण में जिस समाज में भक्ति भावना का 
| म माना जाता है, बह द्राविड़ों का समाज था । 
_ यह ग्रा्यतर जाति थी श्रौर इसके रस्म-रिवाज श्रोर 
धार्मिक विश्वास श्रादि भौ ग्रवैदिक थे। 'दिनकर' जी 
ने श्रपनी पुस्तक “संस्कृति के चार श्रध्याय में कहा है— 


` सभ्यता में विलीन हो गया । ( भ्राज भी वहाँ निकलने 


“ग्रपने सूल रूप में भक्ति आयँतर प्रवृत्ति थी श्रोर वह 
गरायौं ग्रौर द्राविड़ों के भारत आगमन से पहले से हो 
भारतीय जनता में विद्यमान थी । चू कि द्राविण भारत 
में श्रार्यों से पहले आए, इसलिए भक्कितत्व पहले द्राविड 
धर्म में समाविष्ट हुआ । वेदिक श्रार्यो में भक्ति का प्रस्फु- 
टित रूप नहीं मिलता, क्योंकि उनका कमे हवन श्रोर 
यज्ञ तक ही सीमित था । ( पृष्ठ २८६) ` 
मोहन-जो-दड़ों की खुदाइयों में प्रतिमा-पुजन का 
पूर्वं रूप पाकर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि 
इन स्थानों पर रहने वाली ग्रार्येतर जातियाँ भी द्राविडों 
से ही सम्बद्ध थीं । लेकिन बाद में किसी शग्राधिभौतिक 
विपत्ति या शत्रुम्रो के निरन्तर श्राक्रमणा के कारण उन्हे 
दक्षिणा में शरणा लेने के लिए विवश होना पड़ा श्रौर 
इस प्रकार सेंधव सभ्यता का अवशेष क्रमशः ग्रायं 


वाली राख की तहें उन विपत्तियों की कहानी सुनाती 
हैं । ) आज के हिन्दु-जीवन में यह प्रवशेष यक्ष पुजा 
भी ऐसे ही कुछ श्रनुष्ठानों में हूढने से मिल सकती है। 
पर दक्षिणा की द्राविड सभ्यता घ्रपेक्षाकृत श्रधिक सुर- 
क्षित, संगठित और ज्ञक्तिसम्पन्न थी श्रौर वहाँ के सामा- 
जिक जीवन का विकास भी श्रप्रतिहित गति से होता 
जा रहा था । इसलिए उसका प्रत्यक्ष प्रभाव ग्राय॑- 
जीवन पर पड़ा । भक्कि-ग्रान्दोलन एक ऐसा ही प्रभाव 
था । ( देखिए, भक्तिकाल की सामाजिक श्रौर सास्कृतिक 
पृष्ठभूमि--प्रो० मोती सिह 'अवंतिका' काव्यालोचतांक ) 
आर्यो का समाज पुरुष-प्रधान था । श्रतः इपर्मे | 
चिन्तन, ज्ञान श्रौर कमंकाण्ड की प्रधानता थी । वेदों में 
सबसे अधिक महिमा 'भजन' की बतलाई गई है, जिसमें | 
नरबलि तक का विधान मिलता हैं। यह कमेकाण्ड को | 
चरम सीमा थी । इसीलिए श्रायो के धामिक श्रतुष्ठात | 
प्रायः ब्राह्मणों द्वारा सम्पादित होते थे। पर सिन्धुः 
घाटी का यक्ष, किन्नर समाज श्रौर दक्षिण का द्राविड 


थी । श्रत; वह समाज तथा संस्कृति कोमल और भावता 
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ले थी | इसका यह ग्रथं नहीं कि इस समाज में 
रायो की भाँति युद्ध-विग्रह नहीं होते थे, किन्तु इन 
बाहरी संघर्षो के भ्रन्तराल में कोमल भावनाओं का तार 
भी श्रनुस्यूत था । इस बात के प्रमाण तो महाभारत में 
भी हुढ़ निकाले जा सकते हैं कि उस समय सिन्धु और 
मद्र देशों में पुत्र के रहने पर भी भागिनेय राज्य का 
प्रधिकारी हुआ करता था । पंडितों का ऐसा विश्वास 
है कि नारियों की इस प्रधानता के कारण ही समाज में 
शिव धोर विष्णु की पुजा गृहीत हुई होगी। जब 
द्राविड़ों और श्रार्यों का सम्पर्क बढ़ा और द्राविड जाति 
की खियाँ ्रायं परिवारों में आने लगीं तो स्वभावतः 
उनके साथ उनकी उपासना पद्धति का भी आयो के 
समाज में प्रवेश हो गया । 

श्रारम्भ में इस वैयक्तिकता प्रधान, भाबुकतापुणं 
उपासना प्रणाली को ब्राह्मणों ने प्रश्रय नहीं दिया और 
इसका प्रचार रोकने की भी चेष्टा की गई, इसके प्रचुर 
संकेत लिङ्ग, वामन, स्कन्द, कूमं श्रादि श्रनेक पुराणों 
में मिलते हैं । उदाहरणार्थं 'वामन पुराण में एक कथा 
आती है कि एक बार शिव ब्रह्माचारी वेश में घुनियों 
के तपोवन में आए । उन्हें देखकर मुनि-पत्नियाँ कामार्त्त 
हो उठी और भाँति-भाँति के निलंज श्राकरण करने 
लगीं । मुनिगण श्रपनी पत्नियों के इस प्रकार के व्यव- 
हार से क्षुब्ध हो उठे श्रौर अपना सारा रोष उन्होंने 
शिव पर उतारा । वे डंडे और पत्थर लेकर (काष्ठ 
पाषाणा पाण चः) शिव को मारने के लिए दौड 
पड़े । इतना ही नहीं, उन्होंने कुपित होकर शिव को 
भीषण श्राप दे डाला, जिसके परिणाम स्वरूप शिव का 
लिङ्ग भू पतित हुआ और तभी से लिङ्ग पूजा का विधान 
चल पड़ा । ( वामन पुराण, श्रध्याय ४३, इलोक ५१- 
७१ ) भृगु ने विष्णु की छाती में पाद प्रहार किया था, 
यह आख्यान तो सर्वं विदित ही है । इसके श्रतिरिक्त 
विष्णु ओर उनके श्रवतारों का श्याम वर्ण ग्रौर कुञ्चित 


३ 


. केश भी एक महत्त्वपुश संकेत है । इस प्रकार आये- 
` जीवन में वैदिको के न चाहने पर भी भक्ति के मूल - 
ज्ञ तत्वों का प्रवेश संभव हो गया र श्राये भ्रौर श्रार्येतर | 


भक्ति-काव्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


` एक देवदासी भी थी, जिसके गीतों में 


जातियों के सम्मिलन के प्रगाढ़ होने के साथ-साथ 
की नींव भी सुदृढ होती गई । ग्रांज भी विष्णुः 
उतनी नहीं, पर शिव-पूजा ग्रधिकतरं स्त्रियं में ही 
लित है । बल्कि शिव का प्रसाद पुरुषों के लिए 
भी बतलाया जाता है । 

इस भक्ति-भावना के प्रचार में दक्षिणा की देवदासी 
प्रथा का भी कुछ-न-कुछ योग श्रवस्य रहा है । द्राविड 
समाज में बहुत दिनों तक यह प्रथा थी कि माता-पिता | 
अपनी प्रथम कन्या किसी मन्दिर में जाकर देवमूति को 
समपित कर श्राते थे । ये देवदासियाँ मन्दिरों - में ह 
पालित होती थीं और श्राजीवन कुमारी रहकर माधुय 
भाव से मूर्ति की प्राराधना करती थीं । ग्रथ तक दक्षिण 
में देव प्रतिमा के साथ अधिकांश नृत्य की मुद्रा में न 
मूतियाँ ही उत्कोणां मिलती हैं । धीरे-धीरे इस प्रकार 
की प्रार्थना पुरुषों द्वारा भी की जाने लगी श्रौर | 
प्रकार की प्रेम विह्वलता श्रोर श्रात्म-समर्पण मुलक भक्ति 
का विकास हुग्रा। इस भक्ति-मावना का सबसे स्पष्ट 
'आलवार' भक्तों में दीख पड़ता है, जिनका समय ईसा 
की तीसरी शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक निर्धा- 
रित किया गया है । इन श्रालवारों को संख्या बारह 
बतलाई जाती है भ्रोर क्रम से इनके नाम हैं-खायगयी, 
भुत-तार, पे, तिरुमलिसई, नम्म, मधुर कवि, कुलशेखर 
अंदाल, पेरी, तोडरडिप्पोडी, तिरुप्पत और तिरुमँगई । 
इनमें से कम से कम नौ तो श्रवश्य ही ऐतिहासिक व्यक्ति 


[त 


उत्पन्न हुए थे और इनमें पुरुषों के साथ गन्द 
प्रेम १ 
बसी ही विकलता, तीव्रता श्रौर तड़प पाई 


जैसी' आगे चलकर लगभग नो शताब्दी बाद 


.. कहा है--'भ्रब मैं पुरा यौवन को प्राप्त हो गई हूँ और 
स्वामी कृष्णा के ग्रतिरिक्क किसी को पति नहीं बना 
सकती । 
+ इन भ्रालवार भक्तों को भक्ति इतनी निष्काम, प्रखर 
ओ- ओर तन्मयतापुणां थी कि श्रने क सवण ब्राह्मण भी इनकी 
- शिष्य-परम्परा में दीक्षित हुए । इन्होंने एकान्त-निष्ठा, 
` ग्रात्मःसमपंण और प्रपत्ति का श्रत्यन्त सुच्दर उदाहरण 
_ झपनी-रचनाग्रो द्वारा उपस्थित किया । इन श्रालवारों 
` के भक्तिभाव पुणा गीतों का सबसे पहले सङ्कलन दसवीं 
[ब्दी में नाथमुनि नामक एक श्राचायं द्वारा 'नालियर 
'प्रबन्धम्‌' के नाम से किया गया, जिसे तमिल वेद' भी 
कहते हैं । श्री सम्प्रदाय" के प्रवतंक यामुनाचायं इन्हीं 
. नाथमुनि के पोत्र थे, जिनसे विशेष प्रेरणा लेकर रामा- 
` नुजाचाये ने भ्रपना विशिष्टाद त सिद्धान्त प्रचारित किया। 
रामानुज के परवर्ती श्राचार्यो निम्बाकं, मध्व, वल्लभ 
हैं; ने. भी आलवारों के ऐकान्तिक श्रात्म-समपंण से प्रेरणा 
ओ- ली एवं भक्ति के क्षेत्र में समता का श्राग्रह दिखलाते 
हुए भी सामाजिक मर्यादा को निर्वाह किया । श्रालवारों 
का ध्रपत्तिमूलक धमं एक प्रकार से जनसमाज की वस्तु 
था, जिसे बँष्णावाचायों ने उठाकर पाण्डित्य के स्तर 
पर पहुँचा दिया । इस तरह शास्त्र की उंगली ,पकड़कर 
यह धारा दक्षिणा के पाषाणी पठारों के प्रक्षालन के 
उपरान्त उत्तर भारत को शस्यश्यामला बसुन्धरा का 
भी श्रभिसिञ्चन करने लगी । यद्यपि उत्तर में श्राचायों 
के प्रभाव से इसके दार्शनिक स्वरूप का ही प्रचार भ्रधिक 


धाहित्य-संन्देश 
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लिए इसके प्रचार-प्रसार में विशेष बाधा ड आई और. 
ज्ञात-प्रधान शुष्क विचारको के हृदय को श्राविल करती 
हुई भक्ति की स्रोतस्विनी शीघ्र ही उत्तर-दक्षिण सर्वत्र 
समान रूप से लोकप्रिय हुई । 

भक्ति का,उद्भव द्रविड़ देशों में हुश्रा श्रौर वह 
दक्षिण से ही उत्तर भारत में श्राई। इसका यह भी 
प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है कि भक्ति सिद्धान्त को 
बहुमान देने वाले रामानुज से वल्लभ तक ( रामानन्द 
को छोड़ कर) जितने भी श्राचायं हुए, वे सब दक्षिण 
के ही थे । रामानन्द भी, जिनका जन्म प्रयाग के प्रात- 
पास कहीं बतलाया जाता है, दक्षिणा की भाव-परम्परा 
के समर्थ वाहक होने के कारणा दक्षिणा की ही श्राध्या- 
त्मिक सन्तान कहें जाएँगे श्रौर तो और, मध्य-युग के 
सर्वाधिक शक्तिशाली पुराणा'भागवत के विषय में भी 
कुछ विद्वानों की धारणा है कि उसकी रचना कही 
दक्षिण में केरल के निकट हुई होगी । क्योंकि उसमें 
बित अनेक लताएँ एवं पुष्प बृन्दावन के ग्रासपास नहीं, 
दक्षिण में ही पाए जाते हैं । (हिन्दी साहित्य की भूमिका 
पृ० ७१ ) इधर एक मत यह भी निकल ग्राया है कि 
स्वयं पुजा' शब्द तमिल भाषा का है श्रौर इसका ग्रथं 
है “पुष्प कमैं' जबकि आयो का भजन' पशु कमं था! 
इस प्रकार इस भावधारा का मूल स्रोत श्रायँतर सिद्ध 
होने से इसकी महत्ता नहीं घटती । संस्कृतियों का यह 
संगम सवेथा स्वाभाविक है, जो जीवन समांजों के वीच 
बराबर प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष रूपों से संघटित होता 
रहता है । इसकी स्वीकृति श्रार्यं संस्कृति की जीवनता 
आर ग्राहिका शक्ति की परिचायिका है। दु 


--जी० डी० कोलेज, बेपु१राय | 
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( पृष्ठ १६७ का शेषांश ) 
है। शेष जीवन को तब तक नहीं समभा जा सकता है 
जब तक इस श्राधार को न समझ लिया जाय । मानव 
का सर्वस्व उसकी भाषा में निहित है । इसलिए इसकी 
जानकारी सबसे पहले हे । हम कह सकते हैं कि यदि मानब- 
मानव में कोई नाता है तो वह केवल भाषा .के द्वारा । 
इसीके द्वारा समस्त ज्ञान कोष का सञ्चय हो सका 
है फिर भी यह ज्ञान का श्रनजाने श्रौर श्रवहेलित पक्ष 
माना जा रहा है व्यक्ति यह नहीं जानते कि वे कौनसी 
भाषा बोलते हैं ।१ जिप्त प्रकार एम० जोर्डन को यही 
पतान लगा कि वे जीवन भर गद्य का प्रयोग करते 
रहे हैं । ऐसी ही श्रनेक बातें जिनकी जानकारी हमें 
बिल्कुल नहीं है भाषा सर्वेक्षण से जान सकते है । इस 
प्रकार इसको श्रावश्यकता को ज्ञान पिपासा श्रौर जीवन 


> के क्रिया पहलू को समझकर उसका समुचित समाधान 


प्रस्तुत करने की हृष्टि के कम नहीं किया जा सकता है । 
भाषा सर्वेक्षण अपने सजातीय सर्वेक्षणों की सहायता करके 
भी एक बड़ा हित साधन कर सकता है और साथ ही 
श्राधार भूत भाषा ज्ञान को तो यह श्रालोकित कर ही 
सकेगा । 


आगरा वि० बिए हिन्दी विद्यापीठ 


१ जाजं ग्रियसंन ने कहा है कि भारतीय यह नहीं 
जानते कि वे स्वयं कौन सी बोली बोल रहे हें । पचास 
मील दूर बोली जाने वाली भाषा का नाम तो उन्हें 
मालुम रहेगा श्रपनी बोली का नहीं । 


विज्ञवर पाठको, 'साहित्य-सन्देश' ग्राप्रकी बीस वर्ष से निरन्तर सेवा 
कर रहा है। आप भी श्रपना सक्रिय सहयोग देकर ( कुछ 
नवीन ग्राहक बनाकर ) हिन्दी एवं उसके सत्साहित्य , 
- के प्रचार एवं प्रसार में ्रपना हाथ बंटाइये। - 

हिन्दी प्रेमियों से विशेष निवेदन हे । 


भक्ति-काव्य की ऐतिहासिक पृष्ठभुमि 


(पृष्ठ १७१ का शेषांश ). 
रोमन पुरां ग्रीक भाषा में शब्द एक-दूसरे से 
चिपके हुए लिखे मिलते हैं । 

कुछ लोग लिखित भाषा को ही भाषा का वास्त | 
विक स्वरूप मान लेते हैं, जबकि है इसका उल्टा | | 
लिखित भाषा तो सुविधा के लिए बाद में बनाली जाती | 
है । जिन्दा भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी विकास के साथ श्रागे 
बढ़ती जाती है, श्रोर भरे हुए संकेतों में पु जीकृत भाषा 
उसके कदमों पर चलती जाती है । यदि परम्परागत | 
लेखन प्रणालियाँ स्वयं भाषाएँ हुआ करें, तो इसका | 
श्रथं है कि जब तक किसी भाषा की लिपि का भ्रावि / 
प्कार या निर्माण न. हुआ हो, तब तक वह भाषा ही 
नहीं कही जायगी, श्रोर जो लोग किसी उल्लिखित भाषा 
के लिए लेखन-विधि तैयार कर देंगे, वे उप्त भाषा के 
जन्मदाता कहलाने लगेंगे । श्रतेक जंगली जातियाँ ग्राज 
भी ऐसी भाषाओं का व्यवहार करती हैं जो केवल बोला 
जाती हैं, लिखी नहीं जातीं । ° 

'बोलना' ही भाषा है, 'लिखना नहीं ! जिस प्रकार 
कुतुबमीनार का फोटो कुतुबमीनार नहीं होता, उसका 
चित्र होता है, फिर भी हम उस चित्र को देखकर यह 
कह बँठते हैं कि यह कुतुबमीनार है, उसो 
'लिखना' भाषा नहीं, भाषा श्रर्थात्‌ बोले का 
अपुरां चित्र होता है, फिर भी हम उप्त चित्र को देख 
यह कह बँठते हैं कि यह भाषा है । 


--रिस्ं कालेज, पुना-३ 


साहित्य की ग्रन्य प्रवृत्तियों की भाँति प्रगतिवाद भी 
एक विशिष्ट ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि की उपज है। 
वस्तुतः प्रत्येक चिन्ता धारा भौतिक परिस्थितियों से ही 
प्रपना जौवन-रस ग्रहण करती तथा पुष्पित एवं पल्लवित 
ती है । श्रतएव प्रगतिवाद के ममं तक पहुँचने के लिये 
सकी मूल चेतना को पुणांतः श्रात्मसात करने के लिये 
म उद्भूत तथा विकसित करने वाली ऐतिहासिक 
सामाजिक पृष्ठभूमि का श्रध्ययन अत्यन्त श्रावश्यक है । 

` हिन्दी काब्य में प्रगतिवाद का प्रादुर्भाव काल सन्‌ 
१६३५ निर्धारित किया जा सकता है। यह काल उस 
सीमा रेखा का परिचायक है, जबकि विश्व रङ्गमञ्च पर 
पुँजीवाद के गति श्रवरोधक तत्व स्पष्ट हो चले थे। 
` पूजीवाद ने यद्यपि श्रपने प्रारम्भिक रूप में जर्जर साम- 
` न्तीय शक्तियों के विरुद्ध खड़े होकर, समानता, स्वतन्त्रता 


गिक व्यवस्था का सूत्रपात कर सामाजिक जीवत में एक 
क्रान्तिकारी भुमिका श्रदा की थी, लेकिन वही श्रपने 
[स के चरम शिखर पर पहुँच कर जन-जीवन की 
[गति का बाधक तत्व बन गया । पुजीपति वगं 

उन्मुक्त प्रतियोगिता का तथा स्वतन्त्र बाजार की नीति 
का अनुसरण कर ग्राथिक शोषण की प्रक्रिया को भ्रोर 
| तीव्र बना दिया और समस्त सामाजिक सम्बन्धो के 
केन्द्र बिन्दु के रूप में श्रथे को प्रस्थापित कर पारस्परिक 
भावना की खाई को. और भी श्रधिक चौड़ा बना 


श्रत्यधिक दयनीय बन गई । इस प्रकार पूजीपति वगं 
द्वारा उद्घोषित “समानता, स्वतन्त्रता एवं बन्धुत्व’ के 


०३ 


प्रगतिवाद : पृष्ठभूमि ओर परिणति 


श्री दुर्गाप्रसाद झाला एम० ए० 


एवं बन्धुत्व के आदर्शो का नारा लगाकर तथा श्रोद्यो-. 


॥ पु जीवादी व्यवस्था, यद्यपि राष्ट्रीय चेतना के. 
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आदर्शो का व्यावहारिक रूप में कोई है न रहा! 
ग्रतः जन-जीवन का विशेषतः सवंहारा वर्ग का हृदय 
इस व्यवस्था के कृत्रिम और कूठे मुल्यो के प्रति विद्रोह 
कर उठा--वह इस शोषण प्रक्रिया पर आधारित 
वागिक समाज रचना को समूलतः परिवर्तित करने के 
लिये व्यग्र हो उठा । परिणामतः मार्क्सीय चिन्ताधारा 
का, जो कि पुँजीवाद की विषमताश्रों से मुक्त होने को 
समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करती है, तीब्र 


. गति से विकास होने लगा । इस चिन्ताधारा ने, समाज- 


मानस में एक नवीन ान्दोलन की सृष्टिको तथा 
भविष्य को श्राकार प्रदान करने के लिये उसे एक नवीन - 
दृष्टि से भी युक्त किया । साहित्य में भी इस नवीन दृष्टि 
का समावेश हुआ ग्रौर वह श्रपने सीमित तथा संकीणं 
क्षेत्र को छोड़कर मानव जीवन को सम्पुणं व्यापकता एवं 
गहराई को, उसके यथार्थ रूप में वाणी प्रदान करने लगा । 

भारतवर्ष में इस पुँजीवादी व्यवस्था का विकास 
्रत्यन्त श्रस्वाभाविक श्रवस्था में हुआ। विदेशी साम्राज्य- 
वाद के भ्रधीन होने के कारणा भारतीय जनता 
अपने स्वाभाविक विकास के मागं पर श्रागे न बढ़ 
सकी । ग्ररग्रेजों ने प्रथमतः तो यहाँ के सब सामाजिक 
ढाँचे को छिन्न-भिन्न कर दिया श्रौर नवीन उद्योगों के 
विकास की भ्रोर विशेष घ्यान नहीं दिया, द्वितीयत 
अपनी स्थिति को श्रधिक हढ़ बनाने के लिये, पुँजीवाद 
की सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत, यहाँ की सामत्तीय 
शक्तियों से गठबन्धन भो स्थापित किया । श्रतः भारतीय ड 
समाज शोषण की दुहरी प्रक्रिया का शिकार बना ग्रौर | 
वह अ्रधिकाधिक गरीबी एवं बेकारी के पंजे में हि 
फँसता चला गया । 

साहित्य के क्षेत्र में इस स्थिति की परिपाटी दो 
रूपों में हुई । प्राथमिक रूप में तो साहित्यकारों का 
ध्यान श्वज्ञार की रस-रंगीली भूमि तक ही सीमित न 


श्रक्द्रबर १६५५ | प्रगतिवाद 


रह सका, वे “राधिका-कन्हाई सुमिरन' के बहाने से 
अधिक समय तक अपने तथा जनता के चित्त को भ्रमित 
न रख सके भारत के इस श्राथक शोषण की श्रोर 
भी उनका ध्यान गया और वे दीब हीन तथा शोषित 
जनता के चित्र भी प्रस्तुत करने लगे । हिन्दी काव्य में 
भारतेन्दु काल से ही इस प्रवृत्ति की स्पष्ट झलक देखी 
जा सकती हे । स्वयं भारतेन्दु की ही दृष्टि अंग्रेजों के 
द्वारा होने वाले भारतीयों के इस श्राथिक शोषण की 
ओर गई थी श्रौर उन्होंने ग्रपनी एक मुकरी में 
स्पष्ट लिखा था--- 
भीतर भीतर सब रस चूसँ, 
हँसि हसि के तन-मन-धन मुसँ । 
जाहिर बातन में श्रति तेज, 
कह सखि साजन, ना अँग्रज ! 
द्विवेदी युग में कविवर मैथिलीशरणा गुप्त ने भारत 
भारती' में कृषक वर्ग के जीवन का बड़ा मार्मिक चित्र 


प्रस्तुत किया । छायायुगीन काव्य में भी इस प्रवृत्ति ने. 


यत्र-तत्र स्वर-संधान किया । निराला की “भिखारी', 
“इलाहाबाद के पथ पर' श्रादि कविताएँ उदाहरणा 
स्वरूप प्रस्तुत की जा सकती हैं । प्रगतियुग में इस 
प्रवृत्ति का चरम विकास हुग्रा ग्रोर वह प्रगतिवाद का 
एक श्रनिवार्य तत्त्व बन गई । 

द्वितीय रूप में इस ग्राथिक विभीषिका ने एक 
सीमा तक निराशा, कुण्ठा एवं पलायन की भावना का 
भी प्रसार किया, जिक्षके कि विकसित रूप का दशन 
छाया-युगीन काव्य में किया जा सकता है । आगे चल 
कर तो यह भावना केवल पुँजीवाद की श्रसङ्गतियों से 
ग्रस्त कतिपय मध्यमवर्गीय ब्रद्धिजीवियों तक ही सीमित 
रह गई । प्रगति युग का कवि एक विशिष्ट सामाजिक 
दशन की वैज्ञानिक दृष्टि से संयुक्त होने के कारण कुण्ठित 
अहँ की सीमा के घेरे से बाहर निकल कर स्वस्थ 

सामाजिक चेतना को शभ्रभिव्यक्ति प्रदान करने लगा । 

ऐसी परिस्थितियों के फलस्वरूप भारतीय जन- 
मानस में स्वभावतः ही माक्स द्वारा प्रणीत समाजवादी 
चिन्ताधारा का प्रवेश तथा विकास होने लगा । भार- 
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: पृष्ठभूमि भ्रौर परिणति 


- किया था, उक्क तथ्य के स्पष्ट संकेत मिल जाते हैं । उस 


राष्ट्रीयता के क्षेत्र में भी उसने समानता, स्वतन्त्रता और 


' पड़ोसी देशों के साथ मंत्री सम्बन्ध स्थापित किये । सा 


१७९. 


तीय नवयुवक के हृदय में आथिक, सामाजिक-क्रात्ति की 
भावनाश्रों की हिलोरें उठने लगीं श्रौर हिन्दुस्तान के 
क्षितिज में श्रमिक वर्ग की महत्ता के सुरज की किरणों 
धीरे-धीरे प्रखर होने लगी । 
१६२१ में ही जत्र कि हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट 
पार्टी ने 'श्रहमदाबाद कांग्रेस के नाम ऐलान” प्रप्तारित 


ऐलान में यह स्पष्टतः घोषित किया गया है कि अगर 
कांग्रेस उस क्रान्ति की प्रगुवाई करना चाहती है, जिससे 
समूचा हिन्दुस्तान हिल रहा है, तो उसे क्षणिक उत्साह 
श्रौर जुलूसों के भरोसे ही न रहना चाहिये । उसे मज- 
दुर संघों की माँगों को भ्रपनाना चाहिये। किसात- . 
सभाग्रों के कार्यक्रम को उसे श्रपना कार्यक्रम बनाना 
चाहिये । तब वह समय बहुत जल्दी श्रा जायगा जब 
कांग्रेस किसी भी श्रडचन के सामने नहीं रुकेगी । उसके 
पोछे तमाम जनता की ग्रट्टट ताकत होगी, जो सचेत 
होकर श्रपने हितों के लिये लड़ेगी ।” सन्‌ १६२४ में | 
श्री श्रीपाद श्रमृत डॉगे के सम्पादन में बम्बई से 'सोश- 
लिस्ट? नामक पत्रिका निकली, जिसने कि समाजवादी 
विचारधारा के प्रचार-प्रसार में काफी योग प्रदान किया । 
१६१७ की रूस की क्रान्ति ने भी भारतीय जनता को 
ग्राथिक, सामाजिक क्रान्ति के लिये एक बड़ी सीमा तक 
प्रेरित किया । १६१७ ग्रौर १६३६ के बीच रूस ते 
श्राथिक समानता, सामाजिक स्वतन्त्रता तथा अन्तरराष्ट्रीय 
भाई चारे के क्षेत्र में लम्बे कदम बढ़ाये थे । वह थोड़े | 
ही समय के भ्रन्दर एक पिछड़े हुए खेतिहर देश से एक 
महान औद्योगिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया था । 
१६३६ में तो श्रपते नये. विधान के द्वारा सोवियट सर- 
कार ने सभी प्रकार के शोषण के साधनों को समाप्त 

र दिया तथा नागरिकों के नागरिक एवं धामिक 
स्वतन्त्रता के श्रधिकारों को सुरक्षित कर दिया । अनन्त 


बन्धुत्व के सिद्धाम्तो को ठोस व्यावहारिक रूप दिया 
तथा चीन, बुखारा, फारस, तुर्की, ्रफगातिस्तान भ्रा 


~ 
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` ही उसने फासिस्ट एवं साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रबल को साथ लेकर किसान मजदूरों का एक संयुक्त मोर्चा 
विरोध किया । ग्रतएव गुलाम एदं पराजित भारतवर्षं बनाने के सम्बन्ध में विशेष जोर दिया गया था । इसी 
के हृदय का रूस की प्रोर श्राकषित होना तथा रूस के कांग्रेस में उन्होंने यह भी बहुत हृढ़ता से उद्घोषित 
समान ही यहाँ भी श्राथिक सामाजिक ढाँचा बनाते की किया कि “समाजवाद वर्तमान में. वह प्रकाश है, जो 
ग्राकांक्षा उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था । डा० पट्टाभि हमारे पथको श्रालोकित करता है। १६३७ के 
 सीतारमंया के इन झब्दों में पर्याप्त तथ्य है कि “रूस को चुनाव घोषणा पत्र में भी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम. 
देखकर यहाँ लोगों की कल्पनाए जगतीं, ्राशाएँ श्रौर का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था । 
' आकांक्षाएँ उभरती श्रौर अपने पड़ौसी की एकांगी किन्तु इसके अतिरिक्त श्री एम» एन० राय की पार्टी ने 
` ग्राकषंक कहानियों को सुनकर भावनाएं सजीव होतीं ।” भी समाजवादी चेतना कै प्रसार में पर्याप्त योग प्रदान 
( कांग्रेस का इतिहास, खंड २, ए० ४ ) किया । 'कानपुर-बोल्शेबिक-षड्यन्त्र केस' ( १६२३) 
_ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्रन्तगंत भी यह समाज- तथा 'मेरठ षड्यन्त्र केस' ( १६२७ )के द्वारा भी लोगों 
वादी चेतना धीरे-धीरे प्रसार पाती रही । प्रारम्भ में का ध्यान समाजवाद की प्रोर ग्राकृट हुग्रा । इस प्रकार 
तो कांग्रेस का रूप प्रांतः सुधारवादी रहा, लेकिन यह समाजवादी चेतना निरन्तर प्रसरित तथा विकसित 
क्रमशः वह उग्र प्रवृत्तियों की श्रोर भ्रग्रसर होती गई। होती गई । और ग्राज तो कतिपय साम्प्रदायिक पार्टियों 
श्रमिक वर्ग की श्रोर उसकी हृष्टि भ्रधिकाधिक केन्द्रित को छोड़कर प्रायः सभी दलों ने, कंम से कम सैद्धान्तिक 
होती गई और स्बाधीनता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ छ्प में तो श्रवश्य ही, समाजवादी श्रादर्श को स्वीकार 
ही साथ श्राथिक सामाजिक ढाँचे को परिवर्तित करने करलियाहै। _ 
| की विचारधारा भी जोर पकड़ती गई। १६२६ में यहीं पर हमें इस तथ्य को भी समझ लेना है कि 
_ कांग्रेस महासमिति ने जो कोंसिल सम्बन्धी कायं-क्रम हिन्दुस्तान में इस समाजवादी चिन्ताधारा के प्रचार- 
बनाया था, उसमें राष्ट्रीय जीवन की उचित वृद्धि के प्रसार में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा हाथ 
_ लिये, देश के श्राथिक, कृषि सम्बन्धी, उद्योग श्रौर रहा है । श्रतएव साहित्य के क्षेत्र में भी इस चेतना को 
` व्यापार सम्बन्धी हितों की उन्नति के लिये” प्रस्ताव ' ग्रभिव्यक्क करने का कार्य मुख्यतः इसी वर्ग ने किया है। 
रने का स्पष्ट उल्लेख किया गया था । इती प्रकार इल सामाजिक-राजनतिक परिस्थितियों में यह 
_ १९२९ में बम्बई महासमिति की बैंठक में, 'वतंमान स्वाभाविक ही था कि साहित्य के क्षेत्र में भी उक्त प्रव 
` आथिक ग्रौर सामाजिक समाज व्यवस्था में क्रान्तिकारी त्तियाँ प्रतिकलित होतीं । परिणामतः साहित्यकारों का 
परिवर्तन करने की ग्रावश्यकता तो तीव्रता से भ्रनुभव ध्यान भी इस समाजवादी चेतना की ओर आकृष्ट हुग्रा। 
क्रिया गया था । १९३१ की करांची-कांग्रेसः मै तो सन्‌ १६३६ में भारतवर्ष में “प्रगतिशील लेखक संघ' की 
श्रमिक वर्ग तथा आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम पर जो स्थापना हुई और लखनऊ में उसका प्रथम ग्रधिवेशन 
सस्ताव पास किये गये थे, वे तो ग्राज की स्थिति में भी उपन्यास सम्राट्‌ प्रेमचन्दजी की अध्यक्षता में सम्पन्न 
महत्त्व रखते हैं। १६३४ में कांग्रेस के हुम्रा। इस सम्मेलन को प्रेमचन्दजी ने “साहित्य के इति- 
त समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जिसने .कि हास में एक स्मरणीय घटना” बताया श्रौर साहित्य के 
समाजवाद को स्पष्ट रूप से अपना लक्ष्य घोषित किया। उद्देश्य पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने घोषणा की 
१९३६ में पंडित नेहरू ते लखनऊ कांग्रेस के सभापति ' कि “हमारी कसोटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा ! 
 पद-सै श्रत्यन्त क्रान्तिकारी भाषण दिया, जिसमें कि जितमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सोत्दय | 
ज्य विरोधी ताकतों का तथा मध्य वगं के लोगों का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सञ्चाइ | 


= 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


____ श्रकूवर १६५८ ] 


प्रगतिवाद ! पृष्ठभूमि श्रौर परिणति 


का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा 
करे, सुलाये नहीं, क्यों कि श्रब श्रौर ज्यादा सोना मृत्यु 
दा लक्षण है ।” ( कुछ विचार पृ० २१ ) सन्‌ १६३८ 
में श्री सुमित्रानन्दन पन्त तथा नरेन्द्र शर्मा के सम्पादकत्व 
में रूपाभ' नामक मासिक-पत्रिका का प्रकाशन हुश्रा, 
जिसके कि सम्पादकीय में तत्युगीन परिस्थितियों का 
विश्लेषण करते हुए यह निष्कषे निकाला गया कि “इस 
युग क्रो कविता सपनों में नहीं पल सकती, उसकी जड़ों 
को श्रपनी पोषण सामग्री धारण करने के लिये कठोर 
धरती का श्राश्रय लेना पड़ रहा है ।” ग्रतः साहित्य की 
धारा केवल ग्रन्तमंन की 'कलकल' 'छलछल' को त्याग 
कर, केवल मिलन विरह के कगारों को तोड़कर जन- 
जीवन की धरती पर बह चली । उसमें दीन हीन शोषित 
जनता के चित्रों का अङ्कन होने लगा, शोषक वर्ग के 
` प्रति श्राक्रोश की भावना व्यक्त होने लगी, सामयिक 
समस्था्नों को अधिक महत्व दिया जाने लगा और 
भ्राथिक-सामाजिक क्रान्ति की विद्रोहमयी वाणी मुखर 
हो उठी । शिल्प की दृष्टि से भी उसमें क्रान्तिकारी परि- 
वर्तंत हुआ । काव्य के उपमानों एवं प्रतीकों का चुनाव 
श्रासपास के जीवन से किया जाने लगा, लोकगीतों की 
रवानी एवं ताजगी का उसमें समावेश हुआ, चित्रों में 
यथार्थं का रंग श्रधिक उभरने लगा और भाषा को 
श्रधिकाधिक सरल बनाने. का प्रयास किया गया । संक्षेप 
में प्रगति-युग के कवि ने निम्न उक्किगत आदर्श को श्रपने 
काव्य में चरितार्थं करने का सफल प्रयास किया कि 
“कितनी चिड़ियाँ उड़े प्रकाश, दाना है धरती के पास।”” 

हिन्दी काव्य में, जैसा कि पहिले वाणात किया जा 
डका है, यद्यपि भारतेन्दु युग से ही जीवन यथार्थं की 
विभीषिका, तथा दीन हीन शोषित जनता के चित्रों के 
अङ्कन की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई थी, लेकिन उसमें उस 
मावर्सीय सामाजिक दशंनगत विशिष्ट दृष्टिकोण का श्रभाव 
था, जो कि प्रगतिवाद का मुख्य तत्त्व है ग्रौर परिणाम 
स्वरूप श्राथिक सामाजिक क्रान्ति की विद्रोहमयी वाणी 
भी प्रगतियुग के पूवं उसमें श्रभिव्यक्त न हो सकी। 
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छाया युग में तो हिन्दी कविता सामाजिक धरातल | 
से और भी दुर होगई । उसमें ग्रन्तमु'खी तथा अतीछिय . 
चेतना अपने चरम विकास पर पहुँच गई ग्रौर उसकी 
कल्पना सृष्टि रहस्य के आवरण में सिमिट गई । उसमें | 
नवीन भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल नवीन जीवन | 
रस प्रदान करने की क्षमता नहीं रही । छायावाद के 
पतन का कारण बताते हुए पंतजी ने भी 'ग्राधुतिक | 
कवि' की भूमिका में यह स्वीकार किया है कि “छाया | 
वाद इसलिये श्रधिक नहीं चल सका, क्योंकि उसके | 
पास भविष्य के लिये उपयोगी नवीन श्रादशों का प्रकाश _ 
नवीन भावना का सौन्दर्य बोध और नवीन विचारों का. 
रस नहीं था । वह काव्य न रह !कर केवल श्रलंकृत | 
संगीत बन गया था ।” अ्रतएव नवीन आ्रावश्यकताओं के | 
अनुकूल कविता के रूप रंग में भी परिवर्तन होना ग्रनि- 
वायं हो गया । ग्रब वह श्रधिक समय तक कोलाहल . 
की अवनी' से दर नहीं रह सकती थो । फलतः उने 
जीवन-संघषंण को भ्रपनाने के लिये ग्रपनी उन्मुक्त बाहे _ 
फैलादीं । प्रगतियुग का कवि उल्लास केस्वरों में गाउठा- _ 

खुल गये छन्द के बंघ, प्रास के रजत पाश 

श्रब गीत मुक्त श्रौ' युग वाणी बहती प्रयास, _ 

बन गये कलात्मक भाव जगत के रूप नाम, | 

जीवन संघषंण देता सुख, लगता ललांम ! | 

सुन्दर शिव सत्य, कला के कल्पित माप मान, | 

बन गये स्थूल जन-जीवन से हो एक प्राण ! 


के श्राधार पर ग्राथिकःसामाजिक क्रान्ति की 
की तो साहित्य के क्षेत्र में एक नवीन प्रवृत्ति का | 
भाव हुआ, जिसे कि प्रगतिवाद के नाम से 


किया गया । 


` साम्प्रतिक हिन्दी साहित्य में कविता की श्रप्रत्या- 
शित उन्नति पर किसी भी हिन्दी प्रेमी को गवं करना 
नितांत स्वाभाविक है ।.कविता-कामिनी के विभिन्न अंगों 
को रुचिर शाज्ञार नित नवीन रचनास्रों से किया जा रहा 
है । भावों तथा कल्पनाश्रो के ग्रतुठे उदाहरण नवीनता 
के घ्राकषंक भ्रावरणों में सुसजित होकर हिन्दी काव्य- 
कला को गौरवान्वित कर रहे हैं । विचारों तथा रहस्यों 
की गुत्यियो को सुलभा कर काव्य की पृष्ठभूमि पर रो- 
चक ढंग से प्रस्तुत करने में हिन्दी कवियों को भ्राशातीत 
सफलता मिलने लगी है । चिंतन तथा दशन का अंग- 
प्रत्यंग कविता के भ्रालोक से भ्रालोकित होने लगा है। 
मानव जीवन का प्रत्येक ग्रंग तथा सृष्टि का कणा-कणा 


आज कविता का विषय बन गया है । 
श्राज कोई कवि श्रपने नाविक को प्रादेश देता है 


कि वह कोलाहल की प्रवनि' को तज कर उस निजंन 
में चले जहाँ 'सागर लहरी” 'अंबर के कानों में” भ्रपनी 
“निइ्छुल प्रेम-कथा' कह रही हो। किसी की कविता 
“वन फूलों की झोर' जाने के लिए मचल उठती हे। कोई 
ग्रौर कृष्ण के जीवन वृत्त को महाकाव्य मानकर महा 
कवि बत जाने की सहज संभावना रखता है। किसी के 
हृदय की श्युङ्खारिक भावना जूही की कली को नायिका 
का प्रतीक मानकर रस की वर्षा करने में दत्तचित्त है। 
किसी की काव्य-कला राष्ट्रीय भावना के श्यङ्गार का 
प्रसाधन जुटाने में कभी दिल्ली की सड़कों पर चक्कर 
लगाती है ग्रौर कभी हिम मंडित नगराज का स्तवन 
करती है । सेवाग्राम से लेलिनग्राड तक तथा मदिरालय 
से देवालय तक दोड़ने वाले कवि भी हिन्दी साहित्य में 
कम नहीं है परन्तु वैसे कवियों की कमी हिन्दी संसार में 
भ्राज भी है जिनके छंद स्वर्गीय सुभद्राकुमारी चौहान 
की इस पंक्ति का उत्तर देते-- 
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महाकवि श्यामनारायश पाण्डेय 


आचार्य राधाकृष्ण, एम० ए० 


भुषण श्रो' कवि चंद नहीं, बिजली भरदे वह छंद नहीं। . 
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ऐसी कविताएँ हिन्दी काव्य जगत में प्रत्यंत हो 
कम हैं जिनके पढ़ने या सुनने से युवक तिलमिला उठे, 
खून में उबाल श्रा जाय, दिल में जोश भर जाय ग्रोर वह 
सिर से कफन बाँध कर मर मिटने के लिए कमर कस ले। 

ग्रुसजी ने 'भारत-भारतो' में भारतवषं के प्रतीत 
तथा वर्तमान का मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत कर स्वणंमय 
भविष्य को ओर संकेत किया हे । “भारतीय ग्रात्मा ने 
त्याग तथा बलिदान की भावना से सुगुम्फित राष्ट्रीयता 
को श्रपनी काव्य कला का आधार बनाया । स्व० सुभद्रा 
कुमारी चौहान ने स्वतन्त्रता की वेदी पर प्राणोत्सगं 
कर देने वाली वीर रमणी लक्षमीबाई की पुष्य स्मृति में 
श्रद्धाञ्जलि देकर भारतवाश्षियों के हृदय में चेतना को 
एक लहर जगादी है । इब कवियों के निर्धारित माग 
पर चल कर भारतवासियो के हृदय में राष्ट्र्भक्रि की 
भावना को जगाने में महाकबि व्यामनारायण पाण्डेय 
का नाम ध्राज भ्रादर के साथ लिया जा सकता है। 
पाण्डेयजी को लेखनी में वह शक्ति है जो तिनके को 
तूफान से लड़ने के लिए. ललकारती. है। उन 
की लेखनी मुर्दा दिल में भी जोश का पहुँचाती 
है । इनकी बाणो वारूद में स्फुलिग का काम करती है । 
उनके छंद ज्वालामुखी की लपट हैं । 

'मानव तूफान है जिसके उठने पर समग्र सृष्टि हित 
उठती है । मानव भूडोल है जिसके डोलने से ससागरा 
घरा डोल जाती है । मानव वज्र है जिसकी कठोर ध्वनि 
से नभ का कोना-कोना दहल उठता है । महारात 
पद्मिनी के इन शब्दों में पाण्डेयजी की यह ललकार 
मानव को भ्रपनी शक्ति पहचानने के लिये सचेत करती 
है । मानव वह है जो गर्दन झुकाना पसन्द नहीं करता। 
हाँ, गर्दन के मोल पर हँसते हँसते बिक जाना मते ही. 
पसन्द करे । जो मनुष्य प्राणों की बाजी लगाकर धू 
घम्‌ का पालन करता है वही मानवता का सच्चा साङ्गा 
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है । गुर श्रपने जीवन को तृण समभता है' इस तरह 
से-पाण्डेयजी ने मानव को ग्रपनी मान-मर्यांदा की रक्षा 
के हेतु प्रेरित किया है | पाण्डेयजी की रचनाश्रों में यही 
उद्देश्य रहा है कि उनसे 'वह बिजली पैदा हो जिससे 
मुर्दों की भुजाएँ फडक उठें, उनसे वह टानिक उद्भूत 
हो जिससे पढ़ने वालों का खून बढ़ने लगे श्रौर वह प्रकाश 
फूट पड़े जिससे एक बार सारा राष्ट्र जगमगा उठे 1! 
श्रपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पांडेयजी ने उन 
वीरों की श्रमर गाथा का गीत गाना पसन्द किया है 
जिनके कि स्मरणा मात्र से 'निद्रित वीरता ताडित 
सपिणी की तरह फुफकार उठती है ।' श्रतः उन्होंने 
भ्रपनी लेखनी के रंगविरंगे सुमन-दल से वीर पुजा करना 
भ्रपने कवि-जीवन का एक मात्र उद्देश्य निश्चित किया है। 
कविवर पाण्डेयजी आधुनिक हिन्दी की वीर-काव्य 
भूमि पर चमकने वाले भ्रकेले रल हैं। इन्हें आधुनिक 
युग का भुषण' कहा जाता है। इनकी रचनाश्रों में वे 
सभी गुण वर्तमान हैं जो एक उत्तम वीर रस की रच- 
नाग्रों के लिए भ्रपेक्षित हैं । डा० सम्पुर्णानन्द ने पांडेयजी 
की रचनातों पर श्रपनी सम्मति देते हुए एक स्थान पर 
लिखा है कि “इनके श्रोजपूणां काव्यों ने हिन्दी साहित्य 
में तहलका मचा दिया है ।' भाषा श्रोज गुण युक्त तथा 
सुव्यवस्थित है । छन्दों में ऐसा वेगपुरा प्रवाह तथा 
इतनी रुचिर गेयता है कि उनसे श्रङ्ग-्रङ्ग फडक उठते 
हैं। हृदय में उत्साह का भाव तरङ्कित हो उठता है । 
नाटककार प्रसाद की तरह पांडेयजी ने भी इतिहास 
के खण्डहरों में जाकर भ्रपंनी प्रतिभा का दीप जलाया । 
उःहोने प्रतीत के गोरवशाला नर पूँगवों की भ्रमर- 
गाथा को भ्रपने महाकाव्य तथा खण्डकाव्य का विषय 
बनाया है । इनके महाकाव्य 'हल्दी घाटी' श्रौर 'जौहर' 
तथा खण्डकाव्य 'तुमुल' भारतीय वीरता की सच्ची कहानी 
हैं। इन प्रन्थों के प्रायः सभी पात्र वीर भोग्या वसुंधरा 
के सुहाग हैं । वे इतिहास के पुठठों पर दुद्ध'षं वीर योद्धा प्रों 
के बीच शीर्षस्थ पद पाने के भ्रधिकारी हैं । उन वीरों का 
युद्ध ही एक मात्र कम था धरोर तलवार ही उनकी 
पूंजी थी । स्वतंत्रता तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए 
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महाकवि श्यामना रायण पाण्डेय 


कन हु. 
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कतव्य की वेदो पर प्राणार्पेण को भावना से प्रेरित | 
होकर लोहा बजाने वाले वीरों का जीवनवृत्त ही पाण्डेय 
जी की रचनाग्रों की लोकप्रियता का प्रधान कारण है । 
इतकी रचना महाकवि भूषण की कविता के सदृश 'कवि 
कीति सम्बन्धी एक श्रविचल सत्य का दृष्टांत है ।' पंडित 
रामचन्द्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि 'जिसकी रचना 
को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीति 
तब तक बनी रहेगी जब तक स्वकृति बनी रहेंगी ।' 
कथावस्तु ही एक मात्र किसी ग्रंथ की लोकप्रियता | 
का कारणा नहीं माना जा सकता । एक ही कथा वस्तु | 
के श्राधार पर दो कवियों के रचित ग्रन्थ समान भ्रादर 
के श्रधिकारी नहीं हो सकते । तुलसी को रामायण तथा | 
केशव की 'रामचन्द्रिका' में समात. श्राकर्षण नही है, 
यद्यपि दोनों की कथावस्तु एक है। कवि का रचना 
कोशल उसके ग्रन्थ को लोकप्रिय बनाने में प्रमुख स्थान 
रखता है । महाकवि तुलसी के समान पाण्डेय जी भी कथा. 
वस्तु के ममं स्थलों को पहचानने में कुशल हैं तथा उनका 
रमणीय चित्र उतारने में वे पूरे दक्ष हैं। उन्हे भ्रपनी 


«Ra 
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कला पर नाज है । वे स्वयं कहते हैं कि 'हव्य को श्रव्य 
बनाकर आँखो की तरह कान को तृप्त, करने की कला | ड 
मुझे मालुम है, और वह नत्तकी-तरह मेरी रचनाओं में ५ 
थिरकती रहती है ।' सचमुच यही वह कारण है जिसने | डु 


पाण्डेय जी की रचनाग्रों की ख्याति हिन्दी-संसार से. 
फैलायी है । समय की दूरी तथा काल का पर्दा पाण्डेय | 
जी को रचनाश्रों के गौरव को कम नहीं कर सर्कगे। ४ 

पाण्डेयजी वीर रस के कवि ही नहीं इसके साथ ही 
वे-आ्राय॑-संस्कृति के सच्चे पोषक ग्रोर उपासक भी हेँं। | 
हिन्दुत्व की भावना को उनके हृदय में गहरी पेठ मिलो | 
है । उन्हें प्रपनी जाति श्रोर घमं का अपार गवे है। 
बे प्रपती संस्कृति के उन्नयन में अपनी लेखनी को सजग | 
रखना अपने कवि जीवन का पवित्र कतव्य मांनते हैं 
वह कवि क्या जिसकी कविताश्रो में सांस्कृतिक 
का प्रस्फुटन नहीं हो, वह साहित्यक्रार क्या 
साहित्य में सांस्कृतिक विचारीं की चर्चा नही 
श्रोर वह लेखक क्या जिसको लेखनी में र 
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_ तो वही है जिससे राष्ट्र का मंगल हो, मनुष्य के हृदय में 
` देवत्व की स्थापना हो भ्रोर सत्पुरुषों को स्वर्गीय आनन्द 
की उपलब्धि हो । किसों भी देश की संस्कृति वहाँ के 
र साहित्य का सहारा पाकर फूलती-फलती है । प्रत्येक 
सच्चा साहित्यकार प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यक्ष रूप से भ्रपने 
ष्ट तथा संस्कृति के मङ्गल का मागं गढ़ता है । श्रतः 
` पाण्डेयनी भी इसके लिए सचेत रहते हैं कि उनकी 
` रचनाएं श्रायं संस्कृति के संरक्षण में सहायक हों तथा 
७ की गरिमा को सुरक्षित रखें । 'इस सङ्घर्ष काल 
में ग्रायं-संस्कृति के प्रहरियों को 'जोहर' के छन्दों ने 
1 मंत्रों से भी ग्रधिक बल दिया है, जो सर्वत्र स्पष्ट है। 
पाण्डेयजी की सभी रचनाओं में हमारी संस्कृति के हृदय 
की घड्कन है । उनकी रचनाश्रों की एक-एक पंक्ति में 
हमारी संस्कृति की श्रात्मा बोलती है। पाण्डेयजी ने 
` उत्कृष्ट काव्य रचकर श्रपनी संस्कृति को उग्र राष्ट्रीयता 
की पक्की भूमि पर प्रतिष्ठित किया है । 

वाल्मीकि से लेकर तुलसी तक के ग्रन्थों में हमारी 


` वीरता, त्याग, बलिदान दया, प्रेम श्रादि को प्रधानता 
, है । हमारी संस्कृति हमें सिखलाती है कि दूसरों के हित 
. में अपनी बोटी-बोटी कटवालो; जाति तथा धमं की 
मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिये श्रपने रक्त की एक- 
_ एक बूंद बहादी; राष्ट्र की वेदी पर अपने ही हाथों 
__ भ्रपना सिर चढ़ा देने के लिए उतावले रहो । पाण्डेयजी 
. नै भी ग्रपनी रचनाग्रों में इसी प्रकार का विचार प्रस्तुत 


'सिंह की संतान का यह ॒श्रथे हे, 
देश गौरव मान हित निज प्राण दे। 
मर मिटें जब प्राण सबके उड़ चले, 
-तब कहीं निर्जीव श्रपना देश दें॥ 
भारत का बच्चा-बच्चा 'जननी जन्मभुमिश्च स्वर्गा- 
दपि गरीयसी' का महत्व जानता है। इसीलिए श्रपने 
राष्ट्र की मर्यादा के लिए काल से भी लोहा लेने में मुह 
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: ध्षाहित्ये-सन्देशे 


“आदत श्रां संस्कृति की मर्यादा पुणा है । इसको 


संस्कृति की जो बातें धरोहर स्वरूप में मिलती हैं उनमें 


नहीं मोड़ते। हम श्रपनी संस्कृति से यहीं शिक्षा पाते हे 
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मनुष्य का यह दुलेभ तन पाकर हमें सा का्‌ 
एक ऐसा उदाहरणा प्रस्तुत करना चाहिये जिसे देखकर 
स्वगं के देवता भी ललचा उठें । पाण्डेयजी की रचनाग्रों 
में ग्रायं-संस्कति के समस्त ग्रुणों का समन्वित रूप 
साकार हो उठा हैं । 'जौहर? की पद्मिनी भारतीय 
संस्कृति की वह श्रमल ज्योति है जिससे सारे विश्व का 
नारीत्व ज्योतिर्मय होता रहेगा । सतीत्व नारीत्व का 
श्राभूषण है । इसकी रक्षा नारी भ्रपना सब कुछ लुटा 
कर भी करती है। यह में उनके लिए नहों कहता 
जिनकी हृष्टि में पातिव्रत्य मात्र ढोंग है । सतीत्व का 
मूल्य तो .वे ही समभ सकेंगे जो सीता तथा सावित्री के 
जीवन का महत्व समभते हैं । जो जोहर की मर्यादाको 
हृदयङ्गम करते हों। रूप की होली जलाकर श्रा के 
अङ्क में सतीत्व की रक्षा के लिए शरण ढूंढने वालो 
पद्मिनी भारत की नारी का श्रादशं है। 'जौहर' काः 


प्रत्येक चिनगारी से हमारी श्राँखों को ज्योति मिलतो 
है । जिससे हम अपने को पहचानें । 
हिन्दी साहित्य के यशस्वी विद्वान्‌ तथा सुविस्थात्‌ 
पत्रकार वाबुराव विष्णु पराडकर जी ने पाण्डेयजी को 
(युग कवि' कहकर सम्मानित किया है । सम्मान के ये 
युगल शब्द पिष्टपेषण मात्र के लिये नहीं हैं बलिक 
पाण्डेयजी में 'युग कवि” होने की योग्यता है । माननीय 
सम्पूर्णानन्द ने भी 'श्रारती' के प्राकाश्य में लिखा है कि 
“महाकवि श्री श्यामनारायणाजी पाँडेय युग कवि हैं। 
'हल्दीधाटी' श्रौर 'जौहर' को देव-पुरस्कार दिया जाना 
तथा काशी नोगरी प्रचारिणी द्वारां उन्हें सर्वश्रेष्ठ काव्यः 
ग्रन्थ घोषित किया जाना इस कथन की पुष्टि करता है 
. कि पाँडेयजी सचमुच 'युगकवि' हूँ । 
पांडेयजी ने भी प्राचीन भारत की सुप्त शक्ति 

को जगाने के लिए भ्रपनी रचनाग्रो में भैरवी का 
राग छेड़ा है । उनकी वाणी में भारत की प्रतीत 
संस्कृति बर्तमान युग के शब्दों में बोलती है। उनकी 
वाणी में भारतीय हृदय को श्रान्दोलित करने की ब्र 
भुत क्षमता है । | 
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यह सर्वमान्य है कि ग्राज का युग कविता का युग 
नहीं है, फिर भी प्रकाशकों तथा पाठकों के श्रभाव में कविता 
संग्रह प्रकाशित हो रहे हैं तथा पत्र-पत्रिकाएँ कविता 
की कटु समीक्षा से बोझिल हैं । पिछले दशक में कहानी 
उपन्यास तथा श्रालोचना के क्षेत्र में जो उपलब्धि हुई 
है उसको देखकर निस्सन्देह ही कहा जा सकता है कि 
गद्य साहित्य का नया मोड़ सराहनीय है । स्वतन्त्र देश 
के विकास के साथ-साथ 'मँला ग्रांचल'), “परती परि- 


कथा ९, “कब तक पुकारू'3, सागर लहरें श्रौर 
| iS ~+ a 
मनुष्य ४, 'बूद समुद्र'५, तथा “वरुण के बेटे' ६, जैसे 


"श्रांचलिक उपन्यासों की उपलब्धि ने हिन्दी साहित्य में 


भ्रवश्य ही नयी परम्पराए स्थापित की है । किन्तु छाया- 
वादोत्तर कविता से हमें क्या मिला यह विचारणीय है। 
छायावादी काव्य जो कि रीतिकालीन रूढ़ियों की 
परम्पराश्रों को नष्ट करता हुआ अनेक कटु आलोचनाग्रों 
के भार को बहन करता हुग्रा ग्रागे बढ़ा तथा थोड़े ही 
समय में हिन्दी साहित्य में श्रपना विशिष्ट स्थान बना कर 


- धीरे-धीरे विलीन हो गया ! प्रगतिवादी भावधाराएः 


माक्सवादी विचारों पर आ्राधारित होने के कारण स्वतंत्र 
भारत के स्वतंत्र तथा धामिक वातावरणा में प्रधिक दिन 
नहा पनप सको । किन्तु जिस कविता का स्वरूप हमारे 


सम्मुख ग्राया उसे हम सुविधा के लिए दो धाराओं में 


विभक्त कर सकते हैं। (१) गौतिधारा (र) प्रयोगवाद। 
जिस प्रकार छायावादी तथा प्रगतिवादी धाराम्रों ने श्रपनी 
पुवंवती काव्य शैलियों की कट्रश्रालोचना कर उन्हें गद्दी से 
उतार स्वयं सिंहासनारूढ हुई, उसी प्रकार इनकी उपरोक्त 
सुपुत्रियों ने छायाबादी कविता की ग्रतिशय भावुकता 
वादिता, पलायनवाद तथा निराशा की प्रवृति के साथ 


साथ पिष्टपेष्टित शैलियों की य विष्पष्टित शैलियों की बहुलता के फलस्वरूप गद्दी 
आ 
^ फणीश्वर रेणु, २ डा० रांगेय'राघव, 3 उदय- 


शंकर भट्ट, ४ श्रमृतराय, ५ नागार्जुन । 


कविता किस और 


प्रो० जर्यासह नीरज एम० ए० 


-लहजा, लोकगीतों पर धारित गीत तथा संगीता 


- उतरे कि जितके श्राधार पर वे. 


से उतार फेंका ! दो बहिनें सबल थीं, श्रतः गही उनके 
श्रधिकार में रही ! पहली ने श्रपनी पृव॑वर्ती राज 
को सिंहासन से उतारा श्रवश्य किन्तु उसके चालू 
में श्रधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं समझी ! दूस 
धारा का आमूल चुल परिवर्तत में विश्‍वास था, ग्रतः 


जग 


की । इन्हीं दो उपरोक्त धाराश्रों में भ्राज हमारा कार 
प्रवहमान है । यह श्राने वाला दशक बतलायेगा मा 
धारा में जीवित रहने की कितनी क्षमता हे । 


धारा तथा शिल्प विधान के अत्यधिक निकट रही हैं। 
छन्द, शब्द, श्रथे तथा भाव की दृष्टि से उसमें साम्य प्रा 
है परिवतंन कम ! छायावादी कवि ही प्रकृति के गुणगान 


अपना कर चला, श्रौर उसने फिर से मानव के : 
दुःख, शोक निर्वेद, श्राह उल्लास ग्रादि का काव्य में 
चन करना प्रारम्भ किया । लौकिक वियोग के ग 
कवि का जन्म हुश्रा ओर यदि संसार के परिव 
भंभावातों में कवि की भावुकता स्थिर रह पाई. 
श्रपने गीतों पर श्रलौकिक दाशंतिकता को सफ 

कर जनता को ठगने लगा । गीतों में नए 
लगे। उद्‌ के ढंग की गजल, मुक्तक, रुवा 


तुकबन्दी और गेयता आदि उपरोक्त धारा की वि 
रही । नवीन विकास तथा स्वतंत्र भारत 
टाइप प्रचारात्मक गीत भी इसी कोटि 


' गीतिधारा को बढ़ाबा देने में दो 
अधिक हाथ है । प्रथम रेडियो तथा दुर 
लन । गीतिकारों के उपरोक्त दो 


गए । जनेऊ से लेकर गणतंत्र दिवस, पशु प्रर्दशनी से 
लेकर वार्षिकोत्सव तथा मेले ठेलों से लेकर विवाहोत्सव 
में कवि सम्मेलनों का जमघट जमने लगा और 
हिता केवल गले बाजों का व्यापार मात्र बनकर रह 
'गई। काव्य की विधायें पीछे पड़ गयीं तथा गले बाजी 
प्रमुख । जिसके फलस्वरूप सर्वश्री . गोपालदास 'नीरज' 
वीरेन्द्र मिश्र, मेघराज मुकुल, गजानन्द वर्मा आदि 
(गीतकार क्षमा करें) प्रमुख गीतकारों की गिनती में श्रा 
और सवंश्रो जानकी वल्लभ शास्त्री, रामेश्वर तरुण 
पाली, देवराज दिनेश डा० रामानन्द तिवारी भारती 
नदन जैसे काव्यकार--पावंती महाकाव्य लिखकर भी 
न्धकार के गतं में पड़े रहे । 
रेडियो पर हल्के फुलके गीतों या तुकबन्दियों श्रौर 
सङ्गीत रूपको की भारी माँग के पीछे कलाकार अपनी 
मेघा शक्ति खो बैठे और धीरे धीरे उनकी कविता कु ठित 
` तथा निष्प्राण हो गयी ! यही बात कवि सम्मेलनों के साथ 
रही । जनता कवि सम्मेलनी भीड़-भाड़ में काव्य को 
. उत्कृष्ट कल्पना को सुनने में भ्रसमर्थं रही श्रोर हल्के 
फुलके, विरह गोत, भोंडे पल्लीबादी हास्य श्रौर गलेवाजी 
का समादर करने लगी ! जिसके .फलस्वरूप हिन्दी 
दिन प्रतिदिन कुण्ठित होने लगी श्रौर . 'मैला ग्रांचल 
त॒या “कब तक पुकारू के साथ कदम से कदम मिलाकर 
ने में ्रसमर्थ रही । इतना ही नहीं कबि सम्मेलनों 
तलवार श्राज कितनी कुण्ठित हो गयी है यह सर्व 
दित है ! स्वयं दिनकरजी के शब्दों में '“ग्रब तो कवि 
नाम पर मुझे इतनी लजा श्राते लगी है कि जी करता 
कि अपना नाम एक कागज पर लिखु और उसे दस 


नहीं कहला सकता तो कवियों की सूची से 


नाम कटवा लेना चाहता हूँ! । 
ऐसी बात नहीं है कि में उपरोक्त गीतकारों तथा 


गलेबाजों की कटु ग्रालोचना ही करूँ । उनके अनेक 
गीतों में भी जीवन है श्रवश्य, किन्तु कवि सम्मेलन के 
जल से बाहर वास्तविक काव्य-क्षेत्र में वे “पल्लव 


'१ सा० हिन्दुस्तान & फरवरी ५८, पेज ४ 


अपना 


१०७ के । साहित्य -सन्दैश 


' जूते लगाऊं । श्रगर कवि सम्मेलनो में गये बिना में कवि - 
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'कामायनी', 'यामा', 'परिमल' की श्रेणो में ग्राज तो 
क्या कभी भी नहीं रक्खे जा सकते, ऐसा मेरा श्रटल 
विश्वात है । कोई भी गीतिकार कवि-सम्मेलन के सस्ते 
लोभ का संवरण जब तक नहीं करेगा तब तक उसके 
काव्य में रोज, माधुर्यं और प्रसाद गुण की सम्पन्नता 
कदापि नहीं श्रा सकती । क्योंकि कवि-सम्मेलन में सस्ती 
भावुकता, गलेवाजी, तुकबन्दो तथा चमत्कार की अधिक 
माँग के कारण कविता उन्हीं परिस्थितियों के ग्रनुकूल 
पोषित होती है । साथ हो उदू' के ढंग की गजल तथा 
मुक्तक की पिष्टपेषणाता हिन्दी में ग्रधिक दिन नहीं टिक 
सकतो । ऐसे प्रयोग केवल प्रयोग के नाम पर भले ही 
किए जावें किन्तु कविता की विकासमयी परम्परा का 
श्रनुगमन कभी नहीं कर सकते । लोकगीतो के श्राधार 
पर लिखे गए गीतों में कितनी मौलिकता है? यह 
विचारणीय है । हमारे विचार से गीत रचने के बजाय 
बिखरी हुई इन 'घुलि धुसरित मणियों को मौलिक रूप 
में संग्रहीत करना श्रधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। 
सर्वा शेन कविता के जर्जरित महल को थेगली लगा 
कर हम गीतिधारा को उपरोक्त प्रवृत्तियों से कुछ दिन ' 
और जीवित रखने का उपक्रम कर सकते हैं, किन्तु 
स्वतन्त्र भारत में श्राशापुणां विकासमय स्वच्छन्द काव्य 
तथा विस्तृत विचारधारा की यदि ग्राशा करें तो यह 
हमारी भूल होगी । छायावादी पकी फसल के बचे खुचे 
सिलले के रूप में ही भ्राज की गोतिधारा का स्वरूप हम 
भ्र्कित कर सकते हैं, इससे श्रधिक नहीं । सुना है नया 
गीत जन्म ले रहा हे । गीत नए छन्द, नयी शैली) नए 
विषयों में प्रवहमान हो रहा है तो श्रवश्य ही सर्वश्री 
बालस्वरूप राही, रमानाथ श्रवस्थी, नँपाली श्रादि का 


हम एक दिन स्वागत करेंगे । 
दूसरी धारा है प्रयोगवादी जिसके नामकरण, रूप- 


रंग, भाषा-शैली तथा भाव-विन्यास पर पिछले दशक 
से पक्ष तथा--विपक्ष में श्रालोचना, प्रति ग्रालोचनाएं 
श्रखाड़ेबाजी का रूप धारण कर हिन्दी ्रालोचना को 
दुषित बना रही हैं प्रयोगवाद के विपक्षियों का कथन | 
है कि “नयी कविता सर्वतोभावेन कुण्ठित है, बहु | 
कॉ 


a OS 


५ 


[ जब श्रसंख्य प्रयोगवादी कवि जो स्वतन्त्रता के दुरुप- 


ङ ९९८ ] 


कविता नहीं गद्य हे । कुछ लोगों की स्टन्टबाजी है 
तथा शाब्दिक श्रौर बौद्धिक कसरत है । यह पश्चिम का 
प्रन्ध श्रौर विकृत भ्रनुकरणा मात्र होने के कारणा 
हमारी धरती के प्रतिकूल है । पश्चिम में ऐसी कविताग्रों 
को समाधि लग चुकी है । इसमें रस नहीं, ध्वनि नहीं, 
प्रलंकार नहीं, श्रथं नहीं तथा सौन्दयंबोध की क्षमता 
नहीं । ऐसी सीमित तथा उच च्छकुल कविता को भला 
कोन श्रपना सकता है 17१ 

दूसरी ओर समर्थकों का कथन है कि श्राज के बंज्ञा- 
निक युग में जीवन के मूल्य बदलते रहते हैं श्रतः यदि 
काव्य में भी नवीन प्रयोग होने लगे हैं तो कोई नयी 
बात नहीं है । प्राचीन कविता में ग्रब समय के साथ 
चलने की क्षमता नहीं रही है तथा श्राज का प्रगतिशील 
बौद्धिक मानव गीतिधारा की पिष्टपेषणाता को कदापि 
अङ्गीकार करने को तैयार नहीं । “ग्रतः नयी कविता 
का आगमन हिन्दी कविता को जिस ओर जाने का 
संकेत दे रहा है वह काव्य की सर्वश्रेष्ठ दिशा है।”२ 
नयी कविता अधिक श्रात्म-विशवास के द्वारा, विचार- 
संकुल सत्ता के द्वारा, नए सोन्दयं बोध द्वारा सभी पौरा- 
णिक रूढ़ियों में ्रामूल परिवर्तन कर नयी चेतना के 
लिए नयी सृष्टि कर रही है, जो वैज्ञानिक प्रगति की 
गति,के साथ बौद्धिक चिन्तनमय भावार्थ व्यक्त करने में 
संथा सफल है । यही नयी कविता का रहस्य है जिसे 
मानसिक परतन्त्रता के बोझ से दबे सामाजिक अभी 
समभने में सर्वथा श्रसमर्थ हैं । 

उपरोक्त पक्ष और विपक्षी कटु श्रालोचनाग्रों के 
फलस्वरूप भी प्रयोगवादी कविता की भ्राज बाढ़ सी 
ग्रागयी है जिसे हम स्वाभाविक मानते हैं । छायावादी 
कविता के जन्म काल में भी कितने कवि पावस ऋतु 
के दादुरों की भाँति टर्राने लगे थे, किन्तु बाढ़ समाप्त 


होते ही उंगलियों पर गिनने लायक ही कवि मैदान | 


में जम पाए । इसी प्रकार से वह समय भी दूर नहीं 


“हिन्दी प्रचारक” पेज २, जनवरी ५७। 
२ श्राजकल पेज ११, नवम्बर ५६-दिनकरजी । ` 


८ ०० 5; सकि = dE पिई 
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योग के कारणा कवि बन बँठे हैं, एक दिन बाः 
ही किनारे लग कर ग्राने वाली कविता 
बनेंगे । गिरिजा कुमार माथुर के शब्दों में नयी 
की श्रोट में कुछ खोटे सिक्क्रे भी चलाए जा ' 
किन्तु समय बहुत शीघ्र ही उन्हें कूड़े के ढेर मे 
फेंक देगा । १ ~ हि: 
दूसरा श्राक्षेप प्रयोगवादियों पर लगाया जाता है 
स्टन्टवाजी तथा गुटबन्दी का। श्राज की राजनीति 
की कुचील चालों का प्रभाव भले ही प्रयोगवादियों पर 
हो, या श्रहंवादी कुछेक कवि इसे सीमित घेरे में भले 
बाँधना चाहें, किन्तु स्वयं दिनकरजी के शब्दों में 
साहित्य में राजनीति के दलविशेष की पताका उठा 
कर चलने के करणा प्रगतिवाद साहित्यिक श्रान्दोलन 
नहीं था, किन्तु प्रयोगवाद पर कोई भी ऐसा श्राक्षेष 
नहीं लगाया जा सकता । वह ग्रादि से अन्त तक 
साहित्यिक आदोलन है । श्रौर उसका मुख्य ध्येय 
एवं कला सम्बन्धी हमारी धारणाश्रों को परि 
करना है । २ 4 म 
तीसरी बात है प्रयोगवादी ,कविता को दुरूहता 
प्रस्पष्टता ! यह सत्यहै कि श्राजतक प्रय f 
के प्रयोग ही चल रहे हैं, उसने श्रपना स्थायी म 
पकड़ा है। क्या कवि रात भर विस्तर 
लगे रहेंगे? क्या उनको भाव धारा श्र 
रहेगी ? इसके उत्तर में यही .है कि प्रयोगवादी 


सीमित भावधारा या वाद-विशेष की ही झाँकी 
जावे । वह अपनी जड़ें मजबूती से पृथ्वी. | 


होगी । एक दिन उसका यौवन निखरेगा और 
उपलब्धि हिन्दी काव्य को भ्रमर देन होगी। _ 
~ १घुपके घान--गि० कु० माथुर पेज १: 


साहित्य-सन्देश 


' चोथाप्रमुख ग्राक्षेप है प्रयोगवादी कविता की 
 गद्यात्मकता तथा बौद्धिकता और भ्रटपटापन । भ्राज का 
` सशीनयुग ही बौद्धिक है। कोरी भावुकता श्र तुक- 
बन्दी के युग श्रब लद गए । भ्राज स्पूतनिक युग के 
__ सामाजिक को जादू के डण्डे से नहीं हाँका जा सकता 
` उसे हल्के फुल्के सिनेमा टाइप के गीतों की श्रावश्यकता 
नहीं, वरन्‌ ऐसे गम्भीर और ठोस काव्य की नितान्त 
` आवश्यकता है जो हृदय और बुद्धि को समन्वित कर 
सके । नेहरूजी की घोषणा श्राधुनिक काव्य के लिए 
_ भी उचित ही है कि “इस उपग्रह युग में हमें संकुचित 
` विचारधारा त्यागनी पड़ेगी । ग्रब पिछड़ें हुए खयालों 
से काम नहीं चलेगा ।” श्रतः कविता के क्षेत्र में भी 
पिछड़े हुए खयालों, सीमित विचारधाराश्रों, घिसी-पिटी 
'उपमाग्रों तथा तुकबन्दियों को त्यागने से ही हिन्दी 
काव्य की देन उत्कृष्ट हो सकती है, इसमें दो मत नहीं 
हो सकते । भ्राज कबीर तुलसी, सूर श्रौर मीरा की 
' भुमि के कवियों को भ्रपनी स्वच्छन्द दृष्टि श्रमेरिका से 
| जापान, तथा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी धुव, अनन्त 
 ग्राकाश, श्रतल जल तक फ़ेलानी पड़ेगी । एसे हशा का 
काव्य एकबारगी संकुचित तथा बौद्धिक आर सामा- 
जिक परतन्त्रियों को भ्रटपटा सा लगे तो कोई श्रनहोनी 
बात नहीं है । 
प्रयोगवादी कविता की विचारधारा न केवल प्रकृति 
के उपकरणों में सीमित है, और नहीं नायिका के साढ़े 
तीन हाथके शरीर में! उसका विस्तार संसार के 
` प्रत्येक करा-क्रण में तथा मानव जीवन श्रौर उससे 
लग्न भौतिक - तथा प्राध्यात्मिक उपकरणों में भी 
_श्राज का कवि मानकर चला है ! “ग्रतः वह असीम है, 
उसके भाव प्रनन्त हैं तथा उक्षकी भाषा भी रीतिकालीन 
तथा छायावादो भाषा की भांति केवल सो पचास शब्दों 


` ३ 'साहित्य-सन्देश' जून ५७, प्रयोगवादी कविता की भाषा 
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में हो उलक कर नहीं रह गग्री है ।“१ यह नया प्रयास 
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संसार की प्रत्येक वस्तु तथा भाव 3 भ्रान्तरिकता में _ 
धँसने का प्रयास है यह उन महलों में दीपक जलाने 
की तैयारी है जहाँ श्रभी तक प्रन्धकार है । महष श्रर- 
विन्दजी की कल्पना थी कि “अगले युग को कविता 
श्राकार में मन्त्र के समान होगी, किन्तु उसका प्रत्येक « 
शब्द पाठक के भीतर अपार ग्रनुम्रुतियो के द्वार खोलने 
वाला होगा ।” १ 


निस्सन्देह ही नयी कविता का भविष्य आज 
उज्ज्वल है । हमें खोटे सिक्क्रो को नहीं परखना है 
वरन नई कविता की ठोस उपलब्धि की ओर ही ध्यान 
देना है । सवंश्री दुष्यंतकुमार, श्रज्ञेय, नरेश मेहता, 
कु'वरनारायण, गिरिजा कु० माथुर भारती, रमाइ 
शकुन्त माथुर, भारत भूषणा, रामविलास, बालकृष्णराव 
भवानी प्रसाद मिश्र, रांगेय राघव, गजानन, श्रादि 
कलाकारों की प्रकाशित स्फुट रचनायें संकेत करती हैं 
कि नया मोड़ सराहनीय है तथा भ्रमर उपलब्धि का 
दिशा संकेत है । 


दुष्यन्त कुमार का 'सूर्यं का स्वागत”, कु वरवारायण 
का 'चक्रव्युह' गिरजाकुमार का 'धूप के धान', भवानी- 
प्रसाद का 'गीतफरोश', तथा नरेश मेहता का “वन पांख 
सुनो! श्रादि ऐसे ही कविता संग्रह हैं जिनमें तयी कविता 
की रवानगी की झलक देखने को मिलती है । ज्ञावोदव, 
नवनीत, राष्ट्रवासी, युग चेतना, कल्पना, वसुधा, राष्ट्र 
भारती प्रादि जैसे मासिक पत्र साहित्य की तयी और 
विस्तृत दिशा के संकेतक होने के कारणा भारतीय पत्रः 
कारिता में भ्रल्प समय में ही सर्वोत्कृष्ट स्थान बना 


चुके हैं । 


महारानी श्री जया कालेज, भरतपुर राजस्थात 


5.7 TST ASS RIMES न्न ततन. 
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तेलुगु भाषा के बीरबल--तेनालि रामलिंगम्‌ 


श्री भद्रव्रत 


तेनालि रामलिंगम्‌ का जन्म ईसा की पन्द्रहदीं 
शताब्दी में वर्तमान समय के श्रान्ध-प्रदेश में तेनालि 
नामक नगर में हुआ था । इनको विजयनगर सम्राट 
कृष्णदेवराय के दरबार के भ्रष्ट दिग्गजों में स्थान मिल 
गया। तेनालि रामलिंगम्‌ का समय बीरबल से एक सौ 
वर्ष पहले पड़ता है । तेनालि रामलिंगम्‌ की हास्यरस से 
सती रचनाएँ समूचे दक्षिण भारत के घर-घर में प्रचलित 
हैं। उनकी तीन हास्य-पुरां कहानियाँ नीचे दी जाती हैं-- 

एक नाई ब्राह्मण नहीं बन सकता--एक दिन 
कृष्णा देवराय प्रातःकाल कुछ देर तक सोते रहे । नाई 
अपने नियमानुसार श्राया । देखा कि सम्राट सो रहे हैं । 
उसने उन्हें जगाना उचित नहीं समा । राजा की दाढ़ी 
बनाना जरूरी था । वह अपनी निपुणता को काम में 
लाया । सोते हुए राजा की दाढ़ी बना ही दी । पर राजा 
को कुछ भी पता न चला । नाई की निपुणता से वे बड़े 
प्रपन्न हुए । उन्होंने उसे मुंह मांगा पुरस्कार देने का 
निश्‍चय कर लिया। नाई बुला लिया गया। उसे 
पुरस्कार मांगने का श्रादेश मिल गया । नाई ब्राह्मणा 
वनने के लिये बड़ा इच्छुक था | उसने अपनी यही इच्छा 
प्रकट की । उसकी इस इच्छा से राजा कुछ असमंजस में . 
पड़ गये । राजा चाहते थे कि नाई कुछ श्रौर धन-वँभव 
ग्रादि माँगे । परन्तु उन्होंने देखा कि उसकी यही इच्छा 
बडी प्रबल थी । प्रयत्न करने का वधन देकर राजा ने 
उससे ६ मास तक प्रतीक्षा के लिए कहा । 

राजा ने दूसरे सभी ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई 
नाई की इच्छा सबके सामने रखी गई । राजा ने उनसे 
अनुमति मांगी । परन्तु वे इस बात को मानने के लिये 
राजी न हुए । राजा ने उनसे बड़ी ग्रनुनय-विनय की । 
परन्तु वे टस से मस न हुए। राजा ने उन्हें ६ मास 
की ग्रवधि दी) छः मास तक वे सोच विचार करते 
रहे। परन्तु किसी निणांय पर नहीं पहुँच सके । श्रब 
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केवल एक दिन बाकी रह गया। सब ने निश्रय कर 
लिया कि तेनालि रामलिङ्गम्‌ की सलाह ली जाय । वें 
सब मिलकर तेनालि राम लिङ्गम्‌ के पास गये। सारी 
बात सुनने के पश्चात्‌ तेनालिरामलिङ्गम ने उनको श्राशा | 
एवं आश्वासन दिलाकर भेज दिया । 

तड़के ही उठकर एक काले कुत्ते को साथ लेकर 
तेनालि रामलिङ्गम्‌ एक तालाब में पहुँचे । वह तालाब 
उसी सड़क के किनारे पर था जहाँ से होकर राजा 
प्रतिदिन प्रातःकाल टहलने जाया करते थे। तेनालि राम- 
लिङ्गम्‌ उस काले कुत्ते को बड़े जोर-जोर से घो रहें 
थे । कुत्ता जोर-जोर से भोंक रहा था। राजा साहब 
घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। जब कुत्ते को 
प्रावाज सुनी तो वे उतर कर वहाँ गये । देखा कि 
तेनालिरामलिङ्गम कुत्ते को धोने में मस्त थे। राजा ते 
उस कुत्ते का धोने का कारण पृछा । तेनालिराम लिङ्गम्‌ « 
कहने लगे “में चाहता हूँ कि इस कुत्ते का कालापन 
दूर हो जाये । यह सफेद बन जाये । यह सुनकर राजा 
हस पड़े । कहने लगे कि' तुम कितने मूर्ख हो । काला 


` कुत्ता कहीं सफेद हो सकता है ?” तेनालि रामलिङ्गम्‌ | 


ने उत्तर दिया--“क्यों नहीं ? यदि नाई ब्राह्मण हो 
सकता है, तो काला कृत्ता सफेद क्यों नहीं हो सकता ? 
सम्राट संमझ गये । वे उसी समथ घर लोट आये । 
नाई बुला लिया गया । उसके हाथ में एक हजार स्वरा 
मुद्राएँ रख दों गई । राजा ने नाई को समभा-ब्रुझाकर 


राजी कर लिया । तेनॉलि रामलिङ्गम्‌ की सुबुझ की || 


मुक्क-कण्ठ से तारीफ होती रही । 


चोरों से काम लेना-एक बार महीनों तके वर्षा ||| 


नहीं हुई चारों ओर श्रकाल का भय छाया हुआ था । | र 
तेनालि रामलिङ्गम्‌ के घर के सामने एक कुंग्रा था 
रामलिङ्गम्‌ ने घर के पीछे खेत में सब्जियाँ बोई 
उन्हें उनके सूख जाने की बड़ी चित्ता थी | 


_ समय कुएँ के किनारे बैठ कर वे सोच ही रहे थे कि 
. मजदूरो को रख कर कूए का पानी निकलवाकर खेत 
 सींचा जाये । पर मजदूरों से भी एक दिन होने का 
काम नहीं । श्रधिक समय लगा तो पौधे सूख जायेगे । 
इतने में पीछे से चोरों के बातचीत करने को श्रावाज 
_ प्राई। रामलिंगम्‌ का मस्तिष्क सावधान हो गया । वे 
- श्रपने लड़के का नाम लेले कर जोर-जोर से चिल्लाने 
| लगे | बेटा ! वक्त बड़ा नाजुक है । श्राभूषणों को घर 
` में रखना खतरे से खाली नहीं । चलो एक सन्दूक में 
रख कर कुएमें डाल देते हँ । जब जरूरत पड़ेगी तो 
' निकाल लिए जायेंगे । यह कह कर एक सन्दूक को बड़े 
गैर से कूए में डाल दिया। चोरों ने समभा कि 
हमारी पाँचों घी में हैं। सब चले गये । आधी रात के 
समय वे पानी निकालने का सारा सामानले ग्रा कर 
` कुं से पानी निकालते जा रहे थे। रामलिंगम्‌ चुपचाप 
खेत में बैठ कर एक-एक कर ग्रपनी सभी क्यारियो में 
पानी देता जा रहा था। जब कूए का पानी कुछ कम 
_ हो गया तो प्रकाश होने को था। घबराहट में सन्दूक 
लिए चोर भाग गये । बाद में जब एकान्त में सन्दूक 
खोली गई तो उसमें ईट-पत्थरों के सिवा श्रौर कुछ न 
था चोरों को बड़ी निराशा हुई, गुस्सा भी ग्राया, 
हँसी भी रुक नहीं सकी, रामलिङ्गम्‌ की सुभ-बुक की 
_ तारीफ किए बिना वे रह भी नहीं सके । 


३--तिलकाष्ठ महिषं बन्धनम्‌--एक बार उड़ीसा 
के एक शास्त्रार्थ महारथी विद्यानगर पहुँचे । पहुँचते ही 
` उस महापण्डित ने विद्या सभा की घण्टी बड़े जोर-जोर 
_ से बजाई । यह घन्टी वही बजा सकता था जो शास्त्राथं 
` में दिग्विजयी रहा हो । उस पण्डित ने देश-देशान्तरों में 
` घुमकर श्रनेक विद्वानों को शास््रा में हराया था । उसे 
. इस बात का गर्व था कि कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं कि जिसे 
_ अच्छी तरह पढ़ा न हो । उसका इस प्रकार जोर-जोर 
से घण्टी लगाना कृष्णदेवराय के सभी भुमि म विद्वानों 
को शास्त्राथे के लिए ललकारना था । तत्काल राजा ने 
[पने सभी आस्थान-बिद्वानो की सभा की । आगन्तुक 
विद्वान सब की श्रोर बड़े गवं के साथ देख रहा था कि 


० जे । साहित्य-सन्देश 
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देखें कि शास्त्राथे के लिए कौन साहस करता है। किसी 
भी विद्वान की हिम्मत नहीं हुई । सब एक-दूसरे को 
देखने लगे । सभा की यह चुप्पी राजा को व्याकुल वना 
रही थी । राजा ने श्रागन्तुक विद्वान्‌ से एक दिन की 
भ्रवधि माँग ली । बाद में राजा ने श्रपने सभी विद्वानों 
से पूछा कोई भी तैयार न हुआ । तेनालि रामलिंगम्‌ ने 
हिम्मत की । राजा से आज्ञा माँगी । राजा को पहले 
कुछ सन्देह हुग्रा । परन्तु बाद में श्रपनी स्वीकृति देदी । 
दूसरे दिन सभा बैठी । प्रथम दिन परिचयात्मक 
शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ तेनालि रामलिंगम्‌ एक बड़ी पोथी 
लाये । उसके ऊपर रेशमी कपड़ा बँधा था। उम्रक्े 
उपर लिखा था (तिलकाष्ठ महिषवन्धनम्‌' । यह उस 
पोथी का नाम था । रामलिंगम्‌ ने उस श्रागन्तुक विद्वान 
से पूछा, क्या श्रापने कभी इस पोथी का नाम सुना है ? 
श्रागन्तुक पहले तो भेपे । परन्तु जब अपना भ्रपमाद 
होने की श्राशंका देखी तो कहने लगा, हां मैंने पढ़ा है । 
र/मलिंगम्‌ ने कहा कि कल इसी ग्रन्थ को लेकर शास्राघं 
होगा । श्रागन्तुक ने मान लिया । सभा विसर्जित हुई। 
वास्तविकता यह थी कि उस महापण्डित ने यह 
पुस्तक कभी देखी न थी । वह बड़ी परेशानी में पड़ 
गया । श्रपने निवास स्थान पर जाकर सभी शिष्यों से 
विचार-विमशं किया । परन्तु उस ग्रन्थ का कहीं कुछ 
पता न चला । वह बड़ी चिन्ता में पड़ गया । नींद नही 
आई । आधी रात के समय जब सबको गहरी नींद में 
देखा तो वह अपने स्थान से नौ दो ग्यारह हो गया । 
दुसरे दिन जब शास्त्राथे के लिये सभा बैठी तो पता 
चला कि शास्त्राथे महारथी गायब हे । सभा में सन्नाटा 
छा गया । राजा बड़े प्रसन्न हुये । रामलिगम्‌ से जब उस 
पोथी का रहस्य पुछा गया तो पता चला कि उसमें 
“तिलकाष्ट'- श्रर्थात्‌ तिल के पौधों के डंठल प्रर 
“महिषबन्धनम्‌'-श्रर्थात्‌ भैंस को बांधने की रस्सो की दि 
एक बड़ी गांठ के सिवाय श्रौर कुछ नहीं थी। जब 
सभा ने उस पोथी का रहस्य देखा तो वह 


हेंसते-हंसते लोट-पोट होती रही । सम्राट ने तेतालिराः 
गम्‌ की प्रतिभा की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा को । 


१३/१७, वेस्टनं राकस्टेशन रारिया, करोल 


`, 


Dr हिन्दी-कवियों के पद्यो का एक संग्रह ग्रन्थं 


श्री श्रगरचन्द नाहटा 


प्राचीन हिन्दी कवियों ने स्वतन्त्र रूप से तो बहुत 
से ग्रन्थों का निर्माण किया है, पर कई कवि व काव्य- 
प्रेमियों ने यह भीं प्रयत्न किया है कि अनेकों कवियों की 
रचनाग्रों में से ग्रपनी पसन्द के पद्य चुनकर उनका 
संग्रह ग्रन्थ तैयार कर दिया जाय । ऐसी रचनाग्रों का 
बहुत महत्त्व है, क्योंकि इससे अनेकों कवियों की रच- 
नायें एक साथ पढ़ने को मिल जाती हैं श्रौर बहुत से 
ऐसे फुटकर पद भी उन संग्रह ग्रन्थों में प्राप्त हो जाते 
हैं, जो उन कवियों की प्राप्त रचनाश्रों में नहीं मिल 
पाते । कई ऐसे भी कवि हो गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र 
रूप से बड़ी रचना कोई नहीं की। फुटकर पद्य ही 
बनाए हैं । उन कवियों की जानकारी तो ऐसे पद्य-संग्रह 
ग्रन्थों से ही मिल सकती है । बहुत बार पचासों अज्ञात 
कवियों का पता भी ऐसे ग्रन्थों से मिल जाता है ध्रौर 
बहुत से कवियों का समय निर्णय करने में भी ऐसी 
रचनाओं से बहुत बड़ी सहायता मिलती है ।- हस्त- 
लिखित रूप में ऐसी कई रचनाएँ मिलने पर भी श्रभी 
तक उसके प्रकाशन की श्रोर किसी का ध्यान नहीं गया । 
हे हजारा” आदि ऐसी संग्रह रचनाओं का प्रका- 
शन शीघ्र ही होना चाहिए । वैसे फुटकर रूप में भी 
ऐसी श्रनेकों प्रतियाँ लिखी गई हैं, जिनमें संग्राहक का 
नाम तो नहीं पर उनमें बहुत से कवियों के सँकड़ों- 
हजारों पद्य साथ मिल जाते हैं । इनमें से कई प्रतियाँ 
तो काफी प्राचीन भी हैं। 

मैने ग्रपने संग्रह की ऐसी दो प्रतियों का 


विवरण ब्रज-भारती, सप्त-सिन्धु पत्र में प्रकाशित किया 


हे । जिसमें से एक प्रति में ७० कवियो के लगभग 


५०० पद हैं । और दूसरी प्रति में शताधिक कवियो के 
सहस्राधिक पद्य हैं । 


श्रभी-अ्रभी मेंने सेंट्रल-लाइब्रेरी, बड़ौदा से “संग्रह. 


माला” नामक एक हिन्दी ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति 
देखने को मंगवाई. यद्यपि यह प्रति त्रुटित और श्रपुरां है 


फिर भी एक महत्तपुण हिन्दी पद्यो का संग्रह ग्रन्थ ु 


“५ 
छ. 


पाकर मुभे बडी प्रसन्नता हुई थी । हि 
प्राप्त प्रति में सबसे पहले वर और कन्या के गुण 
एवं दोषों का वर्णन करने वाले पद्य हैं। फिर नायिकादि 
वर्णान के पद्य हैं । पत्रांक १४६ में ग्रन्थ का £ थ ॥ 
स्तवक' समास हुग्रा है । उसका अन्तिम पद्य व प्रशस्ति 
इस प्रकार है-- 
“मुग्धा जिमि कन्या कही, जानहु रसिया लोई 
गनिका धन प्राधान्य तें, श्रमिसारिका कह्य इ ॥ 
इति संग्रहमालायाम्‌ अन्य संभोग दूषित श्रादि श्रष्ट 
नायिका वणांन नाम चतुथं स्तवकः ॥ दोहा २७६ ॥ 
कवित्त ६१७ ॥ र; 
पाँचवें स्तवक के प्रारम्भ में उसके विषय 
प्रारम्भ इश प्रकार किया है-- ग 
उत्तम, मध्यम, श्रधम पुनि, विविध तिया सक जानि 
उदाहरण संछेप तें, कछु इक कहुँ बखान॥ 
पाँचवें स्तवक के ग्रन्त मे-- इति संग्रहमालायाम्‌ 
उत्तमादि सखीजन वणांनम्‌ नाम पंचम स्तव कह; || 
दोहा २८४ ॥ कवित्त ६५७ ॥ भ्रगले श्रघ्याय की | 
सूचना इस प्रकार है-- क 
मूलदेव वाभ्रग्य मतु, श्रब हौं देत 
चारि भांति तिय और हैं, कहत बड़े कविराइ ॥ 
पत्रांक २५४ में आठवाँ स्तवक समाप्त हुआ है। 
प्रशस्ति-- इति श्रो संग्रहमालायाम्‌ श्य गार रस 
वरांनम्‌ नाम श्रष्टमा स्तवक । श्रथः हास्यरस्य वणांतम्‌। 
ग्रन्थ में कवित्त श्रोर दोहों को संख्या 
दी हुई हैं । प्राप्त प्रति के प्रन्तिम पत्र में क 
संख्या १२५५ व दोहों की ६२५ मिलती है। 
ग्रन्य २००० पद्यो से भी बड़ा मालुम होता है 
गंग, भूषणा, सुन्दर, श्रालम, शेख, तुलसी, 
कई कवियों की छाप वाले संकड़ों पद्य हैं। | 
पद्य श्रालम भ्रोर शेख के हैं । 


र टं 
लखाइ । 


श्रालोचना 

हिन्दी नाटक--ले०-डॉ. बच्चनसिह, प्रका.-साहित्य- 
[ प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद । पृष्ठ २४६, मूल्य ४) 
 भारतेन्दर बाबु हरिश्चन्द्र ग्रोर प्रसादजी ये दो विभू 
तयां दो युगों की नायक हँ । प्रसाद के बाद एक बड़ा 
परिवतंत आया श्रोर राष्ट्रीय उथल-पुथल के साथ 
नाटकों में भी विषय श्रोर टेकनीक की दृष्टि से अनेक 
__ परिवतंन किये गये । सिनेमा के लिये लिखे जाने वाले 
नाटक बहुत कुछ बदल गये; सामाजिक और गीति- 
` नाट्य भी लिखे गये | तभी एकांकी नाटकों का सूत्रपात्र 
` हुआ । रेडियो नाटक लिखे गये । नाटकों के साथ ही 
साथ रङ्गमञ्च में भी भेद श्राते गए । इस समस्त विकास 
_ को डा० बच्चन ने सरल रूप से प्रकट किया है । परि- 
` शिष्ट में नाटक के संँद्वान्तिक पक्ष पर भी प्रकाश डाला 
` हे। यद्यपि इस विकास में बहुत कुछ नाम छूट गये हैं 
` और विश्लेषण में कंजूसी करनी पड़ी है, लेकिन फिर 
भी प्रवृत्तिगत विवेचन में लेखक ने सावधानी से काम 
र लिया है । यह सच है कि लेखक ने समूचे नाटक-साहित्य 
पर एक विहंगम दृष्टि हौ डाली है, लेकिन वह श्रपने 
विचारों में स्पष्ट है, श्रोर प्रसाद के विषय में विशेष रूप 


` कृति से श्रवश्य लाभान्वित होंगे । 
कि कवि प्रसाद--लेखक-डॉ० भोलानाथ तिवारी 
_ प्रका०-राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठ १६६, मूल्य ४) 


रहस्यवादी काव्य के एक बड़े स्तम्भ कवि प्रसाद 


>. 


_ से लम्बी चर्चा की गई है । साहित्य के विद्यार्थी इस 
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के काव्य की समीक्षा सीमित पृष्टों में नहीं की जा सकती 
है । श्रतएव प्रस्तुत पुस्तक की भी श्रपनी सीमाएं हैं। 
कवि प्रसाद पर डा० नगेन्द्र, श्री नन्ददुलारे वाजपेयी, 
श्री रामनाथ 'सुमन', श्री किशोरीलाल गुप्त प्रश्नेति 
विद्वानों ने प्रकाश डाला है, लेखक ने इनकी कृतियों से | 
सहायता लेकर एक सुगम श्रध्ययन प्रस्तुत किया है, 
जो प्रसाद के प्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिए बड़ा उप- 
योगी होगा । कवि का काव्य और उसमें निहित दर्शन 
किस प्रकार विकसित हुआ, इसका परिचय भी पाठकों 
को इस कृति के पढ़ने से हो सकेगा । विवेचन से लगता 


“हे कि लेखक ने कवि के काव्य का अच्छा मंथन किया है । 


हिन्दी भाषा का सरल व्याकरणा--लेखक़ ड|० 
भोलानाथ तिवारो; प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन दिल्लो। 
पृष्ठ १६७, मूल्य ३॥) 

हिन्दी में प्रामाणिक व्याकरण ग्रन्थ तो दो चार 
ही हैं, वह भी एक हो ढङ्ग पर लिखे गए हैं, बोलचाल 
की भाषा के आधार पर व्याकरण ग्रन्थ लिखने का 
प्रयास ग्रभो नहीं किया गया है। डा० तिवारी ने भी 
यह व्याकरण बहुत कुछ प्राचोन ढङ्ग पर ही लिखा है। 
लेकिन इतनी बात श्रवश्य है कि ध्रारम्भिक- पाठकों के 
लिए यह पुस्तक उपादेय सिद्ध होगी । 

पीलीभीत का साहित्यिक इतिहास--प्रधान सम्पा 
दक-गणेशशङ्कर शुक्ल, ‘बन्धु’, प्रकाशक-हिन्दी साहित्यः 
परिषद, पीलीभीत । पृष्ठ ६६ । 

किसी विशेष क्षेत्र ने किसी ज्ञान ' विकास में... 


SN SS SVN IPE 5 


ह १९४८ |. 


कितना योग दिया इसका परिचय तभी हो सकेगा जव 
कि उस क्षेत्र में किए गए कार्य का व्यौरा पृथक से तैयार 
` किया हो । हिन्दी साहित्य परिषद पीलीभीत ने इसी 
दिशा में काये करके यह ग्रन्थ तंयार किया है। ऐसे 
ग्रन्थों की आवश्यकता इसलिए और भी बढ़ जाती है कि 
बड़े क्षेत्र के इतिहात का विवरण देने वाले ग्रन्थ में 
रथ अनेक नाम और घटनाओं का उल्लेख नहीं किया जा 
१ सकता । भ्रब इस ग्रन्थ में पोलोभीत के छोटे-बड़े सभी 
1 साहित्यकारों का उल्लेख होगया है । संक्षिप्त परिचय 
र कविता के दो एक नमूने । क्षेत्र का निवासी अपने 
क्षेत्रकी बात अपेक्षाकृत अधिक अधिकार से कह भी 
| सकता है । इत प्रकार का प्रयास सराहनीय है । 
| वृन्दावनलाल वर्मा : व्यक्तित्व श्रोर कृतित्व--ले०- 
डॉ० फमलेश, प्रकाशक-सर्वोदय प्रकाशन मन्दिर, नई 
सड़क दिल्ली पृष्ठ २५६, मूल्य ४) 
कविता को छोड़ कर वर्माजी ने प्रायः गद्य साहित्य 
| की सभी धाराश्रों पर थोड़ा बहुत लिखा है । उपन्यास 
[ कला में तो वे सिद्धहस्त हैं ही, उससे कम नाटक और 
| फिर कहानी की कला में । वर्माजी की इन समस्त कृतियों 


क तक विद्यमान नहीं थी । कमलेशजी ने इस ग्रभाव 
को पूर्ति की हे । उन्होंने वर्माजी की समस्त कृतियों का 
मन्थन करके इस पुस्तक को तैयार किया है । कृतियों के 
परिचय के अतिरिक्त वर्माजी की भाषा, शैली और 
शिल्प तथा उनकी देन के दो अध्याय बड़े उत्तम हैं। 
जीवन और व्यक्तित्व वाला अध्याय कमलेशजी के लेखन- 
कला के सौष्ठव का प्रतीक है । उसमें बड़ी सजीवता है। 
लेखक ने जिस परिश्रम से यह पुस्तक तैयार की है, 
उसके लिए हम उसे बधाई देते हैं । 


ब्रजरत्न--लेखक-प्रो ० रामजी पांडेय, प्रकाशक-- 
राहुल पुस्तकालय, रतनपुरा, सारन। पृष्ठ २२०, मूल्य ३।।) 
ब्रजरत्न में ब्रज भाषा के १० सुकवियों के जीवन 
भ्रोर काव्य का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। श्रापने 
जहाँ तक भी बन पड़ा है किसी विवाद में 
_ श्रध्ययनोपरांत बनाई गई धारणा को ही साक्ष्यों से पुष्ट 


चार भागों में बाँट दिया गया है। लेकिन निर्वे 


का थोड़ा-बहुत परिचय मिल जाता, ऐसी कोई पुस्तक. 


न पड़ कर | 


कि पांडेजी ने इन ब्रजरत्नों के जीवन के विषय 
नया प्रकाश डाला है लेकिन इतनी बात श्रवश्य 
उन्होंने इन कवियों का अध्ययन सरल बना दिया 

सम्मेलन पत्रिका-कला. श्रङ्क--सम्पादक-श्री राम- 
प्रताप त्रिपाठो शास्त्री, प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग । पृष्ठ ५२२, मूल्य ८) . > 

सम्मेलन पत्रिका हिन्दी को पुरानी पत्रिका है । 
इधर उसने रूप बदला है और अब उसमें उच्च श्रेणी के 
पठनीय लेख रहते हैं । BF 

प्रस्तुत विशेषांक भी बड़ा मार्मिक बन पड़ा है । 
कला के सम्बन्ध में श्रेष्ठ विद्वानों के निबन्ध उसमें संग्रहीत 
हैं । कुल मिलाकर निबन्थों की संख्या लगभग ६७ है । 
इन सबको सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌, और स्वास्तिकम्‌ इन 


विषय से इन विभागों का कोई विशेष सम्बन्ध ही ऐसा. 
नहीं हैं । इस विशेषांक के विषय में इतना श्रवश्य जा 
'लिया जाय कि इसमें अ्रधिकांशतः स्थूल कलाः 
विषय में ही निबन्ध छपे हैं । उपन्यास कला और भे 
कला को छोड़कर शेष निबंध मूतिकला,. स्थापत्य 
चित्रकला एवं फोटोग्राफी से सम्बन्ध रखते हैं । : 
ने जिस रुचि और परिश्रम से इस भ्रङ्क का 
किया है वह ग्रत्यन्त सराहनीय है । 


उडेल दिया हे । 'कठिनाई के समय एवं 'ग्र 
रहस्य’ जैसे निबन्ध प्रेरणादायक है । “भक्ति 
लेख को पढ़ते समय कभी श्री वियोगी हरि 


` शैली का अपनापत झलकता रहता है । सचमुच लेखक 
ने जीवन-व्यापी विषयों पर सफल लेखनी चलाई है । 
_ साहित्य श्रोर जीवन जगत में इस कृति का सम्मान 
होगा, ऐसा विश्वास है । 
पे कविता 

वेद के राष्ट्रगान--रचयिता-श्री राजनाथ पांडेय, 
प्रकाशक-जद्धमी प्रकाशन मन्दिर, सुलतानपुर । पुष्ठ 
४८, मूल्य १॥) 

हर व्यक्ति कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीय भावना का 
` उदय अंग्रेजी के सीखने से ही हुआ, एक बड़ी भारी भुल 
कर जाते हैं। यह कहा जाय कि इस भावना का इस 
युग में पुनर्जागरण हुग्रा तो ग्रधिक उपयुक्त होगा । क्यों 
कि प्रस्तुत पुस्तक हमारे अति प्राचीन-कालीन ग्रन्थ के 
कुछ खण्ड प्रस्तुत करती है श्रौर हम देखते हैं कि देश- 


. नाएँ वेदों में मिलती हैं, अ्रनजाने में हमने उन्हीं को 
श्रपनाया है | हमारे देश को राष्ट्रीयता लोकहित की 
भावना पर ही श्राश्रित रही है। इसीलिए इस पुस्तक 

` में बड़े महत्त्वपुरां लोकों को छाँटकर उनका पद्यानुवाद 

. किया गया है । पुस्तक की भूमिका डा० वासुदेवशरण 

अग्रवाल ने लिखी है। 

र्‌ी प्रताप--रच०-ठा० रणावीरसिंह शक्कावत 'रसिक', 

` प्रकाशक-सामन्त साहित्य सदन, पिपलाज, अ्रजमेर । 

` पृष्ठ २४०, मुल्य ६) | 

भारत के इतिहास के कुछ पात्र तो ऐसे है कि 


है 


जिनके विषय में हम चाहे दो-एक वर्ष तक निरन्तर 


के जैसे उज्ज्वल चरित्र वाले महायोगी कुछ गिने-चुने 
ही होंगे । प्रताप ने हमारे लिए क्या किया, इस सबको 
सुनकर हमारी छाती फूल जाती है.। सुकवि डा० रसिक 


_ स्थलों पर विशेष बल दिया है। निरन्तर उद्बोधन 
प्रदान करता हुआ उनका यह काव्य हमारी भावनाग्रों 
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सोहित्य-सन्दैशै 


की जितनी गहरी श्रोर लोक-कल्याणकारी भाव- वै 


ने प्रताप के जीवन की रेखा खींचते हुए; कुछ मामिक 


[ भागे ` त 


को उज्ज्वल करता है । सचमुच उस योगी की बातें 
इतने समय तक पढ़ते-पढ़ते हमारा गात उत्साह से 
थरथराने लगता है । सत्पथ और सच्चाई के प्रति हमारा 
विश्वास और कपट, दम्भ श्रौर कायरता के प्रति हमारा 
आक्रोश एक गति से बढ़ते जाते हें । इस परिवतंन का 
एक कारण जहाँ प्रताप का चरित्र हे वहाँ उसका 
दूसरा कारण रचयिता की कलम की खुबी भी है। 
महाराणा प्रताप पर एक विशाल काव्य की रचना हो 
गई । श्रतएव इसके जो कारणा रहे उनका ग्राभार तो 
हम अ्रवश्य ही मानेंगे । 

शायरी के नये दौर--पहलादौ र-सं० श्री ग्रयोध्या 
प्रसाद गोयलीय; प्रकाशक-भारती ज्ञानपीठ काशी; 
पृष्ठ ३३६, मूल्य ३) 

उद्‌ में जोशमलीहावादी एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रोर 
प्रतिष्ठित कवि हें । उदू के क्षेत्र में आपका बड़ा मान | 
है । इस पहले दौर में इन्हीं जोश साहब की कविताम्रों _ 
का संग्रह कवि की विभिन्न विषयों की कविताग्रों 
के श्रनुसार किया गया है । इसके कुछ शीर्षक हैं-- 
मानव धमं ग्रौर देश भक्ति, आर्थिक और सामाजिक 
प्रेरणा और स्फुतिदायक, सौन्दर्यं और प्रेम, प्रकृति 
चित्रण, मदिरालय प्रौर वाहियात और गोत । ग्रन्त के 
६० पृष्ठों में कवि के जीवन का परिचय श्रौर उनकी 
कविता की आलोचना की गई हे । जोश की कविताश्रों 
का यह संग्रह हिन्दी में अपने ढङ्ग का श्रनुठा है । ज्ञान- 
पीठ के प्रकाशन की सुन्दरता तो है ही । 

दशानन--रचथिता-श्री कैलाश तिवाड़ी विद्रोही; 
प्रका-मेधावी साहित्य प्रकाशन; निर्वाण मागं, जयपुर । 
पृष्ठ ६०; मूल्य २) र 

इस खण्ड-काव्य में रावण के चरित्र को ऊंचा | 
उठाने का प्रयास किया गया है । घटनाएँ वही हैं, केवल. 
उनकी मीमांसा में दृष्टिभेद है । सचमुच विद्रोही उत्तरी 
भारत की धामिक श्रास्था के प्रति विद्रोह सा ही करते 
दीख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें दोष नहीं देते । इतिहास | 
की घटनाश्रों के सही मुल्याङ्कन की बात है श्रौर आज | 
की यह श्रावश्यकता भी है कि श्रायं श्रौर श्रनाय॑ है 


हि 


, श्रव्टवर १९५८ ] 


साहित्य-परिचय 


भेद दुर किया जाय रावणा के चरित्र पर लगे लांछत 
पर फिर विचार हो । विषय के साथ उसके प्रस्तुत 
करने के ढङ्ग में भी एक प्रवाह श्रौर तेजी दीख पड़ती 
है। कवि की यह पहली कृति है, श्रतएव उससे ग्रभी 
हमें प्रौर भी श्राशाएँ हैं । 

श्री रामकृष्णायन--रचयिता-श्री हृषीकेश चतु- 
वेदी, प्रकाशक-शिवलाल श्रग्रवाल ऐण्ड कं० श्रागरा, 
पृष्ठ ७९, मूल्य १॥) 

यमक झौर श्लेषमय कविता करने का जो कठिन 
प्रयास श्राचायं केशवदास ने किया था वह कविता के उस 
काल के बहुत कम कवियों द्वारा सफल हुश्रा। उस काल 
जैसी यमक श्रौर इलेष पूर्णं कविता करने में उक्त चतु- 
वेंदी जी ने कमाल किया है । आपके इस पुस्तक में राम 
श्रौर कृष्णा का चरित्र संक्षेप में वणित है । विशेषता 

“यह है कि प्रत्येक छन्द के दो ग्रथ निकलते हैं--एक 

राम सम्बन्धी और दूसरा कृष्ण सम्बन्धी । दोनों श्रर्थों 
को छन्दो के नीचे इस प्रकार छापा गया है जिससे सभी 
उसे स्पष्ट समझ सकें । चतुर्वेदीजी ने चित्र काव्य भी 
बहुत लिखे हैं । उनकी इस सफलता पर बधाई है । 

शान्ति की शपथ--रचयिता-श्री सुधाकर, प्रका०- 
भारतीय प्रकाशन सीकर (राजस्थान) । पृष्ठ ६४, मूल्य २॥) 

श्राज के युग में जब क्रांति के ढोल के सामने शांति 
की तुरही सुनाई नहीं पड़ रही, कवि-कतंव्य यह हो 
जाता है कि वह शान्ति का श्रधिक प्रचार करे। कवि 
सुधाकर ने भ्रपने इस काव्य में कवि-कमं, धम का स्वरूप, 
राजनीति का पथ, राष्ट्रीयता का रूप जैसी कुछ ज्वलन्त 
समस्याश्रों को उठाकर उनका समाधात प्रस्तुत किया है। 
श्राज शांति के ढोंगियों की श्रावशयकता नहीं है, सच्चे शांति 
पारखियों की आवश्यकता है । कवि ने पं० नेहरू में वे 
गुण देखे हैँ । समन्वयवाद पर उसकी दृष्टि जमी रही है। 
काव्य की भाषा में भी इस समन्वय का निर्वाह उसने 
किया है । उसके गीत हृदय की गहराई को छूते हैं। हम 
इस कृति का स्वागत करते हैं । 

राष्ट्रीय गोता्जलि--संकलयिता-रामशरण सिंह, 
साहित्यालङ्कार, प्रकाशक-ज्ञानकुटीर, श्रार्यकुमार रोड, 
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पटना--४ । पृष्ठ ४९; मूल्य ६१ न० पै । 05 
पुस्तक में राष्ट्रीय गीतों का संकलन, है; गीत सरल, | 
सरस और राष्ट्रीय भाव जगाने वाले हैं। भिन्न भिन्न 3 
रचयिताग्रो के होने के कारणा इनके सुर लय और तान | 
में भी भेद है, लेकिन एक राष्ट्रीयता भरे स्वर से गाए 
गये हैं, यही खूबी है, और एका भी इसी बात का है । | 
इत राष्ट्र सेवा के लिए राष्ट्र उपकृत होगा । 
माटी के गीत--लेखक-श्री भ्रनोखीलाल त्रिवेदी, _ 
प्रका०-बिहान प्रकाशन, इतवारिया बाजार, इन्दौर 1 
पृष्ठ ५२, मूल्य १।) र 
विषय की दृष्टि से माटी के गीत दो वर्गों में बाँटे 
जा सकते हैं, एक व्यक्तिगत प्रेमानुभूति परक, दूसरे | 
प्रेरणापरक । दुसरे प्रकार के गीतों की संख्या श्रधिक | 
है । कवि ने यह माना है कि ये कविताएं ग्रात्म परि | 
तोष के लिए लिखी गई, लेकिन प्रेरणापरक कविताएँ | 
आत्म की गन्ध से दूषित नहीं हैं, प्रेमानुभुति परक कवि- ४ 
ताग्रों में कवि की भावुकता बढ़ गई है। कविताओं में 
ऐसा नहीं लगता कि कवि को ग्राए दम निराश होजाने 
का रोग है ही, लेकिन कविताग्रो में उसका स्वर श्राशा- 
वादी रहा है । लगता है कवि प्रयोगवादी प्रभाव से ग्री 
दूर है। शेष रचनाग्रों से कवि की विचारधारा का 
पता चले । 
कणिका--रचयिता-श्री शङ्करलाल माहेश्वरी, 
प्रकाशक-जुही कुञ्ज, ४२ गनेशचद्ध एवेन्यु, कलकत्ता- । 
१३ । पृष्ठ ८८, मूल्य २॥) | 
कणिका के कवि को न प्रयोग से मतलब है न 
प्रगति से, न छाया का ध्यान रहता है न रहस्य का | 
उसका मानस उदार और मस्तिष्क उन्मुक्त है। यही 
कारणा है कि उसकी कविताश्रों में इतना वैविध्य ` 
पाया है । हम यह कहने के लिए स्वतन्त्र तो नहीं हैँ 
उसकी कविता बन्धन नहीं मानती, लेकिन इतनी 
सच है कि वह वाद विशेष का प्रपञ्च मोल नहों लेती । 
यही कारण है कि ऐसे कवियों को हम एक श्रलग श्रेणी 
बनायेंगे । कला के सच्चे विकास में जिनको र 
झौर कविता के सच्चे कलात्मक विकास की _ 


०२.” 


ड़ सके । हमारी कामना हे कि श्री माहेश्वरी इस 
स्थ और स्वतन्त्र परम्परा के विकास में भ्रधिकाधिक 
ग दें। करिका के कवि सफल हों । 

बच्चों को फुलवारी--ले०-श्री कृष्ण 'सरल 
` प्रकाशक-ज्ञान गंगा प्रकाशन डयरा ( ग्वालियर ) । पृष्ठ 
४८, मूल्य १॥) 
भावी नागरिकों के चरित्र-निर्माण के लिए बच्चों 
_ की फुलवारी जैसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है । 
इसमें श्राई सभी कविताएं श्रत्यन्त सरल, बोधगम्य एवं 
चरित्र-निर्माण के लिए बल प्रदान करने वाली हैं। 
बालक इसे पसन्द भी करेंगे किन्तु मूल्य श्रधिक है । 
पि उपन्यास 
` डेड़ी लकोर--ले.-इस्मतचुगताई; प्रकाशक-श्रदबी 
पब्लिशसे ८, शेफर्डरोड बम्बई नं ०. ८ । पृष्ठ ४९४, मू. ६1) 

_इस्मतचुगताई ने इस उपन्यास में 'शम्मन' के 
` चरित्र का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक ढङ्ग पर किया है। 
वही इस उपन्यास की नायिका है । शुद्ध श्रोर 
सात्विक सिद्धान्तो को श्रपनाने वाली युवती हे; लेकिन 
बुरी सङ्गति के प्रभाव को वह नहीं रोक सकती है और 
अनेकों बार हम उसे दुतकारने लगते हैं; लेकिन बार- 
. बार उसमें संभल जाने को क्षमता आती है और हमें 

उसके भावी जीवन की श्रेष्ठता के लिए श्राशा बाँधनी 
पड़ती है । एक बड़ी विडम्बना यह है कि कोई उसे 
. समझ नहीं पाता । वह शुद्ध मित्रता और प्रेम की भुखी 
रहती है और इस भूख की तृप्ति के लिए उसे श्रनेक 
` सङ्कटों का सामना करना पड़ता है । लेकिन वह अपनी 
जद पर श्रड़ी रहती है श्रौर श्रन्त में हम उसके जीवन 
पे सन्तुष्ट से लगते हैं । 


“य 
+ अं 


ए एवं चरित्र चित्रण के स्वाभाविक बिकास में जो 
दिखाया है वह पाठक को ग्राद्यन्त आह्लादित 
करता है । जब मस्तिष्क पर मुख्य कथा के श्राकर्षण 
` बोझ लदा रहता है तो छोटी मोटी घटनाश्रों में श्रनु 


पाते है । उपन्यास का एक-एक ग्रध्याय चित्ताकषंक है । 


साहित्य-सन्देश 


लेखिका ने घटनाओं के चुनाव, उनके जीते जागते . 


लगता है कि इसमें हास्य के तत्त्र मूल उपन्यास को. 


रहते हुये भी हम कथा के विकास को भुला नहीं - गया है । ग्रतएव सामाजिक इतिहास की दृष्टिःसे इसक्‌ | 
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हिन्दी में इस प्रकार की शैली विकसित हो तो अच्छा है। | 


मेवाड़ का ग्ररुणोदय--लेखक-रमणा लाल देसाई, 
अनु० एम० एल० मुन्शी बी० ए०, प्रका०- बोरा एण्ड 


` कंपनी, कालवादेवी रोड, बम्बई २। पृष्ठ १४८, मूल्य २) 


मेवाड़ के राजा महेन्द्र ने भीलों को विजय कर लिया 
है श्रौर उनको विकसित सभ्यता के सांचे में ढाला जा 
रहा है, इतनी पुवे कथा की सुचना हमें प्रारम्भ में हो 
मिल जातो है । भीलों के सरदार जादव ने तम्बू में नृत्य 
गान करने का निषेध किया, राजा ने अपना भ्रपमात 
समभ कर उसे बंदी बना लिया, इसका समाचार सुत- 
कर भीलों ने राजा की सेना श्रोर राजा पर श्राक्रमण 
कर दिया, राजा को मार दिया गया । भीलों का अच्य _ 
नायक दूदा नामक व्यक्ति राजा बना । महल में राती | 
जोहर में भस्म हुई श्रौर महेन्द्र पुत्र को ग्रन्यत्र भेज दिया -_ 
गया । बड़ी लम्बी भ्रवधि के पश्चात समय श्राने पर 
यह राजपुत्र राजा बना, जादव ने उसकी सहायता की 
थी । वह ग्रन्त तक राज भक्त बना रहा था । 

इस प्रकार यह उपन्यास वीरता के भावों से ग्रोत- 
प्रोत है प्रोर मेवाड़ के सामंती युग की इस में पूरी झाँकी 
है । श्रनुवाद भ्रच्छा हे । 

तीस मार खाँ--मूल लेखक-सरवेंटीज, ग्रनुवादक- 
श्रीकान्त व्यास, प्रकाशक-शिक्षा भारती, दिल्ली ६ । 
पृष्ठ १०८, मूल्य १।।) 

तीसमार खाँ अंग्रेजी के डौनक्विक्जौट का हिन्दी 
रूपान्तर है । उपन्यास के नायक में जो गुण विद्यमान 
हैं, उनके आधार पर यह शीर्षक सार्थक है । सचमुच 
अपने को तीस मार खाँ समझने वाला यह नायक दाश- | 
निक होते हुए भी उपहास का पात्र हे । अंग्रेजी उपन्यात _ 
का प्रारम्भ इसी उपन्यास से माना जाता है। कभी तो 


अपेक्षा कुछ बढ़ से गये है। यह निश्चित है कि इस 
उपन्यास में तत्कालीन समाज का सच्चा चित्रण किया | 


विशेष महत्त्व है । . 


_ प्रटूवर १९५८ | 


नाटक 
छत्रपति शिवाजी--रचयिता-श्री वीरेन्द्रकुमार 
मिश्र, प्रकाशक-सफलता पुस्तक भण्डार, रेती स्ट्रीट; 

मुरादाबाद । पृष्ठ ८२, मुल्य १) 
श्री वीरेन्द्रकुमार मिश्रजी की यह पहली रचना है, 
लेकिन हमें संतोष है कि इसके रूप को बहुत कुछ 
सँभाला गया है । भारत के इतिहास का प्रतिनिधित्व 
करता हुआ यह एक स्वभिनेय नाटक है । नाटक में कुल 


पात्र लगभग ३० बंठेंगे; लेकिन फिर भी अभिनय में 


सम्भवतः कठिनाई न हो । 

ममता--लेखक-श्री हरिकृष्ण प्रेमी, प्रकाशक- 
राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली । पृष्ठ ११६, मूल्य २॥) 

रजनीकांत एक कुमार वकील है; रायसाहब रमा- 
'कांत अपनी पुत्री लता की शादी उसके साथ करना 
चाहते हैं; कला पहले से हो उससे प्रेम करती है । कला 
स्वयं को निधंन-श्रोर विवाह के अयोग्य बताकर लता 
के विवाह-बंधन का रास्ता साफ कर देती है। विवाह 
के पश्चात्‌ लता के पुत्र उत्पन्न होता है। रमाकान्त का 
मनेजर जो कि लता से प्रेम करने लगा था लता को 
रजनीकांत के विरुद्ध भड़काता है कि वह अब भी कला 
से प्रेम करता है और एक बार ऐसे. ही उसे कार में 
भगा ले जाता है । खोज करने पर भी लता का पता 
नहीं लगता है। बहुत समय के बाद लता लोटती हे भ्रौर 
अ्रग्ति से अपने पुत्र की रक्षा करती है तथा कला श्रौर 
रजतीकांत को जीवन साथी बना सुख की सांस लेती है। 


लता को भ्ररविन्द के लिए ममता उसे फिर वापस 
खींच लाती है, इसी ममता की वजह से वह किसी 
कुकृत्य में न पड़ सकी । वह ग्रादशं नारी बनी रही। 
सचमुच जितना श्रादशे श्रौर त्याग भाव कला में है, 
उतना ही लता,में भी हे । विनोद जैसे मनचले श्रौर 
दुवृ त्ति में लगे पात्रो का अन्त बुरा ही होता हे । लता 
के पुत्र-प्रेम की विजय; कला के त्याग का बदला श्रौर 
यशपाल की ईमानदारी का सुपरिणाम इस नाटक के 
चरमोत्कर्ष हें । पात्र थोड़े हैं, भाषा सरल है। 


साहित्य-परिचय 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA ._ 


स्केच क 
विकतियाँ-लेखक-डा, महेन्द्र भटनागर, प्रकाशक 
भोज प्रकाशन धार-( मध्य प्रदेश )। पृष्ठ ५३, मूल्य ॥!) 
डा० महेन्द्र की यह छोटी सी पुस्तक दो कारणों 
से महत्त्वपुर्ण है, एक तो स्कंच-ग्रन्थों का हिन्दी में बहुत 
प्रभाव है, उसकी पूर्ति की जा सकेगी; दूसरे चरम | 
हास्य को संयमित करके इसमें स्तर का ध्यान रक्‍खा . 
गया है । समस्‍यायें सभी श्राज की हैं-श्रालोकित ग्रोर _ 
शीघ्र सुलझने के लिये । स्केच छोटे लेकिन मामिक हैं । | 
भाषा-विज्ञान हट 
्रक्षरों का भ्रारम्भ और भाषा विज्ञान -लेखक- , 
श्रागा हैदर हुसैन; प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन दिल्ली । 

पृष्ठ ८६, मुल्य २) 
लेखक का विचार है कि भाषा भ्रोर लिपि के इति- 
हास से पुर्वं भुमि श्रौर मानव जीवन के इतिहास को | 
समझ लेना चाहिए, उसीके प्रकाश में इस ज्ञान के इति- | 
हास के माध्यम को हम समझ सकते हैं । लेखक का | 
यह विचार स्वस्थ है। इसी विचार के श्रनुसार इस 
पुस्तक में उसने पृथ्वी और मनुष्य का इतिहास बड़े | 
सरल ढङ्ग से प्रस्तुत किया है । भिन्न-भिन्न प्रदेशो में 9 
विकसित भाषा के उद्भव श्रौर विकास को उसने बडी 
सरल रीति से श्रङ्कित किया है । तकों के भमेले में न 
पड़ कर सीधे-सीघे तथ्य कह डाले हैं । यह पुस्तक भाषा- 
विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिये उपयोगी सिद्ध होगो। र: 
हास्य ॥ 

कुछ सच कुछ भठ--लेखक-गोपाल प्रसाद व्यास, . 
प्रकाशक-्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली । पृष्ठ ८५, सु. ४) । 
व्यासजी हिन्दी के सफल हास्य लेखक हँ । उनकी | 
लेखनी में यह विशेषता है कि बिना प्ररलील हुयेवे | 
बहुत हँसा लेते हैं। श्रब तक आपने कविता में अपना 
जौहर दिखाया था, इस पुस्तक में ग्रापका हास्य गद्य रूप 
में प्रस्फुटित हुआ है । इसमें श्रापके १३ निबन्ध संग्रही 
हैं। यह सब निबन्ध आपको कला के उत्कष्ट 
हरण हैं। सबसे पहला लेख 'मेरे साहित्य 
छ पदि प्रेरणा' आपको कवि बनाने वाली “भे 


सम्बन्ध में है जिसकी प्रेरणा से श्रापने 'वह बाबुजी की 
' डबल भेंस' शीर्षक कविता लिख कर हास्य लिखने का 
श्रीगणेश किया था । शिष्ट हास्य के ऐसे सुन्दर लेख कम 
ही मिलते हैं । 'कवियों से.भगवान बचाए! और मैँने 
` कवि सम्मेलन देखा” शीर्षक दोनों लेख वत्त मान कवियों 
गौर कबि सम्मेलनों पर तीखे व्यङ्ग लिखे गये हैं ओर 
पठनीय हैँ। दो तीन लेख श्रापकी पल्ली को लक्ष्य कर 
लिखे गये हैं वे भी बहुत भ्राकषंक हैं। संक्षेप में सम्पूरां 
पुस्तक हास्य-रस की एक प्रशंसनीय कृति है जिसका 
रोग स्वागत करेगे । 
अमीर श्रोर गरीब पुस्तकें - लेऽ-श्री रामनारायण 
उपा., प्रका,-भा रतीय ज्ञानपीठ, काशी। पृष्ठ ६४, मू. १) 
` अपने इन हास्य और व्यंग्य युक्त निबन्धो में उपा- 
घ्यायजी ने बड़ी मीठी चुटकियाँ ली हैं। मानवीकरणा 
हे ` ढुङ्ग पर उन्होने व्यंग्य उंडेलने का सचमुच अच्छा ढङ्ग 
` श्रपनाया है । पुस्तक का शीर्षक तौ एक विशेष निबन्ध 
. कै शीर्षक पर ही रख दिया गया है लेकिन पुस्तक में 
केवल पुस्तकों की ही बातें नहीं हैं प्राकाश, बादल, पेड़ 
पौधे, पशु, पक्षी के ग्रतिरिक्क ग्रनेक निर्जीव पदार्थ 
. आपको सम्भाषण करते दिखाई देंगे । 
ह श्रथेशास्र | 
. भारतीय ग्र्थशास्त्र--मुल लेखक-जी. बी. जथार 
. तथा के, जी. जथार, श्रनुवादक-डी, एस, कुशवाहा 
` प्रका.-राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठ ५६८, मूल्य १ ) 
. प्रत्येक देश की आर्थिक समस्‍यायें भिन्न-भिन्न 
होती हैं श्रोर उन्हीं समस्याग्रों पर विशेष हृष्टि रखते 


प्रस्तुत पुस्तक में भी लेखक ने श्रायोगों की रिपोर्ट एवं 
गजैटियरो से यथासंभव सहायता ली है। विषय को अधिका- 
क पुणो एवं श्राज तक का बनाने का प्रयल किया है । 
में भारत के श्राथिक जीवन के श्रधिकाधिक्र पक्षों 
जैसे उद्योग, यातायात, सहकारिता, कृषि, राजस्व 
एवं श्रायोजन श्रादि पर प्रकाश डाला गया है । हिन्दी 
के श्रर्थंशासतर सम्बन्धी सैद्धान्तिक शब्दों के विषय में 
श्रभी मतँक्य स्थापित नहीं हो पाया है, लेकिन इस 


हद साहित्य-सन्देश 


ये वहाँ के प्रर्थशास्ज की मीमांसा करनी पड़ती है।. 
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पुस्तक में आये शब्दों को ग्रहण हर में बड़े उलट-फेर 
की प्रावश्यकता नहीं होगी । इन शब्दों की रचना का 
स्रोत संस्कृत है । कुछ शब्द सामान्य बुद्धि से भी गढे 
गये हैं, कुछ शब्द बहुत प्रचलित भी होगये हैं। यह 
निश्चित है कि यह पुंस्तक इस विषय में अनुभव ऋिये 
जा रहे हिन्दी पुस्तकों के ग्रभाव की पूर्ति ग्रवश्य 
करेगी । इस योगदान के लिए हम इसके लेखक एवं 
प्रकाशक को हादिक बधाई देते हैं । 
यात्रा 

जय केदारनाथ---ले०-श्री माधव उपाध्याय, प्रका- 
शक-हिन्दी प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद । पृष्ठ ८६,मू. १) | 

पुस्तक में लेखक ने पनी केदारनाथ यात्रा का | 
सजीव वर्णान किया है । तैयारी, मागं को कठिताइयाँ, 
मार्गे के अनुभव आदि का यथास्थान उल्लेख किया गया, 
है । वणान पढ़ते-पढ़ते पाठक अनुभव करने लगता है जंसे 
वह स्वयं ही यात्रा कर रहा हो । 

छः सप्ताह की बात--ले०-श्री परिपुर्णानन्द वर्मा 
प्रकाशक-हिन्दी भवन, कालपी । पृष्ठ २१२, मूल्य ३) 

वर्माजी की यह दूसरी यात्रा पुस्तक है। पहली 
पुस्तक “चालीस दिन की कहानी” में उनकी युरोप यात्रा 
की कहानी थी रौर इस पुस्तक में उनकी दुसरी युरोप 
श्रौर श्रमरीका की बात है । आपकी लेखनी में यह 
विशेषता है कि यात्रा पुस्तक में सजीवता श्राजाती है 
श्रौर ऐसा लगता है मानो हम स्वयं यात्रा कर रहे हैं। 
पहली पुस्तक के समान ही इसमें भी पाठको को विभिन्न 
देशों की भ्रनेक राजनैतिक, सामाजिक और भ्राथिक 
बातों का सहज ही ज्ञान मिलेगा । 

दशन _ 

भगवद्गीता ग्रोर श्राधुनिक जीवन-सम्पादक- 
श्री क० मा० मुन्शी एवं रं० रा० दिवाकर, प्रकाशक- 
भारतीय विद्या भवन, बम्बई । पृष्ठ २६४, मूल्य २।) | 

देश-भक्त और उपन्यासकला में सिद्धहस्त होने के. 
साथ ही मुन्शीजी के व्यक्तित्व के कई ऐसे पक्ष ग्रभी है 


वाड कि 


हेक्टर १९५८ | ] 


>> 


उनकी श्रखण्ड श्रद्धा है । इस पुस्तक में संग्रहीत कई 
व्याख्यानों में उन्होंने धामिक सिद्धान्तों को क्रियात्मक 
रूप दिया हे । प्राचीन धामिक सिद्धान्त यदि श्राधुनिक 
जीवन के लिये उपयोगी न बन सके तो उनक्रा कोई 
मूल्य नहीं । गीता में भगवान कृष्णा के द्वारा दी गई 
शिक्षा आज भी हमें कर्मठ बनाती हे ग्रौर हमें अनेक 
रूप में कमंशील बना देने का तकाजा करती है । गांधी 
जी भी इसी बात को दुहराते थे । पुस्तक सचमुच लोक 
कल्याणकारी है । 
स्फुट 

पृथ्वी पर स्वर्ग-ले०-डॉ० रामचरण महेन्द्र, 
प्रका०-भोज प्रकाशन, घार (म० प्र०) । पृष्ठ ७२, मू० १) 

घरेलू समस्‍यायें ग्रासानी से सुलभ जायें, ग्रथवा 
उत्पन्न ही न हों, इसी समस्या पर इस पुस्तक में विचार 
किया गया है । यह पुस्तक एक रास्ता बताती है और 
सचमुच इस रास्ते पर चलकर समस्याएँ सुलभ तो 
जायेंगी, लेकिन साधना की श्रावश्यकता है । पुस्तक 
गृहस्थों के लिए उपयोगी है । असल में छोटी-छोटी बातें 
बढ़कर बड़ा बखेडा खड़ा कर देती हैं, जिन्हें ग्रच्छा हे 
पनपने ही न दिया जाय । 

प्रोढ़-सा हित्य 

भरहुत-लेखक-श्री जगीशचन्द्र, प्रकाशक-हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय, बनारस । पृष्ठ ४८, मूल्य १।)` 

प्रस्तुत पुस्तक में ७ ऐसी कथाएँ हैं जो ईसा की दूसरी 
शताब्दी में भरहुत नामक स्थान पर प्रस्तराङ्कित की 
गई थीं। यह सभी कथायें भगवान बुद्ध या बौद्ध-धम से 
सम्बन्धित है । पुस्तक सचित्र है ग्रौर बहुत सुन्दर छपी है। 

कृथकलो--लेखक-श्री जगदीशचन्द्र, प्रकाशक- 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस । पृष्ठ ४०, मूल्य १।) 

भरहुत के समान ही यह पुस्तक भी सचित्र है। 
इसमें भारत के नृत्यो में प्रसिद्ध कथकली' नृत्य का पुरा 
वर्णन दिया गया है । पुस्तक बहुत श्राकषंक बन गई है । 

केरल की लोक-कथायें-लेखक-श्रीज्ञानेन्द्रकुमार 
भटनागर, प्रकाशक-प्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली । 


साहित्य-परिचय 


१९९ 


प्रकाशक की सचित्र लोक-क्रथा-माला में ग्रंथी यह 
पुस्तक भी लोक प्रचलित कहानियों का संग्रह है । इस | 
माला में प्रव तक चालीस-पचास पुस्तकें निकल चुकी 
हैं । सचमुच प्रकाशक का यह प्रयास प्रशंसनीय है । 

पुराणों की कहानियाँ--लेखक श्री राजबहादुर सिह, 
प्रकाशक आत्माराम एण्ड संव दिल्लीः । पृष्ठ १२४, मु. २) 

इस पुस्तक में पुराणों से ली हुई २९ कहानियाँ . 
प्रौढ़ों श्रौर बालकों के लिए लिखीं गई हैं । कहानियाँ 
रोचक और सचित्र हैं । पुस्तक सांस्कृतिक कथा माला 
में निकाली गई है । - 

१ खजाने की खोज में, २ गुलीवर को यात्रा, 
३ रोविन्सन न्न मो, ४ कठपुतला--लेखक-श्री श्रीकांत 
व्यास, प्रकाशक राजपाल एन्ड संस, दिल्ली । पृष्ठ ६९, 
६६, १०२, १००, मूल्य प्रत्येक का १॥) 

चारों पुस्तकें गरंग्रेजी की श्रति प्रचलित श्रौर प्रसिद्ध 
कथा पुस्तकों का बाल श्रोर प्रोढोपयोगो संस्करण है । 
कथाएँ रोचक तो हैं ही-+चित्रों ने उन्हें सजीव बता 
दिया है । गेट श्रप श्रादि बहुत आकर्षक है । 

प्राप्ति-स्वीकार 

सन्त ज्ञानेश्र र--महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री ज्ञाने- 
श्वर की चित्रमय जीवनी के प्रकाशक हैं बोरा एन्ड. 
कम्पनी पब्लिशस॑ प्रा०, लि०, ३ राउण्ड बिल्डङ्ग, 
कालवा देवी रोड, बम्बई २। मूल्य ६० न० पै० | 

चतुर्वेदी जी (उपन्यास) --लेखक-श्री रमेशप्रसाद 
किह विद्यार्थी, प्रकाशक-विद्यार्थी प्रकाशन, चिन्तामणि 
हाउस, बैंक रोड, पटना १ । पृष्ठ ६२, मूल्य ॥) 

` सें कवि बन गया--लेखक-श्री गोविन्द प्रसाद 

त्रिपाठी 'अनल', प्रकाशक राष्ट्र भाषा प्रकाशन, मेघना | 
(कानपुर) । पृष्ठ ७७, मूल्य १) _ 

सागर में उजाला (कहानी)--लेखिका-कपिला 
ठाकौर, प्रकाशक-वोरा एण्ड कंपनी कालवा देवी रोंड, 
बम्बई । पृष्ठ ४०, मुल्य ६० नये पैसे 


सपनों के विधाता (कहानी)-लेखक-भरदेशी, 


पृष्ठ ५५, मूल्य १॥) प्रकाशक उपयुक्त । पृष्ठ ३८, मुल्य ६० नये पसे । 
> हे 
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यह प्रश्‍न एक पाठक के नाते केवल आपके लिए ही 
नहीं, एक प्रकाशक के नाते हमारे लिए और सभी लेखकों 
के लिए भी जो प्रठारह करोड़ हिन्दी भाषा-भाषियों के 
लिए सत्साहित का सुजन कर रहे हैं, बड़ा श्रावश्यक 
और महत्वपूरां है । 
पिछले: पेंतीत वर्षो से 'मण्डल' के प्रकाशनों को 
` पाठक जिस प्रेम भ्रोर स्नेह के साथ ग्रपनाते रहे हैं, वह 
बड़ी हद तक पाठकों की सुरुचि और “मण्डल, के. प्रका- 
शनों की उपयोगिता का प्रमाण है । 


'मण्डल' के हर नवीन प्रकाशन के पाठकों के पांस 
पहुंचने पर उनके उस सम्बन्ध में पत्र आने लगते हैं, 
जिनमें वेउन पुस्तकों के बारे, में श्रपनी-अ्रपनी राय, 
सलाह, सम्मतियाँ ग्रादि प्रकट करते हैं। पाठकों के पे 

_ पत्र 'मण्डल' श्रौर पाठकों के पारस्परिक निकट व 
सजीव सम्पक के परिचायक हैं | 'मण्डल' में हम लोगों 
` का प्रयल इसी सम्पर्क को भ्रधिक विस्तृत और सजीव 
बनाने को ग्रोर हो रहता है। 
श्रपती इस पुरानी परम्परा को हम भ्राज भो उसो 
प्रकार जारी रख रहे हैं । हमारे प्रकाशन किसी एक 
__ व्यक्ति के लिए नहीं है--उनका प्रकाशन व्यक्ति, परिवार, 
1 समाज, राष्ट्र--सभी के हितों को घ्यान में रख कर 
' किया जाता है । “मण्डल” की पुस्तकें सभो भ्रवसरों 
सभी लोगों ग्रोर सभी व्यक्तियों के उपयुक्त हैं। इसका 
- मुख्य कारणा यह है कि 'मण्डल' का अपना कोई स्वाथ 


चि 


4 
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आ।प केसी पुस्तकें पसन्द करते हैं ? 


| _ नहीं है । हमारे प्रकाशन में मुनाफे की भावना नहीं * रहेंगे । 
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रहती, क्योंकि 'मण्डल' एक है संस्था है । 
उसका उद्देश्य सत्साहित्य का प्रसार, प्रणायन और सुलभ 
मूल्य में प्रकाशन है । 'मण्डल' द्वारा प्रकाशित एक-एक 
पुस्तक का चुनाव इस सावधानी के साथ किया जाता 
है कि श्राप उसे निस्सङ्कोच और निश्चिन्ततापूर्वंक ग्रपने 


पुत्र, पुत्री, बहन, भाई, माता और पली के हाथ में दे 
सकते हैं । 


फिर, सत्साहित , के प्रसार-प्रकाशन के भ्रतिरिक्त 
'मण्डल' का एक 'मिशन' श्रौर रहा है वह है लोक-रुचि का 
परिष्कार । मण्डल' ने अपनी स्थापना | ही लोक-रशच 
को उठाने और श्रधिक परिष्कृत और परिमाजित बनाने = 
का यत्न किया हे । मण्डल' ने लोक-रुचि के प्रवाह में 
पड़ना अपना उद्देश्य नहीं बनाया है । उसके सामने एक 
लक्ष्य निश्चित है. ओर उस पर पहुँचने का उसका प्रयात 
है श्रोर आपका सहयोग ही उस प्रयास की सफलता है । 


'मण्डल' को पुस्तकें, रोचक, सुलभ, भ्रोर साधारण 


. जन सुलभ मूल्य को हैं। वे श्रापको भ्रपने तार में 


सुविधापुवंक मिल सकती हैं। उनकी श्रपने पुस्तक 
विक्रेता, गांधी-आश्रम, खादी भण्डार या खादी-मवच 
से माँग कीजिये । वहाँ न मिलें, तो विस्तृत विवरण के 
लिए एक कार्ड व्यवस्थापक, सस्ता साहित्य 
मण्डल, कताट सरंकस, नई दिल्लो-१ के 
पते पर लिखिये, हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत 


ल्य 


YY 


॥सांहित्य-सन्देश'' प्रक्टूबर १६५६ Be 


उत्तर रेलवे सचना 


१ अक्तूबर १६५० से टाईमटेबल का आम संशोधन होगा। निम्नलिखित प्रमुख 
प्रमुख परिवतेन होगे । | 
(१) ट्रेनें जो कि कंसिल को गई 
(क) नं० १ बीडीएस।२ बीडीएस सद्र बाजार सादूलपुर 


(ब) नं० १एपी।२एपी अमृतस ए-पट्टी 

(स) नं० ६एए।१०एए "पमृतसर.- अटारी 

(ड) नं० श्वीक्यू।रबीक्यू बटाला - कादियान 

(इ) नं० ३६७।३६८ दिल्ली - पलबल 

(फ) नं? १जेएन।रजेएन जालंधर सिटी - नकोदर 


(ग) नं० २एसयू अम्त्रालासिटी,सहारनपुर पेसेंजर अंबाला सिटी-तथा अंबाला केट क॑ मध्य 
(२) नई ट्रेनें चलाई गई 


(अ) नं० १ब्रीएम।२ जीएम मुगलसराय-वाराणसी 
(ब) नं० १जीएनडी।२जीएनडी नई दिल्ली व गाजियाबाद 
(स) नं०२३१।२३२ डाउन दिल्ली-अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस . 


( दिल्ली-अहमदाबाद के मध्य त्रिसाप्ताहिक ) 
(ड) नं० ३६५डाउन।३६६श्रप दिल्ली-पलवल शटल की चाल मथुरा 
तक बढ़ा दी जायगी `. 
(४) देनं जो मिला लो गई \ 
नं० ५६।२एमपीएल और १एमपीएल। ३एलसी ट्रेनों को मिलाकर २एमएल 


| ट्रन की तरह चलेगी 
(४) (ए) नं १जेब्रीएम जो बारमेर से २०।३० बजे ३०-६-४८: को चलनी है वहाँ से ६ 

बजे १-१०-५८ को चलेगी और ३०-६५८ को कोई सर्विस न होगी | 

(ब) नं ३६७ डाउन जो पलबल से ३०-६-५८ को चलनी है, नहीं चलेगी | 

(५) ६३॥६४ जोधपुर मेलों पर तीसरी श्रेणी के स्लीपिंग कोंच के चलने के दिन 

प्रकार संशोधित हो जायेंगे 

दिल्ली से-रविबारों, मंगलबारों, बुधवारों ब शुक्रवारों को 

जोधपुर से-रविवारों, मंगलबारों, वृहस्पतिवारों तथा शुक्रवारो को. 

(६) थः सत्रि कोंचों के रद्द होने चलने के लिए मध्यवर्ती स्टेशनों के समयों : 

` - अक्तूबर १६५८ का टाइईँमटेबिल देखें जो साधारणतया चार आना या 
में रेलवे बुक स्टालों पर प्राप्त है ड | 


८०, चीफ. आपरेटिंग सुपुरिण्देर 


"/सौहित्य-सन्देश”' अक्ट्रबैर १६५६ 
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जिन्हें र 
तंदुरुस्ती प्यारी है 
वे सदा 


\ 
(80) \ 
० 


९९ ॥ \ 


रेल कूद हो. या कामकाज हम गंदगी से बच र 
नहीं संकते। और गंदगी में बीमारी के 

कीटाणु होते हैं जिन से तंदुरुस्ती को. 
खतरा रहता है। लाइफ़बॉय साबुन गंदगी < 
कै इन कीटाणुओं को धो डालता है और . 
आप की तंदुरुस्ती क्री रक्षा करता है। : 


हर रोज लाइफ़बॉय 
साबुन से नहाइये 
ओर अपनी तंदु- 
रुस्ती की रक्षा 
कीजिये--यद श्राप 
को ताज़गी देता है। 


साहित्य सन्देश श्रवटूबर १६५८ 
५--कवि भारतेन्दु 
८--धन्यवाद 


ह्मा 
१-कइ्मीर 
--दिगम्बर 
३--नाना फडनवीस 
४--कावेरी में कमल 
[६--माध्यम सें 
|७—सीरां ( महाकाव्य ) 
{ ८ उपहार 
१ १०--साकल्य 
११- ग्राधान 
१२-इनसे 
1१३--भारतीय संस्कृति : वैदिक धारा 
१४--मधु मालती : संझन कृत 
१५--हास्य की रूपरेखा 
१६- हिन्दी उपन्यास झौर यथार्थवाद 
१७-भा शतेन्दु प्रोर श्रन्य सहयोगी कवि 
१८५--सूर के सो कट 
१६-- हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास 
२०--शीराधा का क्रमविकास 
२१--डा० इकबाल शोर उनकी शायरी 
२२--पारतीय प्रेमाख्यान काव्य 
1२३--रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 
1२४--मानस : बालकाण्ड के मुल स्रोत 
२५--श्राधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 
२६--रत्नाकर और उनका काव्य 
२७- छायावाद के गोरव-चिन्ह 
२८--राजनी तिक भारत ( १७५७-१६५६ ) 
२६--नेहरू और भारतीय राजनीति 
1३ ०--पुस्तकालय विज्ञान 
३१--भारत में पुस्तकालयों का उद्भव श्रौर विकास 
३२- खुद्रा और बंक 
३३--मिट्टी का प्रारम्भिक श्रध्ययन 
३४--भारत की भौगोलिक समीक्षा 
३५-+सदा सुहागिन रूठ गयी 
३६--नीलम और मसहरी की देवी 
(केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत) 


` चिन्हित पुस्तकें प्रचारित हैं । 


निला 
®; 
छ 
> आ ह. अ, न 
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रस्कृत अकाशन “ 


` प्रो० कृपाशङ्कर गोड़ 


~ 


राजकुमार 

शान्तिप्रिय द्विवेदी 
उमाशङ्कुर 

पं० लच्षमीनारायरा मिश्र 
कर 1! 11 
डा० शम्भुनाथ सिह 
परमेश्वर 'द्विरेफ' 
बेढब बनारसी 


| ॥ | 21 
पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी 

। 1 77 
श्राचायं ललिताप्रसाद सुकुल 
डा० मंगलदेव शास्त्री 
डा० शिवगोपाल मिश्र 
डा० एस० पी० खत्री 
त्रिमुवनसिह 
डा० किशोरीलाल गुप्त 
चुम्नीलाल 'शेष' 
डा० शम्भूनाथसिह 

डा० शशिमुषणदास गुप्ता 
प्रो० हीरालाल चोपड़ा 
डा» हरिकान्त श्रीवास्तव 
डा० भगवतीप्रसाद सिंह 
श्रीशकुमार 
त्रिभुवतर्सिह 
उषा जायसवाल 
प्रो० क्षेम 
राजकुमार 
प्रमोदकुमार 
द्वारकाप्रसाद शास्त्री 


सुधाकर पाण्डेय 
डा० जयरामसिह गौर डा० लवानिया 


प्रो० सुधाकर पाण्डेय 


शारदा मिश्र 


अड के लिए 
अनुपम भेंट 


संस्कारों के बन्धन-- ले. श्रभयकुमार योधेय | 
कल्पना --- „ रामकृष्ण कोशल शा) 
पथ के राही 5 गे र २॥) 
बाहरे श्राँसु-- ., शुकदेवर्सिह सौरभ ७) 
स्वयं सिद्धा-- ,, मणिलाल वन्द्योपाध्याय २॥) 
ड्बते तारे (नाटक)--,, श्रभयकुमार यौधेय २) 
उदू की हास्य-रस कहानियाँ-श्रनु. जगन्नाथ प्रभाकर ३॥) 


। मन्दिर में नवीन ज्योति 
मेथिलीशरण गुप्त 


| कवि और भारतीय संस्कृति के प्राख्याता 


vO 


~ 
¬ संखक :- 


डॉ० उमाकान्त एम. ए., पी. एच-डी, 


Cle ST SWNT. 


खि हज ती शिक्षा--- ले, रवीन्द्रनाथ ठाकुर २) 
छि किम नैतिक जीवन-- ,, रघुनाथप्रसाद पाठक २॥) 
डॉ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल आगे बढो-(मूल ले. स्वेटमार्डन) अनु. देवेद्धकुमार १॥) 


सफलता की कुञ्जी ले. स्वामी रामतीथं १) 
विश्व शान्ति का सन्देश-,, स्वामी विवेकानन्द २॥ | 
कर्म यो -- RR... २) |. 
भक्तियोग-- Fo E २) | 
भक्ति और वेदान्त नल: न २) |. 


88 वह शोध-प्रबन्ध जिस पर लेखक को पी० 
एच-डी० की.उपाधि मिली । 


६ वह अक्षय ग्रन्थ जिसे दिल्ली विश्व-विद्यालय 


विद्यार्थी जीवन-- ले. महात्मा नारायणस्वामी १॥) ई 
की हिन्दी अनुसंधान परिषद्‌, ने अपनी मणि- | भारतीय शिष्टाचार--ले. सन्तराम वत्स i) |. 
माला में सम्मिलित करना अनिब्राय माना । देश-देश की लोक कथाएं-,, ,, ,, ॥) | 

जातक कथाएँ-- ,, जगन्नाथ प्रभाकर पा) | 
| & वह सफल प्रयास जो अवाचीन कवियों के | झलकियाँ-- 7 ही; ॥) | 
न सवाङ्गपूणं एवं समीक्षात्मक अध्ययन की दिशा | उपनिषदों की कथाएँ-- हिमांशु 1) || 
` | में पहला और महान्‌ पग सिद्ध हुआ । कर की कथाए-- ' 
| | बड़ों के व्यङ्ग-विनोद-- जी hl) 
बड़े श्राकार-प्रकार के ५०० पृष्ठ बोलती लोक कथाएं ,, i) 
क महानता की सच्ची कहानियां --,, | ॥) | 
भव्य रूप-रंग : पक्की जिल्द पूर्वजों की सीख-- in) | 
मूल्य १५) नोट--सभी पुस्तकों के नवीनतम संस्करण प्राप्य हैं। | 
८ क ९ | 
के वि उ ०1 न | 
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, | सन्माग प्रकाशन | 
९६, दरियागज्ञ, दिल्ली । लाजपतराय मार्केट, दिल्ली । | 
कृपया माल मंगाते समय 'साहित्य-सन्देश' का उल्लेख करें.1 उ | 
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मनपन्सन्द॒ साबुन के लिए 
अब बढ़िया ल्ल 


2“ >>> 


लक्ष्स टॉयलेट साबुन अब नये अलबेले गुलाबी रॅपर में खरीदिये। अपने रंग रूप को 
खिला हुआ और सुहाना बनाने के लिए सदा शुद्ध ओर सफ़ेद लक्स टॉयलेट साबुन 
इस्तेमाल कीजिये --- रूपवती वैजयंतीमाला कहती हैं “ मेरे रंग रूप को, लक्स टोयलेट 
साबुन, बनाये संवारे रखता है...” 


' शुद्ध ओर सफ्रेद 
टॉयलेट ँ 
लक्स टॉयलेट 
साबुन 
OC SSC 


“चित्र तारिकाओं का. सो न्द ये साचुन 
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| k आलोचनात्मक मासिक पत्रों म॑ सर्वश्रेष्ठ व प्रचलितं 
। तु 


( २० वर्षे से नियसित रूप से प्रकाशित ) 
॥ 06 न्य 
5 कै साहत्य-सन्दुश कः 


विगत सात वर्षोकी 
फाइल उपलब्ध ह 


। टि साहित्यसन्द्रेश के विषय में अब प्रत्येक हिन्दी प्रेमी यह जानता है कि उसने पिछले २० 
| 000 (> वर्षो में हिन्दी साहित्य में क्या प्रगति की है और अब क्या कर रहा है । इसकी उपयोगिता ०2, 
| हर (३ को देख कर प्रायः सभी स्कूल, कालेज इसके विशेषाङ्को की माँग करते हें इस दृष्टि से हम कुछ (0) 
| 6 फाइलें रख कर इस कमी को पूरा करते आ रहे हैं । इस समय हमारे यहाँ पिछले सात वर्षों की / (४ 
| न फाइलें उस बषे के विशेषाङ्क सहित तैयार हैं । 
| IC प्रत्येक वषे की फाइल में विद्वान लेखकों द्वारा लिखे लगभग १०० से ऊपर निबन्ध हैँ ४) 
इनमें २० ३०-८ साइज के ५०० प्रष्ठों की ठोस और उपादेय सामग्री है जो स्कूल, कालेजों ९2 
EE में रखने योग्य है । साथ हो परीक्षाथियों के लिए इसमें मध्यमा, उत्तमा, विदुषी, सरस्वती, प्रभा- : गढ 
कर, भूषण, साहित्यालझ्लार, इण्टर, बी. ए. तथा एम. ए. आदि की परीक्षाओं के लिए परीत्षो- ५ 
पयोगी तथा ज्ञानवद्ध रु निवन्ध हैँ । अजुपन्धान के विद्यार्थियों के लिए भी यह बड़ी उपयोगी है) ४) 
पूरे बष की त्रिषय-सूचो, मोटी बसली की मजबूत जिल्द तथा सुन्दर आवरण सहित | 
एक फाइल का मूल्य ५) मात्र । इनमें ५७-५८ की फाइल का मूल्य ६) हे । इधर बसली आद 20 
का मूल्य बढ़ने के कारण हम फाइलों के मूल्य में १) को वृद्धि कर रहे है परन्तु ३१ दिसम्प्र £ 
१६५८ तक पुराने मूल्य पर ही पूरे साथ वष की अथवा किन्ही ५ वर्षों की फाइलें एक साथ 5) 
मेंगोने पर रेल भाड़ा आदि व्यय हम देंगे । 2 8) 
इस वर्षे का “सन्त-साहित्य विशेषाङ्क ग्राहक बनने पर शुल्क में ही दिया जायगा।. 3) 
विशेषङ्क की कुछ ही प्रतियों शेष हैं । अतः ग्राहक बनने के लिए आज ही ५) मनीआडेर द्वारा : 
भेज दे । डाक व्यय प्रेथक । विषय सूची मुफ्त मॅगायें । 
नोटः--५१-५२ से ५७-५८ तऊ ७ वर्षो को फाइलें ही उपलब्ध हैं इससे पुवं को एक £) 
फाइल भी नहीं बची है श्रतः उसके लिए लिखने का कष्ट न करें। | 
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साहित्य-सन्देश 


नवम्बर १९५८ 


हमारी विचार-धारा-- 
मध्ययुगीन साहित्य में लोक-मानस की प्रतिष्ठा 
डा० सत्येन्द्र एम. ए., पी-एच, डी., डी. लिट्‌. 
हिन्दी साहित्य का काल-विभाजन-- 
प्रो. कृष्णकुमार सिन्हा, एम, ए, 
देव श्रौर बिहारी--श्री गिरजादत्त शुक्ल 'गिरीश' 
तुलसी का बाल-चित्रण-- 
डा. गोपीनाथ तिवारी एम. ए., पी-एच, डी. 
बिद्यापति के काव्य. में विम्बात्मकता--- 
प्रो. जयनाथ नलिन" एम. ए, 
श्रांर्ल-्रमरीकी कविता में विम्बवाद-- 
प्रो. तपेशकुमार चतुर्वेदी एम, ए, 
कामायनी में मनोविज्ञान--  . - 1 
श्री विश्वप्रकाश दीक्षित बटुक ` 
हरदास रचित नल चन्द्रिका--श्री ग्रगरचन्द नाहटा 
साहित्य-परिचय--- ' “ 


२१७ 


२२० 


२२२ 


२२५ 


२२२ 


२३३ 


सम्पादक--महेन्व एक प्रति का ॥) 


माहियरान मंडार | 
तासा | 
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र सन्देश माह की १ तारीख को निकलता है । 0; 
. साहित्य-सन्देश के ग्राहक किसी भी महीने से बन सकते हैं, पर जुलाई और जनवरी जि 
अनना सुविधाजनक है । नया वर्ष जुलाई से प्रारम्भ होता है । .किसो भी महीने सें ग्राहक बनने | 
` पर प्रे भ्रद्धू मिल सकते हैं। ` | 
i . महीने की १० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने. पर १५ दिन के भ्रन्दर इसको सुचना पोस्ट 
र `` झाफिस के उत्तर सहित भेजनी चाहिए, श्रत्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी 
किसी तरह का पत्र-व्यवहार जवाबी कार्ड पर मय श्रपने पुरे पते तथा ग्राहक संख्या भो. सदेव 
` . लिखनो चाहिए । बिना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है । § 
` ५ फुटकर घङ्क भगाने पर चालू वर्ष की प्रति का मुत्य भ्राठ श्राना ग्रोर इससे पहले का ॥।) होगा। 
४-६. र साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी श्राद नहीं छपते। केवल श्रालोचता विषयक लेख ही छापे 
| ज्ञाते हैं। भ्रस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं । 
। ७ साहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पुरो अधिकार रहता है । 


वडी शिचा संस्थाओं में रखने योग्य 
। साहित्य-सन्देश को फाइलें 


सन्‌. पाठ्यसामग्रीकी लेखों की ` विशेषाङ्क जो मूल्य वी० पी० ड 
ST, पृष्ठ संख्या संख्या सम्मिलित हैं पोस्टेज खर्चा 
RR १०५ श्रालोचनाङ्कः ५) १)४५ 
(५१८५ ११४ कहानी श्रड्ढ ५) १)४२ 
५१८ १०१ श्राधुनिक काव्याडूः ५) १)४५ 
४८० ६९ ५) १)५ १ 
५०१ १०८ प्रन्तः प्रान्तीय नाटकाङ्क ५) १)४२ 
५०१ ११८ श्राधुनिक उपन्यास अङ्क ५) १)६४ 
५५६ ११८ (१) भाषा विज्ञान विशेषाङ्क ६) १)७३ 


अल (२) प्रगति विशेषाङ्क 

हः इधर बसली आदि का मूल्य बढ़ने के कारण फाइलों के मूल्य में १) की बृद्धि हो रही है 
परन्तु ३१ दिसम्बर १६५८ तक पुराने मूल्य पर हो देंगे । 

1 ही नहीं पूरे सात वष की अथवा किन्हो ५ वर्षा की फाइलें एक साथ मँगाने पर रेल 
झाडा आदि व्यय भी हम देंगे । 

॥८;- ५१-५२ से ५७-५८ तक ७ वर्षों को फाइलें ही उपलब्ध हैं इससे पूर्व की एक 
फाइल भी नहीं बची है श्रतः उसके लिए लिखने का कष्ट न करें। | 


. साहित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा। | 
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घर घर दीप जले 


| दीपावली ( नूतन वर्ष ) के इस पुनीत अवसर पर 
ह$ हम आपके पूणं स्वास्थ्य एवं श्रीवृद्धि की 


मंगल कामना करत हैं $+ 


छीतरमल रामदयाल, आगरा 


श्री छीतरमल रामदयाल तेल मिल्स, भ्रागरा सी० ग्रार० कन्सटूक्शन कम्पनी, श्रागरा 


`| शरी रामेश्वर ग्राम, दाल एंड फ्लोर मि. शरागरा ६ ब्रांचें--इन्दौर, धोलपुर, दो, चम्बल 
सी० ग्रार० श्राइस एन्ड कोल्ड स्टोरेज, ' हाइडल वर्क्स, आकोला | 


आगरा | श्री रामेश्वर ग्राइस फेक्ट्री भिन्ड, ( 
| सी०'ग्रार० फ्लोर मिल्स क॑०, श्रागरा 

॥ श्यामलाल राघेलाल, नयागंज, आगरा न हि 
॥ छोतरमल रामदयाल टिन फेक्ट्री, हाथरस | 4 द 
॥ सी; पी : [ल, भिन्ड 

| सो० प्रार० आइल मिल्स (आगरा) डिपो- $ रामदयाल राघेलाल, भिन्ड ( 
| कलकत्ता † छीतरमल रामदयाल इन्दरगझ, 
| 
| 
| 
। 


श्री ्रग्रवाल दाल एन्ड भ्राइल मिल्स, भिन्ड | 


सी० श्रार० आइल सिल्स (श्रागरा) डिपो- | छीतरमल रामदयाल, मुरेना ( ` 
| पटना ई सी० श्रार० दाल मिल्स, मुरैना 


'साहित्य-सन्देश' नवम्बर १९५६ 


ऑरबॉ के लारे 


उन दिनों छुट्टी त्योहार के दिन उन के साथ 
में ने घूमने जाना बन्द कर दिया। इस में 
कोई लाज समाज की बात थी---ऐसा तो नहीं। 
भगवान की दया से उन का बडे बड़ों में नाम हे। 
गली महल्ले और उन के व्यापारी भाइयों से 
ले कर कमेटी वाले तक उन के सलाह मशवरे 
बिना कोई काम नहीं करते । मगर में हूँ एक 
सीधी सादी स्री! सामाजिक रीति या दुनिया- 
दारी के अनुसार उन के नियम बेलाग हों मगर 


उन के लिये पत्थर का दिल चाहिये। घूमने 


जाते तो रास्ते में अनाथ बच्चे गिड़गिड़ा कर 
जब मुझ से भीख मांगते तो मेरा कल्लेजा , 
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हुँह को आता । मेरे दिल में माँ बनने की कामना घुट के रह 
गई दै, लेकिन हज़ार चाहने पर भी उन के सामने यह हिम्मत 
न होती कि उन बिलकते अ्रभागे बच्चों को छाती से लगा लूँ 
शरोर घर ले आउँ । फिर भी उन की आँख बचा कर में उन्हें 
कुछ न कुछ दे ही देती । 

उस, रोज़ गंगा स्नान का पर्व था । में मुँह अन्धेरे उठी और 
प्रपनी संग सहेलियों के साथ घाट को चल दी। जाड़े के दिन 
थे। ठंडी हवा शाल को चीरती हुई बदन में चुभ रही थी। 
सभी तेज़ तेज़ चल रही थीं कि अचानक मेरी चप्पल टूट गई । 
कुछ दूर तक तो उसे घसीट कर चलती रही मगर जब हम- 
जोलियों से पीछे रह गई तो सोचा कि कील ठोंक लूँ। सड़क के 
किनारे इंटें पड़ी थीं। में बढ़ कर ईंट उठाने लगी तो किसी की 
।सिंसंकियोंकी आवाज़ आई । में तो सहम गई। उठते धुंधलके में 
“चार पाँच बरस का एक लड़का नज़र आया --- चीथडे कुर्ता 
पहने, टपटप रो रहा था । मेरी आ्ाँखें भर आईं। बच्चे को 
उठा कर में ने शाल में लपेठा धोर उसे धर ले आई । रास्ते 
*भर उसे छाती से चिमठाये रखा । ममता की पुकार के आगे 
इन का क्रोध भी भूल गई। हु 
ध्यर॑ पहुँच कर, उन के तय्यार होने से पहले ही में ने लड़के को 
आन की कमीज़ ओर स्वैटर पहना के लिहाफ़ में लपेट कर बिठा 
दिया। में रसोई में गई तो उधर से उन की आवाज्ञ आई, 
“कोन हे बे तू? कोन दे ? बोलता क्यों नहीं ? ” 

प्फिर चीख की ग्ावाज आई, “माँ... माँ...” 


मैं भाग कर बापस आई और उसे उठा कर गले से लगा लिया । 
अन्दं ने पूछा, “ कहाँ से ले आई इसे ? ” 


“भंगा माई ने दिया हे ! आप मुझे घर से निकाल दें, में इसे 
ना छोईँगी ! यह अब हमारा बच्चा है!” 


जाने उन के मन में अचानक क्या परिवर्तन हुआ । वे हंसने लगे, 
” बाह्‌! तुम ने तो इसे मेरे कपड़े पहना के बिलकुल काटून बना 
दिया है!” भोर मुझ से ले कर उसे अपने गले लगा लिया। 
कुक दिनों बाद वे कहीं से एक लड़की ले आये ~-भोली भाली, 
बढ़ी बड़ी आँखों वाली ~- ओर थोले, “हम ने सोचा मुन्ना 
लेगा किस से ! भ्रोर दो ग्राँखें हैं तो तारे भी दो होने चाहियें |” 
दोनों ग्रापस में ऐसे घुल मिल गये जैसे एक ही माँ जाये हों । 
मुन्ना जो भ्रा के सुनाता सुन्नी उसे दोहराती । जो बह खाता 
बही वह मांगती । मुन्नी को हमं भै चूड़ियाँ पहनाई तो मुन्ना 
चेद करने लुगा । बड़ी मुशिकल से उसे समझाया कि लड़के 
निया नहीं पहनते । इतने में गली से फेरी वाले की आवाज्ञ 


DLL, db2B-Xb2 HI 


आई । दोनों बाहर ड 1 भ्रव उन का यह आदेश दे कि 
बाज़ार की कोई खुली चीज़ बच्चों को न खिलाई जाये । मगर 
उस दिन मुन्ना किसी तरह मानता हीन था। >> ४४ 
दूसरे दिन दोनों के पेट में गड़बड़ हो गई । मुन्नी ने भांडा भी 
फोड़ दिया । में ने अपने बचाव के लिये कह दिया, “ में क्या 
जानूँ. कि वह ग्रपनी चीज़ें “डालडा? से बनाता है!” (१ 
“यह तुम केसे जानती हो कि वह “डालडा? से बनाता है?» 
“इस लिये कि सभी कहते दें कि “डालडा” खाने से 
बदहज़मी होती हे।” 

अगले दिन हम बच्चों को एक डाक्टर के पास ले गये । डाक्टर 
ने कहा, “ बदहज़मी का कारण “डालडा? नहीं हो सकता। 
ज़्यादा खाने, तली हुई चीज़ों और मिठाइयां से पेट भरने या 
बाज़ार की खुली चीज़ें खाने से बदहज़मी हो सकती हे। 
क्योंकि जाने उन्हें कैसे ओर किस चीज़ से बनाते हैं।” # 
डाक्टर यह कह रहा था ओर वे मुके घूर रहे थे। मेरा सिर 
शर्म से कुक गया । 

“रही डालडा वनस्पति की बात,” डाक्टर कहता गया “तो 
खाना इस से पकाइयग्रे चाहे घी से--दोनों एक से 
शाक्तिदायक हैं!” : 


दवा ले कर हम दुकान से निकले तो वे हंस कर बोले, 


१४ 


«डालडा कम्पनी बालों से कमीशन पाता होगा ।” ३ 
शाम को वे जब घर लोटे तो “डालडा? का दस पाउंड का 
एक डिब्बा भी लेते आये। में ने कहा, “यह कया 
खैर तो है!” 

चे बोले, “में तीन चार डाक्टरों के पास गया । सब ने यही 
बताया कि “डालडा? एक स्वास्थ्यदायक चिकनाई हे । जिस 
भात्रा में घी में विटामिन ए पाया जाता है उतना ही 
“डालडा? में मिलाया जाता है । यह विटामिन आँखो के लिये 
अच्छा है और बीमारियों की रोक थाम की शक्ति देता हैं। 
“डालडा” में विटामिन डी भी मिलाया जाता है जो दांतों 
थोर हड्डियों को पुष्ट बनाता दै।” 

रात का खाना में ने “डालडा? से पकाया । सब को बहुत 
स्वाद आया । उन्दो ने जब देखा कि मुन्ना मुन्नी खाये ही 
जाते हैं तो कहने लगे, “ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी पेट के 


लिये बुरा है। तीन रोटी की भूख हो तो दो ही खाओ ॥* - 


खाने के बाद जब सब हाथ धोने को उठे तो मुन्ना अपना पेट 
ज़ोर से दाबे खड़ा था । हम घबरा गये । गहरी सांस ले क्रं 
घह बोला, “पेटी बड़ी कस के बन्धी थी!” |! 
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 साहत्यतसन्द्श नवम्बर १९१८ 


आलोचना साहित्य के श्रेष्ठ रत्न 


छ | भारतीय काव्य-शास्त्र की परम्परा--- डा० नगेन्द्र 
| | देव आर उनकी कविता-- i 
| `| रीति काव्य की -भूमिका-- )) 
| विचार प्रौर विश्लेषण-- § AF 

विचार झौर विवेचन ह 
विचार भ्रोर भ्रतुभ्‌ति-- 0) 
सियारामशरण गुप्त-- डा 
आधुनिक हिन्दी कविता को मुख्य प्रवत्तियाँ-- ठर 
राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त भ्रौर साहित्य-- डा० विजयेन्द्र स्नातक 
समीक्षात्मक निबन्ध-- / है 
| -साहित्य-रत्नाकर-- :.. डा० विमलकुमार जैन 
के धरर्वाचीन रत्त-- ’, ड 
bl आर उनके उपन्यास रघुवीरशरणा भालानी 
लि धसरित मणियाँ- दमयन्ती एम. ए., सीता बी. ए., 


लीला प्रभाकर 

| कविता में प्रकृति च्रित्ररा-- डा० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल 'तरुण' ४५०९ 

मेथिलोगरण गुप्त ¦ कवि भ्रोर भारतीय संस्कृति 
| Sh के श्राल्याता- . डा० उमाकाम्त गोयल १५.०५, 

| गप्तजी को काब्य साधना-- | ® ५.०९ 
नशनल पाब्लाराडु हाउस, ९६, दरियागंज, दिल्ली । 
, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त हिन्दी-प्रकाशन' | हिन्दी 
मानस की (रूसी) भूमिका . की 


मुल लेंखक-स्व०'प्रोफेसर'ए० पी० वरांश्नीकोब |: | rt 22. 3: 
` ध्रनुवादक--डॉ० केसरी नारायण शुक्ल सभा पुस्तका काल ए 


डी० लिट० 
भूमिका लेखक -- महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 
| | ` 'रामचस्तिमानस' के रूसी रूपान्तर के भुमिका | 
| मागं का हिन्दी श्रनुवाद । 
आओ इस पर उत्तर प्रदेशीय सरकार ने भ्रनुवादक को 
५०५) का पुरंस्कार दिया है। मुल्य ३) ५० | 
आज ही मंगाइए । 


हिन्दी र 6 , एक बार हमें लिखिए ः र 
स भण्डार । 
गङ्गाप्रसाद रोड, वखनञअ, _ साहित य रत भण्डार, क 


॥। साहित्य-रंत्न-भण्डार, श्रागरा से भौ प्रांप्यं आगरा । 
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भाग २० ] 


श्री वुन्दांवनलाल वर्मा-- 
ऐतिहासिक उपन्यासों के धनी, मान्य श्री वृन्दावन 
लाल वर्मा श्रागाम्ी & जनवैरी को अपने यशस्वी जीवन 


के ७० वर्ष पुरे करेंगे। यह श्रवसर है जब हिन्दी-साहित्य . 


संसार को उनका श्राभार मानते हुये उनको सम्मानित 
करना हे । वर्माजी ने श्रपने एक-एक क्षण का उपयोग 
श्रध्ययन श्रौर पयंटन में व्यय किया है श्रौर उससे प्राप्त 
ज्ञान श्रोर अनुभव को उन्होंने साभार हिन्दी-साहित्य 
को प्रदान किया है । वर्माजी ने श्रपने जीवन में श्रनेक 
विषयों पर श्रनेक पुस्तकें लिखी हैं किन्तु उनके लिखे हुये 
ऐतिहासिक उपन्यास ऐसे हैं जो उन्हे आज हिन्दी उप- 
न्‍्यासकारों में मुधन्य स्थान प्रदान करते हैं। यही नहीं 
इस क्षेत्र में उनकी तुलना किसी भी भाषा के उपन्यास- 
“कार से की जा सकती है । उनके उपन्यास हिन्दी की 


भ्रमर विभूति है जिनके बल पर वर्माजी का नाप हिन्दी 


साहित्य के इतिहास में सदा बना रहेगा। 


आगरा---नवम्बर १९५८ 


हमारी विचार-धारा 


डी०लिद० की उपाध . 
श्रागरा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी नै 

किया. है कि इस श्रवसर पर वर्माजी को सा 
सेवा के सम्मान स्वरूप उन्हें श्रागामी दीक्षान्त 
पर 'डी० लिट्‌०' ( साहित्याचाय ) को 
उपाधि प्रदान की जाय । इस निश्चय के भ्रनुसार 
२२ नवम्बर को यह पदवी वर्माजी को । 
जायगी । ग्रागरा विश्वविद्यालय के निश्चय पर 
हादिक बधाई और साधुवाद देते हैं । भ्रागरा 

लय ने बहुत वषं पहले राष्ट्रकवि मॅथिलीशरण 


दूसरा सम्मान गत वर्ष ध्रादरणीय बा० : 
को मिला-यह हमारे पाठकों को ज्ञात ही 


५ २ 


2 

का 

` है । देश के भ्रत्य विश्वविद्यालयों को भी श्रपने क्षेत्र के 
१ महान्‌ साहित्यकारो का सम्मान करना चाहिए । 


_ साहित्य-सन्देश का विशेषांक-- 


- श्रो वुन्दावनलाल वर्मा की सत्तरवीं वर्षगाँठ के इस 
. पुनीत भ्रवसर पर & जनवरी १६५६ को हम उनके 
' सम्मान में साहित्य-सन्देश का एक विशेषांक निकालेंगे 
। जिसमें वर्माजी श्रौर वर्माजी के साहित्य की ही चर्चा होगी। 
स विशेषाङ्क की प्रस्तावित रूप-रेखा निम्न भाँति है-- 


१--वर्माजी की जीवनी--वर्माजी की कलम से । 
२--वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक 
उपन्यास, नाटक तथा भ्रन्य कृतियों पर पृथक पृथक लेख। 
३-वर्माजी के कुछ प्रमुख उपन्यासो की विस्तृत चर्चा । 
४--वर्माजी के पाँच प्रमुख उपन्यासों का कथानक 
` श्रौर उनसे कुछ पृष्ठों का उद्धरण। (यह उद्धरण उन श्रंशों 
| का होगा जो उस उपन्यास में बहुत ही प्रभावमय होंगे ।) 
> ५ >ज-वर्माजी का व्यक्तित्व-प्रन्य विद्वानों की दृष्टि 
_ सें । (इसमें हिन्दी प्रोर दूसरी भाषाश्रों के मान्य विद्वानों 
के लिखें हुए पत्र श्रौर लेख होंगे जिनमें वर्माजी के 
` च्यक्तित्व का मुल्याङ्कन या उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि होगी ।) 
ओ। ६--विभिन्न भारतीय भाषाओं के उपन्यासकारो 
से वर्माजी कौ तुलना । ( इसमें सभी भाषाश्रों के प्रमुख 
ऐतिहासिक उपन्यासकारो की चर्चा श्रौर वर्माजी से 
उनकी तुलना पर स्वतन्त्र लेख होंगे । ) 
___ ७--वर्माजी से सम्बन्धित अ्रन्य स्वतन्त्र लेख । 


__ आपने विद्वान्‌ लेखकों रर प्रेमियों से निवेदन है 


इसकी सामग्री हमें तुरन्त जुटानी है । लेखक महोदय 
' श्रपनी रचता, मुल्याङ्कन या श्रद्धाञ्जलि नवम्बर के अंतिम 
सप्ताह तक भेजने की कृपा करें । हम पुरी चेष्टा कर रहे 
हैं कि यह अङ्क बहुत उपयोगी श्रोर श्राकर्षक बने । हमें 
प्रसन्नता है कि इस रूप में हमें बाबु गुलाबरायजी के बाद 

द वृन्दावनलाल वर्मा के प्रति श्रपनी श्रद्धाञ्जलि 
रा करते. का सोभाग्य मिल रहा है । श्राशा है विद्वान 
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Ee 
० 


क 


ता हित्यं-सः्देशं 


[ भांगे 2 रक 


लेखकों का सहयोग हमें मिलेगा और यह श्रङ्क वर्माजी 
गौरव के श्रनुरूप हो सकेगा । | 
प्रकाशकों का सेसीनार--- 
श्रक्टूबर के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में हिन्दी प्रका 
शक सङ्घ की श्रोर से आयोजित एक संमीनार बहुत ही 
सफलतापुर्वक सम्पन्न हुआ । इस श्रायोज॑न «का उद्‌घा- 
टन केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मन्त्री श्रीमालीजी नें 
किया था । देश भर के पचास से ऊपर प्रकाशकों ने 
इस श्रायोजन में भाग लिया। पाँच दिन तक विभिन्न 
विद्वानों ने श्रपने ज्ञान श्रौर अनुभव के बल पर लिखे 
हुए भाषण दिए श्रौर उन पर विस्तार से खुली चर्चा 
ई । इस प्रकार का यह श्रायोजन भारत में शायद पहला 
ही था। प्रकाशक सङ्घ के श्रधिकारी विशेष रुप से 
उसके प्रधान मन्त्री श्री दीनानाथजी इस सफल प्रायोजन 
करने के लिए बधाई के पात्र हैं। 
संमीनार में जो लेख पढ़े गये उनमें भ्रच्छी पुस्तके 
सुन्दर रूप से प्रकाशित करने, कमीशन का नियम 
बांधने, लेखकों के साथ शिष्ट आर ईमानदारी का 
व्यवहार करने तथा सरकार से प्रकाशन व्यवसाय में 
उचित सहयोग प्राप्त करने ्रादि विषयों पर विचार 
किया गया। प्रकाशन व्यवसाय में जो बातें बाधक हो 
रही हैं उनका भी विचार किया गया । इनमें दो बातें 
मुख्य हैं-एक-कागज की महंगाई ग्रौर दुर्लभता एवं | 
डाक को दरों की श्रत्यधिकता । इन दोनों विषयों पर 
हमने अपने भ्रवहूबर के ग्रंक में विचार किया था। 
हमारी राय है कि केन्द्रीय सरकार को पुस्तक व्यवसाय 
के संरक्षण के लिए डाक की दरों को तुरन्त घटाना 
चाहिए और कोई ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे 
कागज सस्ता श्रौर सुलभ हो सके । खादी को तरह 
साहित्य को भी सरकार के संरक्षण की ड है ब्रौर 
यदि सरकार मे इस मामले में पहल न की तो यह व्यव- 
साय बहुत शीघ बुरी तरह गिर जायगा। हिन्दी के 
प्रकाशक्र ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के पुस्तक 
व्यवसायियों को इस विषय पर जोर देना चाहिए 
जिससे सरकार की समझ में उसका महत्व श्रा सकें, 


हि : नवम्बर १९५८ ] 


पुरस्कार प्रणाली में परिवतन-- 


पुस्तक व्यवसाय के संरक्षण के लिए एक श्रौर बात 
जरूरी है जिसकी ओर केन्द्र और प्रदेशीय सरकारों का 
ध्यान जाना जरूरी है । वह है उसकी पुरस्कार प्रणाली। 
यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय सरकार ग्रौर कई 
प्रदेशीय सरकारें--खास तौर पर उत्तर प्रदेशीय सर- 
कार अच्छी पुस्तकों पर उनके लेखकों को पुरस्कार दे 
रही है । इसके लिए हम बराबर उनकी प्रशंसा करते 
रहे हैं । लेकिन इस पुरस्कार प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन 
करने की श्रावश्यकता हे । यह समक लेने की बात है 
कि कोई सरकार पुरस्कार दे या न दे, लेखक तभी 
। पुस्तक लिखता है जब उसे यह भरोसा होता है कि वह 
 _ छपजायगीश्रौर छपने पर बिकेगी भी । श्राज स्थिति 
ऐसी है कि विद्वान लेखक पुस्तक इसलिए नहीं लिखते 
हैं कि उन्हें यह भरोसा नहीं होता कि वह छपेगी श्रौर 
छपने के बाद बिकेगी भी । पुस्तकों की बिक्री श्राज कल 
बहुत कम है । हिन्दी पुस्तकों की तो यही हालत है, 
दूसरी भाषा की पुस्तकों की हम कह नहीं सकते । यदि 
सरकार श्रच्छी पुस्तकों पर लेखक के साथ प्रकाशकों 
को भी पुरस्कृत करे तो यह स्थिति सुधर सकती है । 
| प्रकाशक को पुरस्कृत करने से हमारा मतलब यह नहीं 
[ है कि उसे कुछ रुपया इनाम दिया जाय । हमारा मत- 
लब यह है कि जिस पुस्तक को सरकार पुरस्कार के 

| योग्य समभे उसक्री १००---२००---५०० या १००० 
प्रतियों की खरीद भी करे । श्रौर इस प्रकार खरीदी हुई 
| पुस्तकों को उन पुस्तकालयों में बाँट दे जिनमें वह श्राज 
| रुपया अनुदान में देती है । लेखक को लाभान्वित करने 
| के लिए सरकार यह प्रतिबन्ध लगा सकती है कि ऐसी 
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कर निधि प्रकाशक को भ्रनिवाये रूप से देनी पड़ेगी। 
इससे लेखक का लाभ बढ़ जायगा श्रौर प्रकाशक को 
भी श्रच्छी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्सा- 
हन मिलेगा । श्राशा हे इस विषय पर विभिन्न सरकारें 
` उचित विचार करेंगी । 


हमारी विचारधारा 


'पुस्तकों पर रायल्टी या किसी रूप में लेखक को एक 
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प्रेमचन्द स्तारक--- 


६ श्रक्टूबर को समग्र देश में हिन्दी के यशस्वी 
उपन्यासकार स्व० प्रेमचन्द की जयन्ती मनाई गई। 
स्थान-स्थान पर सभाएँ हुई जहाँ उनका गुणगान | कया 
गया । प्रेमचन्द चोटी के कलाकार थे परन्तु खेद है 
कि उनके रहते उनका समुचित सम्मान नहीं हो पाया । 
हर्ष है कि श्राज उनके दोनों पुत्र उनकी पुण्य कृतियों के 
बल पर शानदार जीवन बिता रहे हैं, पर जब तक प्रेमः 
चन्दजी जिए पैसे की श्रोर से तङ्क ही रहे। उनकी 
का मूल्याङ्कन तो उनके सामने ही होने लगा था पर उः 
बाद, श्राज तो हिन्दी जगत ही नहीं सारा साहित्य 
जगत उनकी कृतियों पर गवं कर रहा है श्रोर दसियों 
भाषाओं में उनके उपन्यासों का श्रनुवाद हो चुका है । 

ऐसे श्री प्रेमचन्द का स्मारक बनाना हिन्दी वाह 
का एक परम पावन कत्तंव्य है । प्रेमचन्दजी का श्र 
कांश जीवन बनारस में बीता, अतः यह स्वाभाविः ही 
है कि वहाँ की नागरीप्रचारिणी समा उनके स्मारक 
बनाने के लिए ग्रागे बढे । यह सन्तोष की घात है कि 
सभा अपने इस पावन कत्तव्य में कटिबद्ध हुई है 
प्रेमचन्द स्मारक बनाने की एक बड़ी योजना 
श्रोर से प्रसारित हुई है। हम इस उद्योग का हू 
स्वागत करते हैं श्रौर हिन्दी भाषियों से ग्रनुरोध करते 
हैं कि वे इस योजना को सफल बनाने में सक्रिय सह 
योग देने की कृपा करें । यह उनका कत्तव्य है । | 


दिल्ली कारपोरेशन में हिन्दी-- | 
दिल्ली के नव निर्वाचित कारपोरेशन ने यह निश्चय 
कर लिया है क्रि उसका सारा काम हिन्दी में होगा । 
इस प्रस्ताव को क्रियात्मक रूप देने के लिए जो योजना 
वहाँ बनाई गई है उसे देखकर हमें प्रसन्नता रोर सं 
हुआ । योजना चार-पाँच वर्ष में पुरी होगी । 
के बाद भ्रायोग का सारा काम हिन्दी में हो 
पँग्रे जी का स्थान हिन्दी को देने के लिए जो 
बनाया गया है वह प्रत्यक्षतः व्यावहारिक मालूम 
है और हमारा विश्वास है कि यदि योग : के . ग्रधि 


` कारियों ने जो निश्चय किया है उस पर उसी उत्साह 

__ सै ग्रमल करेंगे तो कोई बाधा उन्हें सफलता प्राप्त करने 

` में नहीं पड़ेगी हम इस निश्चय के लिए श्रायोग के 

प्रधिकारियों को बधाई देते हुए यह जानना चाहते हैं 

कि जब दिल्ली में यह काम चार-पाँच वर्षे में हो सकता 

है तो उत्तरप्रदेशीय सरकार को उसे पुरा करने में क्यों 

विलम्ब लग रहा है? भ्राज पाँच वर्ष से कहीं श्रधिक 

` समय बीत गया, पर उत्तर-प्रदेश के श्रधिकतर सरकारी 

| |e अब भी श्रेग्रेजी में ही चलते हैं। उन विभागों 

| जिनका सीधा सम्बन्ध जनता से है श्रौर जो स्वराज्य 

स्ति के बाद स्थापित हुए हैं उनका काम भी हिन्दी में 

है नहीं होता । समझ में नही ग्राता ऐसा क्यों है? इस 

प्रदेश के मुख्यमन्त्री सच्चे हिन्दी-प्रेमी हें । उनके सामने 

भी यह काम नहीं हुआ तो फिर कब होगा । केन्द्र के मागे 

| में रुकावट हो सकती हैं-हैंभी--पर उत्तरप्रदेश की सर- 

| कार तो इसके लिए कोई बहाना मी नहीं बना सकती । 
_ मान० श्री पाटस्कर का हिन्दी प्रेम-- ' 

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मान० श्री विनायक 

` 'पाटस्कर महाराष्ट्र निवासी हैं श्रौर स्वभावतः उनकी 

भाषा मराठी है। मराठी भाषा से प्रेम करते हुए भी 

. उन्होंने हाल ही में गवालियर में यह कहा है कि उन्हें 

है. हिन्दी भाषा का उपयोग करने में श्रानन्द भ्राता है। 

` उनकी स्पष्ट सम्मति है कि मध्य प्रदेश हिन्दी भाषा: 

भाषी राज्य है, वहाँ राज काज में हिन्दी का प्रयोग 

ते में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । पाटस्करजी 

' इस बात पर मध्य प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है 

प्रसन्नता की बात है । किन्तु हमें तो उनके राष्ट्र- 

भाषा प्रेम की प्रशंसा करनी है। भारत के सभी नाग- 

_ रिकों के विचार ऐसे ही होने चाहिए । देश में जब तक 

ऐसे भाव उदित न होंगे तब तक राष्ट्रीयता का विकास 


साहित्य-सन्देश 


' अध्ययन कर तब इस सम्बन्ध में कोई और बात लिखेंगे। 


> ।हिवामममम किलातामाहमामाम (क्रमामागरमा काआकामकमात 
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ग्रॅप्र जी के बाद हिन्दी-- 

भारत सरकार के गृह मंत्री और देश के माम्य नेता 
पं० गोविन्दवल्लभ पन्त ने हाल ही में हैदरावाद कौ 
हिन्दी प्रचार सभा में भाषणा देते हुए यह कहा है डि 
“देश से अंग्रेजी हटाए जाने के बाद हिन्दी राज्य भाषा 
हो जायगी । ग्रंग्रेजी को हटा देने पर किसी सामान्य 
भाषा की ग्रावंश्यकता होगी और यह स्थान केवल हिन्दी 
को ही मिल सकता है । 

माननीय पन्तजी ने यह भी कहा कि हिन्दी श्रत्य 
प्रान्तीय भाषाश्रों से किसी प्रकार का विद्वेष नहीं रखती, 
वह सब भाषाश्रों का विकास चाहती है । माननीय पन्त 
जी के यह वाक्य हिन्दी और अहिन्दी सभी भाषा भाषियों 
को आश्वस्त करने वाले हैं और श्राशा है कि वे इन शब्दों 
पर ध्यान रखने की कृपा करेंगे । 
हिन्दी में गत्यवरोध-- 

हिन्दी साहित्य में गत्यवरोध है या प्रवाह ठोक चल 
रहा है--साहित्य दिन पर दिन उन्नति कर रहा है 
इस विषय पर “नई धारा? की टिप्पणी उद्धृत करते हुए 
हमनें गत मास लिखा था कि हम हिन्दी सेवियों के ड्स 
सम्बन्ध में विचार जानना चाहेंगे और उन विचारों का 


| 
इस टिप्पणी के बाद कई महानुभावों ने इस विषय प्र 
पक्ष और विपक्ष में श्रपने विचार लिखने की कृपा को 
है। हम उनके श्रनुग्रहीत हैं। हमारा निवेदन है कि 
हिन्दी के सम्मान्य लेखक, हिन्दी के ही क्यों सभी 
भाषाग्रो के विद्वान, इस विषय पर अपने विचार प्रकट 
करें तो भ्रच्छा रहे । हम ऐसे सभी विचारों का स्वागत 
करेंगे श्रौर जो सजन स्वीकृति देंगे उनके विचारों को 
महत्त्वपूर्ण होने पर साहित्य ह में प्रकाशित भी 
करना चाहेंगे। विषय ऐसा है जिस पर सभी लेखक 
अपने-प्रपने विचार देने का कष्ट करेंगे तो उससे हिन्दी 
का हित होगा । 
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डी० लिट० के लिए दिए गये शोध प्रबन्ध में मैंने 
हिदी साहित्य के मध्ययुग में लोक वार्ता के तत्वों के 
भनुसंधान का प्रयत्न किया है । साहित्य में लोक वार्ता 
के तत्वों का ऐसा ग्रनुसंधान सर्वथा नवीन उद्योग है। 
इस अनुसन्धान के लिए सबसे पहली श्रावदयकता यही 
है कि लोकवार्ता के तत्वों का समीचीन ज्ञान हो । श्रतः 
पहले अध्याय में लोक साहित्य श्रौर लोक मानस की 
परिभाषा प्रश्तुत की गई । इसमें स्थापना है कि लोक- 
शब्द का अर्थ साहित्य के साथ संलग्न होने पर वही 


* होता है जो ग्रंग्रेजी में 'फोक' का (होता है। लोक के 


विविध श्र्थो की विवेचना की गई है श्रौर लोक साहित्य 
के लोक का उनसे भ्रन्तर बताते हुए यह कहा गया है 
कि यह लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो ग्रभि- 
जात्य सस्कार, शास्त्रीयता श्रौर पाण्डित्य की चेतना 
ग्रथवा श्रहंकार से शुन्य है जो एक परम्परा के प्रवाह 
में जीवित रहता है ऐसे लोक की श्रभिम्प्रक्ति में जो 
| मिलते हैं वे लोक तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्वों से 
युक्त साहित्य को लोक साहित्य की संज्ञा दी जायगी 
श्रौर लोक-साहित्य को परिभाषा यह होगी :- लोक- 
साहित्य के भ्रन्तगंत वह समस्त भाषागत श्रमिव्यक्ति 
आती है जिसमें (ग्र) ग्रादिम मानस के अ्रवशेष उपलब्ध 
हों । (प्रा) परम्परागत मौखिक क्रम से उपलब्ध भाषा- 
गत अभिव्यक्ति ही जिसे किसी की कृति न कहा जा सक्ने 
जिसे श्रुति ही माना जाता हो और जो लोक मानस की 
प्रवृत्ति में समायी हुई हो । (इ) कृतित्व हो किन्तु वह 
लोक मानस के सामान्य तत्वों से युक्त हो कि उसमें 
किसी व्यक्तित्व के साथ सम्बन्ध : रहते हुए भी लोक 


| भ्रपने ही व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करे । 


इस प्रकार लोक-साहित्य. का क्षेत्र बहुत बिस्तृत हो 


जाता है । विश्व मानव की समग्र मौखिक अ्रभिव्यक्ति 
इसके अन्तरगत श्रा जाती है । इस श्रभिव्यक्ति को तीन 
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हि... युगीन साहित्य में लोक-मानप की प्रतिष्ठा 


डा० सत्येन्द्र एम० ए०, पी-एच० डी०, डौ० लिट्‌० 


प्रस्तुत की गयी है श्रौर विविध मनोवँ 


भागों में विभाजित. कर सकते हैं। शरीर त 
्रर्थात्‌ व्यवसाय प्रधान; मनस्तोषिणी ग्रर्थात्‌ मन 
को तोष देने वाली जो ग्राश्रयं, भय ग्रौर रति के मौलिक 
भावों को सन्तुष्ट करने के लिए होती है ग्रौर त 
मनोमोदिनी। इन तीनों वृत्तियों से युक्त लोक-स हत्य की 
ऊपरी सीमा शिष्ट साहित्य का स्पर्श करती है। निचली 
सीमा जंगली श्रमिव्यक्ति को भी समाहित कर लेती है | 
साहित्य धरातल पर लोक साहित्य श्रौर शिष्ट साहित्य 
के बीच जो विचित्र कोटियां हैं उनका प्राधार भ्रहं 
चैतन्य है । विशिष्ट में यह ग्रहं चैतन्य सबसे भ्रधिक 
और जंगली श्रभिव्यक्ति में यहू नितान्त शून्य । इन दोनी 
छोरों के बीच में इन कोटियों का क्रम श्रहम चैतन्य से 
भ्रहम्‌ शून्यता की श्रोर श्राते हुए होता है := शिष्ट, 
नागरिक, नागरिक की ग्रामीण सन्धि, ग्रामीण 
नागरिक सन्धि, ग्रामीण की जंगली सन्धि, जं 
ग्रामीण सन्धि । इस प्रकार नौ कोटियाँ बनती 
यह समस्त कोटियाँ किसी भी समाज में प्र 
दिखायी पड़ती हैं, भारत में तो विशेष रूप से 
समाज में प्रस्तुत लोक साहित्य के रूपों के 
एक चित्र द्वारा स्पष्ट करते हुए उनका यह 


श्रम सहवर्ती गीत ध्वनियाँ, मोदिनी _ । 
वार्ताएँ, आवुष्ठानिक गीति कहानियाँ । इस 


सम्प्रदायो की चर्चा करते हुए 


। रित करने वाला मानने वाला सम्प्रदाय । (२) वह जो 
 हारीर के विन्यास के श्रनुरूप मानसिक स्वरूप मानता" 
है । (३) जो संस्कारों को नहीं, प्रकृति द्वारा उत्तराधि- 
करणा को मास्यता देता है । (४) जो परिस्थितियों के 
प्रभाव को स्वीकार करता है । (५) इनमें भी प्राणी 
शास्त्रीय सांस्कृतिक अन्तरों का मूल प्राकृतिक परिस्थि- 
। तियो को मानता है ग्रोर (६) वह जो विश्व भर में मानव 
की समान स्थिति को स्वीकार करता है श्रौर केवल 
'तिहासिक सांस्कृतिक भेद स्वीकार करता है । इसी 
ह में बुंट ने यह सिद्ध किया कि मानव मानस 
मौलिक समत्तस्त्रता है प्रौर यही मानस में प्रति- 
फलित होता है । इससे ग्रागे लोक-मानस की विस्तृत 
. व्याख्या की गई है श्रौर मौलिक विवेचन के द्वारा विद्वानों 
द्वारा मान्य जहाँ परिकल्पना ( Fantasy thin- 
1172) प्रात्मशीलता (anaemystio thinking) 
होना, विचारण (1198109] ४in)¡7) श्रोर श्रानु 
` छानिक विचारण ( 1४8] ४177 ) इन चार 
__ कोटियों का स्पष्टीकरण किया है । कहीं लोक-मानस के 
` १२ लक्षण भी मौलिक रूप से प्रस्तुत किये हैं श्रौर 
` चित्र द्वारा समग्र मानसिक संस्थान में लोक-मानस की 
स्थिति स्पष्ट की गई है । 


लोकवार्ता के इस मार्मिक ग्राधार लोक-मार्नस की 
दु स्थापना करने के उपरान्त विश्व की लोकवार्ता के विविध 


ह्या न (£8016), लोकनीति भ्रौर साके (139116) इन 
भेदो का परस्पर विकास क्रम भी स्थिर किया गया हे 


. यहीं लोक साहित्य के तीन सम्प्रदायों का विकास- 
क्रम की दृष्टि से विवेचन किया गया है । इन्हें सुविधा 
के लिये भारतीय सम्प्रदाय; नृवैज्ञानिक सम्प्रदाय श्रोर 
शुद्ध लोक साहित्यवादी सम्प्रदाय का नाम दिया गया है । 
i ॥ 
जो लोक साहित्य इतना व्यापक है उप्तका साहित्य 
पूर्‌ प्रभाव पड़ता ही है, यह बात प्रबन्ध में संक्षेप में 
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वैदिक साहित्य से लेकर आज तक के साहित्य नु उदाहरणों 
से सिद्ध की गयी है । लोक साहित्य के इस प्रभाव की 
हिन्दी साहित्य के जन्म के समय तक की संक्षिप्त चर्चा 
करने के उपरात हिन्दी साहित्य के विकास क्रम की 
लोकवार्ता विषयक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गयी है। यह 
सवेथा मौलिक प्रयत्न है और इसमें बतलाया है कि हिन्दी 
के जन्म काल को परिस्थितियों में बौद्ध, ब्राह्मण प्रौर जैन 
साहित्य के उच्च स्तूप धराशायी होकर लोकभूमि में 
किस प्रकार लोकवार्ता परक दांशनिकता, धामिकता 
तथा ्राध्यात्मिकता का निर्माण करते मिलते हैं । हिन्दी 
के जन्म काल से लेकर निग्मुण सम्प्रदाय की स्थिति 
तक साहित्य में जो विविध रूप प्रस्तुत हुए उनके स्रोतों 
की सप्रमाण चर्चा की गई है । निग्रुण । से पूर्व 
नाथ सम्प्रदाय की लोकभूमि को ही स्पष्ट नहीं क्रिया , 
गया उससे पुर्व के सिद्ध सम्प्रदाय की भूमि को भी 
स्प किया गया है और इन तत्वों को जिन्हें सिद्ध सम्प्र- 
ने प्रवतित किया श्रर्थात स्कंद, भूत, श्रायतन, इद्धिय, 
शुन्य, चित्र, भव, निर्वाण, माया, सहज, करुण, 
पर्व॑त साधना, समरसता, प्रज्ञोपात्र, मैथुन, युगनड; 
निरंजन, समुत्पाद, श्रमनस्कार, राग महाराग, गुरु, 
श्रादि कमं, एवं लोकक्रल्लोल वज्र, खसम, सुरति, निरति, 
अलक्ष साधना आदि की व्यख्या करते हुए उनकी लोक 
परिणति को संत सम्प्रदाय तक ले जाया गया है (और 
तब उन तत्वों की विवेचना की गई है जिनको कबीर 
ने प्रस्तुत किया है श्रौर यह सिद्ध किया है कि कबीर 
में जो सूफी, मुस्लिम, योगिक, श्रौपतिसादिक, ईसाई 
ग्रादि तत्व एक साथ मिलते हैं वे सब लोक क्षेत्र से 
गृहीत हुए हैं ओर वस्तुतः वे लोकवार्ता और लोक 
मानस से युक्त हैं । यौ 

- तीसरे श्रध्याय में हिन्दी की प्रेम गाथाग्रो में लोक 
तत्वों का उद्घाटन करने को चेष्टा की गई है। इसमें 
लेखक ने गाथाप्रो के जन्म श्रौर लोक कहातियों के रूप _ 
में उनकी परिणति को सिद्ध किया है ग्रौर वैदिक वणं | 
कथा का उदाहरण लेकर सत्यनारायण की वते 
कालीन कृथा के रूप में परिणति किस्‌ प्रकार हुई | 


ना 


| 
| 
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बताया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि ऋग्वेद 
में वे बीज श्रौर विन्दु ञ्रौर किसकी सीमा तक उनका 
विकास मिलता है जो संसार की लोक वार्ता के रूपों को 
दिखाकर उपनिषद कहानियों श्रौर रामायण, महाभारत 
के साथ शुद्ध लोक कथाश्रों के संग्रह-कथा सहित सागर 
तक-वृहद कथा का परिचय दिया गया है श्रौर यह लोक 
परम्परा किस प्रकार बोद्ध जातकों श्रोर जैन कथाग्रों 
श्रौर चरितों में गई इसे कथा सरित सागर और जेन 

ग्रन्थ पदमावती चरित्र के तुलनात्मक लोक साहित्य 
विवेचन के द्वारा सिद्ध किया गया है श्रौर इसी सहारे 
प्रेम गाथा के मूल तत्वों और उनके आवश्यक भ्रभिप्रायों 
(कथानक रूढियों) का उद्घाटन किया गया है जो लोक- 
वार्ता के तत्वों से मुक्त हैं और जिसको हिन्दी साहित्य 
के किसी भी इतिहास में इस समय तक प्रस्तुत नहीं 


किया गया । लोक-साहित्य विषयक हिन्दी की इस 


समृद्ध सम्पत्ति को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करने के बाद 
अब तक के प्राय; समस्त प्रेमगाथा काव्यों की सूची 
प्रस्तुत को है श्लौर इतक्रे उपरान्त शुद्ध प्रेमगाथाश्रों के 
विविध तत्वों की लोकवार्तापरक व्याख्या की है । 

चौथे भ्रध्याय में प्रेमगाथाग्रों से श्रागे भक्ति काव्य 
की ग्रोर कदम उठाया गया है, जहाँ इसमें यह स्थापना 
की गई है कि भक्तितत्व मूलतः लोकतत्व है श्रौर जब 
सगुणत्व से सम्बद्ध हो जाता है तो लोक-नायकों को 
वरणा कर लेता है, उसके साथ ही विस्तारपूर्वक यह 
विवेचन करने को चेष्टा की गई है कि इसकी कृष्ण शाखा 
को कथा का रूप लोकवार्ता की वस्तु है । जन्म की कथा 
| लेखक ने स्वयं एक पुरां लोककथा सिद्ध किया है। 
और यूनानी कथा के क्रोनस की कथा से तुलना कर के 
उतत लोककथा के लोक प्रचलित रूप को स्पष्ट दिखाया 
गया है । किर यशोनन्दनीय कृष्ण के वृत्त को लोककथा 
को उप श्द्धूला का माना है जिसे जीवट के नायक को 
कहानियों की परम्परा कहा जा सकता हैं भ्रोर जिसे 
हरवुलिस, नल, जगदेव एवं पाण्डवो पर रक्खा जा 


` सकता है । फिर जिन असुरों का कुष्ण ने संहार किया 
ks - है वे काग, बक, धेनुक, वृष भ, केशी, शाकट, तुणावर्त 


x चः 


भध्ययुगीन साहित्य में लोक-मानस कौ प्रतिष्ठा 


प्राप्ति, (३) प्राप्ति के ठीक श्रवतर पर सीता के लु 


FI, Ce 


श्रादि ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं ग्रौर स्प 
ग्रामीण जनता की श्रपनी लोकवार्ता के क्षेत्र से.स 
न्धित हैँ । इसके साथ ही यमलाजु न उद्धार 


काले नांग नाथने को नागों की लोक कहानियों के क्षे 
से सम्बन्धित बताते हुए शैव कृष्ण लीलाग्रों 
लोक-मानस से सम्बन्धित बताया गया है । यहीं 


एक उद्धरण से जातकों में भी कृष्ण कथा की उप 
बताई गई है श्रोर इस प्रकार विशद विवेचन के उप 
समस्त कथा को लोक-मानस की सूष्टि सप्रमाण 


त 


किया गया है और यह बताया गथा है कि इस 


लोकतत्वों पर खड़ा हुय्ना है। इसने लॉक-भाषा को प्रप 
नाया भ्रौर लोक छन्दों का उपयोग किया श्रोर लोन 


की खाई को पाटने का महद्‌ उद्योग लोक साहित्य के 
भ्रध्ययत से किया । 


इसमें भी सब से पहले रामकथा का विइलेंषण क 

हुए यह बताया गया है कि समस्त राम कथ तीत लोक 
कहानियों से बनी है--(१) धनुष भज्ञ करने | 
सीता की प्राप्ति, (२) रावण बध के द्वारा सीता १ 


जाने ग्रथवा पृथ्त्री में समा जाने को कहानी । 
उक्ष लोक कहानी की परम्परा में है जिसम किसी ज॑ 
के कायं के लिए पुरस्कार देने का श्रभिप्राय ग 


विविध सङ्कटों को एक साथी के साथ पार करके प्र 
को प्राप्त किया जाता है। तीसरी 
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कहानियों की कोटि की है। इन तीनों कहानियों 
` के विकास का सम्पुणां रूप वेदों श्रोर विश्व लोककथाओओं 
हि के उदाहरणों से तुलनापुवंक सिद्ध किया गया है । श्रौर 
' यह बताया गया है कि रामकथा और प्रेमगाथाग्रों की 
। प्रेमकथा तथा जाहरपीर श्रौर गोरखनाथ को श्रनुष्ठान 
_ कथाओं से किस प्रकार तुलनीय हैं । इस प्रकार मौलिक 
` दृष्टिसे समस्त रामकथा श्रौर उसके ' अभिप्रायों का 
_ विवेचन किया गया है । रामकथा में आने वाली विविध 


के शाक्त रूप को भी दिखाया गया है । जानकी दिजयक 
| ` नामक ग्रन्थ का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है 
| कि शाक्क प्रभाव से न केवल जानकी के शोय को राम 
| से बढ़ कर बताया गया है वरन्‌ इन्हीं जानकोजी को 


` प्रतिष्ठित होने वाली बताया गया है। पर भ्रन्तिम 
तत्व लोकवार्ता से भिन्न है जिसने शक्ति को वंष्णवी 
` सीता से समन्वित कर दिया है। राधा कृष्णे की प्रेम- 
कृथा के तुल्य सीताराम को प्रेमकथा वाले साम्प्रदायिक 
साहित्य को भी लोक तत्वों से युक्त बताया गया है । 
` इस प्रबंध में तुलसी द्वारा ग्ृहोत विविध देवताश्रो की 
` सूची देकर यह बताया गया है कि वैदिक देवताओं की 
` स्थिति कितनी दयनीय है भ्रोर उनको तुलना में लौकिक 


` छन्द भी इसे लोक क्षेत्र की सिद्ध करते हैं। रामकथा 

के मूल उद्भव को चर्चा से भी यह सिद्ध होता हे कि 

रामकथा भी लोक कथा की इस प्रकार प्रेम गाथाग्रों 

` और सग्रुण भक्ति के साहित्य में लोक वार्ता के तत्वों, को 

सिद्ध करके हिन्दी साहित्य के भ्रघ्ययन की एक भौतिक 
| हि. उदुघाटित की गई है । 


| कलकत्ते में जाकर काली बन कर काली के मन्दिर में 
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छठवें श्रध्याय में भ्रारम्भ में प्राकृत से तक 
पहुँचने की भाषा विकास की ग्राठ अवस्थाएँ स्थापित 
की हैं जो ये हैं :---मूल प्राकृत, दैविक प्राकृत, पालि, 
प्रथम प्राकृत; प्राकृत, बोद्ध प्राकृत और जैन प्राकृत, 
श्रपञ्नंश, साहित्यिक श्रप्र श, पुरानी हिन्दी भाषा हिन्दी 
श्रौर जनपदीय हिन्दी, उच्च हिन्दी, खड़ी बोली । ओर 
इस समस्त भाषा विषयक श्रभिव्यक्ति में दो प्रवृत्तियाँ, 
वैदिक श्रथवा लौकिक संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विष- 
यक श्रभिव्यक्ति में दो प्रवृत्तियाँ वैदिक ग्रथवा लोकिक 
संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विषयक अन्तर दिखाया गया 
है । और उनमें उद्घाटित श्रन्तरों की सप्रमाण श्रोर 
सोदाहरण विवेचना की गई हे । इसी प्रसङ्ग में केशव 
श्रौर तुलसी के माध्यमों की तुलना ग्रागई है । यहीं 
पर यह स्थापना की गई है कि सन्त वाणी प्राक्त 
परम्परा का वह रूप है जो विविध प्रभावों का परिणाम | 
है श्रौर इसे सधुक्कड़ी भाषा की कोटि का रूप दिया 
गया है । इस सधुकड़ी प्रवृत्ति का विकास वैदिक भाषा 
ने बोद्ध प्राकृतों में सिद्धों की रचनाश्रों में से होता हुआ 
सन्तवाणी तक दिखाया गया है, श्रौर तब यह बत 
लाया गया है कि लोक प्रभाव श्रौर लोकवाणी के 
भाषा रूप का ही विकास नहीं करता उसमें प्रभिब्यक्न 
साहित्य के रूपों का भो विकास सिद्ध करता है। 

साहित्य के रूपों की चर्चा और उसका विवेचन 
जहाँ प्रत्यन्त दाशंनिक है वहाँ एकदम मौलिक भी है । 
वाणी की श्रनुभुति की अ्रह्वत स्थिति से साहित्य के 
विविध रूप किस प्रकार उपांधियुक्त हो कर बंविध्य 
प्राप्त करते हैं इसका विवेचन करते हुए भारत के 
शास्त्रीय क्षेत्र में विवेचित ऐतिहासिक क्रम से समस्त 
साहित्य रूपों का परिचय कराया गया है और यह बत- 
लाया गया है कि भारतीय साहित्यकारों ते .किस प्रकार 
लोक क्षेत्र से गृहीत रूपों को भी साहित्य में मान्यता 
दी है । और तब शास्त्रो के क्षेत्र से हट कर विविध हिन्दी 
साहित्य क्षेत्र के नए साहित्य रूपों का उद्घाटन किया | 
गया है । श्रौर इनमें ११ आर रूपों क्रो जोड़ कर इत 
रूपों के नामकरण से % श्राधार स्वीकार किये गये है 
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ध्ययुगीन साहित्य में लोक मानस की प्रतिष्ठा 


जिन्हें छन्द, गीत, शैली, संख्या श्रौर विषय के श्रन्तगंत 
रखा गया है और इनके ग्राधार पर इन विविध साहित्य- 
ख्पों के लोक तत्वों की मोलिक विवेचना प्रस्तुत की गई 
है। इस प्रबन्ध में ही पहली बार हम छन्दों का ऐसा 
मौलिक और तात्विक विवेचन देखते हैं । इसी प्रकार 
रूपों के विवेचन की लोकभूमि को प्रस्तुत कर के श्रल- 
क्वार विधान का मौलिक श्रौर तात्विक विवेचन प्रस्तुत 
किया है श्रौर यह स्थापना की गई है कि श्रलङ्कार 
बिधान का समस्त रूप ही लोकवार्ता तत्व से सम्बन्धित 
है । बिना उस तत्व के भ्रलङ्कारों की प्रलङ्कारिता ही 
समाप्त हो जायगी और काव्य की शोभा में कमी य़ा 
जायेगी । तथा इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की व्याप्ति 
शब्दालङ्कारों में भी दिखाई गई है। भ्रलङ्कारों श्रौर 
छन्दों को लोकवार्ता विषयक तात्विक विवेचना के उप- 
रन्त वस्तु की चर्चा करते हुए ब्लुमफील्ड के इस मत 
का खण्डन किया गया है कि लोक-कथाग्रों में जो कथा- 
नक रूढ़ियाँ श्रथवा कथांदा मिलते हैं वे सभी मनीषी 
परिनिष्ठित साहित्य से लिए गए हैं और यही निष्कर्ष 
प्रस्तुत किया गया हे कि समस्त लोक-कथाओं का मूल 
लोकवार्ता क्षेत्र में ही है। श्रीर तब सार रूप में इस 
व्याथ का ग्रन्त इन शब्दों के साथ किया गया है-- 

“रीतिकाल से पुर्व तक हिन्दी साहित्य लोक क्षेत्र 
से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित था। उस काल से पुवं की 
प्राय: समस्त साहित्यिक निधि लोक में मौखिक रूप से 
सुरक्षित सामग्री से सङ्कलित की गई थी । श्रौर ऐसी 
महान प्रतिभाओं ने उन्हें परिनिष्ठित क्षेत्र में स्थापित 
करने को चेष्टा की जो त्वर्य लोक क्षेत्र के अंश थे । 
जिन्हें समस्त साहित्य लोक के प्रवाह में से ही मिला था। 

कबीर, जायसी, सुर, तुलसी सभी ऐसे थे जो मुहा- 
विरे की हडि से मसि कागद नहों छूते थे । जिनके 
व्यक्तित्व का समस्त भौतिक निर्माण लोक प्रवाह में 
हश्रा था । इनके काव्य के समस्त ताने-बाने मुलत; लोक 
क॑ ताने-बाने थे। उस पर कभी-कभी कहीं-कहीं मनीषी 
प्रिष्कार किया गया । 


कबीर ने मसि कागद छुप्रा ही नहीं था । सूर अंधे 
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थे । वे मसि कागद हूते ही क्यों ? इतका पी कोष _ 
लोक भाषा का कोश था । इन्हें महाप्रभु बल्लमाचाय ने. 
बल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित किया, ओर तब इन्हें स्वयं 
मेव समस्त भागवत लीला स्फुरी। कोईभीसुँका 
पाठक यह जान सकता है कि लीला की प्रेरणा भागवत _ 
से हो भी सकती है, पर श्रधिकांशतः तो उसका जो | 
लोक में प्रचलित सूत्र था वह सूर के हाथ लगा ग्रोर 
उसे ही उन्होंने लोक वाणी में प्रस्तुत किया । | 

तुलसी ने “रामकथा” श्रपने गुरु से शूकर खेत में 
सुनी थी । उसी सुनी कथा के श्लाधार को लेकर बाद में _ 
निगमागम पुराण तथा आपने उसे पल्लवित ग्रोर . 
पुष्पित किया । | 

अत; सन्त सम्प्रदाय, कृष्ण सम्प्रदाय, राम सम्प्रदाय . 
और प्रेम गाथा प्रभुति सभी का साहित्य लोकभूमि के _ 
अत्यधिक निकट है । यही कारणा है कि “आइने अकबरी 
की साहित्य की परिभाषा में न तो इन महापुरुषों के 
काव्य श्राते थे न इनकी कृतियों को साहित्य ग्रन्थों में 
समाविष्ट किया ।” ,> 

इस समस्त विवेचन से जहाँ हिन्दी साहित्य में _ 
व्याप्त लोकवार्ता भुमि के नये तत्व का उद्धाटन हुआ 
है और उसकी वैज्ञानिक शैली में प्रस्तुत किया गया है | 
वहाँ इससे यह भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि साहित्यका 
शाल्नीय दृष्टि से जो अध्ययन किया जाता है और उसको र 
छन्द, प्रलङ्कार और रस के तत्वों से जो ब्याख्याकी | 
जाती है और परिनिष्ठित साहित्य में मिलने वाले भाव- 
भूमिका जो उच्च स्तर विवेचना के लिए प्रस्तुत किया 
जाता है उससे इस नयी व्याख्या का कोई विरोध 
नहीं है । यह तो उस महान साहित्यिक भूमि की नोव 
के मूल तत्वों का उद्घाटन है श्रोर इस प्रकार हिन्दी. 
साहित्य को ही नहीं साहित्य मात्र को भ्रध्ययत्त करने 
की एक तयी भुमि, एक नया तत्व, एक नया दृष्टिकोण | 
आर एक नया दर्शन प्रदान करता है। ग्रतः निश्चय _ 
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- हिन्दी साहित्य का काल-विभाजन 


श्री कृष्णकुमार सिन्हा, एम० ए० 


हिन्दो साहित्य की परम्परा कब से प्रारम्भ हुई है, 

इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता 
है । इसका विशेष कारण यही है कि इस सम्बन्ध में 
` इतिह।सवेत्ताग्रो ने जो कुछ भी पता लगाया है, उससे 
न तो हिन्दी साहित्य की उत्पत्ति के बारे में कुछ पता 
'लग सकता है ओर न उसके श्रादि स्वरूप का निश्चय हो 
सकता है । ग्रतएव इस सम्बन्ध में जो कुछ भी विचार 
किया गया हे वह श्रनुमात पर श्राधृत है। हिन्दी- 
साहित्य के उत्पत्तिकाल के निर्धारण में यह सिद्धांत 
विंशेष रूप से काम में लाया जाता है कि जब से श्रष- 
भ्रश भाषा साहित्यिक रचनाश्रों के लिए रूढ़ हुई तब 
से हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भ हुश्रा। यह सिद्धांत 
निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि जब 
भ्रपञ्रंश का व्यवहार साहित्य में होता था तब पुरानी 
हिन्दी बोल चाल की भाषा थी । जब साहित्यिक भाषा 
रूढ़िग्रस्त तथा जन साधारण की पहुँच से एकदम दूर 
हो जाती हे तब उसका स्थान बोलचाल-की भाषा ले 
लेती है । किन्तु भ्रपश्रंश कब से रूढिबद्ध हुई, इस 
विषय में बिता किसी पुष्ट प्रमाण के निश्चित रूप से 
श्रपनी सम्मति प्रकट करना ख़तरे से खाली नही है। 
इसके अ्रतिरिक्त हिन्दी-साहित्य के आदिकाल के निर्धारण 
में सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि जो कवि या 
लेखक भ्रपनी रचनाप्रों को अधिक लोकप्रिय 


_ बनात चाहते हैं, वे साहित्यिक भाषा को छोड़ कर 


जन साधारणा की भाषा का व्यवहार करते हैं। धीरे- 
धीरे उनकी रचनाश्रों को गणना शिष्ट साहित्य में होने 
लगती है, तब से एक नये साहित्य का श्रारम्भ माना 


जाता है । यों तो उसका श्रारम्भ बहुत पहले हो जाता 


है । इसोलिए नये साहित्य के भ्रादिकाल के निश्चय में 


भनेक श्रान्तियाँ रहती हैं ] यही कठिनाई हिन्दी-साहित्य - 
फि तिथि-निर्धारणा में विशेष रूप से उपस्थित होती है। . 
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आज से करीब' एक हजार वर्ष ` हिन्दी इ 
सभी बोलियाँ बन चुकी थीं, लेकिन साहित्य में स्घाट 
पाने का गौरव सभी को प्राप्त नहीं हो सका। यों ठे 
पारस्परिक विचारों के आदान-प्रदान में इन बोलियों ह 
व्बवहार श्रवश्य होता था, पर साहित्य का निर्मा 
विशेषतया खड़ी बोली, ब्रजभाषा, श्रवधी, मैथिली रोह 
राजस्थानी में ही हुआ । गद्य का साहित्य तो ग्रधिकका 
खड़ी बोली में ही लिखा गया श्रोर भारत को क्र 
बोलियों में पद्य साहित्य की रचना हुई। खड़ी बाह 
में साहित्य की रचना प्रायः सो-डेढ़ सौ वर्षों से हो ड 
है । इसके पहले लगभग नो सौ वर्षो तक सिफ कदलि 
ही लिखी गई श्रौर वह भी खड़ी बोली के प्रति 
भ्रन्य चार बोलियों--मैथिली, ब्रजभाषा, श्रवधी झो 
राजस्थानी में । एक हजार वषें के हिन्दी साहित्व $ 
काल-विभाजन के विषय में श्राचायं रामचन्द्र शुङ्क श्री 
डाक्टर श्यामसुन्दरदास ने म्रपना-श्रपना विचार प्रसह 
किया है । शुक्कजी ने अ्रपने मत की पुष्टि के लिए सछे 
लिखा है कि “जिस काल-खंड के भीतर किसी विसे 
ढङ्ग की रचनाश्रों की प्रच्रता दिखाई पड़ी है, इ 
श्रलग काल मान लिया गया है और (उसका नामक 
उन्हीं रचनाश्रों के स्वरूप के श्रनुसार किया गया है। 
इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामात्य लड्डु 
बताया जा सकता है । किसी एक ढंग की रचना ज 
प्रचुरता से श्रभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढङ्ग की र 
नाश्रो में से चाहें किसी ( एक ) -ढङ्ग की रचना को ह 
वह परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी, यह नही 6 
श्रौर सब ढङ्गों की रचनाएँ मिलकर भी उसके बराइः 
न होंगी । जैसे, यदि किसी काल में पाँच ढङ्ग को रू 
नाएँ १०, ५, ६, ७ श्रौर २ के क्रम में मिलती है ढे 
जिस ढङ्ग की रचना की १० पुस्तकें हैं उसकी रुर 
कही जायगी यद्यपि शेष श्रोर ढङ्ग की सब पुसतके रि 
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कर २० हैं। यह तो हुई पहली बात । देसरी बात है 
यों की प्रसिद्धि । किसी काल के भीतर जिस एक ही 
ढङ्ग के बहुत अ्रधिक ग्रन्थ प्रसिद्ध चले ग्राते हैं उस ढङ्ग 
को रचना उस काल के लक्षण के अन्तर्गत मानी जायगी . 
चाहे श्रौर दुसरे-दुसरे ढङ्ग की अप्रंसिद्ध और साधारण 
कोटि की बहुत-सौ पुस्तकें भी इधर-उधर कोनों में पड़ी 
मिल जाया करें । प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक- 
प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह कि इन दोनों 
बातों की श्रोर ध्यान रखकर काल-विभागौ का नाम॑- 
करण किया है ॥?१ शुङ्कजी के बाद से हिन्दी साहित्य 
के इतिहासवेत्ताश्रो ने भी उनके मानदण्ड को स्वीकार 
किया प्रौर उसी के श्राधार पर काल-विभाजन किया । 
इन इतिहास लेखकों (डा० रामकुमार वर्मा, पं० विश्व- 
1:धप्रसाद मिश्र, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पं० कृष्ण- 
शङ्कर शुक्ल, डा० लक्ष्मीसागर वाष्णॉय श्रादि ) ने काव्पों 
कै नामकरण एवं समय में थोडा बहुत परिवर्तन किया 
है पर भ्राधार वही है जो गुङ्कजी द्वारा निदिष्ट है । 
भ्राचायं शुक्क ने हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार 
कालों में विभाजित किया है और वे इस प्रकार है-- 
१, ग्रादिकाल-[वीरगांथा काल, सं० १०१५-१३७५] 
२. परवमध्यकाल-[ भक्किकाल, सं० १३७५-१७० ०] 
३. उत्तर मध्यक्राल-[रीतिकाल, सं० १७००-१६००] 
४. भ्राधुनिक काल-[ गद्यकाल, सं० १६००-अब तक] 
शुक्कजी ने प्रत्येक काल के श्रन्तगेत पहले उक्त काल 
की विशेष प्रवृत्तिबोधक रचनाश्रों का वणांन किया है 
जिसके कारण उक्त काल का नामकरण हुप्रा है श्रौर 
बाद में गोण रचनाग्रों का उल्लेख किया है । डा० राम 
कुमार वर्माने ग्रपने 'प्रालोचनात्मक इतिहास? में 'ग्रादि- 
काल को दो भागों में विभक्त किया है--सन्धिकाल 
ओर चारण-काल । सन्धिकाल का समय उन्होंने संवत्‌ 
७५० से १२०० तक माना है तथा शेष कालों का समय 
निर्धारण शुक्कजी के श्रनुसार ही माना है। डाक्टर. 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'वीरगाथाकाल' को 'ग्रादिकाल? 
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की संज्ञा से भ्रभिभुत किया है श्रौर श्रपने मत को पुष्टि 

के लिए उन्होंने कहा है कि “इस काल में वीररस 
सचमुच ही बहुत प्रमुख स्थान प्राप्त है परन्तु उस काल | 
में सिद्ध साहित्य श्र जैत-साहित्य का प्रणयन प्रचुर. 
मात्रा में हुआ है । इसीलिए इसे केवल वीरगारथाकालैं | 
नहीं माना जा सकता ।” श्रौर “विषय-वस्तु को दृष्टि. | 
में रखकर इस काल के लिए राहुलजी ने एक श्रौर नाम 
सुझाया है जो बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक _ 
प्रवृत्ति कौ स्पष्ट करता है । यह नाम है 'सिंद्ध सामन्त 
काल? । इस काल का जो भी साहित्ये मिलता है सिद्धं 
का लिखा धार्मिक साहित्य ही प्रधान है। यपि य 
साहित्य विशुद्ध काव्य की कोटि में नहीं श्रा सकता परं | 
नाना प्रकार की सिद्धियाँ इस काव्य में उसी प्रकार 
प्रेरणा का विषय रहीं जिस प्रकार परवर्ती काल में ज 
भक्ति । वस्तुतः काल-प्रवृत्ति का निणांय प्राप्य ग्रस्थों की 
संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल 
की मुख्य प्रेरणादायक बस्तु के श्राघार पर ही हो सकता 
है । प्रभाव उत्पादक श्रोर प्रेरणा संचारक तत्व 
साहित्यिक काल के नामकरण का उपयुक्त निर्णायक 
सकता है ।(फिर 'सामन्तकाल' में 'सामन्त' शब्द से 
युग की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है श्रौर ' 
कांश चारणा जाति के कवियों की राजस्तुतिपरक | 
नाप्रों के प्रेरणा-स्रोत का भी पता चलता है। * 
जिस काल का प्रधान ग्रा्रयदाता है उसमें उसके झुठ 
सच्चे विजयों और कल्पित-भ्रकत्पित प्रेम-प्रसङ्गो का 
होना उचित ही है । एक के द्वारा वह वे का 
श्राश्रय बनता है, दूसरे के द्वारा श्रुज्ञार-रस का प्राल- 
म्बन । सामन्त को दोनों ही चाहिए । इस १ 
शब्द में इस काल की मुख्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट 
गुण है । प्राकृत पंगलम्‌' में उदाहरण रूप में 
पद्यों में इस प्रकार की राजस्तुतिमूलके 
मात्रा में हैं और तत्कालीन संस्कृत काव्य में इस 
की रचनाएँ बहुत अ्रधिक हुई हैं। सो, यह राज 
परक रचनाएँ 'वीरगाथा' उतनी नहीं हैं शि 
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कल्पना अ्रधिक है, तथ्य कम ।”१ इस विवेचन से यह 
. स्पष्ट हो जाता है कि द्विवेदीजी द्वारा तामाङ्कित अत्यस्त 
उपयुक्तं एवं समीचीन है, इसीलिए श्रन्य विद्वानों ने भी 
हस काल के 'प्रादिकाल' नाम का सहर्ष स्वागत किया है । 
डा० श्यामपुन्दर दास का काल-विभाजन संबंधी 
` | द्वान्त वही है जो भ्राचार्य गुक्लजी का है किन्तु उन्होंने 
त्येक प्रधान प्रवृत्ति का विकास एवं इतिहास श्रादिकाल 
से लेकर आधुतिक युग तक किया हैं। उनका काल 
. विभाजन निम्नाँकित है 

६, आदि युग [वीरगाथा का युग, संवत्‌ १०५० से 
| १४०० तक] 


बुक? 


न्य २. पुर्व मध्ययुग [भक्तियुग ,, १४०० से 
ओ १७०० तक] 
. ३, उत्तर मध्ययुग [रीति ग्रन्थों का युग ,, १७०० से 
१६०० तक] ¬ 
` ४, श्राधुनिक युग [नवीन विकास का युग ,, १९०० से 


______ श्रब तक] 
डा० इ्यामसुन्दरदास श्रोर गुक्लजी के काल-विभा- 
जन में कोई मुलगत भेद नहीं है लेकिन डा० श्यामसुन्दर- 
दास ने प्रत्येक काल का विश्लेषण करते समय प्रत्येक 
. प्रधान प्रवृत्ति का समस्त इतिवृत्त लिखकर विभाजन के. 
नियम का एक तरह से उल्लंघन ही किया है। इति- 
` हासकार मुख्य कर्तव्य तो यह होता है कि वह 
प्रत्येक काल की प्रधान प्रवृत्ति का विवेचन करते हुए 
गोणा प्रवृत्तियों का भी उल्लेख उसी कालविशेष के 
न्तगंत करता है श्रोर इतिहास की दृष्टि से यह श्रत्यन्त 
संगत प्रतीत होता है । इतिहास में काल-विभाग और 


| की जा सकती । जिस इतिहास में तिथियों का 
` उल्लेख नहीं रहता है बह वस्तुतः साहित्य का क्रमबद्ध 
तिहास न होकर “विश्वृद्धलित साहित्य-विवेचन मात्र 
रह जाता है । सच तो यह है कि यदि डा० श्यामसुन्दर 


ee हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल, पृष्ठ २३ । 
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`  _ हाहित्यसम्देश 
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विभाजन का ढोंग क्यों ? इस प्रकार हम इस तिष्क् 
पर पहुँचते हैं कि ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल का काल-विमा- 
जव श्रत्यस्त हो वैज्ञानिक एवं तक सम्मत है डा० 
इयामसुस्दरदा्त ने काल,विभाजन का जो तरीका 
प्रण्तियार किया है वह अत्यन्त दोषपुणां है क्ये कि 
उसमें एक विशिष्ट काल की प्रधान प्रवृत्ति का तो समस्त 
इतिवृत्त प्रा जाता है किन्तु अन्य गौण प्रवृत्तियों पर 
पुणांरूपेण प्रकाश नहीं पड़ता । क्रिसी विशेष युग में 
कोई नवीत विचारधारा श्रारम्भ पाती है पर कुछ हो 
समय के बाद वह खतम हो जाती है श्रोर कभी-कभी 
ऐसा भी होता है कि किसी युग में नवीन प्रकार के काल 
का लिखा जाना तो शुरू हो जाता है पर उप पुगः 
विशेष में उसका विकास नहीं हो पाता । जँते बीर 
गाथा काल ( आदि काल ) के श्रन्तिम समय में शङ्का | 
आर भक्ति विषयक रचनाओं का सृजन तो प्रारम्भ हो 
गया था पर वह रीतिकाल एवं भक्तिकाल के ग्रन्तिम 
चरणा में जाकर परिपुष्ट हुआ । सुतरां हम इस तिभ 
पर पहुँचते हैं कि डा० दास के काल-विभाजन काजो 
ढङ्ग हैं, उसके आधार पर ऐसी प्रवृत्तियों का विश्लेषण 
कदापि सम्भव नहीं ग्रतः यह उचित है कि समस्त | 
इतिहास को विभिन्न युगों में विभक्त कर प्रत्येक युग को 

समस्त उपलब्ध प्रवृत्तियों का उचित विवेचन एक हो 

स्थल पर किया जाय । डा० ए ने कहा है 

कि कोई भी प्रवृत्ति आरम्भ होकर विनष्ट नहीं होती 

वह प्रम्तःसलिला फल्गु के समान विद्यमान रहती है। _ 
कभी उसका रूप अत्यन्त शक्तिशाली होता है ग्रोर कभी _ 
अत्यन्त क्षीण । यह सत्य है । जब उप प्रवृत्ति का 

विवेचन प्रत्येक युग में हो जाता है तो समष्टि रुप में 3 
उसका एक साथ विवेचन करने के प्रति इतना ममत्व _ 
क्यों ? इपसे हमें सिफ एक फायदा होतो है, वह थह 
कि हमें एक स्थान पर तद्विषयक समस्त समाग्री मिल | 
जाती है । वस्तुतः यह जो तरीका अपनाया गया है व्ह॑ 
निबन्ध लिखने के कार्य को अत्यन्त सुगम बता देता है 
पर इतिहास लेखन-कार्यं के लिए यह ग्रतुपयुत | 
क्योंकि इससे साहित्यिक इतिहास के श्रध्ययत में छ 


॥ 
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वटं पदा होती हैं । 

्ाचायं शुक्ल द्वारा निर्दिष्ट कालों का नामकरण 
प्रत्यन्त वैज्ञानिक तकं सम्मत एवं सटीक हैं । श्रादिकाल 
( वौरगाथाकाल ) को छोड़ कर, श्रन्य कालों के नाम 


` करण के सम्बन्ध में विशेष मतभेद भी नहीं है । श्रादि- 


काल पर श्रभी खोज चल रही है । श्राधुनिकतम खोजों 
के प्राधार पर ऐसी श्रनेक पुस्तकें जिनके कारणा शुक्कजी 
ने वीरगाथा काल नाम चुना था, श्रप्रामाणिक सिद्ध हो 
बुडी हैं। इसके ग्रतिरिक्क, उस समय का जैन श्रौर 
सिद्ध साहित्य इतना विपुल एवं बहुमुखी है कि उस 
पुग को रचनाग्रों को वीर रस से परिप्लावित रचना 
नहों मान सकते हैं । इत्यतः ऐसी परिस्थिति में हम उस 
काल-विशेष को 'श्रादिकाल' कहना श्रेयस्कर मानते 
हैं। वीरगाथा काल के सम्बन्ध में एक बात और याद 
रखने योग्य है । खुमान रासो' वीरगाथा काल की 
सबसे पहली उपलब्ध रचना है और रचना-काल संवत्‌ 
११८०-१२०५ माना जाता है ।१ जब इस युग की 
पह प्रथम कृति है तो वीरगाथा काल का आरम्भ इसी 
समय से मानना चाहिए, पर हिन्दी साहिःय के इतिहास- 
वेत्ताप्रो ने इस काल को वीरगाथा काल के ही भ्रन्तभू त 
कर दिया हैश्रौर दुसरी श्रोर जब हम विद्यापति की 
तयों की ओर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि उनका 
रचता-काल संवत्‌ १४६० के आस-पास माना जाता है 
तथा वीरगाथा काल संवत्‌ १३७५ तक ही माना गया 
है । ऐसी परिस्थिति में मैथिल-कोकिल विद्यापति को 
वीरगाथाकालीन कवि मानना अनुचित है। सम्भवतः 
इमीलिए कुछेक विद्वानों ने विद्यापति को भक्ति लए कुछेक विद्वानों ने विद्यापति को भक्ति युग का _ 
१ श्री श्रगरचन्द नाहटा ने नागरी:प्रचारिणीपत्रिका 

में इन्हें परवर्ती कवि प्रमाणित किया है और श्री मोती- 
लाल म॑नारिया ने श्रपनी पुस्तक “राजस्थानी भाषा और 
साहित्य' ( पृष्ठ 5७ ) में लिखा है कि हिन्दी के विद्वानों 


ने इनका मेवाड़ के रावल खुम्भाषा का समकालीन 


होना अनुमानित किया है जो गलत है । वास्तव में 
इनका रचना काल संवत्‌ १७३० श्रौर १७६० 
मध्य में है। 


हिन्दी धाहित्य का काल-विभाजन 


` रीतिःग्रम्थ की दृष्टि से यह उत्कृष्ट नहीं वन सका । इस 


` ढङ्क पर ही प्रधिक हुग्ना । परिणाम यह हुग्रा कि तत्का- 


कवि माना है । 
वीरगाथा काल के पश्चात्‌ भक्तिकाल श्राता है 

सभी विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है क्योंकि इस , 
में भक्ति की ही प्रधानता रही है । हिन्दी-साहित्य के इति- 
हास का भक्तिकाल संवत्‌ १३७६ से संवत्‌ १७०० त 
माना जाता है । हिन्दी साहित्य में भक्ति की तिग्रुण 
एवं सगुण धारा का प्रवेश ग्रत्यन्त स्वाभाविक एवं. 
स्वतन्त्र ढङ्क से हुआ तथा इस युग की रचनाश्रों में इन 
दोनों प्रकार की भक्ियों का चरम उत्कर्ष दिखाई पड़ता 
है । इसीलिए यह हिन्दी का स्वणं-युग माना जाता है। 
यह सत्य है कि इस युग के कवियों के विचारों में काफी 
वैषम्य है फिर भी कुछ सामान्य भावनाएँ पाई जाती हैं 
जिसे दृष्टिपथ में रखकर ही विद्वानों ने इस युग को 
भक्तिकाल” की संज्ञा से ग्रभिमुत किया है । भक्तिकाल _ 

के श्रनन्तर रीतिकाल का ग्रागमन होता है श्रौर-इस युग 
का ग्राविर्भाव श्रकस्मात नहीं हुप्रा है । कुछेक इति 
कारों ने इस युग में श्युज्ञार रस की प्रधानता देखक 
इसे “शङ्कार काल” भी माना है ।१ इस युग में रीति. _ 
ग्रन्थों का प्रणयन ही अत्यधिक मात्रा में हो पाया है 
श्रौर इन्हीं ग्रन्थों के माध्यम से श्वुङ्गारिक भावनाएं श्रभि 
व्यक्त हुई हैं । इस युग के कवि रीति ग्रन्थ लिखने के 
बहाने श्शुङ्गार-रस की ही ग्रजख्न धारा प्रवाहित करते 
रहे । इतना ही नहीं, भूषण जँसा वी रकाव्य-प्रणेता भी 
रीतिग्रन्थों के लिखने से बाज नहीं श्राया । उन्होंने ्रपता 
'शिवराज-भुषण' ग्रलङ्कार के ग्रन्थ के रूप में लिखा पर 


युग में नायिका-वणांन, रक-भेद श्रौर श्रलङ्कार-शासतर पर 
विशेष रूप से लिखा गया, पर उसका विकास संस्कृत के 


लीन कवियों की मौलिकता नष्ट हो गयी । इस युग के 
कवियों ने 'चन्द्रालोक' की यह सरल पद्धति पकड 
१ पं विश्वताथप्रसाद मिश्र ने 'रीतिक 
“श्रुद्भार काल' माना है (वाङ्गमय-विमशं) 
चतुरसेन शास्त्री ने इसे 'श्रलंकृत-काल' कहा है ( हिन्दी 
भाषा और साहित्य का इतिहास ) । ° 


कि एक छोक (या चरण) मैं लक्षण कहकर बात 
समासत करदी । उन कवियों द्वारा लिखित अपर्यात्त लक्षण 
साहित्य शास्र का सम्यक्‌ बोध न करा सके जिसका फल 
यह हुग्ना कि हिन्दी-साहित्य-शासत्र का स्वरूप ग्रपुण एवं 
घूरा रहा | रीतिकालीन कवि भावुक थे, उनमें कवित्व- 
कै भी थी लेकिन काव्याङ्गों का शास्त्रीय पद्धति पर 
तैलिक निरूपणा करने की क्षमता न थी। सुतरां वे 
थे, प्राचाय नहीं । इस युग में रीति-ग्रन्थों का प्रण- 
श्रत्यधिक मात्रा में हुश्रा श्रोर उसी की प्रधानता 
ही, इसीलिए साहित्य के इतिहास-लेखकों ने इस युग 
को 'रीतिकाल' कहा है । 
५ ग्राधुनिक पुग में गद्य का पणांख्पेण विकास हुम्रा 
प्रौर इसी की मुख्यता रही, इसीलिए शुक्लजी ने इसे 
गद्यकाल की तंज्ञा से विभूषित किया है डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने भी एक प्रकार से इसे गद्यकाल ही 
माना है गरर डा० श्यामसुन्दरदास इसे 'नवौन विकास 
का युग कहते हैं । गद्य का विकास ही इस युग की 
त्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है क्योंकि संख्या में भी गद्य 
की पुस्तकें भ्रधिक हैं । गद्य के ही श्रङ्गों-उपाङ्लों का-- 
क, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, जीवनी-साहित्य 
1दि--विशेष विकास हुश्रा । हिन्दी साहित्य में यह 
सब नवीत वस्तु रहीं । फिर भी श्राधुनिक युग में कविता 
की रचता कम नहीं हुई वरन्‌ ध्राधुनिक कविता का 


प्रा है वैसा कविता का नहीं हो सका है। 
हिन्दी साहित्य की दो शाखायेँ हो जाती हैं--- 


REE 9 rrr _ छ गी 
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| बंगला के मूर्धन्य लेखक, शान्ति निकेतन के अ्रधिष्ठाता, सम्तसाहित्य 

| के सबंमान्य श्रोर सवंश्रेष्ठ लेखक ध्राचायं क्षितिमोहन सेन की सम्मति-- 

उ __ साहित्य-सन्देश का “संत-साहित्य विशेषांक'' देखकर बड़ा हर्ष हुश्रा । 

| विभिन्न प्रादेशिक भाषाम्रों के साहित्य में सन्तों ने जो कायं किया है उसका 

| परिचय बहुत ही ज्ञान-बद्ध'क है । इससे गवेषकों को श्रागे काम करने के लिए 
| दृष्टि मिल सकती है । यह पत्रिका श्रौर फूले-फले, यही जगतृपिता से प्रार्थना है । 


मा 
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गद्य सम्बन्धी और पद्य सम्बन्धी | महत्त्व दोनों का 
ही है । यह काल अनेक प्रवृत्तियों से पूणा हैं ग्रीर इस- 
लिए इस युग के विवेचन के लिए एक पृथक श्युद्धलावद्ध 
इतिहास की ग्रनिवायंता है जिसकी पूर्ति अनेक विद्वानों 
द्वारा हुई है । शुक्कजी ने इसका विवेचन 'प्रथम उत्थान', . 
(द्वितीय उत्थान” और तृतीय उत्थान” कहकर किया है। 
यह भी विद्वानों को इस रूप में माम्य नहीं है। इन 
तीनों उत्थानो को कुछ विद्वान क्रमशः '“भारतेन्दु-युग', 
द्विवेदी युग' श्रौर 'छायावाद-युग' कहना अधिक उपयुक्त 
समभते हैं। डा० शाम्भूनाथसिह ने अपनी पुस्तक 
'छायावाद-युग' में इनको क्रमशः 'संक्रान्ति-युग', पुनह- 
त्थान-युग' श्रौर “विद्रोह युग' कहना ठीक समभा है। 
भारतेन्द से लेकर द्विवेदी-युग तक तो श्राधुनिक काल 
की धारा सीधी-सादी है लेकिन छायावाद के जन्म के 
बाद प्रनेक वाद श्रौर प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुग्रा। 
ग्राधुनिक युग की प्रगति इतनी तेजी से हो रहो है कि 
उसे किसी विशिष्ट वाद या प्रबृत्ति के संकीणां दायरे में 
बाँध रखना अत्यन्त कठिन है और न वह बांधाजा 
सकता है । 
इस विवेचन और विश्लेषण के ग्राधार पर हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्राचाय॑ शुक्कजी ते हिन्दी- 
साहित्य का जो काल-विभाजन कर नामकरण किया है, | 
उससे अनेक विद्वान सहमत नहीं हैं । चाहें जो भी हो, 
शुक्कजी के समय जो सामग्री थी, उसी के आधार पर 
उन्होंने साहित्य का इतिहास तँयार किया है । श्रनेक 
मत-सतान्तरों के बावजूद भी यह एक मील-स्तम्भ है। 
६०, तूतबाड़ी, गया 


--क्षितिमोहन सेन |. 


णा 1 > 


Ld sedis sath ३ 


` वतमान शताब्दी के प्रथम चरणा में महाकवि देव 


` _श्रोर बिहारो में से कौन बड़ा है, इस विषय को लेकर 


भिन्न-भिन्न लेखकों द्वारा खण्डन-मण्डन चल चुका है। 
इसके द्वारा निमित वातावरणा का कुछ प्रभाव 'पल्लव' 
की कतिपय क्रान्तिकारी पंक्तियों में दिखायी पड़ा, 
जिनमें पन्तजी ने लिखा--- 

“बहत्तर ग्रन्थों के रचयिता, नभ मण्डल के समान 
देव, देखन में छोटे लगें; घाव करें गम्भीर, तीर छोड़ने 
वाले कुसुमायुध बिहारी »< ८ > में श्रधिकतर वही 
कदली के स्तम्भ, कमल-नाल, दाडिम के बीज < > > 
चार ग्राँखें होना, कटाक्ष करना, श्राह छोड़ना, रोमा- 
ञ्चित होना, दुत भेजना, कराहुना, श्रभिसार करना-- 


- इसके सिवा श्रौर कुछ नहीं ।'” 


पन्तजी को लेखनी ने हिन्दी समीक्षको को एक 
नवीन हृष्टि दी भ्रौर उन्होंने यत्र-तत्र श्युज्ञारी कवियों 
पर आक्रमण किये । उनसे प्रभावित होकर स्वर्गीय पं० 


अयोव्यातिह उपाध्याय 'हरिश्रोध' ने अपने “हिन्दी भाषा | 


और साहित्य का विकास” नामक ग्रन्थ सें इस प्रकार 
विचार प्रगट किया--- 

“सिंक्षार में कवि भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, दार्शनिक 
भी हैं, तत्वज्ञ भी हैं एवं महात्मा भी । कवि की श्रालो- 
चना करते हुए उसके दाशंनिक और तत्वज्ञ न होने का 
राग अलापना बुद्धिमत्ता नहीं, ऐसा करना प्रमाद है 
है, विवेक नहीं ।” जो हो, यह निर्विवाद है कि त देव 
महात्मा हैं ग्रोर न बिहारी । दोनों हो श्वुज्ञारी कवि हैं 


` श्रौर यदि हमें दोनों का तुलनात्मक भ्रध्ययन करता है 


तो हमें भ्रारम्भ ही में यह जान लेना चाहिए कि उनकी 


_* प्रवस्थिति एक ही धरातल पर है श्रौर उनकी रचता 

. में कला के आधार पर ही उनकी शक्ति का श्रनु तन्धान 
_ करना उचित होगा । 

 भरातल-साम्य के प्रतिरिक्क बिहारी श्रौर देव दोनों 


देव और बिहारी 


श्री गिरिजादत्त शक्ल 'गिरीश' 


ही में एक उल्लेख-योग्य साम्य यह भी है कि श्रा 
त्मिक संकेत दोनों ही की रचनाश्रों में पाये जाते 
दोनों के एक-एक पद्य में यहाँ प्रस्तुत करता हूँ । पहले 
बिहारी का एक दोहा लीजिए. > 
“तौ लगि या मन-सदन में हरि श्रावें केहि बाटा. 
विकट जुटे जौ लौं निंपट खुलें न कपट कपाट ॥४ | 
ग्ब देव के एक सवया पर ध्यान दीजिए: 
“आवत श्रायु को यौस श्रथात A 

गये रवि त्यों ग्रंघियारिये ऐहै । 

दाम खरे दै खरीद करो गुरु, | 

_ मोह की गोई न फेरि बिकहे । 

देव छितीस की छाप बिना ~ 
जमराज जगाती महादुख दंहै 

जात उठी पुर देह को पेठ, | 

अरे ! बनिये ! बनिये नहि रहे 


भ्रम में न पड़ जाना चाहिए कि बिहारी 
आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ भी प्रबल हैं । वास्तव र 
रण उद्गार हैं और उक्त कवियों के का 


प्रवाह में प्रपवाद,स्वरूप हैं । 
ग्रपनी रचना के-सम्पूण आकर्षण के 


कला पर निर्भर होकर बिहारी श्रोर देव 
काव्य के अभिव्यक्ति पक्ष को प्रधिक से 


काव्य में स्थिर कला समाज के उपस्थित स्वरूप को 
 नई-नई कल्पनाएँ, नई-नई भ्रपेक्षाएँ देने का प्रयास नहीं 
ती । प्रान्दोलन करना उसका उद्देश्य नहीं है । वह 
उसमें निहित शाश्वत तत्वों का संग्रह करती और श्रपनी 
पलब्षि को चमत्कारपुर्ण श्राभुषणों से सजित करती 
। धरातल साम्य के कारण बिहारी श्रौर देव दोनों 
है शब्दालझ्जारों तया प्रर्थालङ्कारो के चयन के लिए 
उत्सुक दिखायी पडते हैं शरोर प्रभिघा के स्थान में शब्द 
गी लक्षणा एवं व्यञ्जना शक्ति से काम लेना चाहते हैं। 
गतिशील कला जब प्रबन्ध का सहारा लेकर चलती है 
तब भी ये साधन उसमें श्रनुपम लावण्य का सञ्चार कर 
हैं, किन्तु यह स्मरण रखने योग्य है कि वहाँ गति- 
शील कला के लिए वे केवल सजावट की सामग्री हैं 
वहाँ स्थिर कला के लिए वे अनिवार्यतः आवश्यक हैं । 
प्रतएव बिहारी श्रौर देव दोनों ही के द्वारा यमक, ग्रनु- 
स, वक्रोक्ति तथा विविध श्रर्थालज्ञारो का प्रयोग 
स्वाभाविक ही नहीं, उचित भी है । 
सुन्दर प्रवाह के साथ-साथ यमक तथा विविध 
प्रासों की छटा देवजी के निम्नलिश्चित कवित्त में देखिए 
बते कुंवर कान्हू रांवरी कला निधान 
कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी। 
तब ही ते देव देखी देवता सी हुति सी, 
खीझति सी रीझति सी रूसति रिसानी सी । 
' छोही सी छली सी छीनि लीनी सी छकी सी छिन 

__. जकी सी टकी सी लगी थकी थहरानी सी । 
` बीधीसो बिधी सी विष बूड़ी सी विमोहित सी 
___ बैठी बाल बकति बिलोकति बिकानी सी ॥ 
__ दोहे के छोटे से धेरे में शब्दालङ्कारों की ऐसी प्रद- 
ही स जाना बिहारी के लिए सम्भव नहीं हो सका है, 
कि क्लि भर यह चमत्कार सम्पन्न करने में कोई 
-कसर नहीं की है । उदाहरणा के लिए लीजिए ;--- 
 इनदुखिया श्रॅखियान को, सुखं सिरजोई नाहि । 
देखत बनं न देखते, बिन देखे भ्रकुल। हि ॥ 


लिए देव को १२४ अक्षरो की नियोजना करनी पड़ी 
उसी को बिहारी ते ३% श्रक्षरों की सहायता से सम्पन्न 


ce 


इस दोहे में श्राप देखेंगे कि जो रस-प्रवाह करने के 
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कर दिखाया । इस प्रकार यदि हम अपने तुलनात्मक 
अध्ययन को आगे बढ़ायें तो देखेंगे कि बिहारी झर देव 
दोनों ही प्राय; एक ही भूमि पर हैं और यह निणांय 
करना बहुत कठिन है कि कौन किससे बढ़ गया है। 1 
एक दृष्टि से बिहारी से देव बढ़ गये हैं। जहाँ 
बिहारी के पास ले देकर एक सतसई है, वहाँ देव के 
पास बहत्तर श्रथवा बावन पुस्तकों की विशाल सम्पत्ति 
है । देव की प्रतिभा बहुमुखी है, वे न केवल रचनाकार 
हैं, वरन्‌ श्राचायं भी हैं। वेदान्त में भी उनकी पुणं गति 
हे-“ब्रह्मदशंन प्रचीसी', तत्वदशंन पचीसी', 'ग्रात्म 
दर्शन पचीसी' और 'जगत दर्शन पचीसी' आादि पुस्तकें 
इसे प्रमाणित करती हें । उन्होंने 'देवप्रपञ्ञ माया' 
नामक एक नाटक भी लिखा है । 'देव-चरित्र' नामक | 
एक प्रबन्ध काव्य की भी रचना की है। इस सबकी तुलना 
में रखे जाने के लिए बिहारी के पास सतसई मात्र है।' 
लेकिन यह सतसई भी ऐसी है कि जिसके दोहे-- देखत 
में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर ।' इन दोहों में देव के 
कवित्तों श्रौर सवैयो के सब गुण तो हैं ही, एक विशेष 
गुण, जिसकी ओर में श्रभी संकेत कर चुका हूँ, यह है | 
कि दोहे के छोटे कलेवर में उन्होंने इतना श्रधिक चम- 
त्कार और भाव भर दिया है कि अनेक सहूदय रसिको 
ने उन्हें सफलतापुर्वक पल्लवित कर सक्ने में भी श्रपता 
सौभाग्य माना है। गागर में सागर भर देने को कला 
में निस्सन्देह बिहारी देव से श्रागे बढ़ गये हैं। टीका, 
श्रनुवाद भ्रादि के द्वारा सतसई का जितना सम्मान हुय्रा 
है, उतना देव के किसी भी ग्रन्थ का नहीं हुम्रा । कितु 
यह सब होने पर भी सहसा यह निणांय नहीं किया जा 
सकता कि बिहारी देव से बड़े हैं । 
बिहारी श्रौर देव के मूल्याङ्कन में द्विवेदी-कालीन 
समीक्षा सफल नहीं हो सकी है, उसने उचित से श्रधिक | 
भावुकता से काम लिया है । आधुनिक हिन्दी समीक्षा 
बहुत कुछ वँज्ञानिता एवं रचनात्मकता धारणा कर बुक 
हें, प्रब यह उसका काम है कि उक्त कवियों का उचित 
प्रध्ययन करे और अपने गौरव के भ्रनुरूप निणांय दे। 
६०२ दारागञ्ज, इलाहाबाद | 


हि नवम्बर १९५८ 0 00000007९० २? .. 
साहित्य-रल-भरडार आगरा 


से 
ग € ८ + हें 
पुस्तकी के आडर अधिक क्यों आते हैं ? 

# यह भण्डार सन्‌ १९१९ से केवल हिन्दी की पुस्तकों कां प्रचार कर रहा है । 
# बाहर को हिन्दी को जितनी अधिक पुस्तकं हमारे यहाँ मिलती हैं उतनी 

भ्रन्यत्र नहीं । 
# हम श्राडर को भ्रधिक से अधिक पुस्तकं भेजने का प्रयत्न करते हैं। 
# हस श्रपनी तरफ से किसी पुस्तक पर मूल्य नहीं बढ़ाते । प्रकाशक मूल्य पर | 

ही पुस्तक बेचते हैं । 
ॐ पेकिंग बढ़िया करते हैं और खर्च के लागत मात्र पेसे लेते हैं । 
# कमीशन भी नियामनुसार देते हैं । 


अब समय हे--- 


जब कि आप अपने बजट के अनुसार पुस्तकें खरीदने की सोच रहे होंगे। आर्थिक _ 1 
वर्ष समाप्त होने से पहिले ही पुस्तकें खरीद लेने से आपको बहुत-सी सुविधायें मिल जायँगी |. 


एक बार हमें सेवा करने का अवसर दीजिये 
बिर-प्रतीक्षित पुस्तक का नया संस्करण छप गया !! 
“> NC Ne > री 
शिक्षण-विधियां को रूपरेखा 


( ले० रामखेलावन चौधरी, एम० ए०, एम० एड० ) 


मुल्य : रुपये ८:७५ 


प्राच।न-अर्वाचीन शिक्षण-विधियों की परिचायक अपने ढङ्ग की ग्रकेली पुस्तक । इसका 
पहला संस्करणा तीन महीने में ही समाप्त हो गया । दूसरा संशोधित-परिवधित 
संस्करण श्रभी छप कर तैयार हुप्रा है । 


पुस्तक को श्रेष्ठता से प्रभावित होकर बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने ४७ का शिक्षण-सम्बन्धी १००० ११ 
का ग्रखिल: भारतीय पुरस्कार श्रौर ताम्रपत्र लेखक को २६ मार्च, १६५८ को प्रदान किया । 


द्वितीय संस्करण की थोड़ी ही प्रतियाँ श्रब शेष है । अतः अपनी प्रति श्राज ही मंगालेँ । 
मनीग्राङंर से पूरा मूल्य पेशगी भेज देने पर डाक-व्यय नहीं लिया जायगा । 


पाति स्थान--हन्दी-सा हित्य-भयडार, गङ्गाप्रसाद रोड, लखनऊ | | 
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॥4-.३४०-५.७७-५29 * ७ ० 5:90 0-49 ० ८.१ 9०९८9 ७+) 
७२५. ४१] 


हमारे कळ चुने हुये प्रकाशन 


५. सराठों का नवीन इतिहास-(तोन माग में) 

न डा० पट्टामिसीतारमैया ४) ( ^ 0९१ 71४/०६५ ० 10० १८५१०४ का हिन्दी ग्रनुवाद) 
= युगयुगीन भारत-- श्री जी. एस. सर देसाई प्रत्येक भाग . १५) | 
रः सर यदुनाथ सरकार ३) ६. द्वितीय पंचवर्षीय योजना : 


| |e £ 


| 2 India through the 4865 क्का हि न्दी भ्रनुवाद ) कुछ रचनात्मक सुझाव-- 
३. महाराजा छत्रसाल बुन्देला-- श्री मोहनलाल सक्सेना ३) 
` ( लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसिस ) ७. निराला--. ०० रामविलास शर्मा छ 
F ` डा० भगवानदास एम, ए., पी-एच, डी, १२॥) 
NY श्रो रामकृष्णायन-- ८. सर क्को झाँको---- डा० सत्येन्द्र ) 
hE श्री हृषीकेश चतुर्वेदी १॥ € कुछ उथले कुछ गहरे-वाबु गुलाबराय ५) 


अपनी लाइब्ररी को राष्ट्रभाषा हिन्दी के बहुमूल्य साहित्य से सम्पन्न बनाने के लिये 
इन पुस्तकों के पूरे सेट अवश्य सँगाइये ( 
( हमारे अन्य सभी प्रकाशनो के लिये कृपया सूची-पत्र मँगाइये ) | 


शवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, आगरा 


E 
| 
| 

साहित्य-सन्देश की फाइलों की मांग | । 
[. हि 
| 


बराबर बढ़ रही है 


जब से हिन्दी राष्ट्रभाषा हुई है तब से 'साहित्य-सन्देश? की पुरानी फाइलों की माँग 
बढ़ रही है कि कुछ संस्थायें तो मूल्य से भी अधिक पैसा देने के लिए तैयार हैं पर हमारे 
१२ वर्षा में से अब एक भी फाइल उपलब्ध नहीं है । 


न्‌ १६५१-५२ से अब तक के ७ वर्षों की फाइलें उपलब्ध हैं इनमें भी पहले के दो 
फाइलें कम बची हैं मोटी बसली की जिल्द और विषय-सूची के साथ बनी फाइल का . 
है सन्‌ १६४७-४८ का ६) है 


बाय री में रखने योग्य हैं। श्राज ही संगाले । विषय-सूची 


उत्तर प्रदेशोय सरकार द्वारा पुरस्कृत 
गोस्वामी तुलसीदासजी पर महाकाव्य 


~ 6 
दवाचन 
(साहित्य सन्देश के ग्राहकों को पोने मूल्य में) 


काव्य प्रापके सम्मुख गोस्वामी तुलसीदास जी का सांस्कृतिक नेतृत्व समूर्त कर देगा । इस काव्य को पढ़ कर ग्रा 
का हृदय राष्ट्रोयता की उच्च भावनाग्रों और विश्व संस्कृति के ्रनिर्वंचनोय प्रभाव से स्पन्दित हो उठेगा। तुल 
दास जी का महाप्राण सहर्धामणी रला का जीवन वृत, तथा उनके पुत्र तारक का ग्रवांछनीय निधत, आप 


तक देवाचेन को पौने मूल्य में प्राप्त कोजिय । 


सुन्दर छपाई: मजबूत बाइडिग; दुरंगा भ्रावरण--वृष्ठ संख्वा ४००, मुल्य ५) मात्र 
डाक व्यय पृथक । ए, 


साहत्य-रत्न-भण्डार, साहत्य कुञ्ज, आगरा । 


द्विवेदी युग तथा आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध वार्षिक व छमाई | 
कचि ओर सफल श्रनुवादक-लेखक | र आनत 


स्व० श्री रूपनारायण पाण्डेय परीक्षाओं दु 


. की अन्तिम काब्य-कृति 


(NE [oS 
. श्रीकृष्णा चारत 
सरल. लयपुरां छन्दो में लिखी गई इस पुस्तक को 


पं० भरतलाल गोड़ कथाबाचक ने प्रकाशितः : | वा 
` प्रचारित किया है । बहु-प्रशंसित । इ हमसे छपवायें गोपनीय श्रोर 


340 ४0), डाकव्यय माऽ . पर देते कोसा गारण्टा 
पता--- (|: 43 200 67% 1222. 20. 


हिन्दी-साहित्य-भरडार 


गङ्गाप्रसाद रोड, लखनऊ । 
-रत्न-भण्डार, श्रागरा से भी प्राप्प | | 


घर की रौनक इसी में है कि बच्चे क्या भ्रीर बड़े क्या--समी 

खेलते रहें | हंसना खेलना तमी संभव हे जब हम तंदुरुस्त रहें । लेकिन 
तंदुरुस्ती को गंदगी से खतरा है । हम चाहे कुछ भी करें गंदगी 
से बच नहीं सकते-ोर गेदगी में बीमारी के कीटाणु होते हैं। 
लाइफर्बॉय साबुन गंदगी के इन कीटाणुओं को थो डालता है 
शोर आप की तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। 


हर रोज लाइफबॉय साबुन से नहाइये ओर गंदगी के कीटाणुओं से श्रपनी रोज लाइफुर्बोय साबुन से नहाइये और गंदगी के कीटाणुओं से अपनी 
तंदुरुस्ती की रक्षा कीजिये-यह आप के 
शरीर को ताज़गी देता है। 


हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का बनाया | 


< > ति i 
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मध्यकालीन कवियों में सुर के बाद यदि कोई कवि 
पुन्दर और सफल बाल-चित्रण कर सका है, तो वह है 
हमारा तुलसी । तुलसी ने राम और कृष्णा दोनों के 
वालकपत के चित्र उतारे हैं किन्तु रामोपासक तुलसी 
का मन रमा है बालक राम के चित्रण में। कृष्ण गीता 
वली के बाल कृष्ण सूर के बाल गोपाल से मेल खाते 
हैं। बाल चित्रण के १७ पदों में से १२ पदों में दघि- 
हरण एवं ऊखल बन्धन का वर्णन है । वही गोपियो की 
शिकायत यशोदा की खीज एवं उसका कृष्णा को रस्सी 
से वांधना चित्रित है । कृष्णा गीतावली के तेरहवें पद 
में तुलसी ने कुछ नवीनता भरी हे । यह पद सुन्दर श्रौर 
मनोव॑ज्ञानिक है । मा यशोदा कृष्णा को फुसलाती हे कि 
तु अपने लड़कपन की शैतानी छोड़ दे । कल तुझे देखने 
वाले भ्रायेंगे तेरे विवाह की बात चलायेंगे । दही माखन 
की चोरी सुनकर सास ससुर तुभसे डरेंगे और नवीन 
दुलहिन तेरे ऊपर हँसेगी । माता की बात सुन श्याम 


घास हो गये । झट बोले--क्रल श्रागई ना? माँ ने 


1--सो जाने के बाद श्राएगी । श्याम श्राँख मीच कर 
लेट गये थोड़ो देर बाद झट उठ कर बोले --ला प्रातः- 
काल हो गया है । मेरी झँगुली दे । विवाह की श्रातुरता 
देख माँ बड़ी हंसी ।९ 
१ छांड़ो मेरे ललित ललन लरिकाई । 
ऐहँ सुत देखुवार कालि तेरे, 
बबै व्याह की बात चलाई। 
इरिग्हैं सासु ससुर चोरी सुनि, 
हसि है नई दुलहिया सुहाई। 
न्हाहु ग्रहों चोटिया 
न बलि देखि'भलो बर करिहि बड़ाई। 
मातु कह्यो करि कहत बोलिदै 
भई बडि बार कालितौ न ग्राई। 
जब सोइबो तात यों 'हाँ' कहि 
नयन मीचि रहे पोढि कन्हाई। | 


उबटो 


7 
हँ | ७२६ 


7 CC-0. Gurukul Kangri University 


at 


८० 


> 


तुलसी का बाल-चित्रण॑ 


डा० गोपीनाथ तिवारी एम० ए०, पी-एच० डी० 
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यह पद सूरदास के प्रसिद्ध पद “कजरी को 
पियहुँ लला, जासों तेरी बेनि बढे” के अ्रनुकरण | 
लिखा गया है । माँ के श्राश्वासन पर कि ओर लड़कों के 
सदृश चोटी हो जाएगी, कृष्ण दुध पीते हैं और पीर 
को चोटी को टटोलते हैं कि बढ़ गई या नहों । बलदाऊ | 
की स्पर्द्धा के भाव को तुलसीदास ने एक दुसरे रूप में 
रक्खा है । कृष्ण माँ से कहते हैं कि मुझे छोटी-छोटी ६ 
से चुपडी चने की रोटियाँ दे । वह माँ से कहता है 
इन रोटियों को में ही खाऊँगा, बलदाऊ को थोड़ी सी 
भी न दढुँगा ।१ 

इस प्रकार तुलसी के कृष्ण स्वाभाविक एवं मनो- 
वैज्ञानिक भुमि पर खड़े दिखलाई पडते हैं। यह 
कुछ सूर का प्रभाव है । | 

किन्तु तुलसी अपने व्यक्तित्व को नहीं भुला सके हैं 
श्रौर तुलसी के बाल कृष्ण श्रादशंवाद बघारते कह 
है-'जे ग्रन्याय करहि काहू को ते सिसुमोहि न भावहि्‌'। 
तुलसी के बालक राम तो इस पंक्ति के कृष्ण से बहुत 
बढ़ चढ़ कर हैं । बालक राम श्रलौकिक हैं श्रोर श्रादशं 
हैं । वे गुरु के घर विद्या पढ़ने जाते हैं और थोर 


यह ग्रलौकिक शक्ति केवल राम में है । वे विद्या, 
में बड़े निपुण हैं, गुणवान ्रोर शीलवान हैं। खेल वे 


उठि कह्यो भोर भयो भंगली दं, | 
मुदित महरि लखि श्रातुरताई | 

^ — श्रीकृष्ण T १३ 

१ छोटी मोटी मीसी रोटी चिकनी डुपरि के तू वैरी मैया 

लै कन्हंग्या, सो कब ? ग्रबहि तात । | 

सिगरियै हौं हीं खेहों बलदाऊ को हा 


$” 180 *९॥ .]1। 


गुरु गृह गये पढ्न रघुराई। 


भरल कालवि 


ठ कर सब से पहिला काम यह करते हैं कि जाकर 
॥ता-पिता, गुरुको सिर नवाते हें । राम को प्रपने 
छोटे भाइयों का बड़ा ध्यान रहता है । कछुम्रा नदी के 
. किनारे रेत में ग्रण्डे देता है । वहाँ उन्हें छिपाकर वह 
' के जल में चला जाता हे । जल में रहते हुए भी 
उसका मन ्रण्डों में पड़ा रहता है। थोड़ी-थोड़ी देर 
बाद वह जल से पिर निकाल कर ग्रण्डों को देख लेता 
है । यदा-कदा किनारे पर ग्रा-प्राकर भी उतकी देख- 
[ल करता है । इसी प्रकार राम-का मन सदा श्रपने 
छोटे भाइयों की देख-भाल श्रौर रक्षा में व्यतीत होता है। 
सूर ने बालकृष्ण के खेलों में बड़ा मन रमाया है । 
रों को विस्तार देकर सुर की श्रन्धी श्राँलों ने 


ने पर खीभते हैं, बड़े लड़कों की बराबरी में खम 


रों के साथ खेलते हैं । खेलने में भी राम-लक्ष्मण 
विद्या विनय तिपुण गुणशीला । 
खेलहि खेल सकल नृप लीला ॥ 
 _ ब्रनुजसखा सङ्ग भोजन करहीं। 
` मात पिता श्राज्ञा श्रनुसरहीं॥ 


करहि कृपानिधि सोई सँजोगा ॥ 
भ्रात काल उठि के रघुनाथा । 
- मात पिता गुरु नार्वाह माथा ॥ 
` रामहि बन्धु सोच दिन राती । 
. भ्रण्डन्हि कमठ हृदय जेहि माँती ॥ 


२०% 
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र खड़े होते हैं, हारने पर कुछ बातें बनाने लगते | 
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एक श्रोर रहते हैं श्रौर भरत शत्रुघ्न ुँ श्रो र । चौगान 
गेंद खेल खिलता है । राम जान-बुभकर हार जाते हैं। 
वे भरत को जिता देते हैं। और श्रपनी हार एवं भरत 
को जीत पर हाथी-घोड़े, वस्त्र मणिं इतनी दान करते 
हैं कि मंगते बड़े धनी बन जाते हैं। राम भरत को 
जिताते क्यों हैं ? क्योंकि भरत ्रपनी हार देखकर तो 
प्रसन्न होते हैं और श्रपती जीत देखकर जमीन में गइ से 
जाते हैं ।१ इस खेल को विमान से देवता देख कर फूल 
बरसाते हैं । 
खेल के बाद राम अपने बंधुओं सेवकों एवं सखा प्रो 
को खाली हाथ घर नहीं भेजते थे । वे उनकी प्रशंसा 
करते जाते थे और उन बन्धु -तथा सेवकों को बहुमूल्य 
वस्रामुषणो से सजे हाथी घोड़े दे देते थे ।२ 
तुलसी ने ऐसे गत्यात्मक चित्र कम लिए हैं। 
उन्होंने बाल वर्णन के स्थिर चित्रों में श्रधिक रङ्ग भरा , 
है। इस क्षेत्र में उन्होंने नख शिख वर्णान को ग्रधिक 
महत्त्व दिया है । कवितावली के ७ सवये बाल चित्रण 
के सरस उदाहरणा हें । इसमें से श्रधिकांश चरणों में 
राम के कोमल एवं सुन्दर अज्ञों का वर्णान है। गीता 
वली में बाल चित्रण का विस्तार है । चवालीस पदों में 
१ राम लखन इक श्रोर, भरत 
रिपुदमन लाल इक श्रोर भये। 
सरजुतीर सम सुखद भुमिथल, 
गति गति गाइयाँ बाँटि लये। 
एक कहत भइ हारि राम शु को, 
एक कहत भइया भरत जये। 
प्रभु बकसत गज बाजि बसन, मति, 
जय धुनि गगन निसान हेये। 


हारे हरष होत हिय भरतहि, 
जिते सकुच सिर नयत नये। 
तुलसी सुमिरि सुभाव सील सुकृंती 
तिह ज, एहि रंग ८ रण्य 


--गीतावली, पेद ४३ 
२ खेलि खेल सुखेलनि हारे । 
बंधु सखा सेवक सराहि सनम।ति सनेह सँभारे । 


Eo 


दिएबसन गज बाजि साजि सुभसाज सुभांति सँवारे।४ 


ह १६१८] 


राम के बाल रूप श्रौर राम की क्रीड़ाओं का वर्णान है। 
हन पदों में से नौ में माँ की भावना व्यक्त है, छ; में 
ब्रधावे के गीत हें । तेरह पदों में नखसिख एवं वस्त्ना- 
भूषण वर्णन है । मुनि विश्वामित्र के साथ जाते हुए 
भी ५ पदों में भ्रङ्ग या विभूषण वर्णन है । इन पदों में 
भक्त की भावना भ्रधिक है, काव्य रस कम । बार-बार 
एक से ब्रङ्गों ग्रौर उपमानों की आवृत्ति है । 

गीतावली के सुन्दर एवं सरस पद हें, बाज्ञक राम 
के प्रति मां की भावना के । ये संयोग एवं वियोग दोनों 
पक्षों के हैं और वात्सल्य रस से श्रोत-प्रोत हैं । 

कोसिल्या मां बैठी अभिलाषा कर रही हैं कि चारों 
भाई कब बड़े होंगे, ठुमुक-ठुमुक दोडेंगे और तोतली 
वानी से 'मां' कहेंगे।१ कभी कौसिल्या राम को उदास 
और शिथिल देख बड़ी चिन्ता करती है । वह सखी से 
कहती है कि मेरा लाल, सुबह से ही शिथिल है। न 
दूध पीता है, न बैठते चैन है, न लेटे चैन, पालना 
झुलाती हूँ तो भी रोता रहता है । जल्दी से देव पितरों 
की पूजा कर डाल, घी का दान कर । प्रतीत होता है 
किसी दुष्टा की कुहृष्टि लग गई है । वह वशिष्ट को बुलवा 
कर भड़वाती है ।२ यहाँ कोसिल्या साधारणा स्त्रियों की 
धेणी में ग्रा गई है । श्रतः यह पद बड़ा स्वाभाविक 
बन गया हे । कभी मां पालने में डालकर बालक को 


८८5७5---3 i 


) हु हो लाल कर्बाह बड़े मैया । 

राम लखन भावते भरतरिपुदवन चारु चारयौ भैया । 

छगन मगन अंगना खेलि हौमिलि ठुमुकठुमुक कब घैहौ 

केलवल बचन तोतरे मंजुल कहि 'मां' मोहि बुलैहो॥ 
---गीतावली, ८ 

* आरजु ग्रनरसे हू भोर के, पय पियत न नीके । 

रहत न बैठे ठाढे, पालने भुलावतह, 

रोबत राम मेरो सोच सबही के । 

देव पितर ग्रह पूजिये तुला तौलिए घी के । 

तदपि कबहुँ कबहुँक सखी ऐसेहि, 

अरत जब परत दृष्टि दुष्टती के । 

वेगि बोलि कुलगुरु छुयो माथे हाथ मी के | गी०१२ 
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झुलाती है, कभी उसे सुलाती है श्रोर लोरियाँ गाती है ।॥ 
वे सुन्दर पद भी कानों एवं हृदय को भक्त करते हैं 
जिनमें माता मोर में राम को जगाती है । इन पदों में 
प्रकृति के प्रत्यक्ष और सरस रूपका चित्रण भी प्राप्त . 
होता है ।२ र 
बही माँ कौिल्या श्रवघ से ऋषि विश्वामित्र कें 
साथ दूर चले जाने पर शोकित हो चिन्ता करती है- 
हाय ! मेरे बालक, रास्ते में न जाने कैसे होंगे ? वे तो | 
बड़े संकोची हैं । भूख-प्यास, ठण्ड-गर्मी लगने पर भी वे 
न बोलेंगे । कौन प्रातःकाल उवटन लगा कर उन्हें स्तात 
करायेगा। कौन कलेवा करायेगा ? बड़े सुकुमार हैं वे। 
वे कैसे राक्षसों से लड़ेंगे। कब वह दिन होगा जब में 
उन्हें श्रपने हृदय से लगाउंगी ।? फिर वह दोष देती है, | 
ऋषि विश्वामित्र को, राजा को, कुलगुरु वशिष्ठ को, _ 
मन्त्रियों को । वह कहती हैं--ऋषि बड़ा जादूगर था । 
न जाने उसने क्या जादू कर दिया था कि राजसभा में 
सबके सब ध्रन्धे हो गये थे। राजा को तो उसने जादू . 
से बस में कर लिया था। पर वशिष्ट, मन्त्रियों एवं . 
्रन्य मुख्य सभासदों को क्या हो गया थाकिवे भी | 
बालकों को दूर भेजने के दोष को न समझ पाये । मेरे | र 
बालक सिरस के सुमन के समान कोमल अङ्ग वाले थे । जी 
उनको पैदल बिना नौकर-चाकर के न जाने कहाँ भेज _ 
दिया । वह घबड़ाकर ग्रौर श्रत्यस्त दुखी होकर सखी न 
से कहती है कि छत्रियों की जाति ही ऐसी है। वीर | 
माता का जीवन भी केसा कष्टमय होता है । वह दुखी 
होती है पर भ्रपने लाड़ले को रोक नहीं सकती ।४ तुलसी _ 
के ये चित्र बड़े ही हृदयस्पर्शी एवं भावपुरां हैं । निष्कर्ष घ्य 
रूप में यह कहा जा तकता है कि तुलसी का बाल-चित्रण _ 
सूर के बाद सबसे सरस ग्रोरसफल है। | द स्व 
--१६२, सुमेरसागर, गोरखपु 
१ सुख नींद कहति श्राली आइहों । 
राम लखन रिपु दवन भरतसिसु, 
करि सब सुमुख सो ग्राइहौं । गीतावली १८ 
२ गीतावली पद ३३, ३४, ३५, ३६, ३७ । 


3 गीतावली, पद सं० ६७ 
४ गीतावली पद सं० ६५ 
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` कुछ चुने हुए पदार्थों, विशेष भावों या अनुभूतियों 
| उल्लेख मात्र ही काव्य नहीं । कवि ग्रपनी सजग 
पौर सुक्ष्म कल्पना के द्वारा विशेष पदार्थों को इस ढळू 
से सजाता है कि प्रमिलषित चित्र, ग्रङ्कित हो जाय । 
ह निश्चित भावाभिव्यञ्जक शब्दों के द्वारा अपनी अनु- 
मृति को ऐसे ङ्ग में प्रकाशित करता है कि भाव विशेष 
का विम्त्र सामने उपस्थित हो जाता है। भाव कौ 
_विम्बात्मकता या अनुभूति की साकारता ही इसकी सृष्टि 
करती है । यही विम्बात्मकता काव्य-शिल्प का सब से 
हत्वपृणां धमं है श्रमूतं रस इसी के द्वारा मूतं बनता 
है । विद्यापति में यद्द विम्बात्मकता दो रूपों में मिलती 
रूप-चित्रण श्रौर भाव-विम्बना । रूप-चित्रण में 
तावरण ग्रौर स्री-पुरुष के सोन्दयं के चित्र आते हैं 
रीर भाव-विम्बता में ्रमूतं-भावों (विरह-मिलन) के चित्र। 
 तिसि निसिग्नर भम भीम भुग्रंगम, 
हः जलधर बिजुरि उजोर। 
ओ- तहूनतिमिर निसि तइग्रश्नो चलिल जासि, 
बड़ सखि साहस तोर। 
or __ >-विद्यापति, पृष्ठ १५८ 
पयोधर धरनि वारिभर 
_ रयनि महा भय भीमा । 
` तश्श्रश्रो चललि धनि तुश्र गुन मने गुनि 
तसु साहस नहि सीमा। 
खि भवन भिति लिखल भुजगपति 
जसु मनेपरमतरासे। 

से सुवदनि करे झपइत फनिमनि 
 बिहुसिग्राइलतुग्रपासे । 

श्र पहु परिहरि संतरि विखम नरि 
2 भ्नांगरि महाकुल गारी । 


तुश्र अनुराग मधुर मदे मातलि 
किछ्रु न गुनल वर नारी। 


 बरिस 


३ 02035. 30. + कक. हे 


SV 
६: 


५ 


विद्यापति के काव्य में 


प्रो) जयनाथ 'नलिन' एम० ए० 


- र्‍पविद्यापति, पृष्ठ, २३६ विलास. का चित्र सामाने श्रा जाता है । ३ 
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बिम्बात्मकता 


ऊपर दिये गये पदों में रात > भयङ्करता का 
चित्र अङ्कित है। डरावनी काली रात, भीम भयङ्कर | 
निशिचर और विष॑ले भुजङ्ग], बादलों की गइगदाहट १ 
ओर बिजली की तड़क; तब भी श्रभिसारिका ग्रपने प्रिय- | 
तम से मिलने के लिए संकेत-स्थल की प्रोर चली बा | 
रही है । वर्षा की झड़ी लगी, भयानक रात |] जो. 
स्वभाव से इतनी भीरु कि दीवार पर चित्रित सपंको | 
देख कर भी भय से काँप जाती थी, वही सर्पोकी | 
मणियों को अपने हाथ से ढकती, जिससे वह मियो 
के प्रकाश में पहचान न ली जाय, श्रागे बढ़ रही है। 1 
अपने पति का त्याग, विषम नदी को तर, कुलकतहू 
को स्वीकार कर नायिका प्रेमी के पास पहुँचती है | 
प्रेम में इतनी पागल वह हो गई है । 


रात्रि की भयङ्करता का यह चित्र भय से रोमाडित | 
कर देता है। नायिका की प्रेमासक्ति, मिलन की प्रढि _ 
कामना, वासना, विह्वलता का भी पुणां पता चलजाता है। ! 


मानिनि श्राब उचित नहीं मान। _ ट्र 
एखनुक रंग एहन सन लगइछि 
जागत पय पंंचोवान । र 
जूड़ि रयनि चकमक कर चात $ 
एहन समय नहि श्रान। : 


एहि भ्रवसर पहु मिलन जेहन सुख 

) जकरहि होऐ से जान| 
१ रभसि रभसि ग्रलि विलसि-विलसि करि 
जेकर श्रधर मधु पान। 

श्रपन श्रपन पहु सबहु जेमाप्रोलि 
भुखल तुश्र जजमात। _ 


)५.. 


चेक कर चातन” और 'रभति-रभसि ग्रलि विज्ञपि 
रि करि' शीतल चन्र में ज्योत्स्ता, रजत भिलमिल।हट 
ग्रौर्भीरों का ग्राकुल हो होकर, फूनों पर मंडरने और 
रसान करने का चित्र. सामने श्रा जाता है । जब ऐवा 


॥ पादक, विलास-प्रेरक और तृष्णा-वृत्ति का समय मन में 
द्री कम भावना को उत्तेजित कर रहा हो, तब मान 
नहीं टिक सकता । इसलिए मान करने से लाभ क्या ? 

अम्बर बिघटु भ्रकामिक कामिनी 

करे कुछ झाँपु स्वछन्दा । 
बनरु अम्भ्रु सम भ्रनुपम सुन्दर 

दुइ पंकज दस चन्दा । “वि, पु, ३५ 
काचा सिरिफल नख भूत लश्रालन्हि 

) केसु पखुरिया मेली । --वि. पु. ६२ 

4 नाभि विवर सएँ लोभ लतावलि 

भुजगि निश्वास पियासा । 


नासा खगपति चंदु मरम भये 
कुच गिरि सान्धि निवासा। --वि. पृ. २० 
उपलिखित पदों में नारी के सौन्दर्य के श्रत्यन्त 
प्राकपंक चित्र भ्रङ्कित हैं । नायिका का श्रांचल सहसा 
उत वक्ष से खितक जाता है । वह चपलता से अपने 
हाथों से ही उरोज. ढक लेती है । स्वणं-शम्भ्रु जैसे 
उरोजो पर ढे उपक्रे हाथ दो कमल के समान और 
॥ तंत्र चमकते हुए दत्त चन्द्रमाग्रों के समान लगते हैं । 
के में केवल उरोजों या हाथों का ही सौन्दय॑-चित्र 
नहीं, नारी के सम्भ्रम, सङ्कोच, चपलता, लोक-लाज 
ग्रोर भ्रज्ञ-दुराव की चेष्टा का मुग्धकारी चित्र भी है। 
दरे पर्दाश'में नायिका के उरोज पर नख-क्षत का 
वरान है। गदरे उरोज कच्ची बेल के समान हैं ग्रौर 
` पेबक्षत पलाश-पुष्प के समान । पलाश-पुष्प श्रध॑-चन्द्रा- 
कार होता है। इसका मूल काला और शेष भाग लाल 
होता है। उरोज पर लगा नखाघात लाल और नीला 
हो जाता है । चित्र अत्यन्त यथार्थ है । तीसरे पदांश मे. 


नारी की नाभि से उरोजों की ओर जाती हुई रोमा- ' 


०11 


वली का चित्रण है | नाभि-छपी बँबी से रोमावली-छपी 
सर्पिणी निश्वास-रूपी पवन को पीने के लिए ऊपर की 


डे तवार १६४८ ] विद्यापति के काव्य में विम्बात्मकता 
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कर उरोज-छपी पवंतों के बीच में छिप जाती है। तारी | 
के वक्ष-सौन्दयै का यह ग्रभुतपूर्व चित्र है। नाभिसे | 
ऊपर की श्रोर जाती हुई रोमावली सचमुच सर्पिणी के E 
समान रेंगती सी लगती है। कुच-गिरि-सन्धि में छिप | 
जाना बहुत ही स्वाभाविक है । 
भाव श्रमूतं है । अपनी प्रतिक्रिया, प्रभाव, परिणाम ` 
और श्रनुभाव के द्वारा ही श्रमूत भाव मूतं बनता है ॥. 
आकार धारण करने पर ही उसे,रस की संज्ञ। दी जाती 
है । भाव अपनी प्रतिक्रिय।, परिणाम प्रभाव को ग्रनुभाव 
या आश्रय में प्रकट करते हैं किसी भाव के उत्तेजित. 
होते पर श्राश्रय के शरीर में जो विकार या परिवर्तन होते | 
हैं, वे ही मिलकर उसका बिम्ब या श्राकार कहलाते है। कक 
मृगमद तिलक ग्रगर श्रनुलेपित, : 
सामर वसन समारि। | 
हेरह पछिम दिस कसन होयत निस १ 
गुरुजन नयन. निहारि॥ हा 
बिनु कारन गृह करह गतागत 4 


मुनि नयन श्ररविन्दा। 
अति पुलकित तनु विहँसि श्रक्रामिक 
जाति उठलि सानन्दा । 
विद्यापति, पृष्ठ ७ 


उपयुक्त पद में कृष्णामिसारिका नायिका के मतो: 
भावों का मूर्तूप सामने श्रा जाता है। गुरुजनो की 
नजर बचाकर बार-बार पश्चिम की श्रोर देखना उसकी म 
उत्कण्ठा ग्रौर मिलनाकुलता को प्रकट करता है। नयन र 
मू'द कर प्रकारण घर में शराने-जाने से पता चलता है | 
कि वह ग्रन्धकार में चलने का अभ्यास कर रही है t 
तन पुलकित होने और सहसा मुस्करा उठने से उस 
हृदय के उल्लास और मिलन-सुख की अनुभूति का पता 


चलता है । क 
. धरनी धरिया धति कत बेरि बेठइ, - |: 
` पुति तहि उठइ न पारा | 

कातर दिठि करि चौदिसिहेरिहेरि 
नयने गलये जलधाराः 
_ विद्यापति 
(- शेष पृष्ठ २२७ पर) | 


ज्‌ 


EF 
~ > 


क 


राग काव्य-जगत में बिम्बवाद का उदय आंग्ल- 
।रीकी कोव्यास्दोलन के रूप में उदय हुग्राथा। 
तय वादों ग्रथवा साहित्यिक श्रान्दोलनों की भाँति 
बिस्बवाद भी अपने पुर्वेवर्ती काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप 
ही ग्रवतरित हुआ था । इसकी प्रेरणा स्रोत के दो रूप 
थे, प्राचीन तथा श्राधुनिक । 
` प्राचीन स्रोत के श्रन्तगंत ग्रीक, लेटिन, हीव्र_, 
चीनी तथा जापानी साहित्य था और श्राधुनिक के 
तगत फ्रेन्च साहित्य । 


समस्त कवियों पर सब प्रकार साहित्य का ही प्रभाव 
पड़ा था । प्रत्येक कवि विभिन्न साहित्य की समन्वित 
प्रेरणा की उपज था । उसका भ्रपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
था । परन्तु इसका तात्पर्यं यह कदापि नहीं कि उनके 
रा निमित वर्ग विभिन्न तत्त्वों को मिलाकर खड़ा 
जि गा गयाथा। 


_ इसके प्रेरणा स्रोत चाहे जितने भिन्न हों पर इसके 
मूल में बी एकता श्रखण्ड थी । इसके निर्माणाक तत्त्वों 
में शक्ति थी, वे किसी एक स्थान विशेष से सम्बन्धित 
वरन्‌ उनमें सावंलोकिक व्यापकता थी । ग्रीक, 


एथे । फ्रञ्च साहित्य ने इसे भ्रनेक काव्यान्दोलनों 


क. 


चित कराया श्रौर प्रचार-वाद का तोर-तरीका 


विम्ववाद से पूर्व वादों में मुख्य था--प्रतीकवाद । 


समुह ने स्वछन्दतावाद के विरुद्ध ग्रावाज उठाई। इस 
समूह के कवियों ने अपने को पैरानेशियन के नाम से 
वित किया । इन कृवियों ने सन्‌ १८६६ श्रौर १८७६ 


शंग्ल-अमरीकी कविता में विम्बवाद 


प्रो० तपेशकुमार चतुर्वेदी एम० ए० 


. यह नहीं कहा जा सकता कि बिम्बवाद वर्ग के: 


» त्मिक एवं प्रतीकात्मक महत्त्व प्रदान करने का प्रयास 


१८६० के लगभग फ्रान्स के कुछ कवियों के एक. 


के दशक में तीन काव्य-संग्रहों को जन्म दिया जिनका 
नाम समान-रूप से 'ली परनेस कन्टेमपो रेन'रवखा गया। 
इन तीनों काव्य-संग्रहों के ग्रादशं सिद्धान्तों का लक्ष्य तथा 
हृश्यगतात्मकता ही रहा। सुव्यवस्था इन सं ग्रहों में संग्रहीत 
काव्य की प्रेरणा भौतिक दर्शन होने के कारण उनमें व्यक्ति, 
गत मनोवेगों के स्थान पर बाह्य संसार का निरूपणा ही 
भ्रधिक— कहीं-कहीं तो पुर्णारूपेणा मिलता है। परन्तु साथ 
ही साथ इस वर्ग के कुछ कवि ऐसे भी मिलते हैं जो 
हृद्यगत यथार्थवाद से पूणां सन्तुष्ट न हो सके। 
वे श्रध्यात्मकी ग्रोर उन्मुख हुये श्रौर उसी को अपने 
विकास की दिशा निश्चित किया । इन कवियों में वरलेन « | 
और मँलारमे के नाम उल्लेखनीय हैं। ये कवि हो 
प्रतीकवाद के जनक माने जाते हैं, इन्हीं से प्रतीकवाद 

ने प्रेरणा ग्रहण की थी । 


प्रतीकवादियों ने प्रकृत भौतिकताबाद का कठोर 
विरोध किया और फ्रच कविता को परम्परित स्वह्प 
व श्राकार के शिकंजे से मुक्त करने का भरसक प्रयते 
किया । ऐसा करने में उन्होंने कविता में प्रस्तुतीकरण 
की दृशयगत-प्रणाली (0७९०४।४९ ७०४०) को 
नहीं ठुकराया वरन्‌ वस्तु-जगत के विम्बों को श्राध्याः 


न 
र 
- 


किया । वे इतिवृत--'वणांन, वर्णात के लिये के 
विरोधी थे । । वे चाहते थे कि बात को संकेत रूप में 
कहा जाय जिससे कवि के व्यक्तित्व का समावेश होते 
हुये भी कविता श्रात्स-परक मतोवेगों का स्वच्छ 
क्रीड़ा-स्थल न बन सके । सन्‌ १८८% से सन्‌ १६०० 
तक प्रतीकवाद ने फ्रेञ्च कविता को श्राक्नान्त कर रखा 
था । उसके प्रभाव से कोई भी श्रच्छा, कुशल कवि | 
ग्रलूता न रहा । यही नहीं, समसामयिक सारे प्रचलित ; 
वादों को भी इसने इस प्रकार प्रभावित किया कि 


हँ १९५५ ] 


उनका स्वास्तित्व ही नष्ट हो गया, उनमें प्रतीकवाद 
पुणांतः झलकने लगा । 

बिम्बबाद का जन्म प्रतीकवाद से ही हुश्रा है, उसने 
भ्रपने 'प्रस्ति' को प्रतीकवाद से ही ग्रहण किया है 
यह सर्वमान्य है । इसके जन्मदाता सौन्दर्यंवादी दाशं- 
निक आंग्ल-कवि टी० ई० ह्यम माने जा सकते हैं। 
ह्म ने सन्‌ १६०८ में एक काव्य-गोष्ठी स्थापित की 
जिसमें भ्रनेक कवि सदस्य श्रपनी कविताओं को पढ़ते 
ग्रोर उन पर विचार-विमर्श करते थे। इन कविताश्रों में 
भ्रधिकांश ह्यम को ही कवितायें होती थीं । यह विम्बवाद 
का प्रयोग-काल था । 

सन्‌ १९०९ के प्रथम चरणा में ह्यूम का परिचय 
'काव्य-स्वातस्त्र्य' के पुजारी एफ. एस. फ्लिन्ट से हुआ । 
इस परिचय से काव्य-गोष्ठी को काफी शक्ति मिली । २५ 
मार्च १९०९ को इस नयी काव्य-गोष्टी की बैठक एक 


रेस्तरा में हुई जिसमें श्रनेक नये सदस्यों ने भाग लिया । . 


इनमें एडवर्ड स्टोरर, एफ. डब्ल्यु, टेनसडं, जोजेफ कैम्प- 
बल तथा कुमारी फ्लोरेन्स फार के नाम उल्लेखनीय हैं । 
श्री फ्लिन्ट ने बिम्बबादी वर्ग के आदर्शों की चर्चा करते 
हुये ग्रपने एक लेख 'बिम्बत्राद का इतिहास' में लिखा 
है--में समझता हूँ कि इस वगं की केन्द्र शक्ति का 
उदय वर्तमान श्रांग्ल कविता के प्रति ग्रसन्तोष से ही हुश्रा 
है । हमने अनेक बार यह तय किया है कि इस कविता 
के स्थान पर मुक्त छन्द, जापानी टंका तथा हेकाई 
ग्रौर ह्यम की 'पतभर' जैसी श्रन्त्यानुप्रास मुक्त 
(ग्रतुकान्त ) कविता की प्रस्थापना की जाय । हम 
लोगों के बीच 'बिस्ब' के विषय पर काफी विचार- 
विमशं हो चुका है । हमारे ऊपर फ्रान्स की श्राधुनिक 
प्रतीकवादी कविता का बहुत प्रभाव पड़ा है ।'? 


उक्त कथन से बिम्बवाद का. उद्गम बिल्कुल स्पष्ट . 


हो जाता है । परन्तु यह कहना कि एफ, एस. फ्लिन्ट 
भ्रथवा टी, ई. ह्यम बिम्बवादी कविता को श्रागे बढ़ा सके 
पर श्रसंगत होगा । इसे आगे, बढ़ाने वालों में प्रमुख स्थान 


_ऐजरा पाउस्ड का है जिन्होंने टी. ई. ह्य म तथा ऐल्डिग्टन - 


फ्री कविताश्रों का संग्रह प्रकाशित करके बिम्बबाद को 


श्रॉग्ल-प्रमरीकी कविता में विंम्ब॒वार्द 


' चयन । लगभग उपयुक्त श्रथवा सोन्दयं | 
कापरिहार। | : 


काव्य-क्षेत्र में एक महत्वपुरा स्थान देने का प्रयास किया । 
पाउन्ड पर भी फ्रान्स की श्राधुनिक कविता का काफी 
प्रभाव पड़ा था जिसने उसकी कविता की दिशा में एक 
नया मोड़ उत्पन्न कर दिया । 
यहाँ तक तो बिम्बवाद के बीजांकुर का 
हुश्रा। प्रब उदय तथा विकास को देखना है। 
सन्‌ १६११ [मॅ श्रमरीकी कवि हिल्डा इलिटिल 
ने लन्दन में पदापण किया। यहाँ उनकी भेंट 
ऐजरापाउन्ड तथा ऐल्डिंगटन से हुई । हुलाइट तथ 
ऐल्डिगटन, दोनों को ही ग्रीक कविता में रुचि 
थी । श्रतः दोनों ने सम्मिलित रूप से कविता का श्रध्य< 
यन करके मुक्त छन्दों में ऐक्षी कविता को जन्म | 
जिसमें जीवन के संगीतात्मक बिम्बों को पुरातनता 
माध्यम से न्रुतनता की प्रभिव्यञ्जना हुई । ऐजरा पाउन्ड 
ने इन कविताओं की प्रशंसा की श्रौर उसे अप 
कवित्वशक्ति का पुरा-पुरा सहयोग दिया । इन्हीं | 
कुमारी हेरियट मुनरो चीन का भ्रमण करके श्रमरीका 
लौटी थीं । चीन में कविता के प्रचार व उसको प्रदत्त 
मान्यता से प्रभावित हो उन्होंने एक नयी पत्रिका 'कवित 
प्रकाशन श्रारम्भ किया । इसके प्रथम भ्रङ्क मं केवल 
६ कवितायें प्रकाशित हुई जिनमें तीन रिचडं ऐल्डिगटत 
श्रोर तीन हिल्डा इलिटिल की थीं । इसी 
सहारे पाउन्ड ने बिम्बवाद का काफी प्रचार: 
किया । सन्‌ १६१३ के मार्च भ्रङ्क में पाउन्ड न 
की व्याख्या तथा बिम्बवाद के सिद्धान्तों को भी प्रस्तुत 
किया । बिम्ब की व्याख्या करते हुये वे लिखते ( 
“जो बौद्धिक तथा मानसिक उद्भावनास्रो के 
को पल भर में प्रस्तुत कर दे वही बिम्ब है ।'' 
का तो यहाँ तक कहना है कि, “भारी-भारी ग्र 
अपेक्षा सम्पुणां जीवन में केवल एक बिम्ब का | 
करणा कहीं श्रच्छा है ।” सिद्धान्तों को सं 
प्रकार रख सकते हैं--- > 
(ग्र) भाषा--जनभाषा का प्रयोग । उ 
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झा) छन्द--नये मनोवेगों की श्रभिव्यक्ति के लिए 
यै छन्दो का प्रयोग जिसमें नयी सङ्गीत-ध्यनि प्रस्फुटित 


1भिव्यक्ति का साधन मानते हुए उसका सिद्धान्त 
म प्रस्तुतीकरण क्योंकि कवि के व्यक्तित्व की श्रभि- 
व्यक्ति परम्परागत छन्द रूपों की अपेक्षा मुक्त छन्द में 
अधिक सुगम है। कविता में नये छन्द व सङ्गीत का 
अर्थं है-वमे विचार व त्रुतन कल्पना । 


(इ) वर्य-विषय--विषय के चुनाव में पुण स्वत- 
सरता । वतंमान जीवन के कलात्मक मान को स्वीका- 
के परन्तु पुरातन वर्ण्य-विषयों को तिन्दा का श्रभाव । 


(ई) विम्ब-प्रहण--बिम्ब को प्रस्तुत करने में 
र नबन कर वस्तु की काव्यात्मक रूपरेखा इस 


ताई न हो । प्रभिव्यञ्जना सुस्पष्ट, सरल व निश्चित हो 
उसमें धुधलेपत, ्रस्पष्टता प्रथवा वक्रता को कोई 


(उ) सामास्य--कविता में मनन व एकाग्रता 
को प्रमुखता देनी चाहिए 

उक्त परिभाषा तथा सिद्धान्तों की छाया में बिम्ब- 
वाद भ्रौर उसके लक्ष्य व दिशा को मली प्रकार सरलता 
से समझा जा सकता है । 
` बिम्बवाद के प्रचार-हेतु चार काव्य-संग्रह प्रकाश में 
ग्राये । उतका प्रकाशन क्रमशः सन्‌ १६१४, १९११, 
व १६१७ में हुः्रा । भ्रन्तिम संग्रह के प्रकाशन 
साथ ही साथ बिम्बवादी श्रान्दोलन की शक्ति ह्लासो- 


हि SO 


ने छन्दों का बहिष्कार । श्रतुकान्त कविता को र 


` मानव-वृत्ति विद्रोह कर उठती है । विद्रोह बुति प्रात | व 


~ 
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१६१७ में प्रकाशित चौथे काव्य-संग्रह के पश्चात्‌ वास्तव 
में बिम्बान्दोलन समाप्त हो गया । 

तेरह वर्षो के उपरान्त सन्‌ १६३० में पुन; एक 
संग्रह 'बिम्बात्मक-काव्य संग्रह (Imagist Antho- 
1087) के नाम से प्रकाश में श्राया । इसका लक्ष्य पूर्व- 
प्रचारवाद न होकर केवल विभिन्न ग्राधुतिक कवियों 
द्वारा प्रणीत काव्य से परिचय कराना मात्र था। हाँ, 
यह प्रवश्य कहा जा सकता है कि इसमें संग्रहीत कवि 
भ्रधिकांशतः वे ही थे जो या तो पहले बिम्बवादी वर्ग 
के सदस्य थे या बिम्बवाद से प्रभावित थे ! इनमें रिचहं, 
ऐल्डिङ्गटन, हिल्डा, इलियट, जे० जी० फ्लेचर, फोडं 
मेडोक्स फोर्ड, जेम्स जोयस तथा डी० एच० लौरेन्स के 
नाम उल्लेखनीय हैं । 


प्रतिक्रिया--काव्य क्षेत्र में नया वाद सवदा एक 
प्रतिक्रिया लेकर श्राता है । क्या ग्रेगरेजी. भ्रोर क्या 
हिन्दी, प्रत्येक भाषा में यही बात मिलती है। यदि 
श्राज की 'नई हिन्दी कविता' पर दृष्टि डालें तो यह 
बात स्पष्ट हो जाती है । श्रांग्ल काव्य में बिम्बवाद के 
विरुद्ध जो आन्दोलन खड़ा हुआ वही हिन्दी में श्राज के 
प्रयोगवाद के विरुद्ध दिखाई पड़ता है । नयी विचाए- 
धाराग्रों एवम्‌ भावधाराग्रों के लिए नये शब्दों कां 
प्रयोग, नये ढङ्ग के छन्दों की उत्पत्ति, जीवन की कठोर 
भुमि का श्रालिङ्गन, वास्तविकता की अभिव्यक्ति, काब्य 
स्वातन्त्र्य की वेदी पर तथा प्रचारवाद के स्वप्निल रांगत 
में काव्य-ममंज्ञता तथा काव्य सोन्दये की बलि ये सब 
हैं वे गुण जो श्रांग्ल बिम्बवाद तथा हिन्दी प्रयोगवाद 
दोनों में समान रूप से देखे जा सकते हैं । इस पतत 
पद्धति के विरोध का एक मनोवैज्ञानिक कारण है। 
स्वभावतः मानव किसी न किसी रूप में कला का प्रेमी 
होता है, उसकी रुचि का झुकाव किसी सिद्धान्त विशेष | 
की ही श्रोर होता है। उसी कला और सिद्धान्त सुप | 
में उसे श्रानन्द प्राप्त होता है। यदि उस सिद्धान्त! 
में किसी प्रकार का परिवर्तन या काट-छाँट होती है; 


| 
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श्रांग्ल-अमरीकी कविता में विम्बवादँ 
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है | यही प्रतिक्रिया एक नए वाद के जन्म का कारणा बन 
जाती है । इस क्रिया-श्रुद्डुला का स्वरूप जसे हिन्दी में 
छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के रूप में मिलता 
है उसी प्रकार ग्रंग्रे जी में स्वछन्दतावाद, प्रतीकवाद तथा 
बिवाद के रूप में । 


नये वाद का विरोध प्राय; उन समालोचकों द्वारा 
ग्रधिक होता है जो या तो किसी वाद श्रथवा 
बं विशेष से सम्बन्धित होने के नाते एक रङ्गीन चश्मा 
चढ़ाकर उसे देखते हैं या परम्परा के अनन्य भक्त होने 
के नाते पुराने सिद्धान्तों पर श्राघात होता नहीं देख 
सकते । भ्राज हिन्दी प्रयोगवाद के पीछे लट्ट लेकर 
धुमने वाले श्रधिकतर ऐसे ही श्रालोचक हैं। यही 
कारण है कि प्रयोगवाद के मूल सिद्धान्तों उसके लक्ष्य 
श्रथवा उसकी भ्रात्मा को न समझते हुए उसका गला 
घोंटा जा रहा हैं। मुझे विश्वास है कि इसकी श्वास 
श्रधिक समय श्रब नहीं चल सकती । ठीक यही दशा 
रां बिम्बवाद की हुई थी । उसके श्रधिक .दिनों 
जीवित न रह सकने का कारण ही यह था ऐजरा 
पाउन्ड जिसने विम्बवाद को हर प्रकार से सफल व 
हृढ़ बनाने का प्रयास किया इस विद्रोह के कारण श्रागे 
चल कर बिम्बवाद को छोड़ कर दूर हट गए । 


बिम्ववाद के विरोधियों में सबसे पहला 
नाम हैरोल्ड मुनरो का' भ्राता है। 
कथन है कि “भनेक बिम्बवादी भ्नपने नुतन संसार को 
देखकर भ्रन्थे हो गये, वे ग्रभी तक श्राँखें मिचमिचा रहे 
हैं कुछ ने खोज की श्रौर श्रपने श्रोताग्रो तथा पाठकों 
को कविता रचने से पुवं ही तैयार करना आरम्भ कर 
दिया । कुछ विश्व की बिशालता से घबड़। कर सूकम 
पदार्थों से ही प्रेरणा लेने लगे । शनैः शन; उन्हें ` ज्ञान 
होने लगा कि उनके पास सूक्तम काव्य-सामग्री, काव्य 
रूप तथा उनकी अभिव्यक्ति के हेतु शब्दों का भण्डार 
खाली सा हो गया ।”१ 


१ ‘Theimagists discussed’ publi- 


shed in ‘Egoist’ of May 1, 1915. 


पक के 
सक i 


जिनका: 


: कोलरिज, ब्लेक, पो और हेनले ते भी यही किया था. 


मुनरो का यह विचार था कि यदि बिम्बवादी | 
कविता में गाम्भीये को स्थान देना है तो इस वर्ग के 
कवियों को बुद्धि श्रौर कल्पना में एक सामञ्जस्य स्थापित 
करन। चाहिए । बिम्बवाद पर पर्याप्त शक्ति से आघात 
करने वालों में कोनरैड एकिन का नाम सर्व प्रथम 
लिया जाता है। एकिन का मत है कि बिम्ब- 
वादियों ने श्रापस में एक दूसरे की प्रशंसा करते ४ 
के हेतु एक गुट बना लिया है जिनकी कविता श्रपने 
सर्वोत्तम रूप में सुन्दर, रुचिकर तथा श्रानन्दप्रदायिनी 
होती है परन्तु उद्देलनात्मक श्रथवा प्रभावोत्पादक कभी 
नहीं । उसके श्रनुसार इसका कारणा इन कवियों में 
मनोवेगात्मक भाव शक्ति क। श्रभाव है। 

ऐकिन के भ्रनुसार बिम्बवाद को काव्यक्षेत्र में कोई 
स्थान नहीं, क्योंकि उनकी कविता अपनी श्रपरिपक्व 
ध्वनि व रंगों से केवल तवसिखियों को ही उल्लसित कर 
सकने में समर्य हो सकती है । कारणा यह है कि बिम्ब 
वादी 'संगीत-बधिर' हैं । 

डब्ल्यू ० एस० ब्रे दवेटने एकिन की इस तर्कशून्य विचार 

धारा के विरोध में श्रपना लेख प्रकाशित कराया । इस _ . ड 
खण्डतात्मक लेख में उसने बिम्बवाद के पक्षमें ग्रपता मत + हः 
प्रकट करते हुए लिखा कि “वास्तव में सभी महान्‌ कवियों . 
ने पुर्वंजों द्वारा जनित काव्य रूपों को रूढ़िवादो श्रृङ्खला ._ 
को तोड़ा है । बन्धनों में उनकी प्रतिभा कायं नहीं कर | 
पाती । बे कला के उथलेपन में कुछ योग देने की ग्रपेक्षा 
तुतत पद्धतियों को जन्म देना ग्रधिक श्रच्छा समझते हैं, 
जो प्रथक परिश्रम का काये है। में समझता हूँ कि 
बिम्बवादी भो यहो कर रहे है । चौसर, शेक्सपीयर 


= 


सरलता पुर्वक यही सिद्ध कियो जा सकता है यह कविता 
श्रच्छी है, यह महान्‌ है या नहीं, इससे हमें श्रभी को! 
सम्बन्ध तही ।” । >. 

यद्यपि यह कहा जा सकता हे कि प्रस्तुत मत- 
में ब्रोदवेट महोदय के पास श्रपती बात प्रमाणित 


साहित्य-सन्देशं 


[ न. २०, भ 


को ग्रंधिक तक नहीं हैं तथापि इसमें उनके हृदय की 
विश्ञालता श्रौर ततनता के प्रति आकर्षण भ्रवश्य देखने 
को मिलता है । परन्तु इतके विपरीत यदि देखा जाय 
तो ऐसे भी ग्रालो तरक मिलते हैं जो भ्रसफलता की सीमा 
का स्पर्शं करते हुए गालो तक देने में नहीं हिचकते । 
इसके पश्चात्‌ सबसे ग्रधिक तीखी ग्रौर व्यंगपुणां 
आलोचना करने वालों में प्रोफेसर डब्लू, ई, लीश्रोनाडं 
- “का नाम उल्लेखनीय है । इनके चार लेख प्रकाश में आये । 
इत लेखों की विषय-वस्तु को देखने पर ऐसा लगता है 
है मानो लीग्नोताडं महोदय ने बिम्ववादो कविता को 
समूल उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया हो । चारों लेखों 
- के सार को केवल चार वाक्यों में प्रस्तुत किया जा 
सकता है । यथा-- 
(ग्र) बिम्बवादी सीधा देख नहों सकते । 
(अ) बिम्बवादी सीधा विचार नहीं सकते । 
(इ) बिम्बवादी सीधा भ्रनुभव नहीं कर सकते । 
(ई) बिम्बवादी सीधा बोल नहीं सकते । . 
उक्त चारों बातों को सिद्ध करते हुये लेखक ने श्रनेक 
उदाहरणा भी प्रस्तुत किये हैं जिनमें सबसे महत्वपुणां व 


. मजेदार उदाहरणा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । यथा- 
£ “My lords 

1 smell a rat 

३ 1 see him floating in the air. 

र But mark you 

कि In 9 rice 

EE 1 will nip him 

कु हणा the bud.” 

 (मेरेस्वामी, मेने एक चूहा सुधा है। मैने उसे 
ह ` हवा में उडते हुए देखा है। लेकिन देखिए, में उसे 


पल भर में समूल नष्ट कर दुगा ) 

छ प्रोफेशर लीग्रोनाडं ऐसे काव्य को द्वितीय 
श्रेणी का काव्य कहते हैं। उनका विचार है 

कि -बिम्बवादियों में मौलिकता जैसी कोई चीज 

हीं जिसका वे ढोल पीटते हैं। उनके काव्य से 

सराफ. कलकता है कि वे मोलिकता प्रस्तुत करने में 


00-0. Gurukul Kangri-University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


# « 
£ क... क > 
> क 
उ | > « 


श्रसमथं है । उनकी भावधारा सामान्य श्रौर कुळ्ि 
है । यही कारण है कि उनका श्राग्रह केवल वाह्य वर्ष 
विषयों तथा बाह्य रूपों के प्रति ही है।एक वार ह्यमी 
ने कहा था कि -- प्रत्येक बात को कहना ही मनथकान 
(उबाने) का रहस्य है'। जिम्बवादी कहते हैं कि श्राह 
षंण श्रोर सौन्दर्यं की उत्पत्ति का रहस्य है ऐसा प्रति- 
भासित होना कि कुछ कहना है; पर वह क्या है 
यह बतलाने से पराङमुख होता । प्रोफेसर लिश्रोनाड का 
विचार है कि 'यह एक पुरानी और घिसी-पिटी साहि- 
त्यिक चाल हे! । 


मेरा व्यक्तिगत विचार है कि प्रोफेमर लिग्रोनाईं 
की श्रालोचना केवल उनकी बिम्बवाद के प्रति पुवंधारछा 
श्रौर व्यंग्यात्मक शेली के प्रयोग का फल है। उन्होवे 
आलोचना करते समय कविता में उपलब्ध एकाग्र | 
व संकेतात्मकता की ग्रोर ध्यान नहीं दिया! 
किसी काव्य-पद्धति का खुला प्रदशन करने का वह 
सामान्य ढङ्ग है कि उसके निम्न से तिम्न व ्रमुग्दर 
उद्धरण प्रस्तुत किये जायें । यही प्रोफेसर लिष्रोनाड बे 
किया और यही आज का हिन्दी श्रालोचकों का एक 
वर्गं विशेष कर रहा है । उनका काम केवल द्विद्रान्वेषल 
मात्र है । किसी को घसीट-घसीट कर जस्मी कर दिया 
प्रौर कह दिया कि यह कोढ़ी है। यही होती है जुड 
ग्रालोचकों की नीति । 


( 


परन्तु सभी श्रालोचकों की यह नीति नहीं होती । 
कुछ विचारवान श्रालोचक वस्तु का विश्लेषण करके, 
उसकी श्रच्छाइयो व बुराइयों को भ्रलग-प्रलग रख कर, 
तौल कर, तकंपुरां ढंज्ञ से श्रपने मत की प्रस्थापना 
करते हैं । बिम्बवाद की ऐसी आलोचना प्रस्तुत करने 
वालों में पैडरेक कोलम, जोनलिबिगस्टत लोवेज, 
कुमारी ऐमी लौवेल के नाम गिनाये जा सकते हैं। 
लौवेज महोदय ने बिम्बवादी परिभाषा प्रस्तुत करते 
हुये एक उद्धरण दिया है जो निम्न प्रकार हैं- | 

Men 

Lying on their backs 


का 


१९५८ | 


झांग्ल-प्रमरीकी' कविता में विभ्ववादे 3 


Re ७ 


flying imagination 

Like a kite 

(वे मनुष्य जो भ्रपनी पीठ.के बल लेट कर कल्पना 
को पतङ्ग की तरह उड़ाते हैं ) । 

बिम्बवादी का हृदय-सम्बन्धी एक उदाहरण इस 
प्रकार हे :-- 
My heart 
Js like bird 
Caught in the hands of a cruel boy. 

(मेरा हृदय उस चिड़िया सा है जो एक निर्दयी 
बालक के हाथों में पड़ गयी हो ) । 

तो, यह है बिम्बवाद की प्रतिक्रिया जो एक ग्रान्दो- 
लन के रूप में श्रमरीका व इङ्कलैण्ड में उत्पन्न हुई थी । 
उक्त श्रालोचना-प्रत्यालोनाश्रों के अतिरिक्त एक दोषारो- 
पश विम्बवाद पर यह भी है कि यह श्राधुनिक जीवन 
के उत्तरदायित्वों से पराङ्गमुख है । यह माना जा सकता 
है कि कुछ विम्बवादी कविताओं में बचपना पुणं रूपेण 
झलकता है; परन्तु यह सब में नहीं है । कुछ बिम्बवादी' 


~ 


Senate, oN 


एन कं >> न 


कवितायें ग्रत्यन्त गम्भीर व सुन्दर बन पड़ी हैं। उन्हें 
देख कर कोई भी कह सकता है कि टी० एस० इलियट 
भी जिन्होंने श्राधुनिक संसार का बौद्धिक चित्रण बड़ी 
सफलता से किया है, 
हैं । हाँ, यह ग्रवश्य माना जा सकता है कि बिम्बवादी 
कवि जिस नुतन शक्ति के साथ काव्य-्षेत्र में उतरे थे 
उसे स्थायी न रख सके । उन्होंने नवीनता की खोज 


श्रौर शिल्प के सजाने-संवारने में ही श्रपनी शक्तिखो | 
° 


दी । श्राज भी बिम्बवाद पर यदा-कदा वाद-विवाद हो 
जाता है, पर उसमें पहले जपा भयङ्कर घोष भ्रथवा 
घड़घड़ाहट नहीं है । ग्रालोचकों की पुर्ववारणाएँ 
( 7161061068 ) भी शिथिल श्रोर नम्र हो चुकी 


हैं । इसका श्रेय ऐमी लोवेल, एलफडं, क्रोमवग, हेरि- . 


यट मोनरो, ए० सी० हैंडरसन, मारगरेट, विलकिन्सन 
भ्रादि जैसे सन्तुलित श्रालोचकों को ही दिया जाता है 
जिन्होंने भ्रपने ्रालोचनात्मक लेखों तथा कुछ संग्रह के 
प्रकाशन से सामान्य पाठकों के भ्रम का निराकरण 
कर दिया । 


२०, विजयनगर कालोनी, श्रागरा । 


—— MMM | त त त त ~ 


(पृष्ठ २२१ का शेष ) 
हो जाता है । अश्र-कातर पलकों से चारों ग्रोर देखती | ड 
है । निश्वास छोड़ते हुए सखी के श्रालिंगन से गिरःगिर । 

ग. ७ 


उससि उंससि पड़ खसि खसि 
श्रालि आलिंगन चाहे । 

याकर वैयाधि पराधिन ग्रौखघि, 
ताकर जीवन काहे । 


पुनमिक इन्दु' निन्दि मुख सुन्दर, 


से मेल श्रब ससि रेहा। 
कलेवर कमल काँति जिमि कामिनी, 
दिने दिन खीन मेल देहा । 


विद्यापति, पृष्ठ ४८२ 
उपर दिये गये पदांशों में राधा की बिरह-विधुरा- 
वस्था का चित्र दिया गया है । राधा विरह पीड़ा से 


श्राहत ऐसी जजर ग्रौर निर्बल होगई है कि धरती का 
सहारा लेफर बैठती है । एक बार बैठकर उठनाएटकहितश९९१०**९* 


Es 
at 2) ७ 


CC-0: Gurukul K@Ror University BIEN 0९. 
2 Staten ’aig) ९ प हँ ङ्‌ 


पड़ती है । पूर्णिमा के चन्द्रमा को लज्जित करने वाला 
मुख क्षीण शशि-रेखा सा रह गया है । कमल-कान्ति के 


समान देह-द्य॒ति नष्ट होगई है । दिन-दिन देह क्षीण 
होती जा रही है। इन पदांशों में राधा के विरह का . 
सम्पूणं चित्र साकार बन कर पुतलियों में श्रङ्कित हो | 


उस गहराई तक नहीं पहुँच पाये | 


(५१२१ 0 0100400000 CE MRE 


४): 
र्ग 
व्ह है 


; 
मत 


जाता है । राधा की क्षोणता, श्रशक्तता, विवशता, . 


कातरता. क्षण-क्षण विलीन होती हुई सुषमा रौर शक्ति, 
भो 2 


मरणा-श्राशङ्का ओर विरह से पुवे की यौवन-श्री 
कुछ एक बिम्ब में अङ्कित है । 


४०८३०० डिग्री bs | मे 
सन्दे ग्रन्थ | 


कवियों के सम्बन्ध में कहा जाता है--जहाँ न 
रवि, वहाँ जाय कवि! । मानव मन ही एक मात्र 
सा स्थल है, जहाँ रवि की पहुँच नहीं और वहाँ कवि 
ही प्रवेश कर जाता है। मनोविज्ञान का पण्डित 
होने के नाते ही वह ऐसा कर सकने में समर्थ होता है । 
गाब्यःकी वृत्ति है कि सौन्दय बोध श्रौर मनोविज्ञान 
न्द्य-बोघ का सहायक है। श्रात्मा के सौन्दयं का 
पाटन मनोविज्ञान के बिता सम्भव नहीं । प्रसादजी 
| अपने इतिहास को भी मनोविज्ञान के धरातल पर 
शकर परखना पसन्द करते हैं। कामायनी के श्रामुख 
में उन्होंने लिखा है-'यदि श्रद्धा और मनु श्रर्थात्‌ 
मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो 
भी बड़ा ही भावमय और श्वाध्य हे । यह मनुष्यता का 


सादजी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि प्रसादजी ने 
नी की कथा को ऐतिहासिक भूमि पर प्रतिष्ठित 


भी किया है । पात्र तक प्रतीकात्मक हैं । इस 
कार उन्होंने इतिहास के ममं में मानव वृत्तियों के 


` कामायनी में मनोविज्ञान 


श्री विश्वप्रकाश दीक्षित 'बटुक' 


मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक. इतिहास--कामायनी ._ 
की कथा इस ढङ्क से लिखी गई है कि उसमें मानवता | 
का मनोवैज्ञानिक ढङ्ग से क्रमिक विकास दिखाई देता है । हर 
मनुष्य जब होश सँभालता है तो व्यावहारिक जीवन | 
के प्रथम चरण में उसका चिन्ता से सामना होता है। प्रचय | 
के पश्चात मनु का जीवन पुनर्जन्म जैसा हुग्ना है । सृष्टि 
में नये सिरे से उन्हें श्रपता जीवन बिताना है मनु ग्रादि _ 
मानव हैं । कामायनी के प्रमुख पात्र । ग्रतः चिस्ता पहला | 
सगं है । चिन्ताग्रस्त व्यक्ति अपने जीवन केश्रोर-छोर का 
विश्लेषण किया करता है ग्रादि मानव मनु ने जब पहले- 
पहल सृष्टि में भ्रांखे खोली होंगीं तो निश्चय ही कामा, | 
यनी के मनु की भाँति चिन्ताग्रस्त हो उठे हीगे। 

चिन्ता स्थायी नहीं है। समर्थ व्यक्ति चिन्ता का | 
भेदन कर जीवन-निवास की ओर श्रग्रसर होता है । 
भ्रमर पुत्र मनु ने. चिन्ता विमुक्त होकर दूसरा चरण 
उठाया । चिन्ता के बाद व्यावहारिक जगत्‌ में आशा का 
स्थान है। बिना ग्राशा के सृष्टिव्यापार आगे नहीं बढ़ 
सकता । जो व्यक्ति चिन्ता में चिर-निद्रा मृत्यु का 
श्राह्मात करता था, वही आशा में जीर्वन-जीवत की 
पुकार से प्रसन्न होकर--में रहूँ' की विचार धारा से 
प्रफुल्लित हो उठा । ग्राशाके उदय होने के पश्चात्‌ 
मानव-हूदय में श्रद्धा का उदय होता हे । श्रद्धा अत्यन्त 
उदात्त ग्रात्मशक्कि है, किन्तु मानव इसे पुणांछ्प में प्राप्त 
नहीं कर पाता । इसके साथ अपने मन और बुद्धि की _ 
मलिनता का ग्रारोप कर लेता है परिणामस्वरूप काम 
आर वासना की सृष्टि होती है । नारी मानव की पुरक र 
है । मानव के काम और वासना के सम्पक में ब्राने पर 


निक सररिण को कामायनी में सुन्दर ढङ्ग पर ग्राकत । 
किया गया है । पुरुष अपनी वासना लिए कमं 
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होता है। कमं का परिणाम है हिसा। मनु कर्म के 
तां में पशु की बलि दे देते हैं। श्रासुरी वृत्तियाँ उन 
पर विजय पा लेती हैं । हिमात्मक कमं से मनुष्य श्रपने 
प्रहहार का विस्तार करता है, तो उसमें बाधक 
वस्तुओं के साथ ईष्याहष श्रादि का उदय होना सहज 
है। इसीलिए कमे के पश्चात्‌ ईर्ष्या सगे की रचना हुई । 
ईर्ष्या में अ्रहङ्कार की भावना और भी ग्रधिक 
भड़कतो है । मनुष्य श्रपने अहङ्कार को पोषण करने 
कै लिए बुद्धि (इडा) की शरण जाता है । श्रद्धा- 
बिहीन मनुष्य बुद्धिवादी हो जाता है । नारी पुरुष के 
जीवन को स्वप्न में भी जानती है, परन्तु बुद्धिवादी नहीं 
पाता । बुद्धि का भ्रतिचार सङ्कषं का रूप धारण 
फर लेता है। सङ्घर्ष में मानव की पराजय होती है, 
उसे विफलता और श्रशान्ति मिलती है, तब उसे 
जावन श्रौर जगत्‌ के प्रति घृणा ( निवेद ) होती है । 
निर्वेद निवृत्ति-मार्गी है। निर्वेद के पश्चात्‌ श्रात्म-दर्शन 
स्वाभाविक है, झतः कामायनी में दर्शान सगं की सृष्टि 
हुई। प्रात्म-दर्शन के पश्चात्‌ मनुष्य को जीवन का 
रहस्य भली प्रकार ज्ञात हो जाता है, वह श्रद्धा के साथ 
भगवत्‌-उपासना करता श्रानन्द मग्न हो जाता है । इसी 
विकाप्त-शुद्धूला को स्पष्ट करने के लिए दशन, रहस्य 
रौर ग्रानन्द सर्गों की रचना हुई । निश्चय ही मनुष्य 
चिन्ता से ग्रानन्द तक इसी क्रम से पहुँच जाता है । 
मनोविज्ञान का तात्विक रूप-_कामायनी में मनो- 
विज्ञान का तात्विक विवेचन उपलब्ध होता है । मानव 
एक चेतन प्राणी है । चेतना की उपमा नदी से दी 
जाती है । जैसे नंदी का प्रवाह निरन्तर होता रहता है । 
से ही चेतना का प्रवाह भी । ऐसा नहीं होता कि मन 
में एक वृत्ति भ्राकर समास हो गई, तब कुछ अन्तर 
देकर दूसरी वृत्ति श्राई, किन्तु एक वृत्ति के रहते, रहते 
` ही .उक्रमें कुछ परिवर्तन होकर दूसरी वृत्ति हो 
*जाती है । नदी सें. लहरें उठती हैं औ्रौर एक लहर 
की समाप्ति के पहिले ही दूसरी लहर का श्रारम्भ हो 


जाता है । यही दशा मनोवृत्तियों की भी है। प्रसादजी - 


इस रहस्य को जानते थे, इसीलिए एक-एक मनोवृत्ति के 
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साथ संलग्न दूसरी वृत्ति का चित्रण प्रस्तुत करते चले हैं। 

चिन्ता’ के साथ निराशा, श्रवसाद, विस्मृति, 
विवणांता, जडता, श्रादि का चित्रण करते चले हैं, तो 
श्राशा के साथ विश्वास, कौतृहल, जीवन के प्रति श्रनु- | 
राग, सहानुभूति, समवेदना भी अंकित है। श्रद्धा श्राती 
है तो अपने श्रनुरूप दया, माया, ममता , मधुरिमा, श्रगाघ 
विश्वास, उत्साह, सान्त्वना, श्रात्म-समपंण, त्याग, . सेवा 
ले श्राती है। 'काम के साथ तृष्णा, जिज्ञासा है, तो तुरन्त . 
“वासना के श्नुरूप क्रीडा स्मित श्रौर श्रासक्ति भी है। 
लजा के सहायक मन की दुर्बलता, श्रंगों की कोमलता, | 
कानों ग्रौर कपोलों की लाली, गद्‌-गद्‌ वचन, रोमाञ्च 
श्रादि प्रस्तुत है । वासना युक्त कसं के साथ ग्रासुरी 
वृत्तियाँ, ग्रह का विस्तार है, तो साथ ही हिसा भी है। 
इसी प्रकार प्रत्येक घमुख मनोवृत्ति के साथ उसको 
सहायक वृत्तियाँ प्रसादजी चित्रित करते चले हैं । 

मनोवैज्ञानिक सत्यों के उद्घाटन में मनोविज्ञान _ 
का तात्विक रूप अधिक स्पष्ट हुश्रा है । मूलभूत सिद्धान्तों 1 
की प्रतिष्ठा की गई है । जैसे हमारा मन इधर-उधर | 
भटकता है; वैसे ही मनु के हृदय में भी भिन्न-भिन्न 
कामनायें उठती हैं श्रौर वे रहस्य सगं तक यह नहीं . 
निश्चित कर पाते कि उनके प्रस्तित्व का उद्देश्य क्या . 
है ? उनका महत्व क्या है और जीवन में उनका कत्तव्य | 
क्या है ? अपने स्वार्थी, श्रव्ययस्थित रौर भिन्न-भिन्न 
वाङ्काश्रों से ग्रस्त मत को ले कर वे श्रद्धा से दुर भाग | 
जाते हैं । 20. 
: मनु की तामसी वृत्ति वतंमान मनोवंज्ञातिर्को को | 
।ईड' (10) है । यह 'ईड' ही मनुष्य को इधर-उघर | 
भटकाती रहती है । अनेक दिशाप्रो में भ्रपना स्वार्थे, _ 
सुख ग्रौर तृप्ति खोजने के लिये बाध्य करती है । हमारा _ 
मन जब तक श्रस्थिर रहता है -किसी एक वस्तु पर 
भ्रधिक देर नहीं टिकता । वह दूसरों पर भ्रधिकार प्राप्त. 
करता चाहता है श्रोर किसी ग्रन्य के अधिकारों क 
नहीं सह सकता । इस सत्य को लेकर प्रसादजी चे स 
के हृदय में प्रपनी भावी सन्तान के प्रति ईर्ष्या का 
खींचा है । ममता भ्रोरूईरष्या का वरांन प्रसादजी 


बड़े पुरदर ढङ्ग से किया है । श्रद्धा अपने भावी शिशु 
के लिये वस्त्र बनाती है, उसके बोरे में सुन्दर कल्पनाय 
करती है ग्रोर ग्रपने मातृत्व-सुख में तल्लीन रहती है । 
इस प्रकार के भाव और विचार प्रत्येक गर्भवती नारी 
के हृदय को तरङ्कित करते हैं, परन्तु एक पुरुष के लिए 
उनको यथार्थं कल्पता कठिन है । प्रसादजी मनोवैज्ञानिक 
| को जानने के कारणा सफल हो पाये हैं । 
` एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मन में जब कोई 
बात घर कर तेती है तो बुद्धि उसी के अनुकूल प्रमाण 
देती है । इच्छा के ग्रनुसार ही भाव प्रौर बुद्धि हो जाते 
हैं, तकं चलता है और सत्य छिप जाता है । इस तथ्य 
को प्रसादजी ने इस प्रकार लिखा है-- 
बत जाता सिद्धान्त प्रथम, फिर पुष्टि हुआ करती है। 
बुद्धि उती ऋणा को मब से ले सदा भरा करती है॥ 
[त जब निश्चित सा कर लेता कोई मत है श्रपना । 
बुद्धि देव बल से प्रमाणा का सतत निरखता सपना ॥ 
i % १८ 
सब बातों में खोज तुम्हारी रट सी लगी हुई है। 
किन्तु स्पश से तकं करों के, बनता छुई मुई है ॥ 
` प्रेम के चरम-विन्दु का मनोवैज्ञानिक चित्रण तो 
देखते ही बनता है, कितती बडी सचाई बोल रही है, 
म्राङ्कित पंक्तियों में--- 
“जिसके हृदय सदा समीप हैं, वही दूर जाता है । 
श्रौर क्रोध होता उत पर ही, जिससे कुछ नाता है ॥ 
प्रिय को ठुकरा कर भी मन की माया उलभा लेती । 
शिला प्रत्यावत्तंत में उसको लौटा देती ॥ 
स॒गं में काम की ध्वति ओर श्रद्धा का स्वप्न 
मनोवैज्ञानिक तथ्य ही है। यह एक जीती 
सचाई है कि मनुष्य व्यस्तता के क्षणों श्रपने 
मान जीवन का चिन्तन करता है । उसका 
ही ब्रन्य व्यक्ति का रूप धारणा कर उसके 
का उत्तर देता है। इसी प्रकार हमारा 
जिसके प्रति जितना ही दुबल है, जितना ही श्रनु- 
[रा है, वह, उतना ही हमारे स्वप्न लोक का 


भवता बता है। | र 


साहित्य-संन्दैश 


प्रसादजी को श्रपनी कथा में तया कहीं भी ग्रवतर 
मिला है वे मनोविज्ञान के चित्र भ्रङ्कित करने में चूके 
नहीं हैं। यहाँ तक कि गहन भाव धारा से श्रोतप्रोत 
दर्शन, रहस्य श्रौर श्रादन्द सगं में बालक के प्रश्‍न पर 
इड़ा का सकुचाना और मनु का स्पष्ट नाम न ले कर 
परोक्ष में उसकी चर्चा करना भी तो मनोविज्ञान की 
सीमा में भ्राता है । ्रानन्द की उपलब्धि भी तो मनो- 
वैज्ञानिक प्रक्रिया के बिना नहीं है । 
“सब पहचाने से लगते, श्रपनी ही एक कला से |” 
नर और नारी के, देवता और राक्षस के, वयस्क 
श्रौर बालक के यहाँ तक कि पशु के मन के भावों को 
अ्रङ्कित करने में भी प्रसादजी ने अपनी मनोविज्ञान _ 
कला का पुरा-पुरा लाभ उठाया है। नर की काम श्र | 
वासना का नारी की लज्जा का जितना सजीव चित्रण 
कामायनी में है, उतना ग्रन्यत्र दुलंभ है । देवजाति काँ 
ऐश्वयं ग्रङ्कित किया है, तो राक्षस की तामसी ग्रामिष- 
लोलुप वृत्ति भी चित्रित हैः-- . 
दिख-देख कर मनु का पशु जो व्याकुल चञ्चत रहती । 
उनकी श्रामिष लोलुप रसना आँखो से कुछ कहती ॥' 
स्नेह से पले पशु का मनोवैज्ञानिक चित्रण देविए:-- 
स्नेह से करता चमर उद्ग्रीव हो वह सङ्ग। 
कभी पुलकित रोम-राजी से शरीर उछाल। 
भांवरों से निज बनाता, अतिथि सन्निधि जाल । 
कभी निज भोले नयन से श्रतिथि बदन निहार। 
सकल संचित स्नेह देता दृष्टि पथ से ढार॥' 
वयस्कों का चित्रण श्रद्धा मनु और इड के प्रसङ्ग 
में मिलेगा श्रौर बाल-मनोविज्ञान का सुन्दर चित्रण ३ 
इस प्रकार है :-- , 
| 


वह इडा समीप पहुँच कर बोला उसको रुक्ने को। 
व्यक्तिगत मनोविज्ञान के चित्रण ही नहीं, ₹ व )] 


बालक था मचल गया था कुछ और कथा सुनने को | 


2 FNS १-7 000 | | 
कामायनी में मनोविज्ञान २३१ 


दै ग्रनुयायियो की श्रद्धा ही उसके प्रति कम नहीं हो 
जाती बल्कि वे विप्लव भी खड़ा कर देते हैं । इडा की 
प्रजा का मनु के विरुद्ध विद्रोह इसी का द्योतक है । 
पात्रों का चंरित्र-चित्रण, रूपक का विधान, घट- 
ताओ्रों को शृङ्खला ही मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि 
कामायनी का कार्य तक मनोवैज्ञानिक आ्राधार लिये हुये 
हैं। कामायनी का कार्य ग्रथवा साध्य है---आनन्द । 
मतुष्य इच्छा क्रिपा और ज्ञान के ग्रसन्तुलन, विकेन्द्री- 
करणा या श्रसामञ्जस्य के कारण आनन्द {को पा नहीं 
सकता । ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हैं इच्छा क्यो पूरी 
हो मने की ।' मन की इच्छा-पूत्ति के लिए प्रसादजी ने 
रहस्य-सर्ग में कम इच्छा और बुद्धि का समन्वय मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से किया है। श्रद्धा के बिना तीनों 
का समन्वय सम्भव नहीं । प्रसादजी ने दिखाया है कि 
यदि तीनों ( इच्छा, कर्म और बुद्धि ) हृदय तत्त्व द्वारा 
मिले रहे, तो मानव जीवन सुचारु रूप से चल कर 
भ्रानन्द को प्राप्ति सरलता से कर सकता है। 
मनोविज्ञान की भीतरी श्रौर बाहरी क्रियाग्रों का 
सजीव ग्रौर शक्तिशाली चित्र प्रस्तुत करने में प्रसादजी 
ही सफल हुये हैँ । 'वासना' श्रौर 'लजा” शीर्षक सर्गो 
में इसकी झाँकी पाई जा सकती है । श्रद्धा ने लजा से 
जो प्रश्न किये हैं, वे बाहरी क्रियाश्रों के उदाहरण हैँ-- 
“वेसी ही माया में लिपटी 
श्रधरों पर उंगली धरे हुए । 
माधव के सरस कुतूहल का, 
आँखो में पानी भरे हुए ।”” 


ली 
ज्यु 


( पृष्ठ २३६ का शेष ) 


के बाद दूसरा प्रकाश स्तम्भ बनाकर सागर में भी 
उजाला कर दिया । 
गगन सवारी ( कठपुतली का नाटक )--प्रकाशक 
पब्लिकेशन डिवीजन, सूचना एवं प्रचार मंत्रालय, भारत 
. सरकार नई दिल्ली । पृष्ठ २३, मूल्य २० नए पैसे । 
 / इ नाटक में विभिन्न प्रादेशिक भाषाप्रो की लड़- 
मन ` कियाँ कठपुतलियो के खेल खेलती हैं और गाने गाती हैं। 
.. पश्चिमी भारत की लोक कथाएं -सं० सावित्री 
शर्मा, प्रकाशक उ पयु'क्क । पृष्ठ ६४, मूल्य ॥) 


>. पु” 
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ट्र 3 213 
“सिर नीचा कर हो गथ रही, 
माला, जिससे मधुधार ढरे 1 
> देह देह 
“स्मित बन जाती है तरल. हँसी, 
नयनों में भरकर बाँकापन ।” 


इत्यादि | 
भीतरी क्रियाश्रों के उदाहरणा लीजिये-- | 
“पुलकित कदम्ब की माला सी, 

पहना देती हो ग्रन्तर में । 
भुक जाती है मन की डाली, 

भ्रपनी फल भरता के डर में।' 


2 


बह देह xk 

“तुम कौन ? हृदय की परवशता, 
सारी स्वतन्त्रता हीन रही। 
स्वच्छन्द सुमन जो खिले रहे, FE 
जीवन-वन से हो बीन रही ।” इत्यादि _ 
कवित्व श्रौर मनोविज्ञान का इतना सुन्दर समन्वय 
कामायनी के ग्रतिरिक्त श्रौर कहाँ मिलेगा । वास्तव में | 
कामायनी में कवित्व रहित कोरा मनोविज्ञान कहीं नहीं | 
है । जिन लोगों को कामायनी मनस्तत्व का पुलिन्दा: 
मात्र या मनोविज्ञान का नीरस शास्त्र मात्र जँचता है, 
उनके सम्बन्ध में क्या कहा जाये? सिवाय इसके कि 
काव्य की श्रनुभूति तो केवल सहृदय को ही होती है । 


लोक कथाश्रों के इस युग में यह पुस्तक सस्ती 
भ्रच्छी है । ५ टर 

दो वेज्ञानिक कहानियाँ-लेखक श्री विज 
झौर नवलबिहारी, प्रकाशक-प्रकाशन विभाग उत्तर 
सरकार, लखनऊ । पृष्ठ ४४, मूल्य ॥इस ढङ्क १ 
नियाँ कम निकली हैं । पुस्तक सुन्दर है। | 

शेक्सपियर की भ्रमर गाथाएँ-लेखक 
जोशी, प्रकाशक किताबधर ग्रजमेर। पृष्ठ 


७ कोट ® 


भारत से लेकर ग्रब तक इस कथा के सम्बन्ध में सँकड़ों 
स्वतन्त्र ग्रत्थ लिखे गये प्रौर बहुत से ग्रन्थों एवं टीकाश्रों 
में प्रासंगिक रूप से इस कथा को स्थान मिला है । जैन 
ने भी इस कथा को लेकर श्रनेकों रचनायें की 
हैं। केवल हिन्दू समाज में ही यह लोकप्रिय नहीं हुई 
पर ग्रसलमात कवि व लेखकों को भी इस कथा ने 
त किया है भ्रोर भ्रब तो विदेशों तक में यह कथा 
पहुँच चुकी है । संस्कृत ग्रन्थों के श्रतिरिक्क हिन्दी राज- 
गुजराती भ्रादि ग्रनेक भाषाग्रो में इस कथा को 
रचनायें की गई हैं । गत वर्ष पंजाब के एक जैन 
डार का श्रवलोकत करते समय एक ग्रुटकाकार 
लिखित प्रति में इस कथा से सम्बन्धित 'नलचन्द्रिका' 
रचना प्राप्त हुई, जिसके रचयिता कवि हरदास 
है । महाभारत के वनपर्व के श्राधार से उन्होंने यह ग्रन्थ 
वत्‌ १७६३ के कातिक सुदी १५ रविवार को सांव 
देश में पुणं किया | इसकी प्रति संवत्‌ १८७८ की 
लखी हुई है । गुटकाकार जिस प्रति में यह रचना भान- 
द्र ने झंडियाला में लिखी है उस गुटके के ४० पदों 
रचना लिखी जाने के बाद भ्रालमकवि 


स 
लेक 


करीब १०० छोकों का है। दोहा श्रौर चौपाई 
ही विशेष रूप से प्रयुक्त हैं। रचना के श्रादि 
त्त के कुछ पद्य नीचे दिये जा रहे हैं-- 

“-श्रथ नलचन्द्रिका लिख्यते--- 


णपति पित धर, सवं सिद्ध दातार । 


, स्थावर जंगम माह्‌ । 
कहती श्रलक नाह ॥२॥ 
रित्र सुनो सब मित्त । 
ढे सुण धर चित्त ॥३॥ 


हरदास रचित नल चन्द्रिका 


श्री श्रगरचन्द नाहटा 


` हरभक्कदासेन संपुरणंम्‌ शुभमस्तु । संवत्‌ १८७८ मेष 


चौपाई | हि 
सोमवंश कुर के कुल भये । करमरेख पांडव बन गये ||. 
जिनके हेत सदा जदुराई । करमरेख नहीं टरे टराई ॥ 
दुरजोधन कपटी अभिमानी । भली बुरी कबहुँ नहि जानी ॥ 
बाँके राज पांडव वन गये । यों नहिं यों प्रभु को को कहै ॥ 
दोहा-- टु 

ताल तमाल विषाद द्रुम, पुगी फल नालयेर। 

कदली ग्रंब कदंब तल, बैँठौ युधिष्ठर हेर॥ 

चौपाई 

ताहि समय रिषवरि एक ग्रायो। ्रासन बैठि महासुख पायो ॥ _ 
भली भांति पुजा नुप धरी । हाथ जोड़ कर विनती करी ॥ | 
धन्य भाग हमरे श्रब भये । जन्म जन्म के श्रघ मिट गये॥ | 
सुनों विप्र केसी प्रभु करी । ऐसी विपद न काहू परी ॥ 
दोहा 2 
विप्र कहे राजा सुनों, साची भाखों तोहि। 
विपति परि नल राय को, सो तुम हू नहीं होय ॥ 
ग्र्न्त 
करही कुरकुट नाग को, दमयन्ती नल राय । 
श्रीऋतु परण नरेश की, कीरत करत रहाय ॥ 
पुण्य श्‍लोक नल राय के, पुण्य युधिष्ठर भूप । 
पुण्य सुजन कब देहया, पुण्य सु गिरिधर ख्प॥ 
संवत्‌ सत्रासं वषं, बीते नब्वे तीन। 
कातिक सुदि तिथि पुणमा, रवि दिन पुणं कीत॥ | 
महाभारत वन पवे की, प्रश्‍न कथा सुन मोह। | 
भुल्यो कहु सनबंध ते, क्षमा करो प्रभुमोह 0 | 
जम्बु द्वीप शुभ देश में, साँवदेश शुभ वासु । 
- दमयन्ती नल राय की, कथा करी हरदाव॥ | 
इति श्री महाभारते वन पर्वणे 'नलचन्द्रिका' कृत | 


संक्रांति दिन २२ बुद्ध वासरे पोथी संपुणांम्‌ लिखी भाव- _ 


ET SOI 
भ्रालोचना 

ऐतिहासिक उपन्यास श्रौर उपन्यासकार--ले० 
डा० गोपीनाथ तिवारी एम० ए०, पी-एच० डी० प्रका- 
शक-साहित्य-रत्-भण्डार, श्रागरा। पृष्ठ २२१, मुल्य ३) 

इस पुस्तक में डॉ० गोपीनाथ तिवारी ने उपन्यास 
के विविध अङ्गो का विवेचन करते हुए हिन्दी में लिखे 
गए ऐतिहासिक उपन्यास्ों का सिंहावलोकन किया है । 
शान की समग्रता की हृष्टि से पुस्तक श्रत्यन्त उपादेय है। 
ऐतिहासिक उपन्यासकार को कुछ सीमाश्रों के भीतर 
रहकर कायं करना पड़ता है। विद्वान भ्रालोचक ने 
प्रत्येक उपन्यासकार के साथ लगी हुई सीमाग्रों का 
यथा सम्भव श्रङ्केत किया है । पुस्तक में श्राए हुए उद्‌- 
धरणों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि लेखक 
ने हिन्दी के विशाल उपन्यास साहित्य का मंथन किया 
है । सामान्य बिवेचन में आए उपन्यासकारों के उल्लेख 
के ग्तिरिक्त पृथक रूप से उसने बोस उपन्यासकारों तथा 
उनके उपन्यासों की चर्चा की है । इंस पुस्तक में यह 
विशेषता है कि इससे सामान्य और विशेष दोनों प्रकार 
के पाठक लाभ उठा सकते हैं । केवल - ऐतिहासिक उप- 
न्यासों पर श्रालोचना की एक भी पुस्तक श्रभी तक 
हिष्दौ में उपलब्ध नहीं थी, यह पहली पुस्तक है जबकि 
सभी विश्वविद्यालयों में कोई न कोई ऐतिहासिक उपन्यास 
पढ़ाया जाता है । इस दृष्टि से भी पुस्तक अभिनन्दनीय है। 

सुर सारावली--संपाइक-श्री प्रभुदयाल मील; 
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प्रकाशक-भ्रग्रवाल प्रेस मधुरा । पृष्ठ ६०, मूल्य ३॥) 
श्री मीतल साहब ने इस पुस्तक के सम्पादन में 
सूर सारावली की जितनी सामग्री उपलब्ध हो सको 
उसका सबका उपयोग करने की चेष्टा की है। जहाँ 
सामग्री नहीं मिल सकी है वहाँ उन्होंने किन्हीं ग्रन्य 
स्रोतों से रिक्तता की पुति की है । इस ग्रन्थ की विस्तृत 
भूमिका में उन्होंने आधार प्रतियों और पाठ भेदों का 
उल्लेख करते हुए कुंछ विवादास्पद स्थलों पर भ्रपने 
विचार प्रकट. किए हैं और उनकी पुष्टि में तकं भी दिए 
हैं । इसके साथ ही सुर के काव्य का सामान्य विवेचन - 
प्रस्तुत किया है । भगवान के श्रवतार भ्रोर भ्रन्तकथाश्रों 
का उल्लेख करके पाठकों के लिए यह ग्रन्थ सरल बना 
दिया है । जिस परिंभ्रम के साथ उन्होंने इस कार्यं को 
सम्पन्न किया है इसके लिए वें वघाई के पात्र हैं। सुर 
सारावली का एक प्रामाणिक पाठ भी प्रस्तुत होगया है। 
कवि ईश्वरदास एवं उनकी कृति सत्यवती-संपा- 
दक डा० शिवगोपाल मिश्र एवं रावत श्रोमप्रकाशर्विह, 
प्रका.-विद्यामन्दिर प्रकाशन, ग्वालियर। पृष्ठ १४५, मु. ४) 
कवि ईश्वरदास सचमुच भ्रब तक श्रवहेलित रहे । 
उन्होंने हिन्दी के पूर्वं मध्यकालीन युग में प्रौढ़ शेली में. 
अपनी रचना सत्यवती लिखी थी श्रौर उसका संवत भी | 


खोज भ्रावश्यक है । अब जब कि सम्पादक वरों ने ईश्वर 


दास की कृतियो का यह संपादन प्रस्तुत कर दिया है, 
उनके काव्य सोष्ठव एवं प्रभाव की गणन। करने में 
प्रालोचकों-का पथ बहुत सरल हो जायगा । बड़े शोध 
क्वे साय इसकी भूमिका लिखी गई है । कवि की समस्त 
कृतियों का सङ्कलन होने के कारणा उसके काव्य का 
मुल्याङ्कन भी हो सकेग। । 
प्रमुखे साहित्यकार- लेखक महेन्द्रसागर प्रचण्डिया 
० (०, प्रकाशक वर्धमान पुस्तक भण्डार, श्रागरा । 
पृष्ठ ८२, मूल्य १८) ४ 
ओ- इस पुस्तक में हिन्दी के २२ कवि ग्रोर सात प्रमुख 
गद्य लेखक्रो की जीवनी दी गई है श्रौर उनकी रचनाग्रों 
। संक्षेप में प्रालोचना की गई है । पुस्तक परिचयात्मक 
है ग्रोर इम हृष्टि से सफल है । 
ह `. कविता 
धरतो के बोल--रचयिता-श्री जयनाथ नलिन 
प्र०-प्रात्माराम एण्ड सन्स दिल्ली, ६ । पृष्ठ १२१, मू. ३॥) 
ओ कवि जयनाथ नलिन? यामिनी के पश्चात्‌ श्रपनी 
यह दुसरी काव्यकृति हिन्दी संसार को भेंट कर रहे हैं। 
ही 'इस कृति में उनका कवि रूप कुछ ध्रोर निखरता हुभ्रा 
ष्टि में आता है। यद्यपि कवि की स्वोक्ति है.कि उसने 
में धरती की ही बातें कहीं हैं लेकिन ग्रनेक स्थलों 
पर 


में 


पाठक अपने को धरती से ऊंचा उठता हुआ अनुभव 
ता है। श्री नलिन की कविता न छायावादी श्रस्पष्टता 
से लदी हुई हैं श्रौर न उन पर प्रयोगवाद का ही रङ्ग 
वढ सका है, बल्कि उन्हें हम सही रूप में श्रादर्शोन्मुख 
थाथंवाद की कविता ही मानेंगे । यथार्थ में से उन्होंने 
जिन स्थलों को चुना है वे सचमुच श्रत्यन्त ही मार्मिक 
हैं । प्रकृति एवं मानव प्रकृति में कवि का मन विशेषकर 
रमा है। काव्य में स्वतः श्राए सङ्गीत के वे हिमायती 
` हैं जिसका नमूना हमें इस कृति में मिलता है। ग्राचायं 
विनयमोहून शर्मा ने भुमिका में इस कृति का यथाथं 
` मूल्याङ्कन कर दिया है। दर 
क: दो गीत--रच०-श्री नीरज, प्रका०-श्रात्माराम 
एण्ड सन्स, दिल्ली ६। पृष्ठ ६४, मूल्य १॥) 
> E इस कृति में कवि के दो गीत ( जीवन गीत १६४५ 


> 
52320... . वि. 
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श्रौर मृत्यु गीत १९४९-५० ) संग्रहीत हैं। ये दोनों 
गीत यद्यपि बहुत समय पुवे के रंचित हैं लेकिन कवि 
के व्यक्तित्व की छाप इनकी शैली पर श्रब भी समा रही 
है । मृत्यु गीत में मृत्यु के लिए कवि का स्वर वैसा हो 
है ज॑धा कि भीष्म पितामह का रहा था--साहस और 
श्रधिकार से पुरां । इन दोनों गीतों में जब कवि का 
स्वर बहुत दूर चलने के बाद बदलता है तो पाठक को. 
लगता है कि वह सोते से जाग पड़ा । बैसे वह कवि के | 
साथ-साथ स्वर में स्वर मिलाए रहता है । रचना प्रोढ़ _ 
और सुन्दर है । | 
गीत में केसे लिख श्री जगदीश शर्मा; प्रका०- 
एलोरा पब्लिशिङ्ग हाऊस, मथुरा। पृष्ठ ११०, मूल्य २) | 
श्री जगदीश शर्मा ने इस गीत माला में कई प्रकार | 
के पुष्प गूं थे हैं । उनके राष्ट्रीय गीत भी उतने ही हृदय- 
स्पर्शी हैं जितने श्रात्मानुभूति में सराबोर गीत। उनके | 
गीत किसी वाद से प्रभावित नहीं; शुद्ध हृदय को पुकार 
है । यदि कवि को वाणी का प्रवाह इसी श्रनुपात में 
मिलता गया तो उसमें महान बनने के लक्षण है। 
लेकिन ग्रभी उसका कलापक्ष अधुरा है। ग्राशा है लेखक 
इस कमी की पुति करेगा । 
विराम चिह्न--लेखक-श्री अ्रञ्चल; प्रका०-हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी । पृष्ठ ५६, मुल्य ३) ६ 
हिन्दी काव्य-प्रेमी श्री ग्रञ्चल के काव्य स्वर को 
भली भाँति पहचानते हैं। विराम चिल्ल उनकी नवीनतम | 
कृति है । इसमें कवि के कला-शिल्प की तरं शनुभूति | 
के साथ ऐसी तादात्म्य कर गई हैं कि उनकी ति 
ही लुप्त हो गई है । कवि का प्रकृति प्रेम उसके इष्ट के 
साथ एकाकार हो गया है । कुछ राष्ट्रीय कविताएँ भी 
कभी-कभी रहस्य की रेखा को छू तक जाती हैं। कवि _ 
की कला चरम तक पहुँच सी रही है। इस ग्रथ में इसे ६ 


विराम चिह्न*मान लें तो ठीक हो, श्रन्यथा काव्य रचना 
की इति के रूपमें पाठक श्रभी विराम चिह्न का सम्भ: | 
वतः विरोध करें । पुस्तक की छपाई बारीक भ्रक्षरोमे | 
हुई है। यह कृति की विचारधारा की पुष्टि केलिए _ 
विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगी । पुस्तक का हुम 
हृदय से स्वागत करते हैं । सु 


शल 


_ आग वव्र १६४६] 


' उडते छीटे -रच०-श्री वासुदेव गोस्वामी, प्रका ०- 
गोस्वामी पुस्तक सदन; पारखजी का बाड़ा, लर्कर । 
पृष्ठ १०४, मूल्य १।) 


इस पुस्तक में ग्रटपटी एवं दम्भ भरी रीतियों की 
प्रच्छी खिल्ली उड़ाई गई है । कुछ छींटे सोह श्य उछाले 
गये हैं, कुछ हास्य उत्पन्न करने के लिए । शोक और 
निराशा के समय पढ़ लेने के लिए पुस्तक की एक प्रति 
पास रख लेना अच्छा रहेगा । 


रश्मियाँ--रच ०-श्री प्रमोदकुमार, प्रका ०-श्रा दित्य 
प्रकाशन, रमना, गया । पृष्ठ ६२, मूल्य २॥) 

अपनी 'रव्मियाँ' कृति में लेखक ने जिन सुकुमार 
भावों को संजोया है, वह हृदय सामान्य की वस्तु हैं । 
वे कोमल से कोमल भावों को जिस सरलता के साथ 
प कृति में सङ्कलित कर सके हैं, इससे उनके भाव 
प्रकाशन कौशल की प्रतिष्ठा बढ़ी है । उन्होंने देश-प्रेम; 
सामाजिक, साहित्यिक श्रौर जीवन के सामान्य पक्ष के 
गहरे स्थलों को प्रकाशित करने की चेष्टा की है। भाषा 
में सरलता और मनोरमता है । लेखक ने मन के स्थायी 
तन्तुओं को अ्रपनी कृति में एकत्रित किया है। भाषा 
प्रोर भाव के. द्वारा मानस पटल पर चित्र सा खिंच 
जाता है । गद्य के इन पुष्पों से हिन्दी साहित्य सुरभित 
होगा -इसर्षे सन्देह नहीं । 

जन गीता--भ्रनु०-कवि बच्चन, प्रका०-राजपाल 
एन्ड संस, दिल्ली । पृष्ठ ७९, मूल्य ३) 

कवि बचन ने श्रीमद्भगवत्‌ गीता का समुचित 
रीति से अध्ययन करके उसका पद्यानुवाद किया है। 
यद्यपि संस्कृत कोक का हिन्दी के किसी दोहा, चौपाई 
या सोरठा में अनुवाद करना बहुत कठिन है फिर भी 
कवि ने इसमें कौशल दिखाया है । 


कविवर बच्चन की श्रनेकों कृतियाँ हिन्दी में निकल 
चुकी हैं पर ब्रज भाषा में उनकी यह पहली कृति है । 
इमे उन्हें उतनी सफलता तो नहीं मिली है जितनी 
सयाम को मधुशाला के .खड़ी बोली में अनुवाद में 
मिली थी फिर भी गीता के भावों को हिन्दी में कविता 
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बद्ध करने में वे सफल हुए हैं। हिन्दी के लिए उनकी 
यह नई देन है । 

सागर के सीप--रच०-श्री भारतभूषण, प्रका०- 
थ्रात्माराम एन्ड सन्स, दिल्ली ६ । पृष्ठ १२०, मूल्य ३॥) 

कलाकार की प्रत्येक कृति पर उसके जीवन एवं 
व्यक्तित्व की झलक पड़ती है, यह बात इस कृति के 
विषय में भी सच है। कवि ने निराशा के क्षणों में जो 
गुनगुना कर राग लिपि बद्ध किया है, वही इस ग्रन्थ का 
सूल हे । इसमें यह आवश्यक नहीं कि कवि नँराइय की 
छाया में ही पनपता है, कमी लगता है नैराइ्य का 
पर्दा उसने बड़े साहस से उतार फेंक! है । कविताग्रों में 
स्वान्तः-सुखाय की मर्यादा का तो पालन किया ही गया 
है ग्रनुभुति की गहराई ने भी कला के सोष्ठव में रोड़ा 
नहीं ्रटकाया है । श्री भारतभूषण की इस नई कृति 
का हम हृदय से स्वागत करते हैं । 

१-साहिर लुधियानवी, २--मजाज, ३-गालिब, 
४=जोश मलीहाबादी, ५-फेज, ६-इकबाल, ७-सरदार 
जाफरी, ८-जिगर सुरादाबादी, &-हफीज जालंघरी-- 
संपादक-प्रकाश पंडित, प्रकाशक-राजपाल एण्ड संस, 
दिल्ली । पृष्ठ १०० से १५० तक, मूल्य प्रत्येक का १॥) 

हिन्दी के प्रमुख प्रकाशक पं० राजपाल एंड संस ने. 
उद्‌ कवियों की कविता की यह माला निकाल कर 
हिन्दी का बड़ा हित किया है। यह सभी कवि उदू 
के लब्ध प्रतिष्ठ शायर हैं और उदू' में उनकी पुस्तकों के | 
कई कई संस्करण निकल चुके हैं। हिन्दी में उनकी 
कविताग्रों के यह सङ्कलन हिन्दी वालों के लिए स्त्रागत | 
की वस्तु हैं । इन सभी पुस्तकों में प्रारम्भ में प्रत्येक 
कवि का जीवन श्रौर आगे उतकी चुनी-चुनी कविताओं 
के संग्रह दिए गए हैं । पुस्तकों का गेटञ्रप भी सुन्दर 
है । हम इस माला का सहर्षं स्वागत करते हैं और | 
श्राशा करते हैं हिन्दी में इसका यथेष्ट प्रचार होगा । 

दोस्तों की शायरी--संकलनकर्ता-'कालिल' बा | 
रसी, प्रका ०-भारतीय प्रकाशन मंडल, नंदन साहू लेन, 
वाराणासी-१ । पृष्ठ १०८, मूल्य २) . कक 


~ 


उदर शायरी में अपने ढङ्ग की ही लचक 


क 


—— 


- लहजा होता है । प्रेमरस पुणे भ्रत्यन्त संजीदगी एवं 
- सुकुमारता से इसमें व्यक्त किए जा सकते हैं । इस संर- 
` लन में ऐसे ही सरस भावों से पुणां शैरो की छटा देखने 
को मिलेगी। 
दीवाने गालिब--संपा०-मुगनी श्रमरोहवी एवं 
| ।  भुरनबी अब्बासी, प्रकाशक--नारायणदत्त सहगल ऐण्ड- 
। सन्स, दिल्ली । पृष्ठ २१४, मूल्य ६) 
ग़ालिब ने ग्रपनी शाइरी विशेषकर फारसो में की 
` है लेकिन उदू में भी उन्होंने बहुत लिखा है । यह उन्हीं 
1 सङ्कलन है जो कि उन्हें महानता की संज्ञा से विभू- 
` षित करता है । उनकी कविता में लतीफे श्रौर हास्य की 
` बाते प्रायः भ्रा जाती हैं । जीवन के स्थायी सत्य को 
भी उन्होंने काव्य में सँजोया है । उनकी कविताग्रो का 
ग्रह संग्रह देवनागरी लिपि में है। उद्‌ के कठिन शब्दों 
क अर्थ पीछे दे दिये गये हैं । प्रारम्भ में १६ पृष्टों में 
पल संक्षिप्त जीवनी दी गई है । उदू: के महाकवि की 
| महान कृति का रूपान्तर हिन्दी के लिए स्वागत 
ग्य वस्तु है । 
उपन्यास 
जाड़े की धप--लेखिका-श्रीमती रजनी पत्तिकर 
प्रका,-न्यू एज पब्लिशसं, २२ केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता १। 
पृष्ठ १०३, मुल्य २॥) 
ओ- श्रीमती रजनी पनिकर ने यह उपन्यास पत्र-रीति 
३ (epistolary 8591९) से लिखा है। इस उपन्यास 
। की नायिका भारती है-एक डाक्टर की पत्नी लेकिन 
` विजय नामक व्यक्ति से उसका पत्र-व्यवहार बहुत श्रधिक 
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भी सूचित किया । च्य स्वभाव की कोमलता ग्रौर 
हृदय की दुर्बलता के श्रतिरिक्त भी उसने एकाधिक 
सामाजिक सम्बन्धो की भ्रभिव्यक्ति की । वह ग्रपनी बात 
उस तक पहुँचाने में सफल हो सकी श्रोर जिस मर्यादा 
को उसने श्रपना रवखा था, उसकी पुति वह ग्रस्तिम दम 
तक करती रही । उपन्यास लिखने का ढङ्ग अत्यन्त 
चित्ताकषंक है । पाठक का मन उसमें रम जाता है ग्रोर 
वह उपन्यास को एक बैठक ही में पढ़ना चाहता है। 
जनसाधारण से लेकर सुशिक्षित व्यक्ति तक सभी इससे 
लाभ उठा सकते हैं। 

जब खेत जागे-लेखक-श्रीकृष्णचन्द, प्रकाशक- 
बम्बई बुक हाउस, बम्बई । पृष्ठ ११८, मूल्य ३) 

“जब खेत जाग? उपन्यास का यह दूसरा संस्करण 
है, इससे इसकी लोकप्रियता का पता चलता है। 
वस्तुतः यह एक सुधारवादी सामाजिक उपन्यास है। | 
इसमें दक्षिण की एक विहि नामक जाति के क्रान्तिकारी 
प्रान्दोलन की कहानी है। राघवराव उप जाति में 
उत्पन्न एक नवयुवक है जो श्रपती जाति पर हो रहे 
प्रम्याय को सहन नहीं कर सकता । यही कारण है कि 
वह किसी एक स्थान पर रहकर चैत की साँस नहीं ले 
सका । उसका जीवन संधर्षो से पुणा है। लेकिन वह : 
कभी ग्रपनी नैतिकता का परित्याग नहीं कर सकता। 
बेचारे को रिक्शा चालक का कठोर जीवन व्यतीत 
करना पड़ा । जिन भूमिधरी के भ्रधिकारों की उसने 
माँग को थी उनके लिये उसने भ्रपना जीवन तक बलिदान 
कर दिया होता । भ्रन्त में उसकी विजय होती है। 


ग्रकर्मण्यता के सम्मुख कदर श्रांकी जाती है भौर संगठन 
में बल है यही बताना इस उपन्यास का ध्येय है। 
धरती का स्वगं--लेखक जाजे मारडिकियत, प्रका. 
भारतीय प्रकाशन मण्डल, वाराणासी। पृष्ठ १७६, मू० २) 
इस पुस्तक में श्रारमीनिया के एक सामान्य घराते | 
में उत्पन्न युवक की कहानी है । प्रथम विश्व युद्ध में उसे । 
तुकं जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था । लेकिन येन. | 
केन प्रकारेणा उसे जेल से भाग जाने का श्नवसर मित्र 


~ 
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२३७ | पड 


|... गया श्रौर सहायता भ्रायोग के एक अधिकारी की सहा 
यता से वह प्रमरौका पहुँच गया। वहाँ होस्टल में 
नौकरी करके उसने ग्रेग्रेजी सीखी और उसके पश्चात्‌ 
प्रयत्ष करते करते वह सन फ्रांसिस्को के प्रसिद्ध 'श्राहार- 
गृह 'उमर खँथाम' का मालिक बन गया । उसे जीवन 
में विकास का मौका किस प्रकार मिला और अमेरिकन 
लोगों ने उसकी किस किस प्रकार सहायता की, इस 
पवकी एक बड़ी रोचक कहानी बन गई है जिसे सरल 
भाषा में लिखा गया है । अमेरिका को ही लेखक ने धरती 
का स्वगं माना है । कहानी उत्साह वर्धक है । 


कहानो 


ह 
० 
) 
3 
२ 


, प्रका०-वेद प्रकाशन, झाँसी । पृष्ठ ८३, मूल्य १॥।) 
श्री जगदीश व्यास नए लेखक मालूम होते हैं पर 


उनकी इन कहानियों में जो आकर्षण और मा्मिकता 


इस संग्रह में १० कहानियाँ हैं श्रौर वे सभी समाज के 

क छूने वाली, वासना कदंम से रहित, उच्चकोटि 

की हैं। उनमें कहानी शिल्प का पूरा आभास मिलता 

है। पहली कहानी 'उम्मी' में गृहस्थी को ऊँचा उठाने 

की भावना है । 'आतिथेय की भेंट? में कत्तंव्य परा- 
' गणता, पेट की श्राग' ग्रोर 'श्रभागिन' में दुर्भाग्य का 
सुन्दर चित्रण हुआ है । पुस्तक पठनीय है । 


नाटक 

श्राषाढ का एक दिन--ले० श्रो मोहन राकेश 
प्रकाशक राजपाल एण्ड संत दिल्ली । पृष्ठ १२०, मुल्य २) 
नाटक ग्रम्बिका और उसकी पुत्री मल्लिका के 
हि वार्तालाप और घरेलू कार्यो से प्रारम्भ होता है। 
. मल्लिका कालिदास की ओर बहुत कुछ श्राकृष्ट हो चुकी 
5. थो--जो एक महान कवि है, लेकिन श्रपनी महानता 
हा ढिढोरा नहीं पिटवाना चाहता । राज्य की ग्रोर 
_ सैदी जाने वाली किसी भी बड़ी पदवी को स्वीकार 
करने को उसकी इच्छा .नहीं है। कालिदास श्राजन्म 
के प्रति निराकृष्ट बना रहता है और माल्लेका 


| है उससे उनका भविष्य महान बनता प्रतीत होता है । 
१ 


TANTS TU 


तूफान श्रौर लहर-लेखक-श्री जगदीश व्यास, 


के प्रेम का वैसा ही उत्तर नहीं दे पाता है। मल्लिका | 
के हृदय में उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती ही जाती हैं। वह. 
उसके लिखे उपन्यासों की बड़ी रुचि के साथ पढ़ती हैं। | 
ग्रस्त में एक समय जब कालिदास उसके पास पहुँचता है 
तो उसके नाटकों की वह उससे चर्चा करती है श्रौर उन 
दोंनों के मधुर मिलन में नाटक समासत हो जाता है । 
श्रभिनय की दृष्टि से यह एंक सफल नाटक हैं । 

भामाशाह--लेखक-श्री घन्यकुमार जैन ' सुधेश , 
प्रकाशक-जैन पुस्तक भवन, १६१।१, हरीसन रोड, 
कलकत्ता । पृष्ठ १६०, मूल्य २) 5 

मेवाड पति महाराणा प्रताप के जीवन में एक | 
मोड़ उनके विश्वस्त सहायक भामाशाह ने उपस्थित _ 
किया था । जब प्रताप सब ग्रोर से निराश होकर | 
ग्रपना मार्ग बदलने की बात सोच रहे थे, भामाशाह ने | 
भ्रपनी समस्त सम्पत्ति उनके चरणों प्रपंण करके ' 
उन्हें फिर मुगलों से लोहा लेने के लिये प्रोत्साहित किया > _ 
था'। भामाशाह की उसी उदारता को लेकर इस नाटक | 
की रचना की गई है । नाटक की दृष्टि से यह एक सफल 
नाटक है । मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे पुरस्कृत कर 
लेखक को प्रोत्साहित किया है । 

जीवनी 

साधना के पथ पर-लेखक-श्री हरिभाऊ उ 
घ्याय, प्रकाशक-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली 
पृष्ठ २४८, मूल्य २॥) 

ग्रात्म-कथा लिखने में जिस विशेषता को 
गान्धीजी की ग्रात्म-कथा में देखते हैं ठीक उसका | 
ग्रनुकरण इस पुस्तक में मिलता है । ग्र्थात्‌ | 
दोनों श्रात्म-कथायें जीवन में घटित सच्ची घटनाश्रो 
कहानी हैं । घटनाओं में परिस्कार श्रौर चयन की ३ 
इयकता अनुभव नहीं की गई है। सच्ची घटनाश्रों व 
रसास्वादन करते हुए पाठक उनमें विभोर हो न 
है । शैली का प्रवाह उसे भ्रपने साथ बहा ले जाता 
एक विशेषता और भी है कि लेखक ने घटन 


०. 


रवी 
क 
की भाषा का भी पलड़ा नहीं छोड़ा है जिससे शंली में 
सजीवता बनी रही है। जीवन के पथ पर चलने वाले 
लेखक के भ्रनुभवो से बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। 
एक ग्रादशं महिला--लेखक-श्री विनायक तिवारी 
प्रका०-सस्ता साहित्य-मण्डल, नई दिल्ली । पृष्ट ९१, मू. १) 
स्व० ग्रवन्तिकाबाई गोखले का सेवामय जीवन इस 
पुस्तक में वशात है । स्व० ग्रवन्तिकाबाई उस समय में 
जबकि नारी शिक्षा का बहुत ही ग्रभाव था, गान्धीजी 
के खादी भ्रोर चरखा के सन्देश को लेकर श्रागे बढ़ी 
श्रौर इसका घर-घर प्रचार किया । भ्रपने जीवन को 
उन्होंने अपने 'सत्कार्यो से सफल बनाया । ऐसी जीवनी 
पढ़ने से सभी को प्रकाश मिलेगा । 
` पत्रकार वृहत्त्रयी-लेखक-श्री गौरीशंकर गुप्त, 
-हिन्दी संसद, गायघाट, वाराणसी । पृष्ठ 5० ,मू. १।) 
_स्व० श्री बाबुराव विष्णु पराडकर, पं० अम्बिका- 
प्रमादजी वाजपेयी ग्रौर पं० लाचमण नारायणजी गर्दे 
के तीन ऐसे पत्रकार हैं जिनकी गणना हिन्दी 
कार जगत में मूधंन्य स्थान पर की जायगी श्रोर 
जिन्होने ग्रपने जीवन भर हिन्दी पत्रकार जगत की बहु 
मुल्य प्रौर ग्रविस्मरणीय सेवाएँ की हैं । इनमें वाजपेयी 
जी तो भ्राज भी श्रपने ज्ञानभंडार ग्रौर विशाल अनुभव 
से अ्रन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रश्नों पर बिद्वततापुरां लेख 
लिख कर हिन्दी का हित कर रहे हैं । इन्हीं तीन पत्र- 
कारों की वृहत्त्रयी की जीवन चर्चा इस पुस्तक में की 
गई है । तीनों के चित्र भी हैं । 
बाचा खान--लेखक-फारिग बुखारी, श्रनुवादक- 
जगन्नाथ प्रभाकर, प्रकाशक-नारायणदत्त सहगल एण्ड 
पृष्ठ ३६७, मुल्य ६) 
गफ्फार खाँ जिन्हें हम सरहदी गांधी 
हैं, भारतवर्ष के भ्रमर देशभक्तों, श्रान 
वालों, श्रहिसावादियों में से एक हैं। मनुष्य 


नाम से द्योतित किए गए श्रधर्म के संकुचित दायरे 


साहित्य-सन्दैश 


पृथक रूप से विवरण प्रकाशित करता हे । इस पुस्तक 


[ भाग २ के 2 


उन्होंने देश की श्राजादी में जो योग दिया, उसका घटना 
निबद्ध उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है । स्वतन्त्रता 
आन्दोलन में जो उनका योगदान रहा, उसका परिचय 
हम एक-एक घटना से भली प्रकार कर सकेंगे । खान 
व्यक्ति रूप में कितने महान्‌ हें यह इस पुस्तक से ज्ञात 
हो जायगा । उद से हिन्दी में इस पुस्तक का यह 
रूपान्तर श्रत्यन्त उपादेय है । 
राजनीति 

दसवां वर्ष--प्रकाशक-पब्लिकेशंस डिवी जन, भारत 
सरकार, दिल्ली । पृष्ठ १८०, मूल्य १।) 

भारत का सूचना और प्रसार मन्त्रालय जनता को 
देश की प्रगति का ब्यौरा देने के लिये प्रत्येक वर्ष का 


में राज्य और केन्द्र दोनों सरकारों के कार्यों काईविहङ्गा- 
वलोकन किया गया है । केन्द्रिय सरकार के कायं चार, 
बड़े शीषंकों में बाँट दिये गये हैं सामाजिक, ग्राथिङ, 
आन्तरिक श्रौर वैदेशिक । राजनीति में रुचि रखने वाले 
सजनों को ऐसी पुस्तकें पढ़नी ही नही ग्रपने पास रखनी 
चाहिये जिससे कभी भी उनका उपयोग किया जा सके । 
भारतीय प्रशासन--लेखक-श्री के. ग्रार, वन्वाल, 
प्रका०-ग्रात्माराम एण्ड संस-दिल्ली । पृष्ठ २१७, मू. ५) 
राष्ट्रभाषा पद पर आसीन हुए हिन्दी को कई वर्ष 
हो गये हैं लेकिन विविध विषयों | ग्रभो हिन्दी में 
स्तरीय साहित्य का अभाव है । यह पुस्तक लेखक की 
अँग्रेजी में लिखी गई पुस्तक he Principles of 
Civics and Administration का हिन्दी 
अनुवाद है । पुस्तक में लेखक ने भारतीय संविधान पर 
विशेष दृष्टि डाली है । इसके ग्रतिरिक्त पञ्जाब विउव- | 
विद्यालय, सहकारिता, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं 
भारत की भावी योजना जैसे कुछ विषयों को श्रोर जोड़ 
दिया है । संविधान का विवेचन लेखक ने बड़े सरल | 
ढङ्क से किया हे । योजना के विषय में उसके भ्रपने 
विचार ध्यान देने योग्य हैं । पुस्तक ' विश्व-विद्यालय के 
विद्यार्थियों के हितार्थं लिखी गई है ग्रौर उनके लिये 
उपयोगी है । द 
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£ की कहानी, २-वायुयान की कहानी, ३- 
उत्तर दक्षिणी भ्रू वों की कहानी, ४-कोलम्बस, ५-रसायन 
की कह।नी, ६-मोसम की कहानी, ७-सबुद्र को कहानी- 
८-देलिस्कोप की कहानी &-ज्वालायुखी श्रौर भूचाल 
की कहानी---्रंग्रेजी पुस्तकों से ग्रनुवादित विज्ञात या 
बिज्ञान से सम्त्रन्धित विषयों की इन पुस्तकों में सरल- 
भाषा में इन विषयों की प्रारम्भिक पुरी जानकारी देने 
की चेष्टा की गई है। यह सभी विपय ऐसे हैं जिनका 
साधारण ज्ञान सभो को होना चाहिए । युवकों को तो 
ऐसी पुस्तकें पढ़ना श्रावश्यक और प्रत्यन्त उपयोगी है। 
इनके पढ़ने से हमारी जानकारी ही नहीं बढ़ेगी, हमें बहुत 
सी ऐसी बातें ज्ञात होंगी जिनसे भावी जीवन में बहुत 
लाभ उठाया जा सकता है । ऐसी सुन्दर पुस्तकें जितनी 
ज्यादा छपें और उनका जितना अधिक प्रसार हो उतना 
ही भ्रच्छा है । इस दृष्टि से इन पुस्तकों का प्रकाज्ञन बहुत 
शुभ है हर्ष की बात यह है कि इनके प्रकाशन का 
भार श्रो राजपाल एण्ड सन्स ने किया है जो श्रपने प्रका- 
शन की सुन्दरता श्रोर उपादेयता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त 
कर रहे हैं । इन पुस्तकों में स्थान-स्थान पर जो चित्र 
दिए गए हैं उनसे विषय को समभने में बड़ी मदद 
मिलेगी । प्रत्येक पुस्तक का मूल्य दो रुपया है और उस 
में १२५ से १५० पृष्ठ हैं । 
दर्शन 

मानव धमं लेखक और प्रकाशक डा० मक्खन- 
लाल शर्मा, ग्राम डरौरा, पोस्ट सांखनी (बुलन्दशहर) । 
पृष्ठ १८२, मूल्य सवा रुपया । | 
_ इस पुस्तक के चार अध्याय हैं । पहले श्रध्याय में 


मानव जीवन का उद्देश तथा धमं की परिभाषा श्रादि . 
की चर्चा हे । दूसरे ग्रध्याय में बेद और भ्रन्य शास्त्रों के 


k सामान्य धमं का वरांन है । तीसरे अध्याय में 
वणां, श्रा्तम, स्त्री धमं प्रौरं राजधम की चर्चा है। भ्रन्तिम 
अध्याय में निपेवात्मक घर्मो की व्याख्या की गई है, 
जिनमें क्रोध, मोह, लोभ, भ्रहंकार आदि की चर्चा है। 


` साहित्य-परिचय 


सित हो सकें । हम ऐसी पुस्तक का 


जीवन दशन--मूल ले०-खलील जिब्रान, भ्रनु०० 


सत्यकाम विद्यालङ्कार, प्रकाशक-राजपाल एण्ड 
दिल्ली । पृष्ठ १००, मुल्य १॥) $ 
यह पुस्तक खलील जिब्रान की पुस्तक 


‘tS 


लिए पुस्तक उसी स्तर की है जिस स्तर की 
ईसाइयों के लिए बाइबिल है । इसका शीर्षक उपयु 
है क्योंकि इसमें जीवन के कुछ सत्य श्रोर कुछ 
स्फुट- ` 
पुस्तक वर्गीकरण कला-लेख॑क-श्री द्वा 
प्रसाद शास्त्री, प्रकाशक-हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 
वाराणसी-१ । पृष्ठ १५३, मूल्य ५) 
पुस्तकालय विज्ञान पर पहले जहाँ एक भी पुस्तक 
हिन्दी में नहीं थी वहाँ अरब दसियों पुस्तकों के 9 | 
हो जाने से निस्सन्देह हिन्दी का साहित्य धनी हो 
रहा है । प्रस्तुत पुस्तक इसका प्रमाण है । पुरु 
विज्ञान में पुस्तकों का वर्गीकरण एक प्रमुख वि 
इस विषय पर यह पुस्तक सभी दृष्टियो से प्रकाश डा 
है । वर्गीकरण के सिद्धान्त श्रोर वर्गीकरण १ विरि 
पद्धतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । प्रत्ये 
पुस्तकालय में ऐसी पुस्तक रहनी चाहिए घ्रोर 
पुस्तकाध्यक्ष को उनका श्रव्ययत्त करना चाहिए | 
हमारे छोटे-छोटे पुस्तकालय भी वे. 


TF vo 


सागर में उजाला--लेखिका-श्रीमती कपिला 


बम्बई २ । पृष्ठ ४०, मूल्य ६० नये 
बिश्व के विभिन्न सागरों 


कध की दष 


साहित्य-रत्न-मंडार,आगरा | 


हिन्दी का नवान प्रकाशन अक्टूबर १९५८ 


| ग्रालोचना 
हिंदी के सात युगान्तरकारी उपन्यास रा.प्र. कपुर ४*०० 


प्रालोचना के मान शिवदानसिह ३'७५ 
पुकवि समोक्षा दशरथ आभोा ५९०० 
र कविता 

ध्यम में शम्भुनाथसिह २७५ 
ो प्रप्रस्तुत मन भारतभूषण अग्रवाल ४०० 
केले कण्ठ की पुकार श्रजितकुमार ३:०० 
द्ध का नाच घर बच्चन ३:०० 
[क्सपियर के सांनेट राजेन्द्रबिहारी एम, ए. ३१०० 
जै कहानी 

प्राधौरात का सूरज शमशेर्रासह नरुला २:५० 

उपन्यास 


एन पेड भ्रोर सब्ज पत्त गुलशन नन्दा ४५० 
[क कली मुस्कान को घुरकाई सारी रात 
यादवचन्द्र जैन २७५ 


तृप्त साहित्याचायं 'मग' ४७५ 
ठा सच वतन श्रोर देश यशपाल ११०० 
शोक परलोक उदयंशङ्कर भट्ट ३'५० 
[लसा इविङ्क स्टोन ४९ ०० 
[सीम शौकत थानवी ३:५० 
तूफान के बादल मन्मथनाथ गुप्त ४०० 


नु कक उजले मन के काले जमनादास अख्तर ३१५ 
रा पहला प्यार तुर्गनेव २:५० 
>: नाटक 
हाह केर 


शिवदानसिह चौहान १९५० 
द 
रह एकाङ्की 


विष्णु प्रभाकर ३५० 
निबन्ध 
कुमार 'विमल' ४'०० 


ल्य ग्रौर मीमांसा 


न्य सभी प्रकार को हिन्दी पुस्तक मिलने का प्रमुख स्थान--साहित्य-रत्न-मण्डार, १ । । 
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पढ़ान को कला गिलबटं हायंट ६:५० 


विज्ञान 
संसार का भ्रन्त केसे होगा 
सितारों का सफर 
चन्द्रलोक 
रसायन शास्त्र की कहानी 
मोसम की कहानी 
समुद्र की कहानी 


रमेशचन्द्र वर्मा २:०० 

1? २:०० 

बंसन्तकुमार चटर्जी २५० 

रमेशचन्द्र वर्मा २:०० 

हरिश्चन्द्र विद्यालङ्कर २:०० 

रमेशचन्द्र वर्मा २:०० 
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किशोर साहित्य 


चारा मण्डल की लोक कथाएँ शेलेश 'मटियानी १'५० * 


सम्राट चन्द्रगुप्त हि जर १'२९ 


अंकुर का सपना धर्मपाल शास्री ११०० 
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` ॥साहित्य-सन्देश नवम्बर १६५६ 


पुस्तकालय हेतु-- 


श्रेष्ठ पुस्तकें 


प्राथक और व्यापारिक निबन्ध--प्रो. रूपनारायण ५) 


निबन्धालोक--प्रो, कमलेश ३) 
वाद-विवाद ग्रौर व्याख्यान प्रवेशिका--तिवारी, राय ३) 
न्दी के श्रेष्ठ साहित्यकार--'सिद्धे श' २॥) 
सवंधेष्ठ प्रतिनिधि कहानियाँ-- ” ३) 
निबन्ध भारती-वहासनराय सिद्धेश ३) 
रवीन्द्र की लघु कथाएं--रवीन्द्रनाथ १॥) 
| कुवेरसिह्‌ ( नाटक )--'कान्त' २॥) 
| पनाह ( ऐतिहासिक नाटक )--चौहान २॥) 
| मंथन ( कविता )--'कान्त' १॥) 
। सन्‌ सत्तावन के भ्रमर सेनानी--उपाध्याय १॥). 
प्रारतीय भ्रादर्श नारियां-कमलेश १) 
राष्ट्र की महान विभूतियाँ-_देवदत्त १॥) 
| सदाचार को कहानियाँ--पं. देवदत्त मिश्र १1) 
' कंस वध ( कविता )--द्विवेदी i) 
| राबिन हुड की कहानियाँ--ब्रजेश ।=) 
सुबोध हिन्दी व्याकरण--सिद्धेश २॥) 
प्रादर्श व्याकरण और रचना--सिद्धे श २॥) 
बड़े जब छोटे थे--महेन्द्रनाथ i!) 
वीर बालक-प्रो. कमलेश १।) 
प्रादंश बाल कथाए--राय-सिन्हा १) 
उपदेश की कथाएँ--पं, देवदत्त i) 
मेरी बाल कहानियाँ- रवीन्द्रनाथ ॥) 
शिक्षा पूर्ण कहानियाँ- शिवकुमारराय ॥) 


हिन्दी साहित्य के प्रमुख प्रकाशक एवं विक्रेता 
५८, श्रपर चितपुर रोड, कलकत्ता- 
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पुस्तकालयी फ तए के लिए 
अनुपम भेंट 


संस्कारों के बन्धन-- ले. श्रभयकुमार योघेय ५) | 
कल्पना-- „ रामकृष्ण कौशल २॥) || | 
पथ के राही se २॥) | 
बाहरे श्लासु-- „ शुकदेवर्सिह सौरभ ७) 

स्वयं सिद्धा » मणिलाल वन्द्योपाध्याय ३॥) 

डूबते तारे (नाटक)--,, श्रभयकुमार योघेय २) ` 

उद्द की हास्य-रस कहानियाँ-श्रनु जगन्नाथ प्रभाकर ३॥) 
शिक्षा-- ले. रवीन्द्रनाथ ठाकुर . २) 

नेतिक जीवन-- ,, रघुचाथप्रसाद पाठक २॥) | : 
श्रागे बढ़ो-(मूल ले, स्वेटमाडंन) श्रनु, देवेन्द्रकुमार १॥) 2. 
सफलता की कुभी--ले. स्वामी रामतीथं १) 
विश्व शान्ति का सन्देश-,, स्वामी विवेकानन्द २॥) | ४ 
कमयोग SIE २) | 
भक्तियोग 2 डि २) |` 38 
भक्ति और वदात्त- । आ 3) 8६ 
विद्यार्थी जीवन-- ले. महात्मा नारायणस्वामी १॥) | ४ 
भारतीय शिष्टाचार--ले. सन्तराम वत्स ॥) | २. 
देश-देश की लोक कथाएं-,, ,  /, nn) | ड 
जातक कथाएं ,, जगन्नाथ प्रभाकर 6) | 
भलकियाँ--- काखा) हँ ॥) 
उपनिषदों की कथाएँ-- हिमांशु ११2 
चरित्र निर्माण की कथाएँ ,, १) 

बड़ों के व्यद्भ-विनोद---.. ,, i) 

बोलती लोक कथाएं- „, ॥॥) | 
महानता की सच्ची कहानिया --,, म un) ha 
पुरवेजों की सीख़-- 0 0). 


नोठ---सभी पुस्तकों के नवीनतम संस्करण प्राप्य हैं। 


साहित्य सन्देश” नवम्बर १६५४ 


दोनों मिल कर कुछ आपबीती और कुछ जगवीती दौ क्स... 
करेंगे। रानी माँ के पास पहुंची तो उस ने पीढा शर 
खिसका कर कहा, “अब में इतनी भोली भी नहीं ओ 

बात को सच समझ बेठूं कि रूस ने आजकल आसमान 

नया सितारा चढ़ाया है जिस में एक कुत्ता भी बंद दै ४ 
मैं ने रानी माँ को स्पूटनिक ओर लायका के वारे 
बताया तो उसने दाँतों तले उंगली दबा ली, “मठ 
तुम्हारा भला करे” उस ने कहा “अव पूरी तरह समन 
मैं मोटी वुद्धि की हूँ, ज़रा देर से सममती हूँ। ” 
यह बात तों नहीं कि रानी माँ मोटी बुद्धि की है। क 


कक 


w जब अपना पाठ ऊँचे ऊँचे पढ़ते हैं तो उन से सढ ड्र 

हमारी रानी सा पूछ कर आप भी बहुत कुछ सीख गई है । दूसरी छे 

हमारे पड़ोस में एक छोटा सा घर है। इस में रानी माँ की तरह नहीं कि लकीर की फकीर बनी छे 
रहती है । जब हम अपनी छत पर खडे होते हैं तो आव उस दिन की बात है, में बाड़ ब 
नीचे आँगन में रानी माँ को कमी चरखा रही थी कि रानी माँ ने कहा, | 


चलाते देखते हैं तो कभी स्वेटर बुनते । च तकलीफ न हो तो मेरे लिए ऋ 
एक दिन में ऊपर खडी धूप में बाल सुखा 
रही थी कि नज़र रानी मॉ. पर पडी | 
चरखा सामने धरा है लेकिन रानी मॉ 
चला नहीं रही। में ने सोचा चलो 


\ 
७”. 


® 
2 ss 
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साबुन ले आन्ना 1.” में अपनी आदत से मजबूर 


तो खिलखिला कर हँस पड़ी | कहने लगी, “बेटी हमारे 
थर में कौन रेशमी कपड़े पहनता है जो तुम इतना मैँद्दगा 
साबुन उठा लाई !”? 

(क्रित रानी मॉ, हम तो अपने घरके सभी कपड़े 
_सुनलाइट ही से धोते हैं ।” रानी माँ 


बुद्ध देर चुप रही | फिर बोली 
` “बेटी तुम तो जानती हो 
` हमलोगों की हालत, अब 

इम में इतनी ताक़त कहाँ 


। लो ऐसे कीमती साबुन 

से कपडे धोयें।? 

। मैंरानी माँ की तसल्ली करती कि घर 
से बुलावा श्रा गग्रा। मैं बाद को आने का कह 
कर चली आई । मगर काम में ऐसी उलभी 
कि फुरसत न मिली । 

दोपहर ढले दरवाज़े पर खट खट की 
प्रावाज़ सुनी । दरवाज़ा खोला तो 
तमने रानी माँ खडी थी । मुझे देखते ही 
मेरी बलायें लेने लगी । “भगवान तुम्हारा 
भला करे, यह साबुन तो कमाल ' 
का है। जरा गआ कर देखो तो सही !” 
मैं ने देखा तो रानी माँ के आंगन में साफ़ सफ़ैद उजले 

कपड़ों की क़तारें किसी दुलहन की बरात नज़र आती थीं। 

रानी माँ ने मेरे कान में कहा, “इतने कपडे घो डाले फिर 
भी साबुन कुछ बाकी पड़ा है... इस हिसाब सेतो में 


नहीं, बल्कि सस्ता है |” 


आ पूछा, “एक वात बताओ 
ले बेटी, यह तो में ने सुन 
रखा था कि सनलाइट से 


[न लीवर लिमिटेड ने बनाया 


र: पा 


पतलाइट साबुन ले आई । अब रानी माँ ने साबुन देखा' 


$: ` झैं ने कहा, “रांनी मॉ, सनलाइट एक बिलकुल शुद्ध साबुन है. 

` कहुँगी कि यह साबुन कोई मैँहगा नहीं, बिलकुल मैँहगा | 
जो कपड़े के ताने बाने में छिपा मैल बाहर निकाल लाये\” | 
रानी माँ ने बैठते हुये | 


कपड़े धोते वक़्त पीटने 


2२० 2०५०८ ७०47७ i 27. 8,४०४ < 000 ८" 24 
पट 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Coll 
~ “विकलाई 8 थ् बह 


का. साबन है!” 


'जिस के कारण यह बहुत भरपूर भाग देता है, और वह भी 


“ओह ! अब समझी क्यो इस से कपडे इतने साफ़, उजले ओ 
जल्दी धुल जाते हैं। ओर इन में से स्वच्छता की 
भी आती है।” | | .. 
थोदी देर चुप रह कर बोली, “अच्छा अब क्या बातें करें | | 
अब मेरे पास फुरसत ही फुरसत है !” ` ६: 
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. ।  “साहित्य-पत्दश नवम्बर १६ CU नवम्बर १९५८ 


प० हारशङ्कर शासा छारा राचत पुस्तक 


een इसमें पेटू लोगों, अंग्र जी सभ्यता में आवश्यकता से श्रधिक सो 
हुए भारतीयों, नारी श्रान्दोलनों, रिश्वत-खोरों, धमं के नाम पर श्रधम करने 
घालों, तिकड़मी मनुष्यों, भाड़े के टट॒टुओं श्रौर चुनाव के श्रवसर पर टिकट लेने 
घालों ग्रादि की खुब खबर ली गई है। 
“सारा 'विजरापोल'' पढ़ा । बहुत दिनों बाद इतना सात्विक हास्य नसीव 


| 
| | 
| 


SII ENN DOM 


पिंजरा पोल 
मुल्य २:५० 


हुश्रा है।” 


प्रादर है ॥ 


& गडबड गोष्टी 


शङ्कर सवंस्व 


मल्य १२.०० 
शिङ्करजी' की कविताश्रों ने देश और समाज 
,के उत्थान में जो योग दिया था, उसके लिये हिन्दी 
संसार उनका चिरऋणी रहेगा । 


प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी के सभी पुस्तकालयों श्रोर 
' शिक्षण संस्थाग्रो में संग्रहीत की जानी चाहिए । 
सरस्वती, प्रयाग 


“विजरापोल पढ़ कर बहुत आनन्द मिला । हरिशङ्करजी खिन्न लोगों को 
प्रपनी जीवट पुनः प्राप्त कराने में सहायक होते हैं । --श्री वुन्दावनलाल वर्मा 


“प्रस्तुत पुस्तक में ११ निबन्ध हैं । इन निबन्थों की विषय-सूची पढ़कर ही 
पाठक को हँसी भ्राने लगती है । जंसे--कुवकुर-काब्य' 
सम्पादक-जन्तु' श्रौर गदंभगान-महाकाव्य' इत्यादि । 

"नवभारत टाइम्स, बम्बई 

“मेरे आदरणीय मित्र पं० हरिशङ्कर शर्मा प्रतिभाशाली कवि श्रौर लेखक 
हैं। उन्होंने हिन्दी का जो काम किया है, उसके लिए मेरे हृदय में बहुत 
--( रार्जाष ) पुरुषोत्तमदास टण्डन 


इसी क्रम में पं० हरिशङ्कर शर्मा के तीन प्रकाशन शीघ्र भ्रा रहे हैं 


छ चिड़ियाघर 


गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा । 


कृपया माल मँगाते समय 'साहित्य-सन्देश का उल्लेख करे । 


कृपय 
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= डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 


मन की मोज 
मुल्य २.५० 


६ जु ल 7 
मू्खं-महासम्मेलन', 


छ मटकाराम मिश्र 


र 
जीवन झाँकी 
सुल्य २०० 

इस पुस्तक में भारतवर्ष के प्राचीन श्रौर 
ग्यारह महापुरुषों की जीवन कथाएँ बड़ी ्रोजस्वी, 
स्वच्छ श्रौर स्वस्थ शैली में लिखी गई हैं । बारहवां 
चरित्र प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडीसन का है ।'”””"शब्दों 
का चुनाव बड़ा साभिप्राय श्रौर काव्य-सा मनोहर 

है । पढ़ते हुए उपन्यास का-सा श्रानन्द भ्राता है । 
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली 


SP AEN ७४७ 


सीधी सादी 


fr AT >> > >> > > > 


अंग्रेजी या हिन्दी जिम भाषा में दपवाना चाहे हमारे | 
॥ याँ शुद्द, स्वच्छ एवं सुन्दर छपाई होती है। 
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. 1 
-- वैजयंती माला कहती हैं 


| १ 


PEPE स 7 


सुविख्यात नह 
वैजयंतीमाला, बी. आर. | 
. फ़िल्म्ज के चित्र 'तापना' में | | 


> 


2०2 क्क है 
द्र हक: | 
A 2282 ्र 
4 त द प्र 
द्र लक्स टॉयलेट साबुन अब नये ग्रलवेले गुलाबी रॅपर में खरीदिये । अपने रंग रूप को % 
खिला हुआ श्रौर सुहाना बनाने के लिए सदा शुद्ध ओर सफ़ेद लक्स टॉयलेट साबुन A 
इस्तेमाल कीजिये -- रूपवती वैजयंतीमाला कहती हैं “ मेरे रंग रूप को, लक्स टॉयलेट A 
4 साबुन, बनाये संवारे रखता है ... ” र्ट 
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चित्र तारिकाओं का सौन्दये साबुन . 
टर के पे # > 3 हिंदुस्तान लीवर लिमि भेटे टेड ने बठार | 
“कोर ऊ र क.” EF NB र, 
क. क 2? ल द्वारा साहित्य-प्रेस में मुद्रित तथा साहित्य-रक्-भण्डार, भ्रागरा से प्रकाशित । | 
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साहित्य-सन्देश 


दिसम्बर १९५८ 


हमारी विचार-धारा-- २४१ | 
कविता को रागात्मक श्रमिव्यभ्षता-- 
डा, रामेश्वरलाल खण्डेलवाल 'तरुण एम, ए., २४५ 
हिन्दी उपन्यासों में यथार्थ--श्री सौमित्र, एम. ए. २५१ 
कला में श्रादशं एवं यथार्थ का प्रश्‍न 
॥ प्रो. रामेश्वर मिश्र एम, ए. २५४ 
योगराज प्रौर योगिनी मीरा | 
श्रीमती विमला गौड़ एम, ए. २६० 
सावजी 4 
श्री मथुराप्रसाद भग्रवाल 'पतङ्ग , एम, ए. २६३ 
प्रवधी के प्राचीन कवि 'लालचदास-- 
डा० शिबगोपाल मिश्र २६ 
नाजर श्रानन्दराम रचित भ्रज्ञान बोधिनी भाषा-- 
श्री प्रगरचन्द नाहटा २७० 
भाषा-विश्लेषण--मोहनलाल शर्मा एम. ए. २७१ 
साहित्य-परिचय— २७३ 
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माहित्यरान भंडार 
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£... साहेत्य-सन्देश क नियम 
१. साहित्य-सन्देश प्रत्येक माह को १ तारीख को निकलता है । 


साहित्य-सन्देश के ग्राहक किसी भी सहीने से बन सकते हैं, पर जुलाई अर जनवरी से ग्राहक 


२. 

बनता सुविधाजनक है । नया वर्ष जुलाई से प्रारम्भ होता है । किसी भी महीने में प्राहक बनने 
` पर पुरे श्रडूः भिल सकते है । 

8. महीने को १० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलते पर १५ दिन के अन्दर इसकी सूचना पोस्ट 
झाफिस के उत्तर सहित भेजनी चाहिए, श्रत्यथा छुआरा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 

४, किसी तरह का पत्र-व्यदहार जवाबी कार्ड पर मय श्रपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या भी सदेव 
लिखनो चाहिए । बिना प्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है । 

ए. फुटकर अ संगाने पर चालू वषं की प्रति दा भुल्य श्राठ श्राना श्रौर इससे पहले का ॥ 1) होगा। 

६. साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी श्रादि नहीं छपते । दे.वल झालोचगा विषयक लेख ही छापे 
जाते हैं । भ्ररवीकृत लेख ,चापिस कर. दिए जाते हूँ ॥ 

` ७, साहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पुर भ्रधिकार रहता है ॥ 
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ग्राहका स॑ [वनञ्र नवंदनं 


CED 


जिन ग्राहक महानुभावो का शुर्क--दिसम्बर, जनवरी, तथा 
फरवरी में समाप्त हो रहा हे। वे तुरन्त अपना शुल्क मनीआर्डर . 
दवारा २० दिसम्बर तक भेज दें। वी० पी० की प्रतीक्षा न करें 
वी० पी० भेजने में आपकी ५६ नए पेसे अधिक देने पड़ेंगे, ओर 
डू भी देरी से मिलेगा । अतः मनीआडर द्वारा शुल्क भेजना ही 


लाभप्रद रहेगा । 


व्यवस्थापक 


भ्क्कककूकेकळकककक% बहसमा नो निरा 87 8 90१97 F60६ कक कक कक कक कक 


न्ककककककककककककफ कक कका रन 


5353. 
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आपका लाभ A 
राष्ट्र की भलाई | 


प्राप भूमि से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं । खेती 
के उन्नतर तरीके अपना इये और भरपूर फसल उगाइये 


० बीज बोने के लिए भूमि अच्छी प्रकार तैयार कीजिए 
ग्रौर बीज पंक्तियों में बोइपे 

० खेती के उन्नतर यंत्रों का प्रयोग कीजिए 

० केवल उत्तम बीज ही बोइये 

० खेत के कड़े करकट से कम्पोस्ट तैयार कीजिए 

० सिचाई की उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठाइये 

७ ग्रपने पशुओं की देखभाल अच्छी प्रकार कीजिए 

० बचाइये और बचे हुए धन को भ्रपने हित और 90 

राष्ट्र-उन्नति के कामों में लगाइये 


योजना की सिद्धि 
जनता कौ समृद्धि ` 


| he ® SS डो०ए० ५८/२६७ 
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__ मुन्नी रोई तो भला क्यों! 


ओर देखते ही देखते आसमान सर पर उठा लिया । मुन्नी की सहेली नीनू चुपके 
चुपके मुन्नी को मना रही थी | अपनी तोतली भाषा में कह रही थी, “ना रो 
मुन्नी, जब मेरे पिता जी ओफिश से आर्येगे तो उनको मैं बोलूंगी ... ”, 

लेकिन नीनू की सुनता कौन है । मुन्नी की नई गोल मटोल गुड़िया 

के भरे भरे गुलाबी गालो पर मेल का बड़ा सा तिल लगा था, गुडिया 


0 > की ओट में खड़ी यह तमाशा देख रही थी । जब मुन्नी नहीं मानी तो 
ES . भैं अंदर आई | मुझे देख कर तो जैसे गवैया वाह वा पाने पर ऊंची ऊंची 
'त्ानों में गाने लगता है, मुन्नी उसी तरह से रोने लगी । बेचारी नीनू, हमारे 
= पड़ोसियों की लड़की, दुबक कर सहमी सहमी सी एक कोने में खड़ी हो गई। 


| | मुन्नी ने जब रोना शुरू किया तो पाहिले फुस फुस करने लगी । फिर सुव्कियौँ भरी" . 


की नई फ्राक पर भैली उंगलिओं के निशान पढ़े थे ,..और में खिड़की . 


अभी में सोच ही रही थी कि मुन्नी को मनाऊं तो नीनू और धबराएगी और - 
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जो नीनू को दिलासा दूँ तो मुन्नी अपनी चीर्खो से कानों के पर्दे काइ देगी, दभी 
सुशीला दौडी आई । मुन्नी को लपक कर गोदी में उठाया और लाड से कहने लगी 
बिटिआ को कौन मारता ४ 
और बिटिआ रानी सिसकियाँ ले ले कर बोली, 
“चाची, चाची, नीनू -- नीनू ने गुड़िया की 
क्राक मेली कर दी!” . 
~. ° ओ, हो, हो ! हम नीनू को मारेंगे। अपनी 
५; प्यारी मुन्नी को नई क्राक लाके देंगे। ? 
2 चाची, चाची, मेरे लिये नहीं, गुड़िया के लिये 1? 
हशीला मुन्नी, नीनू और गुड़िया को अपने साथ ले गई और मैं घर के काम काज 
में लग गई | शाम के चार बजे होंगे जब मुन्नी गुड़िया को ले कर नाचती हुई घर 
भाई | नई फ़ाक देख कर्‌ मैं ने सुशीला को आंगन से आवाज़ दी और चाय मेरे 
धर पीने को कहा | सुशीला आई तो मैं ने शिकायत की: “ भला नई फ़ाक लाने 
की क्या जरूरत थी १” 
यह नई नहीं बहिन ! वही तो है । ज़रा धो डाली और इस्री कर दी, बस!” 
3 “जुरा धो डाली ! ना बहिन, यह तो बहुत ही साफ़ और उजली भुली दै ! क्या चमक रही है 
सुशीला चाय का एक धूंट पी कर बोली :- “ वह तो इस लिये कि इसे सन्तलाइ 
धोया है | घर के कुछ कपडे थे, मैं ने कहा चलो मुन्नी की गुड़िया की फ्राक भी धो डाले 
मैं ने मन में कहा अब बात की जड़ तक उतर के रहूँगी “ तो कितने कपडे धो ९ 
तुम ने ? अब हमें बनाओ मत ! कपड़े पीटने पटखने की आवाज़ तक तो आई नहीं 
सुशीला बोली: “अब चाय पी लें तो घर चल कर तुम्हें एक चीज दिखाऊंगी 
सुशीला मज़े से चायं पीती रही, मुसकराती र 
मुझे देखती रही | मैंने तो ऐसे तैसे कर के चाय पी डार 
उस के धर जा कर देखा तो इस्नी किये हुए कपड़ों का ढेर पड़ा € 
गिनने के लिए मैं हाथ लगाते डरती थी कि कहीं मैले न हो जाएं | सुशील 
. बातों बातों में मालूम हुआ कि ये सभी कपड़े उस ने सनलाइट से धोए हैं | इन ० वा 
. तौलिए, पर्दे, पाजामे, क्रमीजें, धोतिआं, फ़ांकें, वरौरह वगैरह, कोई एक चीज तो नहीं थी। मैं हैरान हो गई कि इतने सारे कपड़े धोड हे 
समय भी कितना लगा होगा और साबुन भी कितना ख़च हुआ होगा । उस ने मुझे समझाया कि, “यह सभी कपड़े आसानी से, ३ राम 
कम खची में साफ़ और उजले धुले हैं । एक ही टिकिया से ४०/५० छोटे बढ़े कपड़े धोना कोई बडी बात नहीं । हु 1. 
अब उस दिन में ने फैसला किया कि मैं सी अपने कपडे सनलाइट से धो कर 
देखूँगी । और सन्नयुच सुशीला कषी एक एक बात सच निकली । 
्नलाइर साबुन थोड़ा सा मलने पर भरपूर झाग देता है और वह भी 
ऐसा कि जो कपड़े के ताने बाने में जा कर सारा मेल बाहर खींच लाए-+ . 
 नपीरनेकी जरूरत, न पटखने की--और कपड़े साफ़ और उजले धुल जाएं। 
| हाँ, एक बात और ! सनलाइट की सुगंध भी ऐसी है कि कपड़ों में से 
न स्वच्छता की महक आती है और इस का झाग हाथों को कोमल और 
न मुलायम रखता है।अब जिले इतना कुछ मिले उसे और क्या चाहिए! 


. हिंदुस्तान सौबर लिमिटेड'ने बनाया - 
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नाप तौल की मेट्रिक प्रणाली लाग्‌ होने का प्रथम 
चरण १ ग्रक्तुवर, १६५८ से प्रारंभ हो चुका हे। इस 
तारीख से राज्यों के कुछ क्षेत्रों सें मेट्रिक बाटो का 


, प्रयोग कानूनी हो गया है। 


कक 


मेट्रिक प्रणाली सरकारी विभागों और सूती वस्त्र, लौह 
ब इस्पात, इंजीनियरी, भारी रसायन, कागज, सीमेंट 
श्रोर जूट के उद्योगों मे भी शुंह कर दी गई है । 

यह परिबर्तन क्रमशः समस्त देश में लाया जाएगा । 


MRO. रक | प | वर्तमान तील 
प्रणा के बराबर 
se MEER म आस य णा ली -- सेट्रिक तौल 
RN के लिए RN Ne a 
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6 क वाट : परिवर्तन तालिका ५ 


इसे काट कर पास रख लें--काम्र श्रायेगी 


lL ॥। 
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लस र यन सन ण » टी . जा | 
८ मॉ. बाहर तोते बेचने वाला राया है। सुके एक बे.दो!” “बहुत सस्ता हे। ले लो”-_ बा | 
| “कितने का है :” भाँ ने पूढा। ` यह सब समय की बात है ।. 
॥व्चव्वनी का । ” दो बरस पहले लाला जी के घर तेल का लॅम्प जलता था। 
“ना बेटा--बहुत मँहगा हे।” ' रब उन के घर में बिजली की रोशनी, पंखे, सभी कुछ है। 
दो साल बाद तोतों वाला फिर त्राया ओर बेटे ने माँ से कहाँ, तो. क्या यह सच है कि भगवान जिस को देता है छप्पड़ 
“माँ, माँ ! बाहर तोते बेचने वाला आया हे. ।” फाड़ कर देता है! या यह उन की मेहनत ओर ईमानदारी कां 
० कितने में बेचता है १” माँ ने पूछा फल द्वे ?-- बातें दोनो ही सच हैं। 


“चार रुपये का एक” 


|“ 


| गांगा दाम 


~» YD 


जब लाला जी ने दुकान खोली थी तो फ्रेसला कर लिया 
था कि केवल अच्छा और बढ़िया माल बेचेगे ग्रोर 
ह एक दाम? के नियम पर चलेंगे। इस शहर के लोगों 
भोर गाँव से आने घाले ग्राहकों के लिए यह एक नई 
धात थी। वे शिकायत करते कि सामने वाला दुकानदार 
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ष्र सौ लाला जी ! चीज़ त्तो एक ही हे 12 
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हसी चीज़ के दाम कम लेता दै तो लाला जी एक ही जवाब 


देते, “भई उसी से ले लो। ” लोग लाला जी को सनकी समम 
हर दूसरी दुकान से चीज़ खरीद लेते । परन्तु. एक दिन एक 
ऐसी घटना हुई जिस से लोगों को पता चला कि लाला जी 
प्रत्य दुकानदारों की तरह चीज़ों का मूल्य ऊपर नीचे करने को 
तय्यार क्‍यों नहीं होते --+भोर बस उसी दिन से लाला जी 
क्षी धाक बैध गई । 


एक दिन एक ग्राहक श्रा कर लाला जी पर बरसने लगा “ बच्चे 
को खरीदने भेजा था इस लिए उसे लूट लिया ! बड़े धर्मात्मा 
बने फिरते हो ! शहर भर में बादामों का भाव तुम्हारे यहाँ से 
क्म है। बढ़ा बोई लगा रखा है “एक दाम? --- बराल में छुरी 
मुंह म राम राम -- लाला जी ने समभाने की बहत कोशिश 
की-“भई ये काणज़ी बादाम हें ”--- मगर वह सुनता ही 
कब था! पेसे लोराने भी चाहे मगर वह तो चिल्लाये ही जाता 
था! लोगों ने बीच बचाव कर के ग्राहक को ठंडा शर्त पिलाया 
रोर यूँ जब वह ज़रा ठंडा हुआ तो लाला जी बोले, “बाबू जी 
, दूसरे दुकानदार आप से दो आने कम ज़रूर लेते हैं लेकिन 

चीज़ भी आप को दूसरे ही दर्ज की देते हैं। ये जो में ने 
घराप को बादाम दिये हें,” लाला जी ने एक तोड़ कर दिखाया 
“सब से बढ़िया काग्रज़ी बादाम हैं। खाने पीने की घटिया 
धीजें बेचना में पाप समझता हूँ । ” 


“में सब जानता हूँ-- ये बहाने हैं पैसे बटोरने के!” ग्राहक 
ने जवाब दिया । 


“अगर आप जानते बाबू जी तो झगडा न करते। मेरी दुकान 
मं जो चीज़ दै, शुद्ध और बढ़िया हे । श्रौर यह तो आप भी 
मानेंगे कि शुद्ध और बढ़िया चीज़ के दाम घटिया माल के 
i में ज़्यादा होंगे। प्रव जैसे कि “डालडा? ले 


तुम्हारे “डालडा में कौन सी स्वरी भस्म पड़ी है!” ग्राहक 
ने बात काटते हुये कहा,“'डालडा ' सभी जगह विकता है और 
तुम्हारी दुकान से सस्ता बिकता है।” | 

बाबू जी, डालडा वनस्पति का दाम हर जगह एक ही है। 
जो कम दाम लेते हें वे “डालडा? नहीं बेचते ।” 
“ "डालडा? नहीं बेचते!” ग्राहक ने हंसी उड़ाते: हुये कहा 


“जी हर वनस्पति “डालडा? नहीं। वनस्पति बनानेवाली 
बहुत सी कम्पनियाँ हें। उन में से केवल एक कम्पनी जो 
बनस्पति बनाती है उस का नाम “डालडा? हे।” 


प्राहक फिर चोट करते हुये बोला, “नामों में क्या धरा है 


10 जी 1? ग्राहक ने डिब्बा हाथ र्म लेते हुये कहा । a 


` बह्‌ भी बड़ी मुश्किल से बात समझता था 


जना पा जी ने ग्राहक को गम्भीर दृष्टि से देखा ओर बोले,“ 
कोई दो चीज़ें या दो आदमी एक जैसे महीं। इसी 
हर चीज़ और हर आदमी का नाम या स्वभाव अलग 
“डालडा ? की विशेषता यह है कि यह केवल मुहर वंद डि 
में मिलता है, दुकानों पर खुला नहीं बेचा जाता ।” 


क फिर क्रोध से धोला, “मजी खुला हो या बंद--उस 


क्या फ़र्क पड़ता है !” ¢ 


“अगर श्राप को अपनी तंदुरुस्ती प्यारी है तो निश्चय फ़ 
पड़ता हे।” लाला जी ने सहज स्वभाव से उत्तर दिय 
“आप जो खुला वनस्पति खरीदते हैं, उस पर मक्खिय 
भिनभिनाती हैं, धूल उड़ के पड़ती है । इस से आप खाने 

साथ साथ बीमारियों के कीटाण भी निगलते हें । ओर फि 
खुले वनस्पति में, हो सकता है. मिलावट भी हो।” . 


“हो तो सकता हे ! ” ग्राहक सोचते हुये बोला। 


“बस यही वात है! “डालडा? कभी खुला नहीं बिकता 
सदा पीले रंग के मुहर बंद डिब्बों में वेचा जाता है, जिस र 
इस में किसी प्रकार की मिलावट या गंदगी के पड़ने का को 


खतरा नहीं 1” क 
र 
८... 
द्‌ 


“हूँ ...” ग्राहक ने सोचते हुये कहा । 


“ ग्ब श्राप ही बतलाइये कि आप को ये दो चार श्राने ३ 
प्यारे हैं या अपनी अमूल्य तंदुरुस्ती !” ' 


“बात तो कुछ टीक ही दै” ग्राहक खिसियाना सा हो र 
लालाजी ने मुस्करा कर “डालडा? का एक डिब्बा उठा हवय 
“ यह देखिये पीले रंग का मुहर बंद डिब्बा-- 1 माट 
और एक दाम । डिब्वे पर खजूर के पेड़ का निशान रहता : 
आर साथ ही अंग्रेज़ी और हिंदी में 'डालडा” लिखा होता हे । 


ग्राहक कुछ देर चुपचाप ख़ढ़ा डिब्बे को देखता २ 
लाला जी ग्राहक को देखते रहे । ५ 


ग्राहक ने डिब्बा लाला जी दो लौटाते हुये कहा, " 
ह मै... अय में “डालडा” ही खरीदा करूंगा 


ग्राहक जाने लगा तो लाला जी ने रोक लिया 
शुभ नाम?” 


ग्राहक ने मुस्कराने की कोशिश करते हुये कहा, “ 
लाला जी को झपने गंगा राम की याद आ 
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जु हेतु-- 


श्रेष्ठ पस्तके 


—— 


ग्राथिक आर व्यापारिक निबन्ध--प्रो. रूपनारायण ५) 


निबन्धालोक- प्रो. कमलेश ३) 
वाद-विवाद और व्याख्यान प्रवशिका--तिवारी, राय ३) 

हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्यकार-- सिद्ध श' २1) 

सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहानियां ” ३) 

निबन्ध भारती--िहासनराय सिद्धे श ३) 

रवीन्द्र की लघु कथाएं--रवीऱ्द्रनाथ १॥) 

कुवरसिह ( नाटक )-- कान्त' २॥) 

पनाह ( ऐतिहासिक नाटक )--चौहान २॥) 

मंथन ( कविता )--'कान्त १॥) 

सन्‌ सत्तावन के श्रमर सेनानो-उपाघ्याय १॥) 

भारतीय प्रादर्श नारियाँ--कमलेश १) 

राष्ट्र की महान विभूतियां-- देवदत्त १॥) 

सदाचार को कहानियां--पं. देवदत्त मिश्र १]) 

कंस वध ( कविता )- द्विवेदी १ i) 

राबित हुड की कहानियां-ब्रजेश i=) 

सुबोध हिन्दी व्याकरण-सिद्ध श २1) 

“ग्रादर्श व्याकरण और रचना--सिद्धश २॥) 

बड़े जब छोटे थे-महेन्द्रनाथ i) 

` | वीर बालक--प्रो, कमलेश १।) 
| धादशं बाल कथाए--राय-सिन्हा १) 
र | उपदेश को कथाएं--पं. देवदत्त ॥॥) 
| मेरी बाल कहानियाँ--रवीन्द्रनाथ ॥) 
न ` | शिक्षा पुणं कहानियाँ- शिवकुमारराय ॥) 
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लोक परलोक उदयशङ्कर भट्ट ३९ 
लालसा इविग स्टोन ६९ 
नसीम शौकत थानवी ३१५६ 
तुफान के बादल मन्मथताथ गुप्त ४५० 


तन के उजले मन के काले जमनादास प्रस्तर, ३२५ 
सेरा पहला प्यार तुगनेव २५० 
राजा बेनी माधव भ्रमर बहादुरतिह ४" 
प्रठारह वर्ष बाद गिरजाशङ्कर माथुर ४" 


राहां श्रमरनाथ शुक्ल ४ 
श्र।दित्यनाथ बलभद्र ठाकुर ५५० | 
प्रतिकार प्रजितकुमार ऋषि ३:०० 
एक और अनेक गुरुदत्त ६१०० 
ग्रजनवी सूयंकरुमार जोशी २५० 
कलडूः रनु, आशुतोष ३" 
चोथा रास्ता यज्ञदत्त वर्मा ६ 
दो राहे लीला श्रवस्थी २ 
दुरभि सन्धि विगत व्र 
विज्ञात व: 
चन्द्रलोक बसन्तकुमार चटर्जी २" 


रसायन शास्त्र की कहानी भंगु. रमेशचन्द्र वर्मा २ 


समुद्र को कहानी ae 

मोसम की कहानी भ्रमु, हरिश्वद्ध विद्यालङ्कार : 
दर्शन कि... 

गांधी दर्शन रामचन्द्र गुप्त 

स्फुट 

में नेहरू से मिला तिवोर माँड 

पढाने की कला गिलवटं ह 

महान मनीषी जगन्नाथप्रसाद 


रामायण कालीन संस्कृत 
डाँ० शान्तिकुकार नातुराम 


साङ 
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उत्तर रेलवे 
बड़े दिन की छुट्टियों के लिए 


| र | (RS NIN Se ब्‌ री शय 
| ९६ किराये मारयायता वापसी ।टाकेट 
जारी होने की अवधि  बडादित--१५-१२-५८ से ५-१-५९ तक 


“| चालू रहने की जवधि-- जारी होने की तारीख सहित १५ दिन 
VG — ५० सील 
न्यूनतम फासला म क 
े वेशष रात 
यात्रा भड़-- लोटते समय यात्रा भंग नहीं की जा सकेगी 


लेकिन यात्रा आरम्भ करते समय सामान्य 
नियमानुसार यात्रा भंग को जा सकतो है। 
हस्तातर-- यात्री को चाहिए कि वापिसी यात्रा 
। श्रारस्भ करने के पहले ही वह श्रपने वापिसी 

श्राधि टिकिट पर स्याही से या न मिटने वाली 
पेन्सिल से टिकिट कलेक्टर से टिकिट की 
बिडकी पर या प्रवेश द्वार पर हस्ताक्षर करा 
ले या स्वयं हस्ताक्षर क्र लें। ऐसा न करने 
| पर मिलने वाली सुविधा नहीं मिलेगी । 
| एयर कण्डीशण्ड गाड़ी से यात्रा- इन टिकिटो के यात्री तृतीय श्रेणी के 
| एयर कन्डीशण्ड में उसका सरचाजे देकर 
यात्रा कर सकते हैं, फिर उनके पास चाहे 
किसी भी श्रेणी का टिकिट हो । 

इत टिकटों और एयर कण्डीशण्ड डब्बे के 
किराये में जो श्रन्तर हो उसे अदा करके इन्हीं 
टिकिटों से ऐयर कण्डोशण्ड बोगी में चाहे 
जिस ओर से सफर किया जा सकता है। 


क्री । विशेष ब्यौरा समीप के स्टेशन मास्टर से प्राप्त किया जा सकता है । 
ही. तोफ कमशियल सुपरिन्टेण्डेन कमशियल सुपरिन्टेण्डेन्ट र 
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हमारी विचारधारा 


प्राशंकाएँ श्रौर उनका सम्ाधाल---- २--हिन्दी-भाषा में विचारों की घुर्ठम प्रभिव्य 
बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के विगत श्रधिवेशन "का की शक्ति नहीं है । द्‌ 
सभापतित्व करते हुए श्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी भारतीय भाषाय़ों में से एक है, 
हिन्दी वालों और. बाहर के लोगों की भी कुछ आशं- राष्ट्रभाषा या राजभाषा मान लेने से दूसरी भ 
शगरों का विश्लेषण बड़े ही तकं संगत ढंग से किया प्रति उपेक्षा श्रौर अन्याय होगा, जो धागे चलकर 
है। विवेचन बहुत ही उपयोगी श्रोर सारगभित है श्रतः विकास में बाधा पहुँचाने को बाघ्य ह... 
इम पे उन्हीं के शब्दों में यहाँ दे रहे हैं:--- ४--अगरेजी समृद्ध भाषा है, अन्तरराष्ट्रिय 
ग्राप सदा इस बात को ध्यान में रखें कि इन बातों के उसे राजभाषा के रूप में स्वीकार करने में कोई | म 
कहने वाले वाहर के लोग नहीं हैं, वे श्रपने ही आदमी बात नहीं है । 222 
दै। उनकी वात व्यान से सुनने योग्य है शौर वात से ५--अगरेजी के राजभाषा बनाने से सभी 
| नही, काम से यह सिद्ध कर देना है कि उनकी थाशं- | त की... 
` कां निमू'ल हैं ओर दुश्चिन्ताएँ अतिरिक्त सावधानी ६--अंगरेजी ही देश की एकता बनाये ` 
की उपज हैं । यही काम अब करना हे । कंसे किया है । उसके अ्रभाव में देश बिखर जायगा । 
जा सकता है, यही विचायं है। ` ` पहली बात एक भ्रथं में सच है, एक ' 
 सश्राशंकाध्रों को इस प्रकार रखा जा सकता है- 


“हिन्दी में साहित्य नहीं है । 


ER, सित 


ह. यया 


। तुलना में वह कम नहीं है । कई से तो वहुत ग्रधिक है 
5 कई के समकक्ष है [दुसरी बात भी ठोक नहीं है । प्रभि 
। ठ्यक्किको ग्रपार शक्ति हमारे देश की सभी भाषाप्रो में 
हे, हिन्दी में भी है । प्रयोग का ग्रवसर न मिलने से वह 
लुप्त पड़ी हुई है । 
| तीसरा प्रश्न यदि कुछ भी सारवान्‌ है, तो उसका 
| भी उत्तर काम करके हो दिया जा सकता है । हमें स्पष्ट 
| रूप से स्वीकार करना चाहिए कि हिन्दी-प्रचार का काम 
। सबके लिए है । प्रगर उसके विना भी देश का काम 
` प्रासानी से चल सकता हो, तो हम कभी नहीं चाहेंगे 
कि किसी भी देशी भाषा के क्षेत्र में वह लादी. जाय। 
प्रब तक ऐसा कुछ उपाय नहीं सुझाया गया है, जो एक 
भारतीय भाषा के बिना भी देश की एकता बता रखने 
में समर्थ हो । हम सब देशी भाषाओ्रों की समृद्धि देखना 
चाहते हूँ । साथ ही, हम देश को हढ़ एकता में प्राबद्ध 
भी देखना चाहते हैं। लेकिन ग्रन्तिम तीन बातें निरा» 
धार ही हैं ग्रोर स्वीकृत हुई तो घातक भी । मुभे ऐसा 
' लगता हे कि कहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। 
' सभारतवषं की सारी भुमि को हमने सबकी भूमि समझने 
फी भावना को तो थोड़ा-बहुत श्रपना लिया है, परन्तु 
भारतवर्ष की सभी भाषाग्रों को ग्रपनी भाषा समभने 
की बुद्धि विकसित नहीं की है । भारतंवषं की मिट्टी तो 
` हमारी मृण्मय सम्पत्ति है--मिट्टी की सम्पदा । किन्तु 
| यहाँ की भाषाएँ श्रौर साहित्य हमारी चिन्मय सम्पत्ति 
2 हैं। वह सबकी है । सभी भाषाएँ सबकी हैं । जब तक 
यह बुद्धि नहीं श्राती, तब तक ध्राशङ्काएँ दुर नहीं होंगी । 
_ हिन्दो में प्रकाशन कार्य-- 
 स्वतन्त्रता-प्रासि के बाद के गत दस वर्षों में हिन्दी 
हित्य को समृद्ध बनाने की दिशा में भ्रनेक महत्त्वपूरां 
कार्यों का प्रारम्भ हुआ । बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने 
साहित्य, दर्शन, इतिहास, राजनीति, धमं श्रोर विज्ञान 
५ महत्त्वपुणा ग्रन्थों का प्रकाशन किया है । उत्तर-प्रदेश 
। में भी हिल्दुस्तानी प्रकादमी श्रोर हिन्दी-समिति ने साहित्य 
गो नाना विषयों के ग्रन्थों से समृद्ध बनाने का यल किया 
। मध्यप्रदेश के शासन-साहित्य-परिषद्‌ ने भी उल्लेख 


त्रि क ld. 


साहित्य-सम्देशं 


योग्य कार्य शुरू किया है श्रोर राजस्थान में भी एक इस नी 2 


प्रकार की परिषद्‌ की स्थापना का उद्योग हुप्रा है। 
केन्द्र में साहित्य-अक्रादमी ने विभिन्न देशी भाषाग्रों के 
साहित्य के श्रादान-प्रदान का महत्वपुणां कार्य आरम्भ 
किया है । केन्द्रीय सरकार ने नेशनल ब्रुक-ट्रस्ट की भी 
स्थापना को है, जिससे उत्तम ग्रन्थों के प्रचार श्रौर 
प्रसार का एक संगठित प्रयास करने का प्रयत्न किया है। 
शिक्षा-मंत्रालय के उद्योग श्रौर सहायता से कई संस्थाश्रों 
महत्वपूर्ण कार्यो का आरम्भ किया है । इनमें उल्लेख 
योग्य हैं -काशी-नागरी-प्रचारणी सभा द्वारा श्रायोजित 
'हिन्दी-शब्दसागर' का नया संशोधित संस्करण तथा 
विश्वकोश का निर्माण । केन्द्रीय सरकार के गशिक्षा- 
मन्त्रालय ने सारे देश में प्रचलित होने योग्य शात्रोय- 
शब्दावली के निर्धाण में भी उल्लेख योग्य कायं कराया, 
है । यद्यपि यह कायं कुछ मन्दगति से हो चल रहा है, 
तथापि इसका महत्त्व बहुत अधिक है । यदि समस्त देशी 
भाषाएँ शास्त्रीय श्रौर वैज्ञानिक ग्रन्थों के लिए इन 
शब्दों का प्रयोग करने लगे, तो भाषागत व्यवधान 
बहुत कम हो जायगा। कई हिन्दी-प्रदेशीय सरकारों 
्रौर केन्द्रीय सरकार के सहयोग से .काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा-ने सत्रइ जिल्दों में एक वृहत्‌ कोश 
की योजना प्रस्तुत को है, जिसका पहला भाग प्रका: 
शित भी हो चुक्रा है। सम्पुणां ग्रन्थ प्रकाशित होते पर यह 
इतिहास साहित्यिक विश्वकोश का कार्यं करेगा। दो 
साहित्य कोशों के निर्माण का भी प्रयत्न हो रहा है। 
एक तो उत्तरप्रदेश-सरकार करा रही है, दूसरा काशी 
का ज्ञानमण्डल । यह दोनों ही साहित्य-कोश बड़े उप- 
योगी सिद्ध होंगे, ऐसी ग्राशा है । केन्द्रीय सरकार की 
सहायता से हिन्दुस्तानी कल्चर-सोसाइटी ग्रेगरेजी हिन्दी 
का एक कोश तैयार कर रही है । इसमें अँगरेजी श 


के लिए बोलचाल में प्रयोग करने योग्य प्रतिशब्द तैयार 


करने का प्रयत्न हो रहो है । यद्यपि हमारी सबसे महत्त्व 
पुणं संस्था हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन श्रापसी भगडों के 
कारण यथोचित क्रियाशील नहीं है, तथापि वह बिलः 


कुल निश्चेष्ट भीं नहीं है । उसकी ओर भी एक pr 
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। 


| _हिन्दीोश्ञ का तिर्माण हो रहा है, जो मन्द गति से 
प्रो बढ़ रहा है । विश्वविद्यालयों ने भी पिछले दस वर्षों 
में थोडीबहुत क्रियाशीलता दिखाई है। कई शोध- 
तिबरधों का प्रकाशन हुआ है, जिनमें सबका तो नहीं, 
परन्तु कुछ का स्थायी महत्त्व है । विश्वविद्यालयों को 
जिस तत्परता के साथ सङ्घटित प्रयत्न करके देशी 
भापाश्रों के साहित्य को समृद्ध बचाने में जुट जाना 
चाहिए था, उसका कोई खरा लक्षणा नहीं दिखाई दे 
रहा है। श्रव भी हमारे विश्वविद्यालय ग्रंगरेजी की 
माया नहीं काट सके हैं और परीक्षा्रों की योजना में 
ही ग्रपनी सारी शक्ति लगाने का प्रयल करते जा रहे 
हैं। विश्वविद्यालयों ने विद्या की श्रांच जितनी पैदा की 
है, उतना ,प्रकाश देने का प्रयत्न नहीं किया है। 
, प्रांच ग्रावश्यक है; क्योंकि उसके विना किसी परिवार 
की खिचड़ी नहीं पक सकेगी; किन्तु प्रकाश देना भ्रोर 
भी प्रावश्यक है; क्योकि उसके बिना जनता अपना 
रास्ता नहीं खोज. सकेगी । दुर्भाग्यवश हमारे विश्व- 
विद्यालयों ने प्रकाश देने का ब्रत नहीं लिया है। इस 
प्रसङ्ग में ग्रागरा-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विद्यापीठ की 
चर्चा आवश्यक है । इस विद्यापीठ ने श्रपनी अल्पकालीन 
जीवन में महत्वपुरां कायं करने के शुभ सङ्कल्प का 
परिचय दिया है । ' 
हिन्दी में शोध कार्य -- 
हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थों के भ्रन्वेषण-सङ्कलन और 
समपादन का कायं भी कुछ प्रगति की ओर बढ़ा है । 
काशी नागरी-प्रचारिणी सभा का खोज-विभाग राज्य 
प्रोर केद्धोय सरकारों की सहायता से प्राचीन ग्रन्थों के 
श्रन्वेषण का कायं निष्ठापूर्वक करता जा रहा है। 
पिछले दस वर्षों में खोज-विवरणों की कई जिल्द प्रका- 
शित हुई हैं ओर भ्राशा की जा रही है कि इस वषे के 
` समाप्त होते होते श्रोर भी कई जिल्द प्रकाशित हो 
जायेगी । बिहार, राजस्थान झौर मध्यप्रदेश में भी इस 
प्रकार के ग्रन्वेषण का. महत्त्वपुण कायं 'आरम्भ हो गया 
_ हैशरोर ग्राशा की. जानी चाहिए कि कुछ दिनों में हिन्दी 
प... ` तो बहुत अज्ञात साहित्य प्रकाश में ग्रा जायगा । काशी 


हमारी विचारज्वाश 


- किया है । यह बड़ा ही शुभ लक्षण है । इससे देश की | 


सिन्धी, मैथिली, राजस्थानी, संथाली आदि 


A रु ॥ 
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की नागरीःप्रचारिणी सभा, जयपुर का पुरातत्त्व-मस्दिर ; 
और प्रयाग की हिन्दुस्तानी श्रकादमी ने प्राचीत ग्रन्यो 
के सम्पादन और प्रकाशन का महत्वपुर्ण कार्य किया | 
है । और भी कुछ संस्थाएं इस रोर दत्तचित्त दे . 
हिन्दी सें श्रतुवाद का कार्य 
भारतवर्ष की विभिन्न .भाषाग्रों के साहित्य के ग्रनु 
घाद का कायं रुचि के साथ किया जाने लगा है।। 
साहित्यः श्रकादमी के प्रयों के ग्रतिरिक्त हिन्दी की प्रमुख 
पत्र-पत्रिकाग्रों ने भी इस दिशा में उल्लेख योग्य काये. fe 


एकता की भावना को दृढ़ करने में बड़ी सहायता 
मिलेगी । साहित्य-अ्कादमी ने प्रतिवर्ष देवनागरी र 
सभी भाषाश्रों की चुनी कविताश्रों का श्रनुलेखन हिन्दी 
भाषान्तर के साथ प्रकाशन करना श्रारम्म किया है 
इसी प्रकार 'देवनागर” में भी विभिन्न साहित्यों की मु ग 
रचनाएँ देवनागरी-ग्रक्षरों में प्रकाशित हो रही हैँ। यह 
प्रय्न ्रभी आरम्भावस्था में ही है, परन्तु श्रा्ा को जा | 

सकती है प्रागे चलकर इनसे देश में एकलिपि विस्तार | 
की शुभेच्छा श्राकार ग्रहण कर सकेगी । इस विषय 
तो दो मत नहीं हो सकते कि यदि सभी भारत 
भाषाएँ एक ही लिपि में लिखी ग्रौर छांपी जाने ल 
तो देश का बंडा कल्याण होगा । परन्तु यह काय 
सबकी रजामन्दी से ही हो सकता है । विभिन्न भाषाम्र 
की लिपियाँ अपने-अपने प्रदेशों में बहुत परिरि त्‌ 
प्रिय हैं। उनमें श्रपता-अपता सोन्दय भी है, 


नहीं किया-जा सकता । देश के वृहत्तर कल्याण 
दृष्टि से ही यह वांछनीय है । उसी दृष्टि के सशक्त 
पर यह कायं हो सकेगा । पिछलेः दस वर्षों में 
लक्षण नहीं दिखा है कि सभी प्रादेशिक भाषा 
लिए देव॑तागरी-लिपि स्वीकृत हो ही जायगी । पर 


इस लिपि में बिता प्रयल के ही लिखी | 
उदूः का थोडा-बहुत साहित्य देवनागरी लि 
शित हुआ है, और पाली, प्राकृत शोर भ्रपः 


भी इस. लिपि में प्रकाशित होने लगी हैं। नेपाली भाषा 
का साहित्य भी इसी लिपि में प्रकाशित होने लगा है 
झर काश्मीरी की कुछ पुस्तकें भी इस लिपि में छापी 
गी हैं । ग्राशा की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में 
- झोर भी भाषाएँ इस लिपि में प्रकाशित होने लगंगी । 
वादों पर दिवाद-- 


' एदापंण हुग्रा है प्रौर पुरानी पीढ़ी के लेखकों ते भी 
प्रयल्न जारी रखा है । कुछ दिन पूवं तक साहि- 
स्पिक कुठा श्रौर. रचनात्मक श्रवसाद का जो श्रभियोग 

सुनाई देता था, वह क्षीण हो गया है । निस्सन्देह हमारे 
तभाशाली लेखकों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि 
छले दस वर्षों में साहित्यकार बिलकुल निरचेश न था। 
अनेक क्षेत्रों में तये प्रयोग किये हैं। सफलता भी 


ह कुछ वर्षों में यह दलबन्दी समाप्त हो जायगी । 
' ग्राक्षेपों का वातावरण समाप्त हो जायगा । 
[भाशाली लेखक कुहासे के हट जाने से मुक्त 


को मुक्त वायु भोर स्निग्ध प्रकाश का दान 
लगँगे। पाठकों के चित से भी दलगत बहस-मुबा- 


वाद पर आधारित सामूहिक आनन्द भौर मङ्गल के 
हित्य का रसास्वादन करने में रस लेने लगेगा । 


० 


ड़ करना है, तो इस प्रकार के श्रोछेपन 
“की दुर से ही नमस्कार कर लेना होगा । 


x 


A १ १ ७ कर दर | साहित्य-सन्दैश 


शस में ग्रपनी प्रतिमा की किरणों फैलाकर उत्सुक. 
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जौ 
बडी बात कहने के लिए बडा दिल ग्रौर बड़ा दिमाग 
“होना चाहिए । संकीणां चित्त लेकर जो बात कही जायगी 
वह निश्चय ही सङ्गलजनक नहीं होगी । व्यक्तिगत या 
दलगत राग-द्व के प्रावरण से ढका हुग्रा प्रकाश मन्द. 
होने को बाध्य है । मुभे खेद के साथ कहना पडताहे 
कि पिछले दस वर्षो में इस मनोवृत्ति ने साहित्य के मागे 
को कण्टकाकीणा बना दिया है और बड़ी -बड़ी संस्थाश्नो को | 
निष्क्रिय बना दिया है। साहित्यिक मतभेद और प्रतिद्वन्द्रिता 
होना बुरा नहीं है, परन्तु उसके कारणा कटुता नहीं आनी 


- चाहिये । 


विदेशों में हिन्दी -- 

यह हषे की बात है कि हमारे साहित्य का सम्मान 
विदेशों में होने लगा है! यद्यपि पश्चिमी देशों में प्रपनी *- 
साहित्यिक श्रेष्ठता की एँठ के कारणा -इस साहित्य का 
प्रवेश उतना ग्रधिक नहीं हुआ है, तथापि युनेस्को की 
श्रोर से हमारे महत्त्वपूर्णां ग्रस्यों का थोड़ा-बहुत प्रनुवाद 
हुआ! है, लेकिन रूस में काफी अधिक मात्रा में. हमारे 
साहित्य का अनुवाद किया गया है और वहाँ की उदार 
जनता ने इसका स्वागत भी किया है। चेक्कोस्लोवाकिया 
चीन आदि देशों ने भी हमारे साहित्य की काफी कदर 
की है । अँगरेजी पर अधिक ध्यान देने के कारणा 
भारतवर्षे पश्चिमी देशों की रटि में अँगरेजी भाषी देण 
ही माना जाने लगा है । उन देशों में लोग यह समभते 
हैं कि भारतवपं का जो कुछ सर्वोत्तम है, वह श्रँगरेजी के 
माध्यम से ही प्रकट हो रहा है। यह धारणा गलत है, 
परन्तु दुर्भाग्यवश हमारी श्रोर से ही इस गलत धारणां 
को फैलाने का काम हो रहा है । पत्ता नहीं, वह दिन 
कब श्रायगा, जब हम यह विश्वास करने लगेंगे कि श्रपनी 
भाषा के माध्यम से ही हम अपना सर्वोत्तम संसार. को 


` दे'सकते हैं । कमजोरी मानसिक है, श्रतः मातसिक 


स्तर पर ही इसका समाधान भी हो सकता है। जो 


लोग देशी भाषाओं पर ह॒ढ़ ग्रास्था करते हैं, उनका , 


कत्तव्य है कि श्रपनी भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य का तेजी 
से निर्माण करे, क्योंकि देशी भाॉषाश्रों र सशक्त 


काका सकी 


साहिव्य ही पढ़े-लिखे लोगों की ग्रात्म-विश्वास कोहीनता | 


को दुर कर सकता है । 


>> 


a2] 


काव्य का एक मात्र लक्ष्य उच्च कोटि के रस 
( ग्रानन्द ) को श्रनुमुति है। कविता का आनन्द स्वरूपतः 
चाहे ग्रलोकिक ही हो, उसका मूल आधार लौकिक 
यक्षि या वस्तुऐ ही होती हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि 
लौकिक वसतुप्रों या उपकरणों से अलौकिक आनन्द की 
उत्ति कंसे सम्भव होती है ? इसे समभाते हुए 
ग्राचायों ने लिखा है कि रस का जीवन पावा 
जो विभावादि के रहने पर बना रहता है और उनके 
हॅट जाने पर हट जाता है। इस का झास्वादन पानक 
, रस की तरह होता है । वस्तुतः यह सब कार्य एक 
विशिष्ट किन्तु अत्यन्त जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के 
हारा सम्पन्न होता है । लौकिक वस्नुग्रो के वरन से 
ग्रलोकिक रस भ्रास्वादत की श्रनुभूति के लिए काव्य 
पयवा कलाएं एक विशिष्ट पद्धति को पकड़ कर चलती 
हैं जो दशन व विज्ञान की विचारात्मक अथवा प्रयोग 
परीक्षणात्मक पद्धति.से संथा भिन्न व स्वतन्त्र है । 
हमारे. मन के. दो विभाग हैँ--हूदय श्रौर मस्तिष्क 
प्रववा भावना ग्रौर बुद्धि। (दे. 'कामायनी' की भुमिका) 
कविता का कार्यक्षेत्र मुख्यतः हृदय है और द्शत-बिज्ञान 
प्रादि.का मस्तिष्क । हमारे हृदय में च्गरित भाव होते 
हैं। उन में कुछ भाव तो स्थायी कहलाते हैं सोर शेष 
सञ्चार । कविता में जब बस्तुव्यापारों का बर्णन इस 
ख्प में किया जाता है कि वे भाव उद्बुद्ध हो जायें, तभी 
रसानुभृति के द्वार खुलते हें । उन भावों को जागृत कर 
देने वाले ग्रालम्बन विभावों के श्रतिरिक्त जब उतको 
( भावों को ) उद्दीस करने वाले उद्दीपन विभावों, 
शारीरिक चेट्टाश्रों ( ग्रनुभावों ) श्रादि का भी वर्णन 
किया जाता है तब रस का पुणा परिपाक होता है । 
तात्पर्यं यह है कि वस्तु-ब्यापारों का इस रूप में वणान 


किए बिना क्रि मातस-पटल पर उनकी संवेदनाग्रों.की | 


एक संकुल श्रनुभूति कराने वाला चित्र या बिम्ब न 
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कविता की रागांत्मक अमिव्यञ्जना 


ड!० रामेश्‍वरलाल खण्डेलवाल 'तरुणा एम० ए०, पी-एच० डी० 


उतर श्राये, हमारी वृत्तियो का पुणां अनुरञ्जन नहीं होता 
व परिणाम स्वरूप रसानुभव सम्भव नहीं होता । १ 
इन्द्रियों के द्वारा अन्तःचर्व॑णीय या संवेद्य हो सकने के 
रूप में श्रालम्ब्रतों का चित्रण या वर्शान नामक श्रमि- 
व्यक्ति-व्यापार कविता की रागात्मक अभिव्यज्ञना है । 
यउ श्रमिवयञ्जता काव्य या कलाग्रों की अपनी विशिष्ट. 
पद्धति है जो रस्तानुभूति में सहायक होती है । यह कायं 
स्थुल इतिवृत्तात्मक कथत से श्रथवा बुद्धि के श्रागे कुछ 
तथ्य खड़े करने मात्र से नहीं चल सकता । यह ठीक 
है कि हृदय के सभी प्रकार के भाव काव्य की रागा- 
त्मक भ्रभिव्यव्यक्षना की इस पद्धति से सजाये जाते हैं 
और श्रपने चरमोत्कर्ष में आनन्द की श्रनुभुति कराते हैं, 
किन्तु प्रेम-भावना के श्रथवा सोन्दयं-मावना के ऐसे 
निरूपण से, जिसमें वे भावताएँ रमणीय कल्पना- 
मूत्तियों के रूप में ढलती श्रायें, हमारे हूदय का मूल 
रति भाव सर्वाधिक पुणांता के साथ जागृत तृप्त घोर 
अनुरञ्जित होता है श्रौर वह श्रपेनें चरम विकास मॅ 
शृङ्गार रस की गम्भीरतम अनुभूति कराता है । मानवः 
मन के मूल रति भाव ( श्यज्ञार रस का स्थायी भाव ) 
से घनिष्टटस रूप में सम्बन्धित होने के. कारण हो 
ऽुङ्गार-रस साहित्य में “रसराज' कहलाता है. 
ग्रनन्‍्त चेतन-सत्ता का एक प्रकाश बिन्दु सातव, 

इस हश्यमान्‌ और प्रपञ्चात्मक जगत में, जन्म और 
मृत्यु के दो छोरों के बीच, .श्रपती रहस्यमयी प्रोर 
वंचित्र्पपुरां गति से निरन्तर क्रियाशील बता रहता है। _ 
जन्म के समथ जो पुर्णतः शुद्ध बुद, निर्मल, मायामुक्त 


आर साक्षात्‌ चेतन स्वरूप होता है वही मानव श्नः | 
DISS य लयन ट>जयजज'_"नपप्लिलशकॉरशििशिशिशशिरशॉशशित 


१ डा० नगेन्द्र : 'आधुनिक हिन्दी कविता को मु 
प्रवृत्तियाँ पु० १२०--१२१ तथा झाचायं शुक्ल | 
'साघारणीकरण ग्रौर व्यक्तिवैचित्र्यवाद' ( चिन्ता 
भाग १) नामक लेख । 


वमा यम + माया के विकारों से विकृत भ्रोर पाप-ताप से ग्रस्त 
होकर भ्रपनी मूलभूत ईश्वरीय सत्ता खोता जाता है ।* 
दि इस बीच वह भ्रपने उच्च झ्रात्मिक संस्कार, शिक्षा- 
वातावरण आादि के कारण सजग होकर ग्रपनी 
मुलभूत या वास्तविक प्रकृति की रक्षा के लिए तैयार 
हो जाता हे तो ठीक, अन्यथा वह भ्रविद्या के गहन 
ओ- अन्धकार में ही भटकता फिरता है । प्रत्येक मानव- 
ओ- प्राणी सदा एक विशिष्ट वृत्ति लेकर उत्पन्न हुप्रा करता 
खु है; इच्छा ज्ञान प्रौर क्रिया में से कोई एक । इन तीनों 
में से मुख्यत; किसी एक भी परिष्कृत और सूक्ष्म वृत्ति 
पै वह भ्रपने जीवन का चरम फल प्राप्त कर सकता 
हैं । बाह्य रूप में ये वृत्तियाँ चाहे: भिन्न-भिन्न जान पड़ती 
हों किन्तु साधना की पूर्णावस्था में वे सब मिल कर 
> एकाकार हो जाती हैं-सब व्यावहारिक भेदों का 
य्य सिद्धि के सिन्धु में प्रा लय हो जाता है । जब तक इन 
| कै शृत्तियो का पारस्परिक विलय नहीं हो जाता तब तक 
अ साधना की पुर्णता नहीं कही जा सकती । 
वृत्तिभेद से जीवन के लय में कोई धन्तर नहीं भ्राता 
` चाहे व्यक्ति की चेतना बुद्धि-प्रधान हो चाहे भावना-प्रघान 
चाहे कम-प्रधान । सभी प्राणी ( जान या श्रनजान में ) 
2 आ के बन्धनो से संथा मुक्त होकर पुर्ण स्वतन्त्र होना 

` चाहते हैं, प्रखण्ड, निविकार भौर एकरस श्रानन्द की 
प्राप्ति चाहते हैं, मृत्यु के मय से मुक्त होकर श्रमरत्व का 
स्वाद लेना चाहते हैं। श्रानन्द-प्रास्ति की यह मधुर 
कामता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राणियों की गति 
को प्रत्येक क्षण प्रभावित, नियन्त्रित व सञ्चालित 
करती रहती है।। 

- हृदय श्रोर बुद्धि को उज्ज्वल, पुष्ट और समुन्नत 
ने वाले इस उच्च कोटि के श्रानन्द की प्राप्ति के 
श्रध्यवसाय का भ्रर्थं है--ईश्वर की प्राप्ति का प्रध्यवसाय । 
ईश्वर श्रानन्दस्वरूप है । इस श्रानन्द को हम सत्य कहते हैं 


० 


दृष्टि से वर्ंसवर्थ की प्रसिद्ध कविता “(006 


“कर 


। साहित्य -सन्दैश 


भावना के क्षेत्र में. जिसे आनन्द, 


_श्रन्ततः उसी उच्च कोटि के आनन्द द या सत्य की प्राप्ति 
के लिए सचेष्ट हैं । दर्शन, प्रज्ञा (17० 1111011001) 
हु हा गम यायी कहें कि. 


जड 


imations of Immortality” भार-. 
मेल. | देखिने तेत्तिरीयोपनिषद, झगुवल्ली, प्रथम अनुवादक देखिये, तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भुगुवल्ली, प्रथम अनुवादक | 


[ भाग २०, ! 


'रस-देवता', ब्रह्मानन्द 
सहोदर! कहते हैं ज्ञान के क्षेत्र में उसे ही सत्य कहते हैं। 
अवश्य ही ब्रह्मा के तीनों स्वरूपों (सत्‌, चित्‌ श्रौर भ्रानन्द ) 
में से सत्‌ या सत्य को ही प्रमुखता दी गई है, किन्तु 'चित्‌' 
या:आनन्द' भी 'सत्‌' के ही समकक्ष हैं। तात्पर्ये यह 
है कि सत्य' या 'श्रानन्द' की प्राप्ति ही जीवन का 
चरम उद्देश्य है । 

दार्शनिक, वैज्ञानिक, ऋषि-मुनि, कवि-कलाकार 
सब चितन निदिध्यासन, श्रन्वेषणा व सुजन द्वारा इसी 
सत्य या श्रानन्द की खोज करते श्रा रहे हैं श्रौर कर 
रहे हैं; सभी श्रपनी भावना या बुद्धि का बल लेकर उसी 
परम तत्व को प्रात करने के लिए सङ्घर्ष कर रहें हैं। 
किन्तु यह एक सहज श्रनुभव-गम्य सत्य है कि उस परम 
तत्व की प्राप्ति कवि, कलाकार, भक्त श्रादि को सरलता 
पूर्वक तथा अपेक्षाकृत पूणां या अखण्ड रूप म॑ होती है । 
इसका कारणा हूढ निकालना कठिन नहीं । भारतीय 
क्रान्तदर्शी ऋषियों ने शरीर में पञ्च कोषों की कल्पना 
की है--ग्रन्नमय कोष, प्राणामय कोष, मनोमय कोष, 
विज्ञानमय कोष व ग्रानन्दमय कोष । इनमें से प्रत्येक 
कोष उत्तरोत्तर श्रधिक सूकम ग्रौर गम्भीर है ।) काव्य 
कला श्रौर भक्ति का सम्बन्ध मुख्यतः श्रानन्दमय कोप 
से है। विज्ञान-दशंन ्रादि विचार-बुद्धि-प्रधात विषय, 
मनोमय कोष या विज्ञानमय कोष तक ठहर जाते हैं। 
यद्यपि इन क्षेत्रों के साधकों का भी श्रपना एक विशेष 
व गम्भीर ग्रानन्द'है, यह निर्विवाद है । सत्‌, चित्‌ प्रौर 
श्रानन्द--ब्रह्म के. इन तीनों स्वरूपों में से काव्य श्रौर ` 
भक्ति मार्ग आनन्द स्वरूप को लेकर चले । 

सब साधना-पद्धतियाँ (दशन, कला, विज्ञान ग्रादि) 
ग्रपनी-अ्पनी विशिष्ट वृत्ति या कार्यप्रणाली के श्रनुसार 


के द्वारा सत्य की खोज में निमग्न है । विज्ञान निःसङ्ग | 
बुद्धि की सहायता से पदार्थ जगत की वस्तुग्रों के विश्ले- 
षणा-वर्गीकरण की पद्धति के द्वारा अपनी विशिष्ट काये | 


शाली को ग्रपता कैर उसी सत्य का उद्घाटन कर रहा 
हैह। इसी प्रकार कला-काव्य रादि भाव पद्धति पर रहते 
हूए, सौन्दर्य के माध्यम से, उस आनन्द या सत्य की 
राप्ति की चेष्टा कर रहे हें । कोरी निरपेक्ष बुद्धि से या 
ब्कोरी निरपेक्ष भावना से जीवन का समग्र सत्य प्राप्त 
ननहीं किया जा सकता । काव्य या कला के श्रतिरिक्त 
अन्य साधना-पद्धतियाँ भावना की प्रायः उपेक्षा करती 
हैं किन्तु काव्य, बुद्धि या विचार ( जो कला-पक्ष के 
विन्यास में व्यवहृत होता है ) श्रौर भावना दोनों का 
. हौ ग्रहण करने से हमारी सम्पुरां भ्रन्तः सत्ता की पुणं 
 तृप्िकाउद्योग करता है प्रौर इसी में उसकी मानव- 
` हृदय व्यापी प्रभावशालिता का रहस्य निहित है । बात 
. यह हैं कि जब तक मनुष्य की बौद्धिक जिज्ञासा और 
` हुदयको प्राकुलता दोनों एक ही साथ छान्त नहीं होतीं 
तव तक हृदय की श्रथवा मन की पुरां तृप्ति हो ही नहीं 
सकती । कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि इस प्रकार की 
पुणं तृप्ति का भ्रनुभव मनुष्य को पहलो बार काव्य 
प्रववा कलाग्रो में ही श्राकर प्राप्त हुआ । कला के इसी 
विशेष गुण के कारण मानव हृदय पर श्रन्य अनेक 
जोवनोपयोगी विषयों की अपेक्षा, उसका एकच्छुत्र श्रधि- 
कार सदैव से स्थापित रहता श्राया है । सूच्मतम बौद्धिक 
जिज्ञासा की तृप्ति के बाद भी हृदय की प्यास बनी रह 
सकती है । १ किन्तु हृदय की स्वस्थ तृप्ति में बुद्धि की 
शान्ति या तुष्टि पुणांतया निहित है । कदाचित्‌ इसीलिए 
महान्‌ प्रकति-प्रेमी अंग्रेज कवि वर्डस्‌वर्थ ने कविता को 
___ समस्त ज्ञात की सूक्तम आत्मा! कहा है ।२ 
कला श्रोर भ्रन्य जीवन-विषयों में वृत्ति-भेद मुख्य 
वस्तु है किन्तु कला के विविध प्रकारों ( स्थापत्य, मूत्ति, 
बित्न, सङ्गीत एवं काव्य ) में परस्पर ऐसा कोई भेद 


०: 


` प्रसाद जी की 'कामायनी' का “तुमुल कोला- 
` हुल कलह मॅ.” नामक गीत ('निवेंद सग) इस तथ्य 
को बड़ी हो सहूदयता व पुरांता से निरूपित करता है। 


bag oh २ 


कविता की रागात्मक श्रभिब्यञ्गंनां 


_नह। वे सब एक सुहृढ़-सुकोमल भावना-सत्र में, उप- 


४ “Poetry is the. finer spirit 000 काव्य-चिन्ता:की प्रतिनिधि 


१ ' || | 


करणा$मेद से, श्रविच्छिन्न रूप से बये हुए हैं। सभी _ 
कलुगृ्रों में पारस्परिक मुख्य श्रन्तर है तो यही कि उ 
आनन्द के परिमाणा में (?) श्रोर उनके द्वारा ग्राह्य | 
विशिष्ट उपकरणों ( पत्थर, रंग्र शब्द श्रादि ) या ऐचिक 
माध्यमों ( मुख्यतः श्रांख-कान ) में ही भ्रन्तर है, श्रन्य 
अपने मूल आत्म-तत्त्व की प्राप्ति के लक्ष्य में पुणांतः एक 
हैं । सभी कलाएं श्रानन्द-तीथं को यात्रिणियाँ हैं, सब | 
का साधन सोन्दर्य है, सब का श्राधार राग तत्त्व है, सब | 
की श्रपील हमारी कल्पना को है, और सव की साधना: | 
पद्धति रस की मधुर पद्धति है । सब अपने-अपने विशिष्ट 
उपकरणों के द्वारा श्रानन्द. का ही उद्घाटन करके | 
मानव-हृदय की पुणांता का प्रयत्न कर रही हैं। कालः | 
गाल का ग्रास मानव, श्रपनी श्रात्मा की श्रक्षय प्यास- | 
निवृत्ति के हेतु, ताज', संगमरमर की मूत्तियां, ऐलोरा | 
श्रौर ग्रजन्ता के भित्ति-चित्र, वागीश्वरी की तान, तथा | 
“मानस', 'सूरसागर', 'गीता्जलि', 'कामायनी', गुञ्जन 
दीप-शिखा' श्रौर 'गीतिका' आदि कलाकृतियो की 
रचना करके इन में सब कालों के लिए जीकर, « अपने | 
भ्रमरत्व का जयघोष कर रहा है। है > के 
कला अथवा काव्य का सारा जादू है उसका 'राग- 
तत्त्व' । यही वह तत्त्व है जो उसे. भ्रत्य विषयों से पृथक 
कर उसकी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करता है श्रोर उसे 
वह मोहिनी प्रदान करता है जिसके वशीभूत हो मानव 
मन सिर भुकाकर समस्त तक॑-वितर्क को भुल कर 
जीवन-रस ग्रहण करने के लिए चुपचाप. आत्म-समपंण 
कर देता है। इस “रागतत्त्व' का स्वरूप समभ 
श्रावश्यक है। | | 522 
ग्राचायं पं० रामचन्द्र शुक्क ने श्रपने 'कविता क्या 
है ?” नामक निबन्ध (“चिन्तामणि' भा० १) में कवित 
की परिभाषा इस प्रकार की है" 


लाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावर 
-१ हम श्राचायं शुक्ञजी को घारणा को 


सके माध्यम 


जता 


है । हृदय की इसी मुक्ति की साधना के ज़िए 
मनुष्य की वाणी जो शब्द-विघान करती ब्राई है 
कविता कहते हैं । इस ताधना को हम भावयोग कहते 
हूँ और कमंयोग ध्रोर ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं ।* 
इस परिभाषा में शुङ्कजी ने बहुत व्यापक एवं सूकम 
_ दृष्टि से कविता के सम्बन्ध में सब नहीं तो बहुत कुछ 
 घ्वश्य कह दिया है । उससे हमें ये तथ्य प्राप्त होते हैं-- 
` (१) 'ग्रात्मा' शब्द काव्य-क्षेत्र के बाहर का है। 
) ज्ञान-क्षेत्र व काव्यःक्षेत्र ( भाव-क्षेत्र ) भिन्न-भिन्न 
ह ) काव्य का सम्बन्ध हृदय से है । (४) हृदय की 
 म्रुक्तावस्था साधारणा दैनिक ्रवस्थाश्रों से ऊपर की 


करता है व अ्रन्य को भी उसका भावन कराता है। 
) काव्य में, रस का ही महत्त्व है । (७) कविता साधना 
स्तु है, कोरा मन बहलाव या मनोरञ्जन नहीं । 
(८) यह साधना बहुत प्राचीन काल से होती ग्राई है। 
(९) शब्द-विधान' के द्वारा कविता के कला-पक्ष के 


पहली बार श्रन्य साघना-क्षेत्रों की तरह कबिता को एक 
स्वतन्त्र साधना-क्षेत्र घोषित किया है । इतना ही महीं 
' कर्मयोग एवं ज्ञान-योग जंसे सर्वोच्च योगों के समकक्ष 
थवा,भाव-योग को बंठा कर उन्होंने जीवन में 
-मागं श्रथवा भाव-योग को एक निरपेक्ष सत्ता 


घारणा मंश्रा गई हैं । सब में मुख्य बात 


॥ दी कवि होने के नाते 'प्रपाद 


साहित्य-सन्देशं 


निहित है वह हे कविता की रागात्मकता । 


¢ नैन अरव । | 
| भाग २०, अङ्क ६ 


मुख्यतः हृदय के ही क्षेत्र की वस्तु होने से उसका रागा- | 


त्मक होना स्वतः सिद्ध है । काव्यप्रकाशकार श्राचायं 
मम्मट ने कवि में शक्ति, निंपुणाता और भ्रभ्यास-ये 
तीन गुण आवश्यक बताये हैं । उसकी प्रतिभा कारयित्री 
.होती है जो नवनवोन्मेषशालिनी होती है। इसी शक्ति 
के कारणा वह ब्रह्मा के समान सृष्टिकर्ता और प्रजापति 
कहा जाता है । राजशेखर ने उसकी इसी कारयित्री 
प्रतिभा का प्रलौकिकत्व निरूपित किया है। इसी 
प्रतिभा के बल पर वह अपनी सहज भावना व मेधा से 
प्रातिभ ज्ञान का उपाजन कर लेता है जिस तक शाल्लीय 
ज्ञान की पहुँच सम्भव नहीं । इसी प्रतिभा ग्रथवा आन्त- 
रिक भाव-चक्षु के बल से वह जगत्‌ व जीवन के श्रधुरे 
श्रौर खण्डित सत्य को न देखकर, सहसा प्रस्फुटित विद्युत 
आलोक के समान अपनी अलौकिक प्रतिभा के आलोक 
की कौंध में, क्षण भर में ही चराचरव्यापी पुणं व 
श्रखण्ड सत्य को, अपने निविकार रूप में सहसा ही ग्रहण 
कर उठता है । वर्डसूबर्थ ने भो कवि की इसी शक्ति की 
श्रोर संकेत करके कहा है कि “वह (कवि) वस्तुग्नो की 
वास्तविक सत्ता की तह में उतर कर देखता है। 
कविता के लक्ष्य के सम्बन्ध में ऊपर कहा जा चुका 
है । भाव-क्षेत्र में रहते हुए, प्रतिभा व प्रातिम-ज्ञान के 
बल से, मधुर साघना-पद्धति द्वारा ब्रह्म के आनन्द-स्वरूप 
का भ्रन्वेषण व उद्घाटन करके भ्रखण्ड रसानुभुति में 
लीन होना व लीन करना ही कविता का चरम लक्ष्य 
है । जिस लच्य-बिन्दु पर टकटकी लगाते हुए जीवन 
की श्रन्य साधना पद्धतियां अग्रसर हो रहो है, कविता 
भी उधर ही जा रही है किन्तु उसका साधन भ्रोर कार्य- 
पद्धति भिन्न किन्तु सहज व मधुर है । वस्तुतः इसी 
साधना व पद्धति की भिन्नता ब विशिष्टता में ही कविता 
की सारी प्रभविष्णुता, सारी शक्ति व सारी श्रपील का 
रहस्य छिपा हुआ है । ग्रप्ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 
वह सोन्दयं को श्रपना साधन बनाती है । वह सौन्दर्या 
त्मक उपकरणों का ही चयन करती है, उतका विन्यास 


` भी सौन्दर्यात्मक ढङ्क से करती/है श्रौर पाठक के हृदय | “> 


क 
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(सावर १६ १५ | 


कविता की रागात्मक श्रभिंव्यक्षनी 
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साथ छोड़ती है । श्राचार्य रामचन्द्र शुक्क लिखते हैं-- 
“शक्ति शील भ्रोर सौन्दयं--भगवान की इन तीन विभू- 
तियों में से कवि 'सोन्दय' को लेकर चला |!” “शुद्ध 
काव्य क्षेत्र मे न कोई बात भली कही जातो है, न बुरी; 
न शुभ न प्रशुभ, न उपयोगी, न श्रनुपयोगी । सब बातें 
केबल दो रूपों में दिखाई जाती हैं सुन्दर और श्रसु- 
नूर । जिसे धापिक शुभ या मंगल कहता है, कवि उसके 
सोन्दयं-पक्ष पर श्राप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को 
भी मुग्ध करता है । जिसे धमंज्ञ ग्रपनी दृष्टि के अनुसार 
शुभ या मंगल समझता है उसी को कवि श्रपनी दृष्टि के 
भनुप्तार सुन्दर कहता है । दृष्टिभेद श्रवर्य हे । धार्मिक 
को दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भव-बन्धन 
से मोक्ष ग्रादि को श्रोर रहती है । पर कवि की दृष्टि 
इन सब बातों की ओर नहीं रहती । वह उधर देखता 
है जिधर सोन्दयं दिखाई पड़ता है।” असुन्दर का 
चित्रण भी कवि इस तल्लीनता के साथ करेगा कि पाठक 
की भावना में उस वण्पं की मूत्ति भी रमणीय या सुन्दर 
हप में हो ग्रङ्कित होगी । रवीन्द्र ने सत्य और सौन्दर्यं 
के सृष्टिनिर्माण को ही काव्य या मुख्य क्रिया-कलाप 
ठह्राया हे । वस्तुतः आचार्य शुक्ल व रवीन्द्र दोनों ही 
सौन्दर्यं को काव्य का साधन हो मानते हैं, साध्य नहों। 
साधन को इस विशिष्टता के कारण ही कविता की कार्य- 
प्रणाली ग्रन्य साधना-प्रणालियों से भिन्न है । वह वैज्ञा- 
निक की विश्लेषणात्मक प्रणाली को नहीं श्रपनाती 
जिसे प्रनुसार वह ( वैज्ञानिक ) तर्क बुद्धि से केवल 
पदार्थों के बाहरी रङ्ग-रूप तथा उनके विधायक भौतिक 
तत्वों का विश्लेषण करता हुआ सत्यानुसन्धान करता 
रहता है । वह सामान्य सत्यों व धारणाश्रों को स्थिर 
करने वाली दार्शनिक की बुद्धि-प्रधान प्रणाली को भी 
नहीं श्रपनाती । बह तो वस्तुश्रों व तथ्यों का ममे-भेद 
करके, बाहरी ्पाक़ारों व उनकी श्रान्तरिक चेतंना- 
सत्ता दोनों की गहराई में उतर कर सत्य, शिव व सुन्दर 
से सर्माथत पुणा सत्य को ही निकाल कर लाती है । वह 
£धामिक या हृठयोगी की तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह 
भ्वादि वृत्तियों के समूलोच्छेंदन का भी उपदेश नहीं करती 
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प्रत्युदे उनके निमंलीकरण, संहेजीकरण ग्रौर उदात्ती- 
करका ही उद्योग करती है । वह मानवी घरातल 
रही रहं कर मानव-हृदय को सुन्दर, निर्मल, मधुर 
श्रौर सहज बनाने का प्रयत्न करती है क्योंकि -उप्तका 
विश्वास है क्रि हृदय को भाव-सत्ता ही, जीवन के समस्त 
क्रिया-कलापों के मूल में होने से, जीवन-चक्र की प्रेरिका 
या सञ्चालिका है, प्रत; हृदय का सुन्दर और निर्मल 
बना देना ही पर्याप्त व श्रभीष्ठ है । इसलिये वह सोन्दयं 
को माध्यम बनाकर चलती है जिससे कि उसके सहज 
गुणों के कारण मानव-हृदय पर स्वाभाविक रूप से 
जीवन का सत्य ग्रङ्कित हो जाय । वह कोरे रूखे उपदेश 
नहीं देती, स्वर्ग का लोभ भी नहीं देती, और न नरक 
का भय हो दिखातो है । वह तो प्रमुसम्मित ( राजाज्ञा 
के स्वर में ), व सुहृतूसम्मित ( इनिहास-पुराणादि के 
मंत्रीपुणां स्वर में ) आदेश व सलाह न देकर कान्ता- 
सम्मित रसब्यञ्जनापूणां स्ति उपदेश हो करती हुई 
एक ही साथ तीन लक्ष्यों की सिद्धि करती है--शिक्ष ण, 
रञ्जन ग्रोर उत्प्रेरणा । 

कविता की समस्त सार-सत्ता श्रथवा उसकी 
जीवनी-शक्ति उसका 'रागतत्व' है । यह रागतत्त्व क्या 
है ? इसके समझने के लिये हमें व्यक्ति श्रोर विश्व दोनों 
पर एक साथ थोड़ी दृष्टि. डालनी होगी । वडंसूवथं ने | 
जन्म-काल के समय के मानवों की ओर संकेत करते हुए 
लिखा हैः-प्रर्थात्‌ हम विराट्‌ चेतना के श्रपने मूल 
उद्गम ( ब्रह्म के प्रकाशमान लोक ) से पुण निर्मल व 
उज्ज्वल रूप में ग्राते हैं । शन:-शनंः हम पर संसार व 
सभ्यता की तहें पर तहें जमती चलती हैं भौर हमारा » 
श्रादि निमल रूप म्लान व विकृत होता जाता है । हम 
इतने स्वार्थेलिप्त हो जाते हैं कि ईश्वर की रची परम 
रमणीय सृष्टि ( प्रकृति ) को रस-मग्न हो कर एक क्षण | 
को भी नहीं देख पाते । हम संसार को या प्रकृतिको 


रहते हैं । परिणाम यह होता है कि जीवन में हमे 
कु वा 


गा 


डड. 1 


हम प्रपने ग्रात्म-स्वरूप को, सब कृत्रिम भ्रावरणो से 
मुक्त कर, देखो का प्रभ्यास न डालें तब तक ग्रानन्द 
` प्राप्ति सम्भव नहीं । यहीं भावों के परिष्कार को बात 
_श्रा जाती है । केवल बुद्धिबल से यह कार्य सम्भव नहीं 
न यह कार्य केवल नियमों के पालन द्वारा ही सम्भव है 
_-श्रौर न विधि-निषेध के द्वारा ही। वास्तविक श्रानन्द 
सब प्रदेशों को पार कर अपनी तथा विश्व की अन्त; 
[ या भावात्मक सत्ता तक जाना होगा। हमारी ्रन्तः 
' सत्ता तथा जगत्‌ की सत्ता के पूर्ण तादात्म्य का मुल 
[र ही यह “राग तत्त्व हे । यह रागतत्त्व हमारे 
के सभी भावों--प्रेम, क्रोध, करुणा, उत्साह 

घृणा आदि--के मुल में समस्त सृष्टि की सत्ता के मूल 
में भी यही रागतत्त्व व्याप्त है। इसी से हार्दिक स्नेह 

घ स्थापित होते हैं तथा श्रात्मीयता जाग्रत, विक- 
सित व पुष्ट होती है। यही रागात्मकता कलाश्रों का 
प्र णहै। कवि श्रौर कलाकार इसी रागात्मकता से 


दद रा वह ग्रात्मैक्य सम्भव नहीं जो मानव-भावों की 
गात्मक भूमि पर सहज-सुलभ है । “केवल. तक बुद्धि 


होते ॥ जहाँ जटिल बुद्धि-व्यापार के श्रनन्तर किप्ती कमं 
[न 


छि रागतत्त्व से समाविष्ट इन 
ही सङ्घात से 'रस” की निष्पत्ति होती है। 


बाह्यजगत्‌ के पदार्थों ( आलम्बन ) पर ही 
हती है श्रतः इस 'रांगतत्त्र' की व्याख्या के 


7 
४ क 


2 साहित्य-सन्दैशी 


के लिए तो हमें कमं, बुद्धि, व्यवहार, तर्क आदि के 


गव हार से परे है, क्योंकि बौद्धिकता श्रोर व्यत्रहार के ˆ 


या विवेचना के,बल से हम किसी कायं में।प्वृत्त,नहीं | 


( श्राश्रव ) तथा विश्व ( प्रालम्बन ) दोनों . 


Fi sma oe re 
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04 ४ >+ PR कन आर: 


गानन्द को श्रनुभूति कभी नहीं हो पाती--वह अनुशते ही पक्षों का ग्रहणां करना पड़ता है। श्राचाये रामचन्द्र 
वल प्रपने निरपेक्ष ग्रोर शुद्ध ग्रात्म-रूप का दशे शुल्क व रवीन्द्र दोनों ने हीं भ्रपने-भ्रपंने ठङ्ग पर इस 


तत्त्व की व्याख्या की है । शुङ्कजी जिसे 'रागात्मकता 
्रथवा रागात्मक सम्बन्ध! कहते हैं, रवीन्द्र उसे ही 
व्यक्ति व बाह्यजगत्‌ का 'व्यक्वित्वः या भावात्मक 
श्रस्तित्व कहते हूँ । दोनों ही इस तत्त्व को बाहर के 
श्रनेक श्रावरणों के भीतर भलमलाता हुग्रा वास्तविक 
जीवन तत्त्व कहते हैं। कवि या कलाकार उपीके 
स्वरूप का दशन करते हैं, उसी को ढूंढ निकालते हैं, 
श्रपनी प्रभविष्णुता के लिये उसी से शक्ति ग्रहण करते हैं, 
श्रौर उसे सब कृत्रिमताग्रों से परे प्रतिपादित करते हैं । 

कवि कोरी सूचना, सामान्य कथन, इतिवृत्त, तथ्य- 
निरूपण, सिद्धान्त-प्रतिपादन, वस्तु-परिगणन मात्र से 
चलाऊ काम न करके श्रपनी प्रतिभा से भावनाश्रों के 
श्रनेक चटकीले श्र - रञ्जनकारी चित्र तैयार करता है 
भ्रौर पाठक या श्रोता की भावना या कल्पना पर 
चित्रण या वणांन द्वारा उन्हें श्रद्कित करता है। भ्रपने 
मातस-पटल पर प्रतिबिम्बित इन रमणीय चित्रों का 
अन्तदंशंत पाठक या श्रोता को इतना मुग्धकारी प्रतीत 
होता है कि वह सहज ही उनकी मोहिनी के वशीभूत हो 
जाता है । कवि चित्रों की सतरङ्गी भाषा में बोलता है, 
सङ्गीतपुणां श्रोर चित्रात्मक छाया-छवियाँ तैयार करता 
है, श्रौर पाठक हठात्‌ उनमें खो जाता है । यही मानव 
हृदय पर कला की विजय का रहस्य है । इस प्रक्रिया 
का स्वरूप इतना जटिल व विलक्षणा है कि शताब्दियों 
से इस रहस्य की व्याख्या साहित्य-चिन्ता के क्षेत्र में 
होती आई है किन्तु उनका श्रन्तिम वाक्य ग्राज तक नं 
लिखा जा सका । 

इस प्रकार कविता का प्राणा 'रागतत्त्र' है । यह 
रागतेत्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भो रसों की कविता 
में प्राप्त होता है किन्तु प्रेम-सोन्द्ये, सम्बन्धी कविता में 
सर्वाधिक । प्रेम-सोन्दयं का विषय शास्त्रीय दृष्टि से काव्य 


में श्ुङ्कार-रस से सम्बन्धित है जो अपनी 'रागात्मकता 


के कारणा साहित्य में 'रस-राज' कहलाता है'। 


AE आ ० 2०७ 21023: 


हँ कुछ वर्षो में हिन्दी उपन्यासों ने सबसे 
` प्रधिक प्रगति यथार्थ की दक्षा में की है । वे प्रेमचन्द के 
यथायं से ग्रागे बड़े हैं। इसमें सन्देह नहीं, प्रेमचन्द के 
ययाथं का क्षेत्र विस्तृत था; जिसमें जीवन की बहुरूपता 
एवं विभिन्न मानवीय भावनाओं का सहज ही समावेश 
था, किन्तु उसमें भारतीय जीवन की समग्रता न श्रा पायी 
थी । उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी जीवन के कुछ पहलुग्रो 
3 को ही श्रधिक चित्रित किया; वह भी विशेष संदभे में । 
गह जकेयथार्थं की सीमा थी । पर इसे उनकी कम- 
जोरी नहीं कहा जा. सकता । टाल्सटाय, दास्तो वस्की , 
डिकत्स श्रादि सभी विश्‍व उपन्यासकारों का यथार्थं 
जीवन की समग्रता को चित्रित नहीं करता। जीवन 
की वास्तविकता इतनी विस्तीरां है, उसके इतने श्रधिक 
पहलू हैं प्रोर उन्हें इतने विभिन्न संदर्भों में देखा जा 
| या है कि किसी एक उपन्यासकार के लिए उसका 
bi ण करना संभव नहीं । प्रेमचन्द के यथार्थं की 
 सुबौउसकी व्यासि नहीं; उसकी सजीवता एवं मूल 
ग्राहिता हैं । उन्होंने जीवन के जिस पहलू को लिया 
उपे पुरी तरह चित्रित किया । उनके यथार्थ की विशेष- 
| तायं थो--यथाथे पर थ्राधारित कथानक विश्वसनीय 
___ पत्रों का सृजन एवं सहज स्वाभाविक भाषा । ये 
विशेषतायें हो उनके यथाथं को पूर्ववर्ती उपन्यासो के 
यधाथ॑ से श्रलग करती हैं पर ये यथार्थ चित्रण का 
टेकनीक ही रह जाती श्रगर इन्हें उनके साहित्यिक 
दष्टिकोण--श्रादर्शोन्मुख ययार्थ-का श्राधार न मिलता । 
इस दृष्टिकोण ने उनके यथार्थ को वतेमान वास्तविकता 


ह्या RS Mohs “ती ती 


___ ओआंकाक्षा का जीता जागता. चित्र बना दिया है । 


भ्रमचन्द के बाद यथार्थ मोटे रूप से दो धाराओं में 
वकसित हुआ । पहली धारा के प्रतिनिधि उपन्यासकार 


श्री सोसि; 


` जिसमें वे कुछ खास तरह के पात्रों के जीवन तक 


. निमंला) राष्ट्रीय भावनाओं (कमंभुमि) किसाः 


के सजीव चित्रण से ऊपर उठाकर जनता की ्रांशा 


ऐम० ए० 
यथार्थ प्रेम चन्द के श्रादर्शोन्मुख यथार्थ के विपरीत 
(2181171) है । उसमें न प्रेमचन्द का ग्ादशें है न 
स्याग्रों के मूल को छू लेने वाला यथार्थं हो । प्रेमच 


होते हैं, पर उसका क्षेत्र अत्यन्त ही परिमित होत 


उनके पात्रों में वह विविधता नहीं मिलती जो प्रेमचन्द _ 
है 

में मिलती है । उनके यथार्थ टेकनीक की उपमा लण्ड 

स्कप पेंटिंग से दी जा सकती है । उनकी दृष्टि सतह के 


यशपाल प्रेमचन्द के टेकनीक एवं दृष्टिकोण दोनों को ही 
लेकर चले हैं। प्रेमचन्द की तरह वे भी साहि 


प्रेमचन्द का उपयोगितावाद मूलतः राष्ट्रीय एवं 
परायण था, यशपाल का समाजवादी है 
यथाथं से उनका यथार्थ इसी माने में भिन्न भी है 
चन्द ने यथाथं को जहाँ सामाजिक बुराइयों (सेवा सदत, 


स्याग्रों (गोदान) औद्योगिक विकास (रंगभुमि) 
रिक समस्याग्रों (गबन) श्रादि के संदर्भ में 
है, वहाँ यशपाल उसे मुख्यतः ग्राथिक | कसमकस--वगं 


संघर्ष के संदर्भ में ही चित्रित करते हँ । इसके लिये वे 


सौन्दयं, पौरुष श्रौर तृप्ति की महिमा 
सामाजिक कर्तव्य को पुरा नहीं कर . 


व / 
प्रक्सर ऐसे कथा प्रसज्ञो--घटनाश्रों एवं चरित्रों, को 
है हैं जो समाजवादी दृष्टिकोण को तक सम्मत छप 
से प्रस्तुत कर सके । यह प्रवृत्ति उनमें इतनी प्रधान है 

कि 'दिव्या' ऐसे ऐतिहासिक उपन्यास में भी 'मारिश 
' द्वारा प्रपने मत का 'प्रचार' करने से नहीं चूकते । 
= देशद्रोही के रोमाण्टिक प्रसङ्गों को छोड़ दें तो उसपें 
जो कुछ बचता है वह सन्‌-४२ में कम्युनिस्टों की 
पका को सही सिद्ध करने से भ्रधिक ज्ञात नहीं होता । 
. यथार्थ के प्रति यह्‌ दृष्टिकोण यशपाल के सम्मुख 
एक व्यवधान खड़ा कर देता है जिसके कारण मानवीय 
हृदय की वास्तविकता--उसकी सहजता उनकी हृष्टि से 
झोभल हो जाती है । उनके लिये शायद यह अकल्पनीय 


ड़ प्रेम भौर रोमांत । कई यथार्थवादी उपन्यास तो।मुलतः 
म ग्रौर रोमांस की समस्याग्रों को लेकर ही लिखे गये 


दे उपन्यास इसके प्रमाण हैं । इसका मुख्य कारशा 


के मध्यम वर्ग की मूल समस्यायें यौन वज॑- 
पन्न होती हैं। उसका जीवन इतना पस्त 
2 ठित है कि श्रपने विकास का अवसर न पाकर 
भ्रस्तमु' वी हो गया है । इस श्रवस्या से इस वर्ग का 


स[हित्य-सम्देश 


_गुताहों का देवता” 'गर्म राख' 'बूंद और सपुदर , 


है कि प्रेमचन्द के बाद यथार्थ प्रधानतः मध्यम वर्ग और नव निर्माण की तीव्र उत्कण्ठा । 'मुक्ति पथ' जिप्शी' 


एवं शहरी जीवन तक ही श्रधिक केन्द्रित रहा है। इस. 


-तब तक व्यक्तित्व का पुणं विकास संभव नहीं ।* उसी | 


- देता है । वे भी मानते हैं कि जब तक वतंमान वि 


प्रलावा एक तीसरी धारा और है जिसे 3 
यथार्थ की संज्ञा दी जा सकती है ' इसके प्रधान लेखक 
इलाचन्द्र जोशी हैं । उनकी गिनती जैनेन्द्र, श्रज्ञेय ग्रादि 
मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारो के साथ की जाती है । इसमें 4 
सन्देह नहीं उनके उपन्यासो में पात्रों के मनोदवन्द्र का | 
पर्याप्त चित्रण होता है, घटनाओं की संयोजना पात्रों के 
किसी न किसी मानसिक पक्ष को उभारने के लिये की 
जाती है; नायको का चुनाव भी मनुष्य की मनोवैज्ञानिक 
दुर्बलता एवं उसके मन के गहनतम क्षेत्रों में होने वाली 
हलचलो पर प्रकाश डालने के लिये होता है । ये विज्े- 
षतार्ये उनके उपन्यासों को मनो वैज्ञानिकता प्रदान करती 
हैं । 'रोमांस' जो कई मनोवैज्ञानिक उपन्यासो की मुख्य 
विशेषता होती है, वह भी जोशीजी में कम नहीं। 'लजा', 
प्रेत श्रौर छाया”, पर्दै की रानी” श्रादि प्रारम्भिक रच; 
नाग्रों में यह मनोवैज्ञानिक तत्त्व काफी मात्रा में है। 
लेकिन उनके उपन्यासों की--विशेषकर 'निर्वासित' 
श्रोर उसके बाद लिखे गये--ऊुछ ऐसी विशेषतायें हैं, 
जो उन्हें ऐसे यथार्थवादी उपन्यासकारों की पंक्ति में 
बिठाती हूँ जो वस्तुगत यथार्थं की भूमि पर श्रान्तरिक 
यथार्थं का समन्वय करते हैं । ये विशेषतायें हैं-यथाथं- 
वादी कथानक, पात्रों के चरित्र की .विशवसनीयता, 
मानवीयता, वतमान की समस्याम्रों के प्रति सजगता 


“जहाज का पंछी? श्रादि रचताश्रों में ये विशेषतायें घ्रच्छी 
तरह से व्यक्त हुई हैं । इस दृष्टि से जोशीजी के उपन्यास 
तिरे मनोवैज्ञानिक उपन्यास न होकर 'ग्रतियथाथेवादियों 
के उपन्यासों की श्रेणी के उपन्यास हैं। ग्रति यथाथे- 
वादी जिस प्रकार इसमें विश्वास करते हैं कि जब तक 
समाज की ग्राथिक रचना में परिवतंन न किया जायगा, _ 


5 
E 


प्रकार जोशीजी के उपन्यासों में भी यही विश्वास दिखाई | 


व्यवस्था में मूलगत सुधार नहीं होते तब तक समाज में 
मानवीय विकास के सहज स्वाभाविक रूप को उपल 


वर => ” टर 
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करना प्रसम्भव है ।१ 
प्रार हिन्दी उपन्यासों को कुल मिला कर देखा 


जाय तो यह भो ज्ञात होगा कि यथार्थ का विभिन्न * 


क ल न केत्रल विकास हो हुआ है, वरन्‌ उसकी 
| परिधि का भी काफी विस्तार हुमा है । वह सिर्फ सामा- 
जिक वर्गों जैसे किसानों, मजदूरों, पू'जीपतियों मध्यम 
वर्ग के जीवन तक हो सीमित नहीं, उसके परिवेश में 
प्राय: समस्त जोवन ग्रा गया है । जीवन का शायद ही 
कोई ऐसा रूप या पक्ष रहा हो, जो उपन्यासों की 
परिधि में न प्राया हो । इसका कारणा ऐसे लेखकों की 
प्रधिकता है जो यथार्थ चित्रण एवं पात्रों के सुजन में 
प्रपने पूर्वाग्रह की छाया नहीं पड़ने देते । इनकी दृष्टि में 
यथार्थ ऐसेश्लोगो के जीवन की वास्तविकता है जो भ्रपने 
वां के प्रतिनिधि मात्र न होकर श्रनेकानेक मानवीय 
प्रनुभूतियों से स्पन्दित मनुष्य भी हैं। 
यथार्थं की दृष्टि से हिन्दी उपभ्यासों की यह नयी 
उपलब्धि है । इस दिशा में उनकी दूसरी उपलब्धि है--- 
ग्राझलिक यथाथं की प्रधानता । भारतीय जीवन के 
विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न विशेषतायें हैं। इन विशेषताप्रों 
के भन्द में लोक-जीवन के यथार्थ के चित्रण को पिछले 
तीन-चार वर्षो में ग्रधिक प्रधानता मिली है, जिसका 
धव आञ्चलिक उपस्याप्तों को है । 


श्राञ्च न्यास 
,प्रश्चलिक उपन्यास क्या है ?--प्रसिद्ध आलोचक: 


विश्वाभरताथ “उपाध्याय के शब्दों में “आञ्चलिक उप- 
स्यात उन उपन्यासों को कहते हैं जिनमें किसी विशेष 
पञ्चन (क्षेत्र) के जीवन का समग्र चित्रण होता है। २ 

१ मुक्ति पथ । २ साहित्य-सन्देश : प्रगति अङ्क पर 


लाहित्य-सन्देश के विगत विशेषाङ्क 
कहानी श्रद्ध, नाटक ग्रङ्क, श्राधुनिक काव्याङ्क, श्राधुनिक उपन्यास श्रद्ध 
भाषा विज्ञान अङ्क, प्रगति श्रड्धः और सन्त साहित्य अङ्क के साथ 


पिछले सात वर्ष की फाइलें प्राप्य हें | 


मुल्य प्रत्येक वर्ष का ५), पोस्टेज भ्रलग । सात वर्ष की पुरी फाइलें मंगाने पर ' 
हित्य-सन्देश कार्यालय, साहित्य कुञ्ञ, आग 


.00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection ‘Digitized by ग । 
~ २७ किक Fon 


हिन्दी उपन्यासो में यथाथ 
23] 


इसमें सामान्य से विशेष पर भ्रधिक जोर 
छतःसतव में प्राञ्चलिक उपन्यास यथार्थ को श्रत्यन्त 
सँ देखने का प्रयत्न है । इसके लिये यह क्षेत्र विशेष 
भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, श्राथिक जीवन की 
भूमि में पात्रों एवं घटताग्रों का वणान करता है । 
हिन्दी में आञ्चलिक यथार्थों का श्रारम्भ फ' 

नाथ 'रेणु' के उपन्यास 'मैला आँचल से माना र 
है । यद्यपि नागाजु'न के उपन्यास जो बिहार के कि 
को लेकर लिखे गये थे--भी सही माने में श्राध 
थे । रेणु ने इस उपन्यास में एक गाँव को उसकी स 
इकाइयों के साथ प्रस्तुत किया है । गाँव के द | 
लोगों के जीवन, उनके धार्मिक विश्वास, उनकी | 
नैतिक चेतना एवं नैतिक धारणाश्नों श्रादि का 
बड़ा ही वास्तविक एवं सजीव चित्रण हुग्रा है । र 
इस उपन्यास के बाद तो ग्रांचलिक उपन्यासों 

बाढ़ हो ग्रागई । कई उपन्यासकारों ने विशेष ¦ 
को लेकर उपन्यासों की रचना की है, जितमें कब 
पुकार, बूंद शोर समुद्र', सागर मनुष्य आर लहू 
उल्लेखनीय हैं । इतकी विशेषता इमे है कि ये ७ 
के प्रछूते पक्षों को लेकर चलते हैं तबा ऐसे पात्रों 
सृष्टि करते हैं जो सहज ही मत पर ग्रपनी परमिट 
छोड़ते हैं । 49 च्या 
इस तरह पिछले वर्षों में यथार्थ की दिध्ला 
प्रगति हुई है, न केवल उसकी परिधि का ही 
हुआ है वरन्‌ उसका स्तर भी ऊपर उठा है। | 


५८३, रविवार पेठ, तलेगाँव दाभाडे 
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| ' आजकल बहुधा यह प्रश्न उठाया जाता है कि जीवन 
| 'लच्य श्रादशं होना चाहिये या यथार्थं । जीवन के 
। सभी पहलुओं में प्रादशं ग्रीर थथाथं सम्बन्धी प्रश्न उठ 
खड़े हो गए हैं। क्या धमं, क्या राजनीति, क्या श्रर्थ 
नोति प्रौर क्या कला- मानव के इन सभी विचार- 
' क्षेत्रों में ग्रादशं श्रौर यथार्थ की समस्या उठ खड़ी हुई है 
- झौर इसमें समाधान भी होता जा रहा है। फिर भी यह 
` प्रश्न युग&प्रौर जीवन:की परिस्थितियों से प्रेरित होकर 
। कुछ इतना जटिल थोर सबल बन गया है कि मात्र 
| आदश श्रोर यथाथं का संघर्ष कह कर इसे टाला नहीं 
जा सकता है.। धतः इस स्थिति में इन दोनों के संघर्ष 
ग्रथ॒वा इनको पृथक स्थिति को समझ लेना श्रावश्यक 
हैं । ग्रादशं ग्रोर यथाथं,को यदि हम इस परिभाषा में 
। बांधकर व्यक्त करना चाहें तो उन्हें इस प्रकार रख 
2 सकते हँ--जो-जहाँ जित प्रकार होता है, वह यथाथं है 
आर जिसको जहाँ जिस प्रकार होना चाहिये वह आ्रादर्श 
। है । ग्राहय यह कि जिन कार्यो को मनुष्य ग्रपने दैनिक 
व्यवहारो में करता है, वे कार्य उस मनुष्य की यथार्थ- 
 म्रुलक प्रवृति के परिचायक हैं श्रौर उन कार्यो श्रथवा 
ग्राचरणों के शुभाशुभ परिणाम को देखकर उनमें सुधार 
आर परिष्कार लाने के पश्चात्‌ जो उनके परिष्कृत रूप 
होते हैं बे मनुष्य की,ग्रादशंमूलक प्रवृत्ति के द्योतक हैं । 
कुला, नीति, धमं ध्रोर विज्ञान के उपयोग मानव- 
_ समाज की बुद्धि श्रोर उसके कोशल पर निभंर करते हैं। 
किसी बस्तु की महत्ता उसके सदुपयोग पर ग्राथित है। 
प्राग हे--इसको जला कर हम अपने शरीर को सेंकते 
हैं, ठण्डक से अपनी रक्षा करते हैं, बड़े-बड़े कारखानों 
को चलाते हैं तथा रेल, वायुयान श्रोर भ्रन्य  धुंश्राकश 
सवारियों को भी इसकी सहायता से परिचालित करते 
हैं । इन कार्यो को श्राग के सदुप्रयोग से किया जाता है 
प्रत; वे मनुष्य के लिये सुखद होते हूँ किन्तु 
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कला में आदश एमं यथा 
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का गरन 


हमारी बुद्धि विक्कत हो जाती है श्रौर हममें से प्रौचित्य- 
अनोचित्य की प्रज्ञा लुप्त हो जाती है तो उसी श्राग के 
दुरुपयोग से बड़े-बड़े मकानों और अनेकानेक बहुमूल्य 
वस्तुग्रो को जलाकर भस्मसात कर देते हैं। उस ग्राग 
की एक ही चितगारी इस ध्वंस-कार्य के लिए पर्याप्त है। 
इसी तरह प्रन्य वस्तुओं के भी इनके सदुपयोग ग्रोर दुरु- 
योग-जन्य दो कार्य होते हैं और इसी प्रकार धमं, नीति 
श्रौर कला के भी दो पक्ष होते हैं । एक पक्ष से मनुष्य 
भ्रपनी भलाई करता है 
श्रपनी बुराई करता वरन्‌ सारे समाज को । 
इसके पुवे कि हम कला ग्रौर साहित्य के क्षेत्र में 
आदशंवाद घौर यथार्थवाद सम्बन्धी सद्धषं तथा इनके 
लक्षणों पर विचार करें, यह वांछनीय है कि साहित्य में 
श्रादशं और यथार्थं किसे कहते हैं, इस पर विचार कर 
लें । जीवन की यथातथ्य प्रतिलिपि मानव.जीबन की 
यथार्थव्यापी व्याख्या है और उस यथातथ्य प्रतिलिपि 
का कुछ सुधरा हुआ रूप मानव जीवन का ग्रादशंवादी 
विश्लेषण है । जीवन के ज्यों के त्यों श्रर्थात्‌ बिना 
कल्पना का रङ्ग चढ़ाये हुए यथातथ्य चित्रण को यथार्थ 
वादः कहते हैं श्रौर श्रपती कल्पना के आधार पर उपके 


परिष्कृत रूप को भ्रादशंवाद कहते हैं । यथार्थवाद की ` 


प्रच्छाई-बुराई तथा उसकी मात्रा लेखकों पर श्राशरित है। 
जीवन का धुप-छाँही रूप पाप-पुण्य, ग्रुण-दोषों के तन्तुप्रो 
से बुना हुआ है । वास्तविक यथार्थवाद तो गुण और 
दोषों को उचित श्रनुपात में दिखाता है किन्तु प्रायः लोग 
यथाथेवाद के नाम से मनुष्य की बुराइयों श्रौर दुबंल- 
ताश्रों का उद्घाटन ही समभते हैं । इसमें भी यदि बुरा- 
इयों का उद्घाटन इसलिये किया जाता हो कि उनके 
प्रति ध्यान श्राक्ृष्ट कर लोगों को सुधार की श्रोर प्रवृत्त 
किया जाय तब तो वह क्षम्य हो जाता है किन्तु जब 


बुराइयों का उद्घाटन लोगों की कुरुचि से लाभ उठाने 
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प्रयवा उसके ग्राधार पर उपन्यास या काव्य-साहित्य 
की बिक्री बढ़ाने श्रथवा मानव-समाज से श्रपना बदला 


लेने के लिये किया जाता है तब वह निन्द्य हो जाता है। ५ 


लोग प्रायः सुधारक के नाते हो मानव-समाज की दुर्बेल- 
ताग्रों को प्रकाश में लाते हैं किन्तु वास्तव में उनका 
उद्देश्य कुरुचि का पोषण होता हे । इस प्रकार का यथार्थ 
वाद वांछनीय नहीं है । इसके श्रतिरिक्कं यथार्थवादी रच- 
नाग्रो में कुछ ग्रोर भी दोष हैं। जब हम बुराई को 
फलते-फूलते श्रौर साधना को दुख उठाते देखते हैं तब 
हम एक प्रकार से निराशावादी हो जाते हैं और भ्रपने 
पौरुष से हतोत्साहित होकर अपने श्रात्मभावों के प्रति 
निरपेक्ष हो जाते हैं इसके श्रतिरिक्क स्वयं जीवन में 
दुख तथा संघर्ष की मात्रा इतनी श्रधिक मिलती है कि 
हम साहित्य में उ्की पुनरावृत्ति देखकर श्रपने मन को 
भाराक्रान्त नहीं करना चाहते हैं। श्रादशंवाद 'ऊबे हुए 
जीवन के लिए एक सुखद वैविध्य उत्पन्न कर देता है । 
यह वाद ऊबे और भाराक्रान्त मस्तिष्क के लिये एक 
शीतल तथा पौष्टिक अवलेह का कार्यं करता है । ग्रादशं- 
वाद एक ऐसा गृह है जो ग्रस्त-व्यस्त जीवन को विश्रांति 
प्रदान करता है तथा जिसकी शीतल तथा स्निग्ध छाया 
में बंठ कर मनुष्य भ्रपनी श्रकिचनता या “नकुछपन' की 
भावना को भुल जाता है, फिर भी यह 'भ्रटोपियन 
प्रादश या क्षितिज पर बसा हुग्रा 'सेंगिल' नहीं है जहाँ 
पहुँचने की बात तो दूर रही, जिसका श्राकार-प्रकार या 
अस्तित्व ही कल्पना लोक पर घ्राश्रित रहता है। इस 
सम्बन्ध में मुन्शी प्रेम चन्दजी की _निम्नाङ्कित उक्ति बहुत 
ही सटीक प्रतीत होती है-- 

यथार्थवाद यदि हमारी आँखें खोल देता है तो 
प्रादशंवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुँचा 
देता है। लेकिन जहाँ आदशंवाद में यह गुणा है वहाँ इस 
बात की भी शङ्का है कि हम ऐसे चित्र को न चित्रित 
कर बंठ जो सिद्धान्तो की मूर्तिमात्र हों, जिनमें जीवन न 
हो । किसी देवता की कामना करनी कठिन नहीं है, 
लेकिन उस देवता में प्राण-प्रतिष्ठा करनी मुश्किल है ।'? 
. केला यदि सत्यं, शिवं ग्रौर सुन्दरं को श्रभिव्यक्त 
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करती है तो यह ग्रावश्यक है कि वह यथार्थ के म 


सोचता कि वतमान क्रिया की लहुरियाँ 


से-श्रादर्श चित्रों को उपस्थित करे । यदि मात्र यथा 
वादी चित्रण में ही उलफ कर वह रह जायगी तो 
उसका उद्देश्य नष्ट हो जायगा श्रोर उसकी महत्ता जाती 
रहेगी । स्थूल श्रांखों से जिस हृश्य को हम देखते. 
उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है श्रोर प्रभाव : 
ग्रभिव्यक्ति हौ कला की जननी मानी जाती है । ह. गे 
को ग्राँखें मात्र देख लेती हैं, उनका विश्लेषण मनुष्य 
श्रपने ब्रुद्धितत्व द्वारा करता है । इस श्रन्वेषणा की पद्धति 
में वह परम्परा और प्रगति, समाज प्रौर. सामाज 
श्रावेष्टन श्रौर सबसे बढ़कर वर्तमान पीढ़ी और भावी | 
पीढ़ो पर अ्रपरिहाय॑ रूप से पड़ते वाले उस दृद्य़-के प्रभाव हे 
को दृष्टि में रखता है । उसके सामने यदि परम्पराग 
श्रजित निधियाँ श्रोर उदाहरणा हैं तो साथ?ही साथ 
युग की प्रगति को भी भूलता नहीं क्योंकि युग के धर्म 
या मान्यताश्रों के मापदण्ड भी युग की प्रगति के कदम 
में श्रपता कदम मिलाकर चलते हैं और प्रकार 
आचार नीति ग्रौर घमं श्रादि के मान श्रथवा म 
कभी स्थिर नहीं रह पाते । कलाकार के सामने 
स्थल पर यथार्थे श्रोर ग्रादशं को समस्या ग्रा 
होती है और वह श्रपनी दिशा को निर्धारित करने 
किञ्चित कष्ट का भ्रनुमव करता है। प्र यदि वहू 
कलाकार है श्रौर मानव-जीवन के लक्ष्य भ्रोर महत्व 


सभी युगों के लिए श्रटल श्रोर शारवत होता है । इसक 
प्रभाव कमी मिटता नहीं । भले हो ऐसे दिशा- 
प्रगतिवादी पोंगापन्थी या दकियानू प्री विचारधारा 
क्योंकि उतका तो ग्रभीष्ट होता है जो सामने ग्रावे 


सत्य है, भुत रौर भविष्य निरर्थक 1. 


F ` को कल्लोलित करती हैं प्रौर उन लहरिथों 
विरासत भुतकाल की घटताश्रों में ही हैं। वतंमान 
तो मात्र परिणाम को द्योतित करता है। हाँ, यह अ्रवश्य 
' हृ कि वर्तमान भो कुछ क्षण या काल के बाद भूत में 
परिणत होकर भविष्य का रूप धारणा करता है । कितु 
मानवीय क्रिया-व्यापारों के उद्घोष वर्तमान में जो होते 
` ह वे|मुत में हो संजोये गये थे श्रोर भविष्य के लिए 
` पूर्वपीठिका बन गये हैं । इस प्रकार भुत, वर्तमान श्रौर 
` भविष्य का अविच्छिन्न सम्बन्ध है । इनमें से किसी को 
मी छोड़कर कलाकार भ्रागे नहीं बढ़ सकता है श्रौर यदि 
किसी एक को ही लेकर ग्रागे बढ़ता है तो उसकी कला 
भें मानव-जीवन न तो स्पन्दित हो होता है श्रोर न उत 
की कला हो, शाश्‍वत होती है । कला मूल _ रूप में सत्यं, 
- शित श्रोर सुन्दरम्‌ की श्रभिर्व्याक्क है । चाहे यथाथंवादी 
। कला हो प्रथवा ग्रादशंवादी, उक्त तीन तत्वों को छोड़ 
कर टिक नहीं सकती है । इसके सम्बन्ध में बहुधा एक 
- भ्रामक भावना फली हुई है कि सत्यम्‌, शिवं और सुःद- 
। रमू को स्धू) जगत से कोई प्रयोजन नहीं। छायावादी 
` कवियों पर--विशेषकर महादेवी, प्रसाद श्रौर पन्त पर 
यह भ्रारोप लगाया जाता है कि उनके काव्य में सत्यं 
| अर्थात्‌ यथाथं की भ्रभिव्यज्ञवा नहीं हो पाई है। इन 
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_ कवियो की कृतियों को ऊपर-ऊपर से पढ़नेवालो के लिये 


श्रुत हो गये है। वे कभी भी सत्यम्‌ के उस व्यापक 
अन्योन्याश्रित श्रौर श्राधारभुत रूप की श्रोर देखने नहीं 
` देते है । किन्तु यदि तात्विक रूप से देखा जाय तो कला 
का यथार्थंवादां पक्ष भ्रर्थात्‌ सत्यम्‌ उसके आदर्शवादी 
पहलू श्रर्थात्‌ शिवं श्रौर सुन्दरम्‌ में निहित है । उदाहरण- 
. स्वरूप फूल को हम ले सकते हैं | फूल यदि विश्व का 
` सुन्दरम्‌ पक्ष हुग्रा--क्योंकि फूल बड़ा श्राकर्षक, सुरभि- 
युक्त श्रोर कोमल होता है--तो फल जो फूल का * परि- 
णात रूप हैं विश्व का शिवम्‌ पक्ष हुप्रा--क्योंकि फल 
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को खाकर लोग, श्राप्पा यित होते हैं और एतदर्थ उक्षे 
परोपकार की भावना रहती है--प्रीर साथ ही साथ 
स ( प्रर्थात्‌ फल का रम ) विश्व का सत्यम्‌ पक्ष हुग्ना 
क्योंकि रस जीवनोपयोगी है ओर सत्य के नियमों पर 
श्राघारित होकर ही फूल की परिणति फल में श्रोर उस 
फल में रस की सृष्टि होती हे । अर्थात्‌ सत्य शिव में 
निहित है और सुन्दर भो उसो सत्य पर आधारित होकर 
शिव बनता है । इस सम्बन्ध में श्री सुमित्रानन्दन पन्त 
के सत्यं, शिवं श्रोर सुन्दरम्‌ विषयक विवेचन को हम 
उद्धृत करते है--“'मुभे लगता है कि सत्य शिव में स्वयं 
निहित है । जिप प्रकार फूल में रूप रंग है, फल में 
जीवनोपयोगी रस श्रौर फुत्त की परिणति फल में सत्य, 
के नियमों द्वारा ही होती है । उसी प्रकार सुन्दरम्‌ को 
परिणाति.शिव में सत्य हो द्वारा हो सकती है। यदि 
कोई वस्तु उपयोगी 'शिव' है तो उसके श्राधारभुत | 
कारण उस उपयोगिता से सम्बन्ध रखने वाली-सत्य में 
ग्रवश्य होनी चाहिये, नहीं तो वह उपयोगी नहों हो 
सकती ।--'आ्राधुनिक कवि' २ : श्री सुमित्रानन्दत पन्त 
किसी युग विशेष का कला संबंधी यथार्थं अपने 
परवर्ती युग का श्रादर्श बन सकता है, ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रक्रार एक युवक वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर 
तरुणमण्डली के लिये प्रादशं का रूप धारण कर लेता 
है । यथाथं जब अपने नग्न रूप में रहता है तो वह 
घृणास्पद, भ्रनाकर्षक श्रोर कुरुचिपुणां भले लगे, लेकिन 
ज्यों-ज्यों उसे श्रावेष्टन का संयोग मिलता जाता है त्यो - 
त्यों उसका मूल्य बढ़ता जाता है श्रौर कला की वह 
यथार्थवादी ग्रभिव्यक्कि युग-चेतना की साहित्यिक भ्रभि- 
व्यक्ति होती जाती है । उसमें युग के हषं-बिषाद, राग- 
द्वेष, श्राशा-श्रभिलापा ग्रौर महत्वाकांक्षाएँ मरतं रूप हो 
कर बोलती हैं । श्रब प्रश्न यह उठता है कि एक सत्‌- 
साहित्य के लिए कौन सा पक्ष ग्रहण करना चाहिये 
ग्रादशँवादी श्रथवा यथार्थवादी । इप सम्बन्ध में पहली 
ब्रात तो यह कही जा सकती है कि कलाकार कला- 
सजन के समय इस बात का ध्यान नहीं रखता है कि 
उसकी कला किस कोटि को कला होगी । वहु श्रावेष्टत 


केला में प्रादई एवं -यथो धै का ति 
केला में श्रादर्श एवं यर्थाथँ का प्रश्न 


४ की प्रतिक्रिया और तज्जन्य प्रतिच्छाया की अ्रभिव्यक्ति 
प्रदान करता जाता है।। अपनी कारयित्री प्रतिभा के 
बल पर कलाकार मात्र सृष्टि ही करता है और समा- 
लोचक उसको सजना: को यथार्थवादी ग्रथवा आदशंवादी 
संज्ञा प्रदान करते हैं। समालोचक वृन्द श्रपनी भाव- 
वित्री प्रतिभा के बलःपर कला-भेद उपस्थित करते हैं । 
समालोचक के सामते नीतिवादी, श्राचारवादी, समाज- 
वादी श्रोर भौतिकवादी श्रादि कई मान्यताएँ रहती हैं 
रौर इन्हीं मान्यताओं श्रथवा परम्पराश्रों के आधार 
पर वह कला की उपादेयता, ग्रनुपादेयता, नीतिवादिता 
प्राचारवादिता ग्रादि का निर्धारणा करता है | कला की 
यथाथंताःतीतिवाद अ्रथवा श्राचारवाद की तुला पर 
तौली जाती है नीति, आचार ग्रौर धर्म का युग श्रब 
है या नहीं, इस सम्बन्ध में मत वैभिन्न है कुछ आलो- 
चकों का यह कहना हे कि धमं, नीति और श्राचार के 
युग लद गये। श्रब जीवन की सच्ची तस्वीर खींचने की 
भ्रावशयकता है। जीवन जँसा है उसी का यथातथ्य रूप 
प्रस्तुत कर्‌ देना श्राधुनिक युग की कला की सार्थकता 
है। दुसरी श्रोर ऐसे भी श्रालोचक हैं जो कला में धमं, 
नीति श्रोर आचार का प्रपरिहार्यं समावेश चाहते हैं । 
उनके श्रनुसार वह कला कला नहीं जो जीवन को 
परिष्कृत उदात्त न बनावे । कला क्योंकि नैसर्गिक 
विधान है भ्रतः उसमें कलुष को दूर कर जीवन को 
उज्ज्वल बनाने की प्रतिभा रहती है । उससे पतित, 
| र्ट र भ्रशिष्ट मानव का उद्धार होना चाहिये । वह 
_ मानव के मत से श्रधुर को निकाल कर देवता की 
` प्रतिष्ठापना उसकी जगह करे । हिन्दी साहित्य में ग्राचायं 
रामचन्द्र शुक्ल, आचाय॑ महावीर प्रसाद- द्विवेदी, श्री 
शास्तिप्रिय द्विवेदी, श्री विश्वम्भर 'मानव' , श्री गंगाप्रसाद 
पाण्डेय, ग्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री नन्ददुलारे 
बाजपेयी, ग्रादि ग्राचार नीति श्रौर धमंवादी गिरोह के 
प्रालोचक हें । दूसरी श्रोर सर्वश्री सञ्चिदानन्द हीरानन्द 
वात्स्यायन श्रज्ेय, शिबमङ्गल 'सुमन',. शिवदातर्सिह 
 चोहान, श्रमृतराय, धर्मवीर भारती, डा० रामविलास 
- शर्मा, इलाचन्द जोशी, इत्यादि यथाथंत्रादी स्कूल के 


|] 
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्रादि काव्य में नीति श्रोर आचार तथा उसमें सत्यम्‌ 
शिवम्‌ और सुन्दरं की पारस्परिक मिश्रित एवं अरम्यो- 
न्याश्रित स्थिति के पक्ष मॅ नहीं हैं । स्पिन गाने महोदय 
का यह कथन है कि कला की परोक्षा नीतिवादी तुला | 
पर तौल कर नहीं की जा सकती है । काव्य श्रथवा 
कला का लक्ष्य शिक्षा श्रथवा आनन्द प्रदात करना नहीँ | 
है, वरन्‌ इसका एक मात्र उद्देश्य है और वह है ग्रभि- 
व्यक्ति । श्रभिव्यंजना के पुरां होते ही कला पुणं होजाती 
है । उनके मतानुसार सौन्दर्यं की दुनिया सत्य और 
शिव दोनों क्षेत्रों से श्रलग है । ए० सी० ब्रेडले का 
कथन है कि काव्य-कला स्वयं ्रपना साध्य है, वह घम, _ 
संस्कृति, नैतिक शिक्षा ग्रौर मनोवेगों को मृदु बताते का 
साधन नहीं है। 
इसके विपरीत दूसरे गिरोह के .प्रालोचकों ने 
जसे मॅथ्यू भ्रानेल्ड श्रौर ताल्सताय महोदय ने उपयु 
सिद्धान्तों के ठीक उल्टे अपने विचार प्रकट किये हँ । 
ये दोनों कला में नीति धमं :प्रौर श्राचार का रहना | 
उतना ही आवश्यक मानते हैं जितना किसी भी शरी द 
के लिये प्राण ग्रावश्यक होता है। कला की मुख्य 
कसौटी घमं, श्राचार ग्रौर नीति है । जीवत में काव्य; 
कला और साहित्य का भ्रच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है 
हम इसी श्रच्छे या बुरे प्रभाव के श्राधार पर काब्य 
की महत्ता निर्धारित कर सकते हैं । 
थ्यु प्रानंल्ड ने तो साफ शब्दों में कह 
कि नैतिकता, अ्ाचारवादिता श्रौर धमं के प्रति 
मनस्क काव्य जीवत के प्रति भ्रस्यमतस्क ग्रौर वि 
इसी प्रकार ग्रंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कदि 
ग्रालोचक टी० एस» इलियट महोदय का 
है. कि काव्य का सम्वन्ध घमं भावना, तेति 
राजनीति से अवश्य है। डा० भ्राई० ए० रिच 
मत भी टो० एस० इलियट से मिलते-जुलते 
मतानुसार भी काग्य हमारे उत्तम गुणों को 
करते में सहायक होता है। | 


ह 
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` उपयुक्त विवेचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 

कला सम्बन्धी प्रादशंवादी तथा यथार्थवादी झगड़ा बहुत 

दितों से|चला ध्रा रहा है । ऐसी स्थिति में यह विचा- 

| रना ग्रावश्यक हो जाता है कि मात्र श्रादशं ही कला 
का जीबत है श्रथबा केवल यथार्थ उसका प्राण या दोनों 
का समन्वित रूप उस कला का आधार है । इस संम्बन्ध 

_ में यह कहा जा सकता है कि कोरा भ्रादशं जीवन का 


लक्ष्य नहीं, अतः वह कला का भी लक्ष्य नहीं होना , 


चाहिए । ग्रादशं के प्रति हमारी जिज्ञासा ग्रथवा कौतू- 
हल-भावना तभी जग सकती है जब हम जीवन के लिए 
उसे सुलभ श्रौर बोघगम्य समभे । उसे हम श्रपने जीवन 
में चरिताथं कर सके श्रोर श्रपनी ग्रात्मीयता स्थापित 
कर उस ग्रादशं को हम भ्रपने निकट ले ग्रावें । जो दूर 
का भात्र आदशं है, उसके प्रति हमारी विस्मय जन्य 
लालसा भले जगे किन्तु वहाँ तक पहुँचने में हम बोना 
की तरह श्रक्षम रहेंगे। उस ग्रादशं का ग्राधार स्थूल 
जगत श्रर्थात्‌ जीवन होना चाहिए । उसके पैर ठोस मम 
- पर प्रौर मस्तक ग्राकाश पर- क्योकि जिनको तटी की 
दुब से प्रेम नहीं, उन्हें ग्रम्बर में श्राधार नहीं मिलता 
है। दिनकरजी ने लिखा है : -< 
“जिनको न तटी से प्यार, 
र उन्हे प्रम्बर में कब आधार मिला ।” 
सर्वथा श्रर्थात्‌ कोरा श्रादर्श दूर से प्रणाम 
- करने योग्य मन्दिर का देवता है। वह जन-जीवन 
3 के तुमुल कोलाहल ग्रौर कलह के बीच रहने वाला नहीं। 
अतः वह जीत्रन की. विभीषिकाश्रों श्रोर उसकी ग्रस्त 
` व्यस्तताग्रों से ऊब कर भाग जाता है श्रोर इस प्रकार 
' नतो वह जीवन को प्रेरित ही करता और न स्पन्दित 
' हो । ठीक उसो प्रकार नग्न श्रौर कटु यथाथ भी जीवन 
। मैं घृणा ओर जुग्रप्सा को फॅलाता है । वह भ्रनाचार, 
 ग्रन्याय श्रौर उत्पीड़न पर आँतु नहीं बहाता है वग 
_ सङ्घर्ष ग्रोर योत समस्या मूलक विचारघाराश्रों को 
० प्रच्छन्न नहीं, प्रकट रूप से समाज में चरितार्थ होते 
6. देखना चाहता है। यह जडवादी या भौतिकवादी है 
` भ्रौर इसे श्रलोकिक सत्ताश्रों ज॑से श्रात्मा श्रौर परमात्मा 
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में विश्वास नहीं होता है। यह ग्रध्यात्मवाद का विरोधी 
है ्रौर चेतन से जड़ की स्थिति विशेष महत्त्वपूर्ण श्रौर 


प्राचीन मानता है । यह मानवीय मनोविकारों के मूल | 


में सामाजिक श्राथिक-व्यवस्था को मानता है। यही 
श्राथिक-व्यवस्था जन-समूहों के विशिष्ट क्रिया-कलाप को 
जन्म देती है। इन दो विरोधी धारणाग्रों के बीच 
समन्वय स्थापित कर सत्साहित्य या सत्‌काव्य को सृष्टि 
हो सकती है । स्थूल तथा सूक्ष्म का, श्रध्यात्म ग्रौर 
भौतिक का, जड़ तथा चेतन का सुन्दर घ्रौर समुचित 
सामञ्जस्य ही काव्य का ग्रभीष्ट होता है । दुनियाँ के 
चोटी के कलाकारों ने उक्त दोनों तत्त्वों में समन्वय कर 
कला को सृष्टि को है । मूर्धन्य कवि और नाटककार 
शेक्सपीयर ने कवि की कल्पना को स्वग और पृथ्वी में 
घुमनेवाली तथा वायवी एवं शून्य पदार्थो को नाम श्रौर 
स्थूल घाम प्रदान करने वाली कहा है । महाकवि गेटे 
ने भी श्रतीत और वतंमान तथा जीवित श्रौर मृत को 
स्नेह तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखने को कहा है । महादेवी 
वर्मा ने 'यामा' की भूमिका में स्थूल श्रीर सूक्ष्म श्रथवा 
जड़ तथा चेतन में सम्बन्ध स्थापित करते हुए लिखा 
है--- 'जड़ चेतन के बिना -विकासशून्य है श्रौर चेतन 
जड़ के बिना श्राकाशशुन्य । इन दोनों की क्रिया प्रति- 
क्रिया ही जीवन है । चाहे कविता किसी भाषा में हो, 
चाहे किसी वाद के अन्तरगत, चाहे उसमें पाथिव विश्व 
की अभिव्यक्ति हो, चाहे श्रपाथिव की और चाहे दोनों 
के अविच्छिन्न सम्बन्ध की उसके श्रमूल्य होने का रहस्य 
यही है कि वह मनुष्य के हृदय से प्रवाहित हुई हे । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास 'में ग्रादशं और यथार्थ 
के बीच समन्वय स्थापित करने वाले कवियों में तुलसी- 
दास का स्थान सवंत्रथम है। इन्होंने ग्रपते "रामचरित 
मानस” में मध्यम मागं का श्रनुसरणा किया है । श्रतिशय 
भावुकता और तीब्र बोद्धिकता से अपने को बचाते हुए 
बीच का साधारणा मागं उन्होंने चुन लिया । मातस 
भ्रायं जाति और ग्रार्यावतं 'का प्रतिनिधि काव्य 
माना जाता हे । श्रार्यों का यह मध्यदेश ( हिन्दी भाषा- 
भाषी क्षेत्र ) समन्वयात्मकता के लिए प्रसिद्ध रहा है | 


की हतो देश में गोतम, महाबीर, मंडन मिश्र ग्रौर विद्या- 
पति जसे प्रचारक श्रौर कवि का श्राविर्भाव हुआ । योग 
प्रोर भोग की धाराएँ समानान्तर रूप से बही हैं। 
ईशावास्योपनिषद का यह वाक्य “तेन त्यवतेन भुझ्जी था? 
बरावर इस बात की याद दिलाती है कि मानव जीवन 
को सुन्दर श्रोर स्पृहनीय बनाने के लिए उसमें योग और 
भोग का सामञ्चस्ये हो । दैवी भर श्रसुरी वृत्तियों का 
दर समन्वय होना चाहिए। जीवन केवल फूल ही 
नहीं बह शूल भी है । मानव हृदय की डाली में सुख और 
दु के तरुण ग्रोर करुण फूल "वं शूल लगे हुए हैं। विश्व- 
कवि तुलसीदास श्रौर रवीन्द्रनाथ ने मुक्ति से बन्धन ग्रथवा 
भक्ति को श्रेष्ठ माना हैं। सांसारिक बन्धन से ऊबना 
नहीं चाहिए, वरन्‌ उसमें इबकर उसके रस लेने में ही 
पुरुपाथं है। तुलसी ने कहा था--“देवा तेरी भक्ति न 
डो, मुक्ति न मांगो, हरियश सुनहु सुनावहुँ । 
श्रोर उन्होंने गोरख द्वारा प्रसारित योग की तीव्र 
भत्संना की । देखिये-- 
“गोरख जगायो योग, भगति भगायो लोग? 
ग्रगे चलकर तो गोरख और नाथ पंथियों के 
'अलख-निरञ्जन' को फटकारा भी-- 
हम लखि लखहि हमार लखि हम हमार के बीच । 
तुलसी ग्रलखहि का लखे, रामनाम जपु नीच ॥” 
रवीन्द्र ने भी सांसारिक बन्धन को वैराग्य-साधना 
जन मुक्ति से कहीं श्रधिक उत्तम माना है । सांसारिक 


ग्रसंस्य बन्धनों के बीच महानन्दमय मुक्ति के स्वाद को 


वे चते हैं :-- 


इस वषं भी 


साहित्य-सन्देश” का दूसरा विशेषा 


, वुन्दावललाल वर्मा या ऐतिहासिक उपन्यास श्रद्ध 
वर्भाजी की ७० वीं .जस्मगाँठ & जनवरी को प्रकाशित होगा 

इसमें हिन्दी ही नहीं भारत की सभी माषाथों के श्रोपन्यासिकों की चर्चा होगी। | 

वर्माजी पर भ्रनेक विशेष लेख होगे। Re 


कला में श्रादशं एवं यथार्थ का प्रश्‍न 
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“वैराग्य साधनेर जे मुक्ति से श्रमारनाथ 
श्रसंख्य बन्धन माँझे लमिव महानन्दमय मुक्तिरस्वाद ।”” : 
वडंसवर्थं :ने श्रपनी “819 1/871” शीर्षक | 
कविता में साफ शब्दों में कह दिया है कि बुद्धिमान वह 
स्काईलाक पक्षी है जिसे स्वगं के प्रेम के साथ प्रपते 
घर से भी प्रेम है । वह पक्षी श्राकाश में उड़ता तो है र 
किन्तु भटंकता नहीं है । घर भी भ्राता है श्रोरं श्रपने 
सगे-सम्बन्धियों के साथ मिलकर सहन्प्रस्तिख सुख का 
लाभ भी उठाता है । वह कहता है :-- 
1'ए.06 0६ the. wise who, 
8087 but never roam, 
True to the kindred, ४ 
points of Heaven and home! 
छायावाद के कोमलःप्राण कवि श्री सुमित्रानन्दन 
पंत सुख और दुख के मधुर-मिलन से ही जीवन की परि 
पुणांता मानते हैं । जग-जीवन की ज्वाला ,म गलन पर 
मानव-मन विमल और भ्रकलुष बनता है प्रोर इसी 


मिलता है । देखिये :-- कट 
तिरी मधुर . मुक्ति ही बन्धन न 
गन्धहीन तु गन्धयुक्त बन, 
निज श्ररूप में भर स्वरूप मन 
मूतिमात बन निर्धन ! 
गल रे गल निष्ठुर मन ! 


--- राजेशदत्त कालेज, « 


योग ओर योगिनी मारा 


श्रीमती विमला गौड एस. ए. 


संस्कृत-साहित्य में योग शब्द दो श्रथों में प्रयुक्त होता 
है । एक का प्रथे सामान्य रूप से साधना है, दूसरे का 
विशेष भ्रथं--पिडस्थ आत्मा का परमात्मा में लीन 
करना योग कहलाता है। मूल रूप में सब योगों की 
उत्पत्ति का प्राधार श्रष्टांग-योग ही है, जो ब्राहाणा-काल 
के छः दशंनों में से एक माना जाता है । परन्तु इसके 
विकास के बारे में निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा 
सकता । तथा यह योग-सूत्र पतंजलि द्वारा. निर्मित है 
इसके बारे में ही कुछ कहा जा सकता है। हिन्दू लोग 
सर्वसम्मत से इन योग-सुत्रो का रचयिता पतञ्जलि को 
मानते है । जिसका समय ईसा पूर्वे दूसरी शताब्दी है । 
परन्तु हरमैन जँकोबी ने दाशनिक और ऐतिहासिक 
श्राधार पर इसका समय ४५० ई० शताब्दी बाद निर्धा- 


'रित किया है श्रौर वैयाकरण तथा महाभाष्य के रच- 


यिता पतञ्जलि के श्रतिरिक्क किसी भ्रन्य पतञ्जलि द्वारा 
रचित बतलाया है। दो पतञ्जलि की स्थिति का पता 
ब्र नो लीबिच भी श्रपनी भाषा-वँज्ञानिक श्रालोचना के 
आधार पर देता है । श्रत: यह प्रश्न श्राज तक परिणाम 
की ही प्रतीक्षा कर रहा है। परन्तु यह सही है कि 
यौगिक-पद्धति पतञ्जलि के योग-सूत्रों की भ्रपेक्षा श्रधिक 
प्राचीन हैं ।१ जिसका आभास वेद? श्रौर उपनिषदों3 


दारा लग जाता है। गीता में तो कितने ही प्रकार के 
योग बतलाये गये हैं, उनमें एक यह भी है । 


इस भ्रष्टांग-योग पद्धति के विवेचन से यह भारतीय 


_ सांस्यशाल्ञ के प्रधिक निकट बैठत्ता है । तथा उसकी ही 


१ एन-साइक्लोपीडिया श्राफ रिलीजन एण्ड एथिक्स 


` माग १२। 


२ फ्रगवेद १०।१०१।३ 

3 `जाबालिद्शंनोपनिषद--१०।१ 
मुक्किकोपनिषद- ३।५५ 
वृहदा रण्यकोपतिषद-४।४।७ 
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एक शाखा के रूप में उचित जान प्रता है ।६ क्योंकि 
इसके श्रस्तगंत सांख्य के मनोविज्ञान श्रौर विश्व-विज्ञान 
के ही सिद्धान्तों का श्रनुकरणा है, तथा मुक्ति का सिद्धाम्त 
भी वही है । श्रतः कुछ महतत्वहीन विन्दुश्रों को छोड़ कर 
योग-दर्शन शास्त्र की निम्न विशेषतायें हैँ--- 

(१) सांख्य के नास्तिकता के दृष्टिकोण को ग्रस्वी- 
कुत करना । 

(२) समाधि के सिद्धान्त का बहुत प्रभावपूणां साधन 
के रूप में उस ज्ञान की प्राप्ति के लिये व्यवहार में लाना 
जो मुक्ति को सुरक्षित करता है । हि. 

(३) ईश्वर के विषय में यह कहता है कि परमात्मा 
एक विशेष ग्रात्मा है, और मुक्त जीव है । 

(४) प्रत्येक जीव उदारतम और पुणांतया शुद्ध सत्व 
है । जो भौतिक-तत्त्वों के सम्बन्ध के परिणाम स्वरूप 
उत्पन्न होता है । यह अपनी बुद्धि-शक्ति द्वारा प्रपनी 
बही स्थिति प्राप्त कर लेता है । 

इस योग-दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग 
कहा गया है । चित्तवृत्तियों के निरोध के लिये विवेक- 
ज्ञान की बड़ी श्रावश्यकता बतलाई गई हे । विवेक ज्ञान 
के होने पर ही क्लेषों का मूलोच्छेदन हो सकता 
है, जिसके उपरान्त दुःखों का श्रभाव होकर, कवत्य 
प्राप्त होता है योग के श्रष्टांग क्रमशः यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा श्रौर 
समाधि बतलाए गए हैं । काया को योग-साधना के 
अनुकूल बनाने वाले साधन 'यम' हैं । जन्म के हेतुभूत 
काम्बधम से जीव को निवृत्ति कराके मोक्ष के हेतुभूत 
निष्कामधर्मो में उसकी प्रवृत्ति कराने वाले तप 'नियम' 
हें । चिरकाल तक निश्चिन्त होकर साधना के लिए एक 
ही स्थिति में बैठने का श्रभ्यास ग्रासन' है॥ प्राणायाम 
में प्राण, प्रपान, समान वायु से मन का निरोध करता 
पड़ता है ।, 'प्रत्याहार' के अन्तरगत श्रोभादि इन्द्रियों की 


हि स्पा ३ 
नौ 


स्वराग दर षात्मक स्वाभाविक विषयों से विवेक बल द्वारा 
निवृत्त करके उनका भ्रयोग्य श्राहार बन्द करके चित्त 
के प्राधीन करना भ्राता है । 'धारणा' के वेश में चित्त- 
वृत्ति का तैलधारावत ग्रखण्ड प्रवाह तथा मन का 
निरविषय होना ध्यान कहलाता है । श्रन्तिम .श्रज समाधि 
है । जिरं ध्यान करते-करते जब योगी का चित्त ध्येय 
से मिल जाता है, श्रौर ध्येयी तथा ध्याता का भेद मिट 
जाता है। 


पृतञ्जलि योग के भ्रष्टाङ्गों का श्राधार लेकर किसने 


सबसे पहले इसका प्रवर्तत किया, यह नि पूर्वक नहीं 
कहा जा सकता । लोक-प्रतिद्धि के श्रनुसार हठयोग के 
सवे प्रथम भ्राचायं शिव बतलाए जाते हैं । भारत 


के प्रनुमार हिरण्य गर्भ इसके प्रथम वक्ता हैं।* कि तुये 
दवी ग्राचायं हैं। मानवी श्राचार्यो में मारकण्डेय ऋषि 
सबसे प्रथम आते हैं । मध्ययुग में मत्स्येन्दनाध, गोरख- 
नॉय ग्रादि ने इसी योग की स्थापना की है, जिनसे 
मतों ने इसे श्रपताया है । ` । 
परम्परा से प्राप्त इस योग-साधना में मीरां ने भी 
प्रपनी साधना के सुमन श्रपित किए । तथा स्वयं योगिनी 
वनकर अपने सांवलिया जोगी को भी ढूढा है जिसकी 
्रभिव्यक्ति निम्न प्रकार से मिलती है [ 
मोरा के जोगी का स्वरूप--मोरा का जोगी कानों 
मे कुण्डल और गले में सेली धारणा करने वाला है । 
वंशीवट में रास रचाते समय इसने मीरा को .वचन 
. दिया था, क्योंकि मीरा पुवंजन्म में गोपी थी, जिसकी 
साधना के बीच में ही बिघ्त पड़ गया था । अतः अब 
मीरा सब त्याग कर इस योगी की दासी बनी है । यह 
जटाधारी जोगेश्वर बाबा एक बार मीरा को जब मिला 
था जब वे बाल कुवारी थीं, श्रौर हाथ में झारी लेकर 
मन्दिर पुजा करने जा रही थीं। इस बाबा से .मिलकर 
ही मीरा ने साड़ी फाड़कर कफनी बनाई. श्रङ्ग पर 
विभुति लगाई, ग्रोर श्रासन लगाकर मढी में बैठ, घर- 
धर अलख जगाए । क्योंकि इसने मीरा को प्रेम-कटारी 
मारी थी। इस श्रतुरागी जोगी के मिलते ही संशय 


` महाभारत--१२/३४९/६५ 


यौग श्रौर योगिनी मौरा 


` बस में क्रिया और दण्ड, कमण्डल, गुदडी धारण १ 
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शोक, तृष्णा, दुविधा सब मिट गए थे। यही मीरा 
जनम जनम का साहिब है जो श्याम बणां और मोर" 
मुकुट पीताम्बर से शोमित है । इसी से मीरा 
लगन लगीहै। 
सीरा योगिनी की साधना--मीरा इस जोगी पिया 
का पातिब्रत ग्रहण कर उससे प्राने के लिए प्राथना | 
करने लगी । ग्र उन्हें श्याममुन्दर के.देखे {बिता चें 
हं पडता । उसके लिए हो मीरा ने योग धारण क्या | 
। जोगी विदेश में जाकर ही बस गया है । जहाँ से. 
कोई भी लोट कर नहीं ग्राता, जिसके द्वारा सन्देशा 
भेजा जाय । इस जोगी को प्राप्त करने के लिए झुर 
नर, मुनि, विप्र नरेश सभी चलते चलते हार गए 
मीरा ने भी इसे प्राप्त करने के लिए काया द्वारा निम्न 
प्रयत्न किए हैं :--- 
१--शरीर पर भस्म रमाकर, केश मुंड़ाकर . 
भगवा धारणा किया और योगिनी बनी । Ri 
` २--गुरू का शब्द कान में पहन पांच पचीसों को : 


योगिनी की साधना की । 

३--माता पिता से सम्बन्ध तोड़ कर जटाधा 
वेष छोड़ कर चीर को फाड़ कन्था पहता, मुद्रा, मा 
मेखला घारण की, हाथ में खंप्पर लेकर जोगिनी 

४- गले में सेली हाथ में हांजरिया: और प्रङ्ग 
विभूति धारण की । गुफा में बठ कर हरि का ! 
लगाया है । ॥ 
५--फिर भी योगी का ममं नहीं मिला तोवे 
काशी करवट लेने की सोचने लगी । लोक लाज त्य 
कर विरह श्रग्त में प्राणा जलाए । पांच मुद्रा झर 
कंथा से शङ्कार कर घर-घर फेरी देने लगी। | 

६--ब्रह्म प्रगति में प्राण तपा कर साँच 


भाव कंथा ग्रहण किए । 
७--कानों में कुण्डल, गले में सेली श्रो 


ढ्ढ्ने लगी । 
८--उन्होंने घर-घर अलख जग 


सा 


: कु कुञ्ज में खोजती हैं । 

____१९--मोराके काले केश इवेत हो गए, पर जोगी 
ने उनकी पीडा को नहीं समझा, वह स्वार्थ का ही 
साथी रहा । थ्रब मोरा प्रेम दीवानी होकर बन बन में 
' डोलने लगी । खान-पान की सुध बिसर गई। काया 
"क्षीण होगई। वे घृतं योगी की श्रोर काजल की रेखा 
मात्र बचे हुए नेत्रो से निहारती हैं और वह जोगी ग्रांख 
खोल कर भी बन्द कर लेता है। 

इतनी साधना के बाद भी जोगी से मिलन नहीं 
हुआ, तब मीरा भांति-भांति की आशङ्का करने लगी । 
न मालूम जोगी कहां चला गया। इधर मथुरा 
। श्रोर उधर गोकुल है बीच में यमुना है, श्रतः कहीं वह 
यमुना में तो नहीं बह गया । 

। योगी से मिलन- श्रन्त में जब वह मिला तो मीरा 
| कहने लगी कि धृतं जोगी ! श्रव तो एकबार हस कर 


| 


ह 
| 
बोल, पारे संसार को तूने विदित कर दिया, ग्रब ढोल 
बजाने से क्या होगा । श्रव अङ्ग भभुत, मृगछाला के 


रहस्य श्रौर सेली, नाद, . भभूत तथा बटुवा का मुह. 
~ 


ताहित्य.संत्देश 


&- वे गले में मृगछाला पहन, ग्रङ्ग पर मभूत.- 


खोलने से क्या लाभ होगा, मीरा. तो बिता मोल की 
चेरी बन कर बदन-सरोज की शोभा निरख रही है। 
संक्षेप में मीरा का योगिनी-भाव हठयोग की बाह्य- 
साधना का एक रूप है जिसमें सिद्धों को साधना से 
प्राप्त 'जोइण' का भी समावेश है । सिद्धों की साधना 
में इस जोइण का बहुत महत्त्व था। ये योगनियाँ ६४ 
प्रकार की थीं। चर्यापदों में ३२ नाड़ियों को ३२ 
यौगिनी बतलाया गया है । गोरखबानी में इन्हीं नव- 
ताड़ियों की कल्पना नौ सौ योगनियों के रूप में की गई 
हैं, जो नाथ योगी की बन्दना गाती है। जायसी में भी 
योगी के साथ योगिनी बनने का उल्लेख हे । सन्त- 
साहित्य में योगिनी का उल्लेख कम है । पता के 
नाथ-साहित्य में मीरा के योगिनी विरह गीत के समा- 
नान्तर ही योगिनी विलाप के कुछ गीत मिलते हैं। इस 
प्रकार तन्त्र साधनाप्नों की ।योगिनी अन्त में पूर्व जन्म की 
गोपिका बन गई और वैष्णव भावसाधना भक्ति में 
लीन होगई है । 
भगवत भवन, रावली, आगरा । 


श्री गुरुदत्त का २८बाँ सफल उपन्यास 
एक ; ञ्रो a | 
आर शानक 


मुल्य : ६) 


श्री गुरुदत्त उपन्यास लगभग एक लाख रुपये मूल्य के प्रतिवर्ष बिकते हैं । 
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दक्षिण-राजस्थान का एक प्रसिद्ध सन्त-कवि- 
मावजी 


श्री मथुराप्रसाद श्रग्रवाल 'पतङ्क', एम० ए०, 'रिसर्च-स्कॉलर' 


राजस्थान दादू पंथी, नाथपंथी, तेरा पंथी, राम- 
सनेही, जसनाथी, वैष्णव श्रादि साधु संतों का केन्द्र 
ग्रोर पुष्कर एवं कोलायत ( बीकानेर ) सरीखे पावन 
तोथों का स्थान होने के कारण संत साहित्य का श्रपूर्व॑ 
सागर हे । संत साहित्य ( वाणी, पद, साखी, भजन, 
हरजस ) को बहुत सी सामग्री विचरते हुए एवं गृहस्थी 
साधु सन्यासियों के तम्बूरों, सितारों श्रौर खड़तालों पर 
भी सुनी जा सकती है । साधु-संत तम्बूरों की तान पर 
हरजस के गान द्वारा प्रब भो राजस्थान को सुधा पान 
करा रहे हँ । इस साहित्य का प्रचुर भाग श्रव भौ 
मोखिक है, जिसे लिपिबद्ध कर सुरक्षित करना श्राव- 
सयक है । राजस्थान श्रपने संत साहित्य और चारणी 
साहित्य के बल पर ही गभं भरी वाणी में गर्जना कर 
रहा है । संतों की पवित्र स्मृति में लगने वाले मेले अरब 
तक चले भ्रा रहे हैं, जिनमें दूर-दूर से हजारों की संख्या 
म॑ साधु ग्राते हैं । राजस्थान के इस सम्बन्ध के कारणा 
प्रत्यान्य भारतीय संतों को वाणी में भी राजस्थानी 
भाषा का यथेष्ट पुट मिलता है । संत साहित्य का जितना 
अच्छा संग्रह राजस्थान में है, उतना भ्रन्यत्र कहीं नहीं । 
इस साहित्य में कृत्रिम श्रोर ककंश डिंगल शब्दों के 
स्थान पर जन-प्रचलित राजस्थानी की सरसता का स्वाद 
भ्राता है। मौरां की भ्रमर वाणी समूचे भारत की 
गोरवमयी ध्वनि बनकर गूज रही है । गोरख, दादू, 
कबीर, रदास ग्रादि महात्माग्रों ने इसी भूमि पर विच- 
रण क्रिया है भ्रोर भ्रपनी वाणियों से राजस्थानी 
- साहित्य को जाग्रत किया है। गिरधर की दीवानी 
मीरां, ब्रह्मज्ञानी सुन्दरदास और महात्मा जसनाथ 
इत्यादि की जन्मभूमि होने के कारणा भारतीय संतों के 
झे लिए राजस्थान एक तीर्थस्थल सा बन गया है। 


'होने लगा । इनके पिता एक कतव्य निष्ठ ओर 3 
जाता है कि जब इनकी ्रवस्था १२ वषं की 


- आप में ईश्वरीय कला का प्रादुर्भाव हुग्रा ।. 
`चमं-संस्थापक हुए हैं, उन्होंने धमंप्रचार के पूर्व 


ककर मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात्‌ 


को बोली 'भीली' है। मीली की उपबोलियाँ 'भीलो 
“बागडी? और 'गिरासिया' हैं । ये भील-वगं की बोलिः 
हैं । इन बोलियों का निकास एक ओर 'मिवाड़ी' र. र्‌ 
गुजराती' के मिश्रण से वागडी' तथा दुसरी प्रोर_ 
मेवाडी' भ्रौर 'मालवी' के मिश्रण से 'कांठली के रूप | 
में हुप्रा है । 'वागड़ी' इंगरपुर बांसवाडा तथा दि 
पश्चिम मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश की बोली है। इसे 
मेवाड़ी-गुजराती” कह सकते हैं । क्योंकि यह युज 
की सीमा पर होने से मिश्रित बोली है। ग्रुजराती 
देशज शब्द इसमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। | 
हंगरपुर से २९ मील दक्षिण-पुर्व में पु जपुर क्ब 
है, जिसको रावल पूजा ने बसाया था। इसके 
साबला गाँव है । यहीं प्रोदीच्य-कुलोद्भव एक बराह [ 
दम्पति रहते थे । ब्राह्मण का नाम दालम ख्सी 3 
ब्राह्मणी का नाम केसरबाई था । ये दोनों बड़े 
भक्त थे । सम्बत्‌ १७७१ माह सुदी ५, बुधवार के 
इनके पुत्र रल पैदा हुप्रा, इसका नाम मावजी 
गया भ्रौर ब्राह्मण बालक के समान इनका पालन 


ब्राह्मणा थे । मावजी पंर भी इसका प्रभाव पड़ा 


वास कर और श्राध्यात्मिक विषयों पर मनन 
तत्पश्चात्‌ धर्म प्रचार किया है । माही) 
१ यह इधर की मुख्य नदी है जो 


३६४ | ० साहित्य-सदेश 


(“मी भागं २०, श्रैङ्क ६ 


के संगम पर वेणेश्वर' नामक स्थान है । कहते 
हैं सम्वत्‌ १७८४ में सन्त मावजी महांराज को यहाँ 
ज्ञान प्रोप्त हुआ श्रोर उन्होंने ही वेणेश्वर धाम की 
स्थापना की । भौर यहीं एक गुफा में तपश्चर्या करने 
लगे । तप-समाप्ति के.पश्चात्‌ महाराज ने जीवनदास व 
केहरीदास ग्रादि को परचा (परिचय) देकर धर्मोपदेश 
देता प्रारम्भ किया । ये लोक सेवा श्रौर ईश भक्ति का 
उपदेश देते थे । धीरे धीरे इनके अनुयायी बढ्ने लगे 
घ्रोर इनका एक पन्थ सा बन गया जिसके मानने वाले 
शस समय भी वागड प्रदेश में १०,००० के लगभग हैं। 
इनमें सुनार; छीपी श्रादि जातियों के लोग भ्रधिक है ये 
सभी गृहस्थ हैं । र 

- ,मावजी बड़े ज्ञानी और योगी थे, ये थोड़ा पढ़ 
लिख भी लेते थे । कहा जाता है कि इन्होंने श्रहम दाबाद 
से ३५०) के १४ पोठी कागज मंगवाये श्रौर लप्ताड़ा 


- + बडा 4558 ळा आक... ।। 12.8) 
* १)" 3४ 


FE जरा डा डा डराई JOSS माड डाह 
माडा >> 
3 * 


27:3 


| (बासवाड़ा ) में तीन दिन एकान्त निवास करके सात 

is a ~ ~ ^) 

। बंल उठावे इतने वजन की 'वाणी' हाथ से लिखी, 
जिसके छन्दो को संख्या ७२ लाख, ९६ हजार बतलाई 


जाती है । यह भ्रभी तक भ्रमुद्रित है। इसमें इन्होंने 
ज्ञान शिक्षा के भ्रतिरिक्त भ्रनेक भविष्यवारियाँ भी की 
है। इनकी भाषा वागड़ी श्रथवा भौली भाषा से प्रभा- 
वित पिंगल है । यद्यपि महाराज बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे, 
पर इनकी वाणी में संस्कृत के पद भी ग्राये हैं । इनकी 
| वाणी चोपड़ा कहलाती हे । ऐसे चोपडे व चोपड़ियाँ 
पांच कही जाती हैं। कहा जाता है कि इन चोषड़ों में 
। सेएक चोपड़ा जब पेशवा को फौज इधर ग्राई तब 
। पेश्वा महाराज को भेंट करने वास्ते दिया । एक बाँस- 
वाड के सुचारों को दिया गया था । पर भ्रब पता नहीं कि 
` _किसके पास है तीसरा महाराज के जन्म-स्थान साबले 
। ० यह उदयपुर के दक्षिणी-पश्चिमी विभाग बोंछा- 


वेरा के पास के पर्वंतों से निकलकर उत्तर-पूवं को श्रोर . 


५० मील तक उदयपुर भ्रोर डू गरपुर उपमण्डलों की 
सीमा बनाने के पश्चात्‌ हृगरपुर उपमण्डल में, प्रवेश 


हिती है श्रौर वहाँ से उ० द० में १० मील बहकर - 
हट 


व्वेणोश्वर' के समीप माडी में जा मिलती है | 


“~ 


के मन्दिर में है। यहो सावजी का मुख्य मन्दिर है जहां 
उनको गद्टी है। यहीं श्राकर उनके अनुयायी कण्ठो बँध 
वाते हैं । मावजी की गद्दी के महन्त श्रविवाहित रहते हैं 
श्रोर श्रौदीच्य ब्राह्मणों से किसी को भ्रपना शिष्य बनाते 
हैं। यहाँ पर मावजी की शङ्क, चक्र, गदा और पद्म 
सहित घोड़े पर सवार चतुभु'ज मूरति है । उनके शिष्य- 
वगं में उन्हें विष्णु का कल्कि श्रवतार माना जाता है ।१ 

चोथा पुजपुर के मन्दिर में श्रोर पाँचवा मेवाड़ 
प्रन्तगंत शेषपुर ( सलूम्बर के पास ) के मन्दिर में। 


~ 


इसके श्रतिरिक्क इ गरपुर उपमण्डल में 


वेणोश्वर प्रोर 


ढालावाला तथा बाँसवाड़ा उपमण्डल में पारोदा गाँब 
में भी मावजी के मन्दिर हें । शेष चोपडियाँ जो महा- 
राज ने लिखीं थीं उनमें से कुछ सन्तों-सेबकों को बाँट 
दी गई श्रोर कुछ इन मन्दिरों में हैं, पर भ्रब जीरांता , 


को प्राप्त होकर प्रायः नष्ट हो गई हैं 


गवा णी ! 


के सिवाय 'न्याय' वाम की उनकी बनाई हुई 
पुस्तक है, जिसमें जीवनदास श्रौदीच्य द्वारा किये हुए 
१०८ प्रश्नों के उत्तर बड़ी योग्यता से दिये गये हैं। 
इसके श्रतिरिक्त 'ज्ञान-भण्डार', 'ग्रकल-रमणा', 'सुरा- 


नन्द', “भजन-स्त्रोत', 'ज्ञान-रल्-माला' 


तथा 'कलिगा 


हरण आदि अनेक रचे हुए ग्रन्थ हैं । इन सब की भाषा 


हिन्दी मिश्रित वागडी है । 


महाराज के विषय में अनेक श्रोर भी दन्त-कथाएं 
है जिनका ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं । कहा जाता 
है कि वाणी प्रकाश के पश्चात्‌ जब महाराज वापस 
वेणोश्वर पघारे तो स्वप्न में एक राजा, (?) की पुत्री (?) 
से पाणिग्रहणा संस्कार किया श्रौर उसकी साड़ी के 
पलले पर लिख दिया कि मावजी महाराज ने दसवां 
श्रवतार साबले में लिया है, वेणेश्वर स्थान पर विराज 
मान हैं । तुम वहीं श्रांकर मिलना । राजकुमारी जब 
प्रातःकाल निद्रा से उठी तो पाणिग्रहण-संस्कार के 


चिह्न स्वरूप भ्रपने हाथ में डोरे-कङ्कण देखे और साडी. 


के पल्ले पर लिखे हुए वे शब्द पढे । होते-होते यह बात 3 


५ उनके शिष्यवर्ग श्रपने को विष्णु सम्प्रदाय के 


अन्तगंत ही समझते हैं । 
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सावजी र 


उप्तके माता-पिता को भी मालूम हुई और राजकुमारी 
ने वेगेश्वर जाकर महाराज को ही पति बनाना निश्चय 
किया । प्रतएव माता-पिता की श्राज्ञा से वह वेरोश्वर 
को खाता होगई । जब प्रतापगढ़ के समीप सवारी 
पहुँची तो वहाँ के राजा को स्वप्न में यह सब समाचार 
विदित हुए । राजा (?) ने उनको वहाँ ठहरने और 
प्रपना आतिथ्य स्वीकार करने के लिए बहुत आग्रह किया 
प्रर ५० भोई मयाने* को उठाकर राजा के महलों 
में लेजाने के लिए लगाये गये पर सयाना इतना भारी 
` होगया कि उठा ही नहीं । श्रन्त में इस प्रकार ठहराने 
के आग्रह में व्यतीत समय के लिए र।जकुमारीजी से 
क्षमा मांगी गई और सुरक्षित रूप में उनको आगे के लिए 
रवाना किया गया । पुञ्चपुर पहुँचने पर राजकुमारी के 
वास्ते विश्वामस्थल एवं मन्दिर का प्रबन्ध क्रिया गया 13 
महाराज का दूरा विवाह ब्राह्मशिया गामड़ा की 
स्वजातोय कन्या वक्‍तू से हुग्रा । 
तीसरा विवाह सागवाड़ा में गुजराती पटेल के कुल 
म उत्पन्न मनुदेवी से हुप्रा । 
चौथा विवाह कूपण (बांसवाड़ा ) में ब्राह्मणों की 
छोटी श्रोदीच्य शाखा में सम्पन्न हुआ । कोई-कोई इनका 
पहला ग्रौर तीसरा विवाह ग्रौदीच्य ब्राह्मणों की लड़- 
कियों से, दूसरा एक राजपूत की लड़की से और चौथा 
एक पटेल की विधवा स्त्री से होना भी बतलाते हैं। 
इन विवाहों से महाराज की संतति इस प्रकार हुई बत- 
- लाते हैं-(१) वक्तूदेवी से श्री उदयानन्द (२) मनुदेवी 
पे ब्रा नित्यानन्द (३) रूपादेवी से श्री देवानन्द, श्री 
कमलातन्द तथा कमलकु वर का जन्म हुआ । रूपादेवी 
.को संतानें छोटी अवस्था में ही देवलोक होगई । 
महाराज के धमं प्रचार श्रौर ग्रलौकिक कार्यों की 
चर्चा तत्कालीन डूंगरपुर महारावल श्री शिवसिहजी के 
कानों तक भी पहुंची । महाराज साहब को शतो तक भी पहुंची । महाराज साहब को बुलाने के 
) जाति विशेष । 
* पालकी विशेष । | 
3 राजकुमारी के साथ गये छोरी-चाकरों में से 
धुरजी प्रौर भारतेंग के वंशज श्रभी तक वत्तमान हैं । 


निष्कलङ्क भगवान का श्रवतार ही कहते थे। 


कुरमी, खांट आदि पिछड़ी जाति के लोग इसमें 
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लिये श्री भगवानदास गौड़ श्रोर वीरसिह सोलङ्की को 
वेणेश्वर भेजा गया । दोनों व्यक्तियों ने महाराज का 
परचा ( परिचय ) लेकर उपदेश लिया और उनको 
डूंगरपुर लाये महारावल साहब और मावजी महाराज ६ 
में कई एक प्रश्नोत्तर हुए । अन्त में दरबार ने परीक्षाथं | 
मावजी को गेयसागर ' के पानी पर चलने के लिये | 
कहा । इस पर मावजी ने अप्रसन्न होकर कहा कि 
राजन्‌ ! इस तालाब में में ही क्या चलू, सब ही 
चलेंगे । यह कहकर ग्राप वहाँ से चल दिये और मेवाड | 
के अन्तगंत सहसपुर ( शेषपुर, ) ग्राम में निवास ग्रहण 
किया । कहा जाता है कि कुछ समय बाद गेपसागर | 
बिल्कुल सूख गया श्रो र लोग.उसमें होकर ब्राने-जाने लगे। | 


कहते हैं कि मावजी महाराज में ईश्वरीयकला संवत्‌ | 
१७८६ तक विद्यमान रही ।२ मावजी का देहान्त संवत्‌ 


हँ 


१८०१ में हुआ था । संवत्‌ १७८९ से. संवत्‌ १८२१ 
तक यानी स्वर्गारोहण, समय तक ये परमहुंस वृत्ति 
घारण करके र 

मावजी महाराज का धर्म सनातन घमं की ए. 
शाखा है । इन्होंने निष्कलङ्क भगवान्‌ का इष्ट और उपा 
सना विशेष रूप से बतलाई है । मावजी स्वयं अपने | 


.मावजी स्वयं अपने भक्तों के साथ रासलीला | 
करते थे और अब भी इनके सम्प्रदाय के भक्तजन 
श्वर के मेले के उत्सव पर रासलीला किया करते 
जिसमें पुरुष ही सम्मिलित, होते हैं। वेणेश्वर : हा 
आदिवासी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया 
इस क्षेत्र के रहने वाले भील, मींणा, रावत, 


१ डूंगरपुर के पास ही तालाब विशेष ड 
गेपारावल' द्वारा बतवाया, गया था, इसी तरह झेगरए 
के पास 'पातारावल' नास से 'पातेलातालाब' 


का देहान्त वि० सं० १७५५ (ई० स० 
मान लिया है। हि? - 
3 कल्याण, अंगस्त १६३१ पृष्ठ ६९१५॥ 


FE | 


टी 


| श्रद्धा रखते हैं। माघ पुमा को प्रतिवर्ष यहा एक 
बडा मेला लगता है, जिसमें चालीस-पचास हजार व्यक्ति 


इस मेले का प्र।रम्भ संवत्‌ १७८४ माना ज।ता है।) 
3 प्ले का भव्य.स्वरूप हमें पूणिमा के दिन' देखने को 
मिलता है । इस दिन मन्दिर, नदी, बाजार सभी र थानों 
पर चहल-पहल रहती है। धार्मिक भावनायुक्त व्यक्ति 
नदी में स्नान कर भगवान्‌ को श्रद्धांझलि ग्रापत करते 
हैं। रसिक लागों का क्षेत्र बाजार होता है। 
रसपान के लिये बाजार को क्यारियो में भोरों की तरह 
चक्रुर काटते रहते हैं। युवक और युवतियों की 
टोलियाँ बड़े ग्रानन्द के साथ समान रूप से बाजारों में 
घूमती हुई मिलती हैं । वहीं भ्रांखो के पीछे दिल मिलते 
| हैं भ्रौर इन दिलों का मिलन कभी-कभी वँवाहिक सम्बन्ध 
यु ` में परिणत हों जाता है । मेलो में इस प्रकार मोहब्बत 
१ क्योंकि संवत्‌ १७८४ में ही सन्त मावजी| महा- 
` राज को वेरोश्वर नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था 
. श्रोर उन्होंने ही वेणोश्वर घाम की स्थापना को थी। 
ह एतदर्थ मेले का प्रारम्भ सं० १७८४ माना जाना उचित 
ही प्रतीत होता है । 
१ ( पृष्ठ २७० का शेष ) 
ग्रति होय, विपरीति मार्गी होय इतनि कु' यह विद्या 
प्रकाश चाँही । जाकी परमात्मा में परमभक्ति होय, भ्र 


` वरन्यौ श्रानंदराम कछु, श्रपन मति उनुमान ॥।१॥। 

यह अज्ञान प्रबोधिनी, भेद वेद जा माय। 

. साख प्रौर श्रीकृष्ण की, वरती तिनहि बनोय ।।२॥ 

` यह धों श्रात्मज्ञान को, पढ़े सुने चित लाय । 

सो नर भ्रानंदराम कहि, है ह्वे. मुक्त समाय ॥३।४ 

ज्ञान ध्यान जप को नगन, नाँहि न कर्म निदान । 

को केतेऊ देखे सुने, या सम नांहि न ग्रान ॥४॥/ 
 कर्मनि की है यह क्रिया, सुनहु सयाने लोग । 

हु __. लैनौ जितौ कि लेहु जग, उती [हच्ना को मोग 


४ (८-0: Gur 
7“ «3841 


जी साहित्य-सन्देश' 


एकत्रित होते हैं। यह मेला एक सप्ताह तक भरता है । 


Iversity H [वा ८ igitized स्वेता ७ 


का सौदा हो जाना आदिवासियों की श्रपनी विशिष्ट 


परम्परा है । ये लोग रात्रि को सामूहिक नृत्य करते हैं, ' 


जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों हो भाग लेते हैं । ग्रब तो कुछ 
वर्षों से राजस्थान के समाज कल्याण विभाग द्वारा 


श्रायोजित होने वाली सांस्कृतिक प्रतियोगितायें इस मेले 


का प्रमुख श्राकर्षंण बन गई हैं। 

राजस्थान के अतीत गौरव की तरह हाँ का 
साहित्य भी गोरवपुणां है । वतंमान काल भारत की 
श्रव्य भाषाश्रों के लिये स्वणांकाल भले हो हो, पर राज- 
स्थानी के लिये तो श्रकाल या दुष्काल है । राजस्थानी 
का खड़ी बोलो की उत्पत्ति में सबल सहायक होकर 
भी साहित्य की दोड़ में पीछे रह जाना खेद का विषय 
है । सावजी महाराज के द्वारा रचित 'मौखिक साहित्य 
को लिपिबद्ध तथा 'हस्तलिखित साहित्य' का अनुसन्धान 
कर उसे व्यवस्थित रूप में सम्पादित करने का बीड़ा 
शीघ्र ही उठाया जाना अत्यन्त महान्‌ एवं उपकार की 
वस्तु होगी इस प्रकार का कायं राजस्थानी भाषा श्रोर 
साहित्य के विकास का अनुशीलन करने के लिये तो 
परम महत्त्व का है ही । 


---महारावल म० प० हा० से० स्कूल, हूगरपुर (रांज०) 


कर्मनि कौ फल तुच्छ कुछ, कहौ जु जार्दोरायं। 
छीन पुण्य जब होत है, बहयौ} जन्म प्राय ॥६॥ 


यह धों आत्म ज्ञान कौ,; भ्रनम ह्व जब श्रा। 
ह्व है जीवन्मुक्त वह, श्रानंदराम बखान ।19॥ 


यह माया यह ब्रह्म है, जातं विविध बनाय। 
जोहू गुन को संघ ह्व, तोहू मुक्त समाय॥५॥ 


भवसागर की लहर काँ, है उतरन जानाय। 
नाजर श्रानंदरामः यहु, भाषा करि , बनाय ॥६॥ 


उपज _श्रात्मज्ञान जिह, सो नर उतर पार। 
आपु ही श्रानंदरामहु, करि राख्यौ निरधार ॥१०॥ 


ग्ातरहि सँ उनहत्तर॑, सरस सावन मास। 
सुदि नौमी गुरुवार सो, पुरन भयो प्रकास॥११॥ 


इति श्री संक्षिप्त वेदान्तशास्त्र प्रक्रियायाम्‌ श्रानन्दराम 


कुतं अज्ञान बोधनी भाषा समाप्ता | झुभम्‌ भवतु । पत्र 
३ से २१ पक्ति ६, १० ग्रक्षर ४०, ४५ | 


Foundation 


py 


म्बर तेरापुंथी सभा, सरदारशहर। | 


3] । 


अवधी के प्राचीन कवि 'लालचदास' 


डा० शिवगोपाल मिश्च 


लालचदास प्रवधी के ग्रत्यन्त प्राचीन कवि हैं किन्तु 
हिदी साहित्य के विभिन्न इतिहासों में उनके विषय में 
' पुयक-पुयक विवरण प्राप्त होते हैं। सन्‌ १८३९ तथा 
(८४७ ई० में प्रकाशित फ्रांस के लेखक गार्सा द तासी 
"हो इति इस्त्वार द ल लितरेतुर हिन्दुई ए हिम्दुस्तानी' 
(२ माग ) में हम 'लालच' नामक कवि का रचना- 
शान सत्‌ १५२७ पाते हैं । उनके द्वारा लिखे गये 'दशम 
'फत्म भाषा. का उल्लेख करते हुए गार्सा द तासी ने 
तिता है कि उसका भ्रनुवाद फ़ांसीसी भाषा में हो चुका 
है 1 १० रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास” 
में १० १६८ ) लालचदास को रायबरेली का एक 
हलवाई जाति का कवि बताते हुये उनके दो ग्रन्थों 'हरि 
परित्र' (रचना काल सं० १५८९ ) और “भागवत 
उप्म फ़न्ध भाषा' ( रचना काल सं० १५८७) का 
बात किया है । जाजं अद्राहम ग्रियसंन की पुस्तक 'द 
'माडनं वर्नाक्युलर लिटरेचर ग्राफ हिन्दुस्तान' के सटि- 
“पण हिन्दी ग्रनुवाद- हिन्दी साहित्य का प्रथम इति- 
*में किशोरीलाल गुप्त ने पु७ ११३ में ग्रियसंन हारा 
* वणित लालनदास कवि, जो रायबरेली जिले के डलमऊ 
स्यान में सनु १५९५ ई० में पैदा हुये थे और जिन्होने 
हजारा नामक ग्रन्थ लिखा था, के विषय में सरोज 
सवक्षण केग्राधार पर निम्न टिप्पणी दी है 


“लालनदास हलवाई थे, ब्राह्मण नहीं । इस कवि 

ने हरि चरित्र' नामक भागवत का भाषानुवाद १५८५ 
१५८७ या १५९५ वि० में प्रस्तुत किया था । रतः 
११६५ ई० इनक। जन्म-काल कदापि नहीं हो सकता। 
इस समय तक तो शायद कवि जीवित भी न रहा हो।'” 
निश्चित है क्रि किशोरीलालजी ने _ लालनदास को 
लालच या लालचदास बनाने का भारी प्रयास किया है, 


जिसमें वे बुरी तरह से ग्रसफल हुये हैं। ज्ञात हो कि. 


Rn 


४ (85 


ग्रौर लालच में किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं 


के लिए ग्रावश्यक है कि लालचदास के सः 
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है । लालच या लालचदास से मिलता-जुलता एक नाम 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में है श्रौर वह है ललकदास | 


पाख्योन' नामक रामकाव्य सं १५७० का है। इस ४ 
प्रकार हमःदेखते हैं कि लालच या लालचदास के विषय 
में ग्रभी पर्याप्त प्रकाश की श्रावश्यकता है । 

जनपद फतेहपुर के एकड़ली नामक ग्राम में मुझे | 
लालचदास कृत 'हरिचरित्र दशम स्कन्ध” की दो हस्तः 
लिखित प्रतियां प्राप्त हुई हैं । प्रथम प्रति में ४५ पत्र है 2“ 
जिनका श्राकार ६'/ > ६0 है । इसका प्रतिलिपि काल. 
चैत सुदी १३ संवत्‌ १७४४ वि० है । दूसरी प्रति सावन 
वदी ५ संवत्‌ १७४७ वि० की प्रतिलिपि है । इसमें | 
७" ५८ ६” श्राकार के ९० पत्र हैं। ये दोनों प्रतियाँ एक | 


में ४५ खण्डों तक की कथा है प्रोर दूसरी में ४९ से ६० 
वें खण्ड तक । पे 
इन दोनों प्रतियों का वण्यं विषय है श्रीक्षष्णजी 
चरित्र का अङ्कन । श्रीमद्भागवत्‌ जो कृष्ण चरित्र पर 
संस्कृत भाषा में एक ग्रत्यन्त प्राचीन एवं प्रामाणिक क्ट 
ग्रन्थ है, का जनभाषा में भावानुवाद प्रस्तुत किया गयां 
है । लालचदास ने श्रवधी भाषा का प्रयोग करते हु 
दोहा-चौपाई छन्द शैली का भ्रनुसरण पुरे काव्य-प्रस्य 
किया है । इसमें सन्देह नहीं कि कृष्ण-काव्य़ लिखने 
दिशा में लालचदास का यह प्रयास ग्रवधी भाषा र 
प्रथम हुआ किन्तु शोध में रत विद्यार्थी तंक इस कवि रे 
एवं उसके काव्य से भली भाँति परिचित नहीं हैं क्यों 
उनका पूरा कृतित्व राज तक हस्तलिखित रूप में 
भण्डारों में दबा पड़ा है । हिन्दी साहित्य के प्राम 
इतिहास लेखन एवं प्राचीन श्रवधो के सम्यक 


पता लगाकर उतका प्रकाशन किया जाय 


अप 
Pt 


क, चास प्रतियो के प्राधार पर ऐसा ज्ञात होता है कि 
| लालचदास ने दो ग्रन्थ न लिखकर एक ही ग्रन्थ की 
| रचता की । इस ग्रन्थ का नाम 'हरिचरित्र भागवत दशम 
__ स्कन्ध' हे । इस ग्रन्ध के प्रारम्भ में कवि ने श्रपना परि- 
खय भी दिया है जिससे ज्ञात होता है कि वे रायबरेली 
| नामंकग्राम के वासी ग्रोर हलवाई जाति में उत्पन्न हुये थे। 
__ विध्नहरन संतत्त सुखदाई । चरन गहे लालच हलुवाई ॥ 
। रायवरंलो धरम नेवासा । लालच राम नाम को ग्रासा॥ 
्रपने ग्रन्थ के रचनाकाल के विषय में उन्होंने 
नखा है कि संवत्‌ १५८७ वि०, ग्रास्ाद मास के कृष्ण 
क्ष, हरिवासर को कथा प्रारम्भ की । 
संवत प्रा सँ सत्तापी जहिया । सम बेलंम्बित तहिया ॥ 
मास प्रसाढ कथा अनुसा रा हरिवासर रजनी अंधियारा ॥ 
इस ग्रन्थ की रचना लालचदास ने भक्ति भाव से 
की है घ्रौर इसमें कृष्णाजी के जन्म से लेकर कंसवध तक 
की कथा को सगंबद्ध किया है। 
| भक्ति हेत जन लालच, हरखित बंदौं पायं । 
| हरगुपाल' गुन गावो, बुघि दे सारदमाय ॥ 
a > xX xX 
 अक्तिभाउ तप क॑ ग्रनुसारी, गुरु प्रसाद कळु कहो“विचारी 
` जेहिकारन पगु धरा गोसाई”, गोकुल नन्द सुत भे जाई 
सो चरित्र भ्रब भाखितें गावै, प्रेम भगति जातें सचु पावै 
सरब लोक के ठकुर, जेहि विधि गोकुल ग्राउ । 
ब्रज गोकुल संग रहत है जन लालच गुन गाउ॥ 
जिन ४५ ग्रध्यायों में भागवत दशमस्कंध की कथा 
[लच ने बाँटा हैं वे हैं :---देवकी के खस्ट बालक 
चन, गर्भ प्रस्तुति वर्णन, कृष्ण प्रौतार, भ्रसुरमंत्र 


1, त्रिनवत बन्धन, बालचरित्र वर्णन, उलुख 
जमलाजु न विमोचन, बकासुर वध, श्रघासुर 


प्रलम्भु बंधन, वर्षा ऋतु वणन, भ्रमर विमोचन, मध- 
वन क्रीड़ा वर्णन, गोवधंन उत्पत्ति वणांन, इन्द्र श्रस्तुति 
' अरुण ग्रस्तुति, रहस क्रीड़ा वणान, रहस क्रीड़ा वणांन 


क का न नि.” Ei 


ताहिष्यन्तन्देक्ष 


बोल, अक्नर स्तुति, गोपी वियोग, श्रक्न र अस्तुति, 


बासुदेव - नन्द समोधन, बंधन, श्रीधर विप्र 
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प्रवला वियोग, रहस क्रीड़ा वर्णान, रहम क्रीड़ा वणांन, 
विद्याधर विमोचन, शंखचूड़ वांत, मधु अरिष्ट वणांन, 
ब्योम दैत्य वणान, केसी बंधन, अ्रक्न र गवन, कृष्ण कंस 


मधुवन कृष्णा प्रवेश, रंगभूमि वर्णान, चाणुर भिरन 
वणांन, चारुर वध, कंस वध । श्रत्यन्त सूचम रूप में 
लालचदास ने कृष्णा की लीलाश्रों का वरणांन जनता के 
समक्ष उनकी वाणी में रक्खा । वे स्वयं बहुत .बड़े भक्त 
थे । अपने को सम्पुणां काव्य में जन लालच' के नाम 
से पुकारा है । ग्रौर कृष्णाजी को श्रपना 'स्वामी' । 
“नृत्य करत जन लालच, ग्राये स्वामी हमार ।' 
ऐसा प्रतीत होता है कि कंसवध के आगे के ४५ 
खण्डों की कथा लालचदास नहीं लिख पाये। बीच ही 
में उनकी मृत्यु हो गई । कथा को पुणा करने का भार 
ग्रसनन्द नामक कायस्थ भक्त ने अपने हाथों में लिया । ' 
उन्होंने हस्तिनापुर में रहकर लालचदास कृत 'हरिचरित्र' 
को बड़ी ही भक्ति से पढ़ा था श्रत: जब लालचदास मर 
गये तो उन्होंने कथा कौ श्रपनी सू से इस प्रकार ग्रागे. 
बढ़ाया जिससे कृष्णाजी की श्रन्‍्य लीलाश्रों का समावेश 
उसमें हो. सके । उन्होंने प्रारम्भ में अपता परिचय एवं 
लालचदास की मृत्यु का वणांन इस प्रकार दिया है । 
सुनु राजा हरिचरित्र सभागे, कहैं सुखदेव परीछित ग्रागे 
ऐहि संसार केरि गति ऐसी, कंस बैर भाइन्ह लिय जसो 
जब उन्ह सुना कि मरा भुप्रारा, धाइ उठे तब लगे पुकारा 
श्राठ भाइ कंस के ग्राहीं, प्रति कुबुधि ज्ञान कंछु नाहीं 
ते हरि निमिख माँह सब मारे, ग्रधम दुष्ट पापी सब तारे 
श्र >< “> आ. 
अति प्रचण्ड कथा जब कियेऊ । 
सङ्कट घ्रान ललच कहँ भयेऊ ॥ 
सुरसरि तोर ग्रघं जल पायेउ-। 
भइ क्रिताथं प्रभु कहुँ मनु लाये ॥ 
` कैजन प्रभु की अस्तुति करी । 
चरित्र कृष्ण भाषा जो करी ॥ हक 


>+ >>: i iii tt १ नेछ. की 


दसम स्कन्ध भागवत जो होई । ` 
नहि बरनेड सब गुन जदुराई । आ 


कंपबन्ध पहिले भा सोई । 
यह पै सोचु रहा जिय छाई ॥ 
मम बिनती तुव जन का होई । 
समक कथा कहैँ पै सोई ॥ 
एहि बिधि बिनयेस जब भगवंता । 
कृष्णा सरन लै लौन्ह तुरन्ता ॥ 
वर्ष केतेउ बीति जब गयेऊ। 
हरि गुन लिपित श्रसनंदु भयेऊ।। 
विष्णु भगति उपजी जिय भाऊ। 
भक्ति हेत जिय उपजा चाऊ।! 
जाति के कायथ लोगु जसुजार्न । 
तातु पिता प्रतापु परधान ॥ 
धरम मूरति गुन ग्यान विवेका । 
गुरु द्विज भक्ति क्रिस्त कै टेका ॥ 
हस्तिनापुरी बिरितु निज श्रही । 
रायबरेली > मंदिलु ग्रही ॥ 


तेहि ते कहत भगवन्त, उपजी भक्ति बहु भाँति। 
पाप मुकुति नर प्रानी, जो प्रभु ही घ्यावं दिनराति ॥ 


सुति हरि कथा हषं जिय भयेऊ। 
प्रसनन्द भक्ति जिय ठयेऊ॥ 
भाषा छन्द कथा परगसी । 
स्रवन सुनत सत्र पाठख नासी ॥ 
क्रिस्त चरित्र सन्तन सुखकारी । 
सो सम के में कहौं बिचारी ॥ 
ललच कृत्त ग्राघे लग्नु आई । 
बिष्णु कृपा श्रव कहौं बुझाई ॥ 
जो गन पति दया चित करहीं 1 
सारदा माय भाउ. श्रनुसरहीं ॥। 


श्रीहरि हिरदै बुधि प्रगासो । 


कहत.सुनत पातख भो नासौ ॥ 
क्रिस्तकथा अंब्रित रसबानी । 
नक,परहि भगत भ्रभिमानी ॥ 
कबिजन बुधि एक उपजावौ।' 
जा नाम लालच कै गावो ॥ 


अ्रवधी के प्राचीन कवि 'लालचदास' 


की बात तो यह है कि उपने सम्पूर्ण कृति में : 


कवियों द्वारा किया गया । 'छिताई चरित्र 


५ 


ऐहि बार्ताह दूषण कछु नाहीं । 
हित उपकार पुण्यफल श्राहीं ॥ 
उपयुक्त ग्रंश से लालचदास तथा श्रसनन्द दोनों 
सम्बन्ध में प्रचुर प्रकाश पड़ता है । जब लालचदास ने 
कंस बध तक हरिचरित्र लिख दिया तो उन्हें प्राणसंः 
होने लगा । वे गङ्गा नदी के किनारे लाये गये, उन्हे 
श्रीकृष्ण का स्मरणा क्रिया और मन में विचार कि 
कि मैने 'हरिचरित्र' में श्रीकृष्ण के सभी गुणों का वर्णन 
नहीं किया । वहाँ पर उपस्थित अपने भक्तों से अ्रपनी 
इस प्रन्तिम इच्छा को प्रकट किया । उसी समय उन 
हान्त हो गया । कुछ वषं बीत जाने के उपरान्त श्रसः | 
नन्द नामक व्यक्ति के हृदय में हरिभक्ति का प्रवेश हुग्ना। | 
वह जाति का कायस्थ था । उसके पिता का नाम प्रताप | 
था, जो प्रधान कायस्थ था । वह भी धमं की मृत एवं | 
ब्राह्मणा तथां गुरुभक्त था । अपनी. वृत्ति के लिए वह 5 
हस्तिनापुर में रहने लगा था किन्तु उसकी माः 
लालचदास की ही कमंभूमि रायबरेली थी । 


चरित्र सुनने के अनन्तर उसने “भाषा छन्द में हरिकथां 
की रचना की । जिस कथा को लालचदास ने आधी 
तक पुरा किया था, उसी कथा को ग्रागे बढ़ाने. 
तर कार्य उसने श्रपने ऊपर लिया । उसका विरे 
कि ऐसा करके उसने हित ही. किया है । सबसे 


न देकर 'लालचदास' का ही नाम दिया है। 

इस प्रकार इम देखते हैं कि 'हरिचरित्र 
नामक ग्रन्थ श्रकेला लालचदास कृत न होकर 
के सहयोग से पुरा हुआ है । इस प्रकार का | 
हिन्दी साहित्य में बहुत मिलता है । . प्रेमाख्यान' 


मालती? का लेखन चतुभु जदास तथा माघव नाम 


लेखक हैँ--रततरङ्ग भ्रोर नारायणदास । 


हिन्दी भाषा का प्राचीन गद्य बहुत कम माना 
जाता है पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। श्रभी तक 
उसकी ठीक से खोज नहीं हुई, इसीलिए हिन्दी गद्य के 

EN सम्बन्धी जो ग्रन्थ लिखे गये हैं उनमें प्राचीन 

| गद्य रचनाप्रो का उल्लेख बहुत ही कम देखने को 

ता है | इधर में कुछ शोध प्रबन्ध लिखे जा रहे हैं 
व प्रकाशित हो रहे हैं। उनसे यह आशा को जाती है 
कि प्रब तक का भ्रम निवारण हो जायगा । पर शोध 
का लेखक ग्रभी भी ग्रधिकांश खोज रिपोर्टो पर ही 
भ्राधारित है । हस्तलिखित प्रतियों के संग्रहालयों में जो 
` बहुत बड़ी सामग्री अज्ञात श्रवस्था में पड़ी है.उसके 
। श्रढलोकन का धम शोध प्रबन्ध के लेखक प्रायः नहीं 
' करते हैं इसलिए प्राचीन गद्य का वास्तविक मूल्यांकन 
ली भ्रभी ठीक से नहीं हो पायगा । वास्तव में हिन्दी 
साहित्य के वृहत्‌ इतिहास निर्माण से पहले हस्तलिखित 
 संग्रहालयों की खोज ब उसकी रिपोर्ट जितनी भी धिक 
` प्रकाशित को जानी सम्भव हो, प्रयत्न किया जाना चाहिये। 


१६ वीं, १७ वीं शताब्दी की कई महत्वपूर्ण खड़ी 
बोली की गद्य रचनाएँ मुझे शाप्त हुई हैं उसके श्राघार 


है: जाता है । जो लोग लल्लुलालजी श्रादि से हिन्दी गद्य का 
. विकास प्रारम्भ करते हैं वे बहुत ही भ्रम में हैं। ब्रज- 
+ भाषा की गद्य रचनायें तो बहुत ही महत्त्वपुणा भौर 
सैकड़ों की संख्या में प्राप्त हैं यहाँ बीकानेर के महा- 

राजा ग्रनुपसिहजी के नाजर श्रानन्दराम रचित अज्ञान- 

बोधिती भाषा नामक गद्य ग्रन्थ का परिचय दिया जा रहा है। 
. इस रचना की एकमात्र प्रति सरदार शहर के जैन 
- क्विताम्बर तेरा पन्थी सभा के संग्रह में है। प्रति २१ 
पत्रों की है। प्रारम्भ के दो पत्र ग्रभी प्राप्त नहीं हैं । 
प्रारम्भ श्रोर श्रन्त का कुछ श्रावइग्रक श्रंश नीचे दिया 
जा रहा हैं! 
“€ 


- से खड़ी बोली के गद्य का विकास प्रच्छी तरह स्पष्ट हो . 


ह 
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नाजर आनम्दराम रचित अज्ञान बोंधनी भाषा 


श्री श्रगरचन्द नाहटा 


श्रादि--तो भगवान ! यह श्रम की निवृति केसे 
होत । हे शिष्य, सुनि, कुछ एक पुण्य के वास्तै. ग्ररु वेद 
कहे है जो ईश्वरार्पणा कमता करके गये हैं रागादिक मल 
जिनके, सो वह संसार को श्रनित्य देखें, यह लोक: 
परलोक के श्र्थं विषे फल के, भोग तिनके विषं वैराग 
राखे श्ररु वेदान्त के विषै इय पाइयतु है जो ब्रह्म ज्ञान 
तिनकु' जानिबे की इछ या करे श्रक ग्रातमा कु जानो 
चाहे । वेदहु कहत है कि ज्ञान सों मुक्त ह्वे है। प्रक 
ज्ञान तो बिना सुने, बिना माने, ध्यान बिना नांही होत, 
ऐसे श्रुति हू कहतु है 
योग्य है, ध्यान करने योग्य है । 'त्वम्‌' पदाथं कहे 
जीव तिनकं ज्ञान होन के ताई सब कर्मानि को त्याग कर। 
वेदहू कहतु है ताते भ्रन्यथा कसं त्याग करं तो पतित 
होई । ताते वेदाचाय तै ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होतु है। 
श्राचायं गुरु भ्रज्ञ. कसे होत, श्रज्ञ तौ प्रात्मज्ञान उपदेश 
करबे कौं सामथं न होई भ्र विज्ञ कहे ज्ञानी सो ब्रह्म 
ही होत हैं तिनकै प्रज्ञान के कार्ये देह द्वय दूर होत। 
तब तिन श्राचायं कै देहादिक क॑ सम्बन्ध कौ श्रभाव होई। 
प्रौर विद्या को त्याग के, यह ग्रध्यातम 


अन्त 


विद्या कौ ग्रहण करहु । सो वह विद्या कैसी है? यहाँ | 


श्री भगवान के वचन है । यह राजविद्या है, भ्र राज- 
विद्या ही में गोप्य है, पवित्र है, उत्तम है, धमंरूप है, 
प्रत्यक्ष ज्ञान की दाता है, अविनाशी सुख करिबे कों यह 
है । क्योंकि जैसे श्रग्निहोत्रादिकनि को स्वर्गादिक फल 
दिखावें हैं, ऐसे श्रुति हु कहतु है । त॑से ब्रह्म विद्या के 
ज्ञान ते परम पुरुषार्थ दिखावतु है । वेद हू कहतु है तैसे 
ब्रह्म विद्या पाये पीछे मोच्छ को दिखावै है क्युकि या 
बीच और कार्यं को निवारन करतु है । श्रर ब्रह्म के वेत्त 
है सो परब्रह्म को प्राप्त ह्वे है । इतनी वेद की श्राज्ञा 
है । मूढ़ होय, धुतं होय, श्रद्धा करिके रहित होय, तास्ति 

( शेष पृष्ठ २६६ प्र) 


। सरू श्रात्मा देखने योग्य है, माननि ^ 


हौ 


श्री मोहनलाल शर्मा एम० ए०, एम० लिट्‌० 


भाषा-वंज्ञानिक विश्लेषण में हम अपना कार्ये ध्वनि 
से प्रारम्भ करते हैं। यह भाव विश्लेषण ध्वनि बँज्ञा- 
तिक विश्लेषण कहलाता है । इसमें देखना यह होता है 
कि प्रमुक भाषा में कुल कितनी घ्वनियाँ हैं । ऐसा करते 
समथ हमें ध३निगत छोटे से छोटे श्रन्तर को स्पष्ट करना 
पड़ता है क्योंकि विश्लेषण से पुर्वं हम कह नहीं सकते 
कि कोन सा ग्रन्तर सार्थक (४711627६) श्रथवा 
मेदक (007751४९) है और कौन सा नहीं । उदा- 
हरण के लिए ज्‌ ग्रौर ज दो ध्वनियों को हीलेलें। 
दोनों का उच्चारण (समान एक है, दोनों ही सघोष 
घ्वतियाँ हैं लेकित उच्चारण करने के प्रयत्न में भेद है, 
लेकिन एक घपं (७111090) है दूसरी संघर्षो (£7 - 
00070) । लेकिन हम नहीं कह सकते कि इस प्रकार 
का ग्रत्तर हिन्दी भाषा में सार्थक है श्रथत्रा नहीं, इस- 
लिए इप ध्वनि-सम्बनन्धी ग्रन्तर को हम अलग रक्खेंगे । 
इन समस्त ग्रन्तरों को पृथक रूप से दिखाने की ग्राव- 
षयकता इसलिए है कि हमें यह ज्ञान नहीं कि ग्रमुक 
भाषा में कोन सा अन्तर श्रर्थ भेदक है श्रथवा नहीं। 
हैं हम तब जान सकेंगे जबकि किसी भाषा में हम 
स्वनिर्मो की स्थापना करेंगे । उदाहरणार्थं दीर्घता को 
ही ले लें | हिन्दी में इ इ ओर ई में ग्रन्तर केवल दीर्घता 
का है ओर यह भ्रन्तर श्रथ॑ भेदोत्पादक है जैमे दिन 
रौर दीन शब्दों में केवल इ का दीघं उच्चारण करके 
हमें ऐसे दो शब्द मिलते हैं जिनके ग्रथ में भेद है। 
लेकिन आप उड़िया भाषा को देखिए। उक्ष भाषा में 
दीघंता साथंक नहीं है, इसलिए चाहे श्राप दित्त कहें चाहे 
दीन प्रथ में कोई भ्रन्तर नहीं आ्येगा । इसी प्रकार चाहें 
कुल कहिये चाहे कूल ग्रथे नहीं बदलेगा । दीघेता के 
प्रतिरिक्क महाप्राणता (8७8.1786107) को ले लीजिए। 
किसी किसी भाषा में महाप्राणता है ही नहीं, जैसे 
तमिल में । वहाँ च्‌ ओर छ में कोई ग्रन्तर नहीं क्‌ और 
खु में कोई प्रन्तर नहो ऐसे हो जू और भु एवं ट्‌ श्रौर 
ठ आदि में कोई भेद नहीं । वहाँ चाल कहिए तो वही 
बात छाल कहिए तो वही बात । 
विश्लेषक की कठिनाई यहीं समाप्त नहीं हो जाती । 


` नहीं । बाद में विश्लेषक किसी एक ध्वनि का एक वर्ग 
पु २००, 


कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिनमें" सुर (५016) सार्थक है। 
वहां एक ही शब्द को कई भिन्न सुरों के साथ उच्चारण 
करके श्रर्थ भेद होता है । जैसे मंदारी भाषा का उदा- 
हरण लें । इस भाषा में 'माइ' शब्द को तीन भिन्न सुरॉ 
से बोलकर तीन भिन्न ग्रर्थो का द्योतत क्रिया जाताहे । 
इस शब्द को पहली रीति से उच्चारण करके दफनाना, 
दूसरी रीति से खरीदना ओर तीसरी रीति से बेचता, 
ग्रथ ग्रहण होते हैं । 
` कुछ भाषाओं में ऐसी ध्त्रनियाँ भी होती हे जितकें 
उच्चारण में वायु फेफड़ों से नहीं प्राती वरन्‌ बाहर से 
मुह में घुसती है । तिंधो भाषा में इस प्रकार की कई 
ध्वनियाँ हैं । बोलचाल में हाँ के लिए ब्रज क्षेत्र में च, 
त्र जैसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, इसके उच्चारण में 
वायु बाहर से लेते हैं, फेफड़े से नहीं । सिन्धी में बारु 
शब्द में जत्र व के लिए फं फड़ों से वायु लेते हैं तब उस 
का अर्थं होता है बोका प्रौर जब बाहर से वायु लेते हैं 
उसका प्रर्थं होता है बालक ! इश प्रकार सिन्धी में 
बाहर से स्पर्श प्रौर श्रन्दर से स्पशं प्रकार/का घ्वनियों 
का एक भेद दिखलाई पड़ता है जिसे माषा के विश्लेषण 
में हमें पहले से देखकर चलना चाहिए। यद्यपि इस 
प्रकार के स्पर्श का मेद अनेक भाषाग्रों में नहीं, लेकिन 
भाषा के बोलने वालों को यह ज्ञात नहीं कि उनको 
भाषा में ध्वनियो का कौन सा गुण सार्थक है ओर 
कौन सा नहीं । यह तो भाषा विश्लेषक का ही काम हैं 
कि अपने विश्लेषण के आधार पर वह भ्रम्तर को स्पष्ट करे। 
बोलचाल में एक ही ध्वनि से मिलती-जुजती प्रतेक 
ध्वनियों का प्रयोग होता है, कोई ध्वनि उच्चारण के 
स्थात में थोड़ा सा परिवतंत करके भिन्न करली जाती 
है और कोई प्रयत्न में थोड़ा सा भेद करके पृथक की 
जातौ है । इसी प्राधार पर ध्वनियों के कई वर्ग बन 
जाते हैं । इत ध्वनियों का अङ्कन करते समय सुचमाति- 
सूक्ष्म भेदों का दिखाया जाना ध्रावश्यक है। यह तो ` 


विश्लेषक प्रपनी खोज के ग्राघार पर तय करेगा कि || 


किन मेदों की सार्थकता सिद्ध की जा सकती है किनकी. 


» _ 4 4, 
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हि की चेष्टा करता है श्रोर इन असंख्य ध्वनियों को 
वह कुछ गिनो-छुनी ध्वनियो के अन्तगंत रखकर यह कह 
देता है कि भ्रमुक भाषा में बस इतनी ध्वतियां हैं । 
लेकित यह सब कुछ वह अपनी सामग्री के श्राधार पर 
ही कह सकता है । यदि उप सामग्रो में कुछ हेरफेर हुय्रा 
तो सम्भव है उसका निष्कषं भो किसी अंश में बदला जाय । 
इन सब प्रकार की घ्वनियों के वर्गीकरण की 

- समस्या विश्लेषक के सम्मुख उपस्थित होती है । वह यह 
देखता है कि उस भाषा में इन समस्त ध्वनियों का बँट- 
- बारा किस प्रकार हुग्रा है । उसे ज्ञात होता है कि कुछ 
घ्वतियाँ तो शब्द के श्रादि में ही आती हैं, लेकिन कुछ 
घ्वनियाँ आदि में बिलकुल नहीं प्राती । इसके श्रतिरिक्त 
कुछ घ्वतियां न शब्द के प्रादि में प्राती हैं प्रौर न मध्य 
में ही । उनका प्रयोग केवल शब्द के अन्त में ही होता 
है । उसके सम्मुख प्रब प्रश्न है ध्वनियों की स्थापना करने 

` का। किस ध्वनि को वह स्वनिम (1000086110 ) 
स्वीकार करले और किसके लिए वह यह कह दे कि 

` अमुक ध्वनि श्रमुक स्वनिम के अन्तरगत श्रा जाती है, 
किन्ही विशेष उल्लेखनीय परिस्थितियों में इस वर्गीकरण 
£ और पृथक्कीकरण में विश्लेषक का आधार क्या होना 
+ चाहिए, इस विषय में विदेशी विद्वानों ने बहुत खोजबीन 
कवी है ग्रोर इसके जो दो आधार प्रस्तुत किए गए हैं 
` उनके विषय में प्रभी यह निश्चययुवंक नहीं कहा जा 
- सकता है कि किसको प्रधानता दोजाय ब्रौर ऐसा निश्चय 
कुरते समय वक्तव्य की मितव्पपता का विचार किया जाय 
` अथवा नहों। स्वनिमो की स्थापना करने के साथ ही यह 


॥ 


प्रक्ष भी लगा हुय्रा है कि किन शेष ध्वनियों को वह एक 
 स्वतिम का स्वनिग्राम बताकर रक्खे । ग्रोर किस 
- श्राधार पर। 


इसमें एक कसोटी तो. ध्वस्यात्मक समानता है। 


` अ्रर्थात्‌ जो ध्वत्ति उच्चारण और श्रवण में समान सी हैं 
वे एक वर्ग के भ्रन्तगंत रक्खी जा सकती हैं । ज॑से किसी 
स्‌ के उच्चारण में संघर्ष कम सुनाई पड़ सकता है किसी 
में ग्रधिक, लेकिन यदि दो ध्वनि दस्त संघर्षी हैं तो उन्हें 
हम एक वर्ग के प्रन्तगंत रख सकते हैं । संघर्ष की मात्रा 


साहित्य-सैन्देशं 
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में भेद श्र भेदक तत्व नहीं है । ऐसे शब्द के ग्रन्त में 
यदि प का स्फोत सुनाई न भी दे तो भी इस स्फोतहीन प्‌ 
(जैपै अंग्रेजी के कप्‌ शब्द में) को प्‌ स्वनिम के श्रन्तगंत 
- इसी ध्तन्यात्मक समानता के आधार पर रख सकते हँ । 
हमारी दूसरी कसौटी है विभाजन ( Distribu- 
5100 ) की । इस कसौटी में दो बातों पर बल दिया 
है, पहली बात है कि श्रश्ुक ध्वनियों का भाषा में विमा- 
जन किस प्रकार है और दूसरी बात है उन घ्वनियों को 
किस प्रकार भ्रासानी से छाँटा जा सकता है। भाषा 
विज्ञान में विरोध दिखाकर छाँटने के अतिरिक्त ग्रौर 
कोई महत्त्वपुर्ण साधन नहीं है। इस विरोध में समा- 
नता अथवा तुलना तो मिली ही हुई है । उदाहरणा के 
लिए कनक और कसक शब्दों को ले लीजिए । दोनों के 
पुवे. और अन्तिम अंश एक से हैं ग्रन्तर पड़ता है 'न' 
ग्रौर 'स' का बस यही भेदक तत्व है जिसके श्राधार « 
पर हम दो भिन्न शब्दों का अस्तित्व दिखा सकते हैं। 
इस भेदक तत्त्व से न केवल घ्वनिगत श्रन्तर दीखता है 
बल्कि यह श्रन्तर भ्रर्थं में भी भेद उत्पन्न कर देता 
है। यह बताने के लिए कि हिन्दी में 'न्‌' श्रौर स्‌ दो 
स्वनिम हैं हम इस लत्रुतम युग्म (minimal pair) 
को उद्धृत कर सकते हैं । श्रव हिन्दी भाषा में हम इस 
प्रकार के लघुतम युग्मों की खोज करें तो हम देखेंगे 
कि 'ड' श्रौर 'डू' का कोई लघुतम युग्म नहीं मिलता 
प्रर्थात्‌ हिन्दी में इस प्रकार के कोई दो शब्द नहीं हैं 
जिसमें ग्रोर सब बातें बिल्कुल वही हों श्रोर प्रन्तर 
केवल इतना हो कि एक शब्द में जिस स्थान पर 'ड' है 
दुसरे शब्द में उसी स्थान पर इ' हो श्रोर इस भेद के 
कारणा ग्रथं भेद भी उत्पन्न हो रहा हो । जब ऐसी बात 
नहीं है तो हम ड और ड़ को स्वनिम नहीं मान सकते 
हम बड़ी सरलता से कह सकते हैं जिस स्थान पर जिन 
परिस्थितियों के बीच 'ड' का प्रयोग होता है, उसी 
स्थान पर उन्हीं परिस्थितियों के बोच ड़ का प्रयोग 
नहीं हो सकता । भाषा विज्ञान की तकनीकी शब्दावली 
का प्रयोग करके हम कहेंगे कि ड्‌ श्रौर ड़, दो घ्वतियाँ 
हिन्दी भाषा में पुरक रूप से बंटी हुई हैं। 
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ग्रालोचता 
हिन्दी गद्य काव्य - ले,-डॉ. पद्मसिह शर्मा 'कमलेश', 
प्रका,-राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठ ३२६, मूल्य ७) 
“हिन्दी गद्य काव्य' डॉ० कमलेश द्वारा पी० एच० 
डी० के लिए प्रस्तुत किया गया शोध प्रबन्ध है । हिन्दी 
गद्य काव्य के विषय में विद्वानों ने जहाँ कहीं छुट-पुट 
प्रकाश डाला है लेकिन लेखक ने इस ग्रन्थ में साहित्य 
की उस विधा का सांगोपांग वर्णात किया है । कमलेशजी 
गद्य की परिभाषा से चले हैं श्रौर इस विषय पर 
विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने साहित्य 
के कुछ दूसरे स्वरूपों से तुलना करके गद्य के मूल 
स्वरूप को स्पष्ट किया है। लेखक ने साच्यो की श्रव- 
हेलना नहीं की है .। 1 
परिभाषा के बाद दूसरा प्रश्न इस विधा के इति- 
हाम का है । उत्तर कुछ सरल सा होते हुए भी लेखक 
को जिन ग्रन्यो की उलट-पलट करनी पड़ी है, उससे 
इस विषय की पेचीदगी का पता लगता है । लेखक ने 
उद्धरणों के ग्राघार पर श्रपना मत कायम किया है, 


इससे यह एक प्रकार का विवरणात्मक विश्लेषण सा. 


लाता हे । 

गद्य-काव्य-कृतियों का प्रवृत्तियों के श्राघार पर 
विभाजन का प्रश्न कुछ कठिन है और विशेषकर इसलिए 
कि यह ग्रधिक तकनीकी ( '७०४४1०७] ) हो जाता 
है । लेकिन लेखक को इस विवेचन में सफलता मिली 
है और मोलिकता को श्राघांर बनाकर उसने एक पभृत 


पुर्व विभाजन प्रस्तुत किया है जो कई हृष्टियों से बड़ा 
महत्त्वपूर्ण लगता है श्रौर विशेष कर साहित्य के स्वरूप 
के लिए एक नमूना प्रस्तुत करता है । 

प्रवृत्तिगत विभाजन, के - पश्चात्‌ गद्य-काव्य को भाषा 
भ्रोर भाव-व्यञ्ञना शैली का प्रश्न है । यद्यपि श्रलङ्कार 
श्रौर रस को भी लेखक ने इसी में जोड़ दिया है, लेकिन 
ये दोनों विषय पृथक विवेचन चाहते हैं । गद्य-काव्य में 
भाषा का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है, भाव व्यञ्जना के रूपों 
की समस्या भी छोटी नहीं है' लेकिन श्रलङ्कारं आवः 
व्यञ्जना शैली में हो आजाते हैं आर रस का प्रश्न अलग 
से हल किया जाता। इस ग्रध्याय की पुर्ति में उसे 
प्राचीन लिखित साहित्य से श्रपेक्षाकृत अधिक सहायता 
लेनी पड़ी है, लेकिन प्राचीन वाङमय उसका पथ प्रदः 
शक नहीं बना, यह निश्चय. के साथ कहा जा सकता है। 

विषय का श्रन्तर्गंत विवेचन करने के पश्चात्‌ उसका 
बहिगंत विवेचन गद्य काव्य का मनोविज्ञान ओर दर 
से सम्बन्ध और अन्तर दिखाकर क्रिया गया है। यहाँ 
लेखक पद्य काब्य को भी अलग से ले सकता था लेकिन 
एक तो इस विषय में ऊपर बहुत कुछ कहीं-कहीं कह. 
दिया गया और दूसरे विषय बहुत बढ़ जाने को आशङ्का 


भी थी, अतएव उसे छोड़ देना हो उत्तम रहा । इन 


दोनों श्रध्यायों के पढ़ने से लेखक की दशन ओर मनो. 
विज्ञान में पैठका पतालगसकेगा।। 

श्रन्त में परिशिष्ट भागों में प्रावश्यक ग्रमावों की पुति 
करके विषय को सुविवेचित बना दिया गया है । प्रकार | 
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गा इस ग्रन्थ के प्रकाशन का भार उठाकर पाठकों 
का बड़ा हित साघत किया है। | 

संस्कृत श्रोर उसका साहित्य--ले०-डा. शान्ति- 
कुमार तातुराम व्यास, सम्पादक-क्षेमचन्द्र 'सुमन', प्रका- 
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठ १५८, मूल्य २।) 

श्रीयुत क्षेमचन्द्र 'सुमन' के सम्पादकत्व में सरस्वती 
सहकार संस्था की भ्रोर से भारतीय भाषाश्रों श्रौर उप- 
भाषाग्रों की रूपरेखा से परिचित कराने के लिये भारतीय 
साहित्य पुस्तकमाला का प्रकाशन किया जा रहा है। 
उपयुक्त पुस्तक उसी सीरीज को है। 
संस्कृत साहित्य के ग्रनुसन्धानकर्ता डा. शान्तिकुमार 
तानूराम जी व्यास भ्रपनी पुस्तक “संस्कृत साहित्य की 
रूपरेखा से बहुख्याति प्राप्त कर चुके हैं। प्रस्तुत पुस्तक 
उसी परम्परा की संक्षित किन्तु श्रगली कड़ी है । विद्वान 
लेखक ने संस्कृत भाषा की उत्पत्ति भ्रौर विकास से लेकर 
संस्कृत साहित्य की प्रायः सभी प्रवृत्तियों का उल्लेख 
करते हुये सम्बन्धित लेखकों का संक्षिप्त परिचय 
दिया है। थोड़े में सभी कुछ कहने की लेखक 
फी शली ने संस्कृत साहित्य के विशाल सागर को गागर 
। मैं भरा हे । संस्कृत साहित्यनुरागी प्रत्येक पाठक के लिये 
यै पुस्तक पठनीय है । छपाई सफाई सुन्दर है । 
हिन्दी शब्द मीमांसा--लेखक्ष-पं० किशोरीदास 
` बाजपेयी, प्रकाशक-हिमालय एजेन्सी-कनखल (उ० प्र०) 
पृष्ठ १६०, मूल्य २) न 
क ' इस पुस्तक के लेखक श्री वाजपेयीजी हिन्दी में माने 
हुए वैयाकरण हैं । हिन्दी सें ग्रापने व्याकरण की कई 
| पुस्तकें लिखी हैं । इस पुस्तक में आपने ५ श्रध्यायों में 
हिन्दी की प्रकृति, हिन्दी के श्रपने शब्द, संस्कृत से शब्द 
` ग्रहण करने की पद्धति, हिन्दी में विदेशी भाषाश्रों के 
शब्द, ओर वाक्य विन्या पर विचार किया है। इस 
पुस्तक से प्रहिन्दी भाषी ही नहीं, हिन्दी वाले भो यह 
जात सकेंगे क्रि हिन्दी में विभिन्न शब्दों के विभिन्न रूपों 
में कौनसा रूप शुद्ध है प्रौर कौन श्रशुद्ध । जैसे गयी- 

गई, चाहिये-चाहिए, लिये-लिए, मनोकामना-मन; 
कामना प्रादि में कोनसा प ठीक है--यह विस्तार से 


PT 


` साहित्य-सन्देश 


| भाग २०, रई त्य 
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समभाया और बताया गया है । इसी प्रकार जागृति- 
जागति, राष्ट्रीय-राष्ट्रिय, दम्पति-दम्पती ग्रादि के विषय 
में बताया गया है । अंग्र जी शब्दों को हिन्दी में लेना 
चाहिए या नहीं श्रौर लिया जाय तो किस्त रूप में-यहू 
एक श्रलग श्रध्याय में बताया गया हे । इस प्रकार यह 
पुस्तक सभी के लिए बहुत उपयोगी है । 

छायावाद और उसके चार स्तम्भ-लेखक-प्रो० 
कृष्णादेव झारी, प्रकाशक-साहित्यिक प्रकाशन लक्‍्कड 
बाजार, अम्बाला छावनी । पृष्ठ ८४, मूल्य १,३८ न. पैसे 

इस पुस्तक में सुख्यकर छायावाद का ही पृष्ठभूमि 
के सहित विवेचन किया गया है और क्योंकि छायावाद 
का विवेचन विशेषकर इन चार स्तम्भों की काव्यगत 
मान्यताश्रों का विवेचन है, ्रतएव इसी बान्न को केन्द्र 
में रखकर लेखक ने विषय से सम्बन्धित श्रन्य बातों की 


परख की है ! यद्यपि छायावाद पर बहुत कुछ लिखा 


जा चुका है, लेकिन ्रभी उसके विवेचन में मौलिक शोष 
की श्रावश्यकता है, जिसकी पूर्ति यद्यपि यह छोटी 
पुस्तक नहीं कर सकेगी, लेकिन पूर्ण बिवेचन श्शृङ्कला में 
यह एक कड़ी का काम देगी । 
निबन्ध 

सुल्य और भीसांसा--लेखक-श्री कुमार विमल, 
प्रका ०-पुस्तकायन, मु गेर । पु० १६४, मू० ४) 

घ्रो० कुमार विमल के इन निबन्धों की कीमत तो 
कोई इन्हें पढ़कर ही जान सकता है क्योंकि सम्भव है 
कि पाठक के विश्यासो पर अथवा ग्रब तक घारण किए 
गए मूल्यों पर लेखक चोट करे प्रौर पाठक को विवश 
होकर कहीं भ्रन्यत्र श्रपने मूल्यों की पुष्टि और लेखक के 
तरको का खण्डन भ्रथवा इसके विरुद्ध लेखक के तको की 


पुष्टि श्रौर श्रपने मूल्यों के खण्डन के लिए सामग्री टटो- 


लनी पड़ जाय । एक बात तो सही ही जान पड़ती है 
कि कुछ लेखों को पढ़ कर तो परम्परागत मूल्यों को 
अपनाए रहने वाला पाठक कहीं-कहीं तिलमिला उठेगा। 
शेष निबन्धो में लेखक के साथ मतभेद होने के भ्रवसर 
कम श्रायें । लेखक की इस हृष्टि विन्दु की स्थिरता श्रौर 
उस पर पाँव टिकाकर चहुँमुखी श्रवलोकत की विशि: 


-योर मनन से सही समझ फर तब कहीं 


दिसम्बर १६५८ ] ` 


हता के कारण उसके लेख बड़े महत्त्वपुरां हो गए हैं । 
हिन्दी जगत में ये रुचि से पढ़े जायेंगे । 

विचार के प्रवाह--लेखक-डॉ० देवराज उपाध्याय, 
प्रका,-मंगल प्रकाशन, गोविन्द राजियों का रास्ता, 
जयपुर | पृ० १७०, मू० ५) 

विचार के प्रवाह' डॉ० देवराज उपाध्याय के २० 
निबन्धों का संग्रह है। इनमें से तीन चौथाई से अधिक 
निबन्ध आलोचनात्मक हैं । इन ग्रालोचनात्यक निबन्धो 
में प्रालोच्य विषय की कतिपय कमियों की ओर संकेत 
भर कर देना लेखक ने उचित समझा है। ड 
ध्याय की समीक्षाग्रों एवं साहित्यिक दि 
बात है ग्रौर वह है विषय को अधिक से छछिक स्पष्टता 
के साथ उपस्थित करना । एक बात को पहले ग्रध्ययन 


1० उपा- 


बन्धों में एक 


कलम चलाई 
है। यही कारण है कि इन निबन्धों में पाठक को चाहे 
प्रषिक विस्तार न दीख पड़े, लेकिन दृष्टिकोण की स्पष्टता 
की एवं स्वतन्त्र तथा मौलिक प्रस्तुतीकरण की वहू श्रव- 
हेलना नहीं कर सकता । तीन चार निबन्धों में वैयक्ति- 
$ता की खोज की जा सकती है, जिसमें लेखक का बहुत 
कुछ प्रपनापन स्पष्ट हो गया है । डॉ० विइवनाथप्रसाद 
ने भूमिका में यह सही कहा है कि उपाध्यायजी के 
मस्तिष्क ही नहीं हृदय भी हैं। 'मेरी दिल्ली यात्रा! का 
पाठक ऐपो धारणा बना सकता है । इस ग्रन्थ के लिए 
हम लेखक और प्रकाशक की बधाई देते हैं। 
कविता 

शायद तुमने याद किया है--रचयिता-श्री सुयोगी, 
प्रकाशक-नवकेतन प्रकाशन, ग्वालियर ( म० प्र०) | 
पृष्ठ ११४, मुल्य २।) न 

श्री सुयोगी नई पीढ़ी के उदीयमान कवि हैं । कविता 
में ग्रापने जिस गाम्भीयेमयी सौन्दर्ये की सृष्टि की है, 
उसने उनका व्यक्तित्व ्रलग छट जाता है । श्रपने इन 
गीतों में कवि का व्यक्तित्व यद्यपि श्रन्तमु'खी धिक रहा 
है, लेकिन वह इस प्रवृत्ति का पिछलग्रुप्रा नहीं है, श्राव- 
इयत्ता ग्राने पर उसने बहिजंगत के. सूच्तमातिसूच्म तत्त्वों 
पर मामिक टीका-टिऱपणी की है । इस कवि ने कविता 


साहित्य-परिचँय 


१७५ 
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जीवन से सीखी है, श्रभ्या से नहीं, श्रतएब स्वाभा” 
विकता उसकी कविता की एक बड़ी विशेषता है । देखने 
से कवि के भाव श्रौर उनकी श्रभिव्यञ्जता करने कीं 
शैली में एक बड़ी सीमा तक साम्य है, लेकिन जहाँ भी 
श्रभिव्यक्कि ने उसका साथ छोड़ा है, कवि के भावों कीं 
गहराई मे उसका साथ विया है। श्रतएव यह स्पष्ट हैं 
कि उसकी कविता में शिथिलता नहीं श्राने पाई है । कवि 
के इस कृतित्व के लिये हम उसे बधाई देते हैं । 
सीला--रचयिता-श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा, प्रकाशक= 
ग्रता प्रकाशन, शिवनी (म० प्र०) । पठ २३०, मू० ४) 
श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा ने ग्रपने इस काव्य को ११ 
सर्गो में पुरा मिया है । विषय का आधार जो तुलमीदाप 
और केशव तथा ग्राधुनिक युग में कवि मैथिलीशरण 
गुप्त ने रखा है, इस प्रबन्ध का श्राधार उससे भिन्न है । 
इसमें सीता के परित्याग की कहानी बड़े भावपुर्ण शब्दों 
में कही गई है । रजक के शब्द सीता के परित्याग का 
कारणा माने गए हैं। कथानक का विस्तार राम की 
चिन्ता से प्रारम्भ होकर लक्ष्मण द्वारा सीता को जंगल 
में छोड़ श्राने तक चरमोत्कषं पर पहुँच जाता है। इस 
स्थल तक पहुँचने में जिन स्थलों को हम पार कर जाते 
हैं उतमें से कई ऐसे मार्मिक हैं जित पर स्वतन्त्र रूप से 
एक-एक खण्डकाव्य की रचना की जा सकती है । 
वाल्मीकि की कुटी में पहुंचकर सीता का जो तापसी 
जीवन प्रारम्भ होता है बह प्रत्यस्त मनोमोहुक है । बीच 
बोच में स्थलों को पढ़कर पाठक को रुचाई सी प्राने 
लगती- है । ग्मन्त में हमें उस क्षण की प्रतीक्षा नहीं 
करती पड़ती जवकि रामाइवमेध का समाचार हमें मिल 
जाता है और हम एक दूसरा नाटक सा देखने लग जाते हैं। 
रामायणा और सीता सम्बन्धी इस प्रसङ्ग से हम 
बहुत पहले से ही परिचित हें । लेकिन काव्य को नव्री- 
नता में कभी श्राशंका उत्पन्न ही नहीं होतो है। 
यह कवि को काव्य कला की उत्कृश्ता ही है। 
शैली में बहुत कुछ ग्रुस जी का आदर्श माता गया है। 
कवि की इस सफलता पर हम उसे बधाई देते हैं। र | 
आला है उसे ऐसे ही श्रौर भी स्थल मिल जायेगे | 
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| जिन पर स्वतन्त्र काव्य' रचना करके बह हिन्दी के 
जाते को भरेगा। 
गोव नहीं ये--रचयिता श्री शिवनाथ श्ररोड़ा 
_ प्रकाशक-म्रनुराग प्रकाशन, बुद्ध बाजार, मुरादाबाद । 
। पृष्ठ १०४, मूल्य ३) 
श्री शिवनाथ प्ररोरा की इस कृति का शीर्षक कुछ 
` प्रधिक महत्वपुणं नहीं है क्योंकि सचमुच जो गीत हैं 
` उनको कवि 'गीत नहीं' कह रहा है । उसकी कविताग्रों 
को चाहे सब विशेषताएं क्षीण हो जायें लेकिन गीतात्मकता 
| नहीं निकल सकती । इसी गीत तत्व ने उसकी कविताओं 
में बल का संचार किया है। भावना की: जिस गहराई 
छा उन्होंने प्रपनी भाषा में समावेश किया है वह उनका 
| न प्रथक होने वाला तत्व है । ये कविताएँ सचमुच कवि 
` के हृदय से फूट रहीं हैं । 
इस संग्रह में श्रंग्रेजी साहित्य की एक महान 
समी जाने वाली कविता का भ्रनुवाद भी सम्मिलित 
हो गया है । टोमसग्र की 'एलैजी' से अनुवाद का 
मिलान करने पर कवि की कला का सच्चा रूप सामने 
प्राता है । उन्होंने भ्रनुवाद में भाव श्रोर शब्दों का जैसा 
साम्य बनाये रखा है, वह सचमुच सराहनीय है । एक 
' कलाकार की भाँति शब्दों की संगति बिठाने में कवि को 


रहे इसके लिये हम शुभकामना करते हैं । 
दो परते (कविता संग्रह)--लेखक महाराज कृष्णा 


र ४1१४ रूपनगर, दिल्ली । पृष्ठ ६५, मूल्य ३) 

` सम्पूणां संग्रह दो भागों में विभक्त है--पहले भाग 
में प्रणायगीत श्रोर दूसरे में ग्रतुकान्त कविताएँ हैं, जित 
[ँ अधिकांश कबिताग्रों का विषय वही प्रेम है। कवि 
ने एक ही बात को एक हो तरोके से जगह जगह ग्रभि- 
_ व्यक्त किया है । गीतों में न छायावांदियों जेपी स्वप्त- 
` वादिता ही है ग्रौर न रहस्यवादियों जैसी रहस्यम यता । 
जन रचनाग्रों में वायवी-वणांन मात्र है उनमें भी अंचल 


सा हित्य-सम्देश 


जसी श्रनुभुत्यात्मक मांसलता नहीं । जहाँ कवि ने उदर 
की शैली श्रपनाई है वहाँ उदू" जैशी सरलता नहीं है। 
इसी प्रकार भाषा की दृष्टि से भी संग्रह में दुबंलतायें हैं । 
सफाई छपाई सुन्दर है । 

श्रादि शक्ति-रचयिता-श्री मुकुल, प्रकाशक- 
शर्मा टोल, बड़हिया, मु गेर । पृष्ठ ७३, मूल्य १।) 

'प्रादि शक्ति में कवि ने एक पौराणिक विषय को 
कविता का आधार बनाया है। यह एक खण्डकाव्य माता 
जा सकता है । श्रादिशक्कि देवी ने महिषासुर का ग्रभि- 
मान कसे चुर किया और देवताग्रों को किस प्रकार 
विजय दिलाई यही इत पुस्तक का मूल विषय है । कवि 
ने सरल शाली में प्रस्तुत किया है । पाठक मनोरञ्जन तो 
ग्रहण कर ही सकते है । 


वीचिगान--रचयिता~श्री श्रभयकुमार यौधेय, प्र०- ' 


भारत समाचार समिति, मेरठ । पृष्ठ ६२, मूल्य १॥) 
श्री यौघेय का श्रब बहुत कुछ प्रकाशित साहित्य 
हिन्दी पाठकों के सम्मुख आ चुका है । उन्होंने उपन्यास 
श्रौर नाटक के साथ-साथ कहानियाँ भी पाठकों की मेंट 
की हैं और कविता संग्रह भी पाठकों के सामने म्ना 
चुके हूँ । यह उनका नवीनतम कविता संग्रह है । इसमें 
कवि की प्रणय, जीवन-दर्शन और राष्ट्रीय-चेतना सम्बभ्धी 
कविताएँ श्रोई हैं । इनमें से पहले प्रकार की कविताग्रों 


में अनुभूति की गहराई, दूसरे प्रकार की कविताग्रों में 


चिन्तन की पुष्टता और तीसरे प्रकार की कविताश्रों में 
प्रस्तुतीकरण की योजना हृष्टव्य है । कवि की इस तवीन 
कृति का हिन्दी पाठक आदर करेंगे । 

सेरे गीत तुम्हारे श्रांसु--रचथिता-श्री तारादत्त 
माथुर 'निविरोधः, प्रका०-विजय मन्दिर, बापू नगर, 
जयपुर । पृष्ठ ३६, मूल्य १). 

कवि निविरोध' की इस कृति को देख कर, 
उनकी कविता की दिशा यदि निविरोध रूप से स्वीकृत 
की जा सके, तो इतना निश्चित है कि पाठक इतके 


काव्य को निविरोध रूप से अच्छा स्थान दे सकेंगे । | 


इस संग्रह में कुछ कविताएँ सचमुच बड़ी भावपुरां रौर 
वैयक्तिकता लिए हुए हैँ। कवि आज की ही 
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साहित्य-परिचयं जा 


कविता से भ्रधिक प्रभावित नहीं जान पड़ता है । 

जीबन-दीप-लेखिका-कुमारी कान्ति त्रिपाठी, 
प्रकाशक लेखिका स्वयं, वितरक-साहित्य भवन (प्राइवेट) 
लि० इलाहाबाद । पृष्ठ ६६ मूल्य १॥) 

जीवन-दीप के गद्य गीतों में लेखिका ने श्रधिकाधिक 
भाव सबलता लाने का प्रयास किया है। गद्यगीतों में 
अपने आराध्य के ध्यान में श्रात्म विभोर होकर जिन 
प्रतिबिम्बों ([1188 05) को उभारने की आ्रावश्यकता 
होती है वैती भाव सबलता जीवनदीप के गीतों में नहीं 
है, हाँ मात्र स्थूल वरान अ्रत्रश्य है । 

मन के बंधन--मूल लेखक--गाल्संवर्दी; श्रनुवादक- 
डा० रांगेय राघव, प्रकाशक-शिक्षा भारती दिल्ली.। 
4४ १३६, मुल्य २॥) 

“मन के बंधन' गोल्स वर्दी के 'लॉयल्टीज' का हिन्दी 
प्रनुवाद है । इसं नाटक के लिखने से मूल लेखक को 
पर्याप्त स्याति प्राप्त हुई थी । इसमें लेखक के सामने एक 
समस्या रही है, जिसके समाधान में उसने कथा का 
गठन किया लगता है । मुख्य प्रयत्न था भक्ति का । व्यक्ति 
्रपने परिवार का भक्त बने या वर्ग का भ्रथवा जाति 
का, या प्रान्त का, या देश या फिर विश्व का | नाटककार 
ने देला कि व्यक्ति संकीर्णा दायरे' को नहीं छोड़ पाता है 
भ्रोर किसी एक संकुचित दायरे को स्त्रीकार करके वह 
सम्पुणं समाज का कल्याण करने में श्रसम्थं रहता है । 
. डँन्सी के सम्मुख इन बन्धनो की समस्या अ्रन्तिम दम 
तक बनी रही । श्रनुवादक ने नाटक का नाम मन के 
. बन्धन उचित ही दिया है । वह नाटक की मुख्य विषय 
बस्तु को श्रोर संकेत करता है । श्रनुवाद सुन्दर है । 

उपन्यास 

-भ्राधुनिका--ले०-श्री उग्ननारायण मिश्र, प्रका०- 
ज्ञान विकास मन्दिर, जमालपुर । पृष्ठ १३०, मू० २।) 

` 'ग्राधुनिकां' मनोवैज्ञानिक तथ्यों के ग्राधार पर 
लिखा गया एक सामाजिक उपन्यास है । उपन्यास का 
शोषक इसके विषय की बहुत सी बातों की श्रोर संकेत 
कर देता हे । इसमें यह दिखाया गया है कि ब्राधुतिक 


mmm am भा 0 Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA । 


नारी किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग ्रपते आवाः | 
वेश की रक्षा के लिए करती हैं । नारी-हृदयो के स 
श्रौर वैषम्य को कामिनी श्रौर विद्या के चरित्रं की | 
तुलना करने पर भली प्रकार ममझा जा सकता है| | | 
लगता यह है कि कल्पना श्रौर “मानव से ग्रुजर १ | 
श्री मिश्र की लेखनी ने 'श्राधुनिक्रा' में कुछ विशेष 
ग्रहणा क्रिया है । 

सन्देह--ले० रामवावू मिश्र “भावेश; प्रकाशक 
एन. एम. बुकडिपो, नागौर (राजस्थान) 19. १५१, सु 

“सन्देह' एक सामाजिक उपन्यास है जिप्मे लेखक 
ने देशप्रेम एवं समाज सुधार'पर ग्रपती दृष्टि जमाई है 
हर्षपुर में श्रमदान से तालाब का निर्माण तथा ठाकुर 
विजय सिंह के पुत्र रंजत का मुसलमान की लड़को 
रहीमा के साथ शादी तथा कुछ ऐसे हो प्रत्य प्रश्न ऐसे 
हैं जिससे भ्राज का समाज सन्देह की दृष्टि से 
देखने लगे। यह सन्देह वास्तविक है, लेकिन इन संदेहों का ७ 
समाधान-भी वास्तविकता से रिक्त नं है। जो समा 
धान श्राज प्रेस्तुत किए जा रहे हैं, वे ही इस उपन्यास 
की भी विषय वस्तु हैं । लेखक ने इस कृति में विद 
बल इसी सामाजिक तत्व पर दिया है ॥ जिन नये मुलर MM 
को उपने सम्मुख रखा है वे सचमुच नये तो हैं हो ले 
वे प्रव समाज की भी मान्यता प्राप्त करते जा रहे हुँ । 
ग्रतएव ऐसे उपन्यास कारों को हम परम्परा च्युत नहीं 
कह सकते । 

कहानी 

कल्पना--लेखङ श्री उग्रतारायण मिश्र, प्रकाशक' 
ज्ञान विकास मन्दिर, जमालपुर, (धरु गेर) पृष्ठ ११८, सू र) 

"कल्पना? में मिश्रजी की दस कहानियां संग्रहीत हें 
ये कहानियाँ समय समय पर लिखी गई थीं और पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होती रहीं । संग्रह में लेखक 
ने पुरानी कहानियों के कुछ पात्र बदले हैं क्‍योंकि 
किसी दूसरी कहानी से मिल जाते थे । इन कहानियों 
लेखक की मूल प्रवृत्त रही है, चरित्र का स्वाभा 
विकास, देश प्रेम की उत्कटता, व्यक्ति के मूल्य का 
स्वतन्त्रता का महत्व, भावना गौर कतंव्य का भेद 


भेद । लेखक ने इन प्रश्नों पर अपने ढङ्ग से सोचा है । 
ग़त्याँ शैली की दृष्टि से उत्तम हैं । 


` साहतो कोव शेद्रीत,. श्रनु० नरोत्तम नागर; प्रकाशक- 
_पोपिल्स पब्लिशिग हाउस, नई दिल्ली । पृष्ठ १८७; मू. ४) 
_ प्रस्तुत पुस्तक रूसी भाषा से अनुदित हुई है। 


है । साम्यवादी हृष्टिकोण से लिखी गई इन कहानियों में 


साथ ही लेखक के ग्रर्थ भरे व्यंग्य कहीं कहीं बड़े तीखे 
लगते हैं । कुछ कहानियां तो वणित विषय वस्तु की 
` दृष्टि से भ्रत्यत्त सरल होकर भी मार्मिक हैं । ये कहानियाँ 
` बशित विषय का ज्ञापन तो करती ही हैं। साथ ही 


का ० राजपाल एण्ड सन्स-दिल्ली ६। पृष्ठ २३१, मू. ३) 
` प्रस्तुत पुस्तक संस्कृत के भ्रमर साहित्यकार दण्डी 


स राजकुमार श्रपने पर्यटनो, श्रनुभवों र पराक्र्मो 
वर्णन करते हैँ । संस्कृत गद्य का अनुवाद कठिन 
' हैं फिर भी भ्रब तक के ग्रनुवादों में प्रस्तुत श्रनुवाद 


' पूर्ण प्रयास किया है । कथावस्तु से पुर्व विस्तृत 
भुमिका में मूल रचना श्रौर रचनाकार से सम्बन्धित 
परिस्थितियों का उल्लेखे करते हुए अनेक 
यों का स्पष्टीकरण किया गया है । 
` प्राचीत परम्पराग्रो के विरूद्ध दण्डी ने दशकुमार- 
रितमें उदात्त विषय, शालीन, घीर एवं लोकातीत 


THIS VES, sa 


र साहित्य-सन्देशं 


( नको और वढी तथा श्रन्य कहानियाँ--मुल ले०- . 


| रूस के वास्तविक जीवन का चित्र श्रद्धित है। इसके | 


लोगों से कहता है कि भगवान की कृपा से राजा का* 


'पृष्ठ २४८, मूल्य १) 


यथार्थं चित्रण किया हे । यौवन, रूप सोन्दयं, प्रकृति, 
युद्ध, सामंती जीवन, नायक नायिकाओं की काम-तिप्पा | 
हास-विलास आदि का सजीव श्रौर रोचक वान हुग्रा 
है । सम्पुणां कथाएँ जादु-टोना, जग्रा, छलकपट, बूटमार, 
हिसा, परस्त्रीहरण आदि से भरी हैं। पाखण्डी साधु 
दुश्चरित्र स्त्रियां, कामान्ध मनुष्य, रूपवती राजकुमारियाँ, 
मूर्ख राजा, कंञ्रुप्त सेठ श्रादि सजीव पात्रों द्वारा तत्कालीन 
समाज का नग्न रूप पाठक के समक्ष भ्राता है ।.कामद्यात्र 
श्रौर नीतिशास्त्र के नियम मानों इन कहानियों में क्रियान्वित 
किये गये हैं । श्रपहारवमंन चोरों का सरदार है जो 
कर्णीसुत मुलदेव-कृत चौयंशास्त्र के श्रनुसार चोरी करता | 
है । मंत्रगरुस्त एक मूर्खे राजा को अपनी सुन्दरता बढ़ाने 
की गरज से समुद्र में स्नान कराने को कहता है प्रोर 
फिर राजा को धोखे से मारकर स्वयं राजा बनकर 


रूप बदल गया है । हास्य की दृष्टि से भी यह ग्रनठी 
कृति है, तपस्वी मारीच और वेश्या काममंजरो को 
कथा बड़ी विनोददूर्णा है । 
इतिहास 
रासमाला ( रथम भाग पूर्वार्ध )--प्रनुवादक एई 
सम्पा०-श्री गोपालनारायणा बहुंरा, एम० ए०, प्रका ०- 
मङ्गल प्रकाशन, गोविन्द राजियों का रास्ता, जयपुर | 


'रासमाला' श्रलेक्जेण्डर किन्लोक फावंस द्वारा 
अँग्रेजी में लिखी गई पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है। बह 
पुस्तक गुजरात के मध्यकालीन साहित्य सै श्रपना सम्बन्द 
रखती है । सही ग्रथं में इसे हम इतिहास को पुस्त 
नहीं कह सकते, यदि यह इतिहास है भी तो साहि 
संस्कृति और राजनीति तीनों का इतिहास है। झड 
पुस्तक में जो आधार प्रमाण प्रस्तुत किए गये हेरे 
वाङमय की इन तीनों ही विधाश्रों के हैँ । ग्ब तक इह 
पुस्तक केवल ग्ंग्रेजी में ही प्रास थी, प्रतएव ईसञ्च 
प्रचार सीमित था, लेकिन मातृभाषा में यह कः 


वाद इसके विषय को श्रब श्रधिक उद्दीत्त करेगा । इक 


२३ ल १ ३५५ || 


साहित्य-परिच्य ७६०) 


और सम्पादक को हम इसके लिए बधाई देते हैं । 
राजनीति 
गदर के फूल--लेखक-श्री श्रमुतलाल नागर, प्रका- 
शक-प्रकाशत शाखा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश । पृष्ठ 
२६०, मूल्य ४) 
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने भारत का १८५७ के 
स्वतन्त्रता ग्राऱ्दोलन का एक जीता जागता चित्र प्रस्तुत 
किया है । श्रपने साच्यों: का ग्राघार लेखक ने किसी 
प्रभारतीय विद्वान का मत नहीं माना है, बस उसने 
अपने साच्यों को जग जीवन से टटोला है । गदर के 
सम्बन्ध में विदेशी विद्वानों ने विचार किया है वह 
राजनंतिक दांव पेचों के मिश्रण के कारणा सर्व सम्मति 
'से मान्य नहीं है। जिस भ्रान्दोलन को बिदेशी और 
कुछ भारतीय इतिहासकारों ने सैनिक बिद्रोह कह कर 
पुकारा है, वह धारणा संथा आधार हीन सिद्ध हो 
चुकी है। श्री नागर ने जन श्रृतियों को आधार बना- 
कर उसका सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करने की चेष्टा की है । 
यह बात सच है कि दन्त कथाग्रों का हम इतिहास के 
लिए कोई ग्राधार नहीं मान सकते, लेकिन क्षेत्रीय शोध 
को श्रावश्यकता है श्रौर इन जन श्रुतियों अथवा लोक 
प्रचलित वार्ताश्रों को नितान्त निराधार भी करार नहीं 
दे सकते। विशेषकर ऐसी घटनाग्रों पर विचार 
_ करते समय जो श्रभी १०० वर्ष पुरानी ही हैं। यह 
प्रयत्न स्तुत्य हे । हिन्दी संसार में .इसका श्रवश्य 
प्रदर होगा । 
जीवनी 
१—चन्द्रशेखंर ग्राजाद, २--सरदार. भगतसिह 
३--सम्राट अ्रशोक--ले० श्री प्राणनाथ वानप्रस्थी, 
प्रकाशक-राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली । पृष्ठ लगभग ५०, 
मूल्य ॥) प्रत्येक 
राजपाल एण्ड सन्स ने बालोपयोगी जीवतियों को 
एक योजना बनाई है, जिनमें से तीन श्राप के सम्मुख 


१ 


सुझावों को ध्यान में रखकर किया गया है। अनुवादक 
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प्रकाशक प्राइवेट लिमिटेड-बम्बई । पृष्ठ ४५, जा | 
इस पुस्तक में श्रसोजरथुस्ट्र, दधंमान महावीर 
भगवान बुद्ध, ईसा मसीह, हजरत मुहम्मद पँगाम्वर 


महाषि दयानन्द श्रोर राजा राममोहन रायः : 
ले०-भवानीलाल भारतीय, प्रकाशक-द्रा्ये प्रकाश पुस्त: 


इस पुस्तक में लेखक ने इन दोनों महा 


पने अ्रध्ययन के ्राधार पर लेखक ने यह छि द. क्ट 
है कि इत दोनों महापुरुषों के विचार बहुत कुछ सम 


लेखक ने महषि दयानन्द से तुलना के लिये 
पुरुषों को भी योजना. में रक्खा है । प्रस्तुत 
वह सफल हुश्रा है । 

नाप श्रौर तोल की भोटरिक प्रणाली 


मूल्य २५ त० प्र ` 

ग्राज जब मोटरिक प्रणालीका प्र ह 
हो चुका है, इस प्रकार की सभी ताय तोलों 
देने वाली पुस्तक की आवश्यकता भी थी। 
सरकार ने इसी श्रावश्यकता की पुति 


” दिसम्बर 


कृषि एवं तत्सम्बन्धी अन्य साधनों का 5 


“उत्तर प्रदेश की बतेमान सरकार ने जनता की आर्थिक स्थित में सुधार करने के हर 
_ सम्भव उपाय किये हैं, और कर रही है । कृषि की उन्नति के लिये किये जा रहे प्रयासों का 
| विशेष महत्व है| प्रथम योजनावधि में ८ लाख ५३ हजार टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन 
|| करने का लक्ष्य निधोरित किया गया था सन्‌ १६५४-५५ में ही वार्षिक उत्पादन १ करोड़ 
| २४ लाख ५० हजार टन हो गया । यह्‌ लक्ष्य से ६ लाख 5० हजार टन अधिक था । द्वितीय 
| पञ्चवर्षीय योजना में २४ लाख टन अन्न प्रतिवष अधिक पेदा किया जायगा । विभिन्न साधनों 
| द्वारा यह निर्दिष्ट वृद्धि किस अंश तक पूरी की जायगी इसका अडुमान निम्नलिखित तालि- 


|| काओं से हो जाता है। ु 

- - साधन अच्योत्पादन सें वृद्धि 
बडी सिचाई योजनाएँ २ लाख ४ हजार टन 
छोटी पिचाई योजनाएँ ३ लाख ८२ हजार टन 
उन्नत बीज ५ लाख २६ हजार टन 
उन्नत खाद एवं उर्वरक ७ लाख ५६ हजार टन 
समुन्नत कृषि विधि ४ लाख ५५ हजार टन 
भुमि डषाज॑न एवं विकास ७ हजार टन 


सुनिश्चित लक्ष्य तक पहुँचने में सिंचन सुविधाओं के प्रसार तथा पशुधन विकास से ' 
भी सहायता मिलेगी । नीचे दिये जा रहे ऑकड़ों से तत्सम्बन्धी काय-क्रमों एबं उनपर खचे 


की जाने बाली धनराशि का ज्ञान हो जाता है । क 
सिचाई कार्य-ळस 


( लागत लाख रुपयों में ) 
१--प्रथम योजना के १८ काये-क्रम जो द्वितीय योजना में भी चलेंगे ३२०,०० 


. (क) १५ काये-क्रम प्रथम योजना के ३०४,३८ 
(ल) योजना के बाहर के ३ कार्य-क्रम १ १५,६२ 
२--१२ नये कायं-क्रम / २२,६०,०० 


यौग २,५८०,०० 2 
पशुपालन सम्बन्धी कार्य-क्रम 


१--पशु ग्रनुसंधान केन्द्र का विस्तार ८,८२ 
२ केन्द्र ग्राम योजना १२६,५८ 
३-५० नये पशुचिकित्सालयों की स्थापना २७,५० 
४-- राजकीय तथा निजी गोसदन की स्थापना १६,७४ 
५--हर जिले में एक गो-सदन की स्थापना - १५,०० - 
६- भेड़ तथा ऊन विकास २१,०८ 
७--मुर्गी तथा सुप्रर विकास , २६,६४ 
5८--पशु श्रस्पतालों का प्रान्तीयकरणां ` १६,०५ ् 
६--पशु सुपरवाइजर प्रशिक्षण ' ६,८४ 
१०-- राजकीय पशु कालेज मथुरा का विकास श्रोर विस्तार २०,२० 
११--दुग्घशाला तथा दूध सप्लाई १२१,९९ ह 
१२--श्रन्य योजनायें १४६,३5 = 
गोग ५५०,५५ Fe 
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0 दरा अभिनव मकाशन 1 ANTI NON 


हमारा मनव अकाशन ? 
१. दशन शास्त्र के सुल तत्त्व- | 

डा० ब्रजगोपाल तिवारी एम० ए० ( दशन, श्रेग्रेजी ), पी-एच० डी०, डी० लिटु० 

( अध्यक्ष दशन विभाग, श्रागरा कालेज, श्रागरा । ) 7 

२. भारतीय एवं पाश्चात्य ददन का सरल अध्ययन-डा० ब्रजगोपाल तिवारी शा). 

३. नीति शास्र का सरल श्रध्ययन- ५. » IO 

४. महाकवि चन्दवरदाई और पद्मावत समय- ३॥) 

० डा० राजेन्द्र शर्मा क्य 


( हिन्दी विभाग, बी० श्रार० कालेज, श्रागरा ) 
तथा 
श्रो० प्रकाश दीक्षित एम० ए०, साहित्य-रत्न, 


( हिन्दी विभाब, सेन्ट:जोन्स कालेज, श्रागरा । ) हु 

५. उद्धव शतक विवेचन और व्याख्या- प्रो० प्रकाश दीक्षित ५) 

हमारे यहाँ हिन्दी तथा ग्रेग्रेजी परीक्षाओं से सम्बन्धित सभी सहायक एवं पाठ्यपुस्तके 
उपलब्ध होती हैं ! कृपया श्रपनी आवश्यकतानुसार लिखिये । 


पुस्तक भवन, राजामण्डी, आगरा । 
दिष्णुदत्त 'कविरत्न' कृत “भटकते पंछी पर 
र जं 
ऽप्राचायं श्री चतुरसेनजी शास्ती 

की सम्मति 

कवि रत्न श्री विष्णुदत्त हिन्दी के उनं विचारशील लेखकों में हैं जो साहित्य में कल्पना को गौण 
कर यथार्थ को व्यक्त करंते हैं । प्रस्तुत उपन्यास 'भटकते पंछी' उसका एक उदाहरण है। इसमें 
समाज और व्यक्ति की मीमांसा की है ॥ 1111100: लेखक की मनोदशा खुब सावधानी से भ्रचेतन मन 


सामाजिक श्रनुबन्धों का गठाव करती चली गई है । में इस कृति पर लेखक को बधाई देता हूँ भ्रौर भविष्य मै. | 
प्रोर भी उत्तम कृतियों की आशा करता 


 रमोला 

यह उपन्यास लेखन का एक नया, निर्भीक प्रयोग है । छोटे-बड़े पत्रों की श्रृद्धला से बने इस 

में जीबन की धड़कन, प्रेम की फिसल ८ भौर राजनीति की उलझन किताब से बाहर निकल कर हू 
यह उपन्यास एक ग्रभागे युवक की जबानी उसकी अपनी ही एक बिलकुल नई 
से जीवन के कई ऐसे. भ्रड्कों पर प्रकाश डाला गया है जिनके प्रति हम ग्रबसर रख पु दे रहते हैं, क्बोंकि 
प्रासे खोल कर देखना एक नई दिशा में सोचते के लिये बाध्य होना है । 


लेखक- सारंगपारिण 
'पुस्तकलोक 
२९०१, सिरकोबालान, दिल्ली-६। 


“साहित्य-सन्देश” दिसम्बर १९४८ 


सूचना विभाग उत्तर प्रदेश के कुछ 
महत्वपरण[ नकाशा 


' पुस्तक का नाम पृ. सं. 


फ्रोडम स्टगल इन उत्तर प्रदेश भाग १- श्राधारभूत सामग्री । ५१४ १८०० 
। ह, 11 12 11 रै २? ७३६ १ 
` टायल्स आाफ भ्रावर डिभोक्रेती-- डा. सम्पुर्णनन्द ३५ ०.७५ 
` इंडियन इस्टेलेक्चुअ्॒ल-- डा. सम्दरपनन्द ३२ ०.७% 


R डा. सम्पुरानन्द २६ ०.७५ 
 साइन्टिफिक फाउण्डेशन आफ अस्टालाजी 5" "सपनद ३० ०,७५ 


पावसे फ्राम ए गवर्नस ऐनविल भाग १ + कहैयालाल माशिकलाल छ ३९६ ५.०७ 


» भाग २ श्री कन्हैयालाल माणिकलाल शी ६१३०७ 400 

'म्युजिक्षियन्स भ्रई हैव मे ना १०5. . १0 
क ७ कके फूल-- | थी श्रमृतलाल नागर २६२ ४.५० 
संघष कालीन नेताओं को जीवनियाँ-- रे विद्वानों द्वारा लिखित १:०० 


डा. सम्पुर्खानन्द ३९ ०,७५ 

भा रतीय बुद्धिजोबी-- | ग सम्पूर्णानिन्‍्द ३१ ०.७४ 
सखी के लोक-गीत श्रौर भजन-- ^ शशुदयाल मीतल ९१. ९. 
सरत ११७ ०.५० 
बालोपयोगी १२,5०११ 


न्य २ ० ०, २ पर 
बसु १) १६ ०.१० 
न छ छपाई ग्रौर श्राकषक श्रावरण इन ग्रन्थों की पनी विशेषता है । पुस्तक विक्रेता» विक्री | 
दे के लिये कुपया पत्र व्यवहार करें । 


प्राप्ति स्थान 
१ सूवना शाखा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ 
` २--सूचना साहित्य फरींदी बिल्डिंग, इजरतगंज, लखनऊ 
` ३- समस्त जिला सूचना अधि हारी, उत्तर प्रदेश । 


सीधी सादी 

हब PD > a > 
ग्रेजी या हिन्दी जिस भाषा में छपवाना चाहे हमारे ! 
0 यहाशुद, स्वञ्ज, सुन्दर एवं समय पर छपाई होता है। ॥ 


eS DT चर बस वर व्यास 


आपने 
कालेज 
की 
a 
केक % पत्रिका ब्ध हु हर 
> १/8; + > &' &€ 
प्रे के हस स ४१ ७ A 
ह ८ नड र द x > द्‌ 
१८2०७ छया ४ 2 | 
२७ > ० र्व | 
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रूपवती मौनी दुगीसी, 
कमाल अमरोद्दी कें 
टेंकनीकलर चित्र 
“पाकीज़ा ! में 


पका | न्‌ 
चित्र तारिकाओं सा रसणीय हो सकता है! 


मीना कुमारी कहती हैं: “ मेरी जिल्द की सुंदरता और कोमलता लक्स टॉयनेर 
साबुन के प्रताप से है | ?? 


चित्र तारिकाओं के आजमाये हुये सौंदर्य साधन--लक्स टॉयलेट साबुन--को एक 
बार आप भी इस्तेमाल कर के देखिये--यह ऐसा नर्म असर, सुगंध से भरपूर और 
जिल्द के लिए ग्रच्छा साबुन हे कि आप सदा इसे ही इस्तेमाल करेंगे। 


थड, सफ़ेद लक्स टॉयलेट क” 
चित्र तारिकाओआ का सों द ये साबुन 


एडिंढुर्तीन लीवर निम | 
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हः". (शिया हे न हत. 


सीधी सादी 


A I OO, PO DD OR खा 


॥ अंग्रेजी या हिन्दी जिस भाषा में छपवाना चाहें हमारे | 


॥ यहा शुद्ध, स्वच्छ, सुन्दर एवं समय पर छपाई होती है। ॥ 


EEE स EP >> न्य >> >a 


1 ञ्च ¢ पूत 
आ पाचु 
>>>. 
काळे 
रः CN 
ह SWI 
%७ भि त्रि 
न र गै > 
प्रे 29 ॥ लर 
१७, १ हस्‌ खे 
कै छुपः 
७ सक छपू(एयू 
डे 
| एक बार हमें भी सेवा करने का 


अवसर दीजिए 
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साहित्य-सन्देश के विशेषाङ्क साहित्य की स्थायी वस्तु होते हैं 
साहित्य-सन्देश का आगामी अंक 


OCA रू हु 
है वमा वेशपाङ कँ 
३2 
यह अङ्क हिन्दी के यशस्वी ऐतिहासिक उपन्यास लेखक डा० वृन्दाबनलाल वर्मा के सम्मान 5 
में ६ जनवरी ५६ को उनकी ७० वीं बषेगाँठ पर प्रकाशित होगा । साहित्य-सन्देश अपनी परम्परा ६ 
के अनुसार ठोस और उपादेय सामग्री देने के लिए हिन्दी साहित्य में अपना एक स्थान बना | 
चुका है । इस अङ्क को हम पूर्ण रूप से उपयोगी और साहित्य के लिए संग्रहणीय बस्तु बना ल 
सकेंगे, ऐसी हमें पूणे आशा है । इसमें आपको मिलेंगे :-- उ 
# ` वर्माजो के कुछ उपन्यासो की विस्तृत चर्चा । 
ॐ वर्माजी के प्रमुख पाँच उपन्यासों के कुछ उल्लेखनीय उद्धरण । 
ॐ ग्रन्य प्रान्तों के ऐतिहासिक उपन्यासकारों की चर्चा । 
% वर्माजी की तुलना विभिन्न प्रान्तीय भाषाश्रों के उपन्यासकारोंसे। | 
% वर्माजी के व्यक्तित्व श्रोर कृतित्व पर श्रधिकारी विद्वानों के लेव । | 
% वर्माजो के ऐतिहासिक, सामाजिक उपन्यासों तथा नाटक एवं ग्रन्य | | 
कृतियों पर पृथक-पृथक लेख । ` 


इसके अतिरिक्त 
७ % वर्माजो को जीवनी उनकी अपनो कलस से । 4 
छ ॐ वर्माजी के सम्बन्ध में स्वतन्त्र लेख । ॐ वर्साजो के प्रति श्रद्धानलियाँ | 
इस प्रकार आपको इस ङ्क में देश के सभी विद्वानों की रचनाएँ पढ़ने को मिलेंगीं। ॥ | 
अतः ऐसे उपयोगी श्रङ्क के लिये आज ही ग्राहक बनने के लिए ५) का मनीआडंर भेज दें । ; 
विज्ञापन दाताश्रों से भी निवेदन हे कि वे श्रपने विज्ञापन का स्थान श्रभी से है 
सुरक्षित करा लें क्योंकि सदा की भाँति यह ग्रङ्क साधारण अङ्कों से कहीं श्रधिक | 
छुपेगा । 


~_ र 6 > 
साहत्य-सन्द॒श कायालय, 
con eee हियर आरा... | 


ME LA a 
रामचइनलाल द्वारा साहित्य-प्रेस में मुद्रित तथा साहित्य-रक्न-भण्डार, भ्रागरा से प्रकाशित । 


|| 


१४4 हट, 


ऐतिहासिक उपन्यास अङ्क | 


जनवरी-फरदरी १६५६ 


क” 


साहिद 
- आगरा «६१७४ 


१ 
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अपने वन का संदषयोग का।जए 


. श्राथिक बजट ३१ मार्च को समाप्त होता है, श्रौ प्रायः यह देखा जाता है 

कि माच के ग्रत्त में सरकारी ग्राण्ट की पुस्तक खरोदा जातो हैं तब समयाभाव के 

। कारण पुस्तकों का चयन ठीक प्रकार से न हो कर उस समय जसी पुस्तक यथा शीघ्र 

2: DE मिल पाती हैं खरोद कर बजट पुरा करते हें । वह समय ऐसा होता है कि पुस्तक 

` 4 विक्रेताश्रों के पास प्रायः श्रच्छी पुस्तकों का भ्रभाव रहता हू । ऐसी दशा में श्रापको 

॥ चाहिए कि भ्राज ही भ्रपने पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के श्र, डर भेज कर अपने धन 
4 का सदुपयोग करें । 


देश में हिन्दी पुस्तकों के सब से बड़े समायोजक 


साहत्य-रत्न-नरुडार, 
__ साहित्यकुल, आगरा । 


| 
बड़ी-बड़ी शिक्षा-संस्थाओं में रखने योग्य | 
साहित्य-सन्देश को फाइलें 
सन्‌ ` पाठ्यसामग्री की लेखों की विशेषाङ्क जो मूल्य वी० पी० 
पृष्ठ संख्या संख्या सम्मिलित हें पोस्टेज खर्चा 
१ ] १९५१-५२ ५३२ १०४ श्रालोचनाडू ५) १००४, 
॥ १९५२-५२ ५१८ ११४ कहानी अङ्क ५) १४२ 
| १६५२-४४ ५१५ १०६ श्राधुनिक काव्याङ्क ५) १४५ 
॥ १६५४ ५५ ४८० &६ ५) (५१ 
५ १९५५-५६ ५०१ १०८ श्रन्तः प्रान्तीय नाटकाडूः ५) १“८२ 
३१. (९५६५७ १०६ ११८ प्राधुनिक उपन्यास भङ्क ५) १६४ 
| 4 १६५७-५८ ५४५ ११८ (१) भाषा विजान विशेषाङ्क ६) १७३ 


(२) प्रगति विशेषाङ्क 


इधर वसली श्रादि का मूल्य बढ़ जाने के कारण फाइलों के मूल्य में १) की वृद्धि हो रही है। 
` ग्राहकों के विशेष ग्राग्रह पर ३१ मार्च १९५९ तरु हम फाईलों को पुराने त्ुच्य पर ही देगे। 
सभी फाइलें एक साथ मंगाने पर- रेल माडा मुफ्त । 


साहित्य-सन्देश्‌ कार्यालय 
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ह टु 


॥। | | 
हेन्दी की अभिवृद्धि में उत्तर प्रदेशं-शासन | 


' हिन्दा समिति ; 


का योग 


ANAS Yo 


उत्तर प्रदेश सरकार ते शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों पर विशेषज्ञों एवं 
दिद्वानों से हिन्दी सें लिखःकर ३०० प्रासारिक ग्रन्थ प्रकाशित करने का निश्चय किया 


न है । प्रायः दो दर्जन ग्रन्थ निकल चुके हैं । बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई, कपड़े को 
|| मोटी जिल्द एवं आवरणा होते हुये भी मूल्य बाजार भाव से बहुत कम । 
रन 


अब तक 
भारतीय ज्योतिष का इतिहास--- ४) | पश्चिमी दर्शन-- 'ड) ८ 
तत्वज्ञान-- ) | स्वतन्त्र दिल्ली-- 
हिन्दू गणित-शास्त्र का इतिहास--- ३) 
प्ररिस्त्‌ को राजनीति-- ८) 
सामाजिक पाषरा--सोशल कन्ट्राकट-- ३) |. दर्शन संग्रह-- 
) 
) 
) 


०९ 


जीव जगत-- 
राइफल--- 


उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास-६ 
संस्कृति का दार्शनिक विवेचन-- ६ 
संस्कृत भ्रालोचना-- 


संगीतशा्र-- 
मृत्तिका उद्योग--. । 
जाति विज्ञान का श्राधार, 


ox 


भारतीय ज्योलिष-- ८) 
भारतीय दर्शन-- ८) हलायुध कोश- २३ 
इत्यादि ग्रन्थ छप चुके हैं। कई ग्रन्थ छप रहे हैत [|| 


इन ग्रन्थों के बिना प्रत्येक ज्ञान-साधना पंगु झौर प्रत्येक पुस्तकालय सुना है। | 3 


सात, रायल हाटल, ल 


6१ 
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1 हन्दा 
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0011011 कक कलक 


फि 
ये ख्या 


मी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के क्र 
[ प्रकाशन 


| | ` नवप्रकावित  . FS प्रेस में 


' अभिधे कोश | चरनदास 


ं  स्व० श्राचार्य नरेख्देव डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित | छ | 
0; भिधान अनुशीलन निमाडी ओर उसका साहित्य ।_ 
। 
| 


डा० विद्याभुषण विभु डा० कृष्णलाल 'हुंस | 


जपुरीं लोकगाथा नेषध परिशीलन र 
. डा० सत्यव्रत सिन्हा -डा० चन्द्रिकाप्रसाद शुक्ल र 


नस्तव भारत का सामाजिक अवस्था 


Ee 
[शि 
॥** आ. 
¢ 
२, 
१९ 


न उ श्री यशदेव शल्य |` __ डार विमलचंछ पाण्डे 
व ग्रन्थावली भाग ३ | ग्रामीय अर्थशास्त्र 4 


> 


श्रीविश्वनायप्रसाद सिश्र स्व० ज्जगोपाल भटनागर तथा 


हिन्दी भाषा और लिपि... भी दाशर दुबे $ 
कि कोप त ग्यारहवाँ संस्करण । ` | गालिब के पत्र 
` डा० धीरेन्द्र बर्मा सम्पादक : श्रीराम शर्मा 


| हिन्दी भाषा का इतिहास | श्री रामनिवास शर्मा ६ 
झंशोधित पांचवाँ संस्करण । विद्युत घोर चुम्बकत्व 
हि. _  डा० धीरेन्द्र वर्मा डा० निहालकरणा सेठी 
एकेडेमी की खोज श्रौर विवेचनपुर्ण त्रेसासिक पत्रिका. 


“हिन्दुस्तानी” 

संपादक मंडल 

, डा० धीरेन्द्र वर्मा 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ४ 

डा० वासुदेवशररा भरग्नवाल है 

डा० दीनदयालग्रस | 

डा० सत्यप्रकाश | | 


wo 
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साहहत्य भवन, प्राइवट [लासटड क 


इलाहाबाद । गतिको 


EE: ©... nn uuu 


जे व हे रानी RS) 
हमारी रानी माँ 
रे पडोत में एक छोटा सा धर है। इस में रांनी माँ 
है । जब हम अपनी छत पर खड़े होते हैं तो 
आँगन मै रानी माँ को कभी चरखा 


कौ. 


| देखते है तो कभी स्वेटर बुनते । 


के नजर रानी माँ पर पड़ी। 
धामने धरा है लेकिन रानी माँ 
नहीं रही। में ने सोचा चलो 


` 


खिसका कर कहा, “अब में इतनी भोली भी नहीं जो इस 
बात को राच समझ वेठें कि रूस ने आजकल समान पर 
नया सितारा चढ़ाया है जिल में एक कुत्ता भी बंद हे i 
भें. ने रानी माँ को स्पूटनिक शौर लायका के वारे में i] 
बताया तो उस ने दाँतों तले उंगली दबा ली, “भगवान 
तुम्हारा सला करे” उस जे कहा “अब पूरी तरह सममाग्रो। 
सें मोरी युद्धि की हूँ, जरा देर से समझती हूँ। ” 
यह बात तो नहीं कि रानी गो मोटी बुद्धि. की है । बच्चे 
जव. अपना पाठ ऊँचे ऊँचे पढ़ते हैं तो उन से सवाल पूछ 
पूछु कर आप भी बहुत कुछ सीख गई है । दूसरी औरतों 
की तरह नहीं फि लकीर की फकीर बनी रहे। 
ग्ब उस 
रही थी कि रानी माँ ने कहा, “बेटी 
तकलीफ़ न हो तो गेरे लिए कपडे 


दोनों थिल कर कुछ आपबीती और कुछ जगबीती की वाते | 
करेंगे। रानी माँ के पास पहुंची तो उस ने पीढ़ा आगे | 


दिन की बात हे, मैं बाज़ार जा. 


| 
| 


ब... 
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कु देर चुप रही । फिर बोली 
“बेटी तुम तो जानती हो 
हम लोगों की हालत, अब De A 


धोने का साधुन ले श्राना । ” में अपनी आदत से मजबूर पटकने की कोई जै नहीं । इस लिए में ने सारे कपडे ६ 
सनलाइर साबुन ले आई । अब रानी माँ ने साबुन देखा के भाग में ही मर. मल के घो लिए... बड़े साफ़ री 
तो खिलखिला कर हँस पडी | कहने लगी, “बेटी हमारे उजले घुले हैं... हाँ तो में यह जानना चाहती थी 
घर में कौन रेशमी कपड़े पहनता है जो तुम इतना मँहगा 22: 
साबुन उठा लाई £ ” , 

“लेकिन रानी माँ, हम तो उपने घरके सभी कपड़े 
सनलाइर ही से घोते हॅ ।” रानी माँ 


हम में इतनी ताक़त कहाँ. 

जो. ऐसे कीमती साबुन 

से कपड़े धोयें ।” 

सैं रानी माँ की तसल्ली करती कि घरं 
से धुलावा ग्रा गया। मैं बाद को आने का कह 
क्र चली आई। मगर काम में ऐसी उलभी 
कि पुरसत न पिली । ' 

दोपहर ढले दरवाज़े पर खट खट की 

थावाज्ञ सुनी । दरवाज़ा खोला तो 

धामने रानी माँ खड़ी थी । मुझे देखते ही 
मेरी बलायें लेने लगी । “भगवान तुम्हारा 
भला करे, यह साबुन ती कमाल 

का'है। जरा आ कर देखो तो सही !” 

भै ने देखा तो रानी माँ के आगन में साफ़ सफ़ेद उजले 
फपड़ों की कतारें किसी दुलहन की बरात नज़र आती थीं। 
रानी माँ ने मेरे कान में कहा, “लने कपड़े घो डाले फिर का साबुन है!” | 
भी साबुन कुछ याकी पड़ा है ....इस हिसाब से तो मैं मैंने कहा, “रानी माँ, सनलाइट एक बिलकुल शुद्ध उ 
कट्टी कि यह. साबुन कोई मँहगा नहीं, बिलकुल मँह्गा जिस के कारण यह बहुत भरपूर माग देता हे,और वह भी | 
नहीं, बल्कि सस्ता है ।?? ~` जो कपडे के ताने बागे में छिपा मेल बाहर निकाल च 
रानी माँ ने बैठते हुये “आढ! अब समसी क्यों इस से कपड़े इतने साफ़: 
पूछा, “एक बात बताओ . जल्दी धुल जातें हैं| जि इन ता ५ 
बेटी, यह तो मैं ने सुन भी आती है।” ¬` 5 द 
रखा था कि सनलाइट से थोडी देर चुप रह कर बोली, अच्छा अब प 
कपड़े घोतें वक़्त पीटने ब मेरे पाए फुरसत ही फुस्सत हे! £ | 


हिंदुस्तान: लीवर लिमिटेड ने बनाया 


दाग्वजय 
[ [ लेखक-श्री गुरुदत्त ] 
. भारत में बौद्ध धमं का हास प्रारम्भ हो चुका था । देश की जय 
ऐसी थी कि छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गये थे श्रोर उन पर कोई चक्रवर्ती 
- सम्राट नहीं रहा था । भ्रनेकों देवी देवता बन गये थे श्रौर उनके उपासक एक 
दुसरे की निन्दा तथा श्रात्म-छाघा में संलग्न थे । कर्मकांडियों ने श्रपने श्रपने 
देवताश्रो की पूजा की भिन्न भिन्न विधि तथा उनके चिह्ल बना लिये थे प्लोर 
देश में एक राष्ट्र होने के स्थान पर घोर वेमनस्य खड़ा कर दिया था। 
ऐसे समय स्वामी शंकराचार्य का देश में श्रवतरण हुआ श्रौर उन्होंने 
| अपनी श्रल्पायु में देश में भारी आन्दोलन खड़ा कर दिया। इस आन्दोलन का 
७ उद्देश्य जहाँ बोद्ध धमं द्वारा प्रतिपादित नास्तिकवाद का खण्डन करना था, वहां 
बब ग्रास्तिकों में द्वेष सिटा कर प्रां देश में एक संस्कृति का प्रचार करना था । . | | 
| 


१ 


क्र 
£4 ८< 
= 


ठु 


ध iE. दद रामा 


a 7 
> हे नवन 


§ स्वामी शंकराचार्य के काल की श्रवस्था का दिग्दर्शन तथा स्वामीजी के 
` कार्य का संक्षिप्त विवरण ही 'दिग्बिजय' को पृष्ठभ्नूमि है । उपन्यास रोचकता में 
' अन्यतम है । श्री गुरुदत्तजी के श्रन्य २८ सफल उपन्यासों भें यह एक नई कड़ी 

७ हे तथा प्रपने विषय का श्रतुठा उपन्यास है । 
B श्री गुरुदत्त के उपन्यासों के बिना श्रापका पुस्तकालय श्रप्रा है । इस समय 
6 हिन्दी में सबसे श्रधिक बिकने तथा पढ़े जाने वाले उपन्यास श्रो गुरुदत्त के ही हैं। 


हिन्दू राष्ट 

मूल्य १॥॥) 
Es: [ लेखक-श्री बलराज मधोक ] 

भारतीय, इण्डियन तथा हिन्दू, तीनों एकार्थवाची शब्द हैं श्रौर इनका 

भारत की जनता से है। यह देखकर ग्राश्चयं होता है कि श्रपने श्रापको 
हि ग्रीक पर्याय 'इण्डियन' कहकर प्रसन्न होने वाले लोग 'हिम्दू' कहलाने १ | 
में भ भालाते हैं। इससे उन झंग्रेज भक्त भारतीयों को मानसिक गुलामी ही ३. 

लकती हैं^। पुस्तक विषय के उपयुक्त ग्रधिकारो द्वारा रचित है । श्रपने पुस्तक र 
ता से मांग कीजिये श्रथवा हमें लिखिये। . . | 


जान i ित्यःह्देश” जनवरी-फरवरी १६५९ | 8: 8 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन के । 
कुछ महत्त्वपणा प्रकाशन 


'आचार्य सायण और माधव-- ६) | सत्स्यपुराण-- २०) 
(तुलसी दशेन-- ५) | चायु पुराण 08807), 
॥ोरखवानी-- ६) । महावंश ५)५० 
॥ हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण-- १०) | जातकः: छह भागों में-- १०), प), १०), 
'पालि साहित्य का इतिहास -- १०) प), ८), ११) 
प्रेमधन-सवेस्ब : भाग १-२ ६), १०) | पुराणों में गङ्गा-- ३)५० 
शिशुपाल वध महाकाव्य ८) तपोभूमि-- १०) 
"राजनीति के सिद्धान्त-- ८) | शंकराचार्य का आचार दर्शन-- ५) 
'आायुर्वेद का इतिहा स-- ३)४० | रश्मिमाला-- । ३)७५ |. 
ध्योति बिहग-- ` ४) भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता-- ४). 
रराजस्थानी लोक-सा हित्य-- र २) प्रत्यक्ष शरीर कोश-- ८) 
भोजपुरी लोकगीत : दो भाग-- ६), १०) | जीव रसायन कोश-- ६) 
म्मेथिल्षी लोकगी त-- ५) | चिकित्सा विज्ञान कोश-- ६) 
'ब्ादश नगर व्यवस्था-- १०) | भूतत्व विज्ञान कोश-- ES): 
ऐतरेय ब्राह्मण-- ५) | क्रान्तिकारी तुलसी-- १०) 


“सम्मेलन पत्रिका” का श्रतवद्य विशेषाङ्क 
कला सडू 


“सम्मेलन पत्रिका” का सत्यं, शिवं, सुन्दरं और स्वस्तिकम्‌ इन चार विभागों में विभक्त | 

कला अङ्क सुपर रायल साइज में साढे पाँच सौ प्रष्ठों का कला विषयक एक सन्दे संग्रहणीय ग्रन्थ 
| कलाओं की प्राचीनता, उनके उद्भव और विकास से लेकर वर्तमान कला प्रगतियों का सेद्धा- 
न्तिक विवेचन इस अङ्क की विशेषता है । आलोचकों, कलामर्मज्ञो की दृष्टि में यह कला अङ्क हिन्दी 
में कला विषयक सर्वप्रथम भारतीय सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक ग्रन्थ है । चित्रकला के अग्रदूत 
अवनीन्द्रनाथ ठाकुर कृत “भारत शिल्प के षडङ्ग” नामक बंगला कृति का सर्वप्रथम हिन्दी यनु- 
वाद और विष्णुधर्मोत्तर पुराणान्तगेत “चित्रसूत्रम”” का भाषानुवाद सहित प्रकाशन हिन्दी में | 3 
प्रथम बार इस अङ्क में हुआ है साथ ही, प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर कलाओं की पूरी सूची, | 
भारत के प्रसिद्ध कला मण्डप, कला, संस्कृति और पुरातत्व सम्बन्धी ग्रन्थों की सूची, विश्व के | $ 
' अद्भुत स्मारक और कलाचायाँ की नामाबली प्रस्तुत कला अङ्क के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र किसी | | 
एक स्थान पर मिलना सम्भव नहीं है । ऐसे कलापू मुद्रित सचित्र बिशेषाङ्क का लागत मुल्य 
केवल भ्राठ रुपये है । i 


सहायक मन्त्री--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 


काव्य 

४,०० 

Rl पुस्तक वीर-रस के प्रधान कवि की नवीन कृति 

ES है । भ्रनेक रंगीन चित्रों से सुसज्जित है । पुस्तक सजिल्द 
| डिमाई साइज । 


पुस्तक राज्य सरकार हारा पुरस्कृत, कवि की 
| | प्रनेक कविताश्रों का संकलन । 

| | जय हिन्द-श्री सम्पूर्णानन्द २.२५ 
॥ हिन्दी के प्रायः सभी उच्चकोटि के कवियों की 
` जोशीली कविताओं का अनूठा सङ्कलन । 


। [Pes 


ग्रालोचना 


मातस दर्शन--डा ० श्रीकृष्णलाल ३.५० 
रामचरित मानस की ग्रालोचना, श्रपनी प्रसिद्धि 


| के कारणा भ्रनेक विश्वविद्यालयों के पा उ्यन्गम में निर्धारित। 
| | दिनकर के काव्य--'प्रवासी' Yo 
' कविवर दिनकर के प्रत्येक काव्यो का समीक्षात्मक 


 ककुसक्षेत्र' एक श्रध्ययन--'प्रवासी ०.७५ 
मानस का कथा शिव्प--शशिधरसिह (प्रेस में) 
__ रामचरित मानस पर शोध ग्रन्थ 
द क्रथा-साहित्य 
टंट पिगसन की डायरी--बेढव बनारसी ४.०० 


व रस का डायरी के रूप में उपन्यास 
hl 


हसार कछ शाताष्ठत मकाशान 


RR Dn 


| €नाव्न--बेढब बनारसी 


--पुस्तकालयों, विक्रेताओं तथा एजेण्टों को बिशेष सुबिधा । सूची-पत्र तथा व्यापाराना 
कमीशन मँगाकर सम्पक स्थापित करें । 


ग्रानन्द पस्तक भवन, पहड़िया, वाराणसी-२ 


“ कार्यालय--ग्रीप्तानगञ, वाराणसीं - ल 
Ro = तके या ८०-०0 ०कपा«अुलणसे गाने) सम्पण लेठाटन्कछ ललित के 15५ । हर 
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;. २.०० | 
हँसते हँसते पेट में बल डाल देने वाली कहातिया 
चेर्तासह का सपना--गि रजाशंकर पाण्डेय दो भाग ५.५० 
राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत, श्रठारहवीं शताब्दो | 
का क्रान्तदर्शी राजनीतिक उपन्यास । 
श्रठारह वर्ष बाद--गिरजाहांकर पाण्डेय ४.०० 
ग्रठारहवीं शताब्दी का क्रान्तदर्शी . राजनीतिक 
उपन्यास । 
कोति सन्दिर---लेखक-चन्द्रकान्त काकोडकर, ग्रनुवादक 
आर० श्रार० सरवटे -३.२९ 
सुक्तनारी--ले०-चन्द्रकान्त काकोडकर, अनुवादक- | 
श्रार० श्रार० सरवटे २,२१ | 
जमीदार की बेटी--ले०-~श्री शि० चोगुले, भ्रनुवादक~ | 
श्रार० श्रार० सवंटे ३.२५ 
क्रान्तिकाल--व० ह० पिटके, अनु० सवंटे ३.५० 
चंवला--( पत्रात्मक उपन्यास ) रंजन वर्मा २.५० 
जमाने की हार--ब्रह्मानन्द एम, ए., मू० लेखक- 
डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी २.२५ 
कलम फुल्हाडा--कोतुक बनारसी २,५० 
लेखक के हास्य रस के निबन्धों का संग्रह 
छुलाँग--शौकत थानवी (हास्यरस की कहानियाँ) २.०० | 
नास के पति-शौकत थानवी (ह।स्यरस का उप०) ३.०० 
श्राशीर्वाद--साधुराम शुक्ल ३.०० 


विविध 


रस अलडूगर और पिंगल--'प्रवासी' भ्रोर ग्रानन्द १.०० | 
निबन्ध रत्नाकर--अध्यापक भगवतीलाल ३.०० | 


क = 3 ७ a 
० अ्रापका पुस्तकालय आपकी रुचि, चयन ओर व्यक्तित्व का प्रतिविस्ध अर 
+ सस्ता साहित्य मण्डल के प्रकाशन हिन्दी के सत्साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं 
“झर “मण्डल” की ये पुस्तकें अपके पुस्तकालय में नहीं हैं, तो आपका पुस्तकालय अधूरा है-- 


गीता माता (गांधीजी )--लेखक के शब्दों में “जो कोई इस माता की शरगा में जाता है, उसे ज्ञानामृत से वह 
तुस करती है ।” गांधीजी द्वारा श्री मदभागवत गीता का अनुवाद, प्रस्तावना | 
और भाष्य । ५७४ पृष्ठ, सजिल्द मूल्य ४.०० रुपये । | 
भारत सावित्री (बासुदेवशररण अ्ग्रवाल)--महाभारत का एक नवीन एवं सारगर्भित श्रध्ययन | लगभग | 
च्या ३.५० पृष्ठ, सजिल्द मूल्य ३.४० रुपये । 
का रामायशकालीन समाज (डा० ज्ञास्तिकुमार नाठूराम व्यासो--वाल्मीकि रामायण में चित्रित श्राचार- 
टु तथा संस्कृति विचार, कला, साहित्य, विज्ञान, धमं, Fe तथा सामाजिक, श्राथिक एवं | 
- प्रशासनिक व्यवस्था का अ्रध्ययन । दोनों पुस्तकें सजिल्द हैं। मुल्य क्रमशः 
= ३.५० रुपये तथा ४,०० रुपये । 
वश रथनन्दन श्रीरास्‌ (चक्रवती राजगोपालाचाथ)--तभिल श्रौर हिन्दी के यशस्वी लेखक ग्रौर भारत के 


Sa 


वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ द्वारा रचित रांम-कथा का हिन्दी रूपान्तर । कहातियों 
महाभ जैसी और मीठी । लगभग ५०० पृष्ठ, सजिल्द मूल्य ५.०० रु० 
हाभारत कथा (चक्रवर्ती राजगोपालाचार्थ)-- १०७ अध्यायों में राजाजी की लेखनी से ही प्रसूत कहानियों 
के रूप में संपूणा महाभारत-कथा । राजाजी ने इसे अपने द्वारा की गई सबसे 
"भागवत धस बडी सेवा कहा है । लगभग ५०० पृष्ठ, सजिल्द ५:०० रुपये । 
त धस (हरिभाऊ उपाध्याय)---श्री मद्भागवत के न्वे ग्रध्याय का हिन्दी के वयोवृद्ध और यगस्वी लेखक द्वारा 
'भारतीय सं लोक सुलभ श्रनुवाद घ टीका । मूल्य सजिल् ६,०० ३.. श्रजिल्द ५.०० रु, 
भारताय संस्कृति (साने गुरूजी)--लेखक के शब्दो में एक साधारण मनुष्य द्वारा साधारण मनुष्यों के लिए 
लिखी गई “भारतीय संस्कृति के प्राचीन स्वरूप की नवीन लोकोपयोगी 
व्याख्या” । मूल्य ३.५० रुपये । 
जीवन-प्रभात (प्रभुदास गांधी)--गांधी-परिवार तथा दक्षिणा झफ्रीका में गांधीजी के ग्रभूतपूवं प्रयोगों एवं 
केरली साहिर ९ संघर्ष की ज्ञानवद्ध'क, शिक्षाप्रद और रोचक कहानी । मूल्य ५.०० रुपये । 
रला सा हत्य दशन (रत्नमयीदेवी दीक्षित)-_मलयालम भाषा श्रौर साहित्य का परिचय देने वाली ऐसी 
तमि नट गैर से पुस्तक जिसे विनोबा ने भी पसन्द किया हे | मु० ४.०० रु. 

ल साहित्य श्रौर संस्कृति (धवधनन्दन)--दक्षिण में राष्ट्रभाषा के प्रचार-काये में एवम्‌ वर्षों से संलग्न 
हिन्दी मिशनरी द्वारा प्रस्तत तमिल प्रदेश के प्राचीन साहित्य, संस्कृति तथा £ 
इतिहास का अध्ययन । लगभग पृ. २५० मू. ३.०० रु. प्रा 

कल्प वृक्ष (वासुदेक्श रण अप्रवाल)--प्राची तीय संस्क्रि म ने वाले स्पर्शी लेख । ¦ 
[चीन भारतीय संस्कृति का दर्शन कराने वाले २० हृदय 
मूल्य २.०० रुपये । 


म्रापुतिक भारत (आचार्ये जावडेकर ) भारत के राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विकास का इतिहास । मुल्य २.०० हे, 


कांग्र स का इतिहास (संक्षिप्त) --डा० पट्टाभि सीतारमय्या के विश्व-प्रसिद्ध ग्रन्थ का संक्षित संस्करण । वस्तुतः 
यह १९वीं सदी के देश के राजनीतिक जीवन का अ्रध्ययन है। लगभग ८ 
६०० पृष्ठ, सजिल्द मूल्य ५.०० रुपये : 1 कया 


हमारा कानून (एस० रामास्वामी ग्रस्यर)--भारतीय विघि-विधान की सामान्य व्यक्तियों के लिए जानकारी । 


ये क: मूल्य ५.०० रुपये । त्र र 
तथा 'मंडल' की श्रन्य. पुस्तके श्रपने विक्रेता से माँगिए । वहाँ न मिलें तो, हमें लिखिये : 


सवस्थापक--सस्ता साहित्य मण्डल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली । 
9७७७-७-७-७७-७-३-७-७-७-७-७.७-७ ७७... ............ | = 


“> 


कुपया, माल मँगाते समय; संहिंत्य-सन दह वा २९९ कर ॥ 
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i हौ ०७, त शप हित्य 

` देश के सर्वश्रेष्ठ उपन्यादकार तथा कहानी लेखक स्व ० 

शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय के सम्पूणां साहित्य का ३६ भागों 

प्रामाणिक अनुवाद प्रकाशित किया है । प्रत्येक भाग 
में लगभग १६० पृष्ठ , सफेद कागज, सुन्दर छपाई और 

न मजबूत जिल्द इसकी विशेषता है । प्रत्येक स्कूल पुस्तका- 


| का मूल्य १ ₹० ४० न० पेऽ 


Ee | 
 सेघटूत एक पुरानी कहानी ड ३) 
ड प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद ,, ३) 
) 
) 


ग्रालोचचना 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ४॥ 


५ | सुर साहित्य 2! 
| हिन्दी साहित्य की भूमिका 

` | कालिदास महामहोपाध्याय पं. वासुदेव विष्णु ४ 
` | उद्मावत का काव्य सौन्दर्य, प्रो शिवसहाय पाठक 


) 
| वेदिक संस्कृति का विकास पं. लक्ष्मण शास्त्री ५) 


| कालिदास और भवभूति २॥) 
` | बङ्कुम-निबन्धावलौ १॥॥) 
| शरत-पत्रावली १॥) 
| शरत निबन्धावली १॥) 


- | शिक्षाको कुछ समस्याएं (ग्रनु.) रामप्रसाद एम. ए. २) 
| साहित्य पं, वंशीधर विद्यालंकार र) 
| साहित्य शिक्षा २) 
~ | साहित्य परिचय २) 
| हिन्दी कथा साहित्य | 


^ उत्कृष्ट तथा लोकप्रिय प्रकाशन | 


“4 | ! है। इनका साहित्य १५ भागों में प्रकाशित हुग्रा हैं। 
| लय में इसका एक सँट रहना आ्रावश्यक है । प्रत्येक भाग | 
¦ सफेद कागज पर सुन्दर मुद्रण 


अन्य प्रकाशन 


हिजेन्द्र साहित्य... 


सर्वश्रेष्ठ नाटककार एवं राष्ट्र कवि द्विजेन्द्र बाबू ने 
देश वासियों के सामने स्वाधीनता, उदारता, महत्ता ग्रोर 
वीरता के एक से एक बढ़ कर आ्रादश अपने साहित्य में 
उपस्थित किये हैं। इनके साहित्य की देश के सभी क्षेत्र 
के विद्वानों श्रौर आलोचकों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की 


प्रत्येक का मुल्य पृथक-पृथक १) रुपये से २॥) तक । 
: मजबूत बाइण्डिङ्ग। | 


उपन्यास | 
श्री जनादंन २) | 

श्रीमती निरुपमा देवी १॥) 

पं. रूपनारायण पांडे ३) 


प्रध्रा उपन्यास 
प्रन्नपुर्णा का सन्दिर 
ग्रांख की किरकिरी 


कल्यारशी जंदेन्द्रकुमार २) 
त्याग पत्र जे १) 
परख न ।) 
सुनीता FC) 
कलाकार कैदी (श्रनु.) पं. सिद्धगोपाज बी.ए. ४)' 


गुद्धरात के नाथ के. एम. मुन्शी ४॥) 


पाटन का प्रभुत्व 3 ३) 
राजाधिराज ३ ६) 
नष्ट नीड रवीन्द्रनाथ ठाकुर १॥ 


बाणा भट्ट की श्रात्म-कथा डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी ५) 


बा. पदुमलाल बख्शी ४॥) | बुद्धिहीन पं. शोभाचन्द्र जोशी १॥) 
| कहानियाँ म नाटक 
| ग्राम्य जीवन की कहानियाँ प्रेमचन्द्र २) | अख्जना श्री सुदर्शत २॥) 
| चार कहानियाँ सुदर्शन ३॥) | कुलीनता सेठ गोविन्ददास १॥।) | | 
| जोवट की कहानियाँ .२। ॥) | रेशमी गाठे -जयदेव मिश्र १) | | 
| मानव हृदय की कहानियाँ २) | रमा ` (ग्रनु,) पं. रूपनारायण पांडे १॥) | 
रवीन्द्र कथा कुञ्ञ रवीन्द्रनाथ ठाकुर १॥।) | छोडी वी: १॥) | | 
जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियाँ ` जैनेन्रकुमार २॥) | विजया is १॥) 
| वीरों की कहानियाँ कन्हैयाजू ॥॥) क काव्य ग्रन्थ 
॥ | वे जीते केसे हैं श्रीराम शर्मा २॥) | उद्‌ शायरी बा. नारायणप्रसाद जॅन ५) 
| शतरंज का खे श्रनु, पं. शोभाचन्द्र जोशी २॥) | सिद्धार्थ पं. श्रतुपशर्मा एम. ए, ४ 
। २) | सुमनांजलि १) 
हिन्दी ग्रंथ रल्लाकर' प्राइ० लि०, हीराबाग, गिरगाव बम्बई-४ 
न माल मेंगाते समय “साहित्य-सन्देश' का उल्लेख करें । पर 
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आलोचनात्मक गाएएीग साहित्य के अनणोग रल 


| 
प्रमख पस्तकं | हकः 


पाहित्य-सन्देश” जनवरी-फरवरी १६५६ 


॥ 5 
7 अ वेदान्तःरहस्य 
हिन्दी काव्य में छायावा ल्य प्र , ` व्झर्स याग प्राच्य तथा पाश्चात्य 
| हिन्दी काव्य स [यावाद सुल्य ५:०० प्रेम योग "हिन्द घर्म क्या है? 
दीनानाथ शरणा पृष्ठ ३४२ उडाजयोग मारतवर्ष 


ज़ानयोगा(० युवळओर युवतियोसे 
ज्ञानयोग (२) शिक्षासंस्क्रवि औरसमाज 


हिन्दी साहित्य में निबन्ध छूल्य २:५० 


| मा 2 घर्मरहस्य स्ववेशमेविवेकानन्द 
) | हिन्दी साहित्य की रूपरेखा मुल्य २५० ज्ञान-रहस्य विदेशों हि 
| डा० प्रेमनारायण टण्डन प अर मक्तिरहस्य शि साबण 
हिन्दी का मान मन्दिर . सुल्य २:०० 
डा० सत्येन्द्र पुछ १२४ 
| मोरी धरतो या ' मुल्य २५० न्न 
प्रो० श्री चन्द, जैन पुष्ट २०५ चिरकुमार समा 
खी मानव सुल्य २: अन्तिम कविता 
व डा० राजेश्वर प्रस नदी टॅ पृष्ठ 02 डाक्र खर तीनसाग्री 
11 ही र TR रक्तकरवी महामाया 
| सांस्कृतिक प्रश्न मूल्य २५० 07 उपवन 
जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द' पृष्ठ ० ।' हृष्टिदान पराया 
८ ro: काबुलीवाला । नष्टनाः 
शङ्कर सवस्व सुल्य १२:०० दुर्माग्य-चक्र माली 


पं० हरिशङ्कर शर्मा पुष्ठ ५०४ साहित्य मृत: साहित्य | 
जू शर्त माहित संतसाहित्य 
ग्रंग्रजी साहित्य परिचय मुल्य, ४:०० Fes | र 
ङ [ड 
दयाशङ्कर शर्मा पुष्ठ ३६४ विराजबहू : कबीर पदावली 


मराठी साहित्य का इतिहास ` मुल्य ३:०० देहाती समाज दुलसी-पदावली 
प्रो) ता० वा० गोडबोले पृष्ठ १५६ ॥ ग्लेज कागज, डुर पाई | (६ 
। आवरण से युक्त तथासनिल्दहैं। गोरा वगीताञ्जलि 


७ wT, 


के अतिरिक्त प्रत्येक का मूल्य दो रुपया है 


गयाप्रसाद KS सस हिन्दी के उत्कृष्ट प्रकाशनो के लिये 'लिखिये न i 
सागरा हि| प्रात प्रकाशात 211 पोवडी बाजार Arn र 
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DRT, जनवरी-फरवरी १६१५६ 


बच्चों को शिक्षा के लिए 


विवाह या जीवन सफलतापूर्वक 
भ्रारञ्भ करने के लिए 


रिटायर होने के बाढ 
की श्रावशयकताग्रों के लिए 


|| या भकाम बनवाने के लिए 


| व 
झासानी से धन इकट्ठा हो सकता है यदि प्राप सरकार हारा प्रारम्भ की हुई 


नयो 
बढ़ने वाली सावधिक बचत योजना 


में नियमित रूप से प्रतिमास कपया जमा करते रहें 


प्रति मास जमा कीजिए: १ ५६०, १०६०, २० ३०, ५० ०, १०० इ० या २०० ६०, 
१० ₹० प्रतिभास जमा करने ५ घर्ष के बाद ६५० पपे 
पर प्रापको मिलेंगे $ १० वर्ष के घाद १,४५० रुपये 


जमा राशि को सीमा: 9 SR र Bore स थोरो आ 70: 


यदि श्राप जमा जारी न रख (घ्र) पंचवर्षीय खाते में ५ मास फो धोर १० वर्षीय खाते में 


१० मास फे प्रंतर की छूट सम्भव । पूणाविधि फी तिथि 
सके तो ! इतनी ही बढ़ा दी जायेगी । 


(ब) पूर्णावधि पर प्रनुपात के धमुसार रकम मिल पकती है - | 
ग्रापका डाकघर बचत बैंक भ्रथवा 


राष्ट्रीय बचत संगठन 


श्रापको सहुषं प्रधिक जानकारी प्रदान करेगा 
|) £.“ 94:59//344 


तिता एतिहासिक उपन्यास अङ्क 

१, हमारी विचार धारा-- 

२. ग्रात्मभिव्यक्कि-- 

३, वुन्दावनलाल वर्मा-- 

४, ऐतिहासिक सत्य और औपन्यासिक कल्पना--- 

५, वृन्दावनलाल वर्मा ; व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 

६. वृन्दावनलाल वर्मा का कृतित्व--- 

७, वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासो में वर्शान-सौन्दर्य--- 
८. वर्माजी की कला में शिल्प कौद्यल--- 

९, उपन्यासकार वुन्दावनलाल वर्मा-- 

. यथार्थंवाद और वृन्दावनलाल वर्मा 

वर्माजी की कला और कल्पना--- 

श्री वृन्दावनलाल वर्मा ; जीवन दर्शन--- 

वर्माजी का ऐतिहासिक रोमांस--- 

वर्माजी के उपन्यासो में कथा-शिल्प के रूप प्रयोग- 
. वर्माजी कौ कला का स्वरूप--- 

वर्माजी के सामाजिक उपन्यासो का मूल स्वर-- 
वर्माजी के उपन्यासों की भाषा--- 

झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई--- 

ग्रहिल्याबाई--- 

ललित-विक्रम ; कला की कसौटी पर-- 
वृन्दावनलाल वर्मा ; प्रेरणा और प्रक्रिया-- 
वृन्दावनलाल वर्मा तथा अन्य हिन्दी उपन्यासका र--- 
भ्रंग्रेजी ग्रोर हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकार--- 
बंगला के/ऐतिहाप्तिक उपन्यासकार श्रौर वर्माजी-- 
श्रसमीया के ऐतिहासिक उपन्यास--- 

तेलुग्र में 'एकवीरा' और मुगनयनी -- 

तमिल के ऐतिहासिक उपन्यास--- 

तमिल में कौलकी श्रौर वर्माजी--- ' 
मलयालम में सो.वी. रामन पिल्लै भ्रोर वर्माजी-- 
कन्नंड़ के ऐतिहासिक उपन्यास भ्रौर वर्माजी-- 
३१, गुजराती के ऐतिहासिक उपन्यास : एक सर्वेक्षण -- 
१२, वर्माजी श्रोर कुछ गुजराती उपन्यासकार-- 
३३. हिन्दी ऐतिहासिक उपच्यासकार और वर्माजी-- 
३४, वर्भाजी के प्रति शुभकामनायें और संस्मरण-- 


३०, 


eo पणा आजा 
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सम्पादक . | 
डॉ. वुन्दावनलाल वर्मा . 


डॉ. शशिभूषण सिंहल एम. ए., पी-एच, डी. 

डॉ. प्रभाकर माचवे एम. ए., पी-एच, डी. 

डॉ. रामेश्वरलाल खण्डेलवाल तरुण एम. ए, 

डॉ, भगीरथ मिश्र एम. ए., पी-एच. डी. 

डॉ. गोपीनाथ तिवारी एम, ए., पी-एच, डो. 

श्री नमंदेश्वर चतुर्वेदी १3% 

डॉ. त्रिलोकीनारायण दीक्षित एम, ए., डी. लिट्‌. ३११ 
डॉ. गोविन्द तरिगुणायत एम. ए., डी. लिट्‌, ३२३ | 
डॉ. राजेश्वर गुरु एम, ए., पी-एच. डी ३१५ 
डॉ. सावित्री शुक्ल एम. ए., पी-एच. डी, २२१ 
श्री चन्द्रदान चारण एम. ए., साहित्य-रल् ३२३ 
डॉ, प्रतापनारायण टण्डन एम. ए., पी-एच. डो, ३२६ 
श्री सौमित्र एम, ए. ३३१ 
डॉ, पद्मसिंह बर्मा 'कमलेश' एम, ए., पी-एच,डी. ३३५ 
श्री मोहनलाल शर्मा एम, ए., एम, लिट्‌, ३४० 
श्री भगवानदास माहौर एम. ए., साहित्य-र् २४४ 
डॉ. कैलाशचन्द्र भाटिया एम. ए., पी-एच, डी. ३४६ 
श्री राजेन्द्रमोहन एम, ए., साहित्य-रन्न, श्राचाय २४९ 
श्री सियारामश्रणाप्रसाद एम, ए, ३५३ 
श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय एम. ए, २५६ 
प्रो, तपेशकुमार चदुर्वेदी एम, ए. ३५६ 
श्री नन्दकिंशोरसिह एम. ए, ` ३६४ 
श्री लोकनाथ भरोली शास्री एम, ए, ३६५ 2 
श्री के. कृष्णामूत्ति केलाश ३७ : 
श्री ति, शेषा।द्र एम. ए. रे 
सुश्री के. रङ्गचायकी ३ 


श्री एन. चन्द्रशे्ररन नायर एम. ए., सा. र. ३७६ | 
श्री एम. एस. कृष्णमूत्ति एम, ए. 

श्री नटवरलाल अ्रम्त्रालाल व्यास एम. ए; 

श्री रामदरश मिश्र एम. ए. 

श्रीमती कमलारानी मिहल एम. ए., एल, ठी; 


वर्मा विशेषाङ्क-- : 
डॉ. वृन्दावनलाल/वर्मा के सम्मात में श्रायोजित 
साहित्य-सन्देश का यह विशेषाङ्क निकालते हुए हमें 
बड़ी प्रसन्नता हे । वर्माजी हिन्दी के यशस्वी उपन्यास- 
कार हँ । उन्होंने साहित्य को बहुत कुछ दिया है और 
बहुत श्रेष्ठ दिया है। किसी भी कवि या लेखक की सभी 
रचनाएँ उच्च श्रेणी को ही हों ऐसा नहीं हे--हो भी नहीं 
सकता । उसका मूल्याङ्कन समग्र सामग्री को सामने 
रख कर|किया जाता है। वर्माजी के कृतित्व; के मूल्याङ्कन 
का यह छोटा सा प्रयास हिन्दी जगत के सम्मुख उप- 
' स्थित करते हुए हमें बड़ा!सुख ग्रौर सन्तोष है । विभिन्न 
विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न विषयों पर 


इसमें वर्माजी की कृतियों की चर्चा की है । हिन्दी ही 


नहीं, श्रहिन्दी भाषी प्रान्तों के विद्वानों ने भी श्रपनी-प्रवनी 
भाषा के मूर्धन्य लेखकों का परिचय देते हुए वर्माजी से 
उनकी तुलना की है । पाठक देखेंगे कि सभी लेखंकों ने 


बर्माजी की श्रेष्ठता को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया दै 


श्रागरा--जनवरी-फरवरी १६५६ 


हमारी विचारधारा 


[ भ्रद्क ७-८ 


श्रौर उनकी श्रनेक रचनाओं को अपने | क्षेत्र में विश्व- 
साहित्य के मञ्च पर विशिष्ट स्थान पाने के योग्य प्रमा- 
णित किया हे । हम श्रपने इन सब प्रेमी लेखकों के 
बहुत श्राभारी हे जिनकी सहायता के बिना यह ग्रङ्क इस 
रूप में नहीं निकल सकता था । 


दर्भा जी का सम्मान--- 

९ जनवरी को वर्माजी ने अपने जीवन के_७० वर्ष 
पुरे,करके ७१ वें वषं में प्रवेश किया है । उनके जीवन 
साफल्य पर वधाई देने, उनके प्रति अपनी श्रोर सभी 
साहित्य प्रेमियों की श्रद्धा-प्रकट करने ग्रोर प्रपना 
सम्मान प्रकट करने के लिए यह भ्रायोजन हमने किया 
था । इसकी सफलता पर हमें संतोष है । इसलिए नहीं 
कि हमारा अनुष्ठान; कुछ बहुत बड़ा या.महान्‌ है। हमें 
संतोष केवल इसलिए है कि :हम ऐसे महान्‌ लेखकों 
के प्रति श्रपना श्रीर समाज का श्रादर भाव 
प्रकट करने के प्रतीक बन सकें । हम भ्रपना भ्रौर सभी 
साहित्य प्रेमियों का यह कत्त॑व्य समभते हैँ कि जिन 
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ह फरवरी १९५६ ] 


विद्वानों ने साहित्य की सेवा में श्रपना जीवन खपाया है 
प्रौर प्रपना रक्त सुखा श्रौर पसीना बहाकर हमें श्रमूल्य 
रत्न प्रदान किए हैं, माँ भारती का भण्डार भरा है, 
देश को स्वस्थ, सक्षम श्रौर सरस रचनाएँ देकर उन्नत 


बनाया है --उनके प्रति श्रपना सम्मान प्रकट करें श्रौर _ 


उन्‍हें प्रादर देकर श्रपना कृतज्ञता का भाव प्रकट 
करें । हमारा यह विशेषांक उसी दृष्टि से एक क्षुद्र 
प्रयास है श्रौर इसे घर्माजी को भेंट करते हुएं हमें 
परम सुख है। 

साहित्यिकों का सस्भान-- 


हमने श्रपने जीवन का एक यह ध्येय ही रबखा है 

कि साहित्य-सेवियों को यथासम्भव सम्मानित किया 
जाय । इसी हेतु आगरा नागरी प्रचारिणी सभा के 
द्वारा हमने कई(प्रण्ज्ञ किए श्रौर गल साहित्य-सन्देश के 
द्वारा यह सेवा करने का श्रवसर हमें मिल रहा है । ऐसे 
प्रयत्न जितने ग्रधिक हों उतना ही श्रच्छा है। हमारे 
विश्वविद्यालय सम्मानित रपाधि देकर विद्वानों का श्रादर 
करते रहे हैं । किन्तु हिन्दी सेवियों की प्रोर उनका ध्यान 
कम ही गया है। लगभग १०-१२ वषे पहले श्रागरा 
विश्वविशालय ने हमारे राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरणाजी 
को डी० लिट० की सम्मानित उपाधि देकर एक मागं 
प्रशस्त किया था । हमारे सुझाव पर गत वषं श्री 
गुलाबरायजी भ्रोर इस वर्ष श्री वृत्दावनलाल वर्मा को 
ह उपाधि देकर विश्वविद्यालय ने श्रपना कर्तव्य पालन 


` किया है । इसी प्रकार लखनऊ विश्वविद्यालय ने श्राचाये 


श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी को सम्मानित किया था श्रोर 
इस वर्ष प्रयाग विश्वविद्यालय ने भी श्री मैथिलीशरण 
गुप्त को सम्मान प्रदान किया है । श्रावश्यकता' है कि 
हमारे अन्य साहित्य-सेवियों को भी उन-उन स्थानों के 
विश्वविद्यालय सम्मान प्रदान करें । हमारा यह निवेदन 
सभी प्रदेशों के सभी विश्वविद्यालयों से है । सभी भाषाश्रों 
के लेखकों को सम्मानित करना हमारा धमे है । हिन्दी 
क्षेत्र के विश्वविद्यालय हिन्दी लेखकों को श्रलंकृत कर 
सकते हैं । उदाहरण के लिए मध्यभारत में श्री पदुम- 
शाल पुन्नालाल बख्शी श्रौर श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
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ऐसे ही वयोवृद्ध लेखक हैं जिन्हें सागर, उज्जैन या जब- | 
लपुर विश्वविद्यालयों को सम्मान प्रदान कर श्रपने को 
धन्य बनाना चाहिए । उत्तर-प्रदेश में श्रद्धेय पं० 
श्रम्निकाप्रसाद वाजपेयी, महापंडित राहुल सांकृत्यार 
यन, श्रौर महाकवि गन्त भी ऐसे ही ध्यक्ति हैं । 


भारत सरकार दहारा--- 


भारत सरकार भी इधर कई वर्षे से विभिन्न दृष्टि- 
कौरों से विशिष्ट व्यक्तियों को पदवी प्रदान कर रही हैं। 
हिन्दी के भी तीन सेवकों का उसके द्वारा सम्मान हुनमा 
है । हिन्दी के ग्रनन्य विद्वान होने के नाते श्राचायं हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी को, लेखन द्वारा हिन्दी की भ्रनवरत सेवा 
करने वाले श्री रामचन्द्र वर्मा को श्रौर दक्षिण मारत में 
हिन्दी का निरन्तर प्रचार करने वाले श्री एम० सत्य» 
नारायराजी को सम्मानित कर भारत सरकार ने महान्‌ 
कार्य किया है । हम श्राशा करते हैं कि वह अन्य हिन्दी 
सेवियों को भी भविष्य में याद करतो रहेगी । विशेष 
रूप से हम भारत सरकार का ध्यान. हिन्दी के एक 
ग्रनन्य सेवक की ग्रोर श्राकषित करना चाहते हैं । ग्रमी 
ग्रागरा के श्र० भा० हिन्दी प्रकाशक संघ के प्रधिवैशन में 
प्रचार मन्त्री माननीय श्री केशकर के भाषण के पश्चात्‌ 
इस बात की बड़ी चर्चा रही थी श्रोर सभी का कहना 


था कि यह बहुत श्रावश्यक है । मेरा तात्प हिन्दी 


ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई के मालिक श्रीनाधुरामजी 
प्रेमी से है । प्रेमीजी उच्च कोटि के विद्वान, साहित्य के 
भ्रन्यतम संशोधक और सिद्धहस्त लेखक, सफल सम्पादक 
श्रौर श्रादश पुस्तक प्रकाशक हैं। विगत ५०-६० वर्ष से वे. 
मूक भाव से हिन्दी की सेवा कर रहे हैं श्रौर आज ८०. 
वर्ष की श्रवस्था हो जाने पर भी उससे विरत नहीं हुए | 
हैं । ऐसे निस्पृह सेवक का सम्मान होने से समग्र हिन्दी 
संसार को प्रसन्नता होगी और सभी उसे भ्रपना | 
सम्मान समभेंगे । ८ : पन 


ऐतिहासिक उपन्यास-- हट 
गत वर्ष इसी महीने में हमने श्री गुलाबरायजी के 
सम्मान में एक विशेषाङ्क निकाला था जिसका साक 


हि F पश | I 

प्रगति जिशेषाङ्क' । उस अङ्क में भारत की स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ हुए हिन्दी साहित्य की प्रगति का लेखा 
जोखा था । हिन्दी संसार ने इस प्रक को बहुत पसन्द 


कया था । इस बार डॉ वुन्दावालाल वर्मा के सम्मान 
निकाले हुए इस विशेवाड को हमने ऐतिहासिक उप- 


चा है ही, दूसरी प्रदेशीय 
॥षाम्नो के ऐतिहासिक उपन्यासों का भी इसमें विहङ्गा- 


एतिहासिक उपन्यासों का चित्र इमारे सामने ध्रा 
_ जायगा । इस ग्रङ्क में हिन्दी, गुजराती ग्रोर तमिल के 
न्यासों पर दो-दो लेख हैं। पहले लेख में वर्माजी 
के उपन्यासों की तुलना हिन्दी के अन्य साम्यवादी लेखकों 
| से की गई है और उसका दृष्टिकोण साम्यवादी है। 
Er रे लेख में सभी की चर्चा है । मर 
यासों की चर्चा इस प्रङ्क में नहीं हो पाई -इसका 
है। फिर भी इस छोटे प्र्रास में जितनी 
ग्री हमने दी है उसळी सराहना सहृदय पाठक 
>-यह हमारा विश्वास है! स्थान की कमी से 
कितने ही लेखों ग्रौर संस्मरणों को हम इस श्ङ्क में 
स्थात नहीं दे पाये--इसका हमें खेद है । ग्राग्रह पर्वक 
लिखढाये गये भी कई लेख हम नहीं छाप झके--इसके 
लिए हमः उन लेखकों से क्षमायाचना करते 


त्य सन्देश का प्रथार-- 


प्रचार निरन्तर बढ़ रहा है । यह प्रचार 
अङ्क से बहुत बढ़ गया है! भाषा विज्ञान 
एक मील स्तम्भ की तरह से मांना गया 
गी बडी माँग रही है। एक ही वर्ष में दूसरा 
अङ्क के रूप में पाकर पाठकों ने बड़ा 


ht 
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बलोकन मिलेगा । इस भ्रङ्क को पढ़कर समग्र भारत के 


भौर उ मे 


सर्वथा भिन्न है ऐसी कक में उसके श्रन्धानुकरण से 


निकल रहा है । इस वर्ष चे भी यह दूसरा विशेषाङ्क 
है । हम आशा करते हैं कि हमारे प्रेमी पाठक इसका 
भी स्वागत करेंगे और साहित्य-सम्देश के निरन्तर बढ़ते 
हुए प्रचार में सहयो? देंगे । 
प्रत्धानुक र रा -- 
प्राठ नवम्बर को गवालियर में वहाँ के साहित्यिकों | 
ने ग्रन्तरभारती गोष्ठी के लाम से एक सफल श्रायोजन 
किया था । इस गोष्टी में विभिन्न प्रादेशिक भाषात्रो के 
विद्वानों ने भाग लेकर अ्रपती-भ्रपती भाषा के नाटकों 
की चर्चा की थी । ऐसे अनुष्ठान साहित्य और समाज 
की उन्नति के लिये श्रेष्ठ ही नहीं श्रावश्यक भी हैं। 
ग्वालियर को इस गोष्टी के श्रध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के 
प्रसिद्ध साहित्यिक और राजनैतिक नेता पं० द्वारिका. 
प्रथादजी मिथ | लेखक श्रोर कवि दोनों के रूप में 
सिश्रजी ने साहित्य जगत में अच्छी ख्याति ग्रजित की 
है । उनकी लिखी हुई 'कुष्णायन' एक. महत्त्वपुणं ग्राधु- 
निक रचना है । 
मिश्रजी ने श्रपने भाषण में पाश्चात्य साहित्य के 
शरन्धानुकरणा को साहित्य और समाज के लिए ग्रहित- 
कर बताया है ! ग्रापका कहता है कि--यूरोप पर 
मूल रूप से विज्ञान का ग्रपर है। जबकि भारतीय 
संस्कृति का मुलाधार नैतिक उत्थान है । साहित्य का 
सम्बन्ध समाज को श्रात्मा से होता है । यदि साहित्य में 
यूरोप के भ्रन्धानुकरण की प्रवृति चलती रही तो हमारी 
संस्कृति के अनुरूप हमारे समाज का विकास रुक जायगा 
तथा हमारा जीवन भी यूरोपीय जीवन का अनुवाद बन 
कर रह जायगा ।” मिश्रजी के यह विचार सचमुच | 
बड़ा महत्त्व रखते हैं श्रौर हमें उन पर गम्भीरतासे | 
विचार करना चाहिये । यूरोप के साहित्य की रचना. 
वहीं के निवासियों की परिस्थितियों को लक्ष्य में रख- 
कर की जाती है। भारतीय समाज का रूप उससे 


भारत को हानि ही हानि है । 
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मन्ध्या होते ही माँ ने खाता खिलाया । वे ब्यालू 
करने चली गई और में बिस्तरो में जा पहुँचा । खटिया 
के निकट ही एक छोटा सा ताऊ था। दीवाल के सहारे मै 
ख्वटिया पर खड़ा हो गया । दिया टिमटिमा रहा था। 
उसके धु घले प्रकाश में देखा कि ताक में तांबेके दो 
रोटे पैसे रवखे हुए हैं । ये पैसे बालासाही कहलाते थे । 

।मैंने चट से दोनों पैसे ग्रपने छोटे से चंगुल में दबाये 

1प्रौर लेट गया । नींद आगई । 

एक सपना देखा । 
मेरा जन्म स्थान, और मेरै कई पुरखों का, मऊ- 
शनीपूर है । भाँधी से पुवं दक्षिण में चालीस गील । 
मऊरानीपूर से रेल द्वारा माता पिता के साथ भाँसी ग्राता 
बया । सपने में देखा कि मऊरानीपुर से झाँसी स्टेशन 
पर प्राये तो माँ न जाने कहाँ! डिब्बे से. सामान उतारा 
गया । सामान में एक बोरी,भी निकली । उसे खोला 
तो उतमे माँ की लाश के टुकड़े भरे हुए थे ! में चील 
पड़ा ग्रोर बेतरह सिसक सिसक कर रोया । माँ ने 

[तुर्त जगाकर लिपटा लिया । मेंने जब श्रच्छी तरह. से 
देख लिया कि माँ जीवित हैं श्रौर मुझे दुलार पुचकार 
रही हैं, तब कुछ घैये बेधा । 

उन्होंने पूछा, “क्यों रोता था ?” 

मेने सपते की बात सुनाई, वे हँस पड़ीं । 

वोलीं--देखो में जीवित हूँ श्रोर बहुत दिनों 
जिऊंगी । तुमको बड़ा कक्कंगी, पढ़ाऊँगी लिखाऊेंगी ।' 
प्रौर न जाने उन्होंने क्था क्या वाते कीं । 

: मेंने उनसे तुरन्त कहा,--''मां में कभी तुम्हारी 
चोरी न करू गा । तुम्हारे पेसे चुराये थे इसलिये तुम्हारा 
बा बुरा हाल देखा ।” 

उन्होंने विश्वास दिलाया कि उन्हें पैसे मिल गये, 
परन्तु मैंने श्रपनी बात ढीली नहीं की । 

इप समय मेरी प्रायु चार वपं की थो । बात 


आत्माभिव्यक्ि 


डा० बुन्दावनलाल वर्मा 


भाँसी की है । मुहल्ला उन्नाव फाटक ! 
मेरा जन्म पौष बुक्का भ्रष्टमी संवत १९४५ विश 
के दिन हप्रा था । पिता का ताम श्री ग्रयोध्याप्रसाद था | 
और माता का सवरानी । स 
पाँच वषं की श्रायु थी, झाँसी की उन्नाव फाटक _ | 
वाली सड़क पर एक बछिया के पीछे नङ्गा दोड़ रहा | 
था कि मकान के चबूतरे पर से एक आवाज झाई-- 
“'ग्रोरे वृन्दावन ! चल इधर !” 
मैंने पलटकर देखा तो सफेद कुर्ता धोती पहने, ३ 
सफेद टोपी लगाये, चेहरे पर चेचक के दाग, भव्प _ 
प्राकृति वाले एक सजन चबूतरे पर खड़े बुला रहे हैँ । 
में सहम कर ठिठक गया । | 
वे मुस्करा कर बोले, 'इधर श्रारे, हम तुमे पढ़ा- | 
वेगे ।' पढ़ावेंगे ! ग््यात्‌ बछिया के पीछे नहीं दोइते | 
देंगे । माँ कहती थीं-में पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। तो: ॐ 


. क्या अब ये पढ़ायेंगे ? पास पहुँचा तो उनके" हाथ में एक | -« - 
, बत देखा ! क्या ये मारपीट भी करेंगे? भैया रे ! ऐसे _ 


पढ्ने से तो बछिया के पीछे दौड़ता ही भला । श्रार 
निकट पहुँचा--जा रहा था धीरे-धीरे ही-र्‍तो उनकी. 
मुस्कान विकसित हुई । उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। _ 

नहाकर अँगोछा पहिनने के लिए कहा ग्रौर वतलाया | | 
कि उसके उपरान्त विद्यारम्म होगा । ग्रच्छा, तो ये 


गया । वहाँ पिताजी हँसते हुये मिल गये । 
मॅने पुछा, “पढ़ने के पहले नहाने की बात कसी ? 
पिताजी ने समझाया --'साफ सुथरे रहोगे तो सरर 
देवी तुम पर जल्दी प्रसन्न हो जावँगी । | 
` सरस्वती देवी कोन ?' 
“विद्या की देवी, पढ़ते लिखने की देवी' 
माँ ने नहलाया घुलाया, अच्छा सा 
एक साफ कुर्ता पहिनाया। में पोर में विद 
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झपट गया । सरस्वती देवी से विद्या जो लेनी थी। 
माँ को जान पहिचान वाली होंगी ये कोई ! क्योंकि 
पढ़ाने लिखाने की बात तो पहले-पहले उन्हीं ने की थी । 
पौर में चौक पुरा हुम्मा था । हवन की सामग्री थी। 
पट्टी, खड़िया मिट्टी की दावात भ्रोर कलम सब । एक 
प्रोर मिठाई का थाल भी ग्रौर दुसरी ग्रोर मेरे पिता के 
कई मित्र श्रौर मेरे चाचा श्री बिहारीलाल। मेरा मन 
लहरा गया । सरस्वती देवी विद्या देंगी गौर मिठाई 
भी ! खूव रही !! 
मेरे विद्यागुरु स्वर्गीय श्री विद्याधर दीक्षित थे जिनके 
उत्र- मेरे गुरुभाई- श्री मुरलीमनोहर दीक्षित कानपुर 
में एडवोकेट हैँ। 
विद्यागुरु ने मेरा हाथ पकड़ कर पट्टी पर श्रो नमः 
` सिद्धम्‌ लिखवाया । हवन हुय्ना । मिठाई बटी गौर छुट्टी 
मिल गई । 
मेंने माँ से हेंसकर कहा--'मताई' ( माताजी 
के इसी थ्रपश्रश द्वारा, में उन्हें पुकारता था) रोज- 
रोज होगा न यह सब ?” 


` ये हँस पड़ीं । मुझे गोद में भर कर बोली,--'प्ररे 


एक बार ही होता है यह । पर जैसे-जैसे श्रागे पढोगे 
बड़े-बड़े हवन होंगे श्रोर बहुत मिठाइयाँ खाने को 
मिलेगी । और देखो, प्रब नंगे मत फिरना नहीं तो 
सरस्वतीजी बुरा मान जायेंगी ।' 

“तो क्या होगा ?' 

'मूरख बना देंगी रे ।' 

'श्ररे राम ! मुरख बना देगी !! भ्रच्छी बात है 
नङ्गा नहीं फिरा करूंगा । प्रणा तो कर दिया, परन्तु 
धात कसक गई । ग्रंगोछा पहितना पड़ा । फिर दो वर्ष 
बाद लॅगोट भी बांधने लगा । डण्ड-बँठक लगाने लगा । 

चार वषं की ग्रायु से मुझे होश है--जब माँ के 
पैसे डुराये श्र वह सपना देखा था। सात वर्षे की 
श्रायु में में सरल हिन्दी की पुस्तक पढ़ने लगा था । उन्हीं 
दिनों एक नाटक का भ्रमिनय देखा । नाटकों के प्रति 
इति तभी से हो गई थी। न 
मेरी परदादी तब जीवित थी | मेरे परदादा 
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दीवान श्रानस्दराव १८५८ में महारानी लच्मीबाई क्क 
हान्त के उपरान्त स्वतन्त्रता संग्राम में लड़ते-लड़ते 
मारे गये थे परदादी से श्रौर फिर दादी से लक्षमीबाई 
के जीवन से सम्वन्ध रखने वाली बहुत सी घटनायें 
सुनी । उनका मेरे मन पर श्रमिट प्रभाव पडा । मेरे 
माता-पिता वैष्णव थे । तुलसीदासजी की रामायण 
नियमपूर्वंक पढ़ी जाती थी । सबलिह चौहान की महा: 
भारत भी घर में थी । वह भी पढ़ी जाती थी। 
पिताजी सरकारी नोकरी में थे उनका तबादला 
गरौठा तहसील में होगया । में श्रपने चाचा श्री बिहारी 
लाल के पास ललितपुर पढ़ने के लिये भेज दिया गया | 
जब में ग्यारह वर्ष का था तब मेंने बा० देवकी 
नन्दन खत्री का उपन्यास 'चन्द्रकान्ता' पढ़ा। बड़ा 
अच्छा लगा । 'ग्रथ्यार' बनने की ठानी श्रोर कांच 
पीसकर एक बट्रुये में रख लिया । चाचा ने देख लिया। 
समझाया कि किसी को खिला मत देना यह जहर है। 
श्रय्यार होते-होते बच गया । 
नहीं दिनों मासंडन क्त अँग्रेजी में भारत का 
इतिहास” पाठ्यक्रम में होने के कारणा पढ़ना पड़ा। उसमे 
लिखा था कि भारत 'गरम मुल्क है। यहाँ के निआामी 
कमजोर हैं । इसी कारण ठण्डे देश वाले श्रा आकर 
भारत वालों को हराते रहे । भ्रब ग्रेग्रेज थागये हैं। 
थे गर्मी के दिनों में ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं श्रौर 
बूढ़े हो जाने पर इङ्कलेण्ड लौट जाते हैं। उनकी जगह 
जवान ग्रेग्ने ज ग्रा जाते हैं । सदा रहेंगे यहाँ । भारत को 
प्रागे कभी कोई नहीं जीत सकेगा ।' मुझे यह सब पढ़- 


“कर बहुत क्षोभ हुआ । राम, कृष्ण, भीम, भ्रजु न, प्रताप, 


शिवाजी, छत्रसाल, लक्ष्मीबाई इत्यादि का यह देश क्या 
सदा गुलाम बना रहेगा ? पुस्तक के इस पृष्ठ की दुर्गति 
की श्रौर फाड़ डाला । चाचा को मालूम हो गया तो 
उन्होंने पिटाई की । जब उन्हें कारण विदित हुग्रा 
तब पछताये । 

उन्होंने मुझ से कहा-- ग्रंग्रे जों ने झूठ बात लिक्षी 
हैं । ये श्रपना रोब जमाये रखने के लिये यह सब 
लिखते हैं ।' 


शशि .. 4 2 
` अतरो १९५९ ] 


आत्मा भिव्यक्ति 9; 


असली बात में लिखुगा', 
पड़ा । चाचा हँसे-- 

'ब्रबे प्रभी तो पढ़ता जा । श्रसली बात बहुत पीछे 
मालूम होगी ।'. 

वह निश्चय उपचेतन मन में घर कर गया, भ्रौर 
मुभ्े प्राज तक प्रेरणा देता रहता है । 

ललितपुर से आठवीं कक्षा पास करके में भाँसी 
१,९०५ में भ्रागया ग्रौर नवीं कक्षा में भर्ती होगया। उसी 
सामय मेंने तीन छोटे छोटे नाटक लिखे और प्रयाग के 
इएण्डियन प्रेस में भेज दिये । पुरस्कार स्वरूप पचास 
रुपये मनीग्रार्डर से श्रा गये । बोर्डिङ्ग का जीवन था, 
कसरत कुश्ती का शौक । बोडिङ्ग के साथी लगभग सब 
के सब खिलाड़ी । एक सप्ताह में रबड़ी मलाई इत्यादि 
प्रर सब रुपये साफ कर दिये! वे नाटक कभी नहीं 
छपे । उनमें रहा ही क्या होगा । 

१६०७ में मैंने हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में 
पास की भ्रोर वजीफा भी मिला । परन्तु में पढ़ने के 
लिये नहीं गया । वंग भंग हो चुका था । खुदीरास बोस 
नका काण्ड आँखो के सामने नाचा करता था । स्वदेशी 
शरोर बायक्राट की लहर उठ खड़ी हुई थी। मेंभी 
क्रात्तिकारियों में शामिल हो गया । हथियार इकट्रे 
' किये । पकड़ धक्रड़ से बाल बाल बचा । श्री श्ररविन्द 
इत्यादि पर श्रलीपुर बम केस चला । कन्हाई लालदत्त 
ने मुघबिर नरेन्द्रनाथ गोसाई को जेल में पिस्तौल से 
मार डाला । मेंने एक नाटक 'रोनापति ऊदल' लिखकर 
रख लिया जिसमें यह विचार रख दिया कि देश- 
द्रोही को जसे बने तैसे समाप्त कर देने में कोई पाप नहीं ! 

दो वर्ष कुःती पहलवानी और इसी प्रकार की 
हरकतों में बिताये। हाँ १६०८ में “महात्मा बुद्ध का 
जोवन चरित' लिखा जिसे श्रागरा के कु वर हनुमन्तर्सिह 
रघुवंशी ने उसी वर्ष प्रकाशित किया था । उसकी भूमिका 
में मैने हिन्दी को भारत की "भावी राष्ट्रभाषा” कहा है, 


मेरे मुह से निकल 


क्योंकि उत दिनों कुछ उस प्रकार की चर्चा चल रही _ 


यी । उसी वर्ष मेने शेक्सपियर के 'टम्पैस्ट' नाटक का 
हिंदी प्रनुवाद किया था, क्योंकि शेक्सपियर मुभे प्रिय 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


था । उसके कई नाटक में नवें भ्रोर दसवें दर्जो मेही 
पढ़ चुका था । यह श्रनुवाद कमी नहीं छपा, खोगया । 


१९०८ में ही मुझे वॉल्टर स्कॉट के कई उपन्यास . 
पढ़ने को मिले । उनसे मुझे प्रेरणा बुन्देलखण्ड के प्राक . 
तिक दृश्यों से सजे चरित्रों के सम्बन्ध में लिखने को 
मिली, और यह भी कि लिखे हुए ऐतिहासिक तथ्य ही 
सव कुछ नहीं होते, ।लोकपरम्पराें, जनगाथाये सी | 
महत्वपुर्ण होती हैं । स्क्रॉट की जीवनी से एक वात श्रौर 
पाई कि जिस ऐतिहासिक विषय पर लिखने की सोचो _ 
उससे सम्बन्ध रखने वाले भौगोलिक स्थानों का सूक्ष्म 
निरीक्षण पहले करलो । 


घर में गरीबी थी। एक ट्यूशन की। चली 
वह तीन हस्ते ही । पाँच रुपया मासिक वृत्ति थी । मिला 
एक पैसा नहीं । फिर भाँसी की जजी में उम्मेदवारी 
की । इक्कीस दिन के लिए सब रजिस्ट्रार का मुहरिर 
बारह रुपये मासिक वेतन पर हुप्रा । वहाँ थी रिश्वत 
खोरी ग्रौर सिर पर सवार रहता था चार वषं 
की आयु वाला वह सपना । नौकरो छोड़ दी, जंगल 
विभाग के दफ्तर में पच्चीस रुपये मासिक पर क्लक हो 
गया । कई महीने रहा । एक दिन सोचा कि क्या सारा 
जीवन इसी-इसी में समाप्त करोगे-? कंहाँ है तुम्हारा व 
निश्चय ?-- सच्ची बात मैं लिखुंगा !' नौकरी से इस्तीफा 
दे दिया । ग्रागे पढ़ने की कामना ने विवश कर दिया 
था । पिताजी बहुत स्ट हुए। बोले--पहलवानी ने | 
इसका दिमाग सड़ा दिया है। यह पढ़ेगा बढ़ेगा कुळ. ७ 
नहीं ॥ परन्तु मेरी माँ का प्रोत्साहन मेरे साथ था। 
उन्होंने उत्साहित किया--'जाग्रो पढ़ो ग्रोर बढो, में | 
प्रपने गहने बेच-बेच कर तुम्हें पढाऊंगी । ५ 


में १६०६ की जुलाई में ग्वालियर के विक्टोरियाँ 
कॉलेज में पढ़ते के लिये चल दिया । फीस माफ थी। FF 
जीवन सादा था । आठ रुपये मासिक से काम चला लेता 
था । यहाँ के बोडिङ्ग में मथुरा के श्री लच्मणप्रसाद र 
एडवोकेट मेरे साथी हुये । एक ही कमरे में रहते | 
एल-एन्न० बी० की परीक्षा| तक हुम दोतों साथ. 


२६६ हि 


सौहित्य-सैन्देशै 


PRT ति ० शी 


ज 


[ भाग २० प्रकट ७ 


बड़े हढ चरित्र के साथी थे वह मेरे । भ्राज भी मेरे 
परम मित्र हैं । 

पहले में घोर सनातन धर्मी था । फिर १६०६ के 
पहले तक घोर भ्रायंसमाजी रहा । कालेज जीवन में घोर 
मास्तिक/होगया । डाविन, माक्सं, वकिल इत्यादि का 
मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा । यहीं कहदु कि में श्रब 
प्रास्तिक हुँ, हुँ रेशनलस्टिक ( युक्तियुक्त ) ग्रास्तिक 1 
बहुत वाद में कुछ विचारकों का मेरे मन पर बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ा। १६०६ में 'सेनापति ऊदल' नाटक लखनऊ 
के नवलकिशोर प्रेस से छपा । उत्तर-प्रदेश की सरकार 
ने उसे जब्त कर लिया और में दो वर्ष तक बेतरह खटाई 
में पड़ा । जेल!तो नहीं जाना पड़ा परन्तु यातना बहुत 
सहनी पड़ी । 

१९१० में मुभे प्लेग होगई । कॉलेज बन्द होगया। 
में झाँसी चला श्राया । डेढ़ महीने बीमार रहकर भ्रच्छा 
होगया । पिताजी घबरा-घबरा जाते थे, परन्तु माँ को 
कभी विचलित नहीं देखा । 

इण्टर में मेंने संस्कृत लेली थी । इण्टर तीसरी 
श्रेणी में पास कर लिया । बी० ए० में इतिहास और 
अंग्रेजी के साथ संस्कृत लिये था । संस्कृत का विषय 
मेरे लिये लोहे के चने के समान था । इतिहास श्रौर 
साहित्य मेरे बहुत प्रिय विषय थे । 


इतिहास के हमारे प्रध्यापक प्रो० भ्रार० के० कुल- . 


कर्णीजी थे। में श्रपने कॉलेज की प्रथम क्रिकेट टीम का 
कप्तान, वाद-विवाद सभा का श्रध्यक्ष, बोडिङ्ग का मॉती- 
टर श्रौर कबड्डी का कप्तान था । प्रो कुलकर्णी मुभे 
बहुत प्यार करते थे, परन्तु अव्ययन के बाहर का मेरा 
इतना सक्रिय जीवन उन्हें बहुत नहों भाता था। एक 
दिन उन्होंने कहा--'यह सब बुरा नहो है, स्वस्थ जीवन 
का साधक है । परन्तु एक काम इससे भी बढ़कर है 


` उसे किया करो । 


क्या ?' मैंने पुछा । 
उन्होंने बतलाया,--'कम से कम एक निष्काम कम 


' रोज करो । पुरस्कार को किसी भी इच्छा से प्रेरित न 
होकर सेवा का काम, रोज करो । ऐसा कोई क्राम करने 
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को न मिले तो किसी दीन दुखिया के लिये अपनी सद्‌- 
भावना भेंट करो। किसी भी बदले की कोई ग्राशा न कंरो। 

मेंते और मेरे कुछ साथियों ने यह क्रिया जारी कर 
दी । हम लोग अपनी श्रपनी दैनिकी भी रखते थें। 
प्रो० कुलकर्णी की हिदायत थी कि नित्य निष्काम कमं 
इस तरह करो कि दायें हाथ की बात बाँया हाथन 
जानने पावे । इटली के इतिहास में भ्रसीक्षी के सन्त 
फ्रान्सिस को त्याग तपस्या का वर्णन पढ़ा था। गोता 
की बात सुन खखी थी । इनका बहुत प्रभाव पड़ा। 
इटली के इतिहास में ही गायावोनी बुकेसियो के साहित्य 
का भी हवाला पढ़ा । एक हो देश ग्रौर लगभग एक ही 
युग में ऐसी दो विपरीत धाराएँ ! मुभे अपने देश में भी 
ये विपरीत घारायें देखने को मिलीं । ऐसा क्यों होता 
है । इसकी हूढ खोज को कामना ने मुझे मनोविज्ञान 
शास्न की श्रोर दोड़ाया । एन्थोपोलौजो (नृवंश विज्ञान) 
श्रौर सोशियोलॉजी (समाजशास्त्र) की ओर मेरा ध्यान 
पहले ही श्राकृष्ट हो चुका था । इन तीनों ने मिलकर 
मेरे विचारों को एक नई दिशा दी । 

१६१३ में मैंने बी० ए० पास कर लिया--श्रेणी 
बही तृतीय ! कातून पढ्ने आगरा चला गया । इतिहास 
का भी अध्ययन करता रहा । परन्तु खरचं कंसे चले! 
यह समस्या थी । कुवर हनुमन्तसिह रघुवंशी ने, जिन्होंने 
१६०८ में 'महात्मा बुद्ध का जीवन चरित' प्रकाशित 
किया था, कोटला के राजा कुशलपालसिह के छोटे भाई 
रौर भतीजों की ट्यूशन दिलवादी अन्यथा बहुत 
भटकना पड़ता । 

इन्हीं दिनों मैंने माघवजी सिन्धिया का जीवन चरित 
लिखा था जो खो गया । प्लूटाकं लिखित 'सिकन्दर- 
महान्‌' का भौ अनुवाद किया था । वह भी खोगया। 
कोई दुख नहीं हुश्रा। क्योंकि खोजबीन के, साथ पे 
पुस्तकें नहीं लिखी गडे थीं । 

१६१४ में मेरी माता का देहान्त हो गया । इप 
घटना का मेरे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पडा--छह महीने 
सिर में दद रहा और कुपच ऐसा पोछे पड़ा कि नो दत. 
ब्रपं तक लगातार उससे लड़ना पड़ा । 


हि 


जनवरी १९५९ | 
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में एल-एल० बी० के प्रथम वर्ष में विफल रहा । 
फिर ध्यान देकर पढ़ा । १९१५ की परीक्षा में पास हो 
गया । १९१६ में एल-एल० बी० की अन्तिम परीक्षा 
पास करली । १६-८-१६ १६ के दिन मेंने वकालत 
प्रारम्भ की । पहले बिलकुल लचर-फचर चली,फिर जब 
तक, लगभग १६४० मैं, नहीं छोड़ी, मजे में चलती रही । 

१६६८ में भयङ्कर इन्पलूयेन्जा फैला । प्रो० कुल- 
कर्णी का आदेश गांठ सें था। एक सेवा समिति हम 
थोड़े से लोगों ने बनाई जिनमें श्री भागीरथ सेठ, श्री 
प्रेमनारायण दुवे, श्री लच्मणराव कदम, श्री नाथुराम 
्रग्रवाल, श्री रामनाथ वर्मा आज भी हैं। खूब काम 
हुआ । श्राश्चयं यह्‌ कि हम में से किसी को जुकाम तक 
नहीं हुआ था ! 

भ्रमण और सङ्गीत का प्रेम मुझे छुटपन से ही 
था। श्रब श्रधिक ग्रवसर हाथ लगे । नाना प्रकार के 
नरनारी मेरे श्रनुभव में आये जिन्हें मैंने श्रपने उपन्यातों 
ओर नाटकों में उतारा है । 

१९२० तक में कभी-कभी छोटी छोटी-सी कहा- 
नियाँ लिखता रहता था । केवल 'मुराद' नाम के नाटक 
का एक श्रङ्क शायद १६१५ या १६१६ में लिखा था। 
१९२१ से कुछ निबन्ध लिखने शुरू किए जितके संग्रह 


' को हृदय की हिलोर' का नाम दिया गया है। 


४ 


१९१६ से वकालतो पुस्तकों के अतिरिक्त .मैंने 
इधर उघर भी -काफी पढ़ा । इनमें वेल्जियम का मौर- 
लिङ्क फ्रान्स के ग्रनातोले फ्रान्स श्रोर ह्य गो, अँगरेजी के 
वनंडशाँ, गॉल्सवर्दी, रसँल, एल्डस हक्सले इत्यादि, 
रूस के पुश्किन, गोर्की दस्तोवस्की इत्यादि प्रमुख है । 
अपने यहाँ के बङ्किम, शरद ग्रौर अंशतः टैगोर, रमेश- 


चन्द्रदत्त ओर हरिनारायण श्राप्टे इत्यादि को में बहुत 


पहले पढ़ चुका था । 

सबसे पहले श्री मंथिलीशरणा गुप्त के सम्पक में मैं 
१६०८ के मई महीने में श्राया था। उन दिलों में 
महात्मा बुद्ध का जीवन चरित लिख रहा था । फिर 
न गणेशशङ्कर विद्यार्थी के सम्पक में १६१३ में 
रामा । श्री माखनलाल चतुर्वेदी मुझे सबसे पहले 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


सोचता था कि हाई स्कूल की परीक्षा ही पास 


जहाँ तक स्मरणा है १ 8१६ में मिले थे। राय- | 
कृष्शादास १९१८ के लगभग । विद्यार्थीजी मुझे उस 
दिन मिले थे जब आगरा कॉलेज ते गुरुदेव टागोर का . 
श्रभिनन्दन किया श्रोर उन्होंने यह कहा था-- ज्रं तक | 
मुके नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, मुझे कुछ नहीं माता | 
जाता था, जब से विदेश द्वारा प्रदत्त यह पुरस्कार | 
मिला है तब से सब कुछ हो गया हूँ । भ्रपने देशवासियों _ 
की यह प्रवृत्ति देख कर बहुत दुख होता है । उस दिन ह 
में और श्री बदरीनाथ भट्ट साथ थे जब गणेशशङ्करजी . 
से भेंट हुई । ४ 

खेद है कि श्री प्रेमचन्दजी के दर्शन नहीं कर पाये 
एक बार जब वह लखनऊ में रहते थे घर पर गया था, . 
परन्तु वह कहीं बाहर गये हुए थे । मन को मनमें ही 

ह गई । 

सन्‌ १६२७ के १६ श्रप्रेल की रात में बेतवा नदी _ 

के किनारे एक गढ़े में शिकार के लिए ग्रकेला बेठा हुग्रा 


` था कि गढ्कुण्डार' उपन्यास को कल्पना की। १७ 


अप्रैल से उसका लिखना ग्रारम्भ किया श्रौर ठीक १७ 
जून के दिन समाप्त कर दिया । इसकी पाण्डुलिपि सब 
से पहले विद्यार्थीजो और श्री मेंथिलीशरणा गुप्त ने 
पढी थी । ५20: 
उसके कुछ ही दिन पीछे 'लगन' उपन्यास लिखा, | 
फिर १६२७ में ही सङ्गम श्रौर प्रत्यागत' लिखे। _ 
१६२८ में 'प्रेम की भेट' श्रोर कुण्डली चक्र । एक दो _ 
वर्ष पीछे 'विराटा को पझिनी' उपन्यास का आरम्भ 


` किया जिसके लिखने में दो ढाई साल लग गये । इन्हीं 


दिनों में वकालत भी बहुत करनी पड़ती थी । उपन्यास. 
कभी कचहरी में, कभी घर पर ओर कभी जङ्गल में 
लिखे । 2 
१६१४ के सितम्बर में मेरे पुत्र चि० सत्यदेवः 
जन्म हुम्रा था । आँखें इनकी छुटपन से कमजोर 


तो बहुत है । १९३० में झाँसी से दो मील दू 


०. `. ` ` `` ` हितम सन्देश 


ह, - 


a = 


से सत्यदेव जीवन निर्वाह कर सके श्रधिकांश भुमि 
केकड़ीली-पथरीली थी, बहुत थोड़ी ही कुछ भ्रच्छो । 
में वागवानी के पीछे पड़ गया । कुएं खुदवाये, हजारों 
तयार करवाये, तात्पर्यं यह कि पचासेक हजार 
कालत की ग्राय के इस पर बिगाड़े और इतने 
से अधिक का ऋणी हो गया । इस दुष्पराक्रम पर मैंने 
दस बारह वपं नष्ट किये । फल श्रनुभवों के सिवाय कुछ 
हाथ न लगा । इस काल में केवल एक नाटक 'धीरे-धीरे' 
ही ३३७-३८ में लिख पाया । 
. १९३६ की जनवरी में जिलाबोडं का ग्रध्यक्ष 
था । सवा बारह वर्ष रहा । इन दिनों के श्रारम्भ 
) कुछ नहीं लिख पाया । एक श्रोर बुडा की बाग- 
नी, दुसरी श्रोर जिलाबोर्ड का कार्य ग्रौर साथ में 
-सी वकालत जिसे सन्‌ १६४० के लगभग बिलकुल 
दिया था । थोड़ी-सी कहानियाँ अवश्य कभी-कभी 


जाता था । भ्राशा थी कि एक दिन ऐसा श्रायगा जब 
प्रकाशित भी हो जायगा । 

>) और वह दिन १९४६ में श्राया । सत्यदेव ने 
', एल-एल. बी, इसके पहले ही कर लिया था। 


प्रव तक मैंने जितना ,लिखा है 
है । सन्‌ १९५६ के श्रन्त तक 


ते हैं जब से बन्दुक नहीं चलाई । 


का श्रवसर भी मिलता रहा है। परन्तु. 
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शिक्रार मॅने १६२१ से शुरू की क 1 कई बार. 
मौत के मुह में से लोटा हुँ । अपने शिकारी जीवन की 
घटनायें मेंने “दवे पाँव पुस्तक में लिखी हैं । 

सन्‌ १९४८ में लखनऊ के बाजार में एक. दिन 
विषाक्त भोजन पेट में पहुँच गया ।'लगभग सवा महीना 
बलरामपुर अस्पताल में रहना पड़ा । ग्रस्पताल में ही 
श्री श्रमुतताल नागर और श्री भगवतीचरण वर्मा से 
भेंट हुई थी । फिर १६५३ में श्रांतों में कुछ गड़बड़ हुई 
श्रोर ग्वालियर श्रस्पताल में लगभग पन्द्रह दिन 
बिताने पड़े । 

तबसे कुछ नियम संयम से रहने लगा हूँ प्रौर व्या- 
याम में कसर नहीं करता हूँ । 

चार वर्षे की श्रायु वाला वह स्वप्न मेरे भीतरी 
मन के ऊपर श्रदृष्ट, श्रव्यक्त, श्रस्पष्ट भुत की तरह सवार 
रहा है। चोरी चपाटी से दुर रहने की भावना ने 
हर तरह के चोरों के प्रति दुर्भावना उत्पन्न करदी जिस 
से बचने का प्रयास करने पर भी द्वेष की द्विविधा में 
फेस जाता हूँ । परन्तु उसी भीतरी मन के एक कोने में 
विनोद की गुड़िया गुदगुदी भी सदा से देती रही है। 
यहाँ तक कि पचास वर्ष पहले मैंने विनोद पर एक 
कविता भी कर डाली थी ! उसका शीर्षक 'विनोद' ही 
था । श्रागरा से निकलने वाले १६०८ के स्वदेश- - 
बान्धव' में प्रकाशित होगई थो । बम्बई से निकलने 
वाले' 'श्रीवेङ्कश्वटेर समाचार" में १६०५ से कुछ तुके 
छपवानी शुरू करदी थीं लेकिन उस प्रयास को श्रलंग- 
शब्दों में [18 not poetry but 


जँण्डर पोप के 


prose run 77190 ( यह कविता नहीं है पागल 


हुआ गद्य है ) समझकर बाद में छोड़ दिया था । $ 
श्रब परमात्मा से प्रार्थना है कि जीवन पर्यन्त देश 
झ्रौर समाज की सेवा, अपनी गरीब जनता की सेवा 
साहित्य द्वारा करता रहूँ । ओर, क्यों छिपाऊँ--थोड़ी 
सी वकालत भी करता रहूँ जिससे किसी भी दल के 
दलदल में फंसने से बचा रहूं। 


ह 


वृन्दावनलाल वर्मा गज 
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वृत्दावनलाल वर्मा और उनके संस्कार--बलिए्ठ 
देह प्रोर गम्भीर श्राकृति के, ये हैं झाँधी वालों के 'बड़े 
भैया श्रोर हमारे उपन्यासकार बुन्दावनलाल वर्मा । 
सत्तर वर्षे के, फिर भी उनकी देह में मल्लों जैसे बल एवं 
स्फूति के चिल्ल शेष हैं । सिर पर पी छे कढे चमकते से 
थोड़े वाल भ्रोर माथे पर जीक्न-संघर्ष की साक्ष्य भरती 
लकीरें । बुन्देलखण्ड की प्रचण्ड घाम, शीत, वर्षा और 
कष्टों में पलने के कारण उनका गेहुग्रां रङ्ग श्यामल छाप 
पाकर सन्तुष्ट हे । 
वृन्दावनलालजी का वंश जाति से कायस्थ किन्तु 
कर्म से क्षत्रिय रहा है । उनके पूर्व पुषष महाराज छत्र- 
साल के सैनिक थे । उन्होंने तलवार-तमंचे की दुनियाँ 
म पठ कर देखा था, योद्धा जीवन । वर्माजी के प्रपिता- 
महू ग्रानन्दराय मराठों के दोवान रौर फौजदार थे। 
fi १८५७ में झाँसी की रानी, लक्ष्मीबांई के भाण्डे के 
नीचे अंग्रे जो से लड़े । भ्रन्त में किसी अंग्रेज ग्रफसर की 
गोली खाकर युद्ध में ही उन्होंने प्राणा-विसर्ज॑न किये थे । 
पितामह कन्हैयालाल विद्रोह-दमन के पश्चात्‌ अंग्रेजों के 
बन्दी रहे । विक्टोरिया की शान्ति-घोषणा के उपरान्त 
उन्हें. मुक्ति मिल पाई थी । पिता अयोध्याप्रधाद ने श्रव्य 
इस धारा को मोड दिया। वे साधारण पढ़-लिखकर 
सरकारी नौकर हो गये थे । 
वर्माजी को उत्तराधिकार में मिली है शौयं-परम्परा 
प्रोर बचपन में परदादी से मिली वीर सेनानी लक्ष्मी- 
वाई सम्बन्धी कहानियों की धरोहर ! यह धरोहर उनके 
प्रबोध हृदय को एक अस्पष्ट सन्देश दे गई थी । उनका 
शरीर स्वस्थ था, कुछ कर दिखाने का इच्छुक । प्रारम्भ 
से वे खेलकूद और व्यायाम के घोर प्रेमी रहे हैं। नदी 
में नहाने, तैरने श्रौर पहाड़ों, जंगलों में घूमने के 
शोकीन । खिलाड़ी एक नम्बर के । हॉकी श्रौर कबड्डी 
में आगे रहते थे । ध्ब भी वे व्यायाम करते हैं और 
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पढ़ी । 


उनके शब्दों में--'हमें आज भी डण्ड पेलता अ्रच्छा 
लगता हे । 
ऐतिहासिक उपन्यास क्यों लिखे--वर्माजी के चित्त 
पर वीर प्रसू-भूमि, बुन्देलखण्ड की गाथाश्रों रौर बंशगत 
परम्पराग्रों के संस्कार थे ही; उनका स्वस्थ शरीर कुछ 
कर दिखाने को, किसी नेतृत्व को ग्रहण करने कें लिए 
लालायित था । उन्होंने बचपन में जो पुस्तकें पढ़ीं वें 
विदेशियों के रङ्ग में रंगी हुई थीं । उनसे उनके बाल | 
सुलभ कोमल चित्त में जमे संस्कारों को ठेस लगी । वह 
ठेस या वह प्रतिक्रिया ही उनके सुप्त कलाकार को | 
| 
| 


जगाने और पुष्ट करने में सहायक हुई! बचपत मे. 
उन्होंने बंगला से श्रतुदित नाटक 'श्रश्नुमति' पढ़ा । उसमें 
राणा प्रताप के देशप्रेम को कथा थी किन्तु साथ हो 
राणा की किसी पुत्री श्रश्नमती को प्रकबर के पुत्र सलीम | 
से प्रेम की ग्रसङ्गत कल्पना की गई थी । बालक वृन्दा” 
वन को अपने चाचा से यह जानकर श्रत्यन्त खेद श्रौर | 
श्राश्वयं हुआ कि छपी पुस्तकों में गलत बातें भी होती 
हैं । उसने निश्चय किया-- में गलत नही लिखुँगा । 
कक्षा छः में उसने ग्रेंगरेज मासंडन रचित भारतका 
इतिहास' पढ़ा । इतिहास में गरम देश” के भारतीय 
जन का ठण्डे देशवासी अंगरेजों से हारते रहना ग्रनिवारया 
बताया गया था । लिखा था, श्रब भारत का शंसत | 
ग्रेंगरेजो के हाथ में है, देश का भविष्य सुरक्षित है। न 
अँगरेजों को हराता किसी के वश का नहीं। अपनी ७ 
शक्ति ग्रक्षण्ण बनाये रखने के लिए वे गरमियों में ठंडे 
डो पर चले जाते हैं। A - 
भिन्न भावनाओं से युक्त वर्माजी के बाल-मन 
यह मान्यता न रुची । उनके श्रबोध चित्त ने एक 
निर्णय किया--'पढ़ंगा श्रौर खोज करूंगा । आगे 5 
कर हाई स्कूल में उन्होंने एक ग्रन्य अंग्रेज लिखित पु 
उसमें भारतीयों के परान्नम को मु 


| 


थी । उस पुस्तक में लिखा शा, महमुद गजनबी के 
भारत पर ग्राक्रमणा के समय प्रतिरोधी ग्रधनंगे पैदल 

करो! ने तीन-चार हजार घुड़सवार कवचधारी 
गक्रामक्गों को पज्ञ भर में चीर डाला था। बालक के 
चोट खाये हुए इच्छा-सङ्कहपों को फिर से नया बल मिला। 
भारतीयों की वीरता का हाल पढ़ कर उसे सन्तोष 
ए, गये हुग्रा किन्तु उसके मन में एक शङ्का भी उठ 
ड़ हुई, फिर भारत हारा क्यों? अवश्य कहीं न 
कोई कसर रही होगी । क्या थी वह कसर गौर 
बह कसे दूर होगी, यह प्रश्न उस बाल-मन में चक्कर 
काटने लगा | आगे चल कर वाल्टर स्काँट के दो-एक 
पन्यास पढ़े और कर्नल टॉड का 'राजस्थान' देखा । 
प्रन इच्छा हुई कि खूब पढ़लिख कर ऐतिहासिक उप- 
व्यास लिखे जाये । रूप रेखा ग्रभी सामने न थी और 
न स्कॉट या टॉड की भाँति लिखने के लिए कोई भूखंड 
न पाया था । 
` बन्देलखण्ड ही क्यों ?--किशोर वृन्दावनलाल के 


हृदय पर एक श्रौर चोट लगी । वह चोट एक दिशा की 


| ॥ ओर इङ्गित कर लुप्त हो गयी किन्तु उसका प्रभाव ` 


प्रुमिट रहा । बात वर्माजी से ही सुनिए-- 

_ “एक पञ्जाबी मित्र के यहाँ ब्याह था । इनके पिता 
प्रौर कुछ नातेदार दस-पन्द्रह वरस पहले व्यवसाय के 
सिलसिले में झाँसी में ग्रा बसे थे। बुन्देलखण्ड और 
बुन्देलखण्डी उनके मेहमानों की चर्चा के विषय थे। में 
वहाँ जरा पीछे बैठा था । 

बड़ा कमबख्त इलाका है जी यह ।' एक बोला । 
दसरे ने जोड़ा--'श्रादमी बड़े मरियल सड़ियल ! हाँ, 
जबूत होती हैं। | 

पहाड़, भील और नदियों के सिवाय श्रौर 


माता-पिता को जन्म दिया 
प्रकट हुश्रा, जिस भुखण्ड 


अद छत्रसाल हुए वह कम्बख्त 


- लड़ते रहते हैं, वे इनके मजाक की चीज ! जी में ऐसी | 
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जहाँ के श्रादमियों का आहहा सब जाह गाया जाता है, 
जिन्होंने ग्रोरङ्गजेव के श्रौर फिर ग्रेग्रेजों के दाँत खट्टे 
किये वे मरियल सड़ियल !! और जानवरों से गये 
बीते !!! दिन-रात पसीना बहा कर जो ग्रकालों से 


प्राग लगी जो कभी न बुझी । उस दिन से बुन्देलखण्ड 
की एक-एक कंक डी, एक-एक बूंद, एक-एक पत्ती श्रौर 
कली मन में रमने लगी । परन्तु शुरू से ही में प्रपनी 
इस भावना को संकुचित बनने से बचाये रहा । हरि- 
श्रन्द्र का नीलदेवी नाटक, भारतदुदंशा नाटक, रामा- | 
यरा श्रौर महाभारत मेरे सम्बल बने रहे । केवल क्षेत्र 
के विकल्प की समस्या थी जो अपने श्राप यों हल हुई ।' 
वाल्टर स्कॉट का प्रभाव--बीस वषे की भ्रायु तक 
उन्होंने वाल्टर स्कॉट के प्रायः सभी उपन्यास पढ़ डाले । 
उपन्यासो में स्कॉटलैण्ड के रमणीय वातावरण के दशेत 4 
कर युवक वुन्दावनलाल में अपने बुन्देलखण्ड के प्रति 
ग्रौर भी ग्रनुराग बढ़ा । स्कॉट से उन्हें कई प्रेरणा 
मिलीं । ऐतिहासिक कथाप्रों में इतिहास के ढाँचेको | 
सदैव सच्चा और सही रखने की मौलिकता पर ध्यान | 
गया । परम्पराओं को स्वाभाविकता की तखडी पर 
तौलने का नियम उपयुक्त जँचा । इतिहास से सम्बन्धित 
भौगोलिक स्थानो का पूणां निरीक्षण कर उसे ग्रात्मसात 
कर लेने पर ही विषय पर लेखनी उठाने का सिद्धान्त 
मन में खप गया । कुछ बातें खटकीं भी, स्कॉट के लम्बे 
वरान, राजा-सामन्तों के प्रति उसकी श्रहूट श्रास्या श्रोर 
समाज के साधारणा स्तर या निम्न श्रेणी के लोगों के 


` प्रति उपेक्षा । उच्च वर्ग के लोगों का भी तकं तथा मनो- 


विज्ञान सम्मत दृष्टि से मूल्याङ्कन करना वर्माजी को पुक्ति- 
सङ्गत जान पड़ा । | 
इतिहास के झरोखे से वतमान में-सत्ताइस वपं | 
की भ्रायु में वृन्दावनलालजी ने पढ़-लिख कर वकालत 
प्रारम्भ कौ । उसके बाद के लगभग ऱ्य वर्ष उन्हें 
ग्रपंनी लेखनी ।माँजने में लग गये। विक्टर ह्यूगो, ड्यूमा 
श्रनातोले फ्रांस, मोपासाँ ग्रादि ताहित्यकारों की कृतियां 
भी पढ़ने को मिलीं । बुन्देलखण्ड की स्वच्छन्द : 


क 
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आपण करने का उन्हे शौक़ था ही । शिकार का व्यसन 
प्राथ लग गया । इस बहाने उन्हें प्रकृति के घनिष्ट सम्पर्क 
मी ग्राने का पुरा ग्रवसर मिला।, एक रात 
ज्जङ्गलों में बेतवा नदी के किनारे शिकार के लिए काडी 
रकी ग्रोट में बैठे थे । । अकेले थे । हलकी बयार की सन- 
स्सनाहट श्रौर ऊपर से धुंधली चाँदनी । चारों श्रोर 
श्रकृति की विशाल गोद और दूर चाँदनी में कुण्डार का 
!प्राचीन निजंन किला झाँई मार रहा था । ऐसी हृदय 
'स्पर्शी वेला में वर्माजी का सन कल्पना रौर विचारों 
फो श्रांवी से छा गया । कितना प्राचीन है यह किला, 
त जाने कितने हंश्य इसने देखे होंगे । कता वैव रहा 
होगा यहाँ, किन्तु श्राज तो कुछ भी शेष नहीं ! हृदय में 
टीस उठी भ्रौर उतकी विश्लेषणात्मक वृत्ति करवटें लेने 
लगी । वर्माजी इस प्रसंग में स्वयं लिखते हैं -'प्राचीन 
में बहुत कुछ भ्रच्छा था, बहुत कुछ बुरा । बुरे के ह 
शिकार हुए । भ्रच्छे ने हमें सवंताश से बचा लिया । 
क्था वतंमान श्रोर भविष्य के लिए हम प्राचीन से कुछ 
ले सकते हैं । प्राचीन की गलतियों से बच सकते हैं? 
वर्तमान का- हर एक क्षण भूत ग्रौर भविष्य में परि- 
बतित होता रहता है । कोई किसी से श्रलग नहीं । इन्हें 
भली भाँति देखो, परखो श्रौर संश्लेषण की विधि 
प्रपत्ता कर पढ़ो । बुन्देलखण्ड के इतिहास श्रौर भूगोल 
से परिचित था ही बहुत सी परम्परायें भी हाथ ग्रागयी 
थीं। निश्चय किया कि बत्त'मान की ससस्याग्रों को लेकर 
प्राचीन में रम जाश्रो और उपन्यास के रूप में जनता 
के सामने श्रपनी बातों को रख दो ।'--इसी उधेड़बुन 
में रात्रि कट गई । शिकार का कार्यक्रम जहाँ का तहाँ 
रह गया । प्रातः तक एक उपन्यास की रूप-रेखा 
मस्तिष्क में खिच गयी । बात १६ भ्रप्रेल, १९२७ की 
है । लिखना प्रारम्भ किया उन्हीं जङ्गलों में । श्रदालत 
को छुट्टियाँ हुई और ठीक दो महीने में लिखता समाप्त 
' हो गया श्रौर सामने श्राया उनका सर्वप्रथम ऐतिहासिक. 
उपन्यास 'गढ्कुण्डार' । 
वर्माजी का दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास 'विराटा 
- की पझिनी' भी ऐसे ही भ्रन्य संयोग की देन है । शिकार 
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की टोह मैं बिराटा जा पहुँचे । संयोगवश गाँव वालों से | 
झगड़ा होते-होते बचा । फिर परिस्थिति मेलजोल के . 
रूप में पलट गयी । गाँव वालों से वर्माजी ने 'पद्चिती' 
की कहानी सुनी, उसके शिला पर भ्रङ्कित चरण चिह् 
भी देखे । उस सूत्र पर लिखा गया उपन्यास । ऐसे 
श्रधिक्रांश उपन्यास वर्माजी की भ्रमणा-वृत्ति के प्रसाद हैं ।. 
वर्माजी और बोसवीं शताब्दी -वर्माजी का व्य- 
क्तित्व उन्नीसवीं शताब्दी के श्रन्त श्रौर बीसवीं के पूर्वाद | 
से प्रभावित है। जागरूकता की दृष्टि से वह युग भारत 
के इतिहास में विशेष महत्व रखता है । ग्रत्यन्त संक्षेप 
मॅ, इसकी रूप रेखा का उल्लेख यहाँ वाँछनीय है | इन्‌ . 
दिनों ग्रङ्करेजों के साथ योरोप के ग्राविष्कारों ने भारत « 
के स्तब्ध वातावरण में सहसा पदापंण किया । यकायक 
रेल, तार, प्रेस, शिक्षा, सफाई की हवा चल उठी।. 
पीड़ित भारतीय जन ने शने! शनैः नेत्रोन्मीलन कर 
नवीन प्रकाश में स्वयं का मूल्यांकन किया । वहु भूत के 
श्रग्नाह्म को त्याग नवीन के ग्राह्य को ग्रहण करने के लिए 
व्यग्न हो उठा । 'विज्ञानयाद' ने बुद्धि और विचार को द 
रूढ़ियों के बंधन से मुक्ति दिलायी । लोक की समस्याझों, 
के प्रागे परलोक की चिन्तायें फीकी पड़ गयीं ।' 
प्रायं-समाज [स्थापित सन्‌ १८७५] ने हिन्दुओं को | 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया.। कुरीतियों को तकं एवं 
ग्रौचित्य की कसौटी पर कस कर व्यथं ठहराया गया। | 
अँगरेजों की शोषक नीति के दुष्परिणाम स्पष्ट हो चले ) | 
थे । उसका एकमात्र उत्तर था--'ग्रपता राज्य । इस 
स्पष्ट या प्रस्पष्ट उद्देश्य को दृष्टि में रखकर सन्‌ १८८५ / 
में प्रखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी । सामा . 
जिक पुननिर्माण का प्रश्न मौलिक होने के कारण मांची - 
जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बारम्बार रचनात्मक कार्य. 
क्रम पर, विशेषकर क्रिसातों की उन्नति, साम्प्रदायिक. 
ऐक्य और ्रस्पृश्यता-तिवारणा ध्रादि श्रान्दोलनों पर | 
बल दिया । “पने राज्य के नारे के साथ एक ग्राकांक्षा _ 
श्रौर जुड़ी हुई थी--झपनी भाषा । देश में पद 
उदू" के ग्राधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया. हुई । हिन्दी- 
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सभा तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की स्थापना 
हुई । बाद के वर्ष भारतीय जन की सजगता ओर संघर्ष 
के हैं | राष्ट्रीय श्रान्दोलन, प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध, 
स्वतन्त्रता-प्रासि तथा देश-विभाजन श्रादि का लोगों पर 
ध्यापक प्रभाव पड़ा । 


नाटक में रचि--वर्माजी जिस समय होश 


संभाला हिन्दी जगत्‌ में नाटकों की धुम थी । पहले कहा 
| जा जुका है कि उन पर पहला प्रभाव डालने वाली 
| पुस्तक थी--“श्रधुमती' नाटक । उन दिनों 'पारसी 
। थियेटर' सर्वसाधारण के मनोरञ्जन का साधत था। 
। भाषा एवं नाव्य-कला के प्रश्न पर हिन्दी नाटककारों का 

| पारसी रङ्गमञ्च से मतभेद था । वर्माजी ने सन्‌ १६०१ के 
लगभग भांसी में जनरल राबटंस थियेट्रिकल कम्पनी 
'डामे' देखे । इन ड्रामों की भाषा ठेठ उद्‌ थी श्रौर 
धातावरण भी भारतीयता से कहीं दूर ¦ तभी वर्माजी 
| के मन में हिन्दी-रङ्गमञ्च की स्थापना की कामना जगी । 

4 मराठा नाटक सण्डली के श्चभिनीत नाटक देखे । कुछ 

| नाटक लिख भी डाले । सन्‌ १६०३ में 'नारान्तक वध 

। चटक लिखा घौर घर की थ्वटारी में खेला भी । १६०८ 
| तक कई नाटक लिखे । इस प्रकार वर्माजी का साहित्यिक 

` जीवन नाटकों से प्रारम्भ होता है। इस दिशा में वे 
बढ़ते गये | अब तङ उनके लगभग दो दजन नाटक 

प्रकाशित हो चुके हैं । 
|  दर्माजी गरीबी में पले थे बारह वषं की श्रायु में 
| उतका विवाह हो गया था। हाईस्कूल.पास करने के बाद 
| दो वर्ष छोटी-मोटी नौकरियों में बिताये। फिर ग्वालियर 
| ` से बी० ए० ध्रौर ग्रागरा से एल-एल० बी० को परी- 
क्षाये पास कीं । ग्रागरा में उनके श्वनेक साहित्यिक मित्र 
बने । वहीं “प्रताप के सम्पादक स्व० गणेशशङ्कर 
'विद्यार्थी' से परिचय हुम्ला जो श्रन्त में मित्रता के रूप में 
परिणत हो गया। 

राजनीति के समीप--राजनीतिक्ष हुलचलें वर्माजी 
को प्रायः छूती रहीं । बंग-विभाजन के विरोधी थान्दो- 
लन ने उन्हें स्फूति/दी । रस जैसे बड़े देश पर नगण्य 
' जापान की विजय के समाचार ने उनके दुबंलों के सबल 


हा हित्य-सन्दैश 
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बनने के विश्वास को पक्का किया । तत्कालीन पत्र-पत्रि- 
काएँ उनकी विचारधारा को परिपक्व करती रहीं । 
“प्रयाग समाचार", “श्री वेंकटेश्वर समाचार', 'बंगवासी' 
श्रौर बा० बालमुकुन्द गुप्त का 'भारत मित्र' वे चाव से 
पढ़ते थे । “स्वदेशी” श्रौर 'बायकाट' में वर्माजी का 
विश्वास बढ़ा । देश की स्वाधीनता प्राप्ति और शोपकों 
के संहार के लिए बम, पिस्तौल के प्रयोग में उनकी 
थ्रोस्था जमने लगी थी । सन्‌ १६१६ में भाँसी में वका- 
लत प्रारम्भ करने के साथ उनकी “सक्रिय राजनीति' 
का द्वार भी खुला । वकील जीवन के कडू वे-मीठे अनु- 
भवों के साथ कुछ वर्षो बाद श्राय बढ़ने लगी । राज- 
नीति और जनक्रायं में रुचि बढ़ी । झाँसो के .इन्पलूएंजे 
से पीड़ित लोगों की सेवा और मृतकों के दाह-कमं-कायं 
के लिए वर्माजी स्वयंसेवकों में सम्मिलित हुए । श्रप्रेल 
१९१९ में हुए 'जलिर्यांवाला-काण्ड में पीड़ित भारतीयों 
की समवेदना में उन्होंने श्रपने वकील मित्र राजनारायण 
के सहयोग से शहर में हड़ताल करायी । 

सक्तिष राजनीति--१६२० में कांग्रेस ने कलकत्ता 
ग्रधिवेशन में नई कौंसिलो के बहिष्कार का प्रस्ताव 
स्वीकृत किया था । चुनाव हुए । इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध 
नेता सी० वाई० चिन्तामणि के खरे व्यक्तित्व तथा 
योग्यता से वर्माजी विशेषतया प्रभावित हुए थे । वर्माजी 
उनके अनुयायी बन 'लिबरल पार्टी” के सदस्य हो गये । 
यु० पी० कौंसिल के संदस्य-पद के लिए चिन्तामणि 
झाँसी चुनाव-क्षेत्र से खड़े हुए । वर्माजी भ्रौर उनके 
साथियों ने श्रपने उम्मीदवार की सफलता के लिए जी 
तोड़ प्रय्न किया और चिन्तामणि कांम्रेसियों के विरोध 
पर भी चुन लिये गये । श्रवध में गरीव किसानों को 
ग्रोर से लगान न देने का ग्रान्दोलन चला । इसी सम्बन्ध 
में कानपुर के "प्रताप? पर किसी जमीदार ने मुकदमा 
चलाया | सम्पादक गणेशशङ्कर विद्यार्थी की ओर से 
वकीलों में वर्माजी भी थे । 

सन्‌ १९३० में वर्माजी को कृषि और बागबानी 
का शौक लगा । उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रयोग किये, 

ग्रसपलता हाथ ग्राई ग्रोर सिर पर भ्रा गण साठ सतत 
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हजार रुपयों का ऋणा । वे 'सन्‌.३६ से ४८! तक भाँसी 
जिलाबोडं के भ्रध्यक्ष रहे । वहाँ उन्हें भ्रपनी प्रबन्ध-शक्ति 
के प्रदर्शन का पुरा श्रवसर मिल! । वकालत छोड़ दी । 
सन्‌ ५१ में प्रदेश के एक प्रमुख काँग्रेसी के विरुद्ध 
विधान सभा के लिए वर्माजी ने चुनाव लड़ा किन्तु 
असफल रहे । जिला कोझ्नापरेटिव बैङ्क के मँनेजिङ्ग 
डाइरेक्टर लगभग गत तीस वर्षों से हैं। ऋण श्रादि के 
कारण ग्राथिक कठिनाइयों मैं बिध जाने के फलस्वरूप 
वर्माजी की लेखनी दस वर्ष ( सन्‌ ३२ से ४२ ) स्थिर 
प्रायः रहो । इधर सन्‌ ४५ से वे श्रनवरत गति से 
लिखते श्रा रहे हैं । 

उपन्यांसों पर प्रभाव--वर्माजी के उपब्यासों का 
जीवन-दशंन उनके संस्कारों, चिन्तन एवं उन पर पड़े 
प्रभावों की देन है । पहले कहा जा चुका है, वर्माजी ने 
इतिहास को वतंमान की श्रभिव्यक्ति का माध्यम बनाया 
है। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास श्रौर वत्त 
मान का समन्वय है । उनकी दृष्टि राष्ट्र के पुननिर्माण 
पर रही है । भारत के पतन के मूल कारण 'समाज' 
को उन्होंने क्या ऐतिहासिक और क्या सामाजिक सभी 
उपन्यासों में अपनी प्रयोगशाला बनाया है । सामाजिक 
कुरीतियों--जाति-पाँतिगत भेदभाव, पतितों के प्रति 
निष्ठुर व्यवहार, दहेज-प्रथा, वैवाहिक सम्बन्ध का मूला- 
धार कुण्डली” मात्र को मानना, दासी-प्रथा भ्रादि-- 
( गढ़कुण्डार, लगन, संगम, कुण्डली-चक्र, प्रत्यागत, 
कभी न कभी, कचनार, मृगनयनी ) की श्रोर इन्होंने 
इङ्गित किया है । मजदूरों और किसानों की हीन दशा 
(कभी न कभी, टूटे कांटे ) उन्हें चुमी है । स्वतन्त्रता- 
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है । वहाँ विज्षेष मानसिक श्रम अपेक्षित नहीं । छोटे? 


प्रस्तुत को गयी है । 

सजीव व्यक्तित्व श्रौर बाँकी शेली--वर्मा जी सजीद 
हैं वे तथाकथित युवावस्था में भी युवा हैं। उन्हें 
जीवन का प्रत्येक क्षणा, प्रत्येक पग स्फूति दे रहा हु 
कार्य करने की श्रौर चलते-चलते गा पड़ने की । उनमें 
मनमोज' श्रौर 'उत्फुल्लता' मृत्त है । वे संगीत प्रेमी 
शिल्पकला से उन्हें प्रेम है । हठयोग, ब्यायाम बुड सवारी 
श्राखेट--उन्हें क्या नहीं भाता । झाँसी में वकालत की 
तो श्यामसी में खेती करते थे । पुरे 'घुमक्कड़ बुदेलखंड 
क्का चप्पा-चष्पा छान मारा है । स्वच्छंदता श्रोर मोज 
उनकी लेखन-झैली में बसी है। वे सीधो-सादी कहानी कहते 
हैं एक प्रवाह में, बिना किसी प्रकार की कृत्रिमता के । 
उनके उपन्यासों को श्राराम से लेटे हुए पढ़ा जा (सकता 


वाक्य एक बाँकापन लिए हुए, मिठास से सिक्त 
को ग्रुदगुदाते से। वर्माजी के साहित्यिक जीवन को च 


ब्यास इस तथ्य के साक्षी हैं.। 


--प्राध्यापक, काइमीर विश्व विद्यालय, श्र 


बिदेशी साहित्य में-सर वाल्टर स्काट की इच्छा 
धी--'सत्य और काल्पनिक के बीच एक प्रकार का 
सन्तुलन प्रस्थापित करना ।' इसके लिए ऐतिहासिक 


में गौण पात्र बनाया । 'वेवर्ली' में प्रिन्स चार्ली, केनिल- 
वर्थ में रानी एलिजावेथ' 'दि फाचू न्स श्राफ निगेल' में 
जेम्स प्रथम । 'वुडस्टाक' में क्रामवेल का या (दि एवॉट 
में मेरी क्वीन ग्राफ स्काट का चित्रण प्रशंसा की ध्वनि 


जसा ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का श्रतिरंजित चित्र प्रस्तुत 
करना नहीं है । जब क्रामवेल ने चित्रकार से कहा था-- 
ऐसे ही चित्रित करो जसे में हूँ, तब व्यक्तित्व-चित्र 
ट) या शबीह बनाने वाले से यथातथ्य के वणांन 
पेक्षा थी । फिर भी उपन्यासकार का विषय चूंकि 
व या विभूति (हीरो) नहीं बल्कि काल-विशेष की 
जनता होती है, श्रेष्ठ उपन्यासकार इतिहास के नीरस 
ब्वरणों को सरस कल्पना के रंग से रंजित करने में 
पफलता प्राप्त करता है । 
` कुछ श्रालोचकों ने ऐतिहासिक उपन्यास के तीन 
बताये हैं ( १ ) कालखण्ड का चित्र ( पीरियड- 
मावेल ) इसमें उपन्यासकार की दृष्टि ऐतिहासिक शोधक 
की होती है । श्रारम्भिक उपन्यास यथा वार्थेलेमी के 
भ्रनाकासंस इन ग्रीस १७८८ ई० में लिखा ऐवा ही 
स है। ( २ ) ऐतिहासिक रोमान्स-- इसमें इति- 
सत्य की श्रपेक्षा, जनश्र्‌ ति, अन्य नई घटना 
मत्कारिक माल-मसाले का उपयोग होता हे । 
कक यह एक ढङ्ग है, ड्य मा 


ऐतिहासिक सत्य और औपन्यासिक करपना 


डा० प्रभाकर माचवे एम. ए., पी-एचं. डी. 


विस्तार से हुश्रा है; फिर भी ऐतिहासिक उपन्यासकार : 
हा मुख्य कायं विभुति-पुजक या दरवारी इतिहास-लेखकों | 


उस समय के समाज-स्थिति की श्रभिव्यजञ्ञना होती है 
यथा थैकेरे का हेनरी एसमांड या रोमोला श्रादि । इसमें 
श्रतीत को वर्तमान से मिलाने का यन्न होता है । 

रूसी उपन्यासकार टालस्टाय का “युद्ध और शान्ति! | 
ऐसे श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास का उत्तम प्रमाण है। | 
शिपले के ग्रनुसार उपन्यास की श्रेष्ठता जीवन के प्रति | 
ईमानदारी और उसमें के सुन्दरता के तत्त्तो को समोने | 
की शक्ति; विस्तार श्रौर गहराई दोनों में निहित है 

भारतीय साहित्य मैं--भारत की विभिन्न भाषाय्रो 
के समुन्नत साहित्य में कई ऐसे उदाहरणा ऐतिहासिक उप- 
न्यासो की विविध विधाश्रो के मिलते हैं । बंगला क 
राखाल वन्दोपाव्याय के 'शशाङ्क' और 'करुणा', बंकिम- | 
चन्द्र के 'ग्रानन्दमठ' और देवी चौघरानी' मराठी में... 
हरिनारायण श्रापटे के “गड झाला पण सिह गेला', 
'उषाकाल', 'चन्द्रगुप्त' श्रादि। बालचन्द नेमचन्द शहा के 
सम्राट श्रशोक' और 'छत्रसाल' नाथमाधव की 
'कादम्बरीमय शिवशाही" गौर बाद में हडप की इष्ती 
प्रकार की पेशवा-कालीन शौर ब्रिटिश राज्य पर उप- 
न्यासावलियाँ, गुजराती में 'करणा वाघे लो” और बाद 
में क० मा० मुशी क्षे गुजरात नो नाथ' 'पुथ्वीवल्लम', 
“जय सोमनाथ” श्रादि ; तमिल में 'कल्की के 'पॉथिवन 
कनघु' ( पार्थिव का स्वप्न ) ; मलयालम में 'रायराज- 
बहादुर’ प्रौर सरदार परिक्कर के 'केरलसिहम्‌', अकबर ` 
के 'रानी झाँसी' जैसे उपन्यास; कन्नड़ में मास्तिवेकटेश | 
भ्रय्यंगर का चैत्र बसन नायक' श्रोर श्र० ना० कृष्णराव 
का "चित्तूर की रानी' श्रादि ऐसे ही सुन्दर उदाहरण है. 
हैं । इनमें से कुछ उपन्यासकार तो इतिहासकार, पुरा- | 
तत्त्ववेत्त!, समाजशास्त्रज्ञ, विचारक श्रौर कुछ केवल 
कहानीकार रहे हैं। जँसे क्ृ० मा० मुशी ने प्रपनी 
श्वात्मकधा में कहा है ड्यूमा और स्काट से ये सभी 
प्रभावित हैं । कई उपन्यासकारों के पीछे राष्ट्रीयता की 


vote ईनवरी-फरवरी १६५६ ] 


भावना मुख्य प्रेरणा रही है । हरिभाऊ ने तानाजी की 
ग्रामबलिदानी घटना को, तो मु शीजी ने 'पाटणा की 
प्रभुता' को, पणिक्कर ने केरल वर्मा की बहादुरी को 
प्रोर इसी प्रकार से भ्रन्य लेखकों ने श्रपनी प्राचीन 
गौरव गाथा के गुणगान में उपन्यास लिखे हैं । 

ग्रब इधर प्राचीन इतिहास को नई दृष्टि से देखने 
का प्रयत्न भी हो रहा हे । 'कलिकातार काछेई' या 
साहेब बीबी गुलाम' जंसे बगला उपन्यासों में यही दृष्टि 
है। ग्रब सारा समाज प्रधान है, व्यक्ति नहीं । पुरा 
उपनगर या नगर उपन्यास का प्रमुख विषय होता है । 
प्रभी हमारे देश के जीवन के कई ऐसे प्राचीन अंश 
भगनावशेषों की तरह पड़े हैं, जिन पर लेखक चाहें तो 
बहुत लिख सकते हैं । पुरा श्रासाम, उड़ीसा, काश्मीर, 
ग्रान्प्र, राजस्थान, पञ्जाव, मालवे का इतिहास श्रछूता 
पड़ा है कुछ उपन्यासकारों ने जोश में श्राकर बौद्ध-काल 
या १८५७ के गदर पर ही ग्रपना ध्यान केन्द्रित किया 
है, लेकिन कितने अंश हमारे प्राचीन जीवन के श्रप्रदशित 
पड़े हैं । निकालाग्रो मानुजी, निकितिन, युश्रानच्वांग, 
इब्न बतूता, श्रलवेरूनी, फाहियान, टँवनियर, बियर, 


टामस रो और सँकड़ों यात्रियों श्रौर प्रवासियों के वर्णन , 


प्रछूते पडे हैं। किसी कुशल उपन्यासकार को इनमें बड़ा 
मसाला मिल सकता है । राहुल सांकृत्यायन ने 'एक 
विस्मुत यात्री! उपन्यास में ( थर “मधुर स्वप्न' में, 
' जो शायद भ्रनूदित हें ) इस प्रकार की सम्भावना की 
प्रोर उपन्यास लेखकों का ध्यान श्राकृष्ट किया है । परन्तु 
बहुत कम परिश्रम से भ्रधिक परिणाम चाहनेवाले हमारे 
उभ्यासकार इतिहास से श्रधिक कल्पना को आधार बनाते हैं। 
हिन्दी साहित्य मै--हिन्दी में कई ऐतिहासिक 
उपन्यासों के अनुवाद बेंगला-मराठी ग्रादि से भ्रारम्भिक 
काल में हुए । बाद में चतुरसँन शास्त्री ने 'बँशाली की 
नगर-वधु' के रूप में, 'दिव्या' में यशपाल ने (भ्रम्बापाली 
पर शायद हिन्दी में दो तीन उपन्यास हैं) श्रौर 'सिह 
सेनापति' में राहुलजी ने बौद्धकालीन ग्रुसकालीन भारत 
पर उपन्यास लिखे । रांगेय राघव ने बहुत से उपन्यास 


छ 


ऐतिहासिक सत्य श्रौर श्रौपन्यासिक कलपन 
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ऐतिहासिक कथावस्तु के श्राधारे पर लिख 1 
भगवतशरण उपाध्याय बहुत ग्रच्छा ऐतिहासिक उप- | 
न्यास लिख सकते हैं--उनके पास ऐतिहासिक हृष्टि, 
सामग्री ओर शैली भरपुर है; परन्तु वे संसार के साहित्यों 
के इतिहास श्रौर ज्ञानकोष में लग गये । हिन्दी में 
इतिहासकारों में श्रोपन्यासिक दृष्टि रखने वाले बहुत 
थोड़े हैं । सबसे प्रमुख श्रीर मुधंन्य नाम डाक्टर वृन्दावन 
लाल वर्मा का है । उनकी 'भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई . 
क्लासिक कृति है। 'मृगनयती' श्रोर 'गढ़कुण्डार | 
उनकी सशक्त कृति है । बाद की रचनाएँ जैसे 'माघवजी 

सिन्धिया' या 'ग्रहल्यावाई' फोटोग्राफ बन कर रद्द 

गये, उनमें पोद्रट-पेंटिङ्ग की कलात्मकता कम रही। 
वैसे अन्य उपन्यासकारों में श्रोमप्रकाश का गदर पर . 


'लिखा 'साँझ का सूरज”, प्रो० इन्द्र का 'शाहश्रालम 
ह्‌ 


की आँखें, यादवेद्र शर्मा के राजस्थान के जीवन.पर 

ऐतिहासिक रोमान्स उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । श्राचाये | 

चतुरसेन शास्त्री ने भी गदर पर सोना श्रौर खुन' लिखा 

है । 'जय योधेय' में राहुलजी द्वारा भ्रङ्कित कालिदास के 

साथ न लेखक की सहानुभूति है, न पाठक की । वाणमभट्ट 

की श्रात्मकथा' एक. सजीव 'पीरियड नावेल' जान | 

पड़ती है । उसमें इतिहास के पुरी प्रामाणिता से लेखक 

ने खुली श्राँखों से, श्रद्धापुवंक दर्शन किये हैं । . 

इस सम्बन्ध में प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर वांछित हैः . 
१--क्या उपन्यासकार को यह भ्रधिकार हैक. | 

बह इतिहात के साथ स्वतन्त्रता ले? यानी उसे ग्रधिक 

रङ्गीन बनाये, या उसके एक ही पक्षको उभारे, या | 

उस पर भ्रपने दृष्टिकोण का रद्ध चढाये? [| है 


हुआ) के याथातथ्य के साथ प्रामाणिक रहे तो 
उसमें कल्पना का अंश कहाँ तक सिलाये ? | कक 

--जहाँ कुछ भी इतिहास में सामग्री नहीं 
मिलती; या जहाँ सब प्रकार के ऐतिहासिक साध 
मौन हैं, उपन्यासकार की कल्पना क्या करे! 


--साहित्य एकाडमी, नई 


वृन्दावनलाल वर्मा : व्यक्तिवं ओर कृतित्व 


डा ० रासेश्वरलाल खण्डेलवाल 'तरुणा', एम. ए., पी-एच. डी. 


एक दीघ काल तक श्रात्म-द्रव की रसमयी धारा 

बहाने वाले हिम्दी-उपन्यास क्षेत्र के सर वाल्टर स्कॉट 
डॉ० वृन्दावनलाल वर्मा भ्रपने जीबन के ७० वर्ष पूरे 
कर रहे हैं । हिन्दी के लिए यह बड़े ही गौरव श्रोर 
प्रसन्नता का विषय है। वर्माजी हिन्दी के चोटी के 
उपन्यासकारों में से हें ॥ उनके सफल साहित्यिक 
जीवन पर उनका चारों ग्रोर हांदिक श्रभिनन्दन हो रहा 
है । इस दीपोत्सव पर दीप जलाना श्रौर दीपमालिका 
देखने के लिए निकलना--दोनों ही श्राज मानों अपने 
कत्तंव्य में लग रहे हैं । १७ वर्ष पुर्व में उनकी लेखनी 
से सबसे पहले परिचित हुआ था--'विराटा की पद्मिनी 
को कई बार पढ़कर । पर, उसे पढ़कर ग्रन्य कृतियों के 
लिए तृषातुर-सा किसी पुस्तकालय में नहीं गया । संमय 
केनिल लहरें श्रपने कंधे पर सहज रूप में जो कुछ लेकर 
श्राई उन्हें मैंने उतार लिया श्रोर शीष चढाया । पढ़ा श्रौर 
मज़ा श्राया। उनके उपन्यास-नाटक पढ़ते समथ श्रपनी रस 
मग्तता को सुरक्षा बताये रखने के लिए एकाधवार में 
'तुनकमिजाज”' भी कहलाया । पर फिर भी वर्माजी का 
में नियमित पाठक नहीं बन सका । उपन्यास-कहानियाँ 
पढ़ने में सदा से रुचि कम रही है । लहरें ज॑से तारों की 
किरणों की जुगाली करती हैं, वैसे ही यदि किसी उप- 
न्यास को चबा चबाकर पढ़ें तो फिर गहरा रस प्राने 
लग जाता हैं । सपाटे से ३००-४०० पृष्टों का उपन्यास- 
चट कर जाने की बात मेरी समभ में नहीं श्राती । हाँ, 
तो उपन्यास पढ़ने में मेरी यही गति रही है। ऐसी 
स्थिति में युग-निर्माता लेखक की सभी रचनाश्रों को 
कंसे पढ़ पाता । वर्माजी की ४ कृतियो ( विराटा 
की पद्मिनी, झाँसी की रानी, मृगनयनी श्रौर पुर्वं की 


भ्रोर ) से मैं पर्याप्त श्रन्तरंगता से परिचित हुआ हूँ श्रीर. | 


उनकी माधुरी में इब कर मुझे मीन का रस मिला है । 
जो कुछ पढ़ा है केवल उतने से ही वर्माजी का 


व्यक्तित्व मेरी आँखों को बड़ा बहुमुखी, पुष्ट, भास्वर 
श्रौर सरस दिखाई पड़ रहा है । श्रन्तःकरण को पुरी 
शक्ति ताजगी और उत्साह देने वाले साहित्य में सव 
विटंमिन चाहिए । किसी भी लेखक के साहित्य में पे 
'विटैमिन! तभी श्रा सकेंगे जब उस साहित्य का 
स्रष्टा जीवनी शक्ति से सम्पन्न हो । जो स्वयं ही तिकोना 
है । वह श्रौरों को चारपाई का सुख कहाँ से पहुँचा 
सकेगा ? श्राकर्षक है सचमुच वर्माजी का व्यक्तित्र | 
बीहड़ बनों का भ्रमण, शिक्षार का. शौक, मालिश, 
कटोरों घो-मलाई, सौ [डेड-सो संतरों का रस प्रौर 
उतने ही श्राम पचाने की शक्ति, बागवानी, पितार- 
वादन, इतिहास का गम्भीर श्रध्ययन भ्रनुशी लन, 
स्थापत्य, मूर्ति, चित्र श्रादि कलाग्रो का प्रेम, वकालत 
श्रौर सामाजिक-राजनीतिक ,गति-विधियाँ--सब में क्या 
खूब सङ्गति बैठी है । जीवन एकाङ्गी नहीं--भरापूरा, 
सुडोल श्रोर पॉजिटिव्ह । उपन्यास लिखना यों ही घोडे 
ही है । जिसने जीवन नहीं देखा, वह क्या उपन्यासकार 
बनेगा। भ्रातशी शीशे में जितने रंग होते हैं, उपन्यासकार 
के लिए जीवन के उतने सब रंगों का ज्ञान जरूरी है 
भ्रोर वर्माजी में न्युनाधिक रूप में वे सब यत्र-तत्र दिखाई 
पड़ते हें । वर्माजी का जीवनानुभव विस्तृत श्रौर गहन 
है, उनकी जिज्ञासा जेठ के दोपहर की'खड़ो किरणा सौं 


' पैनी है, उनकी ठेस खाने की क्षमता बड़ी गहरी है। 


देश के जातीय गौरव पर ग्राँच आई कि वर्माजी इतिहास 
के सहस्राजुन बन खड़े होते हैं। ऐसा है वर्माजी का सर्वाङ्ग 
पुणां सबल व्यक्तित्व । ऐसे व्पक्तित्व से छत कर निकला 
साहित्य वाणी की देवी की काली घाटियों के बीच की 
जगह ग्रथवा भाल के बीच ही कहीं बैठाया जाता है । 
वर्माजी के साहित्य की बारीकियों में उतरने के 
लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं । निशारम्भ में जैसे प्रमुह 
तारे श्वनायास ही दिखाई पड़ जाते हैं ऐसे ही वर्माशी 
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ज्या 


ह: साहित्य की कुछ मोटी-मोटी विशेषताएँ उनका नाम 
गाते ही स्वतः चमक उठती हैं। सबसे पहले ध्यान 
बाता हे उनके सुजन के ग्रखण्ड श्रविरल प्रवाह पर । 
कागज के मिल बहुत, समन्द भरी मसी भी क्या कठिन 
है, प्रोर छापाखाने बेशुमार । लिखने वाले लिक्खाड़ों' की 
भी इस पुग में क्या कमी ! पर जिसे 'लिखना' कहते हैँ 
बह सवंत्र कहाँ ? श्रस्तु । एक युग तक निरन्तर लिखते 
पहने के प्रायः दो ही प्रथे हो सकते हैं-या तो कूड़ा, 
पा प्राणों के प्रटूट श्रख॒ण्ड लावे की, चेतना की, या रस 
क्ती बेचैन ग्रभिव्यक्कि । स्पष्ट है कि यदि भीतर कहने को 
क्लोई गहरी, प्रथाह ग्रौर पते की बात हो तो लेखनी 
राम को सतवन्ती सीता को तरह साथ देगी । कहने की 
खात केवल इतनी ही है कि तीन बीसी और दस, श्रर्थात्‌ 
छतर वर्ष की आयु तक लेखनी चाँदी से चमकते हिम- 
शृङ्गो से निकल कर बहते ग्रीष्मकालीन भरने की तरह 
ऋल-कल करती रहे, यह वर्माजी के रक्त की लालिमा 
के गाहेपन श्रोर जीवन-ज्वाल का ही विक्रम है । 
वर्माजी ने जीवन के कोई नये मुल्य स्थापित नहीं 
|किवे । करने की गुज्ञायश भी कहाँ है? सत्य, शिव 
रौर सुन्दर--इन तीन शब्दों में जीवन का उत्तमांश 
तिचोड़ कर शगाब्दियों से डाला जा चुका है । साहित्य- 
कार की मौलिकता है इनकी व्याख्या में, इनमें नया 
_ अनुपात स्थापित करने में । वर्माजी ने कोरे इतिहास की 
या इतिहास गत संत्य की नहीं, किन्तु उसके माध्यम से 
जोवन के 'शिव' श्रौर 'सुन्दर' की ध्राणवान्‌ श्रभिव्यक्ति 
की है । वे इतिहासकार नहीं हैं, ऐतिहासिक कथाकार 
प्रथवा नाटककार हें । ऐसा स्वीकार करते ही हम उनके 
साहित्य के एक मूल्यवान्‌ तत्व--कल्पना की चर्चा पर 
प्रा जाते हँ । इस तत्व ने उनके साहित्य में जादू मर 
दिया है । इतिहास की बिखरी कड़ियों को जोड़ भर देना 
तो कल्पना का एक साधारण -सा व्यापार कहा जा 
सकता है । कल्पना का पुरा रस तो बहीं उत्पन्न होता 
हैं जहाँ ऐतिहासिक तथ्यों के श्रस्थि-जाल के सहारे खड़े 
मातवःजीवन के स्नायु-जाल को कवि भ्रथवा उपन्यास- 
कार मानवीय भावनाश्रों श्रोर आदर्शो के रक्त, रस भ्र 
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२९६. 


मही, 


तेज से जीवंत भ्रौर प्राणवान्‌बनाता है | यह वही व्यक्ति... 
कर सकता है जो ऐतिहासिक कल्पना का कुवेर हो। - 
यह ठीक है कि कभी-कभी श्रत्यधिक इतिहास-निष्ठा के 
कारणा वर्माजी के उपन्यासो के कुछ स्थलों पर उपन्यास 
श्रौर इतिहास का श्रन्तर करना जरा कठिन हो जाता 
है, पर यह कहना भी ठीक है कि कल्पना के बल पर 
कथा-रस की सृष्टि करने में वर्माजी अ्रत्यन्त कुशल हैँ । 
कल्पना के बल पर किसी युग का जीता-जागता या 
प्रत्यक्ष चित्र अङ्कित करने की कला में वर्माजी हिन्दी के | 
चोटी के कलाकारों में से हं । युग का चित्र प्रस्तुत 
करना ही श्रपने श्राप में एक बहुत बड़ी सिद्धि नहीं । | 
युग के चरित्र-निरूपण के द्वारा सांस्कृतिक गौरव का 
प्रकाशन ग्रथवा मानवता के विशिष्ट ग्रुणों की श्रभिव्यक्ति ` 
उनका गुढ्तम लक्ष्य है । वर्माजी का युग-चित्रण तथा 
चरित्र-निझ्पणा व्यापक सांस्कृतिक श्रथवा मानवीय 
मूल्यों के प्रयत्न से ही भ्रतुप्रागित रहता है । 

मानव श्रौर प्रकृति--दोनों मानो एक ही बीज के 
दो अंकुर हैं। वर्माजी को जहाँ मानव, समाज, इति- ` 
हास श्रोर मानव की समस्याएं श्राक्ृष्ट करती हैं, वहाँ 
उन्हें बाह्य प्रकृति का श्रपार ऐश्वयं भी विस्मय विमुग्ध टु 
कर देता है । वास्तव में वर्माजी की यह एक ऐसी . र 
विशेषता है जो छिपाये नहीं छिपती । सृष्टि का रहस्य. 2 
पूरा वैचित्र्य टकटकी लगा कर देखते रहने की वस्तु | ८ 
है । जहाँ भी प्रकृति-वणांन की ग्रुज्ञायश दिखाई पड़ी - 
कि वर्माजी उस श्रवसर' को हाथ से नहीं जाने देते। | 
ध्यान देने की बात यह है कि उन्हें प्रकृति के रूखे, . 
निज॑न, बेडौल, भीषण भ्रोर श्रनगढ़ रूप बड़े वेग से 
श्राकृष्ट करते हैं । निजंन बीहड़ बन, पहाड़, समुद्र, . 
पठार, अरण्य, ्राधी पानी, पतकड, भयानक और 
हिस्न बनचर ग्रादि के वणांनो में वर्माजी को एक बड़ा _ ८ 
गहरा रसं मिलता है। सरस ग्रौर कोमल के प्रतिही ./ 5 
जो सदा भ्राकृष्ट रखतै हैं, ऐसे वरांत प्रिय लेया न 
लगें, किन्तु जिव्हें सृष्टि प्रपने सब रूपों में प्रिय है वे इन 
वरांनों को पढ़ कर श्रवश्य हो रस-मग्न हुए विना न 
रह सकेंगे। ये वणान प्रत्यक्ष निरीक्षण पर ग्राधारित 
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रहते हैं प्रतः इनमें मिलने वाले संश्लिष्ट विवरण 
वर्माजी की सूक्तम प्रकृति-निरीक्षण शक्ति को बड़ी ही 
सुन्दरता से व्यक्क करते हैं । 
वर्माजी के उपन्यासो में कथा श्रोर चरित्र चित्रणा 
का प्रायः समान महत्त्व दिखाई पड़ता है कथा के 
र ऐतिहासिक होने के कारण उसमें पाठकों के लिए सहज 
प्राकषंण होना तो स्वाभाविक ही है क्योंकि ऐतिहासिक 
घटनावली के वर्णन में पाठको के मन को वशीभूत करने 
को एक गहरी मोहिनी छिपी रहती है । पर इतिहास का 
कोरा भ्रङ्कन सजीव पात्रों की सृष्टि के बिना उच्चकोटि 
के साहित्यिक रस को धारा नहीं बहा सकता । उप्न- 
भ्यासकार इतिहासकार नहीं होता । वह अपने वास्तविक 
प्रस्तित्व को श्रपनी मौलिक पात्र-सृष्टि के द्वारा ही प्रगति 
करता है वर्माजी का वास्तविक महत्त्व ऐतिहासिक कथा 
का रसउत्पन्न करने की क्षमता में न माना जा कर 
मौलिक चरित्र-सृष्टि ही में माना जायगा क्योंकि उप्तमें ही 
उनका जीवनादशं, जीवन की समीक्षा श्रोर जीवन के 
बास्तविक स्वरूप की ब्याख्या निहित है । वस्तुतः ये हो 
गुण हैं जो साहित्यकार को उसका वास्तबिक गौरव 


प्रदान करते हैं। प्राणवान्‌ चरित्र-सृष्टि के अभाव में - 


इतिहास का निरूपणा निर्जीव चौखटा मात्र है । 
वर्माजी की पात्र सृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता कही 
| । जा सकती हे विभिन्न मनोवृत्तियों व सामाजिक स्तरों 
` के पात्रों की सोद्देश्य सृष्टि । कोरे मनोविज्ञान या कला 
| के नाम पर उन्होंने ऐसे यथार्थवादी पात्रों की सृष्टि नहीं 
| की है जो ग्रपनी विशिष्ट मनोग्रन्थियाँ लिये स्थुल जीवन 
| को प्रेरणाग्रों से ही परिचालित रहते हों । वर्माजी का 
. साहित्य जातीय संगठन और सांस्कृतिक जीर्णोद्धार श्रौर 
'पुनरंचता का एक व्यवस्थित उद्योग दिखाई पड़ता है । 
` उसमें राष्ट्रीयता श्रौर मानवता के मूल स्वर सुनाई पड़ते 
हैं । उनके नायक अ्रथवा विशिष्ट पात्र राष्ट्रीय श्रथवा मान- 
वोय उच्चादर्शों की प्राप्ति के लिए परिस्थितियों से टक्कर 
लेकर, श्रन्धकार से जूक कर, श्रोर मानव-मन की निम्न 
प्रकृति पर विजय पाने के लिए संत्रषं करते हुए सतत्‌ 


साहित्य-सम्दैश 


जागरूक भाव से, वेगवानु पानी की धारा की तरह . 
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कका > 
बढ़ते ही जाते हैं--फिर चाहे उन्हें ज्य मिले या परा- 
जय । अन्य पात्र या तो उनकी लच््य-तिद्धि में सहयोगो 
हैं या श्रद्धुलां की कड़ियाँ जोड़ने वाले वा कथा के 
हटे जाल को बुनने वाले हैं, या गति में बाघा उपस्थित 
करने के कारण या तो स्वयं पिसने-कुचलने के लिए होते 
हैं या श्रन्धकार को गाढ़ा बनाकर भ्रालोकवानू पात्रों की 
भाँति श्रौर सौन्दर्य को ग्रौर भी अधिक निख़ारने वाले 
सिद्ध होते हैं । इस प्रकार ये सब पात्र प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप में कथाकार के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
नियोजित रहते हैं । पात्र-सृष्टि के द्वारा वर्माजी का 
व्यापक जीवन-निरीक्षणा, उतकी मनोवैज्ञानिक सूदे 
दृष्टि और उनका विस्तृत व्यत्रहा र-ज्ञान सूचित होता है । 
अंग्रेज, मुगलम!न, मराठे, बुन्देले, वीर, कायर, देथ 
प्रेमी, देशद्रोही, विलासी, गुदस्य, सामन्त, सरदार, 
सिपाही, राजा, वेश्या, साधु-सन्वासी, दास-दासी, युजर, 
महतर, चमार, जंगलवासी, नट-नटी, व्यापारी, मन्त्री, 
योद्धा, कूटनीतिज्ञ, सोत, सखी, दुलहिन, प्रेमी-प्रेमिका, 
कवि, कलाकार, कारीगर, दुगं रक्षक ग्रोर ऐसे हो न 
जाने कितने प्रकार के विविध जाति, पद, भ्रायु, व्यव- 
साय, वृत्ति, रुचि-प्रकृति के पात्रों की सृष्टि वर्माजी ने 
की है। कदाचित्‌ प्रेमचन्द के पश्चात्‌ इतना विशाल 
जीवन-फलक हिन्दी उपन्यासक़ारों में वर्माजी ने ही 
प्रस्तुत किया है । विस्तृत जीवन-फलक और सूम मनो- 
विश्लेषण दोनों ही चरित्र सृष्टि के लिए श्रावश्यक हैं। 
कुछ लेखक अधिक पात्रों की सृष्टि कर लेते हैं पर 
उनका उचित निर्वाह और व्यवस्थापन नहीं कर पाते । 
यदि वे ऐसा कर भी लेते हैं तो वे सूचम मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण नहीं कर पाते, या पाश्रों की अधिक्रता के 
कारणा ऐसा करने के लिए उन्हें अ्रवकाश हो नहीं मिल 
पाता । दुसरी ओर कुछ लेखक इने-गिने पात्रों को 
लेकर सूकम मनोवैज्ञानिक गहराइयों में उतरने को श्रद्‌- 
भुत क्षमता सें ही हमें श्रधिक चमत्कृत करते हैं। 

वास्तव में पूरे प्रभाव के लिए जहाँ दोनों ही प्रकार को 
क्षमता का दशन हो, वहाँ मन की श्रपेक्षाकृत श्रधिक 


तुष्टि होती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उक्त दोनों | 


| 


३ 


- फरवरी १६५६ ] 


` पार की विधागरों का श्रपना विशिष्ट सौन्दर्य श्रौर 
प्राकषण है, पर यह भी सत्य है कि जहाँ दोनों विधाएँ 
एक हो स्थान पर प्रदशित होती हैं वहाँ लेखक को 
सुजन वेशिष्ट्य का श्रेय भी श्रवशय प्राप्त होगा । वर्माजी 
छी ररित्र-सुट्टि की यह एक महत्वपूणां विशेषता है । 
चरित्र सृष्टि से सम्बन्धित कुछ अन्य बातें भी ध्यान 
देने योग्य हैं । वर्माजी ने साधारण-ग्रधाधारणा, सभी 
प्रकार के पात्रों को लिया है । आदर्श, भव्य या उदात्त 
वृत्ति वाले पात्रों के चित्रण में जैसा सनोयोग उन्होंने 
दिखाया है, वैसा ही मनोयोग समाज के अत्यन्त साधा- 
रण भ्रोर निम्नवर्गीय पात्रों के प्रति दिखाया है । उन 
पात्रो के प्रति वर्माजी का मतोनिवेश उनके राष्ट्रीय, 
सामाजिक भ्रथवा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का परिचायक 
है । साधारणा, सामान्य, झौर समाज के उपेक्षित पात्रों 
में वे कभी कभी ऐसी चारित्रिक क्रांति उपजाते हैं कि 
मन मुरध हो उठता है। नागरिकता और सभ्यता के 
धातावरण से दूर विस्मृत पहाड़ियों, ग्रामों श्रौर खेत- 
खलिहानो में से वे ऐसे ऐसे पात्र निकाल कर देते हैं जो 
मानवीय संस्कृति के सच्चे उन्नायक और प्रहरी हैं 
उनके उच्च चरित्र की गरिमा और दीप्ति से हमारा मन 
विस्मित और नेत्र चमत्कृत हो उठते हैं। दया, करुणा, 
उदारता, संयम, श्रम, सन्तोष, सरलता, त्याग श्रोर 
कट्टसहिष्णुता जैसे उच्च गुण हमें वहाँ देखते को मिलते 
हैं। ऐसे पात्रों में पाठक की उत्सुकता और रुचि बड़ी 
गहराई से केन्द्रित हो जाती है । वीरता श्रौर प्रेम, इन 
दो मुख्य भावों से ही श्रधिकांश पात्र श्रादि से ग्रन्त तक 
परिचालित होते हुए दिखाई पड़ते हैं । उच्च कोटि के 
प्रेम प्रौर वीरता के मिश्रण से वर्माजी ग्रत्यन्त मनो- 
मुग्धकारी पात्र प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं । जहाँ प्रेम 
(प्रणय), युद्ध ओर कत्तव्य पालन के कारणा, भ्रविक 
सित ही रह जाता है वहाँ पात्रों में एक ग्रभिनव 
कारण्यमयी शुभ्रता उत्पन्न हो जाती है जो श्रपने प्रभाव 
में भ्रचुक होती है । वर्माजी ने सामन्ती संस्कृति. भर 
उसकै सारे टीप-टाप श्रौर मसालों का भो वातावरण 
ट उपस्र्यित किया है । विलास के वातावरणा की पृष्ठभूमि 


वुन्दावनलाल वर्मा ; व्यक्तित्व और कृतिव... 


` मैदान, घाटी, नदी-सरोवर ऋतु ग्रादि का वर्णन 
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में सरल श्रौर विश्वासपुणं , प्रणाय की कांति भी 
खिली है । यह भी ध्यान देने की बात है कि वम 
सामन्ती संस्कृति के उन रूपों के प्रति पुण श्राकृषट : 
सहानुभूति शील दिखाई पडते हैं जो मानव के हृदय 
और बुद्धि के उत्कर्ष श्रौर प्रतिभा की प्रमर कहानी क! 
रहे हैं। मानव-चरित्र के उत्कर्ष में बाह्य जड प्रकृति 
का भी इतना योग है, इसका मी श्रत्यन्त सुन्दर संकेत 
स्थल-स्थल पर मिलता रहता है । प्रायः सत्‌ पात्र प्रन्त 
में स्थूल-सुद्दम रूप में पुरस्क्रत होते हैं श्रौर श्रसत्‌ या 
दुष्ट पात्र प्रपने दुष्कर्मो के श्रनुरूप ही दण्डित होते हैं।. | ट्र 

वर्माजी के संवाद प्रायः बडे रोचक एवंपात्रावुख्य  . 
होते हैं किन्तु श्रनेक स्थलों पर वे लम्बे, विवरणात्मक 


श्रौर तत्व विवेचनात्मक होकर श्रपनी सहज सजीवता 
को बहुत कुछ खो भी देते हैं । ग्रामीण पात्रों में प्रांच- 
लिक भाषा या बोली का मौलिक सोन्दय मी निखर ४ 
उठता है । लोकोक्तियों ग्रौर मुहाविरों का प्रयोग सी | 
भाषा में जान डाल देता है । ऐतिहासिक कृतियों 
युग का निरूपणा पूणां ऐतिहासिक तथ्यों के श्राधार पर 


सहन, रीति-रिवाज, उत्सवःमेले, त्यौहार, विश्वास-पर- 
म्परा आदि के वणांन से ऐतिहासिक तथ्यों के होठ हरे 
भरे हो उठते हैं । वणांनों को यथार्थता श्रोर 
भी मोहक होती है : भवत, गढ़, मंदिर, चैत्य 


ही मोहक होता है। किन्तु ग्रनेक स्थलों पर 
किलों, मन्दिरों श्रादि का विशद-संश्िष्ट वणांन 
के पाठकों की हृष्टि से, विषयानुपातिक श्रौर डुबा 
ही सिद्ध होता है- यद्यपि वह लेखक के सूच्म 
ग्रोर कला-प्रेम का द्योतक भी श्रवस्य होता है । 

संक्षेप में, उनकी सामग्री ऐतिहासिक 
उनका दृष्टिकोण जनतान्त्रिक श्रौर उनको प्रेरः 
सांस्कृतिक है । इनके कृतित्व में इतिहास, सा 


' वृन्दावनलाल वर्मा का कृतित्व 


डा० भगीरथ मिश्र 


साहित्यकार ग्रतीत श्रौर भविष्य दोनों को वतं- 
मान रूप में प्रत्यक्ष करता है और इस प्रकार हमारे 
बतंमान जीवन को दोनों,ही के संबंध-सूत्रों से जोड़ता 
हुआ जीवन के शाइवत प्रदहमान्‌ स्वरूप की झाँकी 
प्रस्तुत करता है । इतिहास के साथ मिलाकर देखने से 
थे झाँकियाँ हमारे संवेदनात्मक संस्कार (बनाती हैं श्रौर 
हमारे ग्रनुभव को अधिक,सम्पन्न करती हैं। जिस प्रकार 
चिन्तक या'विचारकं की पहिचान यह है कि वह हमें 
मये विचार प्रदान करता(है श्रौर मूल्यांकन की नयी 
कसौटी|देवा है, उसी प्रकार, साहित्य स्रष्टा नये श्रनुभव 
प्रदान करता। रहता है, यही उसको सबसे बड़ी पहचान 
है । साहित्यकार यह नवानुभव-संपन्नता केवल (कल्पना 
के सहारे नहीं प्राप्त कर सकता; उसके लिए जीवन 
छे मेले का धककम धक्का भी भेलना आवश्यक होता 
है । रास्ते कौ नदौ-घाटी, जंगल-पहाड़ भी लाँघने पड़ते 
हैं ये धक्के श्रौर यात्रा की थकानें ही उसको ग्रनुभूति 
का स्रोत प्रदान करती हैं श्रौर साहित्यकार अपने 
! झनुभव से हकराते हुए पात्रों के माध्यम से जीवन की 
सवीन सृष्टि करता जाता है । जीवन का यथार्थ संपक 
ही उसका प्रक्षय भंडार है। इस संपक से हीन साहित्य- 
कार का प्रयत्न सूखे में नाव चलाने;के समान है । 
शी वृन्दाबनलाल वर्मा के कृतित्व की सबसे बड़ी 
विशेषता यही यथार्थं जीवन के सम्पकं से प्राप्त ्रनुभव 
की सम्पन्नता है । कुछ लिखते रहने की लगन उनकी 
साहित्यकार की कोरी यश-लिप्सा नहीं;' जो ग्रथों की 
बढ़ती संख्या के श्रनुसार बलवती होती जाती है; वरन्‌ 
श्रनुभव को सहज भाव से किसी कृति के रूप में प्रदान 
कर उसके द्वारा पड़े प्रभाव के देखने का जिज्ञासा-पूरां 
भ्रानन्द है. जो;कि उन्हें शरत्यन्त उत्सुकता से दुसरी कृति 
की रखता में प्रवृत्त करता है । श्रोर यही उनकी कृतियों 


« में समायी ताजगी का रहस्य है प्रोर यही उनकी भ्रधि- 
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थिल रूप से रचना-तत्परता का जादू है जैसा कि मैं 
उन्हें समक पाया हूँ । 

उनकी रचना के भ्रजस्र प्रवाह का दूसरा कारण 
हैं उनमें गहरा देश और समाज का प्रेम। व्यक्ति के 
रूप में भानव-प्रेम उनके जैसा प्रत्येक में नहीं होता । 
श्रतः जहाँ भी कोई व्यक्ति जीवन श्रौर इतिहास 
में उन्हें ऐसा मिला है कि जिसमें प्रेय गुणों की सम्प- 
नता हो, वहाँ वर्मा जी के हृदय का लगजाना स्वाभा- 
विक है । मानव के प्रेय शुणों के प्रतीक श्रनेक पात्र 
उनकी कृृतियों में देखे जा सकते हैं । यह प्रेम का भाव, 
ही उनकी कुछ कृतियों में रोमान्तिकता के रूप में देखा 
जा सकता है । उनके समाज प्रेम ने कहीं-कहीं तो दुवृ- 
त्तियों श्रौर कुप्रथाश्रों पर सूक्ष्म व्यंग प्रहार को प्रेरित 
किया है, श्रौर कहीं-कहीं इससे श्रधिक समाज को संग- 
ठित और प्रेरित करने वाले उदात्त ग्रुणों को ग्रात्मसात्‌ 
किये हुये चरित्रों के सुजन में सहायता दी है जो न 
केवल हमारी कल्पना को ही प्रसन्न करते हैं, वरन्‌ 
हृदय को भी स्पर्श करते रहते हैं । 

श्रपने समाज-प्रेम के गुण में प्रायः उनकी तुलना 
प्रेमचन्द जी से की जाती है । पर प्रेमचन्द के सामा 
जिक चित्रण में वह सहज या सरल भाव नहीं है जो 
वर्मा जी में । प्रेमचन्द के खोक, निराशा, विश्‍वासघात 
छलकपट श्रोर संघर्ष से भरे जीवन ने उन्हें तीखे प्रहार 
करने को विवश कर दिया था । घ्रोर वे भ्रपने व्यंग- 
पूणं सामाजिक चित्रणों में बहुत कुछ कबीर का साहृर्य 
करते हैं । चेतना भी बहुत कुछ एक सी है। पर वर्मा 
जी के सामाजिक चित्रण अधिक सहज हैं। उनमें 
सामाजिक मनोविश्लेषण की वह सूच्म तीदणता नहीं 
जो प्रेमचन्द में है । वर्माजी में सघनता की श्रपेक्षा विश- 
दता भ्रधिक है । 

देष-प्रेम तो उनके श्रोर उनके कृतित्व के व्यक्तिव 


डे 
| 
£ ॥ 
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` । की भ्रात्मा है । उसके साथ छेड़छाड़ करना, उन्हें बिल- 
।कुल पसन्द नहीं । कोई उनसे यह कहकर देखे कि उप- 
त्यासकार या लेखक को देश प्रेम से वया मतलब ? तब 
वह जो उनसे सुनेगा वह ग्राँखें खोल देने वाला होगा 
प्रोर उन कार्य कूर्ताश्रों के देश-प्रेम के एकाधिकार पर 
धक्का लगाने वाला भौ होगा जो यह कहते हैँ कि 
स्वाधीनता के लिए हिन्दी के लेखकों श्रथवा भ्रध्यापकों 
ने क्या किया । देश-प्रेम उनकी मूल-प्रेरणा है। कहीं- 
कहीं वह श्रत्यन्त प्रत्यक्ष हैं और कहीं-कहीं प्रच्छन्न । इस 
प्रवृत्ति में वे आधुनिक साहित्य की युगचेतना का प्रति- 
निधित्व करने वाले व्यक्ति हैं । इसे ध्यान में रखकर ही 
उनकी कृतियों का श्रनुशीलन करना चाहिये । 
वर्माजी के कृतित्व में साहित्य को लोकप्रिय रूप 
मिला है । परन्तु इसका यह.श्रथं नहीं कि वह उत्कृष्टता 
प्रथवा विचारतत्व की हृष्टि से हल्का है । वह इस युग 
के साहित्य की वह दुषप्राप्य विशेषता को अपनाये हुए 
है जो नगर श्रोर ग्राम, शिक्षित श्रौर श्रद्ध शिक्षित सभी 
को कुछ प्रदान करने की क्षमता रखती है। इस बात में 
वे प्रेमचन्द के बाद विरले साहित्यकारों में शीर्ष स्थान 
पर ही ठहरते हैं । 
वर्माजी के कृतित्व की एक ग्रति प्रसिद्ध विशेषता 
है ऐतिहासिकता जो उपन्यास ,प्रोर नाटक साहित्य में 
विशेष रूप से प्राप्त होती है । इस ऐतिहासिकता के दो 
पक्ष है-एक तो तथ्यात्मक ओर दूसरी भावात्मक । 
दोनों ही रूपों का श्रपना-अ्पना विशिष्ट महत्व हे । तथ्या- 
त्मक ऐतहासिकता पर तो काफी चर्चा हुई है, पर 
उनकी भावात्मक ऐतिहासिकता न केवल अ्रधिक मनोरम 
है; वरन्‌ वह सांस्कृतिक चित्रण की गरिमा से भो संयुक्त 
है। इस प्रकार के चित्रणों में उन्होंने अपने प्रदेश बुन्दे- 
सखण्ड के जन-प्रचलित इतिहास, पुराण, रूढ़ियाँ, पर- 
परायें श्रादि तो ध्वनित की ही,हें,साथ ही साथ उसके 
६जनसमुह के आदशों, श्राकांक्षा्रों, आशा श्रौर विश्वासो 
को भी सामने ,रखा है। मेरे निजी विचार सेश्राञ्चलिकता 
` ` `का यह स्वरूप ;प्रधिक उदात्त ग्रोर अधिक व्यापक है । 
। पह उसका सवंजन ग्राह्य रूप है । तथ्यात्मक ऐतिहासि- 


वृन्दाव॑नले।लैं वर्मी का कृतित्व 
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कता के सम्बन्ध में भी यह जान लेना भग कि 
साहित्य में प्राप्त ऐतिहासिकता तकंशील श्रौर प्रमाणः ht | 
गर्भ नहींहोती, फिर भी नवीन; ग्रोरश्रप्रकट तथ्यों ग्रे. | 
युक्त होना उसके लिए श्रावश्यक है। दूसरे शब्दों में 
इतिहास की श्रप्रकट रेखाग्रों को सजीव करना ही साहि- / 
त्यकार का कायं है । वर्माजी की श्रविकांश रचनायें इस 
विशेषता से संयुक्त हैं । | 
वर्माजी के कृतित्व में एक उत्साह श्रोर श्राशावाद 
का सञ्चार है श्रोर इस दृष्टि से उसका यह गुण संक्रामक | 
भी है । श्राज निराशावाद ग्रौर बढ़ते हुए चारित्र्य-पतन 
के युग में हमें ऐसे ही कृतित्व की श्रावश्यकता है, परन्तु 
यहाँ वर्माजी को प्रेमचन्द बनेकी श्रावव्यकता थी। 
वर्माजी की जो उदात्त श्रोर स्मरणीय देन ऐतिहासिक 
कथा साहित्य के क्षेत्र में है, वह सामाजिक कथा-साहित्य 
के क्षेत्र में नहीं हो सकी । हमें ।श्राघुतिक समाज की 
चेतना को राह.दिखाने वाले सूरदास, प्रेमशक्कर या होरी 
चाहिए जो प्रेमचन्द युग की परिस्थितियों में नहीँ, वरत 
श्राज की परिस्थितियों के अनुरूप हों। हमें उनसे शिका 
यत नहीं है, क्योंकि उनका श्रपना साहित्यकार का व्यक्तित्व 
श्रौर कृतित्व स्वयं ग्रधुरा नहीं, वरत्‌ पुरा है। फिर भौ 
हम श्राशा कर सकते हैं कि वर्माजी की सजतःप्रतिभा 
सामाजिक कथा-साहित्य के क्षेत्र में भी कोई जोरदार 
सृष्टि कर डाले । हम उनके स्वास्थ्य और प्रगति की पूर्ण 
सुहढ़ता और सुन्दरता का वरदान माँगते हैँ । ६५ 
वर्माजी के कृतित्व में त तो प्रचारवादिता का स्वर | 
है भौर न भ्रहंकारवादिता का]ही,।,इत{बोतों के प्रभाव ने 


हें औरौर कल्पनाशील होकर भी तथ्यवादी हैं। जहाँ तक हर 
मैने समा है उनके व्यक्तित्व की ये विशेषतायें उनके « 


आकर्षक है । अपने क्षेत्र में यह नयी ।पीढी को 
दिखलाने की पुरी क्षमवा_ रखता है । 
लखनऊ विश्वविद्द 


हि 


संस्कृत के शास्त्रोय लक्षणों के अनुप्तार महाकाव्यों 
में वरांन-सोन्दर्या एक आवश्यक तत्त्व हे । फलतः महा- 
कार्यों में बड़े सरस एवं सुन्दर दिन, रात, पर्वत, सरिता, 
ग्राश्रम, इतिहास के वर्णन प्राप्त होते हैं। नाटकों में 
काव्य सोन्दय की प्रतिष्ठा की गई और प्रसाद काल तक 
यह काव्य सौन्दर्य की परम्परा श्रनवरत रूप से चलती 
दिखाई देती है । हाँ, प्रसाद काल के बाद हिन्दी नाटक 
रूखे गद्य के क्षेत्र में ग्रा गया है और हृदय को छोड़ कर 
बुद्धि को पकड़कर बैठ गया है। हिन्दी उपन्यास के 
जन्मकाल से ही ऐतिहासिक उपन्यासकारो ने वरांन- 
सौन्दर्य को प्रधानता दो है । यही कारण है कि परम्परा- 
गत रूप से हिन्दी ऐतिहासिक उपन्यासो में वणांन देने 
` की प्रथा प्रवलित है । हिन्दी के श्रादि ऐतिहासिक उप- 
न्यासकार हैं श्री किशोरीलाल गोस्वामी । उनके 
ऐतिहासिक उपन्यासो में वर्णनो को पर्याप्त स्थान मिला 
है | श्रादि काल के बाबु गङ्गाप्रसाद एवं जयरामदास 
गुप्त मी श्रपवाद नहीं है । फिर तो यह परम्परा चल 
पड़ी जिसका भव्यरूप बाबु वृन्दावनलाल वर्मा में 
५ तिखरा प्रौर चमका है । ऐतिहासिक उपन्यासकार का 
काम भी बिना वणांनों के. नहीं चल सकता. है। इन 
वणांनों में प्रकृति वरांन को प्रमुख पद प्राप्त हुआ है । 
ऐतिहासिक उपन्यास में सफल वातावरण का निर्माण 
एक महत्त्रपुणां एवं कठिन काय है श्रौर ऐतिहासिक 
उपन्यासकार प्रकृति वणांन की पृष्ठभूमि के द्वारा इस 
कार्य को सरल कर लेता है, वह रात्रि की भयानकता 
से युद्ध या श्रपराध को भयानकता को हिगुणित 
करता है। | 
बाबू वृन्दावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों 
में कई प्रकार के वणांन दिखाई देते हें । प्रकृति वरणांन 
इत वरानों में सबसे सुन्दर, मामिक श्रोर महत्त्वपुरां 
बत है । 
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वन्दावैनलाल वर्मा के उपन्यासो में वर्णन-सौन्दयं 


डा० गोपीनाथ तिवांरी 


(१) प्रकृति बर्णंन-वर्माजी ने प्रकृति कौ स्वव 
निहारा है, न पुस्तकों की ऐनक से देखा है प्रोर न 
दूसरों की जिह्वा-दुरवीन से पहिचाना है । दुनाली कन्धे 
पर रखकर वे स्वयं बीहड़ जङ्गलों में और विकट पहाड़ों 
पर घुमे हैं, दोड़े हैं और श्रमविगलित होकर लेटे हैं। 
जब बाबू साहब ने प्रकृति का रूप स्वयं निहारा है, 
नगर के प्रासाद में बंठकर कल्पना नहीं की है; तो 
स्वभावतः प्रकृति का सूच्म, सुन्दर एवं वास्तविक बणांन 
उपन्यासो में आना ही चाहिये था । वर्णन करने में 
उन्होंने छोटी श्रौर बड़ी सभी वस्तुग्रों का संश्लिशत्म$ 
वर्णान किया है, देखिए 

“बिरबाई से लगे हुए तीन-चार महुए के पेड़ थे । 
महुश्रा के पीछे एक चक्करदार नाला निकलता था दूसरी 
श्रोर वह पहाड़ी थी जो भ्रुसावली पाटा कहलाती है। 
एक श्रोर बीहणा जङ्गल । श्रहीर की कुछ भेंसें नाले के 
पास चर रहो थीं। एक लड़का कुछ धूप में, कुछ छाया में 
सोता हुआ जानवरों की देखभाल कर रहा था। घास 
श्राधी हरी श्राघी सूखी थी । करधई के पत्ते पीले पडकर 
गिरने लगे थे । नाले का पानी अभी सूखा नहीं था- 
कुछ भेंसें उसमें लोट-लोटकर शब्द करने लगीं थीं। 
चिड़ियां इधर से उधर उड़कर शोर करने लगी थीं। 
सूयं की किरणों में कुछ तेजी ओर हवा में कुछ उष्णता 
भ्रा गई थी ।” (विराटा की पती) 

वर्माजी ने एक फोटू खींच दिया है । छोटी-छोटी 
वस्तुओं को भी निहारा है श्रौर उनका चित्र खींचा है। 
उनकी दृष्टि आधी सूखी श्रौर आधी हरी घास पर भी 
गई है । नाले को भी देखा है जो कुछ-कुछ बह रहा था। 
एक ग्रोर नाले का वास्तविक एवं सूकम भ्रङ्कन वर्माजी. 
ते किया है-- 

“'गुसाइयों की छावनी पेड़ों की सघन छाया में थी । 
पास में एक ,छोटा सा नाला निकला था । गहुरा'त था। | 


a 


अं अं फरवरी १६५६ ] 


पतली धार बह रही थी, किनारों पर होस, मकोय, 
खेंजो श्रोर करोंदी के सघन ग्रौर गहरे हरे भाड़ थे । 
नाले के ठीक बीचोंबीच यहाँ वहाँ हरपिगार के पेड़ 
लगे हुए थे, फूलों से लदे हुए। सबेरा हो चुका था । 
पवन मन्द मन्द बह रहा था । नाले की धार भी मन्द 
यो । हरसिगार की फूलों से लदी डालियां हवा के हलके 
भोक़ों से नाले की पतली धार पर कूम-झूम जाती थीं। 
सफेद पखुरी श्रौर लाल डण्डी वाले छोटे-छोटे से फूल 
उस पतली धार पर एक दो करके चू रहे थे । उस धार 
पर खेलते कूदते वे निरन्तर चले जा रहे थे । नाले की 
तल्ली उनकी मस्त सुगन्धि से भरी हुई थी । बुलबुले 
कोमुदी महोत्सव सा मना रही थीं ।” (कचनार) 
भिन्न-भिन्न ऋतुओं का गम्भीर और . सांगोपांग 
` निरीक्षण वर्माजी ने किया था । हेमन्त में एक ओर 
वृक्ष अ्रपने पुराने पत्ते गिराते हैं तो दूसरी ओर नवीन 
पहनने लगते हैं । (गढ़ कुण्डार) वसंत वर्णन में फूलों की 
श्री को वर्माजी ने चारों ओर बखेर दिया है । (विराटा 
दो पक्चिनी और झांसी की रानी ) प्रकृति चाँदनी रात 
में पुस्करा उठती है, तब कैसी सुन्दर लगती है, इसका 
चित्र देखिए :--- 
नदी को लहरों के भ्रवगुण्ठन छोटे पड़ गए श्रोर 
चाँदी की चादरें सी तनने लगीं । खेत के पौधों की झूम 
हलकी पड़ गई जैसे सो गए हों। एक दिशा में उन 
रजत लहरों के उस पार. छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर 
एक ऊंची पहाड़ी सिर उठाकर धुमिल नेत्रों से चांदनी 
को भर सा लेना चाहती थी; ऊँची पहाड़ी का शिखर 
घुए का स्थिर पुञ्ज सा जान पड़ता था । नदी के इस 


पार दूसरी दिशा में विशाल वृक्षों की सेज के पीछे एक . 


ऊँचा पहाड़ सा चन्द्रमा को मानो नीचे उतर श्राने के 
लिए भ्रावाहन सा दे रहा था ।'” (मुगनयनी) 
वाजो को प्रकृति के इस सुहावने स्वरूप से भ्रधिक 
प्रिय है उसका भयावना रूप । वे पसन्द करते हैं संघ्या- 
कालीन श्रन्धकार, काली रात्रि श्र गड्गड़ाते श्यामल 
मेघ । प्रकृति की इन भयावनी ुद्राञ्रों का. भ्रङ्कत उप- 
त्यासकार ने पुरी सरसता रौर तिपुणाता से किग्रा है 


वर्माजी के उपन्यासो का वरांन-सौन्दर्य 


धुएँ का वर्णन कितता स्वाभाविक एवं वास्त 
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श्रौर ये मुद्राएँ मामिक“बनकर हठात मत खींच लेती 
क्या सायंकाल की भयङ्क र सुनसानता में कोई सौ 
है ? वर्माजी कहेंगे, “है”, ्राकर देख लीजि 7--“बेतवा 
के पूर्वीय किनारे की जलराश्षि-छूता हुई चली जारही 

थी । अस्ताचलगामी सूर्यं की कोमल स्वरण राशियाँ | 
बेतवा की धार. पर उछल उछल कर हंस सी रही थीं 
उस पार के वट वृक्षों की चोटियों के सिरों ने रवती | 
पर्वत की उपत्यका तक श्यामलता को एक समरस्थली _ 


सी बना दी थी । उस सुन्दर सुनसान में. कुञ्जरसिह के > 


(विराटा को पद्मिनी) | 
$ 


शब्द बज से गये थे । 

इस सन्ध्या को एकान्तता ग्रोर सुन्दर भयानकता 
ओर भी प्रमावशाली-बन जाती है, जबकि यह सन्ध्या 
हेमन्त या शिशिर {काल की हो । एकी एक संध्या का 
मुग्धकारी यथार्थ चित्र यह है-- 

“सन्ध्या होते ही घोर श्रन्धकार छा गया । उण्डी _ 
हवा के झोंकों ने तारों के धुमरेपन को पोंछ सा दिया | 
श्रौर वे खरेपन के साथ चमचमा उठे । चने के खेतों 
से नोनी की सोंधी गन्ध श्राई और गेहूँ के खेतों से 
बालों की चुश्नांद की हल्की महक, ग्ररहर पक रही 
गदरा रहो थीश्रौर फूल पर थी। पास के खेतों से उसको . 
हरवाइन्द बीच-बीच में ग्रुसाइयों की छावनी के समीपवर्ती | 
छोर को छू-छू जाती थी। दुर के खेतों में रखवालों को ग्रा 
के धुएँ का पुञ्ज पहले सीधा स्तम्भ सा ऊपर को जाता 
फिर छितरा कर तन सा जाता जिससे क्षितिज वाले | 
तारों पर पतली धूमरी चादर पड़ जाती । सागर १ 
भील में नन्हीं लहरें तरङ्गित हो रही थों। ता 
पर तैर से रहेथे।” ( कचनार. 

कैसा वास्तविक चित्रण है । जिसने शहर से: 
जाकर गाँवों के समीपवर्ती खेत रात्रि के समय 
देखे, वह ऐसा गुम्फित चित्र नहीं उतार सक! 


रात्रि का अन्धकार, सन्ध्या के तम से अधिक भयावता 
पर साथ ही अधिक झाकषंक भी होता है 
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“'ग्रतुल प्रन्धकार । निबिड बन का कोई भी अंश 
नहीं दिखलाई पड़ रहा था । ऊपर तारे छिटके हुए थे 
दुर की पहाड़ियाँ लम्बी ताने सोती सी जान पड़ती थीं । 
टेढ़ी तिरछी बहती हुई साँक नदी को पतली रेखा जरूर 
भाई सी मार रही थी। दुरा पर घेरा डालने वालों के 
डेरे की प्राग सुलग-सुलग कर राई गढ़ी के सङ्कटको 
जया-जगा दे रही थी ।” ( मृगनयनी ) 

प्रन्धकार रहस्य का जनक है । युद्ध श्रोर प्रेम से 
प्रधिक रहस्य मय वस्तु क्या है ? युद्ध की यारी श्रौर 
` युद्ध का चित्रण रात्रि के भ्रन्धकार में चमक उठता है । 
“आकाश में चन्द्रमा न था । बड़े-बड़े श्रौर छोटे- 
छोटे तारे प्रभा में इबते उतराते से मालूम पड़ते थे। 
छोटे तारे टिमटिमा रहे थे । तारिकाएं भ्रपनी रेखामयी 
ग्राभा प्राकाश पर खींच रही थी । पक्षी पर झरा कर 
वृक्षों से उड़-उड़ जाते थे ग्राकाश के तारों की टिम- 
` टिमटिमाहुट को तरह भौगुरो की भङ्कार श्रनवरत थी । 
लोचनसिंह ने भ्रपने पास खड़े हुए सैनिक का पैर दबाया 
लोचनपिह के इस श्रसाधारण ढङ्ग से इस सैनिक की 
तुरन्त यह घारणा हुई कि कोई बड़ा श्रोर विकट संकट 
सामने है ।” ( विराटा की पद्मिनी ) 
युद्ध का सन्नाटा रात्रि के श्रन्धकार में श्रौर गहन 
होता है एवं एक स्त्री उस भयदात्री कालिमा में क्या हार 
मान कर बँठ जायेगो ? 

“थोड़ी देर बंठो रहकर वह खड़ी हो गई । कंगरों 
के झरोखों में होकर नीचे की श्रोर देखा । भ्रतुल ग्रन्ध- 
कार । निविड़ वन का कोई भी अंश नहीं दिखलाई पड़ 
रहा था । ऊपर तारे छिटके हुये थे। दूर की पहाड़ियाँ 
लम्बी ताने सोती सी जान पड़ती. थीं। टेढ़ी तिरछी 
| बहती हुई साँक नदी की पतली रेखा जरूर भाँई सी 
मार रही थो । दुरी पर घेरा डालने वालों के डेरे की 


 श्राग सुलग-सुलग कर राई नदी के संकट को जगा-जगा 


दे रहो थी | वैसे राई की डाग में नाहर इत्यादि जंगली 
जानवर रात में प्रायः।बोला करते थे, परन्तु भ्राक्रमणा- 


- कारियों की रोंदारोंदी के मारे वे बहुत दुर खिसक गये... 


थे । सिवाय भोंग्रुरों की चीं-चीं के श्रोर कुछ नहीं सुनाई 
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होहित्य-सन्देश 


| भाग २०, प्रे ७-६ ॥ 


पड़ता था । सुनसान को छेदती हुई, कभी कमी गाड़ी के 
भीतर जागते रहो जागते रहो' की पुकार भर 
सुनाई पड़ती थी। लाखी को उन शून्य भेदी 
पुकारों के ऊपर कंग्रुरों के नीचे सघन श्रस्घकार 
के पेट में कुछ खरखराहट सुनाई पड़ी ।' (मृगनयनी) 
युद्ध के दाँव पेचों एवं बचाव के मार्गों की जननी 
यही रात्रि है । एक टोली इसी रात्रि में जारही है-- 

“आगे निर्मम मार्ग । श्रगाध अँधेरा । भींगुर झङ्कार 
रहे थे। उनके ऊपर घोड़ों की टापों की श्रावाज हो रही 
थी । सब श्रोर सन्नाटा छाया हुआ था । पीछे झाँसी में 
श्रागे जल रही थीं श्रौर आवाजें ग्रा रहो थीं। प्रागे 
भ्रन्धकार में जङ्गल श्रौोर गढमऊ को पहाड़ लपेटे हुए 
दबे हुए से दिखलाई पड़ रहे थे । चिड़ियाँ पेड़ों पर से 
मड़भड़ाकर उड़ती श्रीर घोड़े को चौंका देतों । घोड़े' 
जल्दी चलाए जाने के कारण ठोकर ले ले पड़ते थे। 
श्रागे का मागे श्रन्धकारपुणां और भविष्य तिमि राच्छन्न । 
ज्यों त्यों करके प्रारी नामक ग्राम के पास से यह टोली 
आगे बढो ।” ( झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई) 

वर्माजी के प्रकृति के श्रांचल में खड़े ऐसे गत्यात्मक 
वर्णान हिन्दी के उपन्यास संसार में बहुतायत से नहीं 
दिखाई देते हैं । प्रेम के वर्णन भी प्रकृति की गोद में पले 
पाये जाते हैं, विशेषतया गढ्कुण्डार ग्रौर विराटा की 
पद्मिनी में । इस गत्यात्मक वर्णन का सबसे सुन्दर उदा- 
हरणा है, विराटा को पक्चिनी के श्रन्तिम श्रध्याय (१०७) 
का वह अंश जहाँ कुमुद बेतवा में कूद पड़ती है प्रोर 
प्रतिनायक भ्रलीमर्दान के हाथ ग्राती है, केवल बेतवा 
के ऊपर छलाँग मारती श्राभा की छाया मात्र। एक 
ऐसा छोटा सा श्रन्य।वर्णन देखिये जिसमें प्रेम का वणांन 
प्रकृति द्वारा हुश्रा है-- 

“तारा ने श्रां उठाकर दिवाकर की प्रोर देखा । 
दो बड़े-बड़े श्राँसू प्रब भी श्राँखों में थे। चाँदनी दमक 
रही थी । शीतल पवन मन्द-मन्द बह रहा था । सुनसात 
पेह कभी-कभी खरखरा उठते थे 

वर्माजी ने श्राकृति वर्णन में गहरे रंग नहीं उडेले ह । 
थोड़े से शब्दो में भ्राकृतियों का पुरं वर्णन कर दिया है। 


( गढ्कुण्डार ) 


FF 


-फ्रवरी १९५९ ] 


“यकायक मनु के सामने एक मराठा कव्या श्राई । 
प्रायु पन्द्रह से कुछ ऊपर । शरीर छरेरा|। रंग हलका 
वला । चेहरा जरा लम्बा । श्राँखें बड़ी । नाक सीधी 
लाट प्रशस्त भ्रौर उजला” (झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई) 
“इरूकी प्रांस भीग रही थी। गोरे चिट्टे रंग का 
छरेरा युवक था । श्रांख छोटी, भोंहें मोटी, मुस्कराहट 
भप्राकषक ।” (कचनार) 

“राजा मानसिंह युवावस्था से आगे जा चुक्रा था । 
बडी काली श्राँखें, भरी भोंह, सोधी लम्बी नाक, चेहरा 
भरा हुप्रा; कुछ लम्बा, ठोड़ी हढ़, होंठ सहज मुस्कान 
वाले | सारा शरीर जैसा श्रनवरत व्यायाम से तपाया 
प्रौर कमाया गया हो । कद लम्बा श्रौर छाती चौड़ी 
घनी नोंकदार मूछ? । (मृगनयनी ४२) 

“फटे जूते, फटे कपड़े, पैरों पर ढेरों घूल चढ़ी हुई 
छोटी सी दाढ़ी, मू'छ पसीने भ्रौर धूल से रंगी हई । 
उसने भ्रपनी दशा को मापा है । (टूटे काँटे ) 

इस प्रकार के भ्राकृति वरान भ्रत्यन्त संक्षिप्त पर 
पणं भ्रौर,सुन्दर हैं। किन्तु कहीं कहीं वर्माजी आ्राकृति 
वरांन के मोह में फेस गए हैं और ग्रन्य वणान को प्रनु- 
चित विस्तार दे दिया है जिससे वणांन-सौन्द्यं को धक्का 
लगा है । ऐसा गढ़ कुण्डार में ही हुआ है जो वर्माजी 
का सबसे पहिली ऐतिहासिक कृति है । भ्रग्ति दत्त पांडे 
एवं नागदेव के श्राकृति वर्णन ऐसे ही हैं। अ्रग्निदत्त के 
प्राकार वर्णन में तो वर्माजी ने भ्रग्निदत्त के सीने को 
चौड़ा कर दिया है श्रौर कमर को “बहुत पतली” बना 
दिया है। वृषम स्कंधी अग्निदत्त के पास बैठी पतली 
कमर कुछ जंचती नहीं । भ्राकृतियों के सूद्म वर्णन के 
साथ ही साथ भ्राकृतियो की मुद्रांश्रो का, हावों श्रोर 
प्रनुमावों का वरणंव भी भ्रत्यन्त सुन्दर हुआ है । 

“नुरबाई ने भ्रपनो हँसी को समेटा । गर्दैन ने जरा 
सी लचक खाई । बालों की एक काली लट गोरे गालों 
को हूकर फिर काव के पास पहुँच गई। नुरबाई की 
वढी बड़ी मदभरी झाँखें एक बार पुरी खुलों, बरो- 
नियो ने भोहॉं का स्पशे किया झोर फिर नीची पड़ 

नाई । बहू मोहुन को तिर्वौ चितवन से देख्ने लमी । 


नज 


धर्माजी के उपन्यासौँ का वशान-सौग्दर्थ 


: देखिये--''रानी।ने पुछा--क्या सोहनपाल की कन्या भी 
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होठों, पर नुकीली मुस्कान थी” . (हटे कांटे) | 
श्रनुभावों के भ्रनेक सुन्दर वरांत उपन्यासो में मरे 
पड़े हैं । कहीं वे मुखर हैं, कहीं मौन । ऐसे स्थलों पर | 


Es 


< 


सांकेतिक व्यञ्जना ही प्रधान हो गई है । कुछ उदाहरण | 


इसी भवन में ठहरेगी ? श्रग्निदत्त ने उत्तर दिया-हॉ, | 
मा जी । रानी का मुख कमल की तरह खिल गया। 
मानवती के हृदय से एक छोटी सी श्राह निकली, परन्तु 
उसे शायद श्रग्निदत्त के सिवा श्रोर किसी ने नहीं देखा। . 
श्रग्तिदत्त किसी विचार में डूब गया। (गढ़ कुण्डा . 
लेखक ने एक छोटी सी ग्राह से बहुत कुछ कहला 
दिया है । एक दूसरा उदाहरण देखिये-- 
रामदयाल ने गोमती से कहा-~ श्रसली भाव, 
यदि कुञ्जर सच बोल रहे थे तो यही रहा होगा कि लो 
या न लो, कुचल दो या ठुकरा दो, परन्तु मेरा हृदय 
तुम्हारे लिये-मेरी हथेली पर है, गोमती खड़ी होगई 
बोली--बहुत थकावट मालूम होती है । जाडा सालग . 
रहा है । भ्रब चलो ।” 5 
“गोमती के श्रनुभावों के पीछे हृदय का तूफात . 
छिपा है। फिर उसको ( कचनार को ) दलीपिह के _ 
प्राणान्त समय का हृद्य तुरन्त स्मरण हो।भ्राया । कण्ठ. 
वरोध हुप्रा । उसने मुख मोड़ लिया । शराँखों में सू | 
गए थे । उनको घु घट की संभाल में पोंछ डाले । 
श्राह को दबाकर भीतर ही लोटा दिया ।” (कचनार) डू 
वर्माजी ने ऋतु, समय, सरिता, पंत, युद्ध, एवं . 
श्राकृति वणांनों के भ्रतिरिक्क स्थल, नगर, गढ़, गांव | 
मकान, सभा इत्यादि का वर्णन भी बहुतायत से किया _ 
है । गढ़कुण्डार में इस वर्णन ने भी प्रधिक पूर फेला 
लिए हैं । कुण्डार कौ चोकियों का वणंत पहिले अध्याय 1: 
के पाँच पैरों में हुआ है । श्रन्यत्र यह सुरसा-विस्तार 
नहीं है प्रौर वर्णन वास्तविक, संयत एवं सुन्दर बन पड़े 
हैं । विराटा की पक्षिनी में विराटा का वणन (श्र 
१६ ) बड़ा नहीं है । कथा कौ दृष्टि से इसकी जाः 
प्रावश्यक थौ । भाँसी की रानी के वरांन भी संयत 
उचित हैं। मही हाल बरूमतयनी का है । भरन्य 


हें भी स्थिति ऐसी ही है । विराटा के मन्दिर का एक 


वन देखिये 


“गढ़ के ठीक सामने पूर्वे की प्रीर नदी के बीचों- 
घच एक टापु पर एक छोटा मन्दिर छोटी सी हढ़ गढी 
के भीतर था । इस मन्दिर में उस समय दुर्गा की मूर्ति 
थी । जीर्णोद्धार होने के बाद प्रब उसमें शङ्कर की मूर्ति 


| ` स्थापित है । दक्षिणा की श्रोर यह टापु एक ऊँची पहाड़ी 


में समाप्त हो गया है । कहीं-कहीं पहाड़ी दुगंम है । जिस 

श्रोर यह लम्बी-चोड़ी चट्टानों में ढल गई है, उस ओर 

विस्तृत नीलिमामय जल राशि है । (विराटा की पद्मिनी) 

यह एक स्थिर वर्णन है। एक राजमहल का वर्णन 

' देखिए जिसमें गति है, चहल-पहल है श्रौर विलास कां 
दौर है। 

“दिल्ली के महल में. चहल-पहल थी । रङ्गमहल 
सुगन्धियों में इव सा रहा था । बड़े-बड़े मुलायम गलीचों 
पर घु घरू की रुमभुम तबले की मीठी थाप का साथ दे 
रही थी श्रोर मेहेंदी के रंगे सुन्दर पावो की कारीगरी 
मसनद तक्रियों से टिके बादशाह मुहम्भदशाह रेंगीले के 
मस्त माथे की विकसित मुस्कराहट की भुमक दे रही 
थी । पुराहियो से उंडेली हई सोने के कटोरों में शराब 
का उफनता हुप्रा प्रवाह खुबसूरत खवासिनों की कोमल 
उंगलियों को, बादशाह के होठों तक पहुँचाने के समय 
छू-छू जा रहा था । मुहम्मदशाह कोमलाङ्गी सुन्दरियो 


` को घुघरू की रुनभुन, तबले की थपकी, मञ्जीरो की 
मृदुल खनखन, नृत्य के ठाठों की श्रदा, गान-तान के 


माधुयं श्रोर उन खवासिनों के ग्राभूषणा श्रलंकृत हाथो 


से उडेली हुई शराब में उलझा जा रहा था ।” (टूटे काँटे) 


यह गान श्रोर नृत्य का सांकेतिक वरांनईजब हाथों, 


' हावों श्रोर पैरो.से थिरक उठतां है, तब वेर्माजी उस 
| का गतिमान वर्णन इस प्रकार पूरा मनोयोग एवं 
` सरसता से करते हैं-- 


“नुरबाई के सामने फिर “बिरज का कन्हैया श्रा 


गया, गोपों के रस को तीव्रता मिली। नूरबाई का 


रोम रोम थिरक गया । फुरेरू पर फूरेरू श्राने लगी। 


साहित्य-सन्देश 
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उसके पर भ्रपने पुराने मंजे हुए भ्रभ्यास के श्रनुप्तार 
काम कर रहे थे, गले से स्वर भ्रपने आप भरते से चले 
ग्रा रहे थे--जंसे च्रुलबुल बिना पंख फड़फड़ाये हुये मंद 
पवन पर गाती हुई उड़ रही हो, जैसे उसके पंखे उप 
मंद पवन को च्रुमते-पुचकारते हुए रपटते चले जाते हों, 
जँसे कई भरने अपने अपने स्रोतों से मन्द निस्तभ्ध गति 
से सीधी, तिरछे, चलकर रश्मियों की झिलमिलाहट को 
समेटते हुए किसी निइशब्द सरोवर में जा जाकर मिल रहे 
हों । सामने उसके कभी “बिरज का कन्हैया” और कभी 
उसकी सेवा के लिये उद्यत सश्रादतखाँ । आधी रात के 
उपरान्त का समय, विहार के कला स्वर श्रौर नन्ददास 
के उस पद का श्रथे--” (हुटे काँटे) 

यह गाने का समां बांधा गया है। नृत्य वर्णन के 
समय वर्माजी के शब्द भी थिरकने श्रौर इतराने लगते हैं। 

रीति रिवाजों का बणांन भी वर्माजी ने बड़ी लगत 
श्रौर मा्मिकता से किया है । इनको पढ़ते समय ऐसा 
प्रतीत होता है कि हृदय सामने श्रा खड़े हुये हैं। कच- 
नार में प्रक्षय तृतीया का वर्णान, मृगनयनी में होली का 
वरणांन और झांसी की रानी में “हरदी कू-कू”' का वत 
इस विधि के कुछ उत्कृष्ट उदाहरणा हैं। वर्माजी को 
जहाँ श्रवसर मिलता है, बड़ी निपुणता से बे वणंत में 
भिन्न भिन्न प्रकार के रंग भरने लगते हैं श्रौर उनको 
क्रमशः विकसित करते हुए एक समूचा एवं अत्यन्त 
सुन्दर चित्र सामने ला खड़ा करते हैं। कचनार में 
विवाह समय का मत्स्यवेध वर्णान इसी प्रकार का है। 
इस, वर्णन में उनकी सूक्ष्म दृष्टि देखी जा सकती है। 
युद्ध वणांनो में वर्माजी ने ग्रोज एवं भीषणाता को खुब 
भरा है। सभी प्रधान उपन्यासों में ये वरान देखे जा 
सकते हैं । वास्तव में वर्माजी के उ पस्यासों में वरांनों 
को प्रधानता मिल गई है और ग्रधिकांश वांत अत्यन्त 
सुन्दर हँ । महाकाव्य के समान. ऐतिहासिक उपप्यार्पी 
में वणांनों को महत्त्व मिला है । 


"गोरखपुर विश्वविद्याल | 


श 


उपन्यासकार के रूप में वर्माजी ने भ्रपनी डेढ़ दजन 
पै ऊपर कृतियाँ भेंट की हैं। इनमें से गढ्कुण्डार, 
बिराटा की पझिनी, झाँसी की रानी, कचनार, मुग- 
नयनी, माधवजी सिन्धिया श्रादि दस ऐतिहासिक उप- 
ग्यास कहे जा सकते हैं और श्रचल मेरा कोई, प्रेम की 
भेट, कुण्डली चक्र, कभी न कभी, तथा श्रमर वेल आदि 
प्राठ सामाजिक उपन्यास हैं । सोना इन सबसे भिन्न 
कोटि का लोक-कथा पर आश्रित उपन्यास प्रतीत होता 
है । परन्तु वर्माजी की वास्तविक ख्याति ऐतिहासिक 
उपन्यासों को लेकर है । गढ़कुण्डार का प्रथम प्रकाशन 
बन्‌ १९२९ ईसवी में हुआ था । ग्रौर सन्‌ १६५७ में 
भुवन विक्रम के साथ माधव जी सिन्थिया प्रकाश में 
प्राया है। इस प्रवधि के भीतर हिन्दी साहित्य-भण्डार 
को धपनी बहुभुखी प्रतिभा प्रसूत कृतियों द्वारा समृद्ध 
बने का जो श्रभियान इन्होंने किया है वह हमारे लिए 
गर्व एवं गौरव की बात है । 

कथा का आश्रय लेकर नाटक, कहानी तथा उप- 
न्यास तीनों की हो रचना होती है । परन्तु इनके उद्देश्य 
म श्रन्तर पड़ जाता हे । नाटक एवं कहानी का एक 
स्पष्ट उद्देश्य होना अ्रपरिहायं है,{ जबकि उपन्यास में 
क्या तथा उद्देश्य का लगाव इतना श्रन्योन्याश्रय युक्त 
एवं पारस्परिक होता है कि उसका सब समय स्पष्ट 
होना सम्भव नहीं हो पाता । इसके श्रतिरिक्त शिल्प- 
गत प्रन्य कई विशेषताएँ हैं जो इनके पारस्परिक भेद 
को स्पष्ट कर देती हैं । 

ऐतिहासिक उपन्यासकार का दायित्व बड़ा कठिन 
होता है। एक श्रोर वह अतीत के पर्तो के बीच से 


` ऐतिहासिक तथ्यों को संजोकर कल्पनाग्रों के सहारे 


(रोचक कथा का निर्माण करता है तो दुसरी ओर उसे 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नवीन स्थापनाश्रों की उद्धावना 


` करनी पड़ती है। वर्माजी ने अपने उपन्यासों की कथा- 


वर्माजी की कला में शिल्प-कौशलं 
श्री नमंदेशवर चतुर्वेदौ 


` श्रौर मृगनयनी अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें से भी मृगनयनी क” 


'षित हो जाता है। ऐपो कथाश्नों का मुख्य ' 


की गहरी" छानबीन से श्रधिक्र लोक-प्रवाद को _ 
महत्त्व देते दिखाई देते हैँ । इस सम्बन्ध में स्वयं इनका | 
विचार ध्यात में देने योग्य है-- इतिहास के श्राघार 
पर उपन्यास लिखने वाला भी अपना दृष्टिकोण रखता | 
है, परन्तु वह केवल इतिहास लिखने वाले की अपेक्षा 
श्रधिक स्वतन्त्र है ।”” यही नहीं इन्होंने अन्यत्र यह भी 
लिखा है कि जिन स्थलों पर इतिहास का प्रकाश नहीं 
पड़ सकता उनका कल्पना द्वारा सुजन करके उपन्यास 
लेखक भुली हुई या खोई हुई सचाइयों का निर्माण करता _ 
है । उनमें वही चमक-दमक श्रा जाती है जो इतिहास कह 
जाने-माने तथ्यों में ग्रवश्यमेव होती है। पर है यह कि 
उन तथ्यों या परम्पराप्रों को ताश के पत्तों का महुल 
या क्लब घर न बना दिया जाय । 
वर्माजी के उपन्यासो में गढ़कुण्डार, झाँसी की रानी 


सर्वाधिक सम्मानित एवं लोकप्रिय हुई है। शिल्प की दृष्टि 
से वर्माजी एक सफल कथाकार है । इनके ग्रधिकांश उप- _ 
न्यासों के कृथानकों में रोचकता तो रहती ही है साथ 
ही साथ सरसता एवं रमणीयता का भी 


ङ्गिक कथाश्रों का सफल संयोजन भी वर्माजी 
अन्य विशेषता है । मृगनयनी की, मूल क 
श्रौर मानसिंह को लेकर चलती है, किन्तु 


कि सहृदय पाठक का ध्यान उस भ्नोर बा 


युगीन समस्याश्रों का उद्घाटन करना प्रतीत ६ है। 
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कितनी ममंस्पर्शी है, जर्द वह अ भरे शब्दों में . 
कहती है-“मेरे स्वामी को स्वामी को बुला दो i” 


घ्रटल ग्राकर लाखी से लिपटने को थ्रातुर हुश्रा । लाखी 
ने उठी हुई गदेली को हिला कर वाजत किया मानों 
रक्षा करने वाले नाग ने फन हिलाया हो, पतली सी 
मुस्कान फूट कर वहीं विलीन हो गई । “कुछ नहीं एक 


भीख माँगती हूँ। दे दो । ब्याह कर लेना अपनी जात 
. पाँत में ।” पर वास्तव में वर्माजी शैलीकार से श्रधिक 


एक सफल कथाकार हैँ। इनकी रचनाग्रों में कथा सूत्र 
कभी-कभी बिखरे रूप में दिखायी देते हैं, फिर भी वे 
ध्रसम्बद्ध नहीं होते । यह एक गुण भी कहा जा सकता 
है जो विविधता, विचित्रता एवं सरसता की सृष्टि करने 
में सहायक होता है । 
देश-काल वर्णन में वर्माजी प्रत्यक्षदर्शी की भाँति 
चित्रण करते हैं । इसका प्रमुख कारणा यह है कि ये 
घर बंठे अनुमान का ग्राश्रप न लेकर भ्रधिकतर सम्बद्ध 
स्थानों के भ्रमण द्वारा भ्रनुभव प्राप्त करते हैं श्रोर तब 
उसे लेखनी द्वारा भ्रङ्कित करते हैं । श्रपने किसी मित्र 
को एक बार इन्होंने लिखा था “जब फुरसत होती है 
बन्दूक लेकर निकल जाता हूँ । दो-दो चार-चार दिन 
जङ्गलों-पहाड़ों में घूमता रहता हूँ । बहाँ जो हृदय पसन्द 
थ्राता है कागज पर उसका शब्द-चित्र खींच लेता हूं। 
गढ़कुण्डार का भ्रधिकांश तो कुण्डार के दुंगं के चारों 
झोर चक्कर काट कर लिखा है। विराटा की पझिनी 
लिखने के लिये कई बार खजुराहो हो ग्राया हूँ । उसके 


> भी कई परिच्छेद वहीं लिखे गए हैं।” मृगनयनी में 
ह चित्रित राई गढ़ी एवं ग्वालियर किले का वणांन भी 


विद्रोहियों के श्रसंगठन तथा अंग्र जी सेना के सुसंगठन 
` के साथ-साथ देशी रजवाड़ों की दुबंलताशों का वरान 
वाते हैं। वातावरण प्रस्तुत करने में भी वर्माजी को 


कमाल हासिल है । एक ऐसे ही वातावरण का चित्रण 


। हा ` मृगनयनी में दिखाई देता है । “रोट ले ले कर पुरुष 


भाग रहें थे । सभाले हुए घुघरों को खोल खोल कर 
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` परिस्थितियों से लोहा लेना श्राताहै। ' . 


[ भाग २० , अङ्क 


स्त्रियां हँसती हुई कीचड़ के लड्डू बना-बना कर 
पर फेंक रही थीं । पुरुष नाच-नाच कर फिरकियां खा. 
खाकर उन लड्डुग्रों को पीठ प्र भेल-भेल ले रहे थे ।” 

प्रकृति-चित्रण भी रोचक तथा मनोमोहक हो उठे 
हैं। झाँसी की रानी में “चैत लग गया था । वसन्त ने 
पत्थरों श्रौर कङ्कड़ों तक में फुजवारियाँ पसार दीं। देवु 
के फूनों ने क्षितिज को सजा दिया और धरती पर रंग 
विरंगे चौक पुर दिये । समीर और प्रभज्ञन में भी 
महँक समा गई । रात और दिन संगीत से पुलकित हो 
उठे ।” एक ऐसा ही उदाहरण है। र 

वर्माजी के उपन्यासों में रोमां को भी विशेष 
स्थान एवं महत्व मिल गया है। परन्तु उसका रूप 
विकृत नहीं, परिष्कृत है । कहों-कहीं श्रात्मोत्सगं मूलक 
प्रेम का भी ग्रादर्श दर्शाया गया मिलता है । वह निष्कि 
न होकर सक्रिय है । वह प्रतिक्रिपा नहीं, प्रेरणा है जो 
जीवन को ऊर्ध्वमुखी बनाता है, श्रधोमुखी नहीं । 

पात्रों का सफल चरित्र-चित्रण भी वर्माजी की एफ 
प्रन्य विशेषता है जिस श्रोर हमारा ध्यान ग्राकपित 
होता है । प्रेम प्रसंग में कुपुद श्रोर कुञ्जर ऐसे ही पात्र 
हैं । कुञ्जर श्रपने हृदय में कुमुद को स्थापित कर देता 
है, किन्तु अपने मनोभाव नहीं मुखर हने देता, संकेत 
मात्र करके रह जाता है । श्रन्ततोगत्वा कुमुद की रक्षा 
में वह श्वात्माहुति भी चढा देता है। सुन्दर और रघुताप- 
क्षिह भी इसी कोटि के पात्र हैं। उच्चादश के लिए संयम 
से कास लेना इन्हें खूब आता है । परन्तु इनसे भिन्न 
तारा ग्रोर दिवाकर का चरित्र है जो जंगल की ग्रोर 


प्रयाण करते हैं लाखी ग्रौर श्रटल का सफल प्रेम 


विवाह में परिणत होता है प्रत्रश्य, किन्तु इतका ग्रस्त 
ग्रात्मोत्कषं में होता है इसके विपरीत भ्रग्तिदत्त का 
चरित्र दुर्बलता का शिकार बनता है। मातवता का 
प्रेम पाकर भी वह देशद्रोही बन जाता है । वर्माजी के 
प्रेमी पात्र बीर एवं पराक्रमी भी हैं। इन्हें ह 
नारी पात्रों का चरित्र भी a गरिमा 

(शेष पृष्ठ ३१२ पर ) 


॥ व १ तै 
उपन्यासकार वृन्दावनलाल वमा 


त 


डॉ० त्रिलोकीनरायण दीक्षित एम. ए., पी एच. डी., डी. लिट, 


श्री वृन्दावन लाल वर्मा हिन्दी के विख्यात, सफल 
प्रौर भावुक ऐतिहासिक उपन्यासकार हें । आलोचकों 
तौ इन्हें 'हिन्दी का सर वाल्टर स्काट' कहा है जो बहुत 
अयो में सत्य और यथार्थ है । वर्माजी ने प्राचीन भग्न 
प्रासादो ग्रौर खण्डहरों से घटनाग्रों भ्रोर कथाश्रों को 


| 


बर्माजी के उपन्यास मुख्य रूप से ऐतिहासिक हुँ 
परन्तु उनमें रोमांटिक प्रवृत्ति की प्रमुखता हैं। उनकी 


सभी कथाएँ, कहानियाँ, कथानक रोमांस, प्रेम, सोंदयं- 


लेकर उनमें कल्पना के रङ्ग भरकर इतना कलात्मक , 


मोर कमनीय बना दिया है कि उनके कथानक को जहाँ 
एक बार हमने पढ़ता प्रारम्भ किया, छोड़ना ग्रसम्भव 
है युगों की सुद्रता, श्रतीत का सत्य और सौन्दर्य: धन 
वकर हमें अपनी श्रोर श्राकषित कर लेता है । वर्मात्री 
*भूत्रे हुए गौरव एवं यशगाथा इतिहास को उपन्यास के 
'माच्यम से उद्घाटित करने में बहुत सफल हुए हैँ । 
' इतिहा यों भी बड़ा रमणीय श्रौर रोचक होता है 
परन्तु जहाँ वह कल्पना और काव्य में छनकर ग्राता है, 
वहां उसकी स्थिति वैसी ही होतो है जैसे सोने में सुहागा 
का योगदान होता।है । वर्माजी ने इतिहास के भुले हुए 
पात्रों श्रोर घटनाओं के धु'घले और श्रस्पष्ट चित्रों को 
कल्पना के माध्यम से वह शक्ति प्रदान की । श्रब उनके 
पात्र तव तकःभ्रजरामर रहेंगे, जब तक हिन्दो साहित्य 
जीवित रहेगा । उनके छोटे ग्रोर बड़े से बड़े पात्रों में 

वह प्राणंशक्ति व्याप्त है कि युगों तक जीवित रहकर 
भारतीय जनता की भ्राने वाली पीड़ियों ,को प्रेरणा देते 
रहेंगे वर्माजी की दृष्टि बड़ी व्यापक और गम्भीर है। 
इतिहास जिन धटनाओं को।नगण्य और निस्क्षार| मक 
कर परित्याग कर देता|है, उन्हीं का संचयन वा संक- 
लन करके वर्माजो ने उस समय के जीवन का सजीव 
(जीता जागता) चित्र खड़ा करके बड़े सम्मोहक वाता- 
वरण को सजीव कर दिया है । ऐतिहासिक उपन्यासकार 
| को यही सफलता है, जो वर्माजी को सर्वत्र उपलब्ध है । 
श्रोर ऐतिहासिक उपन्यासो की यही सफलता है, उनके 
के की यही महत्ता है जो वर्माजी के उपन्यासो को 
प्राप्त १ । 
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मय वातावरण से भरे पड़े हैं। यह रोमांस छिछला 
एवं वासनात्मक नहीं है, वह बड़ा उदात्त और गम्भीर 
है । साहस, सदाशयता, महाशयता, वीरता, त्याग, 
कमंशीलता एवं कर्तव्य पालन उनके रोमांस के श्रनि- 
वार्य भ्रङ्ग श्रौर ग्राधार हैं। उनके उपन्यासों में प्रेम 
जीवन की शक्ति, साहस का आधार श्रौर प्रेरक शक्ति 
बनकर श्राता है, कवि श्रकमंप्यता के भाव का प्रसारक 
बनकर । “गढ़ कुण्डार', "माँसी की रानी, 'विराटा की 
पद्मिनी”, श्रादि में प्रेम श्रौर रोमांस का वातावरण 
बड़ा मर्यादित है । श्रालोचकों का तो यहाँ तक कहना 
है~—'विराटा की पद्मिनी, को ऐतिहासिक उपन्यास न 
कहकर, ऐतिहासिक रोमांस कहना श्रधिक उपयुक्त ग्रोर 
सत्य है । दूसरी श्रोर 'गढ़ कुण्डार' ऐतिहासिक उपन्यास | 
होते पर भी प्रेममय वातावरणा से ध्रोतप्रोत है। 
'कुण्डलोचन्ग' में दोनों प्रकार का प्रेम देखने को मिलता 
है । एक प्राचीन ढङ्ग का और दुसरा वर्तमान शलो 
का । 'विराटा की पद्मिनी” वर्मा जी के रोमांस पूणां 
उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है। भ्रपनी दृष्टि से यह हिन्दी का . 
श्रद्वितीय उपन्यास है । वाल्टर स्काट ओर ड्यमा- 
संसार के सर्वश्रेष्ठ रोमांस प्रधान उपन्यास लेखको म 
हैं । इन दोनों उपन्यासकारों के सभी उपन्यास घटना 
प्रधान हैं । इधर वर्माजी के उपन्यास भी घटना प्रधान 
हें परन्तु फिर भी सुन्दर रोमांस से भरे हुए हैं । 

वर्माजी चरित्र भ्रध्ययन ( करंक्टर स्टडी ) ग्रौर 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ( साइकालॉजिकल ग्रतालिसेस ) 


चित्रण बड़ी खुबी के साथ हुंग्रा है। कभी हम्‌ उनके पात्रों 
की भ्रसम्बद्धताभ्रों पर हेसते हैं, कभी साहस, सहन- 
श्ीलता भोर निर्भीकता पर रीभते हैं। परन्तु उनके _ 
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- में बड़े कुशल हैं । उतके पात्रों में गुण श्रौर दोषों का | म 


००१० 
कक 


३३३ 
। FRET ? लाला शी र ह १ 
पात्रों में कहीं पर भी ग्रस्वाभाविकता लेश मात्र के लिए 
द ` नहीं श्राने पाई है । इन पात्रों के चरित्र-चित्रण में कहीं- 
` कहीं मनोव॑ज्ञानिकता।का सहारा लिया है और कहीं- 
कहीं घटनाओं का । वर्माजी चरित्र का श्रध्ययन श्रनेक 
प्रकार प्रनेक दृष्टिकोशों श्नौर शैलियों में करते हैं । 

. वर्माजी के उपन्यास ग्रधिकांश दुःखान्त हैं। इसी- 
लिए वे हमारे हृदय को श्रधिक स्पशं करते हैं। 
'गढ़ कुण्डार' सुखान्त है पर श्रन्त में एक प्रकार का 
प्रवसाद छा-सा जाता हैं। 'विराटा की पद्मिनी श्रौर प्रेम 
की भेंट' भी दुखान्त हैं पर उनका दुःखान्त बड़ा स्वाभा 
बिक है । इस कला में बे प्रेमचन्द से कहीं श्रागे भ्रोर 
सफल हैं । इसी प्रसङ्ग में यह कह देना अ्रसज्ञत न होगा 
` कि वर्माजी कथाओं के मामिक स्थलों को पहचानने में 
बड़े सफल हुए हैं। इनके उपन्यासों की कथाश्रों में 
हृदय का स्पशं करने वाले तत्त्वों का बाहुल्य रहता हे । 
'गढ़कुण्डार' का श्रन्तिम हृश्य, 'विराटा की पद्मिनी' में 
कुमुद का बेतवा में विश्राम लेना, 'प्रेंम की भेंट में 
ह.» सरस्वती के हाथ में प्रेम की भेंट का टुकड़ा एवं 


2 


; न है । इनमें ग्रात्मबल एवं ग्रात्मविश्वास कूट-कूट कर भरा 
है । ये कोमलांगी नायिका ज॑सी नहीं है, ग्रावश्यकता 


लाखी, मुन्दर, कचनार तथा मुगतयनी जेसे पात्रों का 
चरित्र शोयं एवं वीरता का प्रतीक है । झाँसी की रानी 
` युद्धक्षेत्र में यदि रणचण्डी है तो परिवार में ममतामयी । 
कुमुद का चरित्र विलक्षण है । तारा तथा कचनार भी 
त्याग एवं संयम से काम लेना जानती हैं। मृगनयनी 
_ मातसिह को बहकने नहीं देती । लाखी शारीरिक 
मर्यादा के प्रति श्रटल से विवाह होने तक सजग रहती 
है | कचनार ती भावावेश में विरक्त सन्यासी तक बन 


न्ती |" 
9 वि 


ताहित्य-सन्देशे 


बड़ने पर शस्त्र धारण करते इन्हें देर नहीं लगती ' 
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[भाग २०, न्‌ ७-। 


कुण्डली चक्र' में श्रजित ग्रोर पुना का पहाड़ियों में 
मिलन ये ऐसे दृश्य हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते 
हैं। यही लेखक की सफलता है । 

वर्माजी का ब्रुन्देलखण्ड का भौगोलिक ज्ञान बड़ा | 
सराहनीय है । बुन्देलखण्ड के पहाइ-पहाडी नदी-ताले, | 
खोह-भरके, जङ्गल-उपवन, गढ़ियाँ और किले, वतः | 
मंदानों से उनका अच्छा परिचय है। उनके उपन्यास | 
पढ़ते-पढ़ते ऐसा प्रतीत होता है कि वर्माजी इस प्रदेश के | 
जरें-जरें से परिचित हैं । बुन्देलखण्ड की इन मनोहर | 
प्राकृतिक दृश्यों में वीरता और प्रेम की कहानियाँ खूब 
भली लगती है । भावुक हृदय को इन मनोरम उपत्य- 
काश्रों में प्रेम श्रौर रोमांस ्थत्र छिपा हुश्रा मिलेगा। _ 
उनके उपन्यासों में घटनाएँ और स्थान एक दूसरे के 
पुरक से हैं, एक दूसरे का आह्वान सा करते हैं। इतिं 
हास, कल्पना श्रोर यथार्थ के समन्वय से वर्माजी ने इन 
प्राकृतिक स्थलों और वातावरणों में जान श्रोर शक्ति 
भर दी है । वर्साजी हिन्दी के श्रेष्ठ उपन्याकार हैं। 


बनारसी बाग, लख़नऊ। 


(पृष्ठ ३१० का शेष ) 


जाती है । 

इसी प्रकार रम्य चरित्रों को भी श्रैपनी प्रेपनी 
विशेषताएँ हैं जो प्राय; सफलता पुर्वक चित्रित हुई हैं। 
भाषा, शैली नथा कथोपकथन कै विचार से भी वर्माजी 
म्रपने युग के पीछे नहीं हैं । प्रेमचन्द-युग की विशेषता प्रो 
को इन्होंने संवारा ही है । द्विवेदी युगोन प्रभाव में पले 
इस साहित्य-महारथी की कुतियो में नये युग की भाँकी 
भले ही मिल जाय, किन्तु उनमें साहित्य की बतंमान _ 
घाराप्रों का ऊहापोह करना व्यर्थं ही समभा जायेगा। | 
चर्माजी से भ्रभी बड़ी-बड़ी आशाए हैं । 


_-&५।४ ए, ह इलाहाबाद | 
> 
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यथार्थवाद और वृन्दावनलाल वर्मा 


डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत एम० ए०, पी-एंच० डी०, डी० लिट्‌० 


डॉ० वृन्दावनलाल वर्मा हिन्दी के महान उपन्यास- 
कार हैं । यों तो उन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक 
दोनों कोटि के उपन्यास लिखे किन्तु ऐतिहासिक 
उपन्यासों के क्षेत्र में उनकी समता करने वाला निर्विवाद 
रूप से कोई दूसरा उपन्यासकार सामने नहीं आता । 
उनके उपन्यासो की शिल्प-विधि बड़ी भव्य और कला- 
पुणं है । उसको इतना भव्य श्रौर कलापूर्ण रूप देने का 
श्रेय उनके यथाथंवाद को है । 

यथाथंवाद की चर्चा हमें साहित्य, दर्शन भ्रौर 


` इतिहास तीनों के क्षेत्रों में मिलती है । प्रथम दो के 


सम्बन्ध में कुछ श्रधिक चिन्तन और विवेचन किया गया 
है ! प्रन्तिम पर कुछ इतिहासकारों ने तो विचार. किया 
है, किन्तु साहित्यकार उसके प्रति उदाप्तीन से ही रहे 
हैं। वृन्दावनलाल वर्मा के यथार्थंवाद के स्वरूप का 
भ्रध्ययत्त उपयु क्क तीनों प्रकार के यथार्थवाद के प्रकाश 
में हो किया जाना चाहिये । 

ः साहित्य क्षेत्र में यथार्थवाद को सर्वप्रथम प्रव- 
तत करने का श्रेय फ्रान्स को है । भ्रठारहवीं शताब्दी 
के श्रन्तिम चरण श्रौर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम 
चरण में वहां इस वाद का उदय साहित्यिक सम्प्रदाय 
के रूप में हुआ था । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में 
जाकर यह सम्प्रदाय अपने प्रचार की पराकाष्ठा पर 
पहुंच गया । इस प्रचार में दुरन्ती नामक विद्वान्‌ द्वारा 
सम्पादित. ']२७9181118' नामक पत्रिका ने श्रच्छा 
योग दिया । इसमें यथाथंवाद के जिस स्वरूप की प्रतिष्ठा 
की गई थी, वह बहुत स्वस्थं था । इस सम्प्रदाय के 
लोग जीवन के सोन्दर्यात्मक पक्ष के चित्रण को ही 
यथाथं चित्रण मानते थे । देखिये फ्रेन्च रियेल्जिम : दि 
क्रिटिकल रिएक्शन, लन्दन १६३७, पृष्ठ ११४। इस 
साहित्यिक सम्प्रदाय के ह्वासोन्मुख होने पर यथार्थवादी 
दृष्टिकोण भी पतनोग्धुल हो चला । उसका स्वस्थ 
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स्वरूप जीवन के कुत्सित एवं प्रनैतिक पक्षों के उद्घाटन- . 
परक विकृत रूप में परिणत हो गया । बहुत से साहि- 
त्यकार यथार्थवाद के इस ग्रनैतिक रूप को ही सच्चा 
यथार्थवाद मानने लगे तथा उसको नये-नये नाम देकर 
पोषित करने लगे । यथाथेवाद के ऐसे विकृत रूप के. 
पोषकों के मुखिया फ्लावर्ट नामक पाश्चात्य विद्वान थे। 
अच्छा हुप्रा, यथार्थवाद के इस विकृत रूप का स्वागत 
उच्चकोटि के कलाकारों ने कम किया। फलस्वरूप 
इससे सम्बन्धित उपन्यास बहुत कम लिखे गये । हिन्दी 
साहित्य भी यथाथंवाद के इस स्वरूप से प्रभावित हुग्रा 
किन्तु उपन्यास क्षेत्र में उसे श्रधिक प्रतिष्ठा प्राप्त न हो 
सकी । इसीलिए उपयुक्त ढङ्ग के यथार्थवादी उप्रन्यासों 
की संख्या हिन्दी में बहुत कम है । फिर भी कुछ कला- | 
कारों ने यथाथंवाद के नाम को कलङ्कित करते हुए ऐसे 
उपन्यासों की रचना कर ही डाली हे । ऐसे उपन्यासों 
में घेरे के बाहर' नामक उपन्यास का नाम निदि 
किया जा सकता है । योरुपीय उपच्यासकारों ने अ्रपने 
उपन्यासों में यथार्थवाद के जिस स्वरूप को विकसित 
करने का प्रयास किया है, वह दाशंतिक यथार्थवाद से 
बहुत कुछ श्रनुप्रेरित है । फ्रान्स के साहित्यिक यथाथंवादं 
की छाया उस पर बहुत कम है । 

योइप में दाशंनिक यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक 
डेकाटें और लोक नामक दाशंनिक माने जाते हैं। यहं 
दोनों ही दार्शनिक रूढ़ि, परम्परा श्रौर अन्ध-विश्वासों 
के कट्टर विरोधी थे। उतका कहना था कि प्रत्येक | 
साधक को सत्य के प्रयोग करते हुए श्रपने व्यक्तिगत 
ग्रनुभवों के बल पर श्रनुम्ुत सत्यों को हो यथार्थ सत्यं | 
समझना चाहिए। डेकाटे ने 'डिसकोसे ग्राफ मंथडस 
तथा 'मंडिटेशन' नामंक रचनाश्रों. में स्पष्ट he से 
घोषित किया है कि “सत्यान्वेषण शुद्ध रूप से व्यक्ति 
साधना है ।” उसक्रा पुव-परम्परा श्लोर चित्तत से भुत 


न्ध नहीं है । दर्शन क्षेत्र के, उपयुक्त यथार्थवादी 
गोण की हमें उपत्यासो में साहित्यिक श्रभिभ्यक्ति 
_ मिलती है । डेकाट और लोक नामक दाशंनिकों के 
_ भ्रनुरूप ही कथा-साहित्य के प्रधान पाश्चात्य समालोचक 
` ईवान वाट ने उपन्यास लेखकों के प्रमुख लक्ष्य का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि सच्चे उपन्यासकार का 
` प्रमुख कतंव्य प्रपती जीवन साधना से उपलब्ध व्यक्तिगत 
भ्रनुभवों का सच्चा और ईमानदारीपुणां प्रभावोत्पादक 
विवरण देना है । ( दि राइज श्राफ दि नाविल, ईवान 
- वाट, पृष्ठ ११ देखिये ) उसके मतानुसार श्रपने उप 

` न्यासो में उपयुक्त ढङ्क के इम्प्रेशन-विधान में जितने 


ही पुन्दर यथार्थवाद की श्रभिव्यक्कि करती है । 
उपयुक्त ढङ्क के इम्प्रेशन विधान के लिए उपन्यास- 
` कार को सामान्य के स्थान पर विशेष को महत्त्व देना 


पडता है । ज॑सा कि केम्स ने अपने “ऐलिमेण्ट्स श्राफ 


. क्रिटिसिज्म” में लिखा है--विम्ब ( इम्प्रेशन ) सदैव 
विशेष के ही प्रभावपुणां होते हैं, क्योंकि विम्ब-ग्रहणा 
कराने की शक्ति विशेष में ही होती है । ईवान बाट के 
मतानुसार उपन्थासों में इस विशेष की प्रतिष्टा दो रूपों 
में प्रधान रूप से की जा सकती है--एक चरित्र-चित्रणा 
के रूप में श्रोर दूसरे वातावरण निर्माण के रूप में । 
` पात्र श्रौर स्थान दिक, काल श्रोर देश की सीमाग्रो से 
` परिच्छिन्न होकर ही विशेषत्व को प्राप्त होते हैं । उप- 
न्यास में कलाकार की सफलता पात्रों और स्थानों को 
- समुचित दिक्‌, काल श्रोर देश की सामाग्रों में परि- 
च्छिन्न करने में ही सन्निहित रहती है । 
इतिहास क्षेत्र में भी यथार्थवाद को महत्व दिया 
जाता है । इस यथार्थवाद में वाह्य जगत का चित्रण 


RH यन जितना श्रधिक विषयगत होता है उतना ही 

धक भुत और भविष्य का भेद स्पष्ट रहता है और 
जितना अधिक भुत श्रोर भविष्य का भेद स्पष्ट रहता है, 
- उतना ही श्रधिक वह विवरण यथार्थ समझा जाता है । 


इंड भ्फ इंगलिश लिटरेरी हिस्ट्री; रेती बेक!) 


१. क 


ताहित्ये-संन्दैश 


` भ्रधिक सफल होते हैं, उनकी उपन्यास कृतियाँ उतने , 
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यथाथेवाद की उपयु क्क तीनों धांराग्रो के प्रकाश 
में यदि वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों का प्रध्ययन | 
किया जावे तो स्पष्ट श्रनुभव होगा कि वह दाशंनिक 
और ऐतिहासिक इन दो प्रकार के यथार्थवादों से प्रभा- 
वित होते हुए भी मौलिक है । 
वुन्दावनलाल के उपन्यासों में हमें यथार्थवादी 
चरित्र चित्रण की प्रवृत्ति प्रधान रूप से परिलक्षित होती 
है । यथार्थवादो चरित्र-चित्रणा की कुछ अपनी विशेष- 
ताएँ होतो हैं । यथाथंवादी कलाकार अपने पात्रों को 
यथाशक्ति टाइप के रूप में विकमित नहीं करते हैं। 
उनके सभी पात्रों का* एक स्त्रतन्त्र व्यक्तित्व रहता हे । 
इस व्यक्तित्व को रूप देने का श्रेय परिस्थितियों को 
होता है । यथार्थवादी कलाकार पात्रों के चरित्र को | 
किसी निश्चित पूव॑ परम्परा के अनुरूप नहों ढालते । वे 
अपने पात्रों के चरित्र का विकास मनोविज्ञान के सूचुंमा- 
तिसूछ्म सिद्धान्तों के प्रकाश में करते हें । यही कारण 
है कि यथार्थवादी चरित्र-चित्रण में पात्र का चरित्र कब 
किस रूप में कैसी मोड़ लेगा इसका भ्रनुमान पाठक 
नहीं कर पाता । इस कोटि के चरित्र-चित्रण में पात्र 
ग्रधिकतर विशिष्ट वातावरणा के बीच में रखकर प्रस्तुत 
किए जाते हैं । यही नहीं, कलाकार पात्रों के व्यक्तिगत 
स्वरूप का एक ग्रच्छा रेखाचित्र भी खींच देता है, 
जिससे पात्रों का वाह्य व्यक्तित्व भी निखर जाता है। 
वह अपने पात्रों का नामकरण भी यथार्थवादी ढङ्ग से 
करता है । यथार्थवादी नामकरण में पात्रों को ऐसा | 
नाम दिया जाता है जिससे वे एक विशेष व्यक्ति केप | 
में ही सामने भ्रा.पाते है । ( देखिए न राइज श्राफ 
दीं नाविल, ईवान वाट, पृष्ठ १६ ) पात्रों को यथाथं- 
वादी रूप देने के लिए कलाकार उन्हें दिक्‌, काल श्रौर 
देश की सीमाश्रों में संवार कर चित्रित करते हैं। इस 
दृष्टि से वे लोक नामक दाशंनिक से प्रभावित हैं। लोक 
ने बड़े विस्तार से प्रतिपादित किया है कि विचार श्रोर 
घारणाग्रों में जब तक दिक्‌, काल श्रौर देश की | 
सीमाओं में स्वतन्त्र रहती हैं, तब तक वे सामान्य रहती _ 
हैं, उनसे परिच्छिन्न होने पर हो वे विशेष की कोटि में 


A. 


ती उँ आर)", 


बथार्थवाद श्रौर वुन्दावनलाल वमी 


छ क्षतवरी-फरवरी १९५९ ] 


प्रा पाती हैं | विम्ब-विधान के लिए पात्रो के विशेष.रूप 
की हो महत्ता मानी जाली है । सफल यथार्थवादी उपन्यास 
इसीलिए भ्रपने पात्रों को देश काल की सीमाग्रों से परि- 
च्छिन्न करके प्रस्तुत करते हैं। उन्हें वे एक विशेष 
संटिंग में संवार कर रखते हैं। यथार्थवादी चरित्र: 
चित्रण की उपयुक्त बिशेषताश्रों के प्रकाश में यदि हम 
वृन्दावनलाल वर्मा को चरित्र-चित्रणा कला का अध्ययन 
करे तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके : उपन्यासों 
में उसको सारी विशेषताएँ स्पष्ट उभरी हुई दिखाई 
पड़ती हैं । बुन्दावनलाल वर्मा ने पात्रों की कल्पना में 
«किसी परम्परा का अनुकरण 
प्रब उन्होंने भ्रपने उपन्यासों में अनेकानेक कोटि 
के पात्रों की अ्रवतारणा की है। उनके पात्रों 
* को किन्ही निश्चित वर्गो में सरलता से नहीं बाँटा जा 
सकता । इसका कारणा यह है कि उनका प्रत्येक पात्र 
प्रपना एकू स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखता है जिससे दूसरे 
पात्र का व्यक्तित्व मेल नहीं खाता । वर्माजी ने पात्रों की 
प्रतारणा की है। उनके पात्रों को किन्हीं निश्चित 
वर्गों में सरलता से नहीं बाटा जा सकता | इसका 
कारण यह है कि उनका प्रत्येक पात्र श्रपना एक स्वतंत्र 
व्यक्तित्व रखता है जिससे दूसरे पात्र का व्यक्तित्व मेल 
नहीं खाता । वर्माजी के पात्रों के व्यक्तित्व की निर 
क्षता श्रौर स्वतन्त्रता ने. उनकी यथार्थवादी चरित्र 
चित्रण कला में चार चाँद लगा दिये हैं । निरपेक्ष ग्रौर 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रधान पात्रों के उदाहरणा के रूप में 
म 'गढ़ कुण्डार के नागदेव, 'झाँडी की रानी? के 
दुश्हाबो, 'विराटा को पितो” के ग्रज्ञीमदंत' 'कुण्डली 
चक्र के भुजबल ध्रोर शिवलाल श्रादि के नाम निदिष्ट 
कर सकते हैं । वर्माजी ने अपने पात्रों के चरित्र का 
विकास किन्ही पुर्वं निश्चित परम्परा के श्राधार पर नहीं 


किया । उनके पात्रो का चरित्र प्रधिकतर परिस्थितियों . 
के घात प्रतिघात में विकसित होता है। कहीं कहीं पर. 


तो यह्‌ परिस्थितियाँ पात्रों के चरित्र को इतना श्रधि# 
विशेष रूप प्रदान कर देती हैं कि उनके चारित्रिक 
मोड़ों भ्रोर विशेषताश्रों की पाठक कल्पना तक भी नहीं 
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नहीं किया है। 


कर पाता है। 'विराटी की पद्मिनी के देवीसिह का 
चरित्र इसका ज्वलन्त उदाहरण है । पाठकों ने क्या. 
स्वयं देवीसिंह ने भी कभी यह कल्पता नहीं की होगी 
कि वह कभी दलीपनगर की गद्दी का स्वामी बन 
बैठेगा । किन्तु परिस्थितियों ने उसे उसका स्वामी वना 
ही दिया । यह परिस्थितियाँ किन्हीं पूर्वं निश्चित घार 
णात्रों ्रयवा योजनाओं से भ्रनुपूरित नहीं है । इन 
परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो से सुन्दर 
सामञ्जस्य रहता है । परिस्थितियाँ और मनोवंज्ञानिक 
ग्राधार ही पात्रों के चरित्र में यथार्थता की प्रतिष्ठा करते . 
हें । उतके उपत्यासों के नायक नायिकाग्रो के चरित्र 
का विक्रास मनोवैज्ञानिक श्रौर परिस्थितिजन्य रूपों में 
ही श्रधिक हुग्ना है । श्रन्य पात्रों के चरित्र चित्रण का | 
ग्राधार भी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि ही है । उदाहरण के 
लिए हम 'कचनार' के दलीपतिह, तथा: विराटा की 
पद्मिनी? के नायकर्तिह भ्रादि पात्रों के नाम तिदिष्ट कर 
सकते हैं । इनके चरित्रों का विकास सर्वथा मनोवैज्ञा- 
निक ढङ्ग से हुआ है । उन्होंने अपने पात्रो को एक 
सँटिं में भी प्रस्तुत करने की चेष्टा की है । जैसें मृगः 
नयनी का यह उदाहरण है । इसमें लाखी श्रोर. 
मृगनयनी का, शिकार को जाते समय का चित्र, प्रस्तुत 
किया गया है । 

. जङ्गल में धीरे-धीरे भ्राहट लेती हुई दोनों बढ़ रही - 
थीं । लू के भकोरों से भूमि के बारीक कंकड़ भ्रौर बिछे 
हुए पत्ते उड़ उड़ कर निन्नी के तपे हुए गोरे श्रौर लाखी | 
के साँवले गालो पर पड़-पड़ जा रहे थे। उन दोतोंने . 
श्रोढ़नी को सिर से लपेट रखा था । घुटनों तक मोटे 
लँहगो का कच्छ, उरोज कंचुकी से ढके हुए, पीठ से 
लगे हुए पेट उघाड़े । गले में मुंगी और काच के छोटे 
बड़े दानों की माला । कलाइयों पर काँच की दोदो _ 
चूड़ियाँ पैरों में काँसे या पीतल तक का कड़ा नहीं। 

वर्माजी ने अपने पात्रों की रूप रेला भी बहुत 
यथार्थवादी ढङ्ग से प्रस्तुत की है। वे पात्र का बाह्य | 
रूप रंग कुछ ऐसा प्रस्तुत कर देते है जो उसकी 


a, 


साहित्य-सर्दैश 


नी में महमूद बघर्रा का यह चित्र ले सकते हैं 
` “महमूद बघर्रा साहे तीन हाथ से भ्रधिक ऊंचाई 
क्का था परन्तु चौड़ा इतना था कि बोना मालूम होता । 
इस समय श्रायु उसकी लगभग पेंतालीस वर्ष की थी । 
ज्यु मूषे इतनी लम्बी कि सिर पर उनकी गाँठ बांधता था 
धरोर दाढ़ी नाभि के नीचे तक फटकार मारती थी ।' 
इस प्रकार यह निस्सङ्कोच कहा जा सकता है कि 
मजि ने भ्रपने चरित्र-चित्रणा को यथाशक्ति यथाथं- 
बाढी बनाये रखने की चेष्टा की है । 
उपन्यास की यथार्थवादी प्रवृत्ति का पता हमें देश 
काल की योजना से भी चलता है। ई० ऐम० फौस्टर 
. ने लिखा है कि उपन्यास की प्राणाभूत विशेषता उसका 
| देश काल चित्रण है । (देखिए ग्रास्पेक्टस ग्राफ नौविल, 
; ,पृष्ठ २९-३०) यथार्थवादी दार्शनिक लोक ने भी लगभग 
' इसी वात को दुहराते हुए लिखा है--जीवन को देश, 
काल की परिधि में प्रस्तुत करना ही व्यक्तित्व विधान 
का सिद्धान्त है । ( देखिए, दि राइसज ग्राफ नाबिल 
पृष्ठ १९ ) सफल यथार्थवादी कलाकार इसीलिए श्रपने 


उपंन्यासों में देश, काल चित्रण को विशेष महत्त्व दिया . 


करते हें । वर्माजी ने इस श्रोर कुछ श्रोर श्रधिक ध्यान 
2 रखा है । सम्भवतः उसका कारणा यह है कि उनके 
.. अ्रधिककांश उपन्यास ऐतिहासिक हैँ । ऐतिहासिक कथा 
वस्तु तब तक यथार्थ रूप में प्रस्तुत नही की जा सकती 
. जब तक उस कथा से सम्बन्धित देश काल का सम्यक 
और यथाथं चित्रण न किया गया हो । वर्णन को सजी 
हाता प्रदान करने के लिए वर्माजी ने 
सर्दव ही स्थानीय वातावरणा का चित्रण किया है । 
न उदाहरण के लिए हम उनके 'श्रहिल्यावाई' नामक 
. उपन्यास का निम्नलिखित उद्धरण दे सकते हैं। इस 
उद्धरण में शिकार की एक घटना को काल और स्थान 
i विशेष से परिच्छिन्न कर उसको विशेष रूप प्रदान 
किया गया है-- 
छ हि रल नदी से पठार की श्रोर चढ़ाई है । फिर 
_ कहीं जङ्गल, मैदान, कहीं बड़े-बड़े भरके श्रौर खडु । 
नकी एक श्रोर चोरल नदी है। हाके पर हाके हुए 


है. < 
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श्रौर तीसरा पहर भ्रपनी श्रन्तिम घड़ी पर श्रा गया। 
तब कहीं एक शेर मल्हार की ग्रनी पर चढ़ा । शेर के 
कन्धों पर बन्दूक की गोली पड़ी । वह गिरा प्रौर उठ 
कर घिसटता हुआ एक खडु की ओर चला गया ।' 
इसी प्रकार का एक उदाहरणा 'विराटा की पद्‌- 
मिनी' से देखिए -- 
“गढ़ के ठीक सामने पूर्व की ओर नदी के बीचों- 
बीच एक टापु पर एक छोटा मन्दिर छोटी सी हृढ़ गढ़ो 
के भीतर था । इस मन्दिर में उस समय दुर्गा की मूर्ति 
थो । जीर्णोद्धार होने के बाद श्रब उसमें शङ्कर को भूत 
स्थापित है । दक्षिणा की ओर यह टापु एक ऊंवी पहाड़ी 
में सथाप्त हो गया है । कहीं-कहीं पहाड़ी दुर्गम है । जिव 
श्रोर यह लम्ब्री-चौड़ी चट्टानों में ढल गई है, उस श्रोर 
विस्तृत नीलिमामय जल-राशि है । नदो की धार टाप 
के दोनों ओर बहती है, परन्तु टापु से पूर्व की प्रोर' 
धार बड़ी और चौड़ी है! इश पहाड़ी के नीचे एक बड़ा 
भारी दह है।” र 
इस प्रकार के स्थानीय देश काल सम्बन्धी वणंत 
ऐतिहासिक उपन्यासो के लिए बहुत अंश में अनिवायं 
होते हैं । राहुल सांकृत्यायन ने ठीक ही लिखा है-- 
“ऐतिहासिक उपन्यासों में हमें ऐसे समाज ओर व्यक्तियों 
का चित्रण करना पड़ता है, जो सदा के लिए वियुक्त हो 
चला है, किन्तु उन्होंने कुछ पद चिह्न प्रवश्य छोड़े दै, 
जो उनके साथ मनमानी करने की इजाजत नहीं दे 
सकते )” ( ग्रालोचना का उपन्यास विशेषाङ्क देखिए ) 
उपन्यासो में, विशेषकर ऐतिहासिक उपन्यासों में 
हमें दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ मिलती हैं । एक प्रवृत्ति तो 
वह है जो केवल इतिहास से नाम भर लेकर काल्पनिक 
घटनाश्रों श्रादि के विवरण में ही अपने कतंव्य की 
इतिश्री समझती हैं । उसे ऐतिहासिक तथ्यों की यथाः | 
थता और श्रयथाथंता की चिन्ता नहीं रहती । इसके | 
विपरीत एक दूसरी प्रवृत्ति भीं दिखाई पड़ती है । इसमें 
लाकार कल्पना का उपयोग कुछ सीमित रूप मे | 
करता है । उसकी कल्पना वहीं तक नए हँ कल्पित 
करती है, जहाँ तक ऐतिहासिक तथ्यों पर व्याघात न! 


बनवरी-फरवरी १६५९ ] 
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प्रड़ता | पहली प्रवृत्ति आदर्शात्मक है और दूसरी यथार्थं 
खान । वर्माजी में हमें दूसरी प्रवृत्ति को ही प्रधानता 
बिदाई पड़ती है । उन्होंने सवंत्र ऐतिहासिक तथ्यों की 
ह्वोज की है श्रौर उन सत्यों के लुतांशों को अपनी 
क्ृल्पता शक्ति में पुनर्जीवित करने का प्रयात 

क्वर्माजी ने ऐतिहासिक तथ्यों की खोज में कितना प्रयत्न 
फरिया है, इत बात का पता उनके 'दूटे हॉटे” की भुमिका 
में लिखे गए निम्नलिखित उद्धरण से प्रकट है-- 

“टूटे काँटे की मूल कथा का सार बहुत समय से 
प्रत को कोच रहा था । यथेट्र सामग्री प्राप्त करने की 
(सालमा में प्रकाशित ग्रन्यो को, जो पेरी पहुँच के भीतर 
'षे, टटोला तो उनघे संतोष नहीं हमरा !” 

उनके ऐतिहासिक सत्यों के ग्र॑नसन्धान की प्रवृत्ति 
का उपयुक्त उद्धरण से ग्रच्छा परिचय “मिलता है। 
उन्‍होंने एक एक उपन्यास की कथावस्तु की ऐतिहासिक 
प्रामाणिकता की रक्षा के लिए, यथाशक्ति सब प्रकार 
के प्रयत्न: किये हैं । यही कारणा है कि उनके उपन्यास 
इतिहास का सच्चा स्वरूप भी प्रस्तुत करते हैं ग्रौर उस 
ष्म के ब्रीच बीच में भरे हुए कल्पना मूलक रंगों की 
घटा चित्रित करते हैं । उनके सभी ऐतिहासिक उपन्यास 
यथाथं घटनाओं का सही चित्रण करते हैँ। बहुत से 
उपन्यासों में तो उन्होंने नये ग्रनुसन्धान गत तथ्यों को 

भी सामने लाने की चेष्टा की है । दूसरे शब्दों में हम 
यों कह सकते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक सामग्री को 
धिषयगत छप में धिक प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, 
विषयी गत छप में कम । उनकी इस विशेषत! ने ही 
उनके उपन्यासों को ऐतिहासिक यथार्थवादी उपन्यास 
बना दिया है । 
nnn 
(पृष्ठ ३२० का शेषांष ) 
इतकंता से स्वीकार करके कल्पना से उसे जीवनमय 
बनाने के लिए रोमांटक हो जाते हैं । शौय॑ वर्माजी का 
प्रपना प्रकृत क्षेत्र है । अगर उनके पात्र श्रोजस्वी नहीं 
| हैं, तो कुछ भी नहीं हैं। यह श्रोजस्विता जीवन के क्षणों 
को भ्रालोकमयी बनाते हुए मोत के उस रोमांस को 
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यथारथेवाद श्रौर वृन्दावनलाल वर्मा 


. सच्चे कलाकार का नैप्रण्य शब्दों श्रोर वाक्यों के साहि- 
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वृन्दाचनलाल वर्मा के, यथाथंवाद की कलक उनकै. 
उपन्याप्षी की भाषा ग्रौर शैली में भी भलकती है। 
यथार्थवादी शैली की विशेषता को स्पष्ट करते हुए 
ईवौन वाट नामक पाश्चात्य श्रालोचक ने लिखा हैं कि | 


त्यिक सौन्दर्य विधान में नहीं, वरन्‌ श्रभिव्यक्कि जनित 
प्रेषणीयता में ग्रधिक रहता है। यही कारण है कि | 
यथार्थवादी उपन्यासकार अपनी शैली को प्रभाव घ्रौर 
प्रवाह पूगां श्रघिक बनाते हैं, चमत्कार शोर काव्यत्व 
पूर्णां कम । उन्दावनलाल वर्माजी के उपन्यापों की शैली 
में सववत्र प्रवाह और प्रभाव को ही बल दिया गया है। 
उनमें कहीं पर भी कूठे चमत्कार, या प्रयत्तज काव्म 
सौन्दये की योजना का प्रयास नहीं दिखाई पड़ता । 
उनकी भाषा सीधीं, सरल, स्वाभाविक, प्रासाद ग्रुण 
सम्पन्न और उनकी शैली प्रवाह श्रौर प्रभाव पूणां है । 
उनकी इस प्रकार की शैली ने उनके उपन्यासो की 
श्रौर भी ग्रधिक यथाथंवादो रूप प्रदात कर दिया है। | 
संक्षेप में में यहाँ पर इसी बात पर बल देना चाहता 
ह कि वर्मा जी के उपन्यासो का सोन्दयं उनके रोमां 
में नहीं, उनकी यथाथंवादिता में ही दिखाई पड़ता है । 
यदि उनके उपन्यास यथार्थवादी न होते तो सम्भवतः 
उनका उतता मूल्य वहीं होता सितया ग्राज घाँश्रा | 
जाता है।जो भी हो, वृस्थावनलाल वर्मा वे प्रपवे 
उपन्यासों में यथाथंबाद का एक नवीब घोर मौलिक | 
रूप प्रस्तुत किया है। उसके विशेष प्रघ्यमत को 
ग्रावश्यकता है । छु 
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हिन्दी अध्यक्ष, के० ची० कै० कालेज, मुरादाबाद \ 


प्रकट करती है, जो किल्ही बलिदानी व्यक्तिको में मलक 
देता है । मौत का यह रोमांत करुणा शौर ध्रोजस्विता | 
से मण्डित उनकै इन उपन्यासों में बराबर व्यास Re 


हुआ है। 


मा: हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में वुन्दावन- 
- लाल वर्मा को वही सफलता प्राप्त हुई है, जो सामाजिक 
उपन्याध्ष लिखने में प्रेमचन्द को । प्रेमचन्द के साथ साथ 
` वृन्दावनलाल वर्मा को. स्मरण करने का प्रयोजन है । 
प्रेमचन्द श्रोर वर्माजी में अनेक दृष्टियों से साम्य है । 
होतों सप्रयोजन कलाकर हैं। दोनों कथा के यथार्थं को 
` चित्रित करते हुए श्रादशं का ग्राभास देने से नहीं चुकते । 
दोनों भावना को बुद्धि के साथ-साथ लेकर चलते हैं । दोनों 
की शेली वणांन-प्रधान है । दोनों गाँव को सोंधी म 
मॅ घडो भर के लिए अपने ग्राप को भुल जाते हैं । दोनों 
। नै हिन्दी भाषा को जन-माषा के निकट लाने में योग- 
 दानदिग्रा है। दोनों बुद्धि को सजग रन्नते हुए भी वादों 
फे फेर से भ्रपने को बचाकर चलते हें । दोनों के लिए 
साहित्य की साधना विवशता का दुसरा नाम है- विना 
लिखे उनसे रहा ही नहीं जाता और श्रन्त!प्रेरणा से 
लिखी गई कृति साहित्यकार की श्रान्तरिक ईमानदारी 


` प्पनी श्रोर खींच लेती है। श्रन्तर इतना ही है कि 
जहाँ प्रेमचन्द हिन्दी उपन्यास को कल्पना लोक से 


पन्यासों की । किन्तु जिस प्रकार प्रेमचन्द के पहले 
न्दी सामाजिक उपन्यास को स्वरूप रेखाएं भस्पष्ट थीं 
उस स्‌ बुन्दावनलाल वर्मा के पुवं हिन्दी का ऐति- 
_ हासिक उपन्यास भ्रपनी प्रपरिपक्वावस्था में रहा । 

यों ऐतिहासिक उपन्यासकार की साधना सामा- 
243 जिव क ढङ्ग के उपन्यास लिखने वाले से कहीं श्रधिक 
_ किंठिनहै। ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास 
में सबसे बड़ा भ्रन्तर यही है कि जहाँ सामाजिक उप 


` वमौजी की कला और कल्पना 


डा. राजेश्वर गुरु एम. ए., पी-एच. डी. 


न्याप्त की कथावस्तु काल्पनिक होती - वहाँ ऐतिहातिक 
उपन्यासकार इतिहास प्रसिद्ध । पहले प्रकार की रचता 
में कल्पना की उड़ान के लिए ग्रत्यन्त श्रवरुाश रहता 
है, दूसरे प्रकार की रचना में पंख पींजरे से जुड़े रहे 
हैं । इसी लिए ऐतिहासिक उपन्यास के कलाकार की 
स्वच्छन्दता सीमाबद्ध रहती हैं, इसीलिए ऐतिहासिक 
उपन्यासकार का कोये अपने सामाजिक उपन्यास के 
सहकर्मी से तनिक कठिन होता है । सामाजिक उपन्यास | 
के पात्र, उसड्टी घटनायें : सभी काल्पनिक रहती हैं, 
उपन्यासकार उन्हें चाहें जैसा रंग दे दे। ऐतिहासिक 
उपन्यासकार को अपनी कल्पना की तूली जरा सावधानी 
से चलानी पड़ती है । कहीं ऐशा न हो जाय कि उसकी 
जरा-सी पझसावधानी से विकृति पैदा हो जाय । उसे 
इतिहास भ्रोर कल्पना, दोनों के सम्यक्‌ मेल से प्रपदी . 
कथा का ताना-बाना इस रीति से बुनना पड़ता है कि 
कथा एक या दूसरी ओर झुकने के खतरे से बची रहे। 
यदि इतिहास ग्रधि$ हो गया, तो कथा-रस में व्यवधान 
पड़ने की भ्राशंका रहती है, यदि कल्पना का अनुपात 
ग्रधिक हो गया तो इतिहाब का महत्त्व कम हो जायगा। 1 
इसके भ्रतिरिक्त उसे अम्ताधारणता की रक्षा करते हुए 
कथा को भ्रलौकिक उस श्राभिजात्य-रस से सम्पन्न करना _ 
होता है, जिसे रवीन्द्रनाथ ने 'ऐतिहासिक-रस' कहा है। | 
` जहाँ वुन्दावनलाल वर्मा के पूवंबर्ती ऐतिहासिक _ 
उपन्यासकार इतिहास के साथ पर्याप्त न्याय नहीं कर | 
सके, वहाँ वर्माजी का दोष यह है कि वे इतिहास को 
उंगली पकड़कर चलते हैं । सम्भवतः उन्हें डर रहता 
है कि उंगली छूटी कि कल्पना की भीड़-भाड़ में उनकी 
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वर्माजी की कला प्लौर कल्पना. i ३१ . 


॥पुष्पित तथा फलित होती है । साहित्य की दृष्टि से इस 
प्रकार की कृतिका दोष यह होता है कि वह ऐतिहासिक 
प्रधिक बंन पड़ती है, साहित्यिक कम । 

महारानी लक्ष्मीबाई और मृगनयनी ऐसे ही दो 
ऐतिहासिक पात्र हैं, जिनकी ऐतिहासिक चरित्र-रेखायें 

'जन-विश्र त हैं । इस प्रकार के पात्रों को लेकर उपन्यास 
रचना बड़ा नाजुक काम रहता है। राम को जन- 
घारणा से प्रलग रूप में चित्रित किया नहीं जा सकता, 
प्रोर यदि केवल जन-धा रणा हो व्यक्त की, तो फिर 
साहित्यकार को गम्भीर हृष्टि का प्रतिफलन कहाँ हुम्रा । 
ऐतिहासिक उपन्धा प्रकार रानी लद्धभीबाई या मृगनयनी 
की स्थूल रेखायें इतिहास से प्राप्त करेगा, उसे सांसे 
स्वयं प्रदान करेगा, श्रौर कुशलता उसको इसी में है कि 
इतिहास का चरित्र उसके साहित्य में ग्रपनो सकल 
सञ्जोबन प्रतिमा में प्रकट हो । 

प्रपनी साहित्य-रचना के प्रथम विकास काल में 
वर्माजी ने गढ्फुण्डार ग्रौर विराटा की पद्मिती जैसी 
्रत्यत्त सफन कृतियाँ दी हैं। कोई पन्द्रह वर्षे बाद 
झांसी की रानी प्रौर मृगनयनी लिखी गई । दोनों प्रकार 
की कृतियों में तात्बिक भ्रन्तर है । पहली कृतियाँ कल्पना 
से प्रेरणा लेने के लिए श्रधिक स्वतन्त्र थीं । किन्तु 
भासी को रानी प्रौर मृगतयतो में कलाकार कुछ बँध 
गया है । सफलता उसको यही है कि ठीक जिस श्रनुपात 
की ग्रावदयकंता है, वही कल्यता प्रौर इतिहास के बीच 
यहाँ व्यक्त हुग्रा है । 

झाँसी की रानी केवल मात्र रांनी का जीवन वृत्त 
नहीं है। वह उस युग का सम्पुरा खाका है । यद्यपि उद्देश्य 
के रूप में उपन्यास झाँसी की रानी के चित्रण तक ही 
सीमित है, किन्तु रानी का जीवन वह केन्द्र था जिस 
पर भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का देशव्यापी प्रसार 
हुआ । इसलिए मुख्य उद्देश्य मानो प्रेरणा रूप है, यथा- 
थंतः उसमें १८५७-५८ की घटनाओं की पृष्ठभूमि पर 
जसे भारतीय ग्रांकाक्षा्रों के सबल तूफान का प्रलयङ्कर 

"संकेत है। यदि इस चरित्रांकन के ग्राधार पर झाँसी की 
रानी का चिन्नांकन किया जाथ, तो कुछ ऐसा ही होगा 
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समुद्र की लहरों के बीच)भाँसी की रानी, बिरे, लह 
राते टुए केश, हाथ में ऊपर उठी हुई नंगी तलवार, दर | 
समुद्र ,में से उभरती हुई, एक हाथ में कमल, दूसरे में 
रोटी लिए हुए जय-लक्ष्मी प्रोर सबके ऊपर समुद्र की 
लहरों में खेलता हुग्ना, रानी के केशों से लहराता हु्रा 
एक तूफान ! क्या झाँसी की रानी का भव्य रेखांकन कुछ | 
ऐसा ही नहीं है, श्रोर यदि उपन्यास हमारे मंत पर. 
रानी के सम्बन्ध में यह चित्र स्पटतया उमार देता है । 


- तो समभना चाहिए कि वह. सफल है । | 


झाँसी की रानी उपन्यास में हमें रातो के दोनों : 
रूप देखने को मिलते हैं---उप्तका व्यक्ति पक्ष और उस्का 
समाज पक्ष । हम इतिहास में केवल उनके कतृत्व पक्ष | | 
के दशन करते हैं । यहाँ इस उपन्यास में हम इतिहास 
की झाँसी की रानी को तो देखते ही हैँ, किन्तु वह 
रानी भौ हमारी दृष्टि में श्राती है, जिसमें इतिहास को 
रानी को भुमिका श्रोर उपपंद्वार है । यदि इतिहास की 
रानी को रङ्गमञ्च की सुसजा सम्पन्न ्रमिनेत्री मानें, तो 
कहेंगे कि नँपथ्य में मञ्च पर प्राने के पुवं रानी भ्रमितय 
के लिए जो पूवं-रंग साजती होगी, या मञ्च से विमुक्त 
होने पर श्रपता राजकीय लिवास भ्रोर मुकुट उतार कर . 
भ्रपने मनुज प्रकृत में ग्रा जाती होगी, उत स्थितियों के 
चित्र इस उपन्यास में भ्रत्यन्त कुशल तुली से भ्रङ्कित 
मिलते हैं । युद्ध-क्षेत्र की शक्लो की झनभवाहुटं'के बीच 
घपनी तलवार तोलते हुए, गत्रुग्रो का पुकाबिला करते | 
हुए, अपनी प्रजा को उद्बोधन देते हुए तो हम रानी 
को इतिहास में भी देख सकते हैं, लेकिन जिस हृदय | 
आर मनने प्रेरणा बता कर रानी को युद्ध क्षेत्र की प्रर . 
श्रप्रसर किया, उस प्र्त मानव मन के स्वर हमें इस | 
उपन्यास में मिलते हैं। 2 1582) डा 
श्रोर मृगनयनी ! चकि मृगनयनी इतिहास में उतने . 
विस्तार से व्यक्त नहीं हुई हैं, इसलिये उपन्यास में व्यक्त 
होने के लिए ठसे प्रधिक भ्रवकाश मिला है । साहित्यिक 
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 इतिहासज्ञ भ्रधिक, उपन्यासकार कम रख पावे हैं। 
इतिहासकार से उपन्यासकार तक पहुँचने की)भक्रिया 
 प्रेंजिस प्रतिभा की नितान्त भ्रावश्यकता होती हैं, उसे 
` मज्द रखते हुये भी वे उपयोग में समुचित नहीं ला 
. स॒क्षे । यह शायद इसलिए कि इतिहास की मौलिक 
| पा शोधों की सामग्री वर्माजी ने प्राप्त की है, उसमें से कुछ 
ओ- भी छोड़ सकने की उदारता वर्माजी ने नहीं दिखाई है, 
धोर समस्त सामग्री का उपयोग कर लेने के लोभ में 
कथा-सङ्गठन में बाधा फ्हेंचाई है। इसीलिए लोगों का 
कहता है कि 'भांसी की रानी' जीवन-वृत्त अधिक है, 
| उपस्याप्त कम। लेकिन 'मुगनयनी' के सम्बन्ध में ऐसा 
` झारोप नहीं किया जा सकता । 
4 यहाँ एक और बात स्पष्ट कर दी जाय । वर्माजी 
रोमांटिक चरित्रों के कुशल चितेरे हैं। उनके प्रारम्भिक 


. यहां भी भासी को रानी की जूही और मृगनयनी की 
. लाखी कम सशक्त पात्र नहीं है । भ्रनेक स्थलों पर ऐसा 
 सगताहैकि कथाकार भपने मुख्य पात्र को बिसरा बैठा 
है, भोर प्रपनी रोमान्स भावना में इब गया है । 

- मुगतयनी के चरित्र. चित्रण के प्रसङ्ग में यह बात 
. स्पष्ट सामने ध्रा जाती है। 'मृगनयनो' को कहानी 
राई ग्राम की दो भ्रपुवं शौयंशालिनी भ्रलौकिक सौन्दयं- 
की मयी प्रल्हड़ कुमारियों की है-निन्नी श्रोर लाखी उनके नाम 


. पास के भ्रत्य राज्यों में भी फैल चुकी थी प्रत्येक राजा- 
नबाब का प्रयत्न था कि निन्नी श्रोर लाखी उसके भ्रन्तः 

पुर की शोभा बढ़ायें । श्रध्याय २६ तक निन्नी श्रौर 
खी के जोवन-प्रवाह एक दूसरे को गलबाँही दिये 
बढ़ते हैं । जब निन्नो की डोली ग्वालियर चली 
है, तब एक सूनापच गाँव पर उतर भ्राता है श्रौर 
ह श्रन्त तक रहता है; यहाँ से दोनों के जीवन क्रम 
a एक दुसरे से भ्रलग हो जाते है। निन्नी का यीय कुछ 


० hr ~ fi 
_ दिनों पञ्च फड़फड़ाकर राजमहल के पजरे से समझोता. 


ह, _ कर लेता है किन्तु श्रब उसके शील का निरन्तर विकास 
होता हैन वह शील जो महाराज मानेतिह को कला 
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वाहित्य-सन्देश 


_ हैं। उनके गुणों की सुरभि ग्वालियर तो पहुँची ही थी, भ्रास | 


[ भाग २०, रङ्कः | 


श्रौर शक्ति दोनों की प्राणमयी प्रेरणा देता है । किन्तु 
जब कलाकार मुगनयनी के शील-विकास में प्रनुरत है, 
तब लाखी एकदम उससे बिसर नहीं गई है। 
लाखी और मुगनयनी के चरित्रों को एक साव 
रखकर देखें, तो लगता है कि दोनों मिलकर एक महान 
चरित्र को सृष्टि करते हैँ । लाखी उस महान चरित्र का 
पुर्वार्ध है, मुगनयनी उत्तराधं। एक में जवानी का 
श्ररोक प्रवाह है, बंसी ही शोखी, वैसी ही मस्ती, वंसो 
ही रवानी, जैसी पहाड़ी नदी में होती है। दुसरी में | 
कछारों में बहती हुई गंगा को शान्त, मन्द, सुस्थिर 
प्रवाहिनी है जो श्रपने तटो पर कला की प्रेरणामयी | 
श्राभा बिखेरती चलती है । यों दोनों का अपना श्रलग | 
श्रानन्द है, सौन्दर्य है । किन्तु दोनों मिलकर वर्माजो कौ 
पात्र कल्पना का श्रोजस्वी स्वरूप उपस्थित करती हैं | 
एक कामना है, उच्छुवास है, दूसरी तृप्ति है, प्रशान्ति 
है । इन दो सुप्रसिद्ध उपन्यासों के-दो-दो पात्र वर्माजी 
की पात्र कल्पना को प्रभावपुर्ण ढङ्ग से प्रकट करते है । 
जहाँ तक इतिहास का प्रश्न है, वर्माजी उसके प्राणों को 
पुरा-पुरा पहिचानने में कहीं कमी नहीं करते । लेकिन 
जहाँ उनकी कल्पना को श्रवकाश मिलता है, वहाँ वे 
रोमांस को घड़ी भर के लिए नहीं छोड़ते । भ्रोर यहु 
विशेषता वर्माजी की श्रपनी है कि जहाँ उन्होंने जीबन 
के रोमांस को चित्रित किया है, वहीं उन्होंने मोत के. 
रोमांस को भी पहचाना है । 'भाँसी की रानी' में बुदी 
की मौत, स्वयं रानी की मौत जिक्ष भव्यता की प्रामा 
से मण्डित है वह भ्राभा कुछ वैसी ही है, जसी गीत के 
समाप्त हो जाने पर उसकी भङ्कार शेष रह जाती है। 
मुगनयनी में यह श्राभा लाखी के मरण प्रसङ्ग में मिलतो 
है । लाखी का अल्हड़पन उसकी मुत्यु की घड़ी तक 
अनन्त रहता है । यहाँ तक कि जिस घड़ी ह चिर निद्धा 
की गोद में सोने जाती है, एक भ्रजीब शोखो, व मस्ती 
लेकर मानों मृत्यु सखी से. श्रालिज्ञन करने चली हो! 
वर्माजी के ये दो उपन्यास उनकी पात्र योजता 
का स्वरूप स्पष्ट कर देते हैं। वर्माजी इतिहास को 
( शेष पृष्ठ ३१७पर) कि 


र. जीधन छा प्रतिविम्ब, प्रति-मूति हुभ्रा 
हरता ह । फलाफार का व्यक्तित्व उसकी कला में प्रति- 
विम्बित होता है । साहित्य साहित्यकार के व्यक्तित्व की 
प्रतिच्छाया होता है । उसके सनोसाव, विचार चितन 
शैली का प्रध्ययन उसके साहित्य द्वारा ही होता है । 
किसी भी कवि भ्रथवा लेखक के जीवन-दर्शन को भली- 
भांति समझने के लिये यह श्राबइयक है कि उसके 
साहित्य का भली भाँति अध्ययन कर लिया जाय । 
प्रब 'जीवन' भोर 'दशंन' पर भी कुछ विचार कर 
लेना ग्रावश्यक है । 'दशंन' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत 
.. भाषा में 'हृइ्यते भ्रनेक इति दर्शनम्‌? मानव की भौतिक 


4 


१ 
4 
| 


एवं संयत मागं पर लाने वाला दर्शन ही है। दर्शन एक 
प्रयास है जिसके माध्यम से मानव वास्तविकता के 
नियम परायणा चितन तक पहुँचता है । विचारक पॅट्रिक 
के शब्दों में दर्शंव वस्तुओं के विचारणीकरण की 
३ कला है। रसल के श्रनुसार विज्ञान एवं धर्म के मध्य 
में जो स्थान है, वही दशन है । ग्रीक दार्शनिक प्लेटो 
- नैदशंन का सम्बन्ध यथार्थं से बताया है । संक्षेप में 
हम इस प्रकार कह सकते हैं कि समस्त वस्तुओं की 
विधिपूर्वक चितन करने की कला ही दर्शन है । 
> दशन जगत के दिग्दशंन का एक वैज्ञानिक एवं 
हर बुद्धिवादी प्रयास है । इसी से हम मानव जीवन का 
गै मुल्यांकन करते हैं । भ्रब प्रश्न यह उठता है क्रि जीवन 
ल हे ? श्वासो-प्रश्वासों का क्रमिक संचालन, अगम 
एवं प्रत्यागमन ही जीवन है। इस जीवन - के भ्रनेक 
प्राघार माने गए हैं, श्लोर उन्हीं भिन्न भिन्न दृष्टिकोरों 
_ से इसे देखने का प्रयत्न किया गया है । जीवन-दर्शन की 
धारा में क्रांति उपस्थित करने के कारणा, उस काल की 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ ही 
होती हैं । भारत में जीवन दशन के परिवर्तित करने में 


FTE So लिया 


श्री इन्दावनलाल वमी“-जीवन-दर्शन 


डॉ. सावित्री शुक्ल, एम. ., पी-एच. डो. 


एवं पारमात्मिक श्रनुभूति विषयक जिज्ञासा को शांत 


प्रमुख विशेषता हुग्रा करती है । इस कायं की प्रोर 


धार्मिक एवं भ्राथिक तत्व ही सर्वत्र से सहायक रहे हैं। 
ग्राथिक विषमताओ्रों एवं नवीन भ्राविष्कारो के काः र्ण 
भ्राज का जीवन-दशंन प्राचीन जीवन दशन ये सर्वथा | 
भिन्न हो गया है, जिसका प्रतिविम्ब हमें साहित्य में 
देखने को मिलता है ! साहित्य कलाकार के व्यक्तित्व 
का प्रतिविम्ब होता है । उसके विचार मनोभाव एव 
चिन्तन शैली का श्रध्ययन उसके साहित्य द्वारा ही 
होता है । वर्माजी के साहित्य से हमें उनके जीवन दश 
का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ह 
प्रेमचन्द उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र 
मानते थे । मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके : 
रहस्यों का उद्घाटन ही उपन्यास का मूल तत्व 
वर्माजी के सभी उपन्यास मानव से, मानव-जीवन से, 
मानव जीवन की भनेक विषम समस्याश्रों से सम्बन्धित 
हैं। इन सभी समस्याश्रों के उत्तर में हमें वर्माजी के 
दृष्टिकोण, जीवन-दशंन के दर्शन होते हैं। वर्माजी ने 
जीवन के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण साहित्य में किया 
है । स्वस्थ्य एवं समुन्नत जीवन की योजता साहित्य की 


वर्माजी सर्वत्र प्रयत्नशील से दिखाई पड़ते हैं 
रानी' में वर्माजी ने कुछ राजनैतिक तथा वतं 
से सम्बन्धित समस्याप्रो को प्रस्तुत किया 
रूप. में कि बिना उपन्यास के मम तक पहुँचे, उ 
पाना कठिन है । 

वर्माजी श्रम के पुजारी हैं। यह उनके : 
हासिक तथा सामाजिक उपन्यासों से स्पष्ट हो जा 
वर्माजी स्वयं वकील थे--भ्रतः वह भी श्रमिक थे, 


त 


हुए रूप में दिखाई पड़ता है । निकम्मेपन के दुष्परिणाम 
दिखाई पड़ते हैं । 

_वर्माजी प्रतीत को प्यार करते हैं, भ्रौर इनकी इसी 
| ने इन्हें इतिहास. के प्रध्ययन के लिए प्रोत्साहित 
किया । इतिहास के भ्रध्ययन के परिणामस्वरूप ही 
वर्माजी द्वारा हिन्दी में ऐतिहासिक साहित्य की वृद्धि 
हुई । जाति-भेद हमारे समाज में सबसे बड़ा 
प्रभिशाप है । इतिहास के पृष्ठों को देखने से स्पष्ट हो 
जाता है कि जातिगत भेव भाव की परम्परा श्रति 
प्राचीन है । जातिगत भेद-भाव ने भारतीय समाज को 
पतन का मागं दिखाया । राष्ट्र के सामाजिक सङ्गठन को 
स भेदभाव ने प्रशक्क बना दिया था । इस समस्या कों 
माजी श्रपने साहित्य में यथा सम्भव स्थान दिया । 
 वर्भांजी के उपन्धासों में भेद-भाव की समस्या अनेक 
स्थलों पर दृष्टिगत होती है श्रोर इस समस्या को सुल- 
के प्रतेक उपाय भी। 'बिराटा की पिनी', “झाँसी 
' रानी, 'गेढ्कुण्डार' भ्रादि प्रसिद्ध उपन्यासो में वर्माजी 

मे जातिगत भेद भाव की समस्या को. प्रस्तुत किया है । 


“से प्रेम करता है । 'भाँसी की रानी' में भी विभिन्न 
रों के नरनारियों में प्रेम का प्रसार दिखाया गया 
है । 'गढ्कुण्डार' में भी इसी प्रकार विभिन्न जातियों में 


जी मानव जीबन के लिये प्रेम को एक झाव- 
यक तत्त्व मानते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रेम को 

मनुष्य की दुर्बलता मानते हैं, किन्तु वास्तव में जीवन 
क एसा श्रावश्यक तत्त्व है, जिसके भ्रभाव 
करता मानव जिन्दा लाश के सिवा श्रोर कुछ 
॥ प जा सकता । प्रेम एक साधना है, जो साधक 
रान्य भुमि से उच्चता की श्रोर पहुँचाती हे । प्रेम 

न्देश वर्माजी के साहित्य में सर्वत्र व्याप्त है । 
न्यासों की नारियाँ, प्रेम की प्रतिमाएँ हैं, 


` जीवत के. भ्रति वर्माजी का दृष्टिकोण बही है 
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जिसका प्रतिपादन हमारी प्राचीन संस्कृति करती च 
ग्रा रही है । मनुष्य केवल कमे करने का उत्तरदायी है 
फल का नहीं । किसी कमं विशेष का फल मनुष्य के 
अधिकार में नहीं होता, जिसे वह ग्रासाती से प्राप्त करले, | 
वरत्‌ केवल कमं करना ही उसका उद्देश्य होना चाहिए | 
फल देने वाला ईश्वर है । जीवन की सार्थकता सत्कमे 
करने में ही है। इस तथ्य का प्रतिपादन 'भाँसी को 
रानी में हुआ है । 
विभिन्न दार्शनिक विचारधारायें भी वर्माजी के 
साहित्य में यत्र-तत्र दृष्टिगत होती हैं। मानव जीवन 
क्या है, मृत्यु, जन्म-मरण श्रादि विविध विषयों पर 
गम्भीर विवेचन अनेक उपन्यासो के पात्र करते हुए 
दिखाई पड़ते हैं। उदाहरणा के लिए कुछ पात्रों के 
कथनो को निम्न प्रस्तुत किया जा रहा है-- र 
सुमन्तपुरी--'परमात्मा कौन ?' 
महुन्त--'श्रनन्त विश्व की विशालतम श्रौर सूक्तम 
सचेत महाशक्ति का नाम परमात्मा है।' (कचनार) 
नारी का जीवन एक लम्बे भ्ररसे से समाज में 
उपेक्षा का विषय था । वर्माजी ने नारी के उपेक्षित 
जीवन को अधिक उज्ज्वल, उन्नत बनाने का प्रयास किया। 
'मृगनयनी' की नायिका 'कचनार' प्रादि वर्माजी की नारी 
विषयक धारणा के उज्ज्वल एवं स्वस्थ उदाहरण है । 
मानव-जोवन की सुन्दर, स्वस्थ्य झाँकी 'भृगतयनी! 
में दिखाई पड़ती है । मानव जोवन में घमं औ्रौर प्राच- | 
रण का महत्व, कमे की प्रधानता, ईश्वर की सवंब्याप- 
कता श्रादि विषयों का विवेचन मृगनयनी' में मिलता है। 
वर्माजी भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं। म्रापके 
साहित्य में ग्राशावादिता भ्रंधिक हे । कहीं-कहीं परिः _ 
स्थिति के श्राग्रह के कारण निराशा की धुमिल रेखा भी _ 
दीख पड़ जातो है । वैसे जीवत में शुद्धता, नियम, संयम | 
आदि की श्रावश्यक्ता पर वर्माजी विशेष जोर देते हे । | 
वर्माजी के सम्पुणां साहित्य के श्राधार पर, स्पष्ट रूप से 
कहा जा सकता है कि वर्माजी प्राशावादी हैं, भारतोय 
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वमीजी का ऐतिहासिक रोमांस 


श्री चन्द्रदान चारण एम. ए., साहित्य-रत्न 


रोमांस शब्द “रोमन' से बना है । इसका अ्रथं है 
प्रसाधारण । जिन रचनाश्रों में असम्भव और दुलभ 
प्रेम का वर्णन होता था, यूरोप में उन्हें रोमांस.के नाम 
से प्रभिहित किया जाता था । चौदहवीं शताब्दी के 
लगभग वहाँ ऐसी रचनाश्रों का बहुत प्रचार था । उस 
समय उपन्यास श्रौर रोमांटिक कथा में श्रन्तर माना 
जाता था-। उपन्यास में वास्तविकता होने के कारणा 
वह जीवन के ग्रधिक निकट था । रोमांस श्रौर उपन्यास 
का प्रन्तर स्पष्ट करते हुये क्लेरारीव ने लिखा है-- 
° “उपन्यास ध्रपने युग के वास्तविक जीवन शौर व्यवहार 
का चित्र है। रोमांस उदात्त भ्ौर प्रौढ़ भाषा में उसका 
वर्णन करता है जो तो कभी हुआ है, और न जिसके 
होने की सम्भावना है ।'” 
युरोप में ग्रठारवीं शताब्दी के लगभग 'नावेल' 
उपन्यास के श्रन्वगेत रोमांस का भी समाबेश होने लगा 
था । उ समय जन-शक्ति का प्रभाव साहित्य पर पड़ा । 
प्रभी तक रोमांस में केवल उच्च वगं के श्रादर्शो ग्रौर 
भावनाग्रों का ही चित्रण होता था पर थब जिप्र उप- 
न्पाप् साहित्य का निर्माण हुआ उसने रोमाँप को 
प्रपनाने के साथ-स्राथ मध्यवग के घादर्शो श्रौर वास्म- 
बिक जीवन को श्रधिक महत्त्व दिया । स्टीवेन्सन ने 
रोमांस को 'परिस्थितियों का काव्य” कहा है । 
उपन्यासकार भ्रपने युग की परिस्थितियों से तो 
प्रभावित होता ही है पर श्रनेक बार वह ग्रतीत पर 
दृष्टि डालकर भपने युग को निर्माण का नवीन सन्देश 
देता है। इतिहास की ओर उन्मुख होने के मूल में 
उपन्यातकार की कोई वृत्ति ही कारण होती है । कभी 
वह किसी युग की या व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर 
उसे हमारे सामने प्रस्तुत करता है, कभी इतिहास पर 
नई दृष्टि डालता है, कभी इतिहास की विस्मृत अथवा 
भ्रज्ञात घटना का चित्रण करता है, कभी वतंमात का 


k 
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सादृश्य इतिहास में खोजकर श्रपने विचारों की पुष्टि. 
करता है, कभी वतंमान से पलायन कर वह इतिहास के 
ग्रञ्जल में शरणा लेता है श्रोर कभी ऐतिहासिक रस 
की प्राप्ति के लिए प्रतीत को ग्रपनाता है । विश्वकवि | 
रवीन्द्र के श्रनुसार तो यदि उपन्यास में "ऐतिहासिक 
स' के लिए ऐतिहासिक सत्य में भी परिवतंत करना 

पड़े तो ग्रनुचित नहीं । उन्होंने लिखा है 

“उपन्यास के ग्रन्दर इतिहास के मिल जाने से जो | 
एक विशेष रस सञ्चारित हो जाता है, उपन्यासकार | 
एक मात्र उसी ऐतिहासिक रस के लालची होते हैं, | 
उसके सत्य की उन्हें कोई विशेष परवाह नहीं होती ।” . 
लेखक चाहे इतिहास को भ्रखण्ड रखकर रचना करें या 
तोड़-फोड़कर, यदि वे ऐतिहासिक रस की श्ववतारणा 
कर सकें, तो उन्हें श्रपने उद्देश्य में कृतकायं सम 
भना- चाहिए ।' र 

इतिहास में केवल तथ्य कथन होता है प्रतः उसमें 
उस रोचकता ग्रौर सरसता का श्रश्नाव होता है जो 
ऐतिहासिक उपन्यासकार ग्रपनी कल्पना के द्वारा उसमे. 
समाविष्ट करता है । जो घटनाएँ इतिहासकार की दृष्टि 
में बिलकुल सामान्य होती हैं वे ही उपन्यासकार की | 
क्रान्ति दृष्टि से विराट बन जाती हैं। कई बार तो | 
ऐतिहासिक उपन्यासकार ऐसी घटऱाप्रों के बल पर जु 
झपने उ१न्याक का निर्माण करता है जिन्हें तुच्छ समझ . 
कर इतिहासकार ने बिलकुल छोड दिया । ऐतिहासिक ४ 
उपन्यासकार उसे इतनी सजीवता के साथ प्रस्तुत करता | 
है कि वह. युग हमारी दृष्टि के समक्ष मुतिमान हू 
उठता है । 

श्री वृन्दावनलाल- वर्मा ने ऐतिहासिक उप 
लिखकर हिन्दी जगत में पर्याप्त ख्याति प्राप्त को 
उनकी इतिहास की भोर प्रवृत्ति का श्रेय उनकी 
भूमि बुन्देलखंड को तो है ही, साथ ही इतिहास के गलत 
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चित्रण ने भी उन्हें इस श्रोर आकृष्ट किया । जवे वे 
कक्षा में पढ़ते थे उस समय भ्रपती पाख्य-पुस्‍्तक 


एक गलत ऐतिहासिक तथ्य पर उन्हें बहुत क्षोभ 


पूछते पर उत्तर दिया--'हम लिखेंगे ' यह जो लिखा 
है गलत है । और वर्माजी ने प्रपने ऐतिहासिक उप- 
न्यासो में इतिहास के उन्हीं गलत तथ्यों का निराकरण 
किया है । झाँसी की रानी में तो सत्य की स्थापना 
` अधिक मुखर हो गयी है। 
, वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासों का सौन्दर्य उनका 
. ऐतिहासिक सत्य नहीं बल्कि लेखक ने श्रपनी मधुर 
| कल्पना के रोमांस का चित्रण किया है वही उनकी रच- 
 नाश्रो का प्राण है। इसीलिए कई उपन्यासों में ऐतिहा- 
' सिक पात्रों की श्रपेक्षा काल्पनिक पात्रों का चरित्र 
_ प्रधिक भ्राकषेक श्रौर प्रभावशाली हो गया है । 'मृग- 
नयनी? ऐतिहासिक पात्र है पर लाखी प्रनैतिहासिक होते 
_ हुए भी पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती है । 
रतः ऐतिहासिक उपन्यासकार का इस बात का बरावर 
` ध्यान रखना चाहिए कि बल्पना का प्रयोग करते हुए 
` वह भ्रपने पात्रों में प्राण-प्रतिष्ठा करना न भुले । वर्माजी 
ने लिखा है? 
ओ जिव स्थलों पर इतिहास का प्रकाश नहीं पड़ 


दन खक भुली हुई या खोई हुई सचाइयो का निर्माण 
करता है । उनमें वही चमक-दमक श्राजाती है जो इति 


स के जाने-माने तथ्यों में श्रवश्यमेव होती है, पर है 
क्रि उन तथ्यों या परम्पराश्रों को ताश के पत्तों या 


हीने रोमांस का समावेश श्रपने सभी उपन्यासों 


१ ऐतिहासिक उपन्यास श्रौर मेरा दृष्टिकोश'--नये 
पत्ते--जनवरी-फरवरी ५ ३ का ङ्क । 


& छ त 
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ता हित्य-सभ्देशं 


॥, उनका कल्पना. द्वारा सुजन करके, उपन्यास- 


. ज्यों रोमांस बढ़ता है त्यों त्यो प्रेम के भ्रन्य गुण प्रकट 


नी कहना है । इसलिए कहानी की रोचकता के 
में कुञ्जर के गले में कुमुद को र डालना उसके 
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ही निहित नहीं बल्कि इसमें शौय, उत्साह, त्याग, कम. 
ठता, उदारता आदि ग्रुणों को भी लिया जाता है। 
वर्माजी के उपन्यासों में जो रोमांस श्राया है उसमें उप 
का वर्णन नहीं जो मकान के किसी एकान्त कोने 
में पड़ा-पड़ा निरन्तर ग्रश्र॒ प्रवाहित करता है। उप्तमें 
तो आदि से भ्रम्त तक कर्तव्यशीलता मिलती है । संघर्षो 
के क्षणों में उसकी शक्ति और भो वढ़ जाती है । बडो 
से बडी विपत्ति भी उनके प्रेम को मिटा नहीं पाती। 
'विराटा की पद्मिनी' में कुमुद-क्रुज्ञर का प्रेम, 'गढ़- 
कुण्डार' में तारा-दिवाकर का प्रेम, 'भाँसी की रानी' 
में मोतीबाई, खुदावखश का प्रेम 'मृगनयनी' में लाबी- 
श्रटल का प्रेम ऐसा ही हे । 'बिराटा की पद्मिनी' में एक 
श्रोर तो कुमुद का जन सामान्य में प्रचलित देवी का 
रूप है, दूसरी भ्रोर उसकी मानवीय संवेदना । उसके _ 
प्रेम में जो पवित्रता ग्रोर महानता है, वह बहुत ही कम 
उपन्यासों में हृष्टिगोचर होती है। इसो को ध्यात में 
रखते हुए एक विद्वान्‌ ने तो यहाँ तक लिख दिया है'-- 
'विराटा की पद्मिनी” तो वर्माजी की रोमांस रचनात्मक 
प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना है । इसके जोड़ का उपन्यास 
हिन्दी में दूसरा नहीं । यह संसार के किसी भी साहित्य 
की शोभा बढ़ाने में समर्थं होगा ।'' 
वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासों में रोमां का 
श्रारम्भ तो प्रथम दृष्टि प्रेम की भाँति ही होता है पर 
उसमें केवल रूप-श्राकर्षंण का मोह-कदंम नहीं । ज्बॉ- _ 
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होते चलते हैं श्रोर उसमें छिछलापन न रहर गम्भी- 
रता घा जातो है । इस प्रकार यथाथं' की भुमि पर 
स्थित रहते हुए भी उनके ऐतिहासिक उपन्यासों का 
रोमांस एक यादशं की ओर गतिशील रहता है । कुपुद 
शोर कुझर का प्रेम देखकर श्रनुमान होता है कि वह _ 
सम्भवतः श्रसफल होगा । लेखक ने समुचित परिस्थि 
तियों का निर्माण करके उनके मागं में श्राने वाली 
बाधाश्रों का यथाथंबादी ढङ्क से निर्देश किया पर प्रत्त 


= 


१ (हिन्दी उपन्यास'--शिवनारायण श्रीवास्तव | | 
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श्ादर्श प्रेम की व्यञ्जना है । जो इस जीवन में श्रप्राप्त 
रहा वही प्रगले जीवन में मिलेगा । इसका हृढ़ विश्वास 
हही कुमुद ग्रौर कुञ्जर को हँसते-हँसते अपने प्राण-विस- 
चन के लिए बल प्रदान करता है । कुमुद का बेतवा में 
ब्कूदने का दृश्य तो एक ग्रमर संगीत है और 'छम' की 
श्खति निरन्तर पाठको के कानों में गू'जती रहती है। 
श्री त्रिभुवनसिह ने 'विराटा की पद्मिती' में इतिहास 
'क अभाव देखकर इसे ऐतिहाशिक उपन्यास नहीं माना 
| है, पर इसे ऐतिहासिक रोमांस कहने में किसी को भी 
संकोच नहीं हो सकता । 'गढ-कुण्डार' में प्रेम की तीन 
धाराएँ है--नाग और हेमवती का प्रेम, श्रग्तिदत्त और 
मानवती का प्रेम तथा तारा और दिवाकर का प्रेम । 
तीनों में प्रेम का आरम्भ प्रथम-मिलन के समय ही 
प्रा है पर वर्माजी ने तारा-दिवाकर के प्रेम को ही 
उच्चता प्रदान को है । वही वास्तव में ग्रादर्श का स्पशं 
करता है । तारा-दिवाकर दोनों काल्पनिक हैं पर लेखक 
ने उनके रोमांस को इतना सजीव चित्रित किया है कि 
नागदेव ऐतिहासिक होते हुए भी फोका लगता है। 
'माँसी की रानी' में लेखक का भुकाव यथार्थ की ओर 
इतना प्रधिक होगया कि डा० जगदीश ग्रुप्त* को उसमें 
उपन्यासकार की श्रपेक्षा इतिहासकार प्रधान प्रतीत 
हुप्रा। इतिहास के तथ्य देते हुए भी वर्माजी ग्रपने 
रोमांस को नहों भूल सके । मोतीबाई और खुदाबख्श 
का प्रेम, तात्या टोपे ग्रीर जूही का श्राकषंरा तथा 
नारायण श्रोर छोटी भङ्गिन का प्रेम चाहे ऐतिहासिक 
न हो पर उपन्यास में उनका रूप एकान्त सत्य है । 
'मुगनयनी में राजा मानसिंह श्रौर निन्नी (मृगनयनी) 
को प्रेम कथा तो है ही, पर पाठकों को सर्वाधिक प्रभा- 
वित करने वाली जोडी लाखी ग्रोर श्रटल की है। चाहे 
लाखी श्रटल के विवाह को समाज ने मान्यता न दी हो 
_पर उनका प्रेम दिव्य भ्रोर सार्थक. है। डा० सत्येन्द्र 
* हिन्दी उपन्यास ओर यथार्थंवाद'--ऐतिहासिक 
यथार्थंवाद । 
* आलोचना [उपन्यास विशेषांक]-इतिहास और 
ऐतिहासिक उपन्यासकार । 


वर्माजी का ऐतिहासिक रोमांस 


१ मृगनयनी में कला श्रौर कृतित्व । 
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के अनुलोर* 'मुगनयनी में उपन्यासकार ने यथार्थे ऐति- 
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हासिक रोमांस दी है जिसमें इतिहाप्त भी है श्रोर | 


रोमांस.भी । इतिहास मार्नासह-मृगनयनी में, रोमांस 
'प्रटल-लाखी' में । ज 
वर्माजी ने श्रपने ऐतिहासिक उपन्यासो में इतिहास 
की भ्रपेक्षा रोमांस को प्रधानता दी है। "झांसी की 
रानी' में इतिहास का पक्ष कुछ प्रबल हो गया है पर 
शेष सभी ऐतिहासिक उपन्यासों में रोमांस को अधिक 
महत्त्व प्राप्त हुग्रा है । इसीलिए वर्माजो के समी उपन्यासों 
में घटनाग्रों की प्रधानता है, साहसिकता है, युद्ध है, 
शौय है और उन सब पर प्रतिष्टित प्रेम का वह ग्रादशं 
रूप जिसे रोमांस की संज्ञा दी जाती है । वर्माजी के 
अधिकांश प्रेमी युग्म का रोमांस इस जीवन में मिलन 
के सौख्य से वंचित रह जाता है । कुमुद-कु जर, तारा- 
दिवाकर, मोतीबाई-खुदाबरुश, लाखी-प्रटल चाहे इस 
जीवन में न मिल सके हों पर उनकी श्रात्मा ने कहीं 
भी हार नहीं मानी है, उनके हृदय ने कहीं भी निराशा 
व्यक्त नहीं की है । बे प्रेम की उस शाश्वत ज्योति के 


अङ्ग हैं जो निरन्तर श्रपने दिव्य प्रकाश से विश्व को. 


श्रालोकित रखती है । युद्ध के मैदान «में जहाँ 
मानव की लाशों भ्रपनी नश्वरता की कहानो कहती हँ, 
वहाँ उनका प्रेम ग्रौर भी गूढ़ हो जाता है । मरते समय 
भी उनको इस बात का परम सन्तोष होता है कि 
उन्होंने श्रपने जीवन में किसी को सच्चा प्रेम किया । 


चाहे वर्माजी की रचताग्रों में राखालदास ज॑सा पुरातत्व 


का गहरा ज्ञान न हो, चाहे. उनमें हरिनारायण ग्राप्टे 


व वंकिम जैसी राष्ट्रीयता का प्रभाव हो, चाहे उतमे 


के० एम० मुशी का प्राचीन पुनसंस्थापता का आव 
दृष्टिगोचर न हो, चाहे उनमें केवल ब्रुन्देलखण्ड के ही 


चित्र हों पर उन्होंने श्रपती रचनाश्रों में जिस. ऐतिद्वा- | 
किक रोमांस की भ्रवतारणा की है उसकी तुलना में प्रत्य 


कोई भी भारतीय उपन्यासकार शायद ही खड़ा होसके। 


__भारतीय विद्यामन्दिर, शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर । ५ १ हि 
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हिन्दी उपन्यास के इतिहास में वृन्दावनलाल वर्मा 
` का महत्त्वपुणां स्थान है । यहाँ उनके ऐतिहासिक व 
सामाजिक उपन्यासो के श्राधार पर उनके शिल्प-रूपों 
' का विवेचन किया जा रहा है। 

_ झांसी की रानी: लक्षमीबाई" बर्माजी की 
प्रारम्भिक ऐतिहासिक कृतियों में सवंश्रेष्ठ है। इस 
ऐतिहासिक उपन्यास के लिए सामग्री का चयन 
 करनेमें लेखक ने पर्याप्त सतर्कता से काम लिया 
 है। इतिहास केवल एक व्यक्ति का जीवन चरित ही 

नहीं होता । राजा-महाराजाश्रों के युद्ध-वणांन में ही 
इतिहास की इतिश्री नहीं हो जाती । सच्चा इतिहास 
_ वही है जो जन-जीवन से सम्बन्धित राजनैतिक, सामा- 
__ जिक श्रोर श्राथिक, सभी प्रकार की घटनाओं का विइने- 
'षणा करे । यह उपन्यास: सन्‌ १८५७ की जन-क्रान्ति का 
चित्र है । इसमें कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ उपन्यासकार 
चु ने इतिहासकार का स्थान ग्रहण कर लिया है । तत्कालीन 
ओ- राजाग्रो व नवाबों की मनोवृत्ति का विश्लेषण करने में भी 
. लेखक ने श्रपने इतिहास-ज्ञान का पुरा परिचय दिया है । 
है EC गङ्गाधरराव का कला-प्रेम, विलासिता, क्रोधोन्मत्तता श्रादि 
देखने योग्य हैं। नवाब भ्रलीबहादुर की षड्यन्त्र-प्रवृत्ति 
ओ- और स्वार्थपरता श्रादि का चित्रण भी बड़ी कुशलता से 
हुआ है। जन-जीवन के चित्र प्रस्तुत करने में उपन्यास 
कार ने श्रपने रचना-कौशल का परिचय दिया है श्रौर उन्हें 
है प्रधिक से ग्रधिक स्वाभाविक बनाने का प्रयत्न किया है । 
उपन्यास की कथा लक्ष्मीबाई के व्यक्तिगत जीवन तक 
_ ही सीमित नहीं है। उपन्यासकार ने ग्रनेक ऐसे चरित्रो को 


ली प्रस्तुत किया है, जिनका सम्बन्ध किसी न किसी रूप 


का 


~ 


_ में इस जन क्रान्ति से रहा है। कथा-शिल्प की दृष्टि से 
ऐसे पात्र कथा की स्वाभाविक विकासशीलता में बाधक 
` होते हैं। परन्तु जहाँ-जहाँ लेखक ने उनका कथा में 


ः प्रवेश कराया है, वहाँ वे इसलिये सफल प्रतीत होते हैं, 
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वमीजी के उपन्यासी में कथा-शिल्प के रूप-प्रयोग 


डॉ. प्रतापनाराथर॑र टण्डन, एम. ए., पी-एच, डी. 


'परिणामं था कि स्त्रतन्त्रता का सब से न ग्रौर व्यव- 


क्योंकि वे कथा के विकास में सहायक है के साथ हो 
साथ उससे प्रत्यक्ष सम्बद्ध भी होते हैं । मोतीबाई, जूही, 
दुर्गा, छोटी, नारायण शास्त्री, खुदाबरुश, भ्रानन्दराय, 
जवाहरसिंह, रघुनाथसिह, सागरसिह, गौसखाँ, भलकारी 
तथा ग्रुलमुहम्मद श्रादि ऐसे ही पात्र हैं। इतिहास 
के पृष्ठों में भले ही इनका नाम न न आया हो; परन्तु जन- 
क्रान्ति में इनका महत््वपुर्णा योग था, इसका ग्रनुमान 
इस उपन्यास को पढ़ने से सहज ही लगाया जा सकता है | 

भारत में अंग्र जी शासन की जड़ जम जाने पर 
कुछ नई प्रथाश्रों का श्रारम्भ एक प्रकार से नये रूप में, 
हुआ । इन प्रथाग्रों से श्राथिक ब्यवस्था में भी बहुत परि- 
वतंन हुआ । इन प्रथाओं में से कुछ जमींदारी का प्रारंभ 
जागोरदारी का अन्त, पंचायतों का श्रन्त, कानूनी प्रदा- 
लतों की स्थापना आदि हैं । क्रान्ति के उत्यान-पतन के 
कारणों पर भी प्रकाश डालने का लेखक ने प्रयत्न किया 
है । क्रान्ति के रूप में टूटी-फूटी शक्ति को एकत्र करके 
उसका सदुपयोग करना योग्य नेतृत्व के अभाव में संभव 
नहीं है । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के एक अङ्ग का 
नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया । उपन्यासकार ने 
बताया है कि किन कारणों से रानी के हाथों में नेतृत्व को 
पुणा बागडोर न ग्रा सकी । यद्यपि रानी ने क्रान्ति की 
पुणं समर्थक होने के बावजूद इस बात का ग्रनुभव किया 
कि संयम और अनुशासन के अभाव में कुछ परिणाम 
न निकलेमा । इसी कारण वह भाँसी में अंग्रेजों के _ 
हत्याकाण्ड को रोक सकी । यह उन्हीं के सद्प्रयत्तों का 


>> क ५७ + “कक ३ 4300 कुक टदे' 


स्थित युद्ध झाँसी में लड़ा गया ग्रोर ग्रंग्रेजों ने भी इस 
बात को स्वीकार किया कि रानी लक्ष्मीबाई इस क्रान्ति 
की सबसे योग्य नेत्री थी । हो | 

इस उपन्यास कों कथा का श्राधार ऐतिहासिक है 
जैसा कि इस प्रकार के ऐतिहासिक उपन्यासों के लिये 
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वर्माजी के उपन्यासो में कथा-शिल्प के रूपै-प्रैयोग 
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» आवश्यक होता है । इसके कथानक का निर्माण ऐतिहा- 
पक तथ्यों श्रोर कल्पना के मिश्रण से होता है। कथा 
के स्वाभाविक विकास के लिये जो तत्व इस उपन्यास में 
बाधक सिद्ध होते हैं, वे हैं श्रौपन्यासिक कौशल से रहित 
ग्रमिव्यक्त कर दिये गये ऐतिहासिक विवरण मात्र । 
इतका कारण यह होता है कि प्रायः उपन्यास की रचना 
में इतना लोन हो जाता है कि वह इस बात पर पूरा 
घ्यात नहीं दे पाता कि उसे ऐतिहासिक तथ्यों को औप- 
स्वासिक ढाँचे में उसके शिल्प के अनुरूप ढाल कर 
प्रस्तुत करना है, क्योंकि वह एक उपन्यास की रचना 
कर रहा है, किसी देश या जाति के इतिहास की नहीं । 
` 'आँसी की रानी लच्मीबाई' कहीं-कहीं रानी लक्ष्मीबाई 
का जीवन चरित्र होने का भ्रम उत्पन्न करतो है, 
कहीं भाँसी राज्य के इतिहास के होने का । किन्तु जब 
बुन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों का उनकी कला के 
क्रमिक विकास की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, तो 
यह विश्वास होने लगता है कि कला-तत्व का उन्नयन 
तथा शिल्प-दोनों का परिष्कार उनकी परवर्ती श्रौपन्या- 
सिक कृतियों में क्रमशः होता रहा है । 

'मुाहिबज्ञु' वर्माजी का एक छोटा ऐतिहासिक 
उपन्यास है, जिसका सम्बन्ध दतिया राज्य से है। उप- 
व्यास का घटना-चक्र उस समय से ग्रारम्भ होता है, 
जब भारत में ग्रंग्रेजी सरकार के पैर जमने लगे. थे। 
मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था । मराठों की शक्ति 
अवश्य बढी हुई थी परन्तु पारस्परिक वमनस्य की 

, भावना उनमें भी थी । दतिया राज्य के केरभ्रा के 
जागीरदार मुपाहिब दलीपर्सिंह के श्रपने राजा विजय- 
` बहादुरसिह की भ्रवज्ञा के कारण विद्रोह की कथा इस 
उपन्यास में वाणात है, जो दलीपसिंह के विवेक के 
कारण होता नहीं । कथानक केवल इतना ही है कि 
धनाभाव के कारण दलीपर्सिह के श्रादमियों को डाका 
डालना पड़ता है ग्रोर इसकी शिकायत राजा के पास 
पहुंचती है । राजा दलीर्पाप्ह को यह श्राज्ञा देतो है 
कि वह्‌ श्रपराधियों को उसके सामने हाजिर करे। 
दलीपसिहु इस भ्राज्ञा का पालन नहीं करता श्रौर राजा 
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की श्राज्ञा के श्रनुसार निवासत के लिये प्रस्थान 
करता है । बाद में स्वयं राजा के श्रनुरोध पर वह रुक 
जाता है और श्रावश्यकता पड़ने पर उनके लिये मर 
मिटने का संकल्प करता है। उपन्यास की कथानक 
एकता उसकी संगठनात्मकता श्रौर केन्द्रगतता के कारण 
ही सुरक्षित रही है। 

'कचनार' का प्रकाशन “झांसी की रानी लक्ष्मी- 
बाई' और 'मुसाहिबजू' के बाद सन्‌ १६४७ में हुश्रा । 
इसका कथा-चित्र 'घामिनी' है । गौड़ और सहरिया 
यहाँ के निवासी हैं इनके ही जीवन के विविध पक्षों 
को आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना को गयी 
है । इस उपन्यास में प्रसंग रूप से चिकित्सा-शात्र से 
सम्बन्धित कुछ विषयों का भी समावेश हुग्रा है । इसके 
पश्चात्‌ वर्माजी का 'मृगनयती' नामक सवे प्रसिद्ध ऐति- 
हासिक उपन्यास प्रकाशित हुग्रा । यह निन्नी नामक एक 
गुजर कृषक कन्या ग्रौर त्रालियर के राजा मानसिह | 
तोमर की प्रणय-कथा पर आधारित है। इस कथा के | 
समानान्तर ही श्रटल और लाखी की कथा है, जो मूल- 
कथा के साथ ही ्रन्त तक प्रवाहित होती रहती है । 
इस उपन्यास में लेखक ने कल्पना की सहायता से 
ऐतिहासिक तथ्य 'को बहुत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत 
किया है । उपन्यास में वाणात विविध घटनायें तत्कालीन 
सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक पदार्थों को इतने 
स्पष्ट रूप में सामने रखती हैं कि पाठक के सामने उन' 
का चित्र सा खिंच जाता है । उपन्यास में जैसे श्रनेक . 
कथा प्रसङ्ग आये हैं, जो ऐतिहासिक तो हैं ही, साथ ही | 
प्रभावशाली ओर उपन्थास की मूल कथा के तास्तम्य _ 
को बनाये रहने में भी सहायक हैं। जहाँ तक इन ऐति- 
हासिक पात्र-पात्रियों के चरित्र का सम्बन्ध है, मृग- 
नयनी? श्रनेक श्रादशं गुणों से सम्पन्न नारी है। उसके _ 
चरित्र की संक्षेप में चार प्रमुख विशेषतायें हैं-उसकी | 
सरलता, उसकी ईमानदारी, उसका त्याग और उसको ० 
क॒तंव्य-भावना । ये सब विशेषतायें मिलकर र 
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शे ताये हैं, तो दुसरी भ्रोर भ्रनेक नारी-सुलभ दुर्बल ताये 
। उसका व्यक्तित्व भ्राकषंक तो है परन्तु प्रभावशाली 


 @। वह एक ऐतिहासिक चरित्र है, भ्रोर इस दृष्टि से 
` उसमे कोई दोष नहीं मिलता । 
“मुगनयनी” के पश्चात्‌ “हूटे काँटे” नामक ऐति- 
` हासिक उपन्यास का प्रकाशन हुआ । इस उपन्यास का 
 फकथा-काल ग्रठारहवीं शताब्दी है । कथानक का श्राधार 
इस शताब्दी के भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध घटनायें 
हैं, जिनमें नादिरशाह का भारत पर श्राक्रमण प्रमुख है। 
प्रप्त्कग रूप से इसमें तुरबाई नामक गायिका की कथा का 
' भी समावेश हुआ है, जिसके स्वभाव-परिवर्तन की घटना 
ट > के साथ ही इस उपन्यास की कथा का ग्रन्त होता है । 
` इसके एक वर्ष पश्चात्‌, सन्‌ १६५५ में “ग्रहिल्याबाई” 
का प्रकाशन हुआ । इसकी कथा का ग्राधार इन्दौर को 
` महारानी ग्रहिल्याबाई का चरित्र है। इस उपन्यास की 
प्रमुख विशेषता रानी भ्रहिल्याबाई का चरित्र-चित्रण है 
जिसमें लेखक को ग्राश्चयंजतक सफलता मिली है। 
` प्रहिल्याबाई के ग्रतिरिक्त इसमें गनपतराव, मल्हारराव 
_ सिन्दुरी, श्रानन्दी श्रादि भ्रनेक पात्र-पात्रियाँ है, जिनमें 
से श्रधिकांश प्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित्र हैं । युगीन परि- 
2 स्थितियों का सर्वाज्ञ परिचायक होने के कारण यह 
उपन्यास श्रपना श्रलग महत्त्व रहता है । 
वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासो में “भुवनविक्रम 
हुआ था। कथा-विषय की 
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. कुछ नाटकीय मोड़ श्राकर गति को तीव्रता प्रदान करते | 


हो जाने के पश्चात्‌ उसके स्वभाव में पंरिवतंन होता. 
तथा उसकी कतंव्य-भावना जाग्रत हो जाती है। ग्रन्त 
में वह एक राजनैतिक षड्यन्त्र को विफल करने मे 
समर्थ होता है फिर उसके विवाह और पिता के पुन; 
राज्य प्राप्त करने के साथ ही उपन्यास की कथा का 
अन्त होता है । 

वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासों में नवीनतम है 
माधवजी सिन्धिया', जिसका प्रकाशन पिछले वपं हुग्रा 
है, मध्य भारत के इतिहास प्रसिद्ध शुरवीर श्रोर स्वदेश 
प्रेमी माधवजी सिन्धिया इस उपन्यास के चरित-नायक | 
हैं । इस उपन्यास की सफलता का मुख्य कारण नायक 
का सफल चित्राङ्कन ही है । वर्माजी द्वारा प्रवतित | 
ऐतिहासिक उपन्यास परम्परा की यह नवीनतम कड़ी 
है । परन्तु उनके लिखे हुए सामाजिक उपन्यास भी 
हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में महत्त्वपुरा स्थान रखते हैं। | 
उनके सामाजिक उपन्यासों में सवे प्रथम 'लगन' है। | 
इसके पश्चात्‌ प्रेम की भॅट' ( सत्‌ १९३९ ), 'कुण्डली. 
चक्क (सन्‌ १६३२), 'कोतवाल को करामात' 
'प्रत्यागत' ( सम्‌ १६३६ ), अचल मेरा कोई (सत्‌. 
१९४८) श्रादि हैं । 'लगन' में जातीय भेद श्रौर वेम्र- | 
नस्य श्रादि का भ्रच्छा चित्रण क्रिया गया है। इसकी 
कथा देवी्सिह के चरित्र को आधार बताकर प्रागे 
बढ़ती है, जो बिबु माते का इकलोता लड़का है । कथा 
का एक सूत्र देवीसिंह के साथ विकसित होता है। 
दुसरा पुत्र बादल चौधरी की लड़की रामा के चरित्र 
के आधार पर ग्रागे बढ़ता हे । इन दोनों के विवाह के 
साथ ये भिन्न सुत्र संयुक्त हो जाते हैं, श्रोर इनका 
परवर्ती बिकास संयुक्त रूप में होता है । फिर कथा में 


हैं, और श्रन्त में देवीसिह श्रोर रामा के मिलन के साथ 
कथा की समासि होती है । 

उनके दूसरे सामाजिक उपन्यास 'प्रेम की भेंट कॉ 
नायक धीरज है | इसका कथानक प्रारम्भ में कुछ समर्य 


अनवैरी-फरवरी १९५६ | 


वर्माजी के उपन्यासो में कथा-शिल्प के रूप-प्रयोग 
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का समावेश होता है । धीरज एक दिन बाहर जाता 
है प्रौर लौटने पर एक साड़ी लाकर उस पर 'प्रेम की 
भेंट लिखने के बाद उसे सरस्वती को दे देता है । यह 
इन शब्दों को पढ़ने के बाद साड़ी श्रपने सन्दूक में बन्द 
कर देती है। इस कथा-जटिलता में वृद्धि होती है 
उजियारी के द्वारा । वह धीरज के प्रति अपनी प्रेम- 
भावनाओं को व्यक्त कर देती है । धीरज इस परिस्थिति 
में पड़ जाता है और एकाएक यह नहीं तय कर पाता 
कि उसे क्या करना चाहिये । उजियारी अपना रास्ता 
` प्ताफ करने के लिए एक दिन खीर में विष मिलाती है। 
उसकी इच्छा के विएद्ध वह खोर सरस्वती के बदले 
धीरज भ्राकर खा जाता है। वहाँ पर कथा में एक 
प्रकार से कथानक के विकास की गति की दृष्टि से चरम 
, सोमा सी भ्रा जाती है। रोगिणी सरस्वती की दशा 
चिन्ता-जनक हो जाती है श्रौर धीरज का प्राणांत हो 
जाता है। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से कथा के सभी 
सुत्र संयुक्त हो जाते हैं, जो विविध पात्रों के चरित्र की 
्रान्तरिक भावनाश्रों की विवृत्ति में सहायक होते हैं । 
सन्‌ १९३२ में 'कुण्डली-चक्र' नामक सामाजिक 
उपन्यास प्रकाशित हुआ । यह एक ऐसे भाई-बहन की 
कहानी है, जिन्हें एक दूसरे से बहुत स्नेह था । ये दोनों 
ललित श्रोर रतन--मऊ छावनी में रहते हैं। इन 
दोनों के विचारों का परिचय इस उपन्यास की कथा 
को पृष्ठभूमि का कायं करता है। कथा में गति तब 
प्रातो हे, जब ललित रतन के लिये अजित नामक युवक 
को शिक्षक के रूप में नियुक्त कर देता है औ्रौर कथा में 
एक त्रिकोणात्मकता सी श्रा जाती है । ललित श्रोर 
रतन के चरित्र को श्राधार बनाकर चलने वाले सूत्र 
प्रपनी पृवं-निर्घारित गति से विकसित होते हैं, परन 
भ्रजित के चरित्र का भ्राधार लेकर विकसित होने वाला 
सुत्र श्रपनी निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण करता 
है। इसका कथा-क्षेत्र भी विस्तार पाता है। इस सूत्र 
के सहायक सूत्रों का जन्म होता है । कथा से प्रन्य सहा- 
पक पात्रों--भुजबल भ्रौर पुना आदि का प्रवेश होता है । 
रहीं से कथानक में जटिलता प्रारम्भ होती है। 
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ललिए, पूना के साथ विवाह करना श्रस्वीकार कर देता 
है । इसी प्रकार की कुछ ग्रोर भी कठिनाइयां उपस्थित 
होने लगती हैं । केवल भुजबल अपनी कुटनीति की सर- 
लता के लिये रतन से विवाह करने में सफलता प्राप्त 
कर लेता है । श्रन्त में कथा कई मोड़ों से होकर गुज- 
रने के पश्चात्‌ अजित और पुना का मिलन कर देती है। 
जब कुछ घटनायें इन दोनों को एक-दूसरे के प्रति सच्ची 
भावनाम्रों को प्रकट कर देती हैं। इस प्रकार से 
इस सामाजिक उपन्यास में कथा विषयक उलमत | 
बहुत है। गनीमत यही है कि ये विविध सूत्र 
आपस में गु थ कर एक नहीं हो जाते । बल्कि श्रंत तक 
सुचारु गति से विकासशील रहते हैं । 
कथानक में घटनाग्रों की बहुलता की हृष्टि से 
वर्माजी का 'प्रत्यागत' नामक उपन्यास उल्लेखनीय है । 
इस उपन्यास की कथा का प्रथम सुत्र टीकाराम के पुत्र | 
मंगल के साथ गतिशील रहता है। इसकी कथा का क्षेत्र भी 
किसी एक स्थान में गतिशील नहीं रहा है। एक बार 
मंगल के गृह-त्याग से कथा की गति में तीव्रता श्रातो है। 
ग्ब कथा में रहमतउल्ला नामक पात्र का प्रवेश होता है 
आर कथासूत्र मालाबार की श्रोर बढ़ता है। क्योंकि 
यह नया पात्र वहीं का रहने वाला है । यहीं से कथानक 
में जटिलता का समावेश होता हैं। मंगल को प्रपता 
धमं-परिवतंन करना पड़ता है। सामाजिक परिस्थितियां 
भी साम्प्रदायिक झगडो के कारण जटिलतर होतो 
जाती हैं । श्रन्त में मंगल वापस श्राता है ग्रोर उसके | 
पुनः जाति में सम्मिलित कर लिये जाने के साथ हो 
कथा-सूत्रों के संयुक्त होने पर कथा की समाप्ति होती है। 
भारतीय समाज के निम्न वर्ग के चित्रण को हृष्टि 
से वर्माजी लिखित 'कभी न कभी नामक उपन्यास का. 
नाम उल्लेखनीय है। इसका कथासूत्र लछमन प्रोर्‌ 
देवज नामक दो मजदूरों के चरित्र को लेकर उपजता 
है श्रौर उनके जीवन के सामान्य परिचय तक ही उसका + 
छेत्र सीमित रहता है । एक दूसरा सूत्र बाद में इससे | 
संयुक्त हो जाता. है । जब हरलाल ्रौर लीला इनके साथ. 
रहने लगते हैं। इन दोनों सूत्रों का भावी विकास संयुक्त 


रूप में ही होता है । भ्रागे चलकर लीला के विज्राहे के 
अवसर पर बहुत जटिल" परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं । हरलाल उसका विवाह ,लछमन से करना 
डट त हृता है, परन्तु लछमन चाहता है कि उसका |दिवाह 
देवजू से हो । लीला स्वयं ही लछमन से ही विवाह 
करना चाहती है । ग्रन्त में ।लीला का. विवाह लछमन 
के साथ होने से कथा : का श्रन्त एक प्रकार से हपं- 
` विषाद के मिश्रित रूप में होता है । 
धो नामक सामाजिक उपन्यास का प्रकाशन हुआ । इसके 
` कथानक की पृष्ठभूमि राजनैतिक्र-सामाजिक है, यद्यपि 
। , उसमें सामाजिक पक्ष की ही प्रधानता है । ग्रचल, सुधा- 
` कर, कुन्ती तथा निद्या इस उपन्यास की प्रमुख पात्र- 
_ पात्रियाँ हैं। कुन्ती के हृदय में श्रचल श्रौर सुधाकर 
दोनों के प्रति उनके देश-प्रेम की भावनाओं के कारण 
श्रद्धा है, परन्तु वह अचल से प्रेम करती है और उससे 
सज्ञीत की शिक्षा भी प्राप्त करतो है। परिस्थितिवश 
उसका विबाह श्रचल से न होकर सुधाकर से होता है 
गोर कुछ समय के लिये कथा-विकास की गति में 
स्थिरता भ्रा जाती है । यहीं से राजनैतिक घटतास्रो के 
_ फलस्वरूप परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं। निशा 
` का विवाह होता है तथा दक्ष में उसका पति मारा 
जाता है । कुन्ती के आग्रह से ग्रचल निशा से विवाह 
कर लेता है । परन्तु सुधाकर श्रोर कुन्ती के पारस्परिक 
` सम्बन्ध कटुतर होते जाते हें । दोनों को ही श्रनेक मान- 
सिक दुश्चन्ताग्रों का शिकार होना पड़ता है । सुधाकर' 
का धैय सीमा का अतिक्रमण कर जाता है श्रोर कुन्ती 


हृत्या । उसके श्रात्मघात के साथ ही मानसिक उल. 


000 


साहित्य-सन्देश 


सन्‌ १६४८ में वर्माजी के “श्रचल मेरा कोई”. 


इस स्थिति से सुक्ति का एक ही उपाय खोज पाती हे-- 


[ भांग २०, ग्रह ७-६ 
वर्माजी का नवीनतम सामाजिक. उपस्याप्त “ग्रपर- 
” है । यह उपन्यास सहकारिता के विषय पर लि 
गया हे । इसमें लेखक ने सहकारिता के विषय पर 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया है श्रोर उसके / 
विविध पहलु्रों पर प्रकाश डाला है। लेखक ने उन 
गाँवों की दशा का वर्णन किया है, जिनमें सहकारिता 
का कार्य प्रारम्भ हो गया है और जहाँ के निवासी इसमें 
विश्वास भो करने लगे हैं। इसमें सहकारिता'के भविष्य _ 
की ओर भी संकेत किया है। इस उपन्यास की कथा 
मुख्यत; दो विषयों पर ग्राधारित है--सहकारिता की 
भावना तथा श्रफीम का श्रवँध व्यापार । बाँगुदंन के | 
एक स्कूल का श्रध्यापक टहलराम, डॉ० सनेहीलाल, | 
सरकारी भ्रफसर रामधन श्रादि कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
सहकारिता के महत्त्व को समभते हैं और यह विश्वा | 
करते हैं कि इसके श्राधार पर काम करने से भारतीय | 
ग्रामीण जीवन का स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है ग्रोर 
सुहाना गाँव का पंद्रह आने का जमींदार देशराज, उसकी _ 
सहपाठिनी कुमारी श्रञ्जना नाहरगढ़ का राजा बाघराज 
तथा कुख्यात डाकू कालीसिंह ग्रादि व्यक्ति ऐसे हैं, जो 
चोरी से श्रफीम का व्यापार करते हैं । | 
जहाँ तक्र इस उपन्यास में कथा-शिल्प के रूप प्रयोग | 
का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि इस उपन्याप्त | 
का कथानक लेखक के सभी भ्रन्य सामाजिक उपन्यासो 
की श्रपेक्षा अधिक प्रौढ़ और गठा हुझा है इसमें प्रासः | 
क्लिक विषयों को केवल वहीं उठाया गया है, जहाँ मूल | 
कथा स्वयं भ्रपने विकास के लिये उपयुक्त मार्ग नहीं हूढ _ 
पाती । यही कारण है कि उसके समावेश से कया 
बोकिल नहीं हो पाया है । इसमें नाटकोयता है 
नहीं श्राने पायी हे । 


-हिन्दी विद्या ही चौक--लखनऊ । 


की 


वमोजी की कला का स्वरुप 


थी सौमित्र एम० ए० 


[१] ह 
कलाकार की हैसियत से वर्माजी का सर्वाधिक 
भभहत्त्व ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में है, हालांकि 


एंर-ऐतिहासिक भी उन्होंने लिखे हैं । कथानक के गठन 
के सम्बन्ध में उनका अपना एक दृष्टिकोण है, जो उनके 
प्रत्येक उपन्यास में दिखाई देता है, वह है वास्तत्रिकत। 
'को भूमि पर कथानक रचने को भावना । इस दृष्टिकोण 
ने ऐतिहासिक उपन्यासों में उन्हें तथ्यों का विश्लेषक 
एवं पुरातन का श्रन्वेषक बना दिया है तो सामाजिक 
उपन्यासों में जीवन का दृष्टा एवं अनुभवों का संग्राहक । 
यहो कारण है कि उनकी रचनाओं में कल्पना की अपेक्षा 
वास्तविकता श्रधिक होती है । उनमें घटनायें ही नहों, 
पात्र भी जीवन की वास्तविकता से सीघे उठाकर रख 
दिये जाते हैं।.कभी-कभी तो वास्तविकता से ही उन्हें 
प्रपने कथानक के लिये इतनी सामग्रो मिल जाती है कि 
उन्हें स्थानों एवं व्यक्तियों के नाम बदलने के सिवाय 
प्रोर किसी चीज में कल्पना का सहारा नहों लेना पड़ता: 
“हम चाहे देखें या न देखें नगर और गाँव में 
इनकी कहानियाँ नित्य बनती श्रौर बिगड़ती रहती है । 
उपन्यास की घटनाएँ इन्हीं से ली गयी हैं । श्रधिकांश 
को गांवों के जीवन से जुटाया गया है। सब सच्ची हैं 
ओर पात्र भी सच्चे हैं उनके श्रौर तत्सम्बन्धी स्थातों 
के नाम अवश्य ,बदल दिये गये हैं ।” १ 
प्रपने इस दृष्टिकोण के भ्रनुसार जहाँ तक सम्भव 
होता है वहाँ तक वे अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के 
मुख्य घटना क्रम एवं प्रधान पात्रों के सुजन में कभी 
कलपना का सहारा नहीं लेते । इसका तात्पर्यं यह नहीं 
कि वे इतिहास के शुष्क तथ्यों को हो इतिवृत्त में सजा 
कर रख देते हैं। वे वैयक्तिक दृष्टिकोण को भी कम 
त्व नहीं देते । उनके मत से लेखक का श्रपना हष्टि- 
 ग्रमरवेल ; परिचय | 
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कोणा ही तथ्यों को समभने तथा उन्हें प्रस्तुत करने की 
भूमिका प्रस्तुत करता है। वे मानते हैं कि कथा- 
कार इतिहास लेखक का निरा ब्रनुयायी नहीं, बल्कि 
एक सचेत विचारक होता है । उन्हीं के शब्दों में इति | 
हास की रचना करते समय लेखकों का “्रपवा-श्रपना 
दृष्टिकोण कुछ न कुछ काम तो करता ही रहता है। 
इतिहास के आधार पर उपन्यास लिखने वाला भी 
श्रपना दृष्टिकोण रखता है, परन्तु वह केवल इतिहास 
लिखने वाले की प्रपेक्षा ग्रधि स्वतन्त्र है। ) 
इस स्वतन्त्रता का उपयोग करते हुए उसे ऐसे ऐतिहा- | 
सिक उपन्यासों की रचना करनी चाहिए जो “पाठक 
को श्रौर लेखक के समाज को कोई कल्याणकारी प्रेरणा 
दे ।” “जनमत में दिव्यता लाने वाले संवेग” पैदा 
करता उसका कर्तव्य है । इस कतंव्य की पुति के लिए 
“जिन स्थलों पर इतिहास द्वारा प्रकाश नहीं पड़ सकता 
उनका कल्पना द्वारा सुजन करके उपच्यास-लेखक भुली 
हुई या खोयी हुई सचाइयों का निर्माण करता है । 
उनमें वही चमक-दमक ग्रा जाती है जो इतिहास के. 
जाने-माने तथ्यों में अवश्यमेव होती है, पर है यह कि 
उन तथ्यों या परम्पराग्रों को ताश के पत्तों का महल 
या क्लबघर न बना दिया जाय । २ क 
सिद्धान्ततः वर्माजी ऐतिहासिक उपन्यासकार के. कू 
लिए कल्पना का उपयोग वज्यं नहीं मानते, बल्कि भुली | 
हुई या खोई हुई सचाइयों को उभार कर रखने में उसे 
सहायक ही समभते हैं ।-पर जहाँ तक उसके अपने उप- 


` 


सहारा प्रधिक लेते हैं । यही कारण है कि उनका प्रत्येक a 
ऐतिहासिक उपन्यास ्रपने श्राप में इतिहास की शोध _ 
+ नये पत्ते : जनवरी-फरवरी अङ्क, ५३। 
२ नये पत्ते जनवरी-फरवरी श्चङ्क, ५३। 


& क्षपूर्व सामञ्जस्य का ही फल है कि उनके हाथों इतिहास 
` ध्पनी इतिवृत्तात्मक शुष्कता खोकर कलात्मक रसमयता 
प्राप्त कर लेता है । 

मोटे तौर पर ऐतिहासिक उपन्यासो को दो प्रकारों 


पात्र एवं घटनायें पुरी तरह काल्पनिक होते हैं । उनमें 
इतिहास सिर्फ पृष्ठभूमि का काम करता है। 'दिव्पा , 
` चित्रलेखा आदि इसी प्रकार के उपन्यास हैं । दूसरी 
` प्रकार के उपन्यास वे होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि ही नहीं 
प्रधिकांश पात्र, घटनाथें एवं तथ्य भी ऐतिहासिक होते 
हैं । वर्माजी के उपन्यास इसी प्रकार के हैं । काल्पनिक 
` पात्र, घटनायें या तथ्य भी वे ग्रावश्यकता होने पर लेते 
हैं, पर कुछ इस ढङ्ग से कि उससे इतिहास की सवाई 
। छो हानि नहीं पहुँचती । श्रपते एक उपन्यास की भूमिका 
में उन्होंने लिखा है कि ''मॅंने कल्पना को भी इतिहास- 
मुलक रखा है ।! * यह केवल उस पर ही लागू नहीं 
होता बल्कि उनको सभी रचनाग्रों पर लागू होता है । 
कथानक गठन की दूसरी विशेषता घटनाओं की 
नता है । उनके हर एक उपन्यास में कथानक की 
रचना कई घटनाग्रो के योग से होती है। ये बहुधा 
तेजी से घटती हैं। ये घटनायें जीवन की विभिन्न प्रवृ- 
त्तियों का समाहार कर मानवीय भावनाग्रों को विविध 
भुमिकाग्रों में चित्रित करती हैं । इतका वितन्वन इतनी 
खुबी से होता है कि कथानक के सोष्ठव में कहीं शिथि- 
लता नहीं श्रा पाती । यही नहीं अपने समग्र रूप में वे 
बत्कालीन जीवन का भरा-पुरा चित्र भी प्रस्तुत करती 
` हुँ । मृगनयनी, झाँसी की रानी, कचनार, टूटे कांटे 
उपन्यास इस हृष्टि से उल्लेखनीय हैं । 

थानक गठन में वर्माजी रोचकता की ग्रोर से भी 
* नहीं रहते । उतकी रचनाग्रों में कथा-रस प्रचुर 
लब्ध होता हे । यह रस ग्रधिकतर घटनाओं 


धता, उनके घटने की विभिन्न परिस्थिति एवं 


साहित्य -सन्दैश 


- क 
म्र वांटा गया है--पहले प्रकार के वे उपन्यास जिनमें . 
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के लिये ही घटनाश्रों का विधान नहीं करते। उनका 
विधान प्रधानतः वे किसी न किसी मानवीय प्रवृत्ति पर 
प्रकाश डालने के लिये ही करते हैं । फारस्टर के ग्रतः 
सार.पात्रों का श्रास्तरिक जीवन घटनाश्रों में ही प्रगट 
होता है, श्रतः उपन्यासकार का कर्तव्य है कि वह प्रपने 
पात्रों के ग्रान्तारिक जीवन को घटनाश्रों के जरिये हो 


` प्रगट करे ।* वर्माजी की रचनाप्रों की ठोक यही मतो- 


वैज्ञानिक भूमिका है । यहो कारणा है कि उनके प्रत्येक | 
उपन्यास में मानव हृदय की तमाम प्रधान भावनायें- 
जैसे राग, द्वेष, ईर्ष्या, प्रेम, साहस, त्याग, वीरता ग्रादिं 
दिखाई देते हैं| अपने पहले उपन्यास 'गढकुण्डार' से 
ही वर्माजी का घटनाप्रो के प्रति यह दृष्टिकोण रहा है। 
घटनाश्रों को इस तरह की भूमिका में प्रस्तुत करने 
का यह नतीजा हुआ हैं कि उनके उपन्यास उस सामान्य . 
दोष से दूर रहे हैं, जिससे ऐतिहासिक उपन्यासो का 
बचना प्रायः कठिन है । वह दोष है रोमांस । उनकी 
तुलना अक्मर वाल्टर स्कॉट से की गयी है । परतु 
दोनों में मूल श्रन्तर यह है कि स्कॉट जहाँ इतिहास की 
भूमि पर रोमांसों का रचयिता था, जिनमें प्रेम एवं 
साहसिकता इन दो मानवीय भावनाप्रों को ही प्राधान्य 
रहता था, शेष भावनायेँ गौण रह जाती थीं, वहाँ वर्मा 
जी के उपन्यासों में अनेकानेक मानवीय प्रवृत्तियों एवं 
संवेगों के घात-प्रतिधातों को महत्त्व मिला है । प्रेम प्रोर 
साहसिकता उनकी रचनाग्रों में भी पर्याप्त हैं लेकिन वे 
कभी भी इतनी प्रधान नहीं होतीं कि शेष भावनायें 


गोण हो जायें । 


कथानक गठन की हृष्टि से वर्माजी की एक प्रोर | 
खुबी है--कथा की एक-स्वरता । प्रेमचन्दजी की तरह | 
वे अपने उपन्यासों में दो समानान्तर कहानियों का 
समावेश तो करते हैं, पर उनके कथानक में एक ही 
मुख्य प्रवाह होता है ; जो खास पात्रों का श्रनुरण 
करता हुप्रा प्रवाहित होता है । इस प्रवाह से प्रलग | | 
घटनाश्रों की ग्रथवा उपकथाप्रो ( 80130१05) 
की संयोजना भी कभी-कभी होती है; जैसे 'माधवजी 


१ Aspects of the Novel 


हर 


~ 


: सँ में 'गन्ना बेगम' की कथा या टूटे कांटे! में 
 नादिरशाह श्रौर मुहम्मदशाह रंगीले' की घटनायें । 
पर ऐसी घटनाश्रो को भी वे मूल प्रवाह से अन्तगुफित 
रखते हैं ; उन्हें इतना विस्तार नहीं देते कि वे मूल-धारा 
से ही विच्छिन्न हो जायें, और इस तरह उपन्यास में 
्रभिप्रेत प्रवाह की राह में बाधा खड़ी करदें । 
Be] 

कथानक के गठन में वर्माजी जितने दक्ष है लगभग 
उतने ही दक्ष वे चरित्रों की रचना करने में भी हैं। 
इस सम्बन्ध में पहली उल्लेखनीय बात तो यह है कि 
उपच्यासों में पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। 
शायद रेम चन्द के बाद इतने पात्रों की सृष्टि वर्माजी ने 
ही की है । मजे की बात यह है कि कई पात्रों की भाव- 
नाग्रों की भुमि में समानता मिलेगी, लेकिन उनके चरित्र 
का निर्वाह वे इस खूबी से करते हैं कि वे परस्पर एक 
» दुसरे से अलग दिखाई देते हैं । पात्रों की अधिकता का 
कारण उनके उपन्यासों की घटना-प्रधानता है । 

उनके पात्र मोटे तौर पर दो भागों में बांटे जा 
सकते हैं । पहले भाग में वे पात्र आते हैं जो ऐतिहासिक 
व्यक्ति होते हँ । उनके चरित्रों के तथ्य प्रायः वे ही होते 
हैं जो इतिहास से प्राप्त होते हैं या उन्हें श्रपनी खोज 
द्वारा प्राप्त हुए हैँ । इन तथ्यों का वे कहीं भी उल्लंघन 
नहीं करते । हाँ, उनका उपयोग करते समय वे भ्रवदय 
इतिहास लेखक की तथ्पर्दाशता की श्रपेक्षा कलाकार की 
मनोदृष्टि का सहारा लेते हैं । 


 दूसरीश्रेणीमेंवे पात्र हैं जो संथा. कल्पना 
प्रसूत होते हैं । इनमें से भ्रधिकांश पात्र वर्माजी के श्रास 
पास विचरण करने वाले लोगों में से आते ,हैं । ये 
इतने विभिन्न स्तरों एवं वय-समूहों (826 ९7०५8) 

. कै होते हैं कि उनकी दुर्बलता श्रौर विशेषता में लोक 
ट जीवन की भ्रपनी दुबंलता श्रौर विशेषता श्रभिव्यज्ञित 
हो जाती है । इन पात्रों का भ्रध्ययन करने पर मालूम 
होता है. कि मनुष्य किस तरह अपनी साधारणता में 


न 
मु 


हटे कढि' में वाणित “नुर बाई' और 'रोती' के चरित्र 


वर्माजी की कला का स्वरूप 


मी श्रसाघारण एवं दुबंलताओं में भी मानवीय होता है। | 


4 
> 


वर्माजी के इस तरह के चित्रण की बेजोड मिसाः 
यद्यपि वर्माजी श्रपने प्रत्येक उपन्यास में दशाधिक 
चरित्रों का समावेश करते हैं, फिर भी उनके 
अस्पष्ट या कुण्ठित नहीं होते। मनो वैज्ञानिक उपन्यासो क 
एक खास दोष यह है कि वे चरित्र-चित्रण के नाम पर 
पात्रों की भावनाग्रों का इतना अधिक विश्लेषण करते 
हैं कि घटनाग्रों का प्रवाह-जो यों ही क्षीण होता है _ 
कुण्ठित हो जाता है । दूसरे श्रात्माभिव्यक्ति के लिये पा 
को घटना का माध्यम न मिलने के कारणा मन पर 
गहरा प्रभाव डालने में भी वे प्रायः सफल नहीं होते। | 
वर्माजी की विधि ठीक इसके विपरीत है । वे घटनाध्रो 
के घात-प्रतिघात के द्वारा पात्रों के मन में ग्रन्तनिहित | 
भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। साधारणतया कहा जा | 
सकता है कि उनकी चरित्र-चित्रण की प्रणाली : 
जो नाटकों की होती है । जिस प्रकार नाटको सें 
वे शेक्सपीयर के नाटक हों या कालिदास के 
चरित्रों को उभारने के लिये--उनकी ग्रच्छाइयों, 
इयों पर प्रकाश डालने के लिये--घटवाग्रों के धात- | 
प्रतिघात अथवा पात्रों के पारस्परिक कथोपकथत का | 
सहारा लिया जाता है, उसी प्रकार वर्माजी भी घटनाओं _ 
के घात-प्रतिघातों एवं कथोपकथत के सूत्रों के द्वारा ग्रप 
पात्रों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। यही 
आवश्यकतानुसार श्रपनी ओर से भी बीच- 
विश्लेषण करते चलते हैं ताकि पात्र विशेष के £ 
में पाठक उनके मन्तव्य से भी परिचित हो सके । 
यहाँ वर्माजी पर लगाये जाने वाले एक 


श्रधिकता के कारण कुछ ही चरित्र उभर पाते 
“घटनाश्रों की विभीषिका में उभर-उभर कर 
हैं ।” पर संचाई इसके विपरीत है । उनके 

चरित्रों का आनुपातिक महत्त्व होता है । घः 


** ७5 


उपन्यास में जितनी 5भरती है, उसके भ्रमुपात में ही 
' पात्रों का चरित्र भी उभरता है । इव्राहीम्‌ गार्दी 
३ ( माधवजी सिन्धिया ), भलकारी दुलया गगोसखाँ 
 (भँसी की रानी) शुबराती रोनी, चिन्तामन ( हूटे 
` कटि) आदि ऐसे हीं पात्र हैं, जो श्रपनी चरिश्रगत 
विशेषताओं की मन पर श्रमिट छाप छोड़ते हैं । इसका 
` कदाचित सबसे अच्छा उदाहरण वर्माजी के 'माधवजी 
सिन्धिया? में मिलता है । इसमें वर्माजी ने रामलाल नाम 
के एक व्यक्ति का चित्रण किया है जिसे शिहाबुद्दीन ने 
सिंधिया की जान लेने के नियुक्त किया था। इसके 
चरित्रको 'उभारने' के लिये वर्माजी ने मुश्किल से 
| पचास पंक्तियाँ खच की होंगी । यह व्यक्ति सिंधिया के 
` ध्यक्तित्व एवं चरित्र से इतना, प्रभावित होता है कि श्र 
. में खुद उन्हीं के लिये भ्रपने प्राण निछावर कर देता है । 
' उसकेप्राणात्याग को वर्माजी ने कुछ ऐसी खुबी से प्रस्तुत 
क्रिया है कि मन सहसा इस साधारण मनुष्य की श्रसा- 
 घारणाता के प्रति श्रादर से नत हो जाता है । 
Er दै य [ ३ ] 
' - वर्माजी के पेटनं विन्यास की तीसरी विशेषता 
 हेभाषा। इसदृष्टिसेवे श्राज के उपन्यासकारों में 
कने जे प्रेमचन्द के सबसे श्रधिक तिकट हें । प्रेमचन्द को तरह 
ही वे भी सीधी सादी भाषा में श्रपनी बात कहते हैं 
लेकिन कहते कुछ इस ढक्क से हैं कि उसमें बोलचाल 
की भाषा का सारा सोन्दर्य एवं माधुयं, सहज ही ध्रा 
जाता है। बुन्देलखण्ड के. लोकजीवन की गहरी जान- 
री इसमें उनकी सबसे बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। 
'देलखण्ड की कहावतें, वहाँ के मुहावरे, लोकगीतों के 
र भ्रादि का प्रचुर व्यवहार उनकी भाषा की भ्रपनी 
_ विशेषतायेँ हैँ । भाषा को स्याचीयता का पुट देने के 
लिए वे शताधिक ग्रामीणा शब्दों का व्यवहार करते हैं। 
सकारना, कदाच, श्रनखाना, श्रापरता, पछियाना, कर- 
मोले, मदीली, घरू, मुडियाना (सिर हिलाकर हाँ 
करना ), तंत, श्रगाड़ी पिछाड़ी, पटरा करवाना (मामला 
बिगाइना ), श्रवाई ( श्रागमन ), छड़क ( चिढ़ ) श्रादि 


र 
र 
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साहित्य-सन्दैश 


रचना के प्रन्तिम प्रभाव की. दृष्टि से यह भूमिका सारे . 


“व्यक्ति न हो सकती थी । 


i 


[ भाग २०, भ्रङ्क ७०६ 


ee 


ऐसे ही शब्द हैं । सामान्यतः कहा जा सकता है हि 
उनकी भाषा शैली प्रेमचस्द की भाषा-शैली का यथाप. 
बादी विकास है, जिसमें बोलचाल का गद्य ग्राञ्चतिकष 
विशेषताओं में निखर उठा है । यों जहाँ वे भावताग्रो 
की तीब्रता प्रगट करना चाहते हैं श्रथवा प्राकृतिक 
दृश्यों को सजीवता से चित्रित करना चाहते हैं, वहाँ 
उनकी भाषा सहज ही काव्यात्मक हो ऊठती है ज॑से- 

“सन्ध्या भीनी-भीनी घुगन्धियों से भर उठी 
नीम श्रौर करौंदी के फूल डाल-डाल में फूट पडे । ग्राम 
भी वहाँ थोड़े से थे । मौर से छा गये श्रोर कोयलों को 
बुलाने लगे । खेतों के चने हरो पीली घेंटियों श्रौर छोटे 
छोटे लाल फूलों से लद गये ।'”"'"""' गेहूँ सुनहली बालों 
से लदकर भुक गये“ । ये सब खेत दूर से लक्ष्मीजी 
के क्षीर सागर से लहराते दिखाते थे ।” ५ 

( श्रमरवेल, १० ३२) 

यही नहीं श्रपने ग्रंभिप्राय को पूरी तरह व्यक्त करे 

के लिए कभी कभी वे कवि कल्पनाम्रों को भी मात कर 
देते हैं, जैसे-- 

“°` मुई हुई सी युवतियाँ जैसे खिलने के समय 
कलियों को लु लग गई हो । परन्तु चेहरों पर सक्ने 
कोई उत्कण्ठा, कोई उमंग, पसीने और धुल में से जप 
कोई लौ निकल-निकल पड़ती हो । टटे काँटे पृष्ठ ३१७) 

कभी-कभी अपने अभिप्राय की स्पष्टता के लिए इप 
प्रकार व्यञ्जना का सहारा न लेकर वर्माजी लोकगोतों | 
के स्वरों का सहारा लेते हैं । इन स्वरों का वे इतनो 
सूझ-बुझ के साथ व्यवहार करते हैं कि देखते ही बनता 
है । उदाहरण के लिये 'विराटा की पझिनी' का प्रत 
वे इस मार्मिक पंक्ति से करते हैँ--“उड गये फुलवा रह 
गयो वास ।'' विराटा की पद्मिनी के न खपुणां ग्रस्त को | 
महसूस करवाने के लिये इससे श्रच्छी ग्रौर कोई प्रशि 


| ९१ 

आजकल श्रांचलिक उपन्यासों की काफी धूम है 
लेकिन वर्माजी के उपन्यासों में शुरू से ही ग्राँचलिः 
( शेष पृष्ठ ३३६ पर) 


वमोजी के सामाजिक उपन्यासो का मूल-खर 


डॉ० पद्मसिह शर्मा 'कमलेश', एम० ए०, पी-एच० डो० 


वर्माजी के सामाजिक उपन्यासो की संख्या नो है । 
उनके नाम हैं-लगन, संगम, प्रत्यागत, प्रेम की भेंट, 
कुण्डली-चक्र, कभी न कभी, अचल मेरा कोई, सोना 
ग्रोर भ्रमर बेल । इन उपन्यासों में से पहले पाँच. उप- 
व्यास उनके उस काल के सायाजिक्र मन्तव्यों पर प्रकाश 
डालते हें, जब उन्होंने 'गढ्ठुण्डार' श्रौरं 'विराटा को 
पद्मिनी' जैसे ऐतिहासिक उपन्यास की सूष्टि की थी। 
शेष चाप का सम्बन्ध उनके' उस काल के सामाजिक 
विचारों से सम्बद्ध हैं, जब वे साहित्य में ऐतिहासिक 
उपन्यासकार के नाते प्रतिष्ठित कलाकार के नाते 
मान्यता प्राप्त कर चुके थे । यदि उनके इन नौ उपन्यासों 
को विषय की दृष्टि से विभाजित करें तो इनके निम्न- 
लिखित तीन भेद हो सकते हैं--- 

१ प्रेम-प्रधान उपन्यास । 

२-जाति-पाँति ग्रथवा ऊंच-नीच की समस्या 
प्रधान उपन्यास । 

३--किप्तान मजदूर जमीदार समस्या प्रधान 
उपग्यास । 

१-प्रेम-प्रधान उपन्यास--इस श्रेणी में लगन 
ग्रौर “प्रेम को भेंट' की गणाना हो सकती है। 'लगन' 
वर्माजी का प्रथम उपन्यास है। इस उपन्यास के सम्बन्ध 
मे प्रेमचन्दजो ने लिखा था 16 18 101 8 novel 
but 881018] 0९४75. प्रेमचन्द जैसे महान 
उपन्यासकार द्वारा 'पशु चारण काव्य की संज्ञा पाने 
वाले इम उपन्यास में दो खाते-पीते बुन्देले .किसानों का 
चित्र है जो प्रपनी भेंसों की संख्या के बल पर एक 
दूसरे से बढ़ चढ़कर दिखाते हैं । शिबु माते श्रपने लड़के 
देवतिह का विवाह बादल की लड़की रामा से करने 
को राजी हो जाता है पर दहेज पर झगड़ा उठ खड़ा 
होता है । देवसिह दहेज से ऊपर उठकर रामा को 
प्राप्त करना चाहता है । रामा पीहुर में है श्लोर देवति 
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उससे छिंपकर मिलता रहता है । रामा का माई बेताल 
पन्नालाल नामक छेला से जिसकी दो पल्ियाँ मर चुकी 
हैं । रामा का पुनविवाह करना चाहता है । रामा प्रौर 
देवर्सिह दोनों यह नहीं चाहते । रामा रातों-रात नदी 
पार कर देवसिह के घर पहुँचती है। देर्वासह श्रौर 
पन्नालाल में रामा के ही घर गुत्यम-गुत्या होती है 
जिसमें देवर्सिह घायल होता है । अन्त में दोनों परिवारों 
में सुलह हो जाती है । 

प्रेम की भेंट' में प्रकाल-पीडित गाँव का धीरज 
नामक युवक अपने रिश्तेदार कामादे के घर पहुँचता है, 
जिसके घर में इकलोती लड़की सरस्वती श्रौर दुर के 
रिश्ते की प्रनाथ बिधवा बहू उप्रियारी हे । यहाँ लगन 
में प्रेम का त्रिकोण पन्नालाल, देवर्सिह्‌ श्रोर राम्रा के 
द्वारा बनता है । 'प्रेम की भेंट' में कामादे की बहन को 
लड़की की ससुराल का युवक नन्दन, सरस्वती आ्रौर 
धीरज के त्रिकोण को पुरा करता है । यहाँ धीरज कौ 
स्थिति देवसिह से कुछ भिन्न है क्योंकि देवपिह श्रपनी _ 
विवाहिता को दहेज के प्रभाव में खोने के लिये प्रस्तुत 
न होकर समस्त खतरों को मोल लेता है ग्रौर रातों 
को रामा से मिलता है । प्रेम की भेंट' में धीरज प्रवि- 
वाहिता सरस्वती के प्रति श्राकृट है । उसे 'प्रेम की भेंट 
शब्दों से कढी हुई साड़ी भेंट देकर उस श्राकषंण का. 
प्रमाणा दे चुका है 1 सरस्वती की श्रोर नन्दन भी झुका 
है लेकिन सरस्वती का मन धीरज पर है। उजियारी | 
खुलेग्राम धीरज का प्रेम प्राप्त करना चाहती है। सर- | 
स्वती का प्रेम गुप्त है श्रतः धीरज प्रतिदानहीन प्रे से ५% 
अब कर उजियारी की श्रोर झुकता है। लेकिन सीमा _ 
के भीतर श्रौर सीमा उजियारी के लिये सन्तोष की | 
वस्तु नहीं । वही ईर्ष्यात्रश जहर की खीर खिलाकर _ 
सरस्वती को श्रपने प्रौर. घीरज के बीच से हटाना . 


॥रस्वती सन्निपात की दशा में धीरज के प्रति ग्रपने 
आकर्षण को व्यक्त करती है । 
प्रेम सम्बन्धी इन उपन्यासो में से प्रथम उपन्यास 
` इन्देलखण्डी श्रान बान वाले पात्रों पर लिखा गया है । 
मा भ्रोर देवसिंह के पिताश्रो में कुछ भी झगड़ा हो 
पर दहेज उत दोनों को मिलने से नहीं रोक पाता । 
देवसिंह रामा से श्रटारी में मिलता रहता है, वह भी 
टि पन्नालाल ज॑से विलासी से घृणा करती है । देवसिह की 
- स्थिति-रक्षा में रात को भरी बेतवा पार कर वह 
पतती ससुराल पहुँचती है। प्रेम को रक्षा तो वह 
` करती ही है, दहेज के लिये मन-मुटाव रखते वाले ससुर 
को भी सही रास्ता दिखाती है। नारी का यह रूप 
.. वर्माजी को श्रपने प्रादशंवादी जीवन के कारणा ग्रत्यन्त 
प्रिय है। न कहीं घुटन है, न नारी या पुरुष की दयनीय 
स्थिति । दोनों ग्रपार साहस आर तीव्र लगन का सम्बल 
लेकर अपने श्रभौष्ट की प्राप्ति करते हैं। प्रकृति के 


` का ज्वलन्त ग्रादश उपस्थित करते हैं । पन्नालाल जैसे - 
कामुकों से नारी के बचने का मागं यही है कि वह 
ग्रपने को उनके हाथों न पड़ने देकर मन चाहे पति की 
प्राप्ति के लिये जान पर खेल जाय । 
ओ। थ्रिमकी भेंट में बिधवा की ईर्ष्या के कारणा दो 
प्रेमी नहीं मिल पाते । लेकिन वर्माजी ने उजियारी के 
चरित्र को घुणोत्पादक नहीं बनने दिया । उक्षका मान- 
क ऊहा-पोह श्रोर श्रतृत्त का सहज प्रकाशन करके 
उप्तकी दयनौय स्थिति पर ही विशेष प्रकाश डाला गया 
है । धीरज पढ़ा लिखा है इसलिये देवसिह की भांति 
साहसी नहीं ग्रोर यही दशा है सरस्वती की । वर्माजी 
बताया है कि पढ़ने लिखने वाले समाज में कोई बड़ी 
' नहीं कर सकते । नन्दन ग्रौर उजियारी जैसे 
द त्र भी दो प्रेमियों को विवशता से मरने को 
प्र कर सकते हैं। प्रेम के लिये श्रनिवार्यतः शोयं की 
दु श्रावश्यकता है, जो शिक्षितो की घुटन में समाप्त हो 
_ जाता है । 
३---जाति-पाँति श्रथवा ऊंच-तीच की समस्या-प्रधान 
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` चित्रण है कु ब्राह्मण देवता सुखलाल एक ग्रहीर को 


क्क प्रांगण में विचरण करने वाले ये दो पात्र प्रेम | 


` चोरी करत। है और सत्री बेचा गिरोह के सदस्य के नाते 


उपन्यास--इनमें 'सङ्गम' श्रौर प्रत्यागत' की गणना 
होती है । 'संगेम' में एक ऐसे ब्राह्मण परिवार का 


अपने घर रख लेते हैं और उनके छोटे भाई भिखारीलाल 
के लड़के चम्पत की शादी धनीराम नाई द्वारा पालित- 
पोषित लड़की जानकी से होती है । यह लड़की एक. 
डाकू लालमन को पुत्री है । बारात में मजाक पर मार- 
पीट होने से वर पक्ष की श्रोर के एक भ्रहीर नन्दराम. 
की पिटाई होने पर मुकदमेवाजी होती है। नन्दराम 
मुकदमे के लिये सुखलाल से रुपये लेता है। एक बार 
जब सुखल।ल रुपये नहीं देता तो नन्दराम उसे जङ्गल 
में घायल कर देता है । लालमन सुखलाल का इलाज 
करता है । खबर उड़ती है कि सुखलाल मर गया। 
सम्पति पर झगड़ा चलता है । भिखारीलाल छोटे भाई 
के नाते दावेदार है । सुखलाल का भ्रहीरन से उत्पन्न 
पुत्र रामचरण सुखलाल की विधवा पुत्री राजा बेटी 
की सहायता करता है । सुखलाल को भ्रच्छा करके जव 
लालमन घर पहुचता है तो रामचरण द्वारा उसे मार 
दिया जाता है । रामचरण का विवाह सुखलाल की 
अही रन नौकरानी गंगा से हो जाता हैं। केशव सुखलाल | 
का वारिस हो सकता था पर नहीं होता । जानकी बहुत | 
दिन तक श्रपने दिन पीहर में काटती है। चम्पत | 
अत्यन्त पतित पात्र है, जो चस पीने वालों के साथ 
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पकड़ा जाता है । श्रन्त में सुखलाल के सन्यास ग्रोर 
जानंकी-चम्पत मिलन से उपन्यास समाप्त होता है ।. 
इस उपन्यास में वर्माजी ने मुख्य रूप से दो बातौं 
की श्रोर ध्यान श्राकृष्ट किया है--एक प जाति-पांति की 
समस्या गाँवों बड़ी विकट है। विशेष रूप से 
श्राह्मणा और कायस्थों में। जिस ग्रहीरन को सुखः | 
लाल जैसे सम्पन्न ब्राह्मणा ने अपनी बासना-तृप्ति के लिये 
भ्रलग घर में रखा उसके हाथ का कभी खाया तक 
नहीं । एक श्रोर पतन श्रौर दूसरी श्रोर भय, सामाजिक 
जीवन. में कितनी विकृति उत्पन्न करते हैं, इसका प्रमाणां 
सुखलाल का चरित्र है । कायस्थ भ्रौर ब्राह्मणों 


री १९५९ | 


जातिसभाग्रों का भी खोखला पन भ्रच्छी तरह 
दिलाया गया है। लेकिन वर्माजी ने इस उप- 
झ्या को सुखास्त बनाकर लगन. की भाँति गंगा 
 प्रौर रामचरण का विवाह तथा जानकी द्वारा अपने 
न्यु पति चम्पत को क्षमा कर सुखी गृहस्थ जीवन बिताना 
CF दिशा-निर्देश हैं, जिससे हमारे समाज की विकृति 
का उपचार हो सकता हे । जाति-पांति को समस्या 
रीर झूठी शेखी के कारणा ग्राम जीवन में जो श्रशोभ- 
नीय तत्व प्रवेश कर गये है, उन्हें हम उदार दृष्टिकोण 

से दूर कर सकते हैं । 
प्रत्यागत' में भी इसीप्रकार की समस्या है। 
बमं काण्डी पं) टीकाराम का लड़का मंगलदास खिला- 
फत प्रान्दोलन में काम करता हे । जो नवल बिहारी 
शर्मा नामक एक दकियानुसी का कीर्तन में मजाक 
उड़ाने पर बम्बई चला जाता है और रहमतुल्ला के साथ 
मस्जिद में पकड़े जाने पर मुसलमान बना लिया जातो 
है। वह घर लोटता है तो प्रायश्चित की समस्या राती 
है । संगम' में जाति बहिष्कृत सुखलाल जैसे समाज से 
भयभीत है। वैसे ही प्रत्यागत? में टीकाराम । वह बिना 
प्रायश्चित किये श्रपने बेटे को, जो अनिच्छा से गुसलमान 
हुप्रा था, घर में नहीं घुसने देता । यहाँ तक कि ममता 
वश बिना प्रायश्चित के ही बेटे से मिलने वाली माँ तक 
को प्रायश्चित करना पड़ता है । जैसे 'संगम” में नन्दराम 
प्रहर धनीराम से विरोध करता है वैसे प्रत्यागत में 
पोताराम श्रहीर और हेतसिह ठाकुर का विरोध है । यों 
छा-छात के साथ दो जातियों का द्वेष भी उपन्यास की 
कथा का अङ्ग है। इन दोनों उपन्यासो में प्रेम का संयत 
रूप है। प्रेम पधान उपन्यास जैसी तीव्रता इनमें नहीं है । 


किसान, मजदूर, जमीदार, समस्या प्रधान 
. उपन्यास हैँ- कुण्डली चक्र, कभी न कभी, अचल मेरा 
` कोई, सोना और ग्रमरबेल । इनमें से 'ग्रचल मेरा कोई 
_ प्रौर 'प्रमरमेल' राजनैतिक ग्रान्दोलनों से सम्बन्धित हैं। 


- चक्र में समाज के शोषक वग के प्रति घृणा 


- से लंगड़ाहट श्रागई है । लछमन चाहता है. 


E किसान-मजदूर का राजनैतिक जीवन की पृष्ठभुमि _ 
में चित्रण है । इन पर बाद में विचार होगा । पहले हम. 


वर्मांजी के सामाजिक उपन्यासी का मुल-हवर be 


ने क्रिसात-जमीदार संघपं दिखाया है । इसमें दो प्रकार 
के जमीदार हैं। एक शहर के हैं श्रौर दूसरा ग्रामीण 
री जमींदार है ललित जो पढ़ा-लिखा दार्शनि 
का ग्रादशंवादी व्यक्ति है। उसकी बहन है रतः 
परिवार में रतन के ट्य.टर के नाते प्रजितकुमार क 
प्रवेश होता है, जो बी० ए० है । ग्रामीण जमीदार है 
शिवलाल, जो विलासी, शोकीन श्रोर ग्राडम्बर-प्रिय है। 
उप्तका कारिन्दा भुजबल एक हो काइयाँ हे । प्ली मर 
की है और अपनी साली पर उसकी दृष्टि है। शिव 
लाल को दस हजार रुपये ललित से कजं दिलाता है।| 
छह हजार स्वयं रख लेता है । स्वयं रतन से शादी कर | 
लेता है श्रौर श्रपनी साली पूना को भी वार्सना ठु 
सोधन बनाता चाहता है । पुना के प्रति ल 
श्राकृष्ट होता है और शिवलाल भी । श्रन्त में . 
भुजबल की चालाकी से समझाकर पुना को शादी 
से करा देता है । वर्माजी के किसान की आत्मा 
इन शब्दों में व्यक्त है-- किसानों को कोई श्रङ्क दे तो 
इस गरीबी और लाचारी में भी श्रपने को हितू के लिये 
होम सकते हैं ।” जाति-पांति से उठकर वर्माजी | 


को तत्पर हुए हैं । ` 


मजदूरी के लिये श्राता है । लछमन से लीला 
की बात चलती है क्योंकि देवज के पर में. 


शादी पहले हो । लीला से न सही किसी ३ 


शाय की व्यवस्था करता है । मेंट द्वारा म 
सतीत्व पर हमले का परिचय तब मिलता ह्‌ 


a 


_ मजदरों के परिस्परिक त्याग का दिग्दर्शन इस उपन्यास 
द्वारा कराया है। ये मजदूर किसी मिल के नहीं । 
ग्राफत के मारे या घरेलु झगड़ों से तज्ञ किसान ही हैं । 
३ र बुन्देलखण्ड के ही हैं ग्रतः त्याग और चारित्रिक 
उच्चता में भ्रद्वितीय हैं। लीला भी सतीत्व का मूल्य 
समभती है । 
१ सोना' एक जनश्र॒ति पर आधारित है । इसका 
उद्देश्य है-श्रम की पुजा । सोता और ख्पा दो बहनें 
अपने मामा के यहाँ रहती हे । सोना गहने कपड़ों की 
शौकीत है और भ्रपने गांव के चम्पत की श्रोर झुकी 
है! एक दिन छपा द्वारा भेद खुलने: पर मामा सतक 
होते हैं। पहले रूपा की शादी ग्रन्नूपसिह नामक युवक 
__ से होतो है, जो मस्त श्रौर श्रल्हड़ है। बाद में सोना 
` देवगढ़ के राजा धुरन्धरतिह से व्याही जाती है, जिसकी 
- पत्नियाँ भर चुकी हैं और जो लँगड़ा भी है । सोना 
की गहनों की लालसा तृप्त नहीं होती श्रोर माता श्रन्ध- 
. विश्वासो में फंसती है । घुरन्धरमिह धोखा देता रहता 
_ है। एक बार चीलों को मंगोड़े खिलाते समय उसका 
._ हार चील ले जाती है भ्रौर रूपा की ससुराल में घर के 
. सामने घुरे पर उसे छोड़ सांप उठा ले जाती है। रूपा 
_ उप हार को लेकर धुरन्धरक्षिह के यहाँ पहुँचाने जाती 
है । राजा से दिवाली की रात को अपने घर में प्रकाश 
८ अतिरिक्त सवंत्र ग्रेधेरे का वचन लेकर वह घर आती 
है । लक्ष्मी की पूजा करती ही थी । घर खोदा जाता 
तो ग्यारह कलशे निकलते हैं---चार सच्चे जवाहरात 
तीर सात झूठे । वैभव की गोद में रूपा विहार करने 
ती है पर शीघ्र गरीब होकर धुरन्धािह के यहाँ एक 
द पर मजदूरी करने जाती है । विलासी धुरन्धर- 
की दृष्टि पड़ती है । और सोना द्वारा उसका पीछा 
है । भेद खुलता हे । उपन्यास में भ्रम की महत्ता 
ही बल दिया गया है । राजाश्रों की मूर्खता भी 
गी के माव्यम से व्यञ्जित हुई है । 
 शेपदोउपन्यासों में से 'ग्रचल मेरा कोई! 
` स्वराज्य से पहले का चित्र है श्रोर 'श्रमरबेल' में बाद 


ताहित्य-सन्देश 
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का । 'श्रचल मेरा आ में 'प्रेम की भेंट' की भां 
गुप्त प्रेम की झलक है । श्रचल श्रोर सुधाकर जेत पे 
छूटते हैं तो कुन्ती श्रोर निशा स्वागतार्थं पहुँचती हैं। 
बड़े घर की ये लड़कियाँ इन दोनों के सम्पक में हैं। 
निशा की शादी लवकुमार से होती हे । वह चाहती 
थी कि सुधाकर से वह बेंच जाय पर सुधाकर कुस्ती ' 
को चाहता था ग्रतः उसने मना कर दिया । कुन्ती ग्रचल 
के सम्पर्क में है । लेकिन सुधाकर सम्पन्न है श्रत; कुत्ती 
के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं । रह गये प्रचल 
बावू । त्रिकोण है कुन्ती, सुधाकर ग्रौर श्रचल का। 
कुन्ती विवाह के बाद भी तलाक के बहाने प्रचल के 
साथ है । स्त्री-स्वतन्त्रता का पक्षपाती होते हुए भी सुधा- 
कर इसे पसन्द नहीं करता । उधर निशा विधवा होती 
है श्रोर अचल उससे विवाह कर लेता है। श्रत्त में 
चल द्वारा निमित कुन्ती के एक चित्र से विरोध 
बढ़ता है श्रौर कुन्ती बन्दूक मारकर मर जाती है। 


इसके साथ पञ्चम श्रोर गिरधारी किसानों तथा 
थोबन माते जमीदार के सङ्घर्षं की कथा है। ये दोनों 
जेल से श्रचल श्रौर सुधाकर के साथ छूटे ग्रौर राज- 
नैतिक कार्यकर्ता बन गये । ये 'कुण्डलीचक्र' पैलु घ्रौर _ 
बुद्धा की भाँति थोबन जमीदारों का विरोध करते हैं। _ 
अरब जमौदार केवल विलासी ग्रथवा शान-शौकत के 
लिए मरने वाला नहीं है, ग्रंग्रेजों का पिट, भी है। 
वे खूब लोहा लेते हें । वर्माजी ने इस उपन्यास में 
जितना बल शहरी पात्रों पर दिया है उतना ग्रामीण 
पात्रों पर नहीं फिर भी राजनीति की दृष्टि से उन्होंने _ 
स्वार्थी राजनीति का भण्डा फोड़ ही है । इसमें मूल 
ध्येय अंग्रेजी ढङ्ग के जीवन के प्रति घृणा उत्पन्न करने 
का है । जीवन वाली नारी मन बहलाव भले ही करदे 
उससे शान्ति नहीं मिल सकती । श्राजादी पर पञ्चम 
की टिप्पणी है--बाबुजी वह श्राजादी ( भ्राज की) 
श्रबकी होगी । हमारी श्रापकी, श्राजादी में भ्रत्तर है। 
यह कहने वाला पञ्चम हिंसा में विश्वास करता है। 
सारांश यह कि प्रेम में भारतीयता भोर राजनीति! 
'शाठं प्रति शाख्य की हिंसात्मक विदेशी नीति ( 


> ९५६ ] 


हमारे यहाँ के क्षत्रियों की भी है ) वर्माजी के इस उप- 
म्या का लच्य हे । 

'श्रमर बेल' में सहकारिता के प्राधार पर ग्राम- 
पुधार ग्रयवा ग्राम-निर्माणा का प्रतिपादन है । इस उप- 
त्यास में एक गाँव को लेकर उसमें जमीदार तथा निम्न 
वर्ग का सङ्घषं उनका लक्ष्य है । काँग्रेसी नेता बनमाली 
जमीदार का साथ देता है । जमीदार देशराज, राजा 
बाघराज तथा डाकू कालीसिंह के साथ मिलकर श्रफीम 
. का व्यापार करता है । उसमें श्रञ्जना जैप्ती ्राधुनिकायें 
घुष्य भूमिका अदा करती हैं । टइलराम जैसे कम्युनिस्ट 
- विचार-धारा के युवक गाँव की डाकुग्रों और जमीदारों 
 सेरक्षाकरतेहैँ। इव उपन्यास का मूल ध्येय गान्धी- 


वादी साम्यवाद लाना है--इस . साम्यवाद में ग्रध्यात्म 


* प्रोर विज्ञान का एकी करणा होगा । डा० सनेहीलाल और 
सहकारी समिति के अधिकारी राघवन जैसे ्राद्ा-पात्र 
हों तो जमीदारों की लूट और शोषण की चक्कियाँ 
चलना बन्द हो सकती हैं । इस उपन्यास में वर्माजी की 

| सहानुभूति चमार जुलाहे और काछी जैसे सामान्य वर्गों 

के प्रति है, जिनके श्रम पर समाज का भवन खड़ा है । 


| ( पुष्ठ ३३४ का शेष ) 
.. का ऊंचा स्थान रहा है। 'गढ़ कुण्डार' की रचना के 
. समय जो वातेँ कथा के खप में प्रस्तुत करने की दृष्टि से 
१ उनके सामने श्रायी थी उनमें 'श्रांचलिकता' भी एक थी।१ 
उनकी रचनाओं में श्रांचलिकता बुन्देलखन्ड की भौगो- 
आ विशेषता, उसकी नदियों, नालों, झीलों, पहाड़ियों 
जंगलों, श्रादि के वणन से ग्रायी है। वहाँ की 
भाषा की विरेषताश्रों के समावेश से इसमें और भी दमक 
प्रा गयी हे । किरन्तु जहाँ उपन्यास के' पैटनं विन्यास का 
` सम्बन्ध है, उक्षके लिये आँचलिकता की अपेक्षा उपयुक्त 
वातावरण की रचना अधिक जरूरी है । प्रधर घटना प्रों 
को पृष्ठभूमि में लेखक उपयुक्त वातावरणा की रचना करने 
म॑ सफल नहीं होता, पुरी घटना ही प्रभावहीन हो जाती 
है। वर्माजी जिस प्रकार भ्रन्य बातों.की श्रोर घ्यात 


) समालोचक जुलाई ५५। 


FE. 
x 


वर्माजी के सामाजिक उपन्यासों का मूल-स्वर . 


. उसी लेखनी से चित्रित हैं, जिपसे भाँसी की राती, या. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar ८०7७260109 53 Foundation 


यदि समग्र रूप रे वर्माजी के सामाजिक 
के मूल स्वर पर बिचार करें तो वह हैं गाँव की मिहु 
नत कश जनता की वीरता का उभार कर रखना | उ 
के गाँव के पात्र राजनीतिक दृष्टि से शहरी पात्रों से 
अ्रधिक् सशक्त हैं ! वे जांति-पाँति श्रोर ऊंच-नीच को 
नहीं मानते । वे समाज की. प्रतिक्रियात्मक ताकतों से 
लोहा लेते हैं और नई पीढ़ी को सही मार्ग दिखाते हैं । 
इन उपन्यासों में प्रेम का स्वरूप भारतीय परम्परा का 
ही है। इसका एक कारण शायद यह है कि इनके समी 
पात्र बुन्देलखण्ड की वीरता का पानी पिये हुए 


महादाजी शिविया” चित्रित है । ग्रादशंवादी प्रेम, श्रम 
और सेवा तीन तत्वों पर ग्राधारित ये उपन्यास किसी 
जड़ीभूत विचार धारा को नहीं मानते । उनका लक्ष्य 
है विकृति का पर्दा फाश करके समाज के स्वर 
स्पृहणीय स्वरूप की प्रतिष्ठा करना । श्राशा हे, वमाजी 
ग्रागांमी सामाजिक उपन्यासों में ष्वातंत्र्योत्तर 
समाज के विस्तृत पट को दृष्टि में रखकर श्रम 
की परम्परा को आगे बढ़ावेगे। | ~ 

--आगरा कालेज 


देते हैं; उसी प्रकार वातावरणा-रचना की 
ध्यात देते है । इसके लिये वे बारीक से बारीक बात 
का भी उल्लेख किये बिना नहीं रहते, फिर उन्हें चाहे 
प्राकृतिक सोन्दये का चित्र प्रस्तुत करता हो, य॑ 
शिकार का वर्णन, युद्ध का ब्यौरा देना हो या किसी 
लोक उत्सव का वियरण । 
x xX हु 
इस प्रकार वर्माजी के उपन्यासों का पॅटन अपत्ते 
ढङ्ग का है । इस पैटनं को लेकर उन्होंने जिन उपन्यास 
की रचना की है, उनके लिये महाकाव्य ( 
लिखित ) की संज्ञा ग्रक्षरशः लागु होती है। ` i 


Ee 


„५८३, रविवार पेठ तलेगाँव 


 उपभ्यासकार के पास भाषा ही एक सबसे बड़ा 
` साधत है, जिसके सुप्रयोग से वह अपनी कला को प्रधिक 
अधिक उत्कृष्ट बता लेता है। कहने के लिए उपन्यास- 
कार को इत सम्बन्ध में पर्याप्त छूट मिल जाती है और 
प्रपने पात्रों के मुह से उनकी ही भाषा में सब कुछ 
` कबूल करवाता है, लेकिन इस सुविधा को ग्रहण करके 
. बहे एक बन्धन में भी पड़ जाता है । उदाहरण के लिए 
फिती एक पात्र से किसी भाषा के विशेष स्तर से बात 
कराकर वह प्रन्त तक के लिए ही बेंध जाता है कि 
उसका वह पात्र जब भी बोले उसी भाषा में बात करे 
भ्रन्यथा उपन्यास में वास्तविकता का कोई बड़ा दावा 
हीं किया जा सकता । फिर ऐतिहासिक उपन्यासों में 
तो यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है। यद्यपि 
दम यह कह 'सङ्गते हैं कि उपन्यासकार ग्रमुक समय की 
[षा का डेटा प्रस्तुत नहीं कर रहा है, लेकिन किसी 

एसे समय में जिसकी भाषा की बहुत सी विशेषताएँ 
हमें ज्ञात हैं, कोई पात्र यदि उस प्रवृत्ति को छोड़ कर 
बात करता है तो श्रत्रास्तविकता का दावा हम निश्चित 
प से कर सकते हैं । यहाँ उपन्यासकार के सामने कई 
मस्यायें रहती हैं जिनक्रा समाधान करके उसे चलना 
ता है । सश्रसे पहले तो कला की सान्यताश्रों पर 
उसे चलना पड़ता है श्रौर जब कलो जीवन का 
तिविम्ब है तथा उसमें कलाकार को सत्यं की व्याख्या 
है, वह भाषा के प्रश्न को श्रवहेलना करके नहीं 
सकता 1 


९५ 
पा 


` सजीव श्रौर वास्तविक बनाना है तो उसे उनकी भाषा 
पर पूरा ध्यान देने की ग्रावरयकता है । भाषा-सम्वत्धी 
जो वँविध्य हमें समाज में मिलता है उसी वैविध्य की 
_ स्थापना उसे श्रपने उपन्यास में भी करनी है। यद्यपि 
_ बह इसमें पुणां रूप से सफल नहीं हो सकता, लेकिन 


००” क > अ). 10 EEG Ere ला 


वमोजी के उपन्यासा की भाषा 


श्री मोहनलाल शर्मा एम० ए०, एस० लिट्‌० 


सी भी उपन्यासकार को यदि श्रपने पात्र को 


_ ९७0. Gurukul Kangri University हि ७ Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


PI es 


वह यह प्रयत्न करे, यह तो भ्रपेक्षा की पु जाती है। 
कोई उपन्यास पढ़ते समय एक मनोविश्लेषक जिस 
मनोवैज्ञानिक सत्रों की टोह में रहता है, ठीक वैसे हो 
कोई भाषा-विश्लेषक किसी उपन्यास की भाषा पर दृष्टि 
जमा लेता है । दोनों की ही यह माँग रहती है कि 
उपन्यासकार सत्य के निरूपणा से कहीं दूर न चल्ला 
जाय । उदाहरण के लिए किसी उपन्यास का कोई पात्र 
क्रिम्ही निश्चित परिस्थितियों में, किसी निश्चित मानसिक 
स्थिति में ऐसा ब्यवहार नहीं करता जो सत्य सा लो, उ 
ग्रथवा जँसा कि वास्तविक जोवन में घटित हो सरता | 
१ 
| 


हो तो फिर निश्चित रूप से उपन्यासकार पात्रों का | 
वास्तविक चित्रण करने में सफल नहीं माना जा सकता 
है । ठीक बसे ही किसी घुगलकालीन ऐतिहासिक उप- 
न्यास में यदि कोई मुसलमान पात्र श्रशिक्षित है ओ्रोर 
जो मुस्लिम पालने में पला है संस्कृत-निष्ठ हिन्दी में ३ 
बोलने लगता है तो निश्चित रूप से हम भाषा के ही | 
श्राधार प्र यह कह सकते हैं कि उपन्यास ने सत्य का ३ 
निरूपण नहीं किया है । ग 

क्रिसी उपन्यास में हमें पात्रों के भाषा-वैविध्य के ् 
भ्रतिरिक्त भी भाषा के एकाधिक स्तर देख सकते हैं। _ 
एक तो भाषा वही जिसका व्यवहार उपन्यासकार कर 
रहा है श्रोर दूसरी भाषा वह जिसका व्यवहार पात्रों 
की विचार-श्रङ्खला की श्रभिव्यक्ति के लिए करता है, 
श्र्थात्‌ किसी परिस्थिति विशेष में कोई पात्र कुछ सोच 
सकता होगा, उसकी ग्रोर उपन्यासकार का संकेत होता _ 
है । यहाँ पर वह पात्र .बात नहीं करता, लेकित मतः 
मन में कुछ सोचता है । भाषा का व्यवहार तो कोई+ 
व्यक्ति सोचने में भी करता ही है क्योंकि बिना भापा के ६ 
कुछ सोचा हो नहीं जा सकता । ऐसे स्थलों की भा 
के सम्बन्ध में उपन्यासकार को यह स्वाधीतता मि 
जाती है कि वह चाहे भ्रपनी भाषा का व्यव 


वर्माजी के उपन्यातों की भाषा ३४१ 


_ बतवरी-फरवरी १६५९ | 
PS 7 TTT 


क्वायवा सोचने वाले पात्र की । वास्तविक जीवन में तो 
ह्म ऐसे स्थलों पर ( यदि भाषा के सम्बन्ध में विशेष 
छाप से सतक प्रौर नकल करने में ग्रच्छे रस-सिद्ध नहीं 
हुँ तो ) ध्रधिकांशतः श्रपनी ही भाषा का व्यवहार करते 
ह । हम कह सकते हैं कि यह परिस्थिति खड़ी होने पर 
ब्बेचारा क्या कह रहा होगा, मेरे ख्याल से यह सोच 
हहा हो कि (“फिर श्रपनी भाषा में ही उसके विचारों 
झी ग्रसिव्यक्ति ) । इस प्रकार उपन्यासकार भी सत्या- 
भ्भास के लिए भ्रपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है । 

माषा के इस वैविष्य का ध्यात नाटक में विशेष 
रूप से रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें कथावस्तु का 
[विकास पात्रों के कथोपकथनों के हारा ही होता है, 
नाटककार को सिवाय रङ्गमञ्च की व्यवस्था से सम्बन्धित 
गुद तिदेंश देने के अपनी श्रोर से श्रौर कुछ कहने का 
'प्रवसर नहों मिलता है। कहानी श्रौर उपन्यासो में 
पत्रों के वार्तालाप में उसे नाटक की ही तरह एक 
' बन्धन में बैध जाना पड़ता है । श्रतएव यह स्पष्ट है कि 
नाटककार, कहानीकार एवं उपन्यासकार के सम्मुख 
भाषा के प्रयोग का एक बड़ा प्रश्न रहता है, जिसका उसे 
सही निर्वाह करना पड़ता है, उसकी कला की चरम 
प्रभिव्यक्ति इसी बात पर निभेर है । 


साहित्य में जीवन की श्रभिव्यक्ति श्रौर उसमें सत्या- 
भास की रक्षा के लिए जब साहित्यकार को सतक रहना 
पड़ता है तो वह हर किसी विषय पर लेखनी नहीं चला 
सकता, क्योंकि जिस विषय की वह भ्रभिव्यक्ति करना 
चाहता है उसका उसे भ्रनुभुति-परक ज्ञान होना चाहिए, 
प्रोर क्योंकि इस प्रकार का यथेष्ट ज्ञान श्रधिक क्षेत्रों में 
नहीं हो सकता है, श्रतएव इसके लिए साहित्यकार को 
एक क्षेत्र का चुनाव करना पड़ता है । वर्माजी ने स्वयं ही 
एक ऐसे क्षेत्र को चुना है जिसके चप्पे चप्पे से वे परि- 
चित हैं। उन्होंने ग्रपना जीवन ही एक ऐसे क्षेत्र में 
व्यतीत किया है जिसका रंग उन्होंने श्रपनी कला में 
चढ़ाया है । भ्रपने उस क्षेत्र के जीवन की व्याख्या भ्रपनी 
कला के द्वारा वे स्वयं जितने भ्रधिकार के साथ कह 
कते हुँ उतने भ्रधिकार के साथ कोई बाहर का नहीं 
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कह सकता । इसीलिए उन्होंने यह श्रावइयक समा कि 
जिस क्षेत्र के विषय में वे श्रपनी लेखनी चला रहे हैं, 


उसकी एक छवि उनके नमूनों में बस जानी चाहिए श्रोर | 


श्रौर जिसके लिए उन्होंने शिकार का व्यसन उचित ही 
बढ़ाया है । किसी क्षेत्र के जीवन में गोता लगाकर जो 
कुछ उन्हें मिला उसकी सूचना: उन्होंने दी । ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखते समय उन्होंने प्राप्य श्रथवा उपलब्ध 
हो सकने वाली सामग्री के श्रवलोकन कर लेने में विशेष 
सतकंता वरती । यद्यपि यह उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों 
की परख के लिए ही किया, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे 
पात्रों की भाषा में उन्होंने वडी सावधानी से काम लिया . 
है । यह तो सच है ही किःजिस भुत की भाषा के नमूने 
उन्होंने दिए हैं, उसका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध उस भाषा 
से है जिसका व्ववहार वे स्वयं श्रौर उनके उपन्यासों के 
श्रनैतिहासिक पात्र करते हैं। उन्होंने भ्रपने उपन्यासो 
में किसी श्रज्ञात भूत का चित्रण नहीं किया है, जिस 


डौ 


युग पर उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, उस युग को कहा- | 


निर्या उन्होंने बड़े बूढ़ों से सुनीं- श्रोर फिर उपन्यासो में 
भाषा की दृष्टि से जो श्रावदयक है, उसको लाने में 
उन्होंने कोई कसर नहीं रवली । चाहे उपन्यासकार, 
पात्रों के भाषा सम्बन्धी मामले में श्रधिक चैतन्य न 


रहा हो, लेकिन श्रनजाने में ही जो कुछ श्रागया है, वह 


इस विषय की श्रावश्यकता की पूर्ति करने में पर्याप्त है । 
यहाँ हम श्रधिक विस्तार में न जाकर वर्माजी के उप- 
न्यासों के भाषा-सौष्ठव सम्बन्धी निम्नलिखित बातों कां 
उल्लेख करते हैं :-- 


भाषा में वास्तविकता लाना वर्माजी का मुख्य ध्येय 
रहा है। वर्माजी के उपन्यास जगत में हमें भाषा- 
सम्बन्धी वे ही वैविध्य मिल जाते हैं जो कि हमें वास्त- 
विक जीवन में प्राप्त होते हैं उदाहरण के लिए कहेँ 


कि किसी वगे विशेष की बोली किसी स्तर विशेप को . 


होती है और दूसरे वर्ग की बोली से उसकी बोली में 
यदि श्रन्तर्‌ खोजे जायें तो वे सहज ही मिल सकते हैं । 


किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्लि | 
किसी दुसरे वग के प्रतिनिधि से बात करते समय श्रपनी > 
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बोली का प्रपनापन श्रवश्य बनाए-रखता है, इस श्रपने- 
पत को हम वर्माजी के पायो की बोली में भी ढूंढ 
सकते है । एक उदाहरण लीजिए--सोना' उपन्यास में 
प्रतूप की वात सुनिए--'तो क्यों दूसरों का हल हांकने 
लग. जाऊ ? बंजी भोरी सिर पर सामान लाद कर 
करता फिरू ?”” इसमें बंजी भोरी शब्द हमें एक ग्रन्य 
पात्र के मुह से जो कि राजा है, नहीं श्रथवा बहुत ही 
कम सुनाई पड़ेगा । राजा उसी वर्ग की भाषा नहीं 
बोलता है जिस वर्ग की कि श्रतूप बोलता है। इसी 
उपन्यास में यदि श्राप एक एक पात्र की भाषा का 
प्रलग श्रलग विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट विदित हो 
जायगा कि प्रत्येक पात्र की बोली में श्रपनापन है; किन्ही 
दो या श्रधिक पात्रों की बोली में किन्ही भ्रन्य पात्रों की 

` बोली से साम्य के श्रधिक लक्षण मिल जातै हैं । 
व्यक्ति श्रौर वगे की बोली में ही नहीं खी-पात्रो की 
५: बोली में भ्रनेक श्रन्तर स्पष्ट दिखाई देंगे । वर्माजी ने 
. भाषा में सजीवता बनाये रखने के लिए पात्र-पात्र की 
. भाषा की सीमाएँ बाँध रवखी हैं । देखिये जब रूपा यह 


.._ जानने कि मन्दिर कहाँ बन रहा है निकल गई है तो रास्ते 


में एक श्रौरत कुछ खोज देतो है, रूपा के पूछने पर 
कि अ्रमुक स्थान कितनी दूर है वह श्रौरत कहती है 
“एऐल्लो, में क्या कोई नापने गई ? होगा कोस, डेढ़कोस, 


चली जाश्रो 1” यह बोली ग्रामीणा श्रौरतों की टिपीकल 


बोली है; जिसका प्रयोग करने में वर्माजी को कमाल 
हासिल है । श्रोरतों की बोली में क्या विशेषताएँ होती 
हैं यह जानने के लिए वर्माजो के नारी पात्रों की चर्चा 


` से भली जानकारी प्राप्त हो सकती हैं । 


प्रन्धों में काना मुकदम होता है। श्रशिक्षित 
ग्रामीगाजनो के मध्य कुछ पढ़े लिखे पण्डित संस्कृत 


` मिश्रित भाषा बोलने की चेष्टा करते हैं, सोना में चीलों 
` को मगौडे खिलाने में सोना की सहायता करने वाले . 


पुजारीजी की बोली में से इस प्रकार के श्रनेक शब्द 
निकाले जा सकते हैं । 'चीलों को मगोड़े खिलाने में 


ओ- जो मन्त्र पढ़ा जा रहा है उसकी शिक्षा देने वाले यही 


पुजारी हैं । मन्त्र है 'चील ख्याँ ते दालिया ब्रीच बाणा 


£ 
` साहिप्प-सम्देश 


' चेष्टा की है । जिस शब्द के विषय में उन्हें यह 
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हुवे जिका श्रावोरा। श्राव भवानी प्रावरी ', इक 
भवानी प्रसन्न हो जाती बताई गई है । समाज में झिछि 
भ्रधे शिक्षित व्यक्तियों की बोली में जो प्रन्तर 
है, उस अन्तर का निर्वाह करने की चेष्टा वर्माजीर 
अपने उपन्यासो. में की है। इससे उनकी भाषा 
वास्ताविकता का थ्राभास सहज में ही मिल जाता 1] 

भिन्न-भिन्न व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की बोलौ 
भी शब्द श्रोर छब्द-समूहों के प्रयोग में प्रन्तर श्रा है 
जाते हैं। कुछ नये प्रयोग किसी व्यवसाय विशेष पा 
प्राधारित शब्दों की सहायता से. ही प्रचलित हो जाते 
हैं। मुहावरों श्रीर कहावतों की रचना में भी इस तत्त 
का प्राधान्य रहता है । वर्माजी के उपन्यासों में विभिन्न 
ब्यवसाग्रों में लगे लोगों की विलक्षणताऐ मित 
जाती हैं। इसमें उनके जीवन के व्यापक ध्रनुभव गे 
बहुत मदद दी है । वर्भाजी के वकालत के पेशे ने झ 
विषय की पर्याप्त सामग्री उन्हें प्रदान की । उन्हें वाः 
लत के समय विभिन्न व्यवसायों के व्यक्तियों से मितमे, 
बात करने श्रौर उनके विषय में विशेष जानकारी प्रा 
करने का सुयोग मिला है । इसी कारणा वे ग्राए प्रवर 
किसी भी विशेष व्यवसाय में लगे लोगों की बोली झे 
सही रूप में भ्रङ्कित करने में चूकते नहीं । किसी ब्यवः 
साय के तकनीकी शढ्दों का प्रयोग वर्माजी ने ग्रमे 
उपन्यासों में निस्सङ्कोच रूप से किया है। 

वर्माजी की भाषा की एक ग्रन्य विशेषता है उस 
क्षेत्रीय रूप । भाषा के विषय में यह कहा जाता है 
बह दस-दस कोस पर बदल जाती है । यदि पारस्परिक 
विचार विनिमय कम होता तो एक क्षेत्र के निवासी 
श्रपने पड़ौस के व्यक्तियों की बोली नहीं समझ पाते है। 
पारस्परिक विचार-विनिमय के प्रभाब से तो नदी के 
दो किनारों पर बसे नगरों के रहने वाले ग्रापस में एक 
दुसरे की भाषा भली-भाँति नहीं समझ पते हैं। र 
जी ने श्रपनी भाषा में यह स्थानीय रंग भरसक देने | 


a 
७ 


हुश्रा है कि वह ग्रधिकांश में बुन्देल खण्ड में ही त 
जाता होगा, बाहर हो सकता है उसका प्रचलन ४ 


की रै.फरवरी १६५६ ] 
टम न हो, उस शब्द का भ्रर्थ उन्होंने. पाद टिप्पणी 
प्र स्पष्ट कर दिया है । रन ( रण ), कुबेला ( बुरी 
चाडी ), गोरी नारी ( गोरी श्रनारी का श्रपश्रंश ) 
न्व्ोरचार ( चहल-पहल ), चकोट ( गाडी की लीकें ), 
बी मौरी ( वाणिज्य भ्रमण का भ्रपश्र श ), श्रोरो 
रू परी मन में उदय हुई ), सुसरूखा ( सुश्रषा का अप- 
ज्रंश ) आदि कुछ ऐसे ही शब्द हैं जिनका श्रर्थ वर्माजी 
नो स्पष्ट किया है । इसके भ्रतिरिक्क वर्माजी ने बीच-बीच 
म यह भी स्पष्ट किया है किसी विशेष शब्द की जगह 
अप्रमुक क्षेत्र मै एकाधिक शब्दों का प्रयोग होता है । इन 
शब्दों में ध्वनि परिवतंन ही श्रधिक दृष्टिगोचर होता है। 
त्य गांव के स्थान पर श्रानगाँव, परिषद के स्थान पर 
पारिखद, कदाचित्‌ के स्थान पर कदाच शब्दों का 
्रायोग भी मिलता है, इस प्रकार के संकेत उन्होंने श्रपने 
ऊपन्यासों में दिये हैं । इससे एक बातःस्पष्ट हो जाती है 
कि उपन्यासकार को यह ध्यान बराबर बना रहता है 
गकि उसकी भाषा में बनावटोपन अधिक नहीं श्राने पावे 
प्रमोर भाषा से स्थानीय रंग उड़ न जाय । 

शब्दों के भ्रतिरिक्त, मुहावरे श्रौर कहावतों का 
योग उपन्यासकार की भाषा को सजीव ही नहीं बनाये 
रता वरन्‌ उसमें वह उन ग्रुणों की वृद्धि करता है 
जिससे भाषा श्रधिक से श्रधिक स्थानीय रंग ग्रहण 
करले । वर्माजी के उपन्यासो में ञ्राए समस्त मुहावरों 
प्मोर कहावतों की गणना की जाय तो हिन्दी के. श्रन्य 


ऊपन्यासकारों की भाषा में श्चाये मुहावरों को संख्या से 


धिक हो होगे । इस तुलना में प्रेमचन्दजी सम्मवतः 
मपवाद निकल श्राएँ । इन मुहावरों के श्रतिरिक्त सुर 
झोर बलाघात जिस प्रकार बोलचाल में बदलते रहते 
है, किसी एक भाव के द्योतन के लिए किसी वाक्य को 
एक भिन्न सुर से शुरू करते हैं और बलाघात कहीं 
प्रइता है, इसके साथ ही ग्रन्य भाव के द्योतन के लिए 
हम सुर भ्रोर बलाघात में हेर-फेर कर देते हैं। कहीं 
ज्य [का क्रम बदलकर भी यह काम कर लिया जाता 


ही क्या । 
| वर्माजी ने इस दूसरी. प्रणाली को श्रपनाकर ही. 


वर्भाजी के उपन्यासो की भाषा | FE 5. 


७: 
यह काम चलाया है क्योंकि भिन्न सुर श्रोर बलाघात > 
को प्रगट करने के लिए प्रचलित लिपि में कोई विशेष 
लिपि-संकेत प्रयुक्त नहीं होते हैं। वसे. श्राश्रयं, घृणा, 
क्रोध, श्रवहेलना श्रादि भावों को ग्रभिव्यक्क करने के 
लिए जो वाक्य-संकेत भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको 
प्रगट करने के लिए वर्माजी ने प्रचलित लिपि संकेतों ' _ 
का सहारा लिया है । उनके पात्र किसी बात को छोटी | १: ६ 
या न मानने वाली समभकर 'हिस्ट' कहना नहीं 
चुकते । उंह, इं, हि! हि !! हि !!! ऐं श्रादि शब्दों का | 
प्रयोग किया है । वैसे स्वीकृत के लिए हूं, हसने के लिए... 
हि! हि !! हि!!! आदि जिन शब्दों का उच्चारण 
किया जाता है वह उच्चारण ठीक वंसा ही नहीं होता | 
जो कि इन लिपि-संकेतों से प्रगट होता है। उदाहरण . 


प्रयोग करते हैं तो वायु हमारे मुखविवर सेन निकल 
कर नासिका विवर से निकलती है जब कि लियि-संकेत | 
वाले 'हूँ के उच्चारण में वायु दोनों मार्गों से निकलती _ 
है । श्रनुनासिकता लाने के लिए नाति णी ME. 
श्रौर 'ऊ' के उच्चारण के लिए पुलविवर से ह 
निकल जातो है ।॥_ Faxes | 
इसके श्रतिरिक्क वर्माजी के उपन्यासो की भाषा 
का पूणां विश्लेषण करते समय श्रन्य बहुत-सी बातों को 
स्पष्ट किया जा सकता है जो इस निबन्ध के कलेवर में _ 
सम्भव नहीं । इन छुटपुट संकेतों से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वर्माजी की भाषा के प्रयोग में बहुत-सी विलक्षण- _ 
ताएँ मिलती हैं । उनके उपन्यास, कहानियां ग्रौर 
भाषा विज्ञान के विद्यार्थो को बड़ी भ्रच्छी सामग्री प्रर 
कर सकले हैं । उनके उपन्यासों का भाषा-जगत अत्य 
रंगीलापन लिए हुए है । उपन्यासों की भाषा का भव ही. 
नहीं भवसागर है जिसमें गोताखोर बहुत से रत निकाल 
कर ला सकता है। माषा के इस भवसागर में 
ही इबे से लगते हैं भ्रौर फिर इब जायं 


सन्‌ १६५७-४८ के स्वातन्त्र्य संग्राम को गाथाएँ 
हमारी राष्ट्रीय गाथाए हैं । उनमें शहोद होने वाले वीरों 
का चरित्र राम-कृष्ण भ्रादि के चरित्र की तरह ही 
_ हमारे राष्ट्रीय चरित्र हैं श्रोर श्रपते इस युग के लिए 
` उनसे कम उपादेय नहीं । श्रौर इन सब में चमकता 
हुआ है महारानी लद्धमीबाई श्रौर झाँसी की वीर जनता 
५का चरित, पुरन कोरी, झलकारी कोरिन, नतंकी जुही, 
मोतीबाई, काशीबाई श्रादि नारियों का चरित्र, कुवर 
'खुदाबर्श, गुलाम गौसखाँ, बुन्देला वीर जवाहरिह, 
रघुनाथसिह, महाराष्ट्री वीर रामचन्द्र देशमुख, तात्या- 
_ टोपे, तथा पठान वीर ग्रुलमुहम्मद श्रादि का चरित्र 
जिन्होंने स्वातरूय युद्ध में भ्रपना खुन मिलकर बहाया 
झ्रोर जो स्वतन्त्रता की नींव के पत्थर बने । 
डु महारानी लक्षमीबाई के चरित्र में विदेशी शासन 
से मुक्ति का प्रयास, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय एकता (हिन्दू 
. मुस्लिम एकता ) निश्रेयस की श्रपेक्षा श्रभ्युदय पर 
_ विशेष ग्राग्रह आदि सभी उपादान श्रभीष्ट रूप में मिल 
` जाते हैं जो श्राधुनिक युग के साहित्य की लाक्षणिक 
प्रवृत्तियाँ हैं । 
फिर क्यों लक्ष्मीबाई का चरित्र, सन्‌ १८५७-५८ 
_ के स्वातन्त्रय संग्राम की वीरगाथाए खुले रूप में हमारे 
साहित्य में नहीं भ्राई ? वे क्यों कोने कातर में ग्राम- 
. गीतों जन-गीतों के रूप में ही ग्रजकर रह गई ? 
 -इसकेग्रनेक कारणों में सवं प्रमुख है हमारी 
राष्ट्रीय गुलामी. ही । डिस लायल्टी या सिडीशन का 
` बह कातुन जिसके प्रति श्राक्रोश हम भारतेन्दु के नाटक 
“भारत दुदंशा' में ही पा जाते हैं। उस विवशता को देख 
. कर हम तड़प उठते हैं जिसमें रहते हुए भारतेन्दुजी 
ˆ रानी लक्ष्मीबाई पर तो कुछ नहीं लिख सके थे, लेकिन 
 नीलदेवी पर एक स्वतन्त्र नाटक रचकर उसमें वे 
_ सोमदेव के मुह से पुकार लगवाते 
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चलहु वीर उठि तुरत सवै प घ्वजहि 'उड़ाप्रो। | 
लेहु म्यान तें खङ्ग खेंचि रन रङ्ग जमाश्रो ॥ | 
परिकर कसि कटि, उठा धनुष पै घरि सरसांघो। 
केसरिया बानों सजि सजि रन ककन बाँघो॥ 
इन दुष्टन सों पाप किए हू पुण्य सदा ही। 
धिक तिन कहे जे इन सों कछु सम्बन्ध निवाहें ॥ 
छुटहि तोप घनघोर सबै बन्दूक चलावे । 
कहहु सबें भारत जय, भारत जय, भारत जय॥ 
यह सब तो १८५७ के युद्ध में भारतवासियों ने 
किया था । इसमें क्या व्यञ्जना से भारतेन्दुजी ने उक्त 
युद्ध को श्रभीष्ट स्वातन्त्य युद्ध नहीं घोषित किया है? 
लगे हाथ यह भी नोट कर लेना चाहिए कि 'जय हिन्द' 
का नारा नया नहीं है । 'भारत जय” के रूप में भार 
तेन्दु बाबू उसे पहले ही लगा चुके हैं । श्रौर सम्भवतः 
यही रूप श्रधिक मोजू है क्योंकि हमारे देश का वंधिक 
नाम भारत ही है। 
हम लोगों ने देखा कि हमारे आधुनिक राजनीतिक 
इतिहास का आरम्भ १८५७-५८ के स्वातन्त्र्य युद्ध से 
हुआ और वह समाप्त हुआ १५ ग्रगस्त सन्‌ १६४७ को 
स्वातन्त्र्य घोषणा से हमारे हिन्दी साहित्य का यह 
युग वास्तव में शुरू हुआ भारतेन्दु (के नाटक "भारत 
दुदंशा' ) से और उसकी समासि हुईं श्री वृन्दावनलालं 
वर्मा के उपन्यास 'भाँसी की रानी लच्तमीबाई' के प्रका | 
शन ( १६४६ ) में । हमें लगा मानो हमारा साहित्य 
इस समस्त काल में “झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई' लिखे 
जाने का प्रयत्न करता रहा हो जैसे हमारा राजनी 
तिक प्रय्न १५ श्रगस्त की स्वातन्त्र्य घोषणा के लियेही 
रहा है । यों रानी की वीरता की कहानी छुट-पुट गीतों 
श्र फुटकर कविताश्रों में लिखी जाती रहीं। हमारी 
स्वतन्त्त्रता का अ्रपहरण करने वाले हमारे हात्रुग्रो वे 
की प्रशंसा की है ‘She Was the best 


न र फरवरी १६१६ | 


and the bravest of them 8] कह कर । 
परन्तु जो कुछ साहित्यिक कृतियाँ इस बीच में रानी 
प्रौर १८५७ के युद्ध पर लिखी गई इनमें प्रायः यही 


| 


__ वात रखी गई कि रानी तो श्रॅग्रेजो के प्रति वफादार. 


ही रहना चाहती थी, ग्ररँग्रेजों ने ही श्रपनी गलत 
धारणा से उसे लड़ने पर मजबूर किया । ग्रौर रानी 
लक्ष्मीबाई ग्रंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के 
लिये नहीं अपने छोटे से झाँसी के राज्य के लिये लड़ी, 
हाँ लड़ी बहादुरी से और मारी गई !! 
वर्माजी ने रानी लक्षमीबाई को अपने उपन्यास 
में 'स्वराज्य' के लिए, योजना पूर्वक, गुप्त षड्यन्त्र से 
काम लेकर ( जो इस सशस्त्र क्रान्ति पथ के पथिकों की 
नीति थी ) लड़ता हुआ दिखाया है । वे केवल भाँसी 
के राजा गङ्गाधर राव की विधवा पली नहीं हैं, वे 
मांसी की स्वतन्त्रता प्रेमी जनता की नेत्री हैं, भारत 
की स्वतन्त्रता चाहने वालों के हृदय की रानी हैं । 
कोरियों, कुझड़ों, तेलियों, धीमरों आदि स्वातन्त्र्य युद्ध- 
रत जनता की रानी हैं, झलकारी कोरिन की रानी हैं, 
स्वराज्य के लिये स्त्रियों की सेना सङ्गठित करने वाली 
हैं, स्वातन्त्र्य युद्ध को सेना नायिका हैं, परिचालिका हैं; 
मोतीबाई, जुही, ग्रादि नतंकियों को स्वतन्त्रता की 
सैनिक बनाने वाली रानी हैं, हिन्दू मुसलमानों में एकता 
स्थापित करके सबके साथ समान व्यवहार करने वाली 
हँ; स्वराज्य के महामन्त्र से मुर्दो में जान फूं कने वांली 
रानी हैं ग्रोर हैं 'स्वतन्त्रता की नीव की पत्थर! । 
` श्रोर वर्माजी का यह उपन्यास श्राया उस समय 


दीघं ्रायुध्य की उपलब्धि भगवान्‌ का वरदान है । उस ग्रायुष्य का सदुपयोग करना बुद्धिमान्‌ 

की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है । श्री वृन्दावनलालजी वर्मा जहाँ भायुष्य से बड़भागी हैं वहाँ उससे भी पुण्यतर 
उनकी वह साहित्यिक साधना है जिसके कारण भ्राज वे राष्ट्र भर में यशस्वी बने हुए हैं । सुसंस्कृत जो 
प्रपनी आराधना का श्रनुगामी हो सबको नहीं मिलता । इस प्रकार की समाधियुक्त बुद्धि हढ साधना से इसी 

. जीवन में प्रास की जाती है । श्री वर्माजी ने स्पष्ट सङ्कल्प से वैसा बीज बोया, उन्होंने विचार श्रोर कमं की 
एकता प्राप्त की, और ग्राज वे उसके गदराए फलों की समृद्धि से समृद्ध अवस्था में भ्रपने शुभंषों मित्रो ई 
भी उनके इस श्राह्वाद्र में सम्मिलित हूँ । 'ग्रासक्ततेयौंवनम्‌' के उत्तम सूत्र को में 
मेरी आस्था है श्रोर मेरो कामना है कि 'मृगनयनी' जैसी उदात्त कृति के निर्माता श्री वर्माजी १ 
आगुष्यसत्र में बंसी झौर अनेक कृतियों की सृष्टि करें । 4 
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के सच्चे पात्र हैं 


* त 


भाँसी की रानी लंच्मौबाई 


“कारी वीर खुदीराम बोध की मूर्ति का श्रनावरण र 


पर जब स्वतन्त्रता-प्राप्ति का सारा श्रेय हड़पे ले रहा 
था तथाकथित ग्रहिसात्मक सत्याग्रह । उनकी भाँसी की 
रानी मानो सन्न क्रान्ति-प्रयास का प्रतिनिधित्व करती 
हुई भ्रहिसात्मक सत्याग्रह के इस एकान्त श्रेय के दावे 
को ललकारती हुई श्राई | यह वह समय था जब औ्रंग्रेज 
वायसराय को सम्मान सहित विदा करके उसके भ्रः _ 

कार पद पर ग्रासीन हमारे नेता भ्रमर शहीद क्रास्ति 


से इनकार कर देते थे इसलिए कि वह सश्र क्रारि 
पथ का श्रनुयायी था । 
इस सन्दभं में हमने देखा कि वर्माजी ने “झाँसी 
रानी” को सशस्त्र जनक्रान्ति के प्रयास की प्रतिनिधि 

रूप में प्रस्तुत किया और उन्हें स्वतन्त्रता की नींव के 
पत्थर के रूप में रखा । इतना ही नहीं उन्होंने यह " 
भली भाँति चित्रित किया कि १८५७-५८ के स्व 
युद्ध में भारतीय जनता की पराजय के कारणों 
प्रमुख कारण था उसका भ्रष्ट सामन्तशाही 
राव साहब, नवाव ग्रादि के रागरङ्ग के रूप में यह भली 

माँति सूचित है । लक्ष्मीबाई रानी हँ हु भ्रः 
सामन्तवादी नहीं हैं वे. प्रगतिशील जनवादी हँ । हि 
हमारा निष्कर्ष खूप ग्रहण करने लगा । 
सहस्त्र क्रान्ति-प्रयास की हिन्दी साहित्य में प्रतिनिधिर 
करने वाली यदि एक ही साहित्यिक कृति को हमें चुतना 
पड़े तो हम वर्माजी के उपन्यास “भाँसी की रानी ल्त 
बाई' को चुन सकते हैं । & 
--बरुन्देलखण्ड कालिज, भाँ 


। बृन्दावनलाल वर्मा ने प्रपने उपन्यासों के माध्यम 
सेभारत के गौरवमय ऐतिहासिक स्थलों की भाँकी प्रस्तुत 
की है। प्रापने अपने ऐतिहासिक उपन्यासो में प्राचीन एव 
मध्यकालीन युग के हृद्यो के चित्रण के साथ-साथ उसमें 
_ ग्राधुनिक समाधान बड़ी कुशलता के साथ किया है। 
' आपने महान्‌ श्रात्माग्रों के चरित्र का उद्धाटन करने 
' क्के लिए जीवन-चरित्र की शैली को ग्रनुपयुक्त समझकर 
ही ऐतिहासिक उपन्यासों का माध्यम अपनाया है । कथा 
की दृष्टि में लेखक प्रायः इतिहास ग्रोर परम्परा दोनों 
_ क्षा ग्राश्रय लेता है। 

वर्माजी ने श्रधिकांशतः बरुन्देलखण्ड की पवंतवेष्ठित 
- शस्य श्यामल वसुधा से प्रेरणा लेकर घहाँ की भुमि 
` और उसके निवासियों के अतुल शौयं एवं अनुपम 
 वीरत्व का वर्णन किया है । पर इस उपन्यास में उन 
का दृष्टिविन्दु बुन्देलखण्ड से हटकर विन्ध्य पर केन्द्रित 
- होजाता है । महाराष्ट्र की पाँच पावन चरित कन्थाश्रों 
` पुक्ताबाई, जनाबाई, जीजीबाई, लच्मीबाई तथा भ्रहिल्या 
बाई मैं से श्रहिल्याबाई के कर्तव्यनिष्ठ जीवन पर 
लेखक ने ग्रपनी मंजी एवं प्रौढ़ भाषा में लेखनी उठाई है। 
` 'ग्रहिल्याबाई किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थी । 
बह सूबेदार मल्हारराव होल्कर के पुत्रं ख़ण्डेराव को 
ती थो । पति के निधन के पश्चात्‌ कुछ काल तक 
: उनके पुत्र मालेराव ने शासन किया । पुत्र की भी मृत्यु 
हि उन्होंने राज्य की बागडोर श्रपने ही हाथों में 
हाल ली. । तुकोजी राव के पुत्र मल्हार पर उनका 
स्नेह था पर श्रन्त तक वह नाना प्रकार से दुःख हो 
देता रहा श्रन्तत: उसे परड़ने के लिये फ्रांसोसी ददुरनेक 
काआश्रय भी लेना पड़ा। तुकोजी होल्कर संन्य 
सञ्चालन में व्यस्त रहे । उनको सिन्धिया तथा चन्द्रावतों 
से मोर्चा लेता पड़ा। अस्त में रामपुरा-भानपुरा के 


को भी शान्त करना पड़ा - 
राजप्रुतों रना पड़ा। तदुपरान्त इन राज 


5 


ग्रहिल्याबाई 


डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया एम. ए., पी-एच. डी. 


पुतो से भ्रहिल्याबाई ने सन्धि करली ! भीलों को भी 
शान्त किया गया । इधर टीपू की समाप्ति हो चुकी थी 
उधर निजाम भी मरहठों से हार चुका था। जित 
विद्वत्ता के साथ उन्होंने देश की शासन व्यवस्था तथा 
राजनीतिक स्थिति पर श्रधिकार प्राप्त किया वह सराह- 
नीय है । उनके जीवन काल में ही जनता उनको देवी 
रूप में मानने लगी थी । न्याय के लिए श्रनेक प्रकार 


की समस्याएं एवं झगड़े उनके सम्मुख प्रस्तुत होते थेजिन . 


पर उनका भ्रकाट्य न्याय घोषित होता था । संक्षेप में 
ग्रहिल्याबाई जीवन की कठोरतम परिस्थितियों से लड़कर 
खड़ीं हुई थीं । वे धामिक प्रवृत्ति की महिला थीं । 
उनके दैनिक कर्मठ जीवन की झाँकी प्राप्त करने के 
लिए तो केवल एक ही घटना पर्याप्त होगी कि एक 
बार सचिव लिखते-लिखते थक गये परन्तु श्रहिल्याबाई 
को जमुहाई तक न आई । दुःखी के साथ स्वयं दुःख 
अनुभव करना उनके जीवन का महान्‌ गुण धा। 
घामिक क्रिया-कलाषों में उनकी श्रनन्य रुचि देखकर 
तो कुछ इतिहासकारों ने यह ग्रारोप भी लगा दिया 
है कि उन्होंने घामिक कार्यो पर अंधाधुन्ध ट क्ष्या । 
अपने राज्य की सीमाग्रों से बाहर समस्त राज्यों में 
स्थित तीर्थो श्रौर स्थानों में मन्दिरों, घाटों, कुं, 
बाबड़ियों, धमंशालाग्रों श्रादि का निर्माण करवाया 
था । स्थान-स्थान पर गूगे, बहिरे, लंगडे आदि श्रपा- 
हिजो के लिये श्रन्न-सत्र खुलवा दिये । अहिल्याबाई ने 
हिन्दू तथा मुसलमानों दोनों ही वर्गों को श्रपते-भ्रपने 
मत पर चलने को भ्रनुमति दे रवखी थी । जिन मुप्तल- 
मानों ने महेश्वर में बसने की श्राज्ञा भो चाही उनके 
निवास की व्यवस्था करके आपने श्रपनी उदारता का 
परिचय दिया । « 


धमं, दान श्रोर न्याय क्षेत्र में ही नहीं वरत्‌ युद्ध-. | 
स्थलों में कुशलता के साथ युद्ध का 000 11 ही. 
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F. नाना फड़नीस कहते हैं--- 

“अभी तक सुनते श्राये थे कि ग्रहिल्याबाई घर्म 
प्रोर दान में ही लगी रहती है, परन्तु श्राज उनकी 
वीरता का पता चला । महेश्वर का नमंदा तट महाराष्ट्र 
का पुण्यद्वार है ।” 

श्रहिल्याबाई साध्य प्रे विश्वास करती थी, साधन 
में नहों । मल्हार को सुधारने के लिए श्रनेक प्रकार के 
प्रयोग किये श्रौर कुछ सफलता भी मिली । इतने ग्रुणों 
से पुक्क होते हुए भी जो गुणा ग्रहिल्याबा्ड को मानव 
से दैवी स्थान पर बैठा देता है, वह है उसकी विनम्रता 
एवं शील । स्तुति मात्र से तो जैसे उनको चिढ़ .हो । 
एक कवि महोदय उनकी प्रशंसा में कथिता लिखकर 
लाये, उमे उन्होंने नमंदा की धार को सौपना ही उचित 
समभा । एक स्थल पर तो श्रापने सिन्दुरी को भी 
अपने से बड़ा स्वीकार किया है 

जिस काल में जनता चारों श्रोर भय से त्रसित, 
रोगों से दुःखी, तथा श्रत्याचार से पीडित हो, उसमें 
घमं की उन्नति होना तो स्वाभाविरु ही है, पर श्रन्ध- 
विश्वासों का प्रचलन हो जाना कोई श्राश्चयं नहीं । 
वर्माजी ने इस उपन्यास में बड़ी कुशलता से तत्कालीन 
प्रचलित घ्रन्ध-विश्वासों का वरांन ही नहीं किया वरन्‌ 


उनका खण्डन भी । बहुत दूर तक श्रन्ध-बिश्वासों की. 


धारा की लहरों के साथ-साथ श्रहिल्याबाई भी बहती 
गई, जो नितान्त स्वाभाविक था । इन श्रन्ध-विश्वासो में 
खरगोन के न्नवृतरे, खम्बे श्रोर फरसे की पुजा, नवः 
दुर्गामाता के मन्दिर में जीभ का बलिदान, देवी की 
विभिन्न प्रकार की मान्यताएँ, मान्धाता के निकट नमंदा 
तीर स्थित खड़ी पहाड़ी से कूदकर मोक्ष-प्रास्ति के लिए 
प्राण त्याग, उज्जैन स्थित सिद्धवट पर मनोरथ को 
सिद्धि के लिये बाल चढ़ाना प्रादि उल्लेखनीय है । ग्रहि- 
ल्यावाई ने स्वयं श्रपने दामाद को रोगमुक्त करने के 


* १ वृन्दावनलाल वर्मा--श्रहिल्याबाई, प्र स०, 


। “डु Hr 0 
प्रहित्याधई > 


उनका धमं था । इससे श्रहिल्याबाई के वीरत्व एवं | हेतु सिद्धवट पर नागनारायणा को 


 शोर्यं का परिचय मिलता है। चन्द्रावतों के दमन के 


संकल्प किया । नीच कर्मों के लिए भी यह प्रर 
लित थी । मल्हार ने लूट के सफल होने के लिए 
माई के मन्दिर पर बलि चढ़ाई । सिन्टुरी में सिद्धि 
करने के लिये प्रपनी जीभ काट कर देवी के स 


बच सकी । सब कुछ उपचार किये जाने पर भी व 
की मृत्यु और पुत्री के सती हो जाने पर ग्रहिए 
दुःखी मन से कहा “ये जितने अन्धविश्वास हैं 
व्यापक भय के कारणा उत्पन्न हुए हैं | देवी क 
काटकर चढ़ाना, मुक्ति के ताम पर पहाड़ी पर गिरकर 
प्रात्मघात करना, खरगोश के चबूतरे, खम्बों ओर फरसे 
का पूजन, देवताश्रों के सामने पशुग्रों का बलिदान ग्रो 
न जाने घोर कमं धमं के नाम पर किये जा रहे 
***'***ग्रन्धविशवासों को भय ही जन्म देता है, : 
प्रकार के भयो से लड गी । १ 
तत्कालोन धार्मिक कट्टरता का चित्रण: 

में किया गया है । नमंदा में स्नान पहिले कोन क 
प्रकार की मतान्धता को लेकर शैवो प्रौर ब्रह्मणो 
वों में भी निहंग नागे श्रौर भैरवपन्थी ल डा 
हो गया । प्रहिल्याबाई ने इस परिस्थिति का. मुकाबला 
बडी लगन से किया और अनुभव किया कि जनता का 
पुनर्जागरण एकात्मक नहीं विभाजक हुभ्रा है ग्रोर उन हैँ 
एकात्मक रूप प्रदान करना है । : 


! 
सब 


कराया है । कड़े नियम होने पर भी पोल 
रखना भारतवासियों का स्वभाव रहा. 
चाहिए २०० सवार श्रोर रक्खे हैं ४०-५० 
लाते थे दो सो का बचत डालते थे ग्रपनी जेब में 
हिन्दुस्तान का रोग शताब्दियों से चला श्रा रहा 
लेखक का हृदय सम्भवतः इन पंक्तियों को लिख 


निदेश किया “सारे भारतवर्ष १ 
* अहिल्याबाई, वही पृष्ठ १६ 


~ 


हो राजाग्रों ग्रौर नवाबों में है । ये एक दूसरे की निब्दा 
फो गराइ में एक दूसरे के प्रदेश को बुरा बतलाते हैं। 
बह प्रदेश छोटा श्रौर बुरा है, हमारा प्रदेश बड़ा श्र 
` ध्रच्छा है, वे जङ्गली हैं, हम श्रेष्ट हैं, इस भेदभाव का 
` विष हम सब को किसी दिन नरक में धकेलेगा।” ये 
' पंक्तियां क्था ्राज के भारतवासियों के लिए चेतावनी नहीं? 
वर्माजी ने प्रकृति को खुले नेत्रों से निहारा है ग्रौर 
उसका मनोहारी यथातथ्य वणान अपने उपण्यासों में 
बड़ी कुशलता से किया है। 
| पञ्चमी का चन्द्रमा पश्चिम के ऊँचे पहाड़ों के पीछे 
छिप जाने के लिये सरकता जा रहा था । पहाड़ 
जङ्गल, नदी के विस्तृत घाट श्रोर मान्धाता टापु पर 
छाई रात चारों दिशाश्रों से ग्रंधेरे को समेटने में लगी 
हुई थी । जाते हुये चन्द्रमा श्रौर भ्राते हुये अघेरे को बीच 
बड़े-बड़े तारे हँस उठे थे श्रोर छोटे-छोटे तारे की मुस्कान 
 फेलने सुकड़ने लगी थी । उस स्तब्ध खड़ी पहाड़ी से 
 सटकर बहने वाली नमंदा, वक्र चन्द्रमा की उदासी तारों 
की मुस्कान ध्रौर सिमट-सिमट श्राने वाली ग्रेवेरी को 
` समान भाव से श्रपने श्रञ्चल में भरती चली ग्रारही थी ।” 
संवादों की कुशलता ही उपन्यास में नाटकीय वाता- 
' वरण उत्पन्न करती है | वर्माजी के संवाद रोचक एवं 
नाटकीय हैं । भाषा भ्रत्यन्त सरल पर प्रभावोत्पादक 
है । शब्दों के द्वारा चित्र उपस्थित करने की कला तो 
प्रापमें कूट-कूटकर भरी हुई है । 
` ग्रहिल्याबाई का शब्द-चित्र--केशों का रंग चिल- 
_ चांवरी, माथा चौडा, भौंहें लम्बी खिची हुई बड़ी-बड़ी 
' झांखें, चेहरा गोल भरा हुग्रा। 
५ वृक्ष पल्लवों की खरखराहट, गाड़ियों की खडखड 
'हॉकने वालों श्रौर पैदलों की टिटकार, भेंसों के खुरों 
ह आर गाड़ी की भड़भड़ श्रादि ध्वन्यात्मक 


साहित्य-सःरैग 


> लक जा 


शब्दावली के प्रयोग के साथ मु की मौलिक उप. 
माएँ विशेष आकर्षेक हैं जिससे उपन्यास में रोचकता 
ग्रा जाती है । कुछ उपमाएँ हृष्टग्य इँ-- 

/रूखें ओठों पर मुस्कान आई जैसे भस्म के त्रिपुण्ड 
में रोली बिखर गई हो ।” 

“महेश्वर में मल्हार की स्थिति--जैसे राम के 
मन्दिर में रावणा श्रा बैठा हो ।” 

“अहिल्याबाई ने भारमल को भ्राशीर्वाद दिया जैसे 
गंगा ने हिमालय को श्रसीसा हो ।” 

“अहिल्याबाई की मुस्कान--मानो निधू'म श्रङ्गारों 
से उन्हीं के रंग की मन्द थिरकती हुई लौ लहर गई हो।” 

कला पर भी श्रपने विचार प्रस्तुत करते हुए वर्मा 
जी ने लिखा है कि कला का करतंव्य मानव को ऊपर 
उठाने का है, गिराने का नहीं। श्राचार-विचार जैसे 


गृढ विषय पर भी उपन्यास में प्रकाश डाला है । निम्न- 


लिखित पंक्तियों में लेखक कितना सजग हो उठा है-- 
''जामघाट की ऊंचाई हमारे धमं के ऊंचे विचार 
का प्रतीक है श्रौर नीचे का मनोहर धरातल हमारे 
सुन्दर श्राचार का प्रतिबिम्ब । आधार प्रधान हो गया 
है, विचार गौण । कहीं ग्राधार भी उसी ऊँचाई पर 
ग्रा जाय, जिस परं श्रपने धमं का विचार है, तो 
क्या कहना ।'' ॥ 
जिस कुशलता से वर्माजी ने ग्रहिल्याबाई के ग्रादशं 
जीवन को रोचक शंली में प्रस्तुत किया वह वस्तुतः 
शछाघनीय है । सम्पूर्णां उपन्यास का केन्द्रविन्दु श्रहिल्या- 
बाई है श्रौर उसके सम्पकं में ग्राने का सौभाग्य जितने 
भी पात्रों को हुआ है, वे सभी उसके व्यक्तिव्य से प्रभा- 
वित हुए हैं । | 


_ --४०, विष्णुपुरी, श्रलीगढ़ । 


2 ५ डॉ० वृन्दावनलालजी वर्मा के सम्मान श्रौर अभिनन्दन में विशेषाङ्क प्रकाशित करने की र के 
__ लिये वास्तव में श्राप धन्यवाद के पात्र हें । उनका श्रभिनन्दन हमारी राष्ट्रवाणी का वन्दन एवं पुजाचंन है । 


__ डॉ० वर्माजी ने ऐतिहासिक उपन्यास ध्रौर नाटक लिखकर हिन्दी में एक नई विधा का मागं-प्रशस्त किया है, . 


जिसमें हमारी बुन्देलखण्डी वीर-भुमि के कण पुरांरूपेणा जाज्वल्यमान श्रौर भास्वर हैं। --श्रम्बाप्रसाद 'सुमन' 
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यह ग्रन्थ साहित्य श्रकादेमी द्वारा 


अक. 000 


गई है । 
घूह्य ७१०० स्‌० 
आज के उदू शायर 


आर उनकी शायरी 


सम्पादक- श्री प्रकाश पंडित 


इस ग्रन्थ में उद्‌ के २५ लोकप्रिय शायरों फी 
जीवनी प्रौर उनकी बेहतरीन गज़लों, नज्मों, रुबा- 
हों, शेरों का संग्रह घौर साथ ही प्रत्येक शायर 


का कलात्मक पेन-स्केच दिया गया है । 
घूल्य ८'०० ३० 


0000 का भारतीय साहित्य . 


'कान्टेम्परेरी 
इ'ड्यिन लिटरेचर! के संशोधित संस्करण का हिन्दी 
प्रनुवाद है । इसमें प्रत्येक भारतीय भाषा की संक्षिप्त 
रुपरेखा उसी भाषा के अधिकारी विद्वान द्वारा दी 


मनोविश्लेषण 


प्रनुए--भो देवेन्द्रकुमार वेदालङ्कार 


[ फ्राइड के महत्वपूर्ण ग्रन्थ का हिन्दी श्रनुवाद ] 
हि. प्राधुनिक मनोविज्ञान के महान्‌ श्राचायं फ्राइड 
| के इस महत्त्वपूरां ग्रन्य का हिन्दी में यह प्रामाणिक 
प्रनुवाद हे । हिन्दी माध्यम से मनोविज्ञान के 
प्रष्ययन में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए यह 


पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । 
मुल्य १०१०० रु० 


Se 
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हुति तमी 


झॉ० दशरथ प्रोक्ता तथा 

डॉ० विजयेत्र स्नातक हः 

[ हिन्दी के प्रमुख प्राचीन श्रौ ब्रर्वाचीन कवियों | 
का विवेचनात्मक प्रध्ययन | || 

साहित्य शैली में लिखा कवियों का यह परिचय | 
पाठकों को मुग्ध करते में समर्थ है। समीक्षा के | 
नीरस वातावरण से दूर रसलीत होकर वे इन्न |. 
कवियों का प्रध्ययन कर सकेंगे । हः; 
मूल्य ५१०० र० 


संस्कृति के चार अध्याय | 
श्री रामवारीसिह दिनकर | 
भूमिका--पं० जवाहरलाल नेह | | । 

यह ग्रम्थ भारतीय संस्कृति विषयक विश्वको 
है । सैकड़ों पुस्तकों के भ्रध्ययन ग्रोर चिन्तन का 
सार हसमें सुलभ है । पंडित नेहरू ते प्रत्येक 
तीय के लिए इस ग्रन्थ का प्रध्ययन करना प्रावश्यक 
बताया है । Ee 


मूल्य १५'०० र० 


जा रूपरेखा 


डॉ० भगवतशरण उपाध्याय | 


साहित्यकारो ने किन-किन परिस्थितियों में | 
कृति का निर्माण किया, उनके देश पर उसका | 
क्या प्रसर हुभ्ना--यह सब पढ़ते ही बनता है । 

मुल्य १२००१० जाता 
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हमारे नवीन उत्कृष्ट प्रकाशन 
# विवाह की बेड़ी $ # सुख और स्याह % 
हृदयस्पर्शी समस्यामूलक सामाजिक नाटक बिश्वविख्यात फ्रांसीसी उपन्यास का श्रनुवाद 
उ नाटककार : भ्राचाये भत्रे उपन्यासकार : स्टेन्ढल 
मुल्य २.२५ न, पै. मूल्य १०.०० 
ॐ जीवन : ग्राग प्रौर ग्राँसु # $ सनुष्यानन्द # 
मनोग्राही मौलिक सामाजिक उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास का नई सजा में नया संस्करण 
उपन्यासकार : बेजनाथ गुप्त उपन्यासकार : पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' 
मूल्य ५,०० रुपये मूल्य ४,०० रुपये 
iL 
अन्य श्र ४ प्रकाशन 
धु कप्तान की बेटी : श्रलेक्जेंडर पुरिकन ३.२५ रु० | पशु श्रौर मानव : अल्डुप्रस हक्सले ३.५० ₹० | 
है नहले पर दहला : समरसेट मॉम ४.२५ ,, | श्राधुनिक चीनी कहानियाँ : पनिक्कर ६,५० „ 
॥ शतान में खुदा : १ ०,५० ,, | मन्टो को महान्‌ कहानियाँ : मन्टो ६.५० , | 
ह, हुकुम की बेगम ¦ अलैक्जेँडर पुश्किन ०,५० ,, | ज्वीग की महान्‌ कहानियाँ : स्टीफेनज्वीग ४.५० , | 
। अ दस लाख का नोट : माक ट्वेन ०,५० ,, | कष्या वह दोषी था : विष्णु प्रभाकर २.५० , 
| इशारा  मोषासां ०'५० ,, | एक हजार वषं बाद : काका गाडगिल ३.०० ,, 
0 सितारों का सफर : रमेशचन्द्र वर्मा २.०० ,, | सत्य और व्यक्ति वट'*"न्ड रसेल ३,००, 
4 संसार का अंत केसे होगा २.०० , | विवाह प्रौर काम विज्ञान : एम, जे. एक्सनर ३.५० ,, 


शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले प्रामाणिक ग्रन्थ-- 


श्रीधर पाठक श्रौर हिन्दी का ग्रारम्भिक छन्द तथा वादी: डा० रामचन्द्र मित्र एम० ए०, पी-एच० डो» 


मंथिलीशरण गुप्त जीवन ग्रौर काव्य ; डा० कामलाकान्त पाठक एम० ए०, पी-एच० डी० 
(उपरोक्त ग्रन्थों के निर्देशकः-ग्राचायं नन्ददुलारे वाजपेयी, ग्रव्यक्ष-सागर विश्वविद्यालय, सागर ) 

| इलाचन्द्र जोशो के उपन्यास : श्री बलभद्र तिवारी एम० ए० 

1 पाँच एकांकी कु० चन्द्रप्रकाशसिह 

| ॥ ६ (अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, बडौदा विश्वविद्यालय) 
भगवात जुद्ध - $ श्रीमती निर्मला सागर एम० ए० 

ः | कड. ८ (ग्रध्यक्षा-श्री राम कालेज, दिल्ली) 

| | | गुड़िया घर ¦ श्रीमती कमला सांधी एम० ए० 


(प्रध्यक्षा-मिरन्डा कालेज, दिल्ली) 
हिन्दी की प्रत्येक विषय की पुस्तकों के लिए लिखिए :-- 


| रणजीत पिंटर्स एवं पब्लिशर्स 


४८७२, चाँदनी चोक, दिल्‍ली । . आ  ' 


कृपया माल मंग्रात्रे समय 'साहित्य-सन्देथ' का उल्लेख करें । 
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यदि आपने अभी तक ये कोश नहीं खरीदे तो अब्र देर न करें। 
ये ही हिन्दी जगत के सर्वश्रेष्ठ कोश हैं 
| वृहत्‌ हिन्दी कोश-- र) 
शब्द संख्या १ लाख ३७ हजार । उत्तम कागज, मोहक छपाई, ग्राक्रर्षक श्रोर मजबूत जिल्द । 
ॐ कपड़े की जिल्द २५ रुपये % चमड़े की जिल्द ३२ रुपये 
की VERT EE VOSGES ८६:६७ ४५८९ Et ७४०७, 


हिन्दी साहित्य कोश i 


सम्पादक 

डा० धीरेन्द्र वमी, डा० ब्रजेइवर वर्मा, डा० धर्मवीर भारती, 

श्री रामस्वरूप चतुवंदी, डा० रघुवंश _ 
हिन्दी साहित्यके अध्ययन, अध्यापन तथा अनुशीलनके लिए नितान्त 
आवश्यक ग्रन्थ । इस सन्दर्भे ग्रन्थको प्रामाणिक बनानेमें हिन्दी भाषा ओर 
साहित्यके सिवा अन्य भाषाओं और विविध विषयोके तिरासी हिन्दी प्रेमी 
विद्वानोंने योम दिया है। कोझकी समी टिप्पणियाँ सम्बन्धित विषयके 
विशेषज्ञ और अधिकारी विद्वा्कसे छिखकायी गयी हैं। इसमें साहिसकी 
प्राचीन और नवीन पारिमाघिक झब्दावलीका प्रामाणिक अर्थ, साहित्यिक गतिः 
विधिको संचालित और प्रभावित करनेवाले विविध वादों और प्वृत्तियोंका 
ऐतिहासिक और शास्त्रीय परिचय, आष्ट तथा होक साहित्यके विविध रूपोंका 
विवेचन, हिन्दी भाष्य ठथ््र उससे सम्बन्धित अन्यान्य भाषाओं और उनके 

साहित्योका स्पसान्य परिचय दिया सन है । उत्तम कायज, सुन्दर छपाई, - 

मजबूत और आकर्षक निल्ब। 
रुपये 


झूल्य--बीस 
अपने ख्मीषक पुस्तक चिक्रेतासे खरीदें । न मिलनेपर नीचे लिखे पतेसे मंगा लें।- 
छानमडल लिमिटेड, कबीरचौरा, वाराणसी- 
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ज्ञान शब्द कोश--गन्द संख्या ७१ हजार । बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई, मजबुत जिल्द । 


% कपड़े की जिल्द १५ रुपये # चमड़े की जिल्द २२ रुपये 
पारिभाषिक शब्द कोश -व्यवहार में श्राने वाले लगभग १० हजार शब्द हैं । अंग्रेजी से. 
हिन्दी प्रौर हिन्दी से अंग्रेजी परिभाषा सहित। कागज प्रौर छपाई उत्तम, जिल्द मजबूत । | 


कि अ कपड़े की जिल्द ४ रुपये अ चमड़े की जिल्द ५५० न० पै ` 
| सभो पुस्तकें अपने पास के पुस्तक विक्रेता के यहाँ से खरीदें । न मिलने पर नीचे के पते से मंगा 


दिसम्बर मास के नये 


|रुचिपूर्ण प्रकाशन 
बँगला के महान्‌ साहित्यकार बङ्किम बाबू 
के साहित्य का किशोरोपयोगी “बाल बङ्किम 
| कथा माला” के रूप में एक अभिनव हिन्दी 
रूपान्तर | सुपीरियर ऑफ सेट कागज पर १६ 

॥इंट मोनो में मुद्रित, मनोहरं रङ्गीन चित्रों से 
आवृत तथा आकर्षक गेट-अप युक्त | 


। विष-वृक्ष 


१५० 

ढुगेशनन्दिनी ११५० 
जीवन चरित-- 

| साहित्य स्रष्टा प्रो० मोहृतवल्लभ पन्त १९५० 


बाल महाभारत श्री इष्णबन्द्र बेरी २,०० 


' उपन्यास 
सामाजिक अभिव्यंजनाओं की ऐष्ठभूमि पर 


आधारित एक अनूठी कृति 


- इसान जाग उठा कमल शुङ् २९५० 


घनलता देवी २:०० 


श्री मादक 


१९०७० 


 शिक्षा-शाख-- 
त्य शिक्षा प्रो० गणोशप्रसादिह ६५० ` 
शोध ग्रन्थ 

__ सूरपू्वे त्रजभाषा साहित्य के इतिहास में 
ब्ुटित श्वङ्खला में अप्रतिम योगदान-- 

सूर पूर्व ब्रजभाषा 

| आोर डॉ० शिवप्रसादसिह 
उसका साहित्य १२५० 


हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 


॥. बॉ. नं. ७०, ज्ञानवापी, बारारासो-१ 
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1” जनवरी-फरवरौ १६६९ हः 


गीताज्जलि रवबीचख्रनाथढाकुर ३.०० 
युद्ध और शान्ति ताल्सताय छ हि” | 
पुनजीविन )) ६.०० ३ 
अन्ना करेनिना » ३.००१ 
कज्जाक 1) ३.०० | 
सेबास्तोपोल का घेरा 1) ३.०० | 
श्रेष्ठ कहानियाँ |) 3.00 
व्यापारीकाबेटा सःगोर्की ५.५० 
अर्ध पिशाच , न ६.00 
श्रेष्ठ कहानिया (९) 1) 3.00 
श्रेष्ठ कहानियाँ (२) 1) 3.00 
अछूती धरती तुर्गनेव निर) 
पिता पुत्र ॥: ४०0 
रुदिन )1 2.00 ° 
मंज्ञिलसे पहिले )) ३.०० 
मानवता के बंधन समरसेट मॉम ६०० 
नाना ऐमिलजोला ६.०० 
घरती माता पर्लनक 3.00 
तारांस बुल्वा गोगोल ४.०० 
अपरा ओर दण्ड. दोस्तावस्की ४.०0 
मोजी जीवन नोसोब y.00 
कप्तान कीनेटी. फुशिकिन 3.00 
द्वन्द्व चेख़न ३:00. 
श्रेष्ठकहानियो ” न 
| नीनके पत्थर क्राड्गोठ ९.०० 
श्रेष्ठ कहानियाँ. गोपासा 4.00 
उत्तरी घ्रुब की कहानियां - 3.06 
सिद्धार्थ. (नोबल पुरस्कार प्राप्त ) २:00 


सभी पुस्तकों के अनुवाद प्रामाणिक हैं क्थासस्सँ 
खुनोध शेली में अधिकारी विद्वानोंद्वारा 
प्ररस्ठत किये गये है 


हिन्दी साहित्यके उत्कृष्ट प्रकाशनों के लिये लिखियें 


का... 


॥हाहित्य-सन्देश / जनवरी-फरवरी १६४५६ EY .. 
PRTC CC CCITT TIT CT CT TT CT ITPTYTITY $4 ८ है 
| भारतीय. पुस्तकालयों के लिए हमारे-- तः 
1 , $ 
| उपयुक्त प्रकाशन 

| तीन अभिनव मकारा न्‌ 
नेतिक जीवन-- रघुनाथप्रसाद पाठक २'५० LE + 
विश्व शार्ति का सन्देश -- स्वामी विवेकानन्द २१४० ऐटम श्रोर नेहरू ले०-बसन्तकुमार चटज 


= 


॥ | कर्मयोग -- ८ न २'०० यह पुस्तक हिन्दी प्रकाशन में पहला स्थान | 
॥ भक्ति और वेदान्त कक के २:०० | रखती है । प्रस्तुत पुस्तक से आप ऐटम बम तथा | | 
| भत्तियोग-- ही २'०० | उसके प्रलयकारी प्रभाव की संक्षेप जानकारी 
प्रागे बढ़ो-- स्वेट मार्डेन १०५० | सकेंगे । विशेषता यह है कि इस प्रलयकारी शक्ति | | 
| विद्यार्थी जीवन-- महात्मा नारायणस्वामी १'५० | के सम्बन्ध में हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ९ 
| सफलता की कुझो-- स्वामी रामतीथ॑ १°०० | के क्या विचार हैं, बहु प्रत्येक देश के नेताओं के : | 
|| शिक्षा-- रवीन्द्रनाथ टैगोर २:०० | साथ हैं फिर भी इसमें उनके विचार अपना विशेष ॥ 
इबते तारे (नाटक) प्रभयकुमार यौधेय १७५ | महत्त्व रखते हँ । यह पुस्तक नेहरू-साहित्य” की डं 
कहानी संग्रह-- ग्रन्थ माला में एक कड़ी को पूरा करती ( 


उदू को हास्य-रस कहानियाँ- जगन्नाथ प्रभाकर ३'५० | आकषक आवरण : सुन्दर मुद्रण | मूल्य २५० | र 


|| रुस की सवंधरेष्ठ कहानियाँ-- बलभद्र ठाकुर २'५० ८ 
श्रापका व्यक्तित्व : ले०- | 
|| सामाजिक उपन्यास-- व्यक्तित्व : ले०-श्रानन्दकुमार ९ 


व्यावहारिकता तथा चरित्र निमाण सम्बन्धी ह | 


बाहरे प्रांसू-- श्री शुकदेवसिह सौरभ ७१०० 
| 140 के बन्धन- श्री ळी योधेय ५९५० पुस्तकों का हिन्दी साहित्य में अभाव था ह | 
| रवीन्द्रनाथ ठाकुर ६:०० | उत्त पुस्तक भारतीय ढङ्क पर पुराणों आदि के | 
|| निराश प्रणयौ-- प्रनु० बलभद्र ठाकुर २०० उदाहरणों को लेकर पूरे मनोयोग से लिखी गई ( 
|| हहैपना- रामकृष्णा कौशल २'५० | है । इस प्रकार की पुस्तक का प्रत्येक पुस्तकालय | 
| पद के राही-- ,, २०५० | में होना आवश्यक है। मूल्य ४ रुपये मात्र । | 
बाल तथा प्रौढ़ साहित्य-- खेले कसे ? : ले०-पी०.एन० ग्रप्रवाल  ॥. 
|| भारतीय शिष्टाचार-- न्तराम वत्स ०१७५ खेल सम्बन्धी पुस्तके अभी इधर हिन्दी |] 1 
है देश देश को लोककयाएं- ,, , ०७५ | शन में नहीं आ पाई थीं, यह पुस्तक इस क्षेत्र मे ६ 
॥ :जातक क॑याएँ-- जगन्नाथ प्रभाकर ०७१ | एक कमी को पूरा करती है। इसमें क्रिकेट, बाली- | 


भभलकियाँ -- ०'७५ | बाल फुटबाल टेनिस हॉकी टेबिल टेनिस 2 
चरित्र निर्माणं की कथाएँ- हिमाँशु श्रीवास्तव १२५ आदि सभी खेलों पर प्रकारा डाला गया है। इ 
उपनिषदों की कयाएं-- 0 ५ १२५ | घे लोंग जो खेलों के सम्बन्ध में जानकार 


॥ “महानता की सच्ची कहानियां -,, 0) ०७४ | इच्छुक हैं बड़ा लाभ उठा सकते हैं । स्कूल, | 
पूवजों की सीख--- „ 1, “७५ | कालेजो की लाइब्रेरियों के लिए यह पुस्तक बड़ी ह 
| बड़ों के व्यङ्क-विनोद- ,, पु ०७५ | उपयोगी है । मूल्य ५ प्र 


“बोलती लोक कथाएं -- 2 ०७५ 
नोट--सभी पुस्तकों के नबीन संस्करण प्राप्य हैं । 


¶ सन्माग प्रकाशन नारायणदत्त सहगल एण्ड सन्ज 
| AP x लाजपतराय मूक शति fi ली. Haridwar Collection ००८.६ रोबा कलां, (बिल । ( 


यता 


४ 


र मौना उमरी, 
कमाल श्रमरोही के .. 
टॅकनीकलर चित्र 
“पाकीज्ञा? में 


 'शापक्ाशारूप 
| चित्र तारिकाओ सा रमणीय हो सकता हे! 


मीना कुमारी कहती हैं: “ मेरी जिल्द की सुंदरता और कोमलता लक्स टॉयलेट 
साबुन के प्रताप से हे । ??. 

चित्र तारिकाग्रो के आज़माये हुये सौंदर्य साधन--लक्स टॉयलेट साबुन--को एक 
बार आप भी इस्तेमाल कर के देखिये-यह ऐसा नर्म असर, सुगंध से भरपूर भर 
जिल्द के लिए अच्छा साबुन है कि आप सदा इसे द्दी इस्तेमाल करेंगे। 


शुद्ध, सफ़ेद Ce टॉयलेट साबुन 
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हमारे साहित्य प्रकाशन 


तूर की काव्य कला-- डा, मनमोहन गौतम १०) - शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत-डां, गोविन्द त्रिगुणायत ८) 
राजस्थानी कहावते--- डा. कन्हैयालाल सहल ८॥) भारतीय गद्य साहित्य डॉ. नगेन्द्र १ 
हिन्दी साहित्य-दिग्दर्शन-_ संकटाप्रसाद उपाध्याय :॥) सेठ गोविन्ददास भ्रभितन्दन प्रन्य- सं. डा. नगेन्द्र २ 
महाकवि प्रसाद -- डा. बिजयेःद्र स्नातक सेठ गोविन्वदास की नाटय कला ् 
डा, रामेश्वरलाल खण्डेलवाल ३॥) तथा श्रन्य करतियाँ - डा. रामचरण महेंद्र ५) ४ 
प्रतिनिधि कवि-- डा, सत्यदेव चौधरी ३॥) श्राधूनिक हिन्दी निबन्ध-- सुरेश *न्द गुप्त ४॥ 
हिन्दी भ्रलङ्गार-साहित्य-- डा. ग्रोम्‌प्रकास ६ श्रादशं श्रालो चना-- डा. दशरथ ग्रोफा २॥ 
हिन्दी काव्य प्रौर उसका सौन्दर्य -- ह; १ श्रागामी प्रकाश 02: 466 
० 
0 
३३ 


हिन्दी श्रौर बंगला के वैष्णव कवि-डा, रत्नकुमारी १ मूल्य श्रौर मुल्याडून--ड. रमरतन भटनागर (प्रेस मे) है 
प्रपत्र श-साह्त्थ -- 1. हरिवंश कोछड़ १ साहित्य शोध और समीक्षा-डा विनयमोहन शर्मा " 


) 

) 

) 

| 
प्रालोचना: को 7 ~ डा, ग्रोम्प्रकास ३) शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त (दुसरा माग)-- 
विचार श्रोर तिष्कषं--- वासुदेव एम. ए. ७॥) डा, त्रिगुणायत 
) 
) 
) 


७ 
साहित्य-वार्ता-- . गिरिजादत्त शुक्ल ५ प्रतिनिधि एकाङ्कीकार-- डा. रामचरण महेंद्ध 
साहित्य के श्रालोक स्तम्भ-- मानव १) प्रतिनिधि उपन्यसकार--- 
प्रालोचना भ्ौर श्रालोचक--- डा. मोहनलाल ३) कला और चिन्त -- जयनाथ नलित 


हिन्दी के साहित्यिक ग्रन्थों का प्रमुख केन्द्र:-- 
भारती साहित्य मन्दिर, 


(एस. चंद एण्ड क्षम्पनी से सम्बद्ध) 
फब्बारा, दिल्‍ली । 


प्रकाशन कार्य में उदाहरणा प्रस्तुत करने के लिए हमारी सत्साहित्य माला का प्रथम मौक्तिक केवल सवा रुपये में 


साहित्यिक निबन्ध निधि-प्रो. इद्धपालसिह इन्द्र! एम. ए. (हिन्दी, संस्कृत) 


के मौलिक निबेन्ध जिमकी विषय-सूची इस प्रकार है ¬ , 
३ हिन्दी वीर काव्य का विकास छायावाद रहस्यवाद | हिन्दी एकाङ्की 


3 


ध्ग्ध््यध् am छाए एस तप ते 


हिंदी काव्य की ज्ञानाश्रयी निर्गणाधारा | प्रंगतिवाद प्रयोगवाद | हिन्दी का कहानी साहित्य 
( हिन्दी में सूफ़ो काव्य धारा प्रसाद का काव्य सौष्ठव साहित्य समाज का दर्पण 
३ पूर सूर तुलसी शशी पन्त का काव्य विकास मुसलमानों की हिन्दी सेवा ही 
रौतिकाल आधुनिक कालका प्रतिनिधि कवि हिन्दी साहित्य पर विदेशी प्रमाव ७ 
केशव को काव्य ला भ्रमरगोत की परम्परा साहित्य में र ग्रोर यथार्थ : 
विहारी का काब्य वैभव हिन्दी गद्य का विकास काव्य में प्रलङ्कारों का स्थान 
देव प्रौ र उनका काव्य हिन्दी साहित्य में निबन्ध ' काम्य की आत्मा रस | | 
§ प्राधुनिक कविता में राष्ट्रीयता हिन्दो साहित्य में श्रालोचना - काव्य के प्रमुख दोष 
हिन्दी गीतिकाव्य का विकास हिन्दी उपन्यास साहित्य. काव्य के प्रयोजन 
Rh हिन्दी काब्य में प्रकृति चित्रण हिन्दी नाटक साहित्य 


शीघ्र प्रति सुरक्षित कराईऐ 
नोट-उक्क पुस्तक वो. पी. पी. से नहीं भेजा जावेगी । मूल्य पेशगी आने पर हो पुस्तक भेजी जादेगो 
रजिस्टर से मँगवाना चाहें तो ५६ नए पैसे श्रतिरिक्त भेजि ए। पुस्त 5 कां मूल्य केवल १।) पृष्ठ २००, सफर का 


. , षताः-सरस्वती पुस्तक सदन, मोतीकटरा, आगरा 
ह 1 FE ल को जसे हर लः 
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| १ 
्यप्यध्रटादादाध्रटधरटदाटयरट 


| 


ज्य मद” 


. साहिरयसर्दैश' जनवरी फरवरी १६५६ 


दक्षाळयणा 


“रीडसे ढायजेस्ट द्वारा प्रकाशित दस विख्यांत 
पुस्तक-सारो का एकमात्र हिन्दी संकलन। 
“प्रसिद्ध 'रीडसं डायजेस्ट हारा चुनी हुई दस ऊँची 
विक्री वाली पुस्तकों के सारों को हिन्दी में प्रकाशित 

करता सचमुच एक भ्रनूठा विचार हे ।” 
>-डा० सत्यव्रत सिन्हा 
सहन्सम्पादक 'हिन्दुस्तान पत्रिका 


पृष्ठ संख्या ¦ मुल्य ¦ ६'२५ उपये 


०० ₹०३ ० ९६0 ० ९०० ० ९? ० ८०० ०० टक ० ९७ ० ९5 ९ ००० ० ७४.११ ० ७२० ० ७७७ ० ९० ०७७ ०७०० ००९० ०९७७ ७ ९०० ०० ०९४७ ०००७७ ; 


प्रत्येक परिवार ओर पुस्तकालय के लिये दो अमूल्य ग्रन्थ-रल्न | 


राज वी ति के बूलतत्य 
प्रोफेसर लास्की कृत राजनीति सिद्धान्त के ||. 
अन्यतम ग्रन्थ का प्रामाणिक हिन्दी अनुबाद | 
मुझ बड़ी खुशी है कि इस मशहूर किताब ('ए ग्रामर ||. 
श्रॉव पॉलिटिक्स') का श्रब हिन्दी में ग्रनुवाद होगया है। | 
यह हिन्दी साहित्य के लिए एक कीमती देन होगी ।'' 
प्रधान मन्त्री श्री जव्राहरलाल नेहरू 
(प्रस्तावना में) 


मूल्य ; २१'०० रुपये 


४२५ 


a 


१७४१०७१ काठे ९९८७ १ ९८००० ५१७ ९ 60 १ & ५ € DDD 9 42२ १ SDP ror 


1 न 
५४ 


एलाइड पब्लिशसे प्राइवेट लि०, . 


न । १७ चितरञ्ञन एवेन्यू, कलकत्ता- १२ १३।१४ आसफशली रोड, नई दिल्ली-१ १४ ग्राहम रोड, वैलाडे स्टेट, वमई-! 
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EE पुत्र का नाम कुछ ग्रोर था 


श्री वृन्दावनलाल वर्मा का 'ललित विक्रम” नाटक 


छोटी सी बालिका से प्रेरणा पाकर लिखा हम्रा है। 


बर्माजी की श्रात्मा पर बालिका द्वारा पढ़ी भ्रणोध्या के 
राजा को यह कहानी भ्रमिट छाप छोड़ गयी, जिसे 
उन्होंने नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है । श्रात्म-प्रेरक 
नाटक में भव्यतम रूप निखर उठा है। खण्डहरों के उस 
खामोश वातावरणा में प्राचीन सभ्यता व संस्कृति जो 
सहस्नों वर्ष की तह में नीरव पड़ी हुई थी, वह वर्माजी 
जैसे प्रवीण शिल्पकार द्वारा पुनः मूतिमान हो उठी | 
ऽ प्रादर्श की तह पर भ्राच्छादित कुहरा नई रश्मियो से 
प्रभायुक्त भर प्रकाशमान हो गया है । 
उत्तर वैदिक काल की एक आदश गाथा इस नाटक 
की कथावस्तु है । लेखक ऐतिहासिक वस्तु को लेकर 
एक प्रकार से उसका संशोधन करता है तथा उसे ललित 
बनाता है। यह नाटक वर्माजी की शोध व मनन का 
परिणाम है । 'कथा-प्रसंग' जैसा प्रसादजी ने श्रपने 
नाटकों में दिया हैं वैसा ही वर्माजी ने “परिचय” में 
नाटक की ऐतिहासिकता तथा भ्रपनी सू दोनों का 
उल्लेख किया है । यह कत्तव्य उन्होंने एक इतिहासवेत्ता | 
की तरह निभाया है । इतिहास और तन्वी कल्पना का 
सुरम्य समन्वय लेखक के उपन्यास भाँसी की रानी 
श्रोर मृगनयनी की तरह का है । ऐतिहासिक कथा जहाँ 
लचीली श्रोर तितर-बितर होती दीखती है वहाँ लेखक 
_ की कल्पना उसे ग्रपने सबल हाथों में थाम लेती है 


` श्रोर नाटक खड़ा हो जाता है । लेखक ने नाटक का 


परिचय देते हुये लिखा है “रोमपाद को मैंने श्रपने 
नाटक में रोमक कर दिया है, क्योंकि ग्रयोध्या-नरेशों 
की एक वंशावली में रोमपाद नहीं झाया है, रोमक 
प्राया है श्रौर मुझे यही नाम ग्रच्छा लगा है । रोमक के 
परन्तु मेंने उसके सुन्दर 
कल्याणकारी पराक्रम के कारणा उसका नाम 


ललित-विक्रम : कला की कसौटी'पर . 


श्री राजेन्द्रमोहन एम, ए,, साहित्य-रत्न, श्राचाय 


के श्रागे ग्राहुति दे डाली । इतना साहस 


'ललित विक्रम” रख दिया है । उसी के नाम ! 
नाटक है।” (पृष्ठ ३:४) 1 श्रागे लिखा है “ब 
हाळद वरिक का ग्रपश्र॑ंश न होकर पणि का ही रूपा-: 
स्तर है ।'“*'पणियों का प्रधान व्यवसाय व्यापार श्रोर 
लेन-देन था ।” वेद की गुरुभक्ति की कथा म 
ली है । श्रकाल का विस्तृत व्योरा वाल्मीकि | 
से लिया श्रौर उस समय की व्यवस्था श्रथर्वेवेद 
है । “देवगणा तपस्वी को छोड़कर दूसरे के मित्र 
हो सकते । इसका श्राश्रय कपिञ्जल की तपस्या 
सम्बन्ध में लिया गया है ।” यह ऋग्वेद के प्राधार 
है । सार रूप में लेखक ने महाभारत, वेदों श्रोर £ 
के निष्कर्ष तथा श्रपना मत देकर इस नाटक की 
वस्तु को तैयार किया है। . 
इतिहास श्रोर कल्पना के सहयोग में 
श्रखरती है । वह है ललित-विक्रम के नाम कीक 
रोमक के पुत्र का भी नाम था जिसे लेखक त 


करता तो है, पर इतिहास का आँचल प्रधान. 
लिए त्यक्त करना शुभ नहीं अन्यथा इतिहास का | 
तो नाटक का ध्येय बन जायेगा ग्रोर ऐ 
लेखक ने ऐतिहासिक नाम.को ग्रएनी 


किसी ऐतिहासिक लेखक ने श्रपने प्रधान प 


किया होगा ग्रौर किया भी है तो वह इति 


में उस समय को चित्रित करते का 
तभी कडे भुपु र्या का शि 


कळ. [ भाग २० 2 


नाटक की प्रारम्भिक घटना मेघ के तिरस्कार से 


शुरू होती है--मेघ का ब्राह्मण होने का दम्भ श्रौर 
कपिञ्जल की सदबुद्धि जो उसे प्राप्त हुई--मेघ का राज- 


` दरवार से शाप देकर चल देना, रोमक का न्याय ग्रौर 


` मैघ द्वारा राजा रोमक के प्रति निन्दा तथा राजा पर 

 म्िथ्यारोपण करना कि वह श्रत्यावारी है, नाटक - की 

.विकास-योजना है ग्रौर जब समिति बैठती है प्रौर 

हट; ईशान शलाकाओं द्वारा श्रपना मत छन्द्र संग्रहक को देने 

| ८ क कै लिए कहता है, जिसमें पीले रंग की शलाकाएँ प्रधिक 

| होती हैं ग्रोर ईशान निणाय सुनाता हग्रा कहता है-- 

“इसलिए राजा रोमक को समिति से उतने समय 

“तक के-लिए श्रपदस्थ करती है जितने समय तक वै 

: श्रपते पाप का श्रनुसन्धात करके मार्जन न करेँ।” 

पिए ५१, चौथा हश्य, प्रड ३) । यह नाटक की सीमा 

 -याउत्कषे (67%) है । इसके उपरान्त राजा 

रोमक फिर राजपद के लिए प्रयत्न ग्रौर- श्रपने पाप का 

शोध करके मार्जन करने की तत्परता, झपने पाप हष्टि- 

. गत न. होना, प्रजा के मध्य जाना. प्रौर.. उनका भ्रपने 

' शति. मत संग्रह करना तथा ग्रन्त में ममता के कहने पर 

धौम्य ऋषि के प्राश्रम पहेचना तथा धौम्य ऋषि द्वारा 

- गराजा की परीक्षा ली.जानी जिसमें उसे पुन! राज-पद 

' प्राप्त होने की आशा है, यह सब हम संप्रथारशा या निवँ- 

„हण में सम्मिलित कर सकते हैं। प्रौर राजपद समिति 

` हारा पूनः प्राप्त हो जाना ही, जिसका निर्देश हो जाता 

` 5 है; यह सब उपसंहार में है।-कायं के व्यापार की दृष्टि 

हसि हमारे यहां यह सब प्रारम्भ, यत्र, प्राप्त्याशा, निय- 
 । सासिः्प्रोर/फलागमःमेंश्राःजाती हैँ॥ :: 
की 318 पाठक Fre कि 1 जड 

. ६ »णश्राधिकारिक कथा के साथःलेखक ने)प्रासंगिक-क था 

. का अवलम्ब भी लिया है ।'श्रारुरि वेंद श्रौर कपिञ्जल 

. की कथा भलेग से चलती है“। ग्रारुणि/ की कथा गुरुभक्कि 

शरीर वेद के कंघोंःपरःघोम्प::ऋषि ने बेलो का. जुग्रा 


“रखवाया, यहं कहांनो महाभारत -से“उदधृतः है--लेखक 


2 ने वेद के दम्भ को -दमित"करने'कें लिए: इसे नाटक 
जोड़ दियाएहैः।यह!ः-प्रकरी!>-कथावस्तु-ःके रूप; में: है । 
कृपिज्लल की कथा को भी हम इसी में रखेंगे। लेकिन 
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४० तुलसी दास. ने 'भ्रपनते- पात्रों के साथ के वही यहाँ 


कपिङल की कथा आधिकारिक वस्तु के साथ बड़ा य 
रखती है । 


धौम्य ऋषि के श्राश्रम में पहुँचकर सब समस्याएँ- 
हल होती जाती हैं । यह सब प्राश्रम ग्रौर ऋषि का | 
प्रभाव है--जहाँ नीर-क्षोर श्रलग हो जाता है । राज्य 
पद के लिय धौम्य ऋषि की व्यक्तिगत लौगई एक 
परीक्षा राजा को पुनः राज्ञ पद दिलाने में सहाण्क हो 
जाती है और दूसरे मेघ का जरा सा विरोध दिखाकर 
कि वह भविष्यवाणी जिसे श्राकाश भाषित कहने से 
समभा जा सकता है, वह की है । प्रश्न उठता है कि 
क्या मेघ इतने से सन्तुष्ट हो गया जब कि राजा को 
राज पद पुनः प्राप्ति का प्रश्न विचाराथे है ? कहाँ प्रमो 
जनता के विरोध का पात्र था और कहाँ वह सारा का 
सारा विरोध नष्टप्राय सा हो जाता है । यह सव 
कौतुक है । कहानी (कथा) पेसिन्जर से यहाँ तूफान मेत 
की रफ्तार पर जाती नजर श्राती है। श्ररस्तू ने इस 
प्रदुभुत (]0०011181100) का विरोध किया है ग्रोर लिखा 
है कि संकीणांता और उसके उद्ग्रथन दोनों का वस्तु को 
श्रान्तारिक श्रवस्थाओं से ही उदय होना चाहिये-राजा 
द्वारा ग्रात्म-शुद्धि आन्तरिक अवस्थाग्रों का उदय माना 
जा सकता है पर जनता को सन्तुष्ट करना दुसरी बात है। 


लेखक ने रोमक, ललित, मेघ प्रादि के चरित्र में 
सहज स्वाभाविक मतो वृत्तियों को. मूतं छप में लाने का 
प्रयास किया । दन्द्र को. जहाँ तक सम्भव बुन पढ़ा ; 
दरसाया है । नारी पात्र केवल ममता जो रोमन को 
स्त्री है, एक देवी के रूप में लेखक सामने लाया है | i 
ममता में माँ की कोमल भावनाग्रों का वेग तो है, पर. 
उसकी संयम-शक्ति के श्रागे वह सब बह. जाता. है| वह 
माँ का श्रादशं स्वरूप है। चरित्र-निर्माण में जसा रि 


लेखक श्रपने पात्रों के चरित्र-निर्माण में करता है। सेलर 
ने-प्रादशं:को स्थापित करने के लिए उचचःचरितिःः 
की ओर ही-ध्यान _ दिया ..है 1: ऐसे ही. क 
्रौर ्रारणि के चरिन्न में लेखक ने एक, शरदः 


माणा किया है। श्रगर लेखक कहीं श्रपने बिः 
ndation USA 


ट १९५९ ] 


ललित-विक्रम ; क॑ला की कसौटी प्र 


~ 


ग्रादर्श पात्र को गिराता है, तो केवल इसलिए कि वह 
'शोर्षासन धारणा करे । मेध कुपात्र है--लेखक ने उसका 
` चरित्र बहुत स्वाभाविक खींचा है । सोम, दीघंबाहु, नील 
मोदि के चरित्र में उनके कमं के अनुसार तथा उनकी 
मनोवृत्तियों का ध्यान रखते हुए एक प्रकार के सामन्त 
लोगों का-सा चित्र उपस्थित किया है । 

> लेखक ललित-विक्रम' को प्रधान (पात्र मानता है 
पर प्रजातंशत्रु व चन्द्रगुसत की तरह विम्बपार श्रौर 
चाणक्य ही क्यों न प्रधान पात्र हो सकते हैं, यह प्रश्न 
मेने में छोड़ जाता है । चन्द्रगुप्त की तरह ललित-विक्रम 
को अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है, उसका चरित्र तो 
सहेजेप्रकाशित चरित्र है। राजगंही की प्राप्ति का 
तलित प्रयत्न नहीं करता वरन्‌ उसका पिता करता है । 
जितंना संधर्ष कि लेखक ने राजा के चरित्र में दरसाया 
है श्रोर जितता राजा रोमक का नाटक में विस्तार है 
उतना ललित का' नहीं । रोमक का जीवन सङ्घषंमय है। 
लेखक ने रोमक की मनोगत भावनाश्रों का मनोवेज्ञा- 


निक विश्लेषण किया है मेघ का रूप प्रतिनायक्र के रूप | 


में सामने आता है ॥ उसकी (ईर्ष्या और अ्रहम्‌ “उसको 
पददलित कर देते है ओर उसका अन्त ठीक नहीं होता। 
बह भ्रहम्‌, की घधकती ज्वाला से जलता रहता है । बुरे 
कृत्यो का बुरा परिणाम' वाली बात चरित्र में. श्रपत्ती 
एक अलग सत्ता बनाये रहती है, जो समय आने पर 
प्रकाशित होती है । : 
. ॥सार रूप में लेखक ने अपने पात्रों के चरित्र-चित्रण 
जु ढङ्ग को श्रपनाया है। इन्द्र का 
भी पूणं$विकास हुआ है जितना-कि अभिनय को देखते 
हुए; होना: चाहिये था । कहीं-कहीं श्रवश्य लेखक श्रादशे 
पराउतको:नचाता सा: दृष्टिगत हुआ है। पर चरित्रचित्रण 
` मेःलेखक फो सफलता .मिलो है, यह मानना ही पडेगा 1 
र ज्ञाटक में कथोपकथन का मुख्य स्थान है । लेखक 
कथोपकथनः की दृष्टि से पुरां ` सफल हुआ है । विषय 


रखा है । कथोपकथन सुबोध तथा उसमें भाव-प्रकाशन 
णु सामश्य है-। प्रसाद की तरह एक-एक पेज से 


गया है । मेघ क्रोध में राजा से कहता है | ४ । 


पर पात्र की गम्भीरता का ध्यान|लेखक ने पुरा'पुरा 


अधिक का कोई भी कथोयकथन 'ललित विक्रम में न 
हे । भाषा भी विषय तथा पात्रानुसार है । कथोप 
में पात्रों द्वारा-एक दूसरे को शिष्टता का पुरा ध्यान रखा 


“मेघ--प्रेयोध्या का भविष्य प्रशुम है चार 
से-दुभिक्ष पर दुभिक्ष पड़ रहे हैं निरन्तर यज्ञ कर 
भी पानी नहीं बरसता । ललित सह्य दुराचार - 
न्दता के साथ बढ़ रहें हँ । जनपद में कष्टों :का प्रवाह. 
श्रा रहा है॥ तुम श्रकमंप्य हो । पापियों को. दण्ड, देने 
में ग्रंसम्थ । जनपद का उद्धार तुम्हारे हाथों. नहीं 
सकता । तुम गिरोगे श्रोर फिर गिरोगे ।”- (पहला ग्रंव 
दृश्य दुसरा, पृष्ठ १२) ist कक 

राजा--श्राचायं को इतना क्रोधी तोः ततः 
चाह्यि 0७ छह ठ °F है 


में रथ में बिठलाकर स्वयं नैमिषारण्य ऋषि धोम्य के. 
श्राश्रम छोड़ भ्राऊंगा.। 5८ 89 $ TENE | 
“ममता--( मुस्कान के साथ ): एकाध -दिन में 
क्यों ? ( फिर स्वल्प कण्ठ कम्प. में ) माज, हीः 
जाइये । शुभ को शीघ्र ही सम्पन्न करना कतंव्य हैः 
“' रोमक--( कुछ क्षण पै.निश्वय करके ) 
देवी, में उसे तत्पर करूगा।! | 11 कफ हा 
“'ममता--श्राप रथ, सारथी इत्यादि का आयो- 
जन कोजिये । तत्पर तो उसे में कछाग्री.।” (तीसरा 
श्रङ्क, पहला हृद्य, पु० ६३.) 
मेघ में अहम्‌ है ब्राह्मण होने का, ईर्ष्या है। 
से, भर राजा. का रुख भी उधर हो की रोर 
है । इन सब परिस्थितियों में पहलीः वार्ता. रा 
मेघ में जो हुई,-वह स्वाभाविक है । दूसरी व 


वार्ता होतो फै- ७ Ys हक fobs 
५१: तागरिक-=“श्चाप कोत दै 2 


ह ` न ८३ 


` साहित्य-सन्दैश 


दीघंबाहु-- द्यूतशाला में जुप्रा खेल कर लौटा हूँ। 
` राजा के निमन्त्रण पर जाना पड़ा मेरी दस सहस्र 
` निवतंन भूमि है । राजा ने प्राधी जीत ली । 

गरिक-- घर की घर में ही तो रही । श्राप 


दीर्घबाहु-- हाँ और श्राप ?” 

` नागरिक-“'वणिक हुँ और योधा भी ।” 
--( दुसरे अङ्क का तीसरा हृश्य पृष्ठ ४६ ) 
इस प्रकार से वर्माजी ने अपने पात्रों के कथोप- 
कथन में वस्तु, स्थिति तथा पात्र का ध्यान रख कर 
सरल व स्वाभाविक भाषा में उसको सामने रखा है। 
. धोम्य की दाशंनिक भाषा जहर कभी-कभी बन जाती है 
जो आगे जाकर स्पष्ट हो जाती है । कथोपकथन स्वाभा- 
विक व छोटे हैं, स्वगत कथनों की भरमार नहीं है । 

£ ` यही विशेषता है इस नाटक के कथोपकथन में । 
| देशकाल की हृष्टि से इस नाटक का समय उत्तर 
१ वंदिकःकाल है। उस समय की परिस्थितियों व 
 समस्याग्नों पर पुणां प्रकाश इस नाटक में मिलता है। 
संकलन त्रय पर भौ लेखक का ध्यान पुणांरूपेण रहा है 
८ जिसे समक नाम से श्रविहित कर सकते है । युनानी 
“नाटकों की इस वस्तु का श्राधार हमारे नाटक बन चुके 
हैं । संकलनत्रय से ग्रभिप्राय है : वस्तु संकलन, समय 
संकलन और स्थान या स्थल श्रथवा देश संकलन ! 
ललित-विक्रम' नाटक की वस्तु अच्छी प्रकार से सुसम्बद्ध 
८ हे रोर समस्त प्रासंगिक कथाएँ मूल कथा में बाधा नहीं 
[लती हैं वरन्‌ उसकी सौन्दर्य वृद्धि में सहायक हैं तथा 
को एक प्रमुख कायं को ग्रोर लक्ष्य करने वाली 
Fe - हैं--कुछ को छीड़कर वेघे वातावरण निर्माण में वह 
है सहायक हैं जंसे वेद की कथा तथा श्रारणि की ! समय 
र उत्तर वंदिक-काल का रहा है । स्थल संकलन में युनानी 
नाटकों में तो दृश्य व विवेतत की श्रोर ध्यान दिया 
जाता है परन्तु यढाँ तो कई हृदय आते हैं जैसे राजा 

का राजमहल, धौम्य ऋषि का आ्राश्रम श्रादि । 
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नाटकों में वस्तु सङ्कलन तो जज के प्रन्तगत प्रा 
जाता है । इतना स्पष्ट है कि लेखक ने देश काल का 
पुरां ध्यान रखा है, उसकी कहानी भी सुस्पष्ट है। 
समिति, ईशान, राजा और ब्राह्मणा इन सब का देश. 
काल को दृष्टि में रखकर निर्माण हुम्रा है । देशकाल 
कहीं श्रपवाद नहीं बना । 

शंली श्रभिनयात्मक है जिसमें वणांन को कम शब्दों 
में प्रगट करने में लेखक सिद्धहस्त है । गम्भीर विषय 
पर श्राकर वर्माजी की शैली प्रोढ़ता की श्रोर बढ़ 
जाती है । लेखक ने कुछ प्राचीन गब्दो को भी ग्रहण 
किया है ज॑से तुन्नवाय ( दर्जी ), खेट ( खेड़ा या छोटा 
गांव ), कोबी या विष्ट ( बेगार ), श्ररण्यानी (बनदेवी) 
आदि । ऊपर के कथोपकथन के उद्धरणों से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि लेखक ने अभिनय पर पुरे उतरने 
वाले ढङ्ग की भाषा तथा उसमें प्रवाह को गति दी है। 

गीतों का श्राधार वेद है जो वातावरण को सुरम्य 
तथा श्रागामी घटना का रहस्य तथा उस काल को स्प 

रने में सहायक हूँ । ज॑से-- “| 

हम विविध सत्कर्म करते सो बरस जीते रहें, 

बल पराक्रम में पगे संज्ञान रस पीते रहें । 
इन गीतों में वास्तविकता का चित्रण है। यहो शैलो | 
की विशेषता हे । 

लेखक का उद्देश्य तो स्पष्ट दिखलाई पड़ता है कि 
बह आदश का श्राराधक है । परिचय' में लेखक ने _ 
इसका पुणा-परिचय दिया है । महादेवो वर्मा ने लिखा _ 
है कि “विद्रोही धौम्य ऋषि भावी पीढ़ो के शिल्पी हैं. 
श्रौर विद्रोही रोमक वतंमान के ।'' १ 

इस प्रकार यह सारा नाटक आादशं पर खड़ा 
है । इसका उद्देश्य जीवन को पुर्णा बनाना है। रामा 
यण की तरह की मङ्गल कामना इस नाटक का घै | 
है । राजा, प्रजा, शुद्र, ,रंक, मजदूर, कषक, सामन्त, 
प्राचायं ग्रादि को आदर्श बनाकर लेखक हमारे सामने | 
सत्यं, शिवं, सुन्दरं इस नाटक में व्याप्त है । नाटक के 
तत्वों पर यह खरा उतरता है । 1 


--शीतल बिल्डिंग, नाला भैरे 


हि 


क 


वृन्दावनलाल वमी : प्रेरणा और प्रक्रिया 


श्री सियारामशरणा प्रसाद एम० ए० 


श्री बुन्दावनलाल की कला योजना समन्वित जीवंत 
सृष्टि है, जिसमें प्रनुपात प्रौर सन्तुलन के उचित निर्वाह 
के साथ सत्य, सुन्दर भ्रोर शिव समाहित है। जहाँ वे 
सुन्दर प्रौर सत्य की श्राकर्षक्र हृश्थावलियाँ उपस्थित 
कर पाते हैं वहीं वे शिवम्‌ के प्रन्नस्त पथ का आलोक 
भी विकीणां कर देते हैं । बर्माजी ने स्वयं लिखा है “'में 
तथ्य का उपासक हूँ, तथ्य को सृजनात्मक ढङ्ग से प्रस्तुत 
करना में सत्य की पुजा श्रौर कला का प्राणा समझता 
ह । यदि यह्‌ प्रस्तुतीकरण निरुहेश्य है या 'कला के 
लिए कला' भ्रादशं हे--तो व्यर्थं है । केवल मनोरञ्जन 
या मनोविश्लेषण लेखक का सामाजिक कत्तव्य नहीं है । 
सामाजिक कतव्य की सीमा दिखलाई नहीं पड़ती, 
परन्तु प्रपनी-प्रपनी परिधि की स्थापना तोकी ही जा 
सकती है | भ्रपने लिए मेरा यही मत है। मैंने ऐति- 
हासिक उपन्यासों के साथ साथ सामाजिक उपन्यास भी 
लिखे हैं और नाटक भी । श्रपनी बात कहने के लिए 
जो माध्यम इचा ग्रहणा कर लिया ।” उदाहरणा स्वरूप 
'मुगनयनी' को ही लें ; जहाँ “मृगनयनी” ( ऐतिहासिक 
उपन्यास ) में सोन्दयंपुरित रोमांचकारी, भव्य, रम्य 
क्गिया-कलापों, व्यापारों का चित्रण है वहाँ शिवम्‌ की 
ढ़ उपासना ओर आराधना का ग्रथं और गन्ध भी है । 
'्रमर बेल' ( सामाजिक उपन्यास ) में जहाँ यथार्थं 
ग्रामीण भाव-भुमियों का ठोस धरातल है, वहाँ श्रनेकत्व 
में एकस्व, परस्पर द्वेष में प्रेम की एकसूत्रता की 
स्थापना इसी दिशा की सूचक है । 'प्रत्यागत' में सामा- 
जिक कटुता, विद्वेष की दावारिनि से जहाँ तीचण चित- 
गारियाँ निकलती हैं, वहाँ उसका पर्यवसान होता है प्रेम 
के ग्रद्टट बन्धन में जहाँ शिव, सुख, जीवने का चरम 
्रानम्द. है । श्री वृन्दावनलाल वर्मा के साहित्य में प्रेम 
पुलभुत तत्व है जिप्तके श्राधार पर उन्होंने अपने साहित्य 
का प्राकषेक और भव्य प्रासाद भ्रधिष्ठित किया है । 
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'ग्रहिल्याबाई' ( ऐतिहासिक उपन्यास ), भुवन विक्रम 
“प्रेम की भेंट', 'संगम', 'मूग को दाल”, "शुद्धि, ललित | 
विक्रम’, 'खिलौनों की खोज', 'निस्तार' भ्रादि उनके 
सभी उपन्यासों, नाटकों और कहानियों पै देख सकते 
हैं जो केन्द्रीयगत मूल शिला है । 
वर्माजी के साहित्य-सुजन का युग वह युग है जब 
भ्रनास्था, विरक्ति, श्रहमावृति, विश्वृह्कलता चतुदिक पूरे « 
उभार से थी । परतन्त्रता की हीन भावना स्वरूप 
राष्ट्रीय भावना, मानवता के उज्ज्वल स्वरूप का कोई 
श्रस्तित्व नहीं था । प्रेम मानवीय चेतना को एक सूत्र 
में पिरोने वाली शक्ति का ह्राप्तकालीन युग था । हिसा, 
घृणा के प्रचार के ग्रज्ज शासक-वगं अंग्रेजों की भ्रोर से . 
छोड़े जा रहे थे, जो उनके स्थायित्वं में योगदान दे सके । 
“मुगनयनी' उपन्यास में श्री वृन्दाबनलाल. वर्मा 
ने मृगनयनी तथा लाखी एवं अटल को वाल्यावस्था 
एवं युवावस्था के साहस पुणं रोचक कार्यों में, मानसिंह | 
तोमर के चारित्रिक संगठन में युद्धकाल में, प्रटल, तोमर, 
लाखी के चमत्कारिक क्रिया-कलाप में, तथा ग्रन्य छोटे- | 
छोटे स्थलों पर उपयु'क तत्व का समावेश कौशलसे | 
किया है जिसमें उन सभी महिमा मण्डित चरित्रों का 
मनोविइलेषणा, धैर्य, हढता, वीरता का प्रदशन स्वाभा- 04 न 
बिक रूप में हो सका है श्रोर उक्त गुणो से विभूषित 
चित्रित करने में इतिहास की रक्षा के साथ ही भारतीय 
बीर प्राणियों के प्रति प्रपनी प्रकाशीदस संस्कृति के 
प्रति श्रद्धापूर्ण भावनाग्रों का उन्मेष भी होता है । ऐति- 
हासिक उपन्यास 'दिव्या' में जहाँ भारतीय संस्कृति 
उपेक्षा का प्रबल भाव-स्रोत है वहाँ 'मुगतयनी को 
आरत की भुमि से है म्रोर वह भारतीय भ्रादशं तथा वी 
नारी का प्रतीक बनती है । वह दिव्या की सहश 
तिकता को प्रश्रय देना जीवन सिद्धि हेतु स्वीकार: 
करती, सोचती तक नहीं है। 'दिव्या' में जहां न 


आमी का चरित्र भीरु, परिस्थितियों के कंभा, के 
ज भिन्न-भिन्न दशा ग्रहण करता है, वहाँ मृगनयनी 


मृगनयनी ग्रौर लाखी वाल्य-क्राल से ही जीविको- 
पाज॑न के निमित कत्तव्य करती हैं जङ्गली श्ररने भेंसे 
भ्रोर ग्रनेको हिसक तथा बलिष्ठ जानवरों का लच्पवेध 
-_ करती हैंश्रौर मृगनयनी के इसी श्रोजपुरां कार्य से मुग्ध 
हो मानसिंह तोमर उसे प्रन्प जाति के होने पर भी धर्म- 
| पत्नी में स्वोक़र करते हैं। मृगनयनी जहाँ वैवाहिक 
। सम्ब्नन्ध में आवद्ध हो मुख्यतः कला की सेविका बन 

जाती है, वहाँ लाखी श्राजन्म यातनाश्रों पीड़ाग्रों से 
| मुक्ति के भ्रस्न को ग्रहण किए रहती है । वह नटों के 

जाल को काट कर श्रपने चरित्र तथा देश की सुरक्षा 
. करती है, दुश्मनों को तीर से बेधकर गढ़ की रक्षा करती 


11 


युद्ध करते होता है । इस प्रकार के श्रोजस्वी चित्रों श्रौर 
बर्णनो से श्रालोच्य उपन्याप्त पुरी तरह भरा है । मान- 
सिंह का चरित्र भी बड़ा ओजस्वी, हृढ़ तथा श्रादशं वीर 
नुपति का है जो श्रपने देश की स्वतन्त्रता के लिये 


न “विपुल सँनिकों.को दमन कर श्रजय बना रहता है, उदा- 
हरणाथे मुगनयनी' उपन्यास का उत्तराद्ध देख सकते हैं। 
ओ- झिाँसी की रानी लक्ष्मी बाई' में रानी लक्ष्मोबाई 

_ का सस्पुणा कायं क्रम तथा उनके सहयोगियों रघुनाथ- 
सिह. जवाहरपिह, ग्रुल मुहम्मद, काशी बाई, जुही, 
मोतीबाई सुन्दर, मुन्दर, गौसखाँ का जीवन चरित्र 
तथा युद्ध काल में किये गये ग्रकथ परिश्रम ओज तत्त्व 
प्रकाश. हैं जिन्हें देखक्रर शुष्क नसों में भी श्रज्ञार 


श्रॅग्रेजो की सम्मिलित तथा अग्रनुश।सतपूर्णा सेना का 
` -हृढ़ावुर्वंक सामना-करती रही, जो इतिहास के पृष्टों में 
स्वर्णाक्षरों में लिखा है रानी के नारी सैनिक तथा दासी 
सहेलियों ने भी पौरुष दीप्त . वह काये किया जिसे पुरुष 
काखा बे क पति | . 2. 6-7 
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 ाहित्य-सन्दैश 


` तेजस्त्री नारी है, प्रोजपुण कत्तंव्य उसके जीवन-श्यङ्गार हैं । “ 


है । ओर ग्रन्त भी हाथ में घनुष-वाण लिये झत्रुओं से 


पड़ गया था जिसे फूँक कर हटा देने से का 


इस प्रकार (क) वैयक्तिक जीवन, .(ख) राष्ट्र 
चेतना, (ग) आदर्श भावना श्रादि के संयोजन में ग्रो 
तत्त्व का यथेष्ट उपयोग है । निश्चय ही हिन्दी-साहित्य में 
ऐसे उपन्यासों की बड़ी कमी है जिनमें मनुष्य के ब्रन्दर 
चेतना और स्फूति उत्पन्न हो । मेरी दृष्टि में वर्माजी इस 
क्षेत्र में सफल हैं । गढ्कुण्डार श्रादि में भी उक्त तत्त्व का 
प्रपूर्वं आग्रह है । ''वर्माजी के उन्यासों में इतिहास की 
दूरी से घटना-विवरणों का ग्राकषेण बढ़ जाता है 
श्रौर स्वच्छन्दता के वातावरणा में घटने वाले वीरता 
पुरां दृश्य वन्य-व्यवहार तथा प्रेम चर्चा आदि एंक 
श्रनोखी सबल सभ्यता का हवाला देती है । श्रादशंवादी 
पद्धति पर जीवनानुभव से पुरा वरांन-प्रधान कृतियाँ 
प्रस्तुत करने वाले ये ( वर्माजी ) उपन्यासःलेखक हमारी 
नई वृहत्रयी में श्राते हें 1१ हिन्दी साहित्य में ऐसे उपः 
न्यासों की कमी है जिसमें श्रोज तत्त्व का इतना प्रबल 
श्राग्रह्‌ हो और यह भी सत्य है कि इस तत्त्व का समादर 
वर्माजी ने युग की श्रावश्यकता का श्रनुभवन कर ही 
किया । परतन्त्रता के निक्कष्ट परिणाम से ही हीने 
भावना ( Inferioriy (४010110105 ) नैराश्यजनित 
व्यथा, आदि प्रक्रियाएँ उद्बुद्ध हो रही थी । साहित्य, 
युग, राष्ट्र मनुष्य की श्रपुरांता में पुणंता लाने का 
्रधिष्ठान है । साहित्य युग की प्रधृत्ति, मानसिक भाव- 
धाराश्रों को स्पर्श और ग्रहण करता है तो भविष्य हश 
की तरह उज्ज्वल सन्देश सी देता है, प्रगति पथ का 
आलोक भी दृष्टिगत कराता है। वर्माजी के साहित्य में 
ओज तत्त्व का इतना प्रबल आग्रह का कारणा ग्रावेष्ठक 
श्रौर परिबेश ही है, ऐसी मेरी हढ़ घारणा है। 
' परन्तु एक प्रश्न किया जा सकता है कि वर्माजी ने 
मुख्यतः नारी-पात्रों के माध्यम से ही यह कार्य क्यों 
करना चाहा ? उत्तर स्पष्ट है । प्रहिल्याबाई, लदमीबाई 
प्रादि की घटना अभी पुरानी नहीं पड़ी थी, वह प्राग 
बुझी नहीं थी, परन्तु उस पर राख का हलका प्रावर 


| 
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४१, ४२ (भूमिका ) । 
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तैज ग्रनुभवन ग्रौर ग्रहण सम्भव था। उन स्त्रियों ने नारी 
` होकर पुरुष से भी श्रधिक तेजस्वी रूप व्यतीत किया 
` जिसके प्रति भारत के हरएक प्राणी के मन में स्मृति 
थी, श्रद्धा थी इसलिए उनसे बढकर उपयोगी विषय 
छै प्राधार का मिलना कठिन था । 

साथ ही वह युग नारी को ग्रशक्त श्रौर हीन सम- 
अने का युग था ग्रौर दूसरी ओर कुछ सचेष्ट स्त्रियाँ 
प्रपनी ग्रधिकार प्राप्ति के लिए सक्रिय थीं । उस युग में 
सखजीवी स्त्रियां केवल श्ुङ्गार की गुड़िया (थीं) । 
हम केवल पति का एक खिलौना बनकर जीवित रहती 
हैं।' उनकी स्थिति मार्मिक थी-- साधारण रूप 
वैभव के साधन ही नहीं, मुट्री भर भ्रन्न भौ स्त्री के 
सम्पूर्ण जीवन से भारी ठहरता है ।” ` इसलिए राज- 
` नैतिक क्षेत्र में गांधीजी तथा कांग्रेस एवं ग्रन्य भारतीय 


SR “कना 


-संस्थाग्रों द्वारा भी नारियों के उद्धार तथा उनके विकास. 


का समुचित अवसर प्रदान किया जा रहा था। उन्होंने 
भारतीय जनता को श्राह्वान किया कि नारी समाज में 
भी कायं करने का उचित भ्रवसर प्रदान करें। गांधी 
जी ने स्वयं भ्रपने श्राश्रम में महिलाशों को सम्मानित 
स्थान दिया । सरोजनी नायडू श्रादि जाग्रत महिलाएँ 
५; यावसर, समय की माँग के श्रनुसार कार्यक्षेत्र में 
. तत्पर होगई' । और भी श्रनेक माताग्रों श्रौर बहनों ने 
_ इस क्षेत्र में पदापंशा कर कार्यारम्भ किया । पूज्य बापू 
ने तो सशक्त शब्दों में कहा था--' स्त्री को प्रपना मित्र 
या साथी मानने के बदले पुरुष ने भ्रपने को उसका 
स्वामी माना है। कांग्रेस वालों का यह खास हक हे 


heh ned + bid 


कि वे हिन्दुस्तान की स्त्रियों को इस गिरी हुई हालत से 


न हष पकड़ कर ऊपर उठाये 1 
 __ _ हम स्पष्ट देखेंगे कि वर्माजी का सम्पूर्ण साहित्य 
इस दिशा में बंडी कुशलता से सञ्चरणा करता है। 


पुर ४) 


“१ 


* वि०.स० खांडेकर--क्रोंचवंध ( उपन्याप्त ) 
` ` महादेवी वर्मा-“ग्रतीत के चल चित्र 


बुन्दावनलाल वर्मा ; प्रेरणा और प्रक्रिया 


` प्रेम को न्योघावर क 
पवित्र प्रेम का बड़ा भव्यरूपे 


ग्रपने उपन्यास 'श्रचल मेरा कोई! में लिखा है 
“ठोक ग्रथे में इस देश को स्वाधीन उस दिन कहा 
जायगा जिस दिन यहाँ की ख्रियाँ स्वतंत्र हो जायेंगी । 


श्री वृस्दावनलाल वर्मा ने युग की श्रावदयकता १ 
श्रनुसार ही नारी को परम महत्वपूरा अन्नुभव कि 
मैथिली शरण गुप्त, हरिश्रौध, जयशंकरप्रसाद 


किया जिसके सन्मुख पुरुष मी नतमस्तक हो जाते 
कचनार' में ग्रचलपुरी से. स्पष्ट कहलाया भी है- 
“तुम्हारी कचनार सरीखी छियाँ हमारे समाज 


श्री वुस्दादनलाल वर्मा में रोमांस 
पर्याप्त है जैपा संसार के ग्रन्ट ऐतिहासिक उप 
में भी पाते हैं। परन्तु यह महत्वपणा तथ्य 


ET 


3 


इ ~ 
श्‌ त्यकार वृन्दावनलाल = को पाः भारत 
हम कार के मनोभाव रखते थे । वृन्दावनलाल वर्माजी' ने « राष्ट्र का मस्तक ऊंचा हुश्रा है। 


Troe ff नित की FBiss 


बाबू वुन्दावनलाल वर्मा के विषय में किसी श्रालो- 
चक ने कहा कि वर्माजी भ्राज के सवंश्रे ष्ठ उपन्यासकार 
हैं मैंने इस निणांय पर बहुत सोचा, किन्तु में उस 
. प्रालोचक महोदय के कथन से सहमत नहीं हो सका । मैने 
यह भी विचार किया कि प्रेमचन्द के बाद यदि किसी को 
सबसे प्रधिक प्रसिद्धि मिली है तो वृन्दावनलाल वर्मा को । 
ट प्रसिद्धि--प्रसिद्धि की दृष्टि से हमारे सम्मुख श्रन्यों 
| मैं यशपाल हैं, यशपाल के विषय में रांगेय राघव ज॑से 
 समथं.उपन्यासकार ने लिखा है कि प्रेमचन्द के बाद वही 
ओ- हिन्दी में उनके प्रतिनिधि उपन्यासकार हैं। स्वयं रांगेय 
राघव को बहुत से ध्रालोचक यशपाल व वुन्दावनलाल 
_ वर्मा से कम नहीं समभते। जहाँ तक पात्रों की मन 
की गहराइयों व विचारों की ऊंचाइयों का सवाल है, 
 रांगेयराधव व यशपाल में ग्राधुनिकता श्रधिक होने से-- 
` यानी पात्र व परिस्थिति को ऐतिहासिक भौतिकवादी 
'हन्द्ववादी दृष्टि से देखने के कारण यशपाल, श्रमुतलाल 
नागर तथा रांगेयराघव को श्रधिक महत्त्व .दिया जाता 
हे, कम से कम बुद्धिवादी समाज में बौद्धिक जागरूकता 
_ ग्रधिक होने से यशपाल व रांगेयराघव का महत्त्व श्रधिक 
 होजाताहै। 
 ्रतःवर्माजीकी सर्वेश्रेष्ठता का प्रश्न उलभता 
` गाया। में किसी तथ्य पर न पहुँच सका । फिर ग्रालो 


० घोषि कु जाय ? क्‍या इस तरह की विवादास्पद 
 घोषणाग्रों से ग्रन्य लेखकों में ईर्ष्या, द्वेष व तनाव नहीं 
क | डु ? जहाँ वर्माजी का प्रश्न है, मॅने उन्हें देखा है, 
बात चीत भी हुई हैं । उन्हे कई प्रश्नों पर विचार करते 
' हुए भी देखा है। उनके ऊपर से भोले, सरल और ज्ञान- 
प्रदशन से रहित व्यक्तित्व के नीचे--जो श्रध्ययन श्रौर 

_ मनुष्य को समभने की शक्ति छिपी हुई है, उससे भी 


> 


वृत्दावनलोल वमी तथा अन्य हिन्दी उपन्यासकार 


श्री विश्वस्भरनाथ उपाध्याय एम. ए 
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में परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि के नाराज नहीं 
होंगे, यदि उन्हें सवेश्वेष्ठ उपन्यासकार घोषित न किया 
जाय, क्योंकि कोई भी महान लेखक इतना संयम 
रखता है कि वह युग की छलनी को देखे कि किस 
प्रकार और कब तक उससे कितने छनकर नीचे ग्राते 
हैं श्रोर कितने ऊपर रहते हैं। श्रभी उस छलनी का 
काम वर्माजी के विषय में पुरा नहीं हुभ्रा है । वर्माजी के 
साथ कई लेखक छन रहे हैं, प्रत घोषणा करने के 
पुवं जिस तुलनात्मक भ्रध्ययन की आवश्यकता होती है, 
वह ग्रभी तक हिन्दी में नहीं हुआ है । प्रतः प्रसि 
और श्रेष्ठता को उलभाने को जल्दी नहीं है। 
वर्माजी की उपलब्धि और योगदान-लुकाच ने 
अपनी 'योरोपियन यथार्थवाद' नामक पुस्तक में लिखा 
है कि यथाथँवाद मनुष्य के सर्वाङ्गीण विकास में प्रन्य 
सब से श्रधिक सहायता करता है लुक्काच का तात्पर्यं | 
केवल यथार्थवादी पद्धति- वस्तुन्मुखी चित्रण से ही _ 
नहीं है ग्रपितु उसका उद्देश्य यह भी है कि समाज के १ 
विकास के सम्बन्ध में लेखक का दृष्टिकोण भो यथार्थ- 
वादी होना चाहिए क्योंकि रहस्यवादी, ग्रतिययाथंवादी 
या श्रस्तित्ववादी दृष्टिकोण से लिखे गए उपन्यात्रों में 
मनुष्य का जो रूप उभर कर हमारे सम्मुव श्राता है 
बह झनेक उद्भ्रान्तियो, सनक, उन्माद श्रोर विचित्र | 
मानसिक दशाओं से निमित होता है, जिनके दशन 
केवल कुछ 'सनकी' मनुष्यों को छोड़कर भ्रन्य लोगों में 
हमें नहीं होते । कुछ विचित्र मानसिक दशाग्रो का 
चित्रण श्राकषेक हो सकता है परन्तु युगविशेष में विचित्र 
मानसिक दशास्रो के चित्रण रो वह हलचल उत्पन्न नहीं 
होती है, जिससे उस युग द्वारा की गई सामाजिक माँग 
पूरी होती है । ग्रतः लेखक का दृष्टिकोण बहुत | 


या 


कोण का प्रभाव पड़ता है । श्रत: केवल वरतृस्प्रखी चित्रण 
पद्धति ही नहीं लेखक के दृष्रिकोण की यथार्थवादिता 
भी मनुष्य के चतुमु खी विकास पर प्रभाव डालती है । 
वर्माजी मुख्यतः ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। 
पुरु्पतः इसलिए क्योंकि उन्होंने 'सामाजिक उपन्यास! 
भी लिखे हैं, सामाजिक नाटक भी लिखे हैं। वर्माजी 
का दृष्टिकोण मुख्य रूप से सुधारवादी है। सुधारवाद 
मनुष्य को समाज की कुरीतियों के प्रति सावधान 
करता है । 
समाज के कल्याण की कामना वर्माजी जैसे लेखकों 
में ग्रोत-प्रोत रहती है । ऐतिहासिक उपन्यासो में यह 
सुधारवाद संत्र मिलता है । ऐतिहासिक उपन्यासो 
द्वारा वर्माजी की उपलब्धि यह है कि उन्होंने हमारी 
प्राचीन वीर का उद्घाटन किया है. 
प्रेप्रज साम्राज्यवादियों ने बताया था कि हम कायर 
जाति हैं, वर्माजी ने झाँसी की रानी से .इपे श्रसत्य 
प्रमाणित किया है । वर्माजी ने सामन्तवादी व्यवस्था के 
प्रत्तविरोधों पर भी सुन्दर प्रकाश डाला है और युद्धो 
का विरोध किया है । प्रेम प्रोर कर्तब्य को उप्ती प्रकार 
एक करके देखा है जेसे तुलसीदात ने देखा था। उनके 
पात्र प्रेम की मादक लहर में कर्तव्य को नहीं भूलते-- 
प्रायः उनके प्रेमी पात्र कर्तव्य की रक्षा में प्राण देते 
ए दिखाई पड़ते हैं। गढ़-ुण्डार पात्र 'श्ररितमित्र 
है, वह अपनी प्रेमिका को प्राप्त नहीं कर पाता, उसका 
विवाह किसी ग्रन्य से हो जाता है, किन्तु युद्ध की गड़- 
बड़ी में घटनावश म्रर्तिमित्र श्रपनी प्रेयसी के नवजात 
शिशु की रक्षा के लिए पहुँच जाता है श्रौर उसकी रक्षा 
में मारा जाता है | झाँसी की रानी में गोली व तल- 
वारों के बोच वर्माजी के प्रेमी रक्त का तिलक करते 
एक दुसरे से हमेशा के लिए विदा लेते हैं । जन्म-भुमि 
के प्रति गद्दारो के विरुद्ध वर्माजी घोर घृणा उत्पन्न 
करने में उतने हो समर्थं हैं, जितने कि वह वीर देश- 
भक्त, कतंव्य प्रेमी पात्रों के प्रति श्रद्धा जगाने में । ग्रतः 
दासता के कारणा एक भारतीय के “व्यक्तित्व” में जित 
'ऐतिहासिक गोरव' की कमी थी, उसे वर्माजो ने पुरा 
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किया है । साम्र ज्यक्नद्‌ ने जिस हीनता, भ्रसमर्थता, 
कत्तंव्यविमुखता श्रौर संगठन की श्रक्षमता के श्रारोप 
लगाये थे, उन्हें झूठा प्रमाणित करके हमारे व्यक्तित्व 
में उन्होंने उक्त मद्गुणों को उभारा है--भारतीय 
मनुष्य के सर्वाङ्गीण विकास में वर्माजी का यह योगदान 
है । श्रौर यह बहुत बड़ी देन है, इसे कम कर के देखना ८ 


श्रपराध है । 
ग्राज वही उपन्यासकार सबसे श्रधिक फल्याणकारी 


सावित होता है जो स्वतस्त्रता के बांद को वास्तविक 
परिस्थिति का चित्रण करे-- | 

इस कार्य के लिए भी हमारा ऐतिहासिक व्यक्तित्व' 
हमारी सहायता करता है किन्तु सहायता तो तब करे 
जब वगं-चेतना काफी ग्रागे वढी हुई हो, क्या यशपाल, 
रागेयराघव, प्रमतलाल नागर, इलाचन्द जोशी ग्रादि 
इस दिशा में प्रयलशील रहे हैं ? 

यशपाल के "झूठ सच' राँगेय-राघव के कब तक 
पूकारू”, नागर के 'बूद श्रोर लमुद' तथा जोशीजी-कें | 
जहाज का पंछी', विष्णु प्रभाकर के (तिशिकान्त 
राजेन्द्र यादव के उखडे हुए लोग तथा नागाजुनका 
बलचनमा' इन कृतियों ने हमारी वर्ग-चेतना की 
जागृति में बहुत बड़ा काम किया है । 

आँचलिकता- नवीनतम, उपच्यासकारों में प्रान के 
उपयुक्त 'युग सत्य का मुख्य प्रवाह श्रांचलिक 
उपन्यासों के रूप में भी एक प्रबल धारा का रूप ले 
चुका है । वर्माजी के उपन्यासो में भी भ्रंचिलिक तत्त्व 
मिलते हैं फिर भी आज की व्यवस्था से टक्कर होंने पर 
उनके बुन्देलखण्ड में जो नई समस्याएं उत्पन्न होगई हैं 
उनका चित्रण नहीं है, इस दिशा में फरीद्धताथ रेणु 
के उपन्यासों का विशेष महत्व है । इन उपन्यास में ड 
प्राज की नुतन शासन व भ्राथिक व्यवस्था व नव-निर्माण 


< 
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के 'शाक से ग्रामीण जीवन में हलचल क्या रूप पकड़ | ज्र 


रही है यह भलीभाँति दिखाया गया है, किन्तु न 
यह है कि लेखक ग्रामं के वर्ग सम्बन्धो को उल्टे रूप में _ 
चित्रित करता है । वह भूदान आन्दोलन श्रथवा भार 
तीय समाजवादी दल के श्रादशंवाद से प्रभावित होकर 
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बाबू वुन्दावनलाल वर्मा के विषय में किसी श्रालो- 
'चक ने कहा कि वर्माजी भ्राज के सवंश्रेष्ठ उपन्यासकार 


ओ- श्रालोचक महोदय के कथन से सहमत नहीं हो सका । मैंने 
यहु भी विचार किया कि प्रेमचन्द के बाद यदि किसी को 
सबसे घ्रधिक प्रसिद्धि मिली है तो वृन्दावनलाल वर्मा को । 
११ प्रसिद्धि--प्रसिद्धि की दृष्टि से हमारे सम्मुख ग्रन्यो 
` मरें यशपाल हैं, यशपाल के विषय में रांगेय राघव जैसे 
- समर्थ-उपन्यासकार ने लिखा है कि प्रेमचन्द के बाद वही 
ओ- हिस्दी में उनके प्रतिनिधि उपन्यासकार हैं । स्वयं रांगेय 
- राघव को बहुत से श्रालोचक यशपाल व वृन्दावनलाल 
. वर्मा से कम नहीं समभते। जहाँ तक पात्रों की मन 
की गहराइयों व विचारों की ऊँचाइयों का सवाल है 
 रांगेयराघव व यशपाल में ग्राधुनिकता श्रधिक होने से-- 
. यानी पात्र ब परिस्थिति को ऐतिहासिक भौतिकवादी-- 
` इन्दववादी दृष्टि से देखने के कारण यशपाल, ग्रमृतलाल 
. नागर तथा रांगेयराघव को भ्रधिक महत्त्व .दिया जाता 
` है, कम से कम बुद्धिवादी समाज में बौद्धिक जागरूकता 
 ग्रधिक होने से यशपाल व रांगेयराघव का महत्त्व श्रधिक 
' हो जाता है। 

' अत; वर्माजी की सवंश्रेष्टता का प्रश्न उलभता 
गया । में किसी तथ्य पर न पहुँच सका । फिर आलो 
चना के सिद्धान्त भी सम्मुख आएकि श्रन्ततः ऐसी 


घोषित किया जाय ? वया इस तरह की विवादास्पद 
__ घोषणाप्रो से ्रन्य लेखकों में ईर्ष्या, दोष व तनाव नहीं 


[त चीत भी हुई हैं । उन्हें कई प्रश्नों पर विचार करते 
हुए भी देखा है। उनके ऊपर से भोले, सरल और ज्ञान- 
प्रदर्शन से रहित व्यक्तित्व के नीचे--जो भ्रघ्ययन श्रौर 
' मनुष्य को समझने की शक्ति छिपी हुई है, उससे भी 
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वि 
त 


इन्दावनलौल वमौ तथा अन्य हिन्दी ज य 


श्री विश्वम्भरताथ उपाध्याय एस. ए, 


में परिचित हँ । मैं जानता हूँ कि वर्माजी नाराज नह 
होंगे, यदि उन्हें सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार घोषित न किया 
जाय, क्‍योंकि कोई भी महान लेखक इतना संयम 
रखता है कि वह युग की छलनी को. देखे कि किस 
प्रकार और कब तक उससे कितने छनकर नीचे प्रातै 
हैं श्रोर कितने ऊपर रहते हैं। श्रभी उस छत्नी का 
काम वर्माजी के विषय सें पुरा नहीं हुप्ना है। वर्माजी के 
साथ कई लेखक छन रहे हैं, प्रतः घोषणा करने के 
पुर्वं जिस तुलनात्मक श्रध्ययन की आवश्यकता होती है, 
वह ग्रभी तक हिन्दी में नहीं हुमा है। प्रत; प्रतिदि 
और श्रेष्ठता को उलभाने की जल्दी नहीं है । 

वर्शांजी की उपलब्धि और योगदान-लुकाच दे | 
अपनी 'योरोपियन यथाथेवाद' नामक पुस्तक में लिखा | 
है कि यथार्थवाद मनुष्य के सर्वाङ्गीण विकास में प्रस्व 
सब से अधिक सहायता करता है । लुकाच का तात्प _ 
केवल यथार्थवादी पद्धति--वस्तून्मुखी चित्रण से हो | 
नहीं हे श्रपितु उसका उद्देश्य यह भी है कि समाज | 
विकास के सम्बन्ध में लेखक का दृष्टिकोण भो यथा 


या श्रस्तित्ववादी दृष्टिकोण से लिखे गए उपच्याप्तों बे 
मनुष्य का जो रूप उभर कर हमारे सम्मुव ग्राता है, 


होती है, जिससे उस युग द्वारा की गई सामाजिक मांग | 
पुरी होती है श्रतः लेखक का दृष्टिकोण बहुत 
पात्रों के विशिष्ट रूप-सुजन में दुर तक जिम्मेदार सालि | 
होता है, घटनाश्नों की संयोजना पर भी हेसक बेह 


& ` अनवरी-फरवरी १९१६ ] वृन्दावनलाल वर्मा तथा श्रन्य हिन्दी उपन्यासकार 


होण का प्रभाव पडता है । श्रत! केवल वणतूस्पूखी चित्रण 
पद्धति ही नहीं लेखक के दृष्टिकोण की यथार्थवादिता 
भी मनुष्य के चतुमु खी विकास पर प्रभाव डालती है । 
वर्माजी मुख्यतः ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। 
मुख्यतः इसलिए क्योकि उन्होंने “सामाजिक उपन्यास' 


भी लिखे हैं, सामाजिक नाटक भी लिखे हैं। वर्माजी 
का दृष्टिकोण मुछ्प रूप से सुधारवादी है। सुधारवाद 


मनुष्य को समाज की कुरीतियों के प्रति सावधान 
छरता है । 

समाज के कल्याणा की कामना वर्माजी जैसे लेखकों 
में ग्रोत-प्रोत रहती है । ऐतिहासिक उपन्यासो में यह 
पुधारवाद सवंत्र मिलता. है । ऐतिहासिक उपन्यासो 
द्वारा वर्माजी की उपलब्धि यह है कि उन्होंने हमारी 
प्राचीन वीर परम्पराग्रों का किया है 
परपर साभ्राज्यवादियों ने बताया था कि हम कायर 
जाति हैं, वर्माजी ने झाँसी की रानी से 'इघे श्रसत्य 
प्रमाणित किया है । वर्माजी ने सामन्तवादी व्यवस्था के 
भ्रस्तविरोधों पर भी सुन्दर प्रकाश डाला है और युद्धो 
झा विरोध किया हे । प्रेम और कर्तव्य को उपी प्रकार 
एक करके देखा है जेसे तुलसौदात ने देखा था । उनके 
पात्र प्रेम की मादक लहर में कत्तव्य को नहीं भूलते-- 
प्रायः उनके प्रेमी पात्र कत्तव्य की रक्षा में प्राण देते 
हुए दिखाई पड़ते हैं। गढ़]ुण्डार में एक पात्र '्ररिनमित्र 
है, वह अपनी प्रेमिका को प्रास्त नहीं कर पाता, उसका 
विवाह किसी अन्य से हो जाता है, किन्तु युद्ध की गड़- 
बड़ी में घटनावश ग्रश्तिभिन्र श्रपनी प्रेयसी के नवजात 
शिशु की रक्षा के लिए पहुँच जाता है श्रौर उसकी रक्षा 
में मारा जाता है । झाँसी की रानी में गोली व तल- 
वारों के बोच वर्माजी के प्रेमी रक्ष का तिलक करते 
एक दुसरे से हमेशा के लिए विदा लेते हैं। जन्म-भुमि 
के प्रति गद्दारो के विरुद्ध वर्माजी घोर घृणा उत्पन्न 
करने में उतने हो समर्थ हैं, जितने कि वह वीर देश- 
भक्त, कतव्य प्रेमो पात्रों के प्रति श्रद्धा 'जगाने में । ग्रतः 
दाता के कारण एक भारतीय के “व्यक्तित्व” में जिप्त 


उद्घाटन 


ह गोरव' की कमी थी, उसे वर्माजो ने पुरा 
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के शाक' से ग्रामीण जीवन में हलचल करा रूप पकड़ _ 


~ 


किया है.। साम्र ज्यवादू ने जिस हीनता, भ्रसमर्थता, ७ 
कत्तंव्यविमुखता श्रौर संगठन की श्रक्षमता के श्रारोप | ज्र 
लगाये थे, उन्हें झूठा प्रमाणित करके हमारे व्यक्ति 
में उन्होंने उक्त सदपुणों को उभारा है--भारतीय . 
मनुष्य के सर्वाङ्गीण विकास में वर्माजी का यह योगदान 
है । श्रौर यह बहुत बड़ी देन है, इसे कम कर के देखना है 


श्रपराध है । 
आज वही उपन्यासकार सबसे श्रधिक कल्याणकारी 


साबित होता है जो स्वतस्त्रता के बाद की वास्तविक 
परिस्थिति का चित्रण करे-- ५ 
इस कार्य के लिए भी हमारा ऐतिहासिक व्यक्तित्व! 
हमारी सहायता करता है किन्तु सहायता तो तब करे 
जब वगं-चेतना काफी ग्रागे बढ़ी हई हो, क्या यशपाल, 
राँगेयराधव, श्रमुतलाल नागर, इलाचन्द जोशी आदि 


इस दिशा में प्रयल्शील रहे हैं ? 

यशपाल के 'भूठ सच' राँगेय-राघव के. कब तक 
पूकारू”, नागर के बुँद और समुद्र तथा जोशीजीके 
'जहाज का पंछी', विष्णु प्रभाकर के (तिशिकान्त 
राजेन्द्र यादव के उखड़े हुए लोग तथा नागाजुन का 
'बलचनमा” इन कृतियों ने हमारी दगं-चेतना की 
जाग्रृति में बहुत बड़ा काम किया है । 

आँचलिकता--नवीनतम, उपन्यासकारों में श्रा के 
उपयुक्त 'युग सत्य' का मुख्य प्रवाह प्रांचलिक 
उपन्यासों के रूप में भी एक प्रबल धारा का रूप ले 
चुका है । वर्माजी के उपन्यासो में भी श्राँचलिक तत्त्व 
मिलते हैं फिर भी राज की व्यवस्था से टक्कर होते पर _ 
उनके बुन्देलखण्ड में जो नई समस्याएं उत्पन्न होगई हैं, 2: 
उनका चित्रण नहीं है, इत विशा में फणीब्द्रवाथ रेणु 
के उपन्यासों का विशेष महत्व हे । इन उपन्यासों में हे 
श्राज की नृतत शासन व ग्राथिक व्यवस्था व नवनिर्माण 


> 


रही है यह भलीभाँति दिखाया गया है, किन्तु कठिना 
यह है कि लेखक ग्राम के वर्ग सम्बन्धो को उल्टे खप 

चित्रित करता है । वह भूदान ग्रान्दोलन श्रथवा क 
तीय समाजवादी दल के आदशंवाद से प्रभाहि 


| जैसे जमीदारों को नुव-निर्माण के लिए जाग- 
रूक श्रौर प्रादर्श 'होरो' के रूप में पेश करता 
है प्रोर सामान्य जनता को 'मूर्खो सिद्ध करता है, उसके 
लिए राजनैतिक दल मूखे हैं, उन राजनैतिक दलों का 
प्रत्येक नेता सूखे है, प्रत्येक दल अपने स्वार्थं में रत है 


घटनाश्रों से एकदम सारे गाँव का 'हृदयपरिवतेन' हो 
जाता है, उपी प्रकार जिस प्रकार 'मैला श्रांचल' में 
जमीदार का हृदय परिवरतन हो जाता है ! वास्तविकता 
को विकृत तथा रङ्गीन रूप में--इन दोनों रूपों में पेश 
करने में बड़ी सफलता मिली है । यदि विकृति पर ध्यान 
न दें तो 'रंगीनी' यानी ग्रामीण संस्कृति व लोक- 
साहित्य बहुत प्रिय लगता है परन्तु सामाजिक सम्बन्धो 
की गलत जानकारी से यह रङ्गीनी विकृत रूप में ही 
हमारे सम्मुख प्राती है, प्रतः रेणु फे ध्रांचलिक उप- 
ब्यासों का प्रभाव सीमित और एकाङ्गी हो जाता है। 
फिर भी इस दिशा में ध्रयल सराहनीय है । 

नागाजु'न व रेणु के श्राञ्चलिक उपन्यासों के साथ 
वर्माजी की ध्राञ्चलिकता को ध्यान में रखकर देखा जाय 
तो वर्माजी में केवल जन जीवन का चित्रण ही मिलता 
है । नागाजु'न जिस प्रकार अपने पात्रों को राजनैतिक 


' दृष्टि देते हैं, शासन व समाज के ध्रेन्तद्व्द्रों को समने 
के लिए दृष्टि की गहराई जिस प्रकार 'बलचनमा” में 
बढ़ती है श्रौर ग्रन्त में उसे सङ्घर्ष के लिए तैयार करती 


है, सम्पूणां किसान समाज को सङ्गठित करने का प्रयत्न 
ह करती है--यह दृष्टि वर्माजी के उपन्यासों में नहीं है। 
= बर्माजी के पात्र वोर धीर हैं परन्तु वे भ्राज की व्यवस्था 
____ कै प्रति वह घृणा नहीं जगाते जो नागाजुन के पात्र 
 जगाते हैं, किन्तु नागाजुन से वर्माजी व वर्माजी से 
भी श्रधिक़ रेणु बड़े कन्नाकार हैं। कलाकार ` किस 
क्षेत्र में ? वातावरण के सजीव चित्रण में रेणु को 
श्रधिक सफलता मिली है, नागाजु न व वर्माजी में कला 
का वह स्पशं नहीं है किन्तु पात्रों की वीरता व साहस 

„ के चित्रण में वर्माजी रेणु से श्रधिक श्रेष्ठ हैं । रेणु को 
र जिन पात्रों से सहानुभुति है, वे लेखक की तरह श्रन्त- 
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और नव-निर्माण का स्वागत नहीं करता। श्रन्त में छुटपुट, 


मु खी से जात पडते हैं। उनमें वह श्रसाधारणता नहीं है जो. 
श्रन्य जनों में पाए जाने वाले 'साधारण गुणों' के चरम 
विकास में दिखाई पड़ती है। उनमें कुछ विचित्र गुणों का 
सामञ्जस्य रेणु करना चाहते हैं इसीलिए उन्हें ग्रसफलता 
प्राप्त होती है । श्रांवलिक उपन्यास के क्षेत्र में नागाजु'न 
की दृष्टि तथा रेणु का शब्द शिल्प व ललित कल्पना तथा 
वर्माजी जैसी ''पात्रसूष्टि--इन तीनों का एक हो 
लेखक में जब विकास होगा तभी प्रेमचन्द की परम्परा 
में 'सवेश्रेष्ट' कृति प्राप्त होगी, किन्तु श्रब तक के इस 
विकास को देखकर निराश होने का कोई कारण नही है | 


धर्साजी की कला--वर्मा जी ने घटनात्मक उपन्यास 
लिखे हैं। मैंने वर्माजी के उपन्यासो के सम्बन्ध में 
विभिन्न वर्गों से उनके मतों को पुना है । विद्यार्थी कहते 
हैं कि उपन्यास घटनात्मक हैं, कलात्मक नहीं, इनमें 
पात्रों के श्रव्तद्वन्द्व का वर्णन कम होता है, घटना का 
श्राकर्षण ही इनमें मुख्य है । उदाहरणा के लिए 'मृग- 
नयनी' में उत्तरांश एक दम विवरणात्मक और नीरप 
है क्योंकि उसमें घटना सम्बन्धी झाकस्मिकृता नहीं 
श्राती । कासी की रानी में भी घटनाएँ ही घटनाएँ हैं। 


इनके पूर्व के श्रच्छे उपन्यासो में 'विराटा की पद्मिनी 


ब गढ़ कुण्डार हैं--दोनों में घटनाओं का ग्राकपंण है 
किन्तु इन प्रारम्भिक उपन्यासों में नीरस घटनाग्रों को 
जिस कल्पना से एक नया रूप दिया गया. है, वह ग्राकपक 
है, पात्र वाल्टर स्काट के पात्र जैसे हैं जो भूलते नहीं हैं । 

ये उपन्यास एक बीते जमाने व विगत वीरों की 
हलचल का हमारी कल्पना में दोबारा श्रभिनय करते 
प्रतीत होते हैं श्रौर यह श्रभिनय इतना सफल हो जाता 
है कि हमारा ध्यान पढ़ते समय उस युग को अन्य सम- 


स्याश्रों की ओर न जाकर घटनाओं के | की ग्रोर 
त्वरागति से भागता है । अपने प्रारम्भिक उपन्यासों मॅ. 
- वर्माजी को श्रधिक सफलता मिली है. बाद में कल्पना 


कम और तथ्यों की ग्रोर चि भ्रधिक है । 


इतिहासकार कहते हैं कि बर्माजी के उपन्यास | 


History नहीं Historical Romance है 
( शेष पृष्ठ ३६३ पर)  ! 


eh bes के 


®... ग्रौर हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकार 


प्रो तपेशकुमार चतुवंदी, एम. ए. 


यथार्थं एवम्‌ कल्पना का जितना सुन्दर समन्वय 
राग उपन्यासकार सर वाल्टर स्कॉट में हुश्रा है उतना 
प्रत्य किपी में नहीं । स्कॉट से पूर्वं ऐतिहासिक उपन्यास 
की परम्परा विश्वङ्कल रूप में ही मिलती है। बल्कि 
यों कह सकते है कि स्कॉट के आगमन से पुर्वं उपन्यास 
के विशाल, शुभ्र पट पर ऐतिहासिक उपन्यास केवल 
यत्र तत्र पड़े छोंटो के रूप में ही देखे जा सकते हैं । 
सर वाल्टर स्कॉट ( १७७१-१८३२ ) ने समग्र 
उपलब्ध स्रोतों से प्रेरणा वा सामग्री ग्रहण करके उप- 
न्यासों को एक नूतन प्रणाली में ढालने का सफल 
प्रयास किया । इस नूतन प्रणाली की उद्भावना ऐतिहा- 
सिक तथ्यों एवम्‌ काल्पनिक सत्य श्राभाधों के सामञ्जस्य 
के हप में हुई थी । स्क्रोट की गणाना श्रेष्ठ कवियों में 
भी की जाती है श्रतः यह कहना नितान्त भ्रम होगा 
कि स्कोट ने केवल शुष्क ऐतिहासिक घटनाश्रों को ही 
ब्योरेवार संजोकर उपन्यास्ों का रूप दे दिया है । 
सेन्ट्सवबरी का कथन है कि ऐतिहासिक उपन्यास 
केवल श्रच्छे ही नहीं वरन्‌ ग्रत्युत्तम श्रेणी के 
उपन्यास होते है ।. किशोरावस्था से भ्रधिक सम्बन्ध न 
रखने से यह व्यवहारिक उपन्यासों से श्रेष्ठ होते हैं । 
गयद्चपि उनके कुछ तत्त्वों एवम्‌ गुणों का समावेश श्रनि- 
व्वार्य रूप से रहता है । 
सर वाल्टर स्कॉट स्क्रॉटलेण्ड की 'बीती कहानी' 
शपरोर मुक किन्तु गर्भ में सन्देश छिपाये खण्डहरों से 
एपुणंत; परिचित था । उसने तथ्यों का संग्रह परवानों, 
„इतिहास व किवदन्तियों भ्रथवा साधारणा कथाग्रों, सभी 
से किया था । युगविशेष में प्रचलित व्यवहारों, रिवाजों 
व्येशभुषा अथवा भाषा का यथोचित ज्ञान स्कोट ने बडे 
गाम्मीर अध्ययन से प्राप्त किया प्रौर उसका उपयोग 
ग्र्रपने उपन्यास में यथास्थान करके निष्प्राण इतिहास में 
जोवन भर दिया । स्कॉट हमें पुनः बीते युगों में ला 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ह 


बिठाता है । श्रोर भ्रपनी ग्रनुसन्धान शक्ति की सहायता 
सुपरिचित व हमारे समान ही श्रगणित्‌ प्राणियों को 
जन्म देकर इतिहास से उनके नामग्रहण कर लेता है। 
ऐतिहासिक सत्प के प्रति ईमानदारी बरतने के साथ- 
साथ स्कॉट ने श्रपनी कल्पना शक्ति मनोवैज्ञानिक-सत्य 
के प्रति रुचि तथा जन जीवन के घुचम पर्यवेक्षण की 
ओर सम्मान ओर गम्भीर ब्रनुभूति परक सक्रिय चिन्तन 
के समन्वय से प्रतीत को नये सोन्दय व नृतन शिल्प में 
बाँधकर एक मूतं रूप दे दिया । 

प्रकृति के प्रति प्रेम, स्कॉटलंण्ड के प्राचीन गौरव 
के प्रति जागरूकता, कथा-कहानियों से रुचि श्रौर अपने 
पुवं कथाकारों के प्रध्ययन ने स्कॉट को, उपन्यास-साहित्य 
में, ्रौर विशेष रूप से ऐतिहासिक उपन्यास धारा. मे, 
चिरस्मणीय बना दिया । 

दि समन्वित रूप से देखा जाये तो स्कॉट के 

बत्तीस उपन्यासो में जो भ्रतीत के चित्र खीचे गए हूँ 
उनकी परिधि ग्राठ शताब्दियों को स्पशे करती है । 
“गाइ मेनरिग', (दि ऐन्टीक्किरी', 'रॉब रॉय, दि हाटे 
श्रॉफ मिडलोथियन” और 'रंड गोन्ट लेट' में भ्रठारहवीं 


शताब्दी, 'श्रोल्ड. मॉरटेलिटी' 'ए लीजेण्ड प्रॉफ मांण्टरोज? | 


(दि पाइरेट', 'बुड स्टॉक, दि ब्राइड श्रॉफ लेचरमूर 


और 'पेवरिल श्रॉफ दि पोक? में सत्रहवी शताब्दी, 
“दि मॉनेस्ट्री, “दि ऐबट', श्रौर केनिल वर्थो में 
सोलहवीं शताब्दी; 'दि विबण्टित डरवडं, “दि 
फेयर मेड ग्राफ पर्थ' में पन्द्रहवीं शताब्दी, “कंसल 
डेन्जसं' भे चोदहवीं शताब्दी; 'श्राइबन हो, (दि टंलिस-. 
मन” श्रोर (दि विद्रोथ्ड' में वारहवीं शताब्दी तथा 
'काउन्ट राँबट श्रॉफ पेरिस' में ग्यारहवीं शताब्दी के 
चित्र खीचे गए हैं । इन सारे उपन्यासो में स्काँटलेण्ड के 
समाज और उसमें विचरण करने वाले विभिन्न चरित्रों 
को गौरवमय अतीत में ले जाकर समसामयिक घटनाग्रों 


RR 
साहित्य-संन्देश 


५ से ग्रभिभूत कर, उसी वेषभूषा त५, रीति-रिवाजो में 
पाल पोसकर इलाष्य समन्वय प्रस्तुत किया है । 
स्कॉट के उपन्यास-शिल्प में भ्रतोत को कल्पना के 
। रज्ञो से भरा गय, हे । प्रकृति के प्रति प्राक्षण, भ्रलौ- 
` किक व अद्भुत वातावरण के प्रति भ्रतुराग, ग्रन्त₹चेतना 
` को परख, पृथ्वी फे करा-कण £ आस्था, स्वदेश से प्रेम, 
_ बोते युगो की मूल भावनाओं के प्रकाशन का श्रनुरोघ 
पादि तत्व स्कॉट को उदात्त कल्पना, गम्भीर श्रनुभुति, 
सक्रिय चिन्तन श्रादि से मिल कर ऐतिहासिक तथ्यों से 
प्लुत उपन्यासों के रूप में हमारे.सामने आये । 
स्कॉट के पश्चात्‌ भ्रांग्न-साहित्यू में उसके समकक्ष 
कोई उल्लेख्य उपन्यासकार नहीं हुआ । यदाकदा कुछ 
उपन्यासकार इतिहास-धेत्र में उतर कर, वहाँ से कुछ 
Et जुटा कर अपने ।कसी-किसी -उपन्यास में भर 
ते थे । चाल्सं डिकेन्स का 'ए टेल श्रॉफ हू सिटीज' 
जॉर्ज इलियट का 'रोमोला', कारलाइन का 'फ्रेंच रिवो- 
ल्यूशन' श्रादि इस दिशा में प्रशंसनीय प्रयास हैं । इनके 
श्रतिरिक्त जेम्म, एन्सवथं, लिटन, किग्सले, ह्यगो 
ङ्य. मा प्रभुति के नाम भी उल्लेखनीय हैं क्योंकि इनके 
ऊपर स्कॉट का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है और विभिन्न 
' भाषाओं में ऐतिहासिक उपन्यास का सृजन हुआ है । 
हर. भाषा में मौलिक ऐतिहासिक उप- 
'न्यासों पर दृष्टि डालें तो. ज्ञात होगा कि श्री डा० 
_बुन्दावनलाल वर्मा को छोड़ कर उनसे पुवं कोई उप- 
न्यासकार इस दिशा में सफल नही हो सका । बात यह 
हे कि ऐतिहासिक उपन्यासकार को वतंमान की नींव 
पर श्रतीत का महल खड़ा करना होता है, जिसके प्रत्येक 
` प्रकोष्ठ की दीवारें प्राचीन युग-विशेष के सुन्दर, श्रदृभुत 
` शोर्यपुणां, करुणासिक्त चित्रों से सजी भ्रोर वतंमान के 
नत्रप्रकाश से श्रालोकित रहती है । उपन्यास में इतिहास 


७ 7) 
- तत्व को पुर्णतः स्वस्थ कायम रखना श्रोर कल्पना का 
प्रयाग केवल घटनासूत्रो का मौलिक व सत्याभासित ढंग 
__ स जोड़ने क हेतु ही करना, ऐतिहासिक उपन्यासकार 

का धमं है । इसका उद्देश्य कोरा मनोरञ्जन ही नहीं है । 


यदि वह ऐसा करता है तो नैतिक दोष का भागी है । 
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इस दोष से वर्माजी से न उपन्यासकार श्रते 
नहीं रह सके हैं । 

वर्माजी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में वही 
किया है जो एक ऐतिहासिक उपन्यासकार को करना 
चाहिए । उन्होने श्रतीत में झाका हे, परन्तु बतंमान 
को श्राँखों से श्रोर “पुरानी चीज' प्रस्तुत की है, पर नये 
आलोक में--पुणांतः प्रदीप्त, जगमगाती हुई। वर्माजी 
का अतीत वतंमान के समाधान का साधन रूप होकर 
हस।रे सामने आया हे । उन्हीं के शब्दों में--''में गौरव 
गाथा द्वारा वतमान को भुलाता नहीं हूँ । 
( पाठकों को ) में पुराने वातावरण मे लजा कर पुरा- 
तन को ग्राह्य श्रोर भ्रग्राह्य--दोनो मूर्तियाँ दिखाता हूँ 
जिक्षसे वह वर्तमान में लोट कर पुरातन क सड़ियलपने 
को वहीं छोड़ श्राएँ श्रोर सशक्त को अपने साथ रख कर 
वतंमान की समस्या में भिड़ने से अपने-आप को समर्थ 
पाएँ ।'' ग्रत; स्पष्ट है कि वर्माजी श्रतीत के शुक व | 
कृष्ण दोनों पक्षों को दिखला कर गुङ्घपक्ष से वतंमान | 
के अंघियारे को मिटाने के समर्थक है । | 


SS याव 


ऐतिहासिक उपन्यासो के माध्यम से यह कार्य ग्रस्य 
उपन्यासकार नहीं कर सके । वर्माजा से पूव, इतिहाप्त | 
को श्राधार बनाकर जिव उपन्वासो की रचना हुईहै | 
वे वस्तु अथवा रचना प्रक्रिया किसी में भी 'पुणांदश्ा' | 
को प्राप्त नही हो सके हे । पं० र गोस्वामी 
ने, जो ऐतिहासिक उपन्यासो के प्रथम प्रणेता माने जाते 
है, उपच्यास जगत को सोलह उपन्यास प्रदान किये 
हैं इन उपन्थासों में कल्पना की मात्रा बहुत श्रधिक 
श्रौर तथ्यों की बहुत कम मिलती है । ऐतिहासिक उप- 
न्यास की 'शँशवा५स्था' की कमजोरियाँ दूनमें बिल्कुल 
स्पष्ट देखी जा सकती है । गोस्वामीजी का लच्य केवल 
मनोरञ्जन ही था, किसी इतिहास प्रधान सुन्दर कृति 
को प्रस्तुत करना नहीं । गोस्वामीजी के पश्चात्‌ श्री 
गङ्गाप्रसाद ग्रुप्त का नाम भ्राता है। इनके उपन्यास | 
संख्या में केवल छ. हैं, जितको प्रमुख विशेषताएँ हैं- 
मनोबिनोद, घटनाश्रों में कल्पना एवं सत्य का यथा- 
सम्भव-सन्तुलन, पात्रों की सजीवता श्रोर प्रकृति का 


न बैतवरी-फरवंरो १९५९ ] 


गर जी श्रौर हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकार 


» 


मनर चित्रण | देशकाल प्रौर श्रस्वाभाविकता गुप्तजी 
के उान्यासो में काफी खटकने वाले, दोष हैं यद्यपि 
इतिहांप-निष्ठा में उनका प्रयास उल्लेखनीय है । तत्‌ 
पश्चात्‌ श्री जयरामदास गुप्त का नाम गिनाया जा सकता 
है जिनके बारह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यासमाला में 
ग्य पोती है । इनका निर्माण ऐतिहामिक पृष्ठभूमि पर 
ति समर, भ्रय्यारी तथा प्रणा भावना के चूने गारे से 
हुआ है । घटनाएँ केवल मुस्लिम काल से ही सम्बन्धित 
हैं रौर कथानक चमत्कारपूर्ण तथा ग्रदभुत है । उपन्यासों 
के नामकरण से लेखक की प्रणाय-भावना, स्त्रेशाता तथा 
श्रृङ्गार के प्रति प्रभिदचि का संकेत मिलता है । इन 
तीन मुख्य उपन्यासकारो के श्रतिरिक्त बलभद्रसिह, 
गिरजानन्द तिवारी, मथुराप्रसाद शर्मा, स्यामसुन्दरलाल, 
जगरामलाल, केदारनाथ शर्मा, सालिग्राम प्रभृति ने भी 
इतिहास के तथ्यों पर आधारित कुछ उपन्यामों की 
सृष्टि की ; परन्तु उनमें वला-कोशल, सूक्ष्म दृष्टि प्रथवा 
शिल्प की श्रपरिपक्रता ही मिलती है । 


उक्त सारे उग़न्यासों की पर्यालोचना के पश्चात्‌ 
निष्कर्ष यही निकलता है कि ऐतिहासिक उपन्यासों का 
जन्म तो वर्माजी से काफी पहले हो चुका था परन्तु 
उनमें वर्माजो जधी प्रोढृता के दशन मस्जिद में खुदा की 
मूति के समान ही होते हैं । हाँ, मिश्रबन्धुग्रों ने मुस्लिम 
काल का ग्रांचल छोड़कर ओर हिन्द राज्य-काल को 
प्रहण करके, उपन्यास के कथानक, पात्र-चित्रणा, शब्द- 
शेजी ग्रादि में नवीनता भ्रवश्य भर दी | पर ये भी 
सफल ऐतिहासिक उपन्यास के नाम से अभिहित -नहीं 
किये जा सकते । सफल एवं सत्य ऐतिहासिक उपन्यास 
के दशन सत्‌ १६२५ में श्री बृन्दावनलाल वर्मा के 'गढ़ 


फुण्डार' से ही होते हें। । यों तो वर्माजी ने इक्कीस 


उपन्यासों की रचना की है परन्तु उनमें ऐतिहासिक 


उपन्यास केवल दस ही हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


गइ कुण्डार', .विराटा की पझ्मिनी', 
'भाँसी कौ. रानी लच्तमीबाई', 
हिम्बिया', 'हूटे कोटे', 
'घहिल्याबाई' । 


“मुसाहिबजू , 
“कचनार', “माधवजी 


“सोना' नामक उपन्यास एक बुन्देलखण्डी 


'मुगनयनी', भुवन विक्रम' तथा. 
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लोक-क्रथा पर ग्राधारित होने के कारणा भ्रम ब टच 
है । डॉ० गोपीनाथ तिवारी ने इसे | 


विपय बन गया 
ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में रख दिया है ? जब 
कि वस्तत्र में इसे होना चाहिये सामाजिक उपन्यासों 
के वर्ग में | उक्त दस उपन्यासों के श्रतिरिक्क राणा 
साँगा', 'छत्रमाल', 'शाहगफूर', 
ग्रभी भ्रप्रकाशित दशा में हो हैं । 

श्री वृत्धाववलाल के ऐतिहासिक उपन्यासो की 
सफलता का रहस्य है उनकी वतमान के प्रति जाग- 
रूकता श्रौर प्रतीत के प्रति सच्चाई व ईमानदारी । इस 
सम्बन्ध मैं वर्माजी के हो शब्द उद्धृत करना ग्रधिक 
समीचीन होगा । यथ!--'सञ्ची. बात के चोखटे में उम 
सच्चो बात के वातावरणा को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते 
हुए यदि वतमान की कुछ समस्याग्रों को प्रविश कराया 
जाय तो ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक का उद्देस्य 
निरर्थक नहीं रह सकता । एक श्रन्य स्यान पर वर्माजी 
लिखते है-भैं स्कॉट, ह्य गो से भिन्न ऐतिहासिक उप- 
न्यासो में आजकल की समस्याग्रों का भी समाबेश 
करता हूं 


तक इतिहास तत्व का प्रश्न है, वर्मागो और श्रधिकं 
तत्पर व सावधान हैं । एक एक बात को सोव समझ 
कर, खोजबीन करने के पश्चात्‌ लेखनी बद्ध करते हूँ । 
शची रानी गुहू. का कहना है--“ऐतिहासिक थाती के 
संरक्षण की दृष्टि से उनके उपन्याप महत्वपुर्ण हैँ ।' 
इव दिशा में में उन्हें बुलबर, ईवसं तथा राखाल बावु 


की श्रेणी में रखता हूँ। यद्यपि स्कॉट इतिहास के तथ्यों 
में अपनी स्वाभाविक कल्पना के रंगों को खूब भरता 
था, तथापि उसने इतिहास सम्बन्धी उन तथ्यों को | 
प्रस्तुत किया है जिनमे उसके साथ के इतिहापकार तक र 


अनभिज्ञ थे । ठीक इथी प्रकार वर्माजो ने कल्पना का 


योग रखते हुए भी इतिहास की ऐवी सत्यता कायम | 
रखी है जो सफल: इतिहासकार को ग्रौर भी, कुछ नयीं | 


हि fs 
'ललितारदित्य' प्रादि . 


।” ग्रतः यह निविवाद रूप से कहा जा सकता 
है कि वर्तमान के प्रति वर्माजी काफी सजग हैं। जहा | 


he ots! 


) “ माजी ने बुन्देलखण्ड का चप्पा-चपूषा घुमा है। नदी, 
' तालाब व खण्डहरों को छान डाला है । इतिहास ग्रन्थ, 
गजेटियर, पट्टे-परवाने, रोजनामचा श्रादि अनेक स्रोतों 
से पुरानी बात वर्माजी ने लेकर भ्रपने उपन्यासों को 
दी हैं। यदि कहीं व्यक्तिक्रम दीख पड़ा है तो श्रपनी 
'प्रोढ़ कल्पना का भी सहारा लिया है । किन्तु वह वहीं 
[क जहाँ तक इतिहास को क्षति न हो । 
यदि वर्माजी के समस्त ऐतिहासिक उपन्याक्षों का 
| ग्रध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा फि मराठों-बुन्देलों 
के इतिहाप्त चित्रो को सजाने-संत्रारने में उनकी लेखनी 
ग्रधिक सफल हुई है । व॑पे 'गढ्कुण्डार', 'विराटा की 
` पद्मिनी ओर 'मुसाहिब जू' में बुन्देलखण्ड की सामन्त- 
कालीन संस्कृति, "झाँसी की रानी', 'ग्हिल्याबाई' तथा 
| मिधवजी सिन्धिया' में मराठों की दशा का सुन्दर 
चित्रण मिलता है । 'हुटे काँटे में श्रहमदशाह श्रब्दाली 
के आक्रमण का मार्मिक वरान है और 'मृगनयनी' तथा 
भुवन विक्रम में क्रमशः सिकन्दर लोदी के विरुद्ध 
ग्वालियर के तोमर का प्रतिरोध और उत्तर वैदि कालीन 
` समाज का चित्र देखने को मिलता है । 


' की समता में रखा जा सकता है । जिस प्रकार स्कॉट 
_ ते कहा था कि व कुमारी ऐजवर्थ की भाँति स्कॉटलेंड 
शि गाथा को पुनर्जीवित करेगा, वधता ही प्रण वर्माजी 
' भी किया है । बुन्देलखण्ड के खंडहरों एवम्‌ जजंरित 
न्दिरों, कक्षों, श्रावासों ग्रादि में बनी प्रतिध्वनियों को 
बनी धु धली तस्वीरों को, उनमें व्याप्त भ्रमर 
्रात्माग्रों को एक नया जीवन-रस प्रदान किया है। 
'वर्माजी इस सम्बन्ध में लिखते हैँ--“मैने १६०८ में 
स्कॉट के कई उपन्यास पढ़े थे । सबसे पहले मैं 
से इस बात से प्रभावित हुम्रा था कि जैसे उसने 
पने स्कॉटलँणड श्रौर हाईलंण्ड का वर्णन किया है, मैं 
ली जन्मभुमि बुस्देलखण्ड ( ग्राजकल. विन्ध्यप्रदेश ) 
। ऊपर ले श्राऊं ।” इसी उद्देश्य को लेकर वे बुन्दे- 
लखण्ड की क्रामान्य जातियों के रहन-सहन, रोति- 


 वर्माजी को श्रांग्ल ऐतिहासिक उपन्याइकार स्कॉट ' 
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रवाजों, उनकी भाषा तथा वहाँ उपलब्ध भ्रनेक विस्मृत 


` बातों को श्रपने उपन्यासो के माध्यम से सामने ले श्राए हैं। 
सुश्री शचीरानी गुहू का कथन है कि “उनकी 
(वर्माजी) कला विवरणात्मक है, सृजनात्मक नहीं । 
में इससे भिन्न मत हूँ । जहाँ एक कला का सम्बन्ध है 
वर्माजी विवरण से कहीं अधिक सुजन में सफल हुए हैं। 
हाँ, विवरण में उनका मन रमा है और खूब रमा है, 
परन्तु इसका तात्ययं यह कदापि नहीं कि उससे उनकी 
कला कोरी विवरणात्मक ही बत गई | इस भ्रम का 
निराकरण बड़ी सरलता से हो सकता है, यदि उप- 
न्यासों को गम्भी रतापुवंक मनन के साथ पढ़ा जाय, 
केवल समय व्यतीत करने श्रथवा श्रानन्दभ्रा्ति के लिए 
नहीं । क्या कथानक के गठन में और क्या पात्रों को 
रचना में, उनकी सृजनात्मक शक्ति सवंत्र ही ग्रद्भुत 
है । यहाँ भो स्कॉट का ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 
पात्रों के सृजन में वर्माजी ने स्कॉट की ही पद्धति श्रप- 
नाई है । स्कॉट ने श्रपने परिचित व्यक्तियों को उपन्यातों 
में चित्रित किया है | वर्माजी ने भी यही किया है। 
नाम तो ऐतिहासिक है, पर उनके सवंविदित ऐतिहासिक 
व प्रमाणित ग्रुणों में उन्होंने परिचित व्यक्तियों के ग्रुणों 
का भी समावेश किया है । इस क्रिया से उनमें प्रोर 
श्रधिक रोज व निखार श्रा गया है । श्रतः यह कहना 
नितान्त भ्रममूलक होगा कि वर्माजी की कला सुजना: 
त्मक नहीं, विवरणात्मक ही हे । 


वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासो में सर्वत्र वीर रस 
का प्रवाह मिलता है, जो रोमांत श्रौर प्रणाय के 
दो किनारों को स्पशं करता और श्रपने में 


मिलता तीव्र गति से श्रागे बढ़ता है। यहाँ स्कॉट का | 


ही नहीं, होरेस वालपोल का भी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है । श्रद्‌भुत तत्व, कुतूहल तथा जिज्ञासा तत्त्व जो 
वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों में रोचकता की पर्याप्त 
श्रभिवृद्धि के साधन रूप बन गये है, श्रीमती रैडक्लिफ 
के प्रभाव का सुन्दर फल जान पड़ते हैं । 'गढकुण्डार', 
हटे काँटे', 'विराटा की पद्मिनी”, “ग्रहिल्या बाई, 
कुचनार', 


“मुवनविक्रम' श्रादि में उपलब्ध प्रदूभुत तत्त । 


(पप TON काहा कामह रेती ह... जी 


ह... १६५६ ] 


श्रीमती रंडक्लिफ के 'दि रोमांस श्रॉफ दि फारेस्ट' तथा 
'मिस्ट्रीन श्रॉफ युडौल्फो', होरेस वालपोल के 'कैसल 
प्राफ भ्रोटरैन्टो' शौर स्कॉट के 'ब्राइड श्रॉफ लैमरमूर' 


में पाये जाने वाले ग्रद्भुत व रोमांचकारी तत्वों की 


समता में रक्खे जा सकते 

` पात्रों का, सूक्ष्म व गहरी, सधी हुई रेखाप्रों से 
प्रन तथा उनकी मन:स्थितियों में पैठ कर मनोविज्ले- 
षण की क्रिया वर्माजी की स्तुत्य व प्रमुख विशेषताग्रों 
में से है। उनकी हृष्टि पात्रों की वाह्मक्रियाओं एवम्‌ 
ग्रन्तरभावों को समभे में श्रति पैनी है। आंग्ल उपन्यास 
कार मेरिया ऐजवर्थ तथा हेनरी फ्फल्डिज्ञ में भी यही 
गुण मिलता है । सेमुश्रल रिचडंसन का श्रांग्न उपन्यास 
में, नारीचित्रणा के क्षेत्र में प्रथम व प्रमुख स्थान है । 
नारीचित्रण में वर्माजी भी श्रत्यन्त कुशल हैं । इस दिशा 
में वे ग्रपनी हृढ़ घारणाश्रों व मान्यताग्रों से परिचालित 


( पृष्ठ ३५८ का शेष) 
कथाग्रों व किवदन्तियों के आधार पर लेखक जो युद्ध 
ब प्रेम की कल्पनाएँ करता है, वह कलापुणां है । 
प्रालोचकों के ग्रनुसार वर्माजी ऐतिहासिक उपन्यास- 
कारों मैं सर्वश्रेष्ठ है यद्यपि उनका ऐतराज यह है कि 
वर्माजी 'घटनात्मक' उपन्यासकार ही हैं, घटना का 
प्राकषंण खत्म हो जाने पर उनका कलाकार सफल 

हीं हो पाता । एक-दो ग्रालोचक वर्माजी में सामन्त- 
वादी व्यवस्था में युद्ध का विरोध, व्यापारी वर्ग की 
स्वार्थवृत्ति के पर्दापाश, सामान्य जनता की वीरता के 
चित्रण, घामिकों की सङ्कीणांता का प्रदशन तथा 
मर्यादामय प्रेस के वर्णन के कारण उन्हें “स्वश्रोष्ठ” 
उपन्यासकार कहते हैं । इनमें से कुछ का कहना हैं कि 
, वर्माजी जीवन से पात्र लेते है, उनके पात्रों में प्रायः 
सभी “श्रसली पात्र हैं, उन्हीं को कुछ नया रूप देकर 
उपत्यासो में अपनाने से उनकी कृतियों में जीवन्त पात्रों 
की वास्तविक सजीवता मिलती है । अत; वह सर्वश्रोष् 
उपन्यासकार हैं । 
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अंग्र जी और हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकार 


जान पड़ते हैं। नारी में दैविक व भौतिक गुणो का 
समन्वय उपस्थित करना उन्हें बहुत माता है । उनके 
ऐतिहासिक उपन्यास में कथावस्तु का विकास नायिका ड 
के विकास में बे कर चलता है । | 
उक्त विवेचन के आधार पर,' आचाय॑ चतुरसेन _ 
शास्त्री तथा गणोशशङ्कर विद्यार्थी के शब्दों को दुहराते | 
हुए कि ऐतिहासिक उपन्यास लेखकों में श्री वृन्दावन- 
लाल वर्मा ग्रग्नगण्य है! भ्रौर 'वाल्टर स्कॉट के दर्शत 
हिन्दी मे मिले”, यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है 
कि सर वाल्टर स्कॉट तथा अंग्रेजी के अन्य उपच्यास- 
कारों ने. यदि श्रांग्लसाहित्य को समृद्ध बनाया है तो. 
श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने हिन्दी उपन्यास-साहित्य को. 
अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के रूप में एक अभिनव ब 
नूतन देन दी है जो चिरस्मरणीय है । 


--२० विजयनगर कॉलोनी, श्रागरा । 


TT ्जकककनकाफओं 


दूसरे वर्माजी मुख्यतः कहानी कहने में कुशल है, 
प्राज के मध्यवगं में मनुष्य की बारीकी श्रोर सूचम मातः 
सिक अवस्थाओं व समस्याग्रों का चित्रण न मिलने 
से वर्माजी आज के पाठक को सन्तुष्ट नहीं कर पाते। | 
पुग सत्य को भ्रभिव्यक्त करने के कई प्रधिक कलापूणा 
तरीके निकल ग्राये हैं-ज॑तेन्द्र के “त्यागपत्र में एक | 
तरीका है, रांगेय राघव के “काका” व 'कब तक 
पुकारू” में दुसरा, 'उखड़े हुए लोग' में तीसरा तरीका है 
आऔर 'जहाज का पंछी' में एक और श्रपना तरीका है । 
मतलब यह है कि नुतन कला रूपों का प्रयोग भी भ्रत्य _ 
उपन्यासकारों में भ्रधिक दिखाई पड़ता है । भ्रतः यह 
कहना सही नहीं है कि वर्माजी प्रेमचन्द के बाद सव 
श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं । वे ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं । 
ऐतिहासिक उपन्यासकारों में उनका स्थान महत्त्वपुणा « 
है यह हम सब मानते हैं श्रौर यह मान्यता सही भी हैं । 
भाव से उच्छवसित हो कर यह मान्यता नहीं F 
गई, इसके पुष्ट श्राधार हैं । 


--आगरा कॉलेज, झागरा 


.. ?६६२ में प्रकाशित 'हुतोम प्गांचार नक्मां' काल 
. के हिसाब से वंकिम्चन्द्र के 'दुगैशनन्दिनी' (१८६५) के 
प्रायः समसामयिक है । किन्तु.उपल्थासिक दशं भ्रोर 
साहित्यिक उत्कर्ष की दिशा में दोनों के बीच श्राकाश- 
पाताल का अम्तर है । इस युग में सत्रपिक्षा स्मरणीय 
घटना ऐतिहासिक उपन्यास का प्रवत्तत और सामाजिक 
उपन्यास के उच्चतर कला की पदवी में उन्नयन है। 
. भारतवर्षे' पत्रिका में श्रीयुत कनक वन्दोपाध्याय ने 
प्रमाणित किया है फि १८५७ में प्रकाशित 'ऐतिहासिक 
| डपन्यास' बड़ला भाषा में इतिहास घटित कहानी. का 
_ प्रथम द्र्रान्त एवं इसके रचयिता, बङ्गाल के समाज ग्रौर 
| ह साहित्य के इतिहास में विश्वत कीर्ति भुदेव मुखोपाध्याय 
है । इस ग्रन्थ के मध्य 'सफल स्वप्त' और 'ग्रंगुरीय- 
विनिमय में ग्राख्यायिका प्रन्तरभु क्त हैं । सुतराँ देखा 
जाता है कि ऐतिहासिक उपन्यास के आदर्श और ग्रालो 
चना वंशिष्ट्य दोनों पक्ष में भूदेव मुखोपाध्याय ही प्रथम 
पथ प्रदर्शक हैं। 
किन्तु इसके रूप के स्थिरीकरण और हढ़ प्रतिष्ठा 
सहित वंक्िमचन्द्र का नाम ही ग्रविच्छेद भाव से जुड़ा 
हुआ है। उन्होंने हो एक के बाद एक क़ई प्रथम श्रेणी 
के ऐतिद्वातिक उपन्थासों की रचना करके इसका ग्राकार 
` निर्देश इतिहास क्षेत्र से विषय निर्वाचन का और उसे 
म समृद्ध करने का विशेष कोशल, इतिहास के वृहत 


Ph 


$ 
“कुरै 
>) 


धारणा रूप और वीरत्वपुणां विकासों को प्रस्फुटित 
करने को निपुणता प्रभृति उत्कर्ष लक्षणों को चिरन्तन 
प में यें लिपिबद्ध कर गए हैं। सामाजिक उपन्यास में 


` सींदर्य-सुषमा का प्रवर्तन किया है । बंकिम ने एक श्रोर 
जीवन के प्रपरिमेग्र, श्रतल-स्पर्श गम्भीरता, इसका 


= 


बगला के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार और 


क्षी नन्हकिशोर सिह एम. ए, 


` के श्रच्छेद्य सम्पर्क, बीज से अंकुर और ग्रंकुर से वृक्ष 


` विक्षोभ ग्रौर विपर्यय लाती है, क्षुद्र पारिबारिक समस्या 
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चिरन्तन विस्मय और प्रहेलिका नियति का दुर्जय, करर 
उत्पीड़न की कहानी लिपिबद्ध को, दूसरी श्रोर जीवत 
में श्रमोघ नीति-विधान का प्रभाव, कार्य-कारण-शद्धूला 


का श्रनिवार्य उद्भूब क्षुद्र श्रसंयम के सहित भयावह परिः 
णाति के श्रविछिन्न ग्रन्थन-- एक बात में जोवन के ग्रलं- 
घ्य, श्रथच्‌ दुरवगाह नियमाधीनता का दिक्‌ भी उनके 
उपन्यास में उज्ज्वल रूप से उद्धासित हुग्रा है। | 
इस विषय में सम्पूर्गा रूप से ये मौलिक नहों हे ग्रेग. [ 
रेज उपन्यासिक उनके पूर्वैवर्ती ग्रोर पथ प्रदर्शक हैं। _ 
तथापि स्कॉट के भूल सूत्रों को उन्होंने दक्षता के साय 
भारत इतिहास के सम्पूण विभिन्न प्रकृति की पटभूमिका 


में प्रयोग किया है, ऐतिहासिक विशेषज्ञता के भ्रभाव को 


प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति के द्वारा ही सम्भव है। 
बंकिमचन्द्र के हाथ में ऐतिहासिक उपन्यास ने जो 
रूप ग्रहणा किया है वह मोटा-मोटी निम्तलिखित ख्य में 
वर्शित हो सकता है । (१) इसका संघटन-काल कोई 
श्रतीत-युग--निकट किता दूर, जिसके सम्बन्ध में हम 
लोगों का ज्ञान कुछ अंश तक पुरातत्व के विषयीमूत, | 
स्मृति-कल्याण में मिला हुआ, श्रस्पष्ट (२) कोई वृत इति- 
हास प्रसिद्ध घटना इसकी पटभूमिका--उसी की छाया | 
में इसका वशितव्य दृश्य श्रभिनीत होंगे । (३) ऐतिहा: 
सिक भ्रान्दोलन के सहित व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन 
का सम्मिश्रण ही इसका प्रधान उपादान है। इतिहास का. 
वेगवान तरङ्ग किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में ती 


| 
पु 
| 
कल्पता समृद्धि के हारा पूणे किया है--यह महान्‌ | 


इतिहास-संस्पर्श में क्रिस प्रकार विस्तृत जटिलता 
करता है, ऐतिहासिक उपन्यास में हम लोग मुर 
उसी का चित्र पाते हैं । (४) प्राख्यायिका के. 
वाणात युग की विशेष सत्ता, उसकी नाड़ी 


ह बतवरी-फरवरी १६२६ ] बंगला के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार श्रौर वृन्दावनलाल वर्मा प 


} पदन, उसका प्रादशं, चिन्ताधारा और कमं प्रणाली समस्त उपन्यास, मै इति लैखक के विशेष उदेश्य 
का रूप वैशिष्ट्य हम लोगों के सम्मुख हो उठता है। के प्रभाव में रूपान्तरित हुग्रा है । इसके पूर्व के उप्यासों 
(१) इस श्रेणी के उपन्यास में साधारणातः वीरत्वपूर्णा में जो कल्पना की सक्रियता देखी जाती है वह छिद्र को 
उच्चारश--नियन्त्रित जीवन यात्रा में होता है-- भरने के लिए, काल का प्रवाह जो बहा ले गया है, 
उच्च वसित, श्रात्मोत्सगंकारी देशानुराग, मृत्युस्पर्धी कल्पना के भण्डार से उसका विकल्प देना रहा है। 
प्रेम, दुःसाहसिक क्षात्र ध्म का विस्मयकर स्फुरण किन्तु इस युग के उपन्यासों में लेखक के प्रतिपाद्य उद्देश्य 
प्रभृति इस जीवन का ग्रसाधारण गतिवेग सूचित करता के खातिर इतिहास के बहिघंटना और श्रन्तः प्रकृति को 
है। (६) इसमें मुख्यतः चरित्राभिव्यक्ति की श्रपेक्षा घटना यथेष्ट परिवर्तित श्रौर प्रतेकरित किया गया है । कल्पना 
के रोमाञ्चकर भ्रसाघारणत्व ही प्रबल हो उठता है। के वर्णाच्छवास और श्रादशं-सुषमा ने इतिहास के धुसर- 
व्यक्तित्व घटना के दबाव में संकुचित होकर घटना- बच्धुर क्षेत्र को प्लावित किया है । उसका कठिन वस्तु- 
प्रवाह को ही भ्रनुसरण करता है । तन्त्रता द्रवीभूतं होकर लेखक के विराट कल्पना के 
बङ्किमचन्द्र के प्रथम उपन्यास 'दु्गेश नन्दिनी” में सांचे में परिणत हृश्रा है । “चन्दशेखर' में शँवालिनी के 
चरित्र-सृष्टि उच्चतर नहीं हुई है । ऐतिहासिक चरित्रों के प्रायश्चित की महनीयता, 'श्रानन्द मठ' में स्वदेश प्रेम का 
मेच्य मानसिह श्रौर कतलूखां विशेष जीवन्त नहीं हैं। महिमान्वित श्रादशे देवी चौधुरानी' में देश प्रेम के 
जगतरसिह और उसमान पूणां रूप से चित्रित हैं । सहित मिश्रित निष्क्राम धमं-साधना की गोरवघोषणा, 
'कपाल कुण्डला” ( १८६६ ) में वङ्किम-प्रतिभा "सीतराम” में गीता के धर्मतत्व का प्रतिषादन-ये र 
का पूणां दीसि से प्रज्वलित हुग्रा है । 'दुर्गेशनन्दिनी' मे ही वंकिमचन्दर के मुख्य उद्देश्य हैं-इतिहास इस उह - 
षो प्रनिश्रय प्रौर अनुकरण प्रवणता का चिन्ह लक्षित श्य साधना में एक नीति प्रयोजनं य अंश मात्र है. 
होता है यहाँ पर वह . सम्पूर्ण श्रन्तहित है । कपाल- वंकिमचन्द्र ने इतिहास की वहिघंटनाग्रों को जितना दूर 
कुण्डला' का प्रधान उत्कर्षं इसके परिकल्पना की मौलि- सम्भव हो सका है श्रविकृत रखा है, किन्तु इसकी कसँ 
कता ग्रोर उसके त्रुटिहीन प्रयोग में है । वाणी को बदलकर उसके श्रादशवाद की वीणा के सूर 
मृणालिनी (१८६६) में 'कपाल कुण्डला” की सांके- में योजित किया है। इसलिए इन उपन्यासों की ऐति- 
तिकता ग्रौर परिकल्पना-पुषमा न रहने पर भी नेष्ट हासिकता रोमांस से श्रतिरञ्चित प्रौर श्रादशंवाद से 
चरित्र चित्रण की दृष्टि से 'दुगेशनन्दिनी' की श्रपेक्षा नियन्त्रित है । 3: 
प्रग्रगामी हे । 'मृणालिनी” के ऐतिहासिक श्रावेष्ठत- 'आनन्दमठ' ( १८८२ ) की पटभूमिका बंगाल का 
रचनी में पशुपति के विश्वासघात श्रौर वृद्ध राजा दुर्भिक्ष भ्रौर देशव्यापी प्रराजकता है । इस समय एक 
लक्ष्मण सेन के श्रन्ध धम विश्वास की परिकल्पना करके श्रख्यातसंन्यासी--उपद्रव सत्य घटित हुभ्रा या । इसका 
वेंकिमचन्द ने श्रन्तह'ष्टि का परिचथ दिया है । उद्देश्य लूटपाट द्वारा खाद्य संग्रह था । किन्तु बङ्किम- 
चन्द्रशेखर' (१८७५) आनन्दमठ' (१८८२) 'देवी चन्द्रने इस प्रति तुच्छ घटना में एक युगान्तरकारी 
चोषुरानी' (१८८४) और “सीताराम” (१८८७) ऐति- श्रादश एवं सुदुर प्रसारी अर्थगौरव का ग्रारोप किया है। 
हासिक उपन्यास के पर्यायभुक्क होने पर भी इनके उद्दे- “देवी चौधुरानी' ( १८८४ ) में वङ्किमचन्द्र का 
इय के मध्य एक श्रभिनव तत्व है । इसके मध्य श्रतीत उद्देश्य धमं प्रचार होने पर भी इसकी वास्तव समृद्धि 
इतिहास के चित्राङ्कन लेखक का गौणा श्रभिप्राय--मुख्य उस उद्देश्य को भ्रधिकृत करके इसको शुद्ध सामाजिक 
प्रभिप्राय उसका काव्य कल्पना या धर्मतत्व या देश उपन्यास की पदवी दी है । 
प्रेम के प्रयोग के झवसर का श्रन्वेषण है । इसलिए इन उपन्यास के इस क्षेत्र में वद्िमचन्द्र को छोड़ कर 
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गैर जिसने सफलता प्राप्त की है--बे हैं रमेशचम्ददत्त । 
_ वड्डिमकी तरह उनमें कल्पना का ऐश्वयं नहीं था, 
किन्तु प्रधिकतर सत्यनिष्ठा थी । उन्होंने इतिहास को 
कल्पना की सहायता से भ्रपने ग्रादश के अनुरूप रूपा- 
तरित नहीं किया है। शुद्ध ऐतिहासिक सत्य का यथा 
| सम्भव श्रविक्कत भाव से श्रनुसरण किया है। उनके 
प्रथम उपन्यास 'वङ्गविजेता’ (१८७३) में इतिहास भ्रस्पष्ट 
श्रोर प्राणहीन है द्वितीय उपन्यास “माधवी कङ्कण” 
। (१६७६ ) में वे मुगलसभा ध्रौर राजप्रासाद के ऐश्वयं- 
` पशं समारोह, कुटिल चक्रान्तजाल ध्रोर स्वेच्छाचारिता 
का जो चित्र देते हैं उसका काव्योत्कषं श्रौर ऐतिहा- 
सिक सत्यानुवत्तंन दोनों ही प्रशंसनीय हैं । इस उपन्यास 
के ऐतिहासिक पट भुमिका में जो दो प्रेमचित्र श्रङ्कित 
हुए हैं वे प्रतिवेशी के सहित सङ्गतिविशिष्ट श्रौर ज्वाला- 
. मय श्रावेग में उतत हैं। इन प्रथम दो उपन्यासों में 
 कत्पवाप्रौर ऐतिहासिकता का संमिश्रण वङ्किम भ्रव- 
` लम्बित प्रणाली का अवलम्बन है। रमेशचन्द्र का 
' 'जीवनप्रभत' प्रौर 'जीवन सम्ध्या’ 'राजसिह के भ्रादशं 
| ` में रचित शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। राजपुत्र का 
' दोष स्वाधीनता संग्राम भ्रोर महाराष्ट्र के नवीन उत्साह- 
' दस्त उत्यान-भारत-इतिहास के ये दो गोरवोज्ज्वल 
प्रध्याय इनके विषयवस्तु हैं । इन दो उपन्यासो में युद्ध विग्रह 
का रोमांचकर उन्माद, राजपुत वीरों की प्रसाधारण 
 स्वाधीनप्रियता, राजपुत रमणो का भयङ्कर श्रात्माहुति 
समस्त ही युग के सत्य ग्रतिरञ्जन हीन प्रतिकृति है, 
लेखकका कल्पना उच्छवास नहीं है । जहाँ पर समग्र 
रौ जातीय जीवन इस प्रकार रणोन्मादग्रस्त हो, वहाँ पर 
पारिवारिक जीवन के द्र सुख दुःख, शान्तभावधारा 
का यथोचित विकास सम्भव नहीं है । 
: यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यास में चरित्रस्फुरणा वहि 
घटना द्वारा नियन्त्रित होकर श्रनेकांद में प्रतिहत श्रौर 
 श्राम्भीर होता है, तथापि शिवाजी श्रोर श्रोरङ्गजेब के 
 _ चरित्र सृष्टि में लेखक ने श्रसाधारण दक्षता दिखलायी 
सका कारण दोनों ही ठीक सनातन श्रादर्शानुयायी 
है राजा नहीं हैँ--छोनों के चरित्र में एक तीदण, श्रनन्य 
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साधारणा स्वातन्त्र्य है। शिवाजी के मध्य उवलात 
स्वदेश-प्रेम के सहित “शठे शाठ्य' समाचरेत' इस 
चाणक्य नीति का भ्रसंकोच प्रयोग--उसका चरित्र 
वैशिष्य्य है श्रौरङ्गजेब के मध्य तीव्र उच्चाभिलाप ग्रौर 
प्रबल धर्मोन्माद बाहर का सोजन्य झौर वंरागयमिनय 
की श्राड़ में संवृत हुश्रा है । 

बङ्किमचन्द्र श्रौर रमेशचन्द्र के पश्चात्‌ ऐतिहातिफ 
उपन्यास की प्रगति प्रायः रुद्ध हुई है । उनके परवतियों 
में प्रायः किसी ने भी उनका ग्रनुसरण नहीं छिया। 
इतिहास के शुष्क पंजर में प्राण संचार करने के लिए 
जीवन्त कल्पना का प्रयोजन होता है वह इनके द्वारा 
श्रनधिगम्य है । श्राधुनिक युग में जो समस्त नूतन ऐति- 
हासिक तथ्य श्राविष्कृत हो रहे हैं, उसमे प्रतीत के 
सम्बन्ध में हमारे ज्ञान की कुछ वृद्धि होने पर भी रिसी 
युग के सामाजिक जीवन में व्यापक घारणा उतपन्न नहों | 
हुई है या किसी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति की मानविकता _ 
नुतन श्रालोक में उद्भासित नहीं हो उठती है । इसलिए 
इस खण्डित श्रौर श्रसम्बद्ध तथ्यसमष्टि में भ्राज पयन | 
कोई उपन्यासिक कल्पना को उत्तेजित नहीं कर सका 
है । रवीन्द्रनाथ के प्रारम्भ के ऐतिहासिक उपन्यास र 
इय--'बौठाकुरानीर हाट' श्रौर 'राजसिह' में इतिहाप | 
की सक्रियता श्रौर विचित्रता का सम्पूर्णां रूप से प्रभाव 
है । हरप्रसाद शास्त्री का वेनेर मेये” और ऐतिहापिः - 
राखालदास बन्द्योपाध्याय के 'शशाङ्क', 'धमंपाल' प्रभूति | 
उपन्यास इतिहासज्ञान श्रौर कल्पना दोनों का दैत्यभाव 
से परिचय देते हैं । सामाजिक उपन्यास रचने में लब्ध- 
प्रतिष्ठ श्रनुरूपा देवी के उपन्यासद्वय “रामगढ़ और त्रिवेणी. 
( १६२८ ) में बौद्धयुग के बद्ध और पालयुग के सामा- 
जिक जीवनयात्रा श्रौर राजनैतिक संघषं के जो चित्र | 


शान्त करते हैं। 
वृन्दावनलाल वर्मा का प्रेम भी मूलतः देश प्रेम ही | 
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पहाड़, जङ्गल, झील, नदियाँ भोर मैदान मनोहर हैं 
` बैसता ही यहाँ का इतिहास भी शक्तिशाली श्रौर स्फूति- 
दायक है ।”१ वर्माजो भ्रौर वंकिम दोनों ने वत्तंमान की 
` समस्याग्रों की उपेक्षा नहीं की है । वङ्किमचद्ध दूसरों में जो 
कुछ उत्तम था उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत थे। उनकी 

_ रचनाप्रो में प्राच्य और पाश्चात्य के समन्वय की चेष्टा 
दीब पड़ती है । उनकी श्रन्तिम रचनाश्रों में गीता के 
कर्मवाद, स्टुम्रटं मिल के हितवाद तथा कोते के मान- 
वतावाद के समन्वय की चेष्टा परिलक्षित होती है। 
रवीद्धनाथ की दृष्टि में बङ्किमचन्द्र का सबसे बड़ा कृतित्व 
हमारे बहिमु'खी मन को भ्रन्तधु'खी कराना है । वर्माजी 
वादग्रस्‍्त नहीं हैं वे सीधी बात बड़ी मामिकता के साथ 
कहानी के ढङ्ग में कहना जानते हैं । न कहीं तोड़-मरोड़ 
होती है न भ्रनावश्यक वाग्जाल ग्रौर न दिमागी कप्तरत 
ही । इनके प्रत्येक उपन्यास में कुछ ऐसी हृदय को 
हूनेवाली स्थितियाँ एवं घटनाएँ होती हैं, उनकी योजना 
ही इस प्रकार होती है कि ये हृदय को छूने लगती हैं । 
वर्माजी को बुन्देलखण्ड की भूमि का नजदीकी 
परिचय है । जिस प्रकार गुजरात का वैभव श्री के. एम, 

. पुशी का प्रिय विषय रहा है, उसी प्रकार बुन्देनखण्ड 
की मध्ययुगीन संस्कृति और वीरतापुरां वातावरणा 
वर्माजी को प्रिय है । बुन्देलखण्ड उनकी जन्मभूमि होने 
के कारणा वहाँ के नदी-नाले, वन-पहाड़, किले, मैदान, 
रीति-रिवाज वे भ्रपनी म्राँखों देख चुके हैं जो उपन्यास 
में वास्तविकता का पुट देने में बहुत सहायक सिद्ध हुए 
E हैं। इप हृष्टि-संविधान की दृष्टि से हम उनकी तुलना 
प्रसिद्ध अंप्रेजी उपन्यासकार हार्डी से कर सकते हैं। 
बङ्किमचन्द्र को इस प्रकार का परिचय नहीं था इसलिए 
उनके उपन्यासो में यह सबसे बड़ी दुर्बलता है । बुन्देल- 
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` १ उपन्यास कैसे लिखे गए' स्तम्भ (सा हित्य-सन्देश 
निक उपन्यास ग्रङ्क--जुलाई-श्रगस्त १६५६) 
। --बृन्दावनलाल वर्मा 


$ र + ! न ठा म 
बॅगला के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार ध्रौरवर्मांजी | 


- करती है। पथरीले पवत, हरे-भरे-वन, वेतवा कौ 


` प्रकृति का कोमल रूप ही. सुन्दर नहीं है कठो 


खणड के सभी वर्ग के लोगों का श्रच्छा ज्ञान रहने के 
हि न ररत रहे दै भताना 
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कारणा उनके चरित्रों में कहीं भी प्रस्वाभाविता नहीं 
श्रा पाई है । बङ्किमचन्द्र भ्रौर रमेशचन्द्र को लोगों का 
गाढ़ परिचय नहीं रहने के कारण चरित्र-चित्रण में 
श्रस्वाभाविकता श्रा गयी है । यह सत्य है कि ब 
वर्माजी से भ्रधिक प्रतिभाशाली भ्रौर उनकी - कल्पता | 
शक्ति श्रधिक उबर थी । नायिकाग्रों. के चित्रण में वर्मा _ 
जी को श्रत्यधिक सफलता मिलो है । तारा, रतन, पूज 
सरस्वती, कुमुद, मुन्दर, मृगनयनी एक से एक बढ़कर 
है । वर्माजी की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक त 
पात्र का प्रलग-प्रलग व्यक्तित्व है जो बङ्किम ग्रौर रमेश | 
चन्द्र के पात्रों का झमाव है। वर्माजी के प्रायः सभी. 
ऐतिहासिक, सामाजिक उपन्यासों का मूलाधार कोई त | 
कोई किवदन्दी होती हैं कुछ' घटनाएँ सच्ची होती 
कुछ कल्पित ; परन्तु मुख्य घटना श्रधिकतर किती 
श्यात घटना को ही पकड़कर चलती हैं। वर्माजी क॑ 

प्रोर एक विशेषता यह है कि इतिहासकार ने जिनको | 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा था उन छोटे-छोटे पात्रों श्रौ 
घटनाश्रों को वर्माजी नवीन गरिमा भौर सोन्द्य से विभु- | 
की-सी चित्रमयता तथां संवेदनशीलता है । वर्माजी के 
लिए प्रकृति जड़ नहीं है उसके श्रन्तस्तल में भी एक 
चेतना विद्यमान है, जो उसे मनोरम सौन्दयं प्रदान 


भयानक धार, वन के केहरी की गर्जन सब में वम 
को एक ब्रद्भुत सोन्दयं दीख पड़ता है। उनके लि ए 


भी । प्रकृति सवंत्र भ्रानन्दमयी है । हिन्दी के 
उपन्यासों की विकास-श्वुङ्कला में श्री वृस्दाबनलाल वम 
का स्थान भ्रन्यतम है । उच्चकोटि के ऐतिहासिक 


-विश्व भारती, शात्तिनिकेतत । 
् - 
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श्रसमीया भाषा का प्रथम उपन्यास 'कामिनीकान्त' 
है । यह ऐतिहासिक उपन्यात नहीं है, एक सामाजिक 
उपन्यास है जिसमें ईसाई घर्म को बड़ाई का वर्णन है । 
इसका लेखक कोई ए० के० गर्नी था । प्रथम असमीया 
- ऐतिहासिक उपन्यास उन्नीतवो शताब्दी के श्रन्तिम वर्ष 
| मं प्रकाशित हुआ है । उपन्यास का नाम है 'मनोमती' 
/___ भ्रोर लेखक स्वर्गीय रजनीकान्त बरदल॑ हैं । साहित्य 
` एकादमी को ओर से इस उपन्यास का हिन्दी में श्रनुवाद 
किया जा रहा है । श्रठारहूवी शताब्दी के उत्तराद्ध' 
भ्रौर उन्नीसवीं शताब्दी के पुर्वाद्ध में आसाम में जो 
ऐतिहासिक, राजनेतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
` परिस्थिति थी, उपन्यास की श्राधार भुमि वही है। 
उसमें कई शताब्दियों पहले श्रसम में शंकरदेव भ्रौर 
माधवदेव के विराट व्यक्तित्व ने नव वेष्णव धमं को 
सुप्रतिष्ठित किया था श्रोर धामिक श्रौर नैतिक क्षेत्र में 
एक प्रकार का स्थायी रूप श्रा चुका था । मनोमती की 
सामाजिक भ्रौर श्राध्यात्मिक आधार-भुमि यही नव- 
बँष्णववाद है । किन्तु इस समय भ्रसम ऐतिहासिक दृष्टि 
शु छल से शान्त और स्थिर नहीं था । राज्य में ग्रन्तर-विप्लब 
 ' हो गया था श्रौर इसी दुर्बलता से लाभ उठाकर बाहरी 
- राजनैतिक शक्ति भ्रसम पर श्रपना कब्जा जमा चुकी 
1 थी । करीब बीस साल तक विदेशी - वामियों का श्रसम 
_ पर आक्रमण और श्रमानुषिक ग्रत्याचार होता रहा । 
. मनोमती उपन्यास में इस राजनैतिक भझंझावात का 
वर्णन श्रौर उसका परिणाम है । 
_ मनोमती रजनीकान्त बरदल का प्रधान ऐतिहासिक 
उपन्यास है श्रौर उसके लिखे गये उपन्यासो में दुसरा । 
.. बरदलं ने सात ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। वे इस 
` प्रकार हैं-- दन्दुवा द्रोह, राधा-रुकिमणी रण, रडिली, 
निर्मल भछत, ताम्रेश्वरी मन्दिर भ्रोर रहदँ लिगिरि। 
बरदर्ल के ये सारे उपन्यास भ्रप्तम का इतिहास, उसकी 
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अंसमीया के ऐतिहासिक उपन्यास 


श्री लोकनाथ भराला शास्त्री, एम० ए० 


- ने इसमें अपनी बात %1धक कही है श्रौर पात्रों के द्वारा 5 


संस्कृति और सामाजिक परम्परा का सहानुभूतिशील 
विचारों से मरे पुरे हैं। मानव समाज के नैतिक स्तर 
को ऊंचा उठाने के लिए उसने उपन्यासो के माध्यम से 
प्रयक्ष किया और साथ ही मानव की दुर्बेलताग्रों को भी 
उसने कभी प्रश्रय नहीं दिया ग्रौर उसे जभी मौका 
मिला उन पर उसने प्रहार किया । नैतिकता को चुनौती 
उसने सदा स्त्री पात्रो के सहारे दी श्रोर श्रन्ततोगत्वा 
उनका उत्थान ही दिखाया और जहाँ नहीं दिखा सका, 
वहाँ स्त्री पात्रों की देश-भक्ति, परोपकारिता का यश- 
गान गाकर उनके नैतिक पतन का ग्रनिवायं कारण 
दिखाया । ऐतिहासिक समाज का (चित्र प्रस्तुत करते 
समय वरदलंजी ने कभी किसी समाज के प्रति विशेष 
लगाव नहीं दिखाया है । समाज के सभी प्रकार के 
लोगों के जीवन का तटस्थ चित्रण करने का प्रयत्न 
उसने किया । किन्तु जहाँ वैष्णव मत श्रौर दूसरे 
श्रध्यात्म मतवाद का प्रसंग आता है, वहाँ उसने सदा 
वँैष्णाव मत को सबसे ' ऊपर : दिखाया है । लेखक स्वयं 
वैष्णव मत का श्रनुथायी था । रजनीकान्त - वरदले के 
इन ऐतिहासिक उपन्यासो में तत्कालीन श्रसम के 
घामिक मतवादों का भी आभास मिल जाता है । शाक्त, 
तान्त्रिक, शंव श्रौर वैष्णाव मत का. एक तुलनात्मक 
चित्र हमें उनमें मिलता है । 


1हित्यिक विवेचना को दृष्टि से ये उपन्यास पूण 
रूप से विकसित हैं, यह नहीं कहा जा सकता । लेखक _ 
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कम । उसे जब भी मोका मिलता है किसी विषय पर _ 
एकाध उपदेश दे जाता है श्रौर कभी पाठकों को पीधा 
सम्बोधन भी करता है । कभी-कभी उपन्यास को कघा- 


हुए भी उपन्यासों में घटनाश्षों सोर कायों का विका 


१ दिखाया जाता हैं श्रोर उन्हें श्रन्तिम उद्देश्य तक पहुँ- 
_ चाया गया है। घटनाओं का चित्रण श्रौर पात्रों का 
मनोवैज्ञानिक विकास इस प्रकार दिखाया गया है कि 
रन्त तक पाठकों की सहानुभूति उनके साथ हो जाती है। 
घटताग्रों को इकट्ठा करने में इतिहास का आँचल लेखक 
सदा पकड़े रहता है । 
रजनीकान्त बरदले के ऊपर आँग्रेज उपन्यासकार 
स्कॉट श्रोर बङ्गाली उपन्यासकार बाबू बङ्किमचन्द्र 
चट्टोपाध्याय का प्रभाव स्पष्ट हे । वङ्किम बाबू की तरह 
अपने उपन्यासो में बरदल ने तन्त्र और योग का विवेचन 
। किया, आश्रम श्रौर देश-भक्ति का ग्रुण-गान गाया श्रौर 
पात्रों को देश-रक्षा के लिये उद्बुद्ध किया । उन्हीं की 
तरह साधारण लोगों का जीवन और मनोभावों का 
,चित्रण किया । इसी प्रकार रजनीकान्त बरदले ने केवल 
ऐतिहासिक उपन्यास की बुनियाद को ही श्रसम में प्रति- 
हित नहीं किया, बल्कि उपन्यास के क्षेत्र में पहले-पहल 
उसने ही एक दृढ भित्ति को स्थापना की । 
यद्यपि रजनीकाल बरदले ही ऐतिहासिक उपन्यास 
ओ- का सर्वोत्तम उन्नायक है, किंतु उसके समय में श्रौर भी 
ऐतिहासिक उपन्यासकार हुए । उनमें लक्ष्मीनाथ बेजवरुवा 
ग्रोर पद्मनाथ गोहाँइ बरुवा प्रधान है। ये दोनों उपन्यासः 
कार केवल उपन्यासकार ही नहीं हैं, साहित्य के दूसरे 
[ ्र्गों में भी उनकी देन सहतत्वपुणां हे । बेजबरुवा का 
उपन्यास 'पदुम कुंवरी' एक दुखान्त प्रेम-कथा को 
 तेकरलिखागया है। बरदलँ का “दन्दुवा द्रोह' श्रौर 
इस उपन्यास की ऐतिहासिक पटभुमि. एक ही है। 
३ प्राहोम शासन के श्रन्तिम काल में कामरूप जिले में 
` सामस्तो के विरुद्ध एक प्रजा-विद्रोह हुः्रा था । इसी 
विद्रोह में जिन्होंने नेतृत्व किया था, उन्हीं के परिवारों की 
एक प्रेमकथा को लेकर इस उपन्यास को प्रस्तुत किया 
 गयाहै।यद्यपि विद्रोह और गृह-युद्ध में देश भ्रान्त था 
 ध्रोर उपन्यास में उसका विस्तृत वरांन है, तथापि उप- 
E- स्यासकार ने प्रेम को कोमल भावनाग्रों के वणान में 
कभी मी शिथिलता नहीं श्राने दी । प्रेम का प्रवाह 
' प्रपती समस्त उमङ्गो से बहु रहा था । 


ध्रसमौया के ऐतिहासिक उपन्यास | 


>. पद्मनाथ गोहाँइ बरुवा ने दो ऐतिहासिक 
, लिखे, दोनों की 


एटभूमि आहोम-शासन 
'लाहरी' श्रौर 'भांनुमति' बरुवा के दो उपर 
दोनों की कथावस्तु प्रेम-व्यापार ही है, किन्तु 
प्रेम-व्यापार को इस प्रकार ग्राहोम दरबारों श्रौर 
सामन्तों के घर में ले श्राया है कि उस समय का. 
सामान्य, राजनैतिक इतिहास उसमें श्रपने श्राप प्र 
है । इसके श्रलावा उस समय के सामन्त समाज श्रोर 
साधारण लोगों का पारस्परिक सम्बन्ध | 
की एक कलक भी इन उपन्यासो में क 
गोहाँइ बरुवा के ये उपन्यास यद्यपि इतिहास को 
चले हैं, किन्तु उनमें ऐतिहासिक सत्य को उतनी ५ 
नता नहीं दी गयी है । 
दण्डीनाथ कलिता ने भी कई उपन्यास लिखे 
'गण विज्ञव' ऐतिहासिक उपन्यास है । इस उपत्यास की | 
पृष्ठ भूमि'मोवामरीया' नामक एक धार्मिक विद्रोह है । यह 
घामिक विद्रोह श्राहोम शासन के श्रन्तिम काल में प्रस प र 
में हुआ था । इस समय राज-धर्म शाक्त हो गर 
भर प्रजाधम वैष्णव । शासन की .भोर से वं 
प्रजाग्रों पर धामिक विषय को लेकर जो श्रत्याचार 
किया गया था, उसके विरोध में यह प्रजा-विद्रोह हु्ना 
था। कलिता ने उस विद्रोह का सही भौर तथ्यपूर्रा 
वरांन-इस उपन्यास में किया है । 
श्रसमीया भाषा में ऐतिहासिक उपन्यास 


हसिक उपन्यास प्रब तक लिखे गये हैं वे इतिहास 
विस्तृत काल को लेकर नहीं चले हैं । घ्र 
श्रन्तिम काल के कुछ तथ्यों को लेकर 
शताब्दी के पीछे नहीं जाते प्रब तक के उ 
गये हैं। सम्पुणां प्राहोम शासन को भी नहीं स 
है । सामाजिक उपन्यास लिखने कोधारा 


कत्रि-मम्राट तेलु] के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्री 
विश्वनाथ सत्यनारायण का उपन्यास एकवीरा 
ओर वृन्दावनलाल वर्मा का उपन्यास 'मृगनयनी' को 
कथावस्तु तथा उद्देश्य एक ही है। वर्माजी बुन्देल- 
के उपन्यासकार हैं; तो सत्यनारायणजी श्रान्धर 
` प्रदेश के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। 'एक वीरा' श्रोर 
मृगनयनी रोमान्स तथा एतिहासिक उपन्यास हैं। यद्यपि 
ये दो उपन्यास कथावस्तु के समकालीन घटना प्रो से युक्त 
नहीं है । तथापि एक हो रोमान्स कौ घारा से परिपुष्ट 
_ है । घटनाप्रों में विभिन्नता इसीलिए है कि कथावस्तु 
को ऐतिहासिक काल ए$ दुसरे से श्रलग है । उपन्यास 
की कला तथा कथावस्तु को दृष्टि से मुगनयनी' कुरुक्षेत्र 
हे तो एकवीरा हल्दी घाटी का युद्ध है। एकवीरा 
` लगभग (८ वीं तथा १६ वीं शताब्दी के मध्यस्थ सामा- 
जिक, राजनंतिक तथा पारिवारिक स्थितियों को निर्देश 
हि करने वाला, दक्षिण देश का एक प्रमुव ऐतिहासिक 
उपन्यास है । 'मुगनयनी' में हमें पारिवारिक संघर्ष 
. दिखाई नही पड़ता । परन्तु एकवीरा का म्रधिकांश भाग 
` पारिवारिक-सघर्ष' से युक्त है । वर्माजी भ्रपने उपन्यास 
के ऐतिहासिक तत्त्वो को निरूपित करने में भ्रधिक 
सफलता प्राप्त क (पाये है । सत्यनारायणाजी 'एकत्रार।' 
में ऐतिहासिक भ्रंश निरूपित करने का यथेष्ट प्रयत्न तो 
किया है किन्तु उपन्यास की वस्तु विस्तृत न होने के 
के कारण उतना सफल नहीं हो पाता है। एकवीरा 
; गा प्रचुर श्रोर कथावस्तु की संयत-संयोजना का 
उपन्यास है । 

-एक-वी रा में केवल छ; प्रमुख पात्र है। कथानक 
का सारा भाग केवल चार-प्रमुख पात्रों के द्वारा ही 
निर्भर है । ्रन्य पात्र तो केबल कथावस्तु के लिए ही 

` हैं । कुट्टान क्षत्रीय वंश का एक प्रमुख राजा हे । वह 


उपन्यास का नायक हैं। यद्यपि कुट्टात ध्रौर मानतिहु 


» 2 ७ छ ५ 4 प्र न 
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र्गनयनी' और तेलुण में एकवीरा” 


भी के. कृष्णामूति 'कलाश' 
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का चरित्र-चित्रणा ए क दूसरे से घ्रलग है; | उप- 
न्यास में पात्रों के स्थान एक ही हैं। कुट्टान घरेलू 
समस्याश्रों को ही हल करने में रहते हैं; क्योंकि माता- 
पिता के भ्रनुरोध से इनका विवाह 'एकवीरा' से होता 
है । राजा कुट्रान श्रपने विवाह के पहिले ही मीनाक्षी से 
प्रेम करता है। मीनाक्षी रूपवती, सुशील श्रोर 
गरीब ग्राम्य बालिका थी । परन्तु “मृगनयनी' निन्नी के 
रूप में सुन्दर कन्या थी । 'मृगनयनी' श्रपने शोयं के 
कारण राजा मानसिंह की रानी बन सकी । , 
'एकवीरा' उपन्यास में पात्रों की भीड्माड़ तो 
नही है । 'मृगनयनी' में पात्रों की भीड़भाड़ होने पर भी 
लेखक की कौशलता से पात्रों का सन्तुलन ठीक तरह से 
हुप्रा है । इससे उपन्यास का स्वरूप वैविध्य तथा विस्तृत 
है । एकवीरा में भी सौन्दर्य तथा अपावारण ज्ञान का 
प्रभाव न था । अपनी शादी के पहिले ही कुट्रात के 
प्रनन्य मित्र वीर भूपति से एकवोरा प्रेम करती है। 
किन्तु वीर भूगति को यह विदित नहीं होता है । कुट्टान 
को भो यह ज्ञात. नहीं है कि उनकी प्रेयसी मीनाक्षा 
के पति वीर भूपति हैं। मृगनयनी' उपन्यास की लगभग | 
आधी यात्रा मृगनयनी का विवाह राजा मानहिह से 
होने तक समास हो जाती है । परन्तु 'एकवीरा' उप: 
उपन्यास का एक चोथाई भाग तक कुट्टान प्रोर एकवीरा 
का दाम्पत्य प्रेम का वैमनस्य है । इस प्रकरण के बाद | 
एक नवीन प्रकरणा की ध।रा उपन्यास की जल राशिं 
में बहती है । इस प्रकरण में वीर भूपति ध्रौर उनकी 
पत्नी मीनाक्षी के प्रेम में श्रनबन की समस्या 
हो जाती है वास्तव में उपन्यास का समस्त प्राघार 


चार प्रमुख पात्रों के स्तम्भों पर खड़ा हुग्रा है 
प्रमुख नायक श्रौर नायिका--कुट्टा न, एक बीरा। 
सहायक नायक श्रोर नाथिका-वीर भूपत,-मोनाक्षी। | 


मृगनयनी उपन्यास भी उक्त धारा में ही बढ्ता है। 


PSS ल्सेिक्जों 


शा 


य | «* be YY 3i 


बअनवंरी १६५६ ] 


प्रमुख नायक श्रोर नायिक्रा -राजा मार्नापह 
मुगतयनी । 

सहायक नायक ग्रौर नायिका - श्रटल, लाखो । 

'मृगनयनी' की कथा विस्तृत होने के उपलच्य में 
इस उपन्यास में (१) मुख्य कथावस्तु (२) सहायक कथा 
वस्तु के ग्रतिरिक्त ग्रन्य वस्तु भी विद्यमान हैँ। 

प्रतिवस्तु --राजसिह, कला । 

सहायक प्रतिवस्तु--सिकन्दर लोदी । 

इसके प्रतिरिक्क 'मृगनयनी में घ्रासङ्गिक वस्तु को 
भौ लेखक ने समाविष्टित किया है । 

न्त में एक वीरा' को विदित हो जाता है कि 

उपका प्रिय वीर भूपति, कुट्टान का श्रनन्य मित्र है श्रौर 
मीनाक्षी का पति है । इसी समय से एकवीरा गम्भीर- 


~ 


, मृति हो जाती है । परन्तु “मृगनयनी में कथा की घारा 


उलटी बहती है । उपन्यास के भ्रारम्भ में मृगनयनी 
शौयं की प्रतिमा होती है । 'एकवीरा” में तो एकवीरा 
प्रादि से उपन्यास के मध्य भाग तक प्रेम में विफल हो 


जाती है । परन्तु भ्रन्त में संसार की महादेवी बनकर, 


( पृष्ठ ३७२ का शेष ) 
पा रहा है; हाँ तमिल साहित्य के ग्रघ्येता होने के 
कारणा भ्रनुकूल वातावरणा का ज्ञान है, फिर भी उपन्यास 
मे रोमाञ्च लाने की लालसा उससे लाभ उठाने नहीं 
देती हैं और. श्रवास्तविक तथा दोषपुणां घटनाग्रों तथा 
चित्रों का समावेश हो जाता है। यों कहानी कला में 


- दक्षता प्राप्त होने के कारण रोचक उपन्यास लिखने में . 
वे सफल हुए हैं। उसमें ऐतिहासिकता सिफ पात्रों में - 
कुछ के नामों पर ही सीमित है । बाकी सब प्राइचर्य॑- 


कारी कल्पित घटनाओं का विधान है । उनकी दलील 


है कि-'तभी तो हजारों की संख्या में पाठक मुझे 
E हैं।! 


भ्रत्य कृतियाँ--ऐतिहासिक नाटकों में राजराजचोलन 


प्रकाश में ग्राकर लोकप्रिय हो चुकता है । इसको प्रकाश 
हे लाने का श्रेय प्रसिद्ध प्रभिनेता टी ० के० षणमुखम 
तथा उनके दल को हैं.। नाटक के लेखक श्ररु० रामना- 


मृगनयनी श्रौर तेलुगु में 'पुकवीरा' 


` रहे थे । भारतीयों में जातीयता की भावना भी कम त थी 


सिकन्दर के द्वारा धमं की वेदी पर बलि चढ़ाया 


वह बाजार में ला रहित घुमने लगती है। 
सारा कोमल शरीर शम्पित हो जाता है । वह प्रप 
जीवन के प्रति सजग हो जाती है । उस समय 'नोविल' 
नायक एक ईसाई पादरी एक-वीरा को हडप करने का. 
प्रद्छा मोका समभता है। इससे विदित होता है कि 
समय भारतवासी को इसाई घमं में सम्पिलित किये 


'मुगनयनी' उपन्यास में भी घमं-पतन के | 
हैं । 'एक-वीरा' जो काम करती है; वही 
नयनी' में 'बोधन' कट्टर हिन्दू होकर, | 
प्रतिपादन में करते हैं । वास्तव में बोधन १५वीं 
के हिन्दुत्व की दुर्बलता श्रौर बल दोनों का प्रती 
जिससे स्पष्ट है कि सामाजिक दृष्टि से हीन हे 
व्यक्तिगत धरातल पर वह महान था । भ्रन्त में 


एक-वीरा भी स्वघमं रक्षा के लिए प्रपने शरीर 
उत्सग कर देती है । 2 
--रेजीमँण्टल बाजार, सिकन्दराबाद ( श्र 


थनजी हैं । ग्राज तमिलनाडु में वीरपांडिय कट्टबोम्मन 
तथा पुलित्तेवन दो रंगीन व्यक्ति प्रकाश में लाये ज चुके 
हैं। स्वतन्त्रता की लड़ाई में श्रंग्रजो के विरुद्ध जङ्ग 
उठाने वाले तमिल वीरों को हूंढ़ निकालते 
प्रबृत्ति जो तमिल देशवासियों में जाग | 
प्रसरित प्रयास का फल ही इन दो वीरों के 
प्रकाश मॅ श्राना है । ८ 

विजयनगर राज्य सम्बन्धी एक लघु उपन्या 
ग्रसे पहले श्रातन्द विकटन में प्रकाशित 
डणायूकन कोट" नाम का उपन्यास ज 


~ = 
अरब * ® क 


तमिलनाडु मे-तमिलनाइु 'में भ्राज ऐतिहासिक 
साहित्यिक कृतियों का सृजन हो रहा है। पहले दो 
 धाराग्रो में यह प्रकट हुय्रा । एक श्रोर किसी राजा का 
क चरित्र जीवनचरित्र के रूप में लिखा जाता था । दूसरी 
' धारा में कल्पित कहानियाँ कल्पित ऐतिहासिक पात्रों 
को लेकर कही जाती थीं । पहली धारा का उदाहरण 
पृथ्वीराज का चरित्र है । तथा तेजसिंह की कहानी है 
जिनको मी मुदलियार ने लिखा था। दूसरी का 
- उदाहरणा श्री बी० गो० सूयेनारायण शास्त्री का लिखा 
` हृष्रा मतिवाणन' है । 

बाद को गठन तथा शैली में परिवर्तन श्रभौष्ट 
 लगा। उस समय ग्रनुवाद द्वारा मांग की तृप्ति हुई । 
उस प्रयास में रमेशचन्द्रदत्त का उपन्यास 'महाराष्ट्र 


त तीन भाग्यवान' दोनों के श्रनुवाद भी तमिल को मिले । 
_ कलकी- ऐतिहासिक उपन्यास के खरे अर्थ में लें 
' तो इस क्षेत्र में पहला उल्लेखनीय नाम दिवंगत 


[ । उनके 'पाथिवन्‌ कनक' ( पाथिव का स्वप्न ) 
' कामियिन' शपदम्‌ ( शिव कामो का शपथ ) तथा 


होकप्रिय हैं । वे चोल, पल्लव ग्रादि के राजत्व काल 
घ रखते हैं । 

डल्य--उनके बाद 'शाण्डिल्य' का नम्बर 
। उनका पुरा नाम 'भाष्यमय्यंगार' है। वे 
शमित्र' दैनिक पत्र के सम्पादन विभाग में हैं। 
आज तमिलनाडु में श्रसाधारणा लोकप्रियता प्राप्त 
उनके उपन्यास रूमानी ऐतिहासिक उपन्यास कहे 
सकते हें । उनके पहले के उपन्यास 'मलैवाशल 
॥ 77 यभानु', जीव भूमि” क्रमशः हुण, राजपूत तथा 
पठों से. सम्बन्धित एतिहासिक उपन्यास हैं । ये प्राज- 


के न कह 
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` तमिल के ऐतिहासिक उपन्यास 


श्री ति. शेषाब्रि एस. 


उनकी रोमांच शैली से प्रभावित हैं। लेकिन कलकी र 
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कल तमिल देशीय इतिहास का श्राधार उपः 
न्यास लिखने लगे हैं । उनका इस दिशा में सफल उप- 
न्यास 'मन्नन्‌ महल (राजकुमारी) के नाम से दो साल 
से 'कुमुदम्‌' नामक भास में तीन बार प्रकाशित होने 
वाले पत्र में क्रमणः छप रहा है । यह करिकाल चोलन 
से सम्बन्ध रखने वाली कथा है । 
घ्राजकल तमिलनाडु में दो श्रौर नाम प्रकाश में 
ग्रा गये हैं । पिछले साल 'स्रानंदवि कटनी के संपादक 
जेमिनी के श्री वासन का नास कौन नहीं जानता? 
एक उपम्यास-स्पर्दा चलायी । स्पर्द्वा में विजय-शुल्क 
दस हजार का था । श्राखिर दो उपन्यास चुने गये श्रोर j 
पाँच पाँच हजार रुपये दिये गये । उन दो में एकके 
लेखक 'जगशिपियन' (जग शिल्पी है) उपन्यास का नाम * 
'तिरुत्रिरंबलम्‌? है। चिदंवरम्‌ शैवक्षेत्र है। एक 
समय में तमिलनाडु में शँव-वँष्णाव विद्रोष उञ्चताकी | 
मंदिर 4 
क्ररता पर पहुँच चुका था। त्र कितने ही वैष्णाध मंदिर 
शैव मन्दिर बनाये गये । कहा जाता है कि शैवगताव- 1 
॥ 


>> ह्यास या क 


लम्बी चोल राजा ने चिदंवरम्‌ के वँष्णाव मन्दिर को 
शैव मन्दिर बना दिया । उसी खटपट करने वाले जमाने 
की नींव पर उनका उपन्यास बना है । उसमें उदारता 
के साथ मनमुटाव पेंदा करने वाली वातों को दूसरा 
प्रथे दिखाने का स्तुत्य प्रयास है । यह उपन्यास भी प्रव 
ग्रानन्ड विकटम में क्रमशः छप रहा है । इतिहास कहाँ 
तक लेखक की बातों का सब्रूत देगा यह इतिहास विज्ञ 
हो जानें। उनका दूसरा नावल 'मधुरांतकी' नाम का है। 
“कलकी ” में 'पांडिमादेवी नास का लम्बा उप- 
न्यास घारावाही रूप से छप रहा है । इसके रचयिता नवो- | 
दित साहित्यकार डा० पार्थसारथी हैं। वे पांड्यदेश का 
पुराना रूप दरसाने का प्रयास कर रहें हैं। 'कलकी को | 
श्रपना साहित्य गुरु मानने वाले ये एकलव्य साहित्यकार _ 


(शेष पृष्ठ ३७१ पर ) 


 डी० लिद्‌० की उपाधि से सम्मानित किया है । उनके साहित्य के बिता पुस्तकालः 
श्री घुल्दाबवालाछ वर्सा-साहित्य 


| उपन्यास | नाटक 
| भाँसी की रानी हंस मयुर [ 


| लक्ष्मीबाई (उपन्यास) ६) पूर्वक श्रोर | 
` | माधवजी सिधिया ,, ६) वर्माजी को भेंट झाँसी की रानी ,, 

मृगतयनी MN) “शश ललितविक्रम | 
प्रमरबेल शो हक 5. । राखी की लाज 
र i) साहित्यकार-संसद-पुरस्कार |. केवट पीक 
टूटे काँटे „ ४) 5) खिलौने की खोज , .१) | 
भुवनविक्रम „ रै॥) | ३०प्र० राज्य पुरस्कार | नीलकण्ठ आ 
प्रचल मेरा कोई ,, ३॥॥) १०००)-१०००) बीरबल 45 

[सोना | व. ) म० भा० राज्य पुरस्कार फूलों की बोली | कः | 
प्रहिल्याबाई » २) (००५, कनेर ER) 
मुताहिबजू » १७) नागरी प्रचारिणी पुरस्कार बाँस कौफॉस , १ ) । 
मस छ र कुट १ । ) | भारत ग्या. है मंगल सुत्र 1 ट 5) 

| पुरस्कार “7 फल 
लगन 7 २।) २०००) काइमीर का काँटा , १) 
विराटा की पद्मिनी ,, ४) हिन्दुस्तानी एकेडेमी निस्तार | १) | 
कुण्डली चक्र ० २।) ५०) ४ देखा देखी =) | 
संगम 7 २) गढ्कुण्डार _ लो भाई पंचो लो | 
बापत A ) फरवरी मे प्राप्त हो सकेगा। | (एकांकी न 
बुंदेलखंड के लोकगीत,, ॥) पीले हाथ 
गढ़कुण्डार - हि 5. ` _ __जहाँदारशाह 
(फरवरी में प्राप्त हो सकेगा) सगुन २. 
| कहानीसंग्रह | बल” 

| दबे पाँव (आप बीती शिकारी कहानियाँ) २) , ग्रेगुठी का दान व 

| मेंढकी का व्याह | १) | शरणागत | 

| प्रस्बरपुर के ग्रमरवीर १) | कलाकार का 


ऐतिहासिक कहानियाँ १) | तोषी 
१ आ व्यान -प्रका 


___ (0-0. Gurukul Kangri University H 


 चााहव्य-सत्दशा जनवर[फरवरा १९९९ 


® उहा 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥)| ॥ 


७ - स्ती प्यारी है वे सदा 


Cer 3 


“८ 


खेल कूद हो या काम काज हम गंदगी से बच नही 
सकते। और गंदगी में बीमारी के कीटाणु होते हैं 
जिन से तंदुरुस्ती को खतरा रहता है । लाइफ़वाय 
साबुन गंदगी के इन कीटाणुओ को घो डालता है 
और आप को तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। 


हर रोज़ लाइफ़बॉय साबुन से नहाएये 
और अपनी तंदुरुस्ती की रक्षा कीजिये- 


\ __ __ _ ङ यह आपको ताजगी देता है। 


की 'ए YS INO ते... सी... आढे. 
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हमारा श्रति उपयोगी और नवीनतम. 


समाज शश्क्षा सम्बन्धा साह 
' लेखक ; विष्णुदत्त 'कविरत्न 


१. पड़ोसी ०.७५ | ४. ढोला मरवणा 

| | २. पगड़ी ' ०.७४५ | ५. अतना गाँव 

' ३. सुधारक ०.७५ 
: उत्कृष्ट और सुरुचपूणं रोचक उपन्यास 
॥ १. रमोला ५. भटकते पंछी 
न सारंगपारि २.२५ विष्णुदत्त 'कविरत्न' 
* शि बहुती बयार ६. गुलरुख कीत”. 

| यादवचन्द्र जेन २.२५ राखालदास वन्द्योपाध्याय ३.०० है 
॥ ३: मार्ग के काटे ७. ज्वाला की लपटें 2 
|| यादवचन्द्र जैन २-२५ : संगलदेव ४.० 
|| ४. चौपाटी 
| 


|| संगलदेब २.२५ 


विविध 


गोवा हत्याकाण्ड--लेखक-श्री रामेश्वर 'ग्रशान्त' ने १५ श्रगस्त १९५५ | 
ग गोवा में सत्याग्रहियों पर हुए ग्रत्याचारों का सजीव एवं यथा-तथ्य चित्रण 
` स्तया है। | मुल्य केवल ०.५० नये 


यह सभी प्रकाशन पञ्जाब केन्द्रीय पुस्तकालय समिति से पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत हैं । 2 हु 


इनके श्रतिरिक्त हिन्दी साहित्य के उत्तमोत्तम ग्रन्थों श्रोर हिन्दी को सब 
प्रकार की पुस्तकों का प्राप्य स्थान-- सुचीपत्र बिना मूल्य मंगाइये 


पृस्तकलाक 
६०१, सिरकीवालान, दिल्ली- 


SOTO > 2-2 NA CAO GON ANS 


दु पा प्याल०'वंगपते”/ व॑साडित्कन्दे्च क्ाट्स्त्नेछ नसव 


नयर हूं । मेरे पिता फक्‍तर के एक धाबूली एरा थे । ५ वर्ष 
पहले तक मेरे दिमाग में यह उलभझन बनी हुई थी कि श्राखिर मेरी इतनी कर्खजीली शिक्षा 
का रुपया पिताजी ने कैसे जुराया होगा? जिस दिन में श्रपने प्रथम बेसन का ब्रेक घर 
लाया, उसी दिन पिताजी ने मुझे बताया था कि किस प्रकार उन्होंने मेरी घाताजी कै भ्राभूषशा 
बेच झर राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट खरीदे थे । यही महीं, वे नियमित रूप से नचाफर श्रीर भी 


रकम इकट्ठी क्रते रहे । उन्होंने मुझे भी सलाह दी कि में भी उनका प्रतुसरणश फॅरं । 


भुके खुशी है कि मैंने उनका उपदेश मान लिथा था । फलस्दश्ष्प प्राज मेरे पास एक छोटी 
क्षो पूंजी इकट्ठी हो गई है जिससे मैं विदेश में उब शिक्षा प्राप्त फर रहा हूं । 

राष्ट्रीय योजना बचल सटिफिकेड श्रौर मारत परकार की भ्रल्प बचत योजना 
की श्रन्य मर्दों में लगाया हुआ धन आपको कर मुफ्त व्याज सहिते वापस मिल जाता 
है । इमे आपका तो लाभ है ही, साथ ही बेश की विकास योजनाओं के लिए 


भी धन एकत्र हो जाता है । 
१२-पर्षोध 
॥ राष्ट्रीय योजना बच 
> संटिफिकेट र 
७ प्रतिधर्ष ५.४१ प्रतिशत कर मुक्‍त व्याज 


® ये 4, १०, ५०, १००, ५००, १००० 
प्रौर ५००० रुपये कौ रादि में सभी 
डाकखानों में ग्रासानी से मिल मंकते हैं । 


७ भारत सरकार द्वारां प्रमाणित 
` ग्रल्प-बचत-पोजना के प्रंतर्गत 
ध्न्य सरकारी मद : 
- | ५ १ ०-बर्षोय र 
ट्रेजरी सेविंग डिपाजिट सटिफिकेट 
नर पोस्ट श्राफिस 
सेविंग बेक डिपॉजिट 


२  . राष्ट्रीय बचतं सँगठन. 
१ a अधिक जानकारी श्रौर नियम ध्रांदि नेशनल सेविंग कमिश्नर, नागपुर से यौ प्रंपने i 
री कछ TRE eed BEd Ses कते, हैं 800 USA. | 
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राजस्थान को सांस्क्रातिक धरोहर 
लालत कला अकादमां 


छि छ छ BE BE छ BE छ क्‌ काष्ठ 


राजस्थान श्रपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रात बड़ा जागरूक है। 
हल प्राच्य कला ओर पुरातत्व के विभिन्न पहलुओं ने, जिनका कि सम्बन्ध इस महान्‌ 
| ऐतिहासिक प्रदेश, राजस्थान से ग्रत्यन्त गहरा रहा है, उन लोगों का ध्यान 
|॥ श्राकषित किया है जो जीवन के उच्चतर मूल्यों के पुर्ननिर्माण में रुचि रखते हैं । 


रि राजस्थान ललित कला श्रकादसी उस महान्‌ उद्द श्य की पुति में प्रथम चरण हैं। 


न ल... 


be संगीत नाटक अकादमी | 
क्ति राजस्थान का संगीत प्रेम भी सर्व विदित हे । राजस्थान के संगोतज्ञो 


न का हमारे देश में श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने इस मोहिनी विद्या ७8 

ऐकत का भ्रभ्यास नहीं किया श्रपलु उनको छन्द रचना को भ्राज भो संगीत-कला की छ 

हर मूल्यवान निधि साना जाता है । राजस्थान के संगोतज्ञ तीव्रता से उस क्षणको ह्य 

न प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उन्हें राजस्थान में शास्त्रीय संगीत युग से सम्बन्धित दीँ 
कं शोध करने का अवसर मिले । संगीत नाटक श्रकादसी राज्य के उन तरुण # 
ककन होनहार कलाकारों को इस दिशा में समुचित मार्गदशन करेगी। 


साहित्य अकादमी 
साहित्य श्रकादमी की स्थापना से विभिन्न भाषाश्रों के साहित्य के क 
प्रध्ययन एवं शोध की दिशा में साहित्यिकों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा । यह न्‌ 
क्ष राज्य की साहित्य-संस्थाश्रों से सहयोग लेगी तथा इससे उन्हें प्रोत्साहन एवं बल ह 
न प्राप्त होगा । साहित्य श्रकादमी साहित्यकारो को मान्यता देगी तथा सुयोग्य 
क साहित्यिको को उनकी महत्वपूर्ण कृतियों पर पुरस्कार एवं वृत्तियाँ 
कम प्रदान करेगी । 


बड़ ह । 


७५ ००७७७ | 


EE 


_. ॥वाहिल नेण जनवरी फरवरी १९९९... ...... 


. आप और 


चाहे प्राप खरौदार हों या विक्रेता श्रापको थह पता चल 
जाएगा कि नाप-तौल की मेट्रिक प्रणाली से हिसाख-किताब 
बड़ा सरल हो जाता है । 


समस्त वेश के लिए नाप-तौल की एक प्रणाली हो जाने 
से क्षेबल व्यापार ह में सहायता ही नहीं श्रपितु इससे 
राष्ट्रीय-एकीकरणा में सहयोग भी निलेशा । 


१ प्रकतूबर, १६५८ से मेट्रिक बाटो का प्रयोग कुछ घुने 
हुए क्षेत्रों में कानून हो गया है । 
यह परिबर्तन धीरे धीरे ध्न्य क्षेत्रों में भी लाथा जाएगा । 


व्यापारिक बाट निम्नलिखित ३. उ है :- | 
हलबा लोहे के बाट 


Ee) 
ko 


[| 


पीतल / काँसे के बाट 
[ होना घांदी घर प्रन्य 


वस्तुओं क लिए 0 फलि 


४ ८ 4 100 (72 2९ 

:जाटूके 

"4 १: घरा || ५४८ त्नं 29) 
नह ३. त्न 


भारत सरकार द्वारा प्रसारित 
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अशोक निवन्ध-सागर 
(द्वितीय संशोधित एवं परिवधित संस्करण ) 


भुमिका--- 
डा. विजपेन्त्र स्नातक एम. ए. पी-एच. डी. 


रीडर दिल्ली विश्व-विद्यालय 
लेखक 

श्री विजयकुमार एम. ए., तथा प्रो. शिवकुमार एम. ए. 

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी के परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से 
लिखी गई है । इसका मुख्य उद्देश्य हिन्दी की उच्च परी- 
क्षापो में प्रविष्ट होने वाले छात्रों का पथ-पघ्रदशंन करना 
है । इसमें वे सभी निबन्ध लिए गए हैं जो भारत के 
विश्वविद्यालयों की बी० ए०, मध्यमा, प्रभाकर श्रोर 
उसकी समकक्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं । भावी परी- 
कषाप्रों में जो भी निबन्ध प्रक्नपत्रों में लिखने को दिये जा 
सकते हैं, उन सबका इसमें समावेश कर दिया गया है। 
इस पुस्तक से निःसन्देह साहित्य-रल व एम० ए० तक 
के क्षात्र भी लाभ उठा सकेंगे । 

बाजार में उपलब्ध दूसरी पुस्तकों की तुलना में 
इस पुस्तक में कई विशेषताएँ हें । किसी भी सम्भावित 
विषय का निबन्ध इससे छूटने नहीं पाया है । भू-उपग्रह 
(स्पुतनिक) और दक्षिण ध्रुव की विजय जसे श्राधुनिकतम 
विषयों पर मी जानकारी भरे निबन्ध इसमें हैं। दूसरी 
विशेषता प्रत्येक खंड के भ्रन्त में कुछ निबन्धों की केवल 
छपरेखा का देना है । इससे ग्रावदयक ज्ञान प्राप्त करके 
छात्र को स्वतः लिखने की प्रबृत्ति का श्रवसर मिलता है। 
तीसरी विशेषता विषय प्रतिपादन की मंजी हुई शैली । 
लेखकों ने प्रत्येक निबन्ध बड़े श्रम, ध्यान तथा योग्यता 
से लिखा है। 

पुस्तक को तीन खण्डो में बाँटा गया है। पहले 
खंड में उच्चकोटि के ३८ साहित्यिक, द्वितीय खंड में ३२ 
राजनीतिक एवं श्राथिक तृतीय में ४३ विविध निबन्ध 
दिए हैं। इस बात का सवंत्र ध्यान रखा गया है कि भाषा 
सरल एवं प्रवाहमयी हो शरोर सम्बद्ध विषय का स्पष्ट 
एवं विशद ज्ञान दिया जाय । मूल्य ५।।) 

| दैनिक हिन्दुस्तान, ( ५ भ्रक्टूबर १६५८) 

प्राप्ति स्थान :— 


TAN ON A 


चित्रकार श्रीराम शर्मा 'राम' ४०० } 
टेढ़ी रेखा? i ४"०० ८ 
पत्थर पानी यादवचन्द्र जैन एम० ए० ८९०० 

रेत का महल कृष्णचन्द्र एम० ए० ४०० | 
प्रबल परीक्षा बीरेन्द्रसिह यदुवंशी ३५० | 
एक था शहर ताजवर सामरी ६:०० है 
न्ध्या राग ए० एम० कृष्णराव ३५० | 
श्रादमखोर नानकर्सिह ५०० | 
खम्मां प्रन्नदाता यादवेन्द्र शर्मा चेद्ध'" ४१०० ॥ 
शिल्पी कमल शुक्ल ५:०० | 


अशोक प्रकाशन, नई सड़क. दिल्ली । 


कथा साहित्य के उज्ज्वल नचत्र 


आकषक, मनोहर 
शोर. नये 


- उपन्यास 


उषादेवी मित्रा ४५० ४ 


नष्ट नीड़ 

जीवन की मुस्कान ४'०० है 
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महेन्द्रनाथ एम० ए० ४०० ॥ 
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राजदूत मूल ले० जुले बानें, ग्रनु ० जनन्नाथ शर्मा ४०० | 
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तमिल में कौलकी और वमीजी 
सुश्री के. रङ्गनायको 


२० वीं शताब्दी के तमिल साहित्य जगत में श्री 
प्रार० कृष्णामूति उपनाम कोलकी का नाम सदैव एक 
जाज्वल्यमान तारे के रूप में लिया जायगा। उन्होंने 
प्रपते विख्यात उपन्यासो, दीघं कहानियों तथा यात्रा 
सम्बन्धी ग्रनेक लेखादि से तमिल साहित्य की अभिवृद्धि 
को है । तमिल साहित्य में यदि कोई उपन्यासकार श्री 
वृत्दावनलाल वर्मा की टक्कर का बैठ सकता है तो वह 
कोलकी ही हैं। उन्होंने कुछ गोतों की भी रचना की 
है, जिनमें उनके व्यक्तित्व की छाप लग गई है। जिस 
अकार ग्रोस के एक करा में ही समस्त आकाश प्रति- 
भासित हो उठता है उसी प्रकार कोलकी की एक-एक 
कलाकृति में उनकी सहज शैली का सौन्दर्यं, उनकी मोलि- 
कता, एवं सहज भ्रभिव्यक्ति श्रौर हास्य का पुट सवत्र विद्य- 
मान है । यद्यपि ये गुण उनकी प्रत्येक कहानी में देखने को 
मिल जायेंगे, लेकिन उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में इनका 
स्पष्ट बाहुल्य दृष्टिगोचर होता है। वैसे सामाजिक उपन्यास- 
कार के रूप में भी उन्होंने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की 
है। उनके सामाजिक उपन्यासों में से मकुटपति में भार- 
तीय स्वातरूप श्रान्दोलन की चर्चा है; पोयमान कडु व, 
में एक किसान का जीवन वरशित है और भ्रलई श्रोसई 
में चरित्र-चित्रण का प्रभावकारी सौन्दर्यं दिखाया गटा 
है । इस प्रन्तिम उपन्यास पर सन्‌ १६१२ में लेखक को 
तमिल के सर्वोत्तम उपन्यास;के उपलक्ष में भारत सर- 
कार से ५०००) पारितोषिक प्राप्त हुआ था । 

सामाजिक उपन्यासकार के रूप में दोनों उपन्यास- 
कारों की ख्याति लगभग समान सी है । विशेष ख्याति 
दोनों को ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्राप्त हुई 
है। कोलकी का शिवकामियिन शपदम्‌ (शिव कामी की 
प्रतिज्ञा) तमिल साहित्य का सर्वोत्तम उपन्यास माना जाता 
है.। इन उपस्यासों के ही भ्राधार पर कोलकी की तुलना 
अंग्रेजी के उपन्यासकार सर वाल्टर स्कॉट से की जाती 
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है । यद्यपि कोलकी के उपन्यासो की संख्या कम ही हैं, 
लेकिन क्वालिटी में ये उपन्यास किसी कदर कम नहीं । 

शिवकामियिन शपदम्‌ का कलेवर विशाल है । 
यह उपन्यास ईसा की छटी शताब्दी का वणान करता 
है जबकि तमिल देश पर पल्लव वंश के बड़े शासक का 
राज्य था । इसमें एक बड़े मूतिकार की सुन्दर, और 
सुयोग्य कन्या की कथा है । वह लड़की पल्लव राज- 
कुमार नरसिंह से प्रेम करने लगती है। कोलकी ने 
श्रपनी सहज प्रवाहपुणां शली में शाही जीवन श्रौर परि- 
स्थितियों का इस भूमिका को लेकर बड़ा सुरम्य चित्रण 
किया है । वर्माजी के उपन्यासों के विषय में यहाँ इतना 
ही संकेत कर देना पर्याप्त है कि उन्होंने ऐतिहासिक 
घटनाश्रों के सजीव चित्रण में कुछ उठा नहीं रा । 
इस प्रकार के सजीव चित्रण उनके प्रत्येक उपन्यास के 
ग्रभिन्न अंश हैँ । 

कोलकी ने जिस स्वणां युग को रेखांकित किया है, 
उस काल की समस्त घठनायें हमारे नेत्रों के सम्मुख | 
नाचने सो लगती हैं। पाठक इस चित्रण कोशल पर 
मंत्र मुग्ध सा होकर उस युग के नागरिकों ग्रोर राजाग्रों 
के विषय में कुछ श्रधिक जानने को ग्राकांक्षा करता है । 
सचमुच कोलकी ने पल्लव राआ महेद्ध वमंन का सजीव 
चित्रण करके उस को भ्रमर बता दिया । 

शिवकामी का सौन्दर्य, उसका नृत्य, राजकुमार 
नरसिंह उसका ग्रतुलनीय प्रेम, तथा चालुक्य वंशीय 
शत्रु राजा पुलकेशन द्वितीय के देश में उसकी आपदाएँ, 
इन दो विरोधी राज्यों में जो भयानक संग्राम चलते हैं, 
जो कि शिवकामी के प्रण की पूर्ति के लिए लडे गये, . 


निराशा तथा उसके प्रणय का परिष्करण _ 


प्रणय में की 
2 तित किया | 


जिसमें उसे नृत्य के द्वारा सवंशक्तिमात से यो 
जाता है, तथा इसके साथ ही राजनैतिक बे | 
झौर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो कि इन घटन! > र 
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बनती है; सब हमारे सम्मुख इस रूप में श्राती हैं कि 
` हम यह बिलकुल ही भूल जाते हैं कि शिवकामी और 

उसका पिता नितान्त काल्पनिक पात्र हैं, लेकिन अन्य 
सभी पात्र साहित्यिक साक्ष्य श्रोर शिलालेखों के प्रमाण 
के ग्राधार पर चुने गये हैं । 


दोनों उपन्यासकारो की कलाभिव्यक्ति का साम्य 
काल्पनिक पात्रों के समावेश को लेकर ही दिखाया जा 
सकता है । वर्माजी ने तथ्यों का गला न घोंटते हुए 
अपनी कल्पना शक्ति को पात्रों के चुनाव करते समय 
पर्याप्त प्रश्रय दिया है। उनकी तो यह एक बड़ी मान्यता 
है कि बिना कल्पना शक्ति का सहारा लिये कोई श्रेष्ठ 
_ उपन्यास नहीं लिखा जा सकता है, चाहे वह किसी 
प्रकार का उपन्यास हो । उपन्यासो के साथ कहानी 
ग्रोर नाटकों में उन्होंने इसी नियम को श्रपनाया है । 


कौलकी ने तत्कालीन युग की पूरी जानकारी के 


लिए कांची, कल्यानी, श्रजन्ता श्रौर ऐलोरा ग्रुफाश्रों 


इत्यादि का भ्रमण किया था । इस उपन्यास को पूरा 
करने में उन्हें लगभग दो वर्ष लग गये थे। यहाँ यह 
जान लेना श्रावर्यक है कि वर्माजी ने भी स्थान पर 
पहुँच कर ही तथ्यों की जाँच पड़ताल की हैं, लेकिन 

पन्यास लिखने में उन्हें प्रधिक समय नहीं लगा। 
जंगलों में बंठे बैठे ही उन्होंने भ्रपने उपन्यास लिख 
डाले हैं। इस श्रथे में वे कोलकी से कहीं ऊपर उठ 
जाते हैं । दोनों उपन्यासकारो ने कल्पना की तथ्यों से 


` ऐसी संगति बिठाई है कि पाठकों के सम्मुख उपन्यास के 


पात्रों के विषय में शङ्का उत्पन्न नहीं होती । 
० कोलकी का “पतिवन कनबु” ( पार्थिव का स्वप्न ) 
नामक उपन्यास भी बहुत ख्याति प्रास है । यह चोल 


राजा पार्थिव की जीवन-गाथा है जो कि श्रसामयिक 


मृत्यु के कारण अपने स्वप्नों की पुत न कर सका था। 
उसने पल्लव वंश के राजा नरसिंह वमन से युद्ध किया 


_ था । पिता की मुत्यु के बाद उसके सुयोग्य पुत्र विक्रम 


ने पिता के स्वप्न को पुरा करने का बीड़ा उठाया था 
श्रौर विक्रम की उन्नति में स्वयं पल्लव राजा नरसिंह ने 
भो सहायता की थी । इस उपन्यास में नरसिंह की पुत्री! 


नायिका है । इस उपन्यास में सातवीं शती के तमित 


का चित्र खींचा गया है । इस उपन्यास से देश 
तत्कालीन धामिक और सांस्कृतिक श्रवस्था का भी परि 
चव मिल जाता है । यद्यपि ऐतिहासिक साच्यो का इय 
उपन्यास में ऐसा विचार नहीं किया गया है जैसा डि 
'शिवकामियिन शपदम्‌ किया गया था, लेकिन 
साहित्यिक मूल्याङ्कन की दृष्टि से निश्चय ही यह भे 
की दूपरे नम्बर को श्रेष्ठ रचना है । 


कोलकी की नवीन विचारवीथी 'सोलइमलइ इ: 
वरसी' ( सोलइ मलइ की राजकुमारी ) नामक समा- 
जँतिहासिक उपन्यास में पनपी है । इसमें कुमार स्वामी 
को कथा है जिसने भारत के स्वातन्त्र्य आन्दोलन में 
भ्रपनी जान की बाजी लगादी थी । उसकी हृत्या वृश्च 
शासकों द्वारा की गई । इसके साथ ही उपन्यासकार ने 
कुमार स्वामी के रूप में श्रपना चित्रण प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया है । उसके जीवन में भी वे सभी विपत्तियाँ 
उपस्थित हैं । कुमारस्वामी के प्रणय की असफलता में 
वह स्वयं का भी चित्रण कर जाता है। कुमारस्वामी 
सन्यास ले लेता है ग्रोर उसकी पत्ती पागल हो जाती 
है । वर्माजी ने भी अपने जाने पहचाने पात्रों को उप- 
न्यासों में अधिकांशतः भरने का प्रयत्न किया है । अपने 
साथ शिकार में साथ देने वाले दुजेन ज॑से पात्र को भी 
बड़ी सफलता के साथ चित्रित किया है । मृगनयनी बे 
बहुभक्षी महमूद बघर्रा वर्माजी के प्रिय पात्रों में से है। 
वर्माजी के ही समान कोलकी के उक्त उपन्यास म॑ 
पाठक कुमारस्वामी की जीवनगाथा को पढ़ते-पढ़ते खो 
सा जाता है । यह पुणां ऐतिहासिक उपन्यास त होकर 
भ्रधं सामाजिक श्रौर अध ऐतिहासिक उपन्यास है। 

“मोहिनिल-तीव्वु' ( जादूगरनी का द्वीप.) हे 
का एक श्रन्य उपन्यास है । इसमें घटनायें प्रोर पा 
सभी काल्पनिक हैं । इसमें पांड्य वंश की हु 
चोल वंश के एक राजकुमार से प्रेम करने लगती है, 
राजकुमार का पिता राजकुमारी के पिता द्वारा १ 
वना लिया गया था । इस प्रणय के फलस्वरूप उसकी 


हि 


- अंनवरी-फरवरी १९९९ ] 


वर्माजी श्रौर तमिल में कोलकी | ३७५ 


प्रेम के वशीभूत होकर वे ऐसा करने को राजी हो जाते 
है!। इस प्रकार. रोमांसपुर्णा इस उपन्यास में चोल ग्रौर 
पांड्य राज्यों की पृष्ठभूमि जुड़ी हुई हे । 

अन्त में हम 'पौन्नियिन सेलवन' ( पौनी श्रर्थात्‌ 
कावेरो नदी का प्रिय पुत्र ) नामक उपन्यास की गणना 
करते हैं । यह चोल वंश के प्रथम राजा प्रौरल मोक्ति 
वामेन की एक पदवी भी थी जोकि दशवीं शती में राज्य 
करता था । कोलकी की इस उपन्यास के लिखने में 
सार्वाधिक सफलता मिली है और यह उनका श्रन्तिम 
ऐतिहासिक उपन्यास है । तमिल साहित्य में यह श्रद्वि- 
तीय कलाकृति मानी जाती है, यहाँ तक कि बहुत से 
लोग इसे 'शिवकामियिन शपदम” से भी श्रेष्ठ समझते 
हैँ । गद्दी पर बैठे राजकुमार भ्रादित्य द्वितीय के खिलाफ 
पाडयस्त्र किया जाता है श्रौर इस राजकुमार का कत्ल 
कर दिया जाता है और तब उसका छोटा भाई श्रौरुल- 
मोति वर्मन ( पौन्नियिन सेलवान ) गही पर बैठता 
है । श्रोरलमोलि इस उपन्यास का सर्वोत्तम नायक 
हदै । नायक भ्रोर उसके एक मित्र वंदियदेवन दोनों के 
चरित्र बड़े प्रभावपुणां ढङ्ग से चित्रित किए गए हैं। नारी 
पात्रों के चरित्र भी बड़ी सफलता के साथ चित्रित हैं। 

इस उपन्यास के पुरुष श्रौर नारी पात्रों के चित्रण 
में लेखक ने वही कोशल दिखाया है जो कौशल हम 
व्रर्माजी के मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी, गढ्कुण्डार 
फ्रोर माधवजी सिन्धिया के पात्रों के चरित्र चित्रण में 
रखते हैं। कोलकी की कुछ नारी पात्र ग्रत्यन्त वीर भ्रौर 
बुद्धिमान हैं। इनकी तुलना हम महारानी लक्षमीबाई से 
क्र सकते हैं। कुन्दबाई की तुलना स्वयं मृगनयनी से 
बुकी जा सकती है । वह तमिल देश की वैसी ही प्रति- 
न्निघि नायिका है जैसी वर्माजी की बुन्देलखण्ड की। 

कोलकी के उपन्यासो का विहङ्गावलोकन करने के 
छपरान्त. हम वर्माजी के उपन्यास श्रादर्शों की 
कोलकी के उपन्यास भ्रादर्शो से तुलना करके बहुत कुछ 
स्समानताएँ समझ सकते हैं। घर्माजी ने जिस प्रकार 
इुदेलखण्ड पर दृष्टि जमा कर भारत के श्रतीत का 
[चित्र खींचा है कोलकी ने भी वैसे ही तमिल देश पर 


दृष्टि जमांकर भारत के गौरव पूणां श्रतीत को स्पष्ट करने 
का प्रयास किया है । दोनों ही उपन्यासकारों ने देश के 
राजनैतिक श्रोर सांस्कृतिक जीवन का सजीव चित्र 
प्रस्तुत किया है। कला में कल्पना का महत्त्व दोनों ने 
ही समान रूप से स्वीकार किया है ग्रोर भ्रपनी कृतियों 
में उसका पुणं एवं सफल निर्वाह भी किया है। ऐसा 
करते हुए उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासकार को मर्यादा 
को भुलाया नहीं है । श्रर्थात्‌ ऐतिहासिक तथ्यों में आमूल 
चूल परिवंतन करने की ध्रावशयकता कहीं नहीं समझी 
गई है । ऐतिहासिक घटनायें ग्रनावृत करके उनमें जीबन 
ज्योति जगादी गई है। दोनों ने ही पर्याप्त खोज के 


श्राघार पर भ्रपने उपन्यासों की रचना प्रारम्भ की है ।. 


भाषा शैली में दोनों कलाकार एक से एक ऊँचे दिखाई देते 
हैं। भाव व्यञ्जना ग्रौर शब्द चयन में पर्याप्त सावधानी 
से काम लिया गया है। दोनों ही उपन्यासकारों ने 
उपन्यासो के साथ-साथ कहानियाँ भी लिखी हँ । 

इतनी समानताएँ होते हुए भी कुछ श्रसमानताएँ 
भी दृष्टिगोचर हो जाती हैं। वर्माजी का क्षेत्र जहाँ 
विस्तृत है, वहाँ कोलकी का सीमित है। वर्माजी की कुल 
रचनाएँ ४० के लगभग पहुँच जाती हैं जबकि कोलको ने 
कुछ सीमित संख्या में ही उपन्यास लिखे हैं । इसके साथ 
वर्माजी ने जहाँ श्रपनी दृष्टि इतिहास के मध्यकालीन युग 
पर केन्द्रित की है वहाँ कोलकी ने १० शताब्दी से 
पुर्व के ऐतिहासिक तथ्यों को सामग्री स्वरूप प्रयोग किया 
है । इसके अतिरिक्त कोलकी ने कुछ गीतों की रचना भी 
की है जो कि पुयोग वर्माजी को नहीं मिल पाया है। 
इसके साथ ही कोलकी एक सबल पत्रकार भी हैं; उनकी 
पत्रकारिता में उनका उपन्याध गौरव कहीं-कहीं तो, 
फीका सा पड़ जाता हैं। लेकिन श्रम्त में यह हम 


निश्चय के साथ कह सकते हैं कि हिन्दी साहित्य में जो « 


पद वर्माजी को प्राप्त है, तमिल साहित्य में कोलकी को 


वैसा हीं ऊँचा पद प्राप्त है। दोनों कलाकारों ने पती . » 


रचनाश्नों से स्वयं को भ्रमर बना दिया है। 


--डैकन कालिज, पुरना ६ ३ 
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` ऐतिहासिक उपन्यासो के सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य 
ग्रौर मलयालम साहित्य दोनों की स्थिति एक हृद तक 
समान है। जितनी सुन्दर कृतियाँ हुई हैं उनकी 
गणाना में हिन्दी के श्री वर्माजी श्रौर मलयालम के 
सी० वी० रामन पिल्ल में पर्याप्त साधम्यं दीखता हे । 
पर एक उल्लेखनीय बात यह है कि सी० वी० रामन- 
पिल्लै मलयालम के प्रथम उपन्यासकार. (ऐतिहासिक) 
 रहेथे श्रौर उनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास 
मार्ताण्ड वर्मा (१८९५ ई०) मलयालम साहित्य का 
तीसरा उपन्यास है जो उपन्यास कला के गुणों से ही 
` नहीं प्रपितु श्रपनी विशेष मनोहारिता के कारणा ग्राज 
भी मलयाल्ली सहूदयों का कण्ठहार हो रहा है। 
उपन्यास कला के शंशव कालीन प्रस्तुत उपहारों का 
ऐसा समुज्वल प्रभाव इस बात का द्योतक है कि इस 
- भाषा मारती का भविष्य श्राशातोत सफलता से सम्पन्न 
होता गया । सी० वी० जी का तोसरा ऐतिहासिक उप- 
न्यास 'रामाराज बहादुर’ किसी भी श्रन्य साहित्य के 
ऐतिहासिक उपन्यासो की टक्कर में पीछे नहीं रहेगा । 
वसे हिन्दी और मलयालम में ऐतिहासिक उपन्यासो 
` की संख्या भ्रधिक नहीं हैं । प्रान्तीय एवं श्रन्त्राम्तीय 
Ee ऐतिहासिक घटनाओं के श्राधार पर रचित उपन्यास तो 
हैं । भारतीय घटनाश्रों के भ्राधार पर भी लिखित उप- 
न्यास मिलते हैं । भ्रनन्तिविस्तृत क्षेत्रीय घटनाश्रों के होने 
से उपन्यास महान नहीं हो सकता, यह बात नहीं । ऐसा 
होना तो मराठी के 'मोचनगढ़' ( श्रौ गु जीकर ) तथा 
८ __ सियंग्रहण' ( श्री हरिनारायण श्रापटे ) श्रौर बंगाली 
चन्द्रशेखर ( श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी ) तथा 'महा- 
राष्ट्र जीवन सन्ध्या ( रमेशचन्द्रदत्त ) श्रादि उपन्यास 
खु उच्च कोटि के न रहते। ऐतिहासिक उपन्यासो के 
_ सम्बन्ध में श्री गु जीकरजी ने श्रपने दुसरे उपन्यास 
_. ग़ोदविरी को प्रस्तावना में लिखा था--''कल्पित कथा 


मलयालम में सी० वी० रामन पिल्ले और वमोजी 


श्री एन० चन्द्रशेखरन नायर एम० ए०, सा० र० 


लिखने वालों का उद्देश्य उस काल की रीति रिवाज, 
धार्मिक मत, राजकीय विचारधारा, उनकी पोशाक, 
लड़ने को रीति, उनकी विचार-प्रणाली ग्रादि का वर्णन . 
होना चाहिए ।” इस तथ्य का प्रमाण ही है उनका 
उपन्यास 'मोचनगढ़' । 

भारतीय साहित्य में उपन्यासों के उच्च कोटि के न 
रहने का एक मूल कारणा है, यहाँ के साहित्यिको में 
निहित पाश्चात्यों का भ्रनुकरणा करने की प्रवृत्ति । इस 
प्रवृत्ति के कारणा तीव्र एवं मार्मिक अनुभूति तथा प्रभि- 
व्यक्ति के लिये श्रवकाश ही नहीं रह जाता । इस मनो” 
वृत्ति का श्री वर्माजी और सी० वी० में क्या स्थान है, 
यह विचारणीय है। 

दोनों श्रेष्ठ कलाकारों ने भ्रपने-अ्पने ऐतिहासिक | 
उपन्यासों का शरीर प्रादेशिक ऐतिहासिक घटनाग्रों को 
नींव पर ही खड़ा किया है। राजकीय क्षेत्र में वीरता के 
भ्रभाव एवं पराधीनता की भ्रसह्य श्रान्तरिक वेदना ने 
भारतीय कलाकारों को एक ग्रोर से कुण्ठित कर दिया, 
उसो प्रकार दूसरी तरफ से उतमें जाग्रति का संचार भी | 
कर दिया । इस प्रकार इतिहास में जिस समय बीरता, 
स्वातन्त्र्योत्साह, बन्धनमुक्कि, विजयोत्सव, राज्यविस्तार 
के उदाहरणा मिलते थे, उस समय की घटनाओं को 
चुनकर उपन्यास लिखने का प्रारम्भ हुआ । श्री वर्माजी 
के सामने बुन्देलखण्ड की विस्तृत घटनायें फैली पड़ी 
थीं । वे स्वयं देशप्रेमी हें । साथ ही अनुभूति की उनमें | 
कमी भी नहीं है । यहाँ केरल का राजनंतिक वातावरण 
श्रठारहवीं सदी के श्रारभ्भ से इतना जटिल था कि उप- 
न्यास के श्रनुकूल असंख्य घटनाएँ उसमें मिल सकती 
थीं । खास कर तिरुविनांकूर ( त्रावणकोर ) के इतिहास ' 
में श्री मार्ताण्ड वर्मा महाराजा श्रोर रामवर्मा महा- | 


हि १९५९ | 
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मलयालम में सी. वी. रामन पिल्ले प्रौर वर्माजी | 


के प्रयत्न, ्रतिमानुषिक व्यक्तियों का श्राविर्भाव, सब 
कुछ उपन्यास के लिये ग्रनायास ही प्राप्त सामग्री थी । 
इनका समुचित श्रध्ययन कर उपन्यास लिखने का प्रयास 
श्री सी० वी० रामन पिल्ले ने किया । इस प्रकार श्री 
वर्माजी ने चौदहवी सदी के बुन्देलखण्ड के राजनैतिक 
कार्यो का मनोहारी चित्रण उपस्थित किया है तो 
सी० वी० ने भ्रठारहवीं सदी के दक्षिण त्रावणाकूर की 
राजनीतिक उथल-पुथल की बड़ी ही हृदयग्राही कथा 
तैयार-की है । श्री वर्माजी के बारे में श्रीमता महादेवी 
वर्मा ने जो लिखा कि “इतिहास के श्रन्यतम जीवन 
शिल्पी श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने सुन्दर अतीत की एक- 
एक गाथा को उसके वातावरणा मे सफलतापुवंक उपस्थित 
किया है", श्रक्षरशः ठीक है। पर श्रनुभुति की श्रधिकता 
में वह विश्वसनीय नहो रहती । इस ्नुभुति की ग्रधि- 
कता से सी० बी० जी के उपन्यासों में बह तथाकथित 
प्रविश्वसनोयता ग्रा गयो है, जिसकी श्रालोचकों में पर्याप्त 
चर्चा हो चुकी हे । इससे यह बात नहीं कि उनके 
उपन्यासो में आई भ्रविश्वसतीयता जासुसी एवं ऐयारी 
कथाग्रों को ब्रुद्धिहीन एवं श्रतिरज्जित रूप को है। 
वस्तुतः आज भी शिक्षित वुद्धिमानो के लिये वह प्रिय 
लगने वाली तथा कलात्मक श्रविश्वसनीयता है. । 


श्रो वर्माजो और सी. बी. के प्रथम उपन्यासो की . 


(क्रमशः गढ्कुण्डार एवं मार्त्ताण्डवर्मा ) कथानक, 
पात्रसुष्ट, बातावरण श्रादि बातों मे काफी समानता 
मिलती है । ज॑से 'गढ़कुण्डार' का सोहनपाल बुन्देला 
श्रपने हा भाई द्वारा बाञ्चत होकर देश-देश में घुमता है 
श्रोर सहायता को प्रतोक्षा में छोटे-छोटे राजाओं से 
मिलता है वैसे हो 'मार्त्ताण्डवर्मा' में युवराज मार्त्ताण्ड 
वर्मा ग्रपने ही मातुलपुत्रों से प्रणोदित 'एटू_वीट्रिल पिल्ल- 
मारो के उपद्रवों से श्रपने को बचाते हुए देश के राज- 
मक्क धनिको से सहायता की आशा में इधर-उधर भट- 
कत हे । अन्त में सोहनपाल का कुण्डार में राज्य- 
स्थापन होता है आर यहां मार्ताण्डवर्मा का ट्रावनूकूर 
म सिहासनारोहण होता हे । इन दोनों उपच्यासों में, 
पहल ही मनोहर प्राकृतिक पृष्ठभुभि का निर्माण करके 
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पाठकों में देशकाल का बोघ एवं श्राकर्षण की सामग्री 
प्रस्तुत की गयी है । “गढ़ कुण्डार' भ्रोर “मार्त्ताण्ड वर्मा 
दोनों सीमित क्षेत्रों के भ्रन्दर के पारस्परिक कलह को. 


कथाएं हैं । 'गढ़कुण्डार' के रचयिता को बुन्देलखण्ड से 
जितनी ममता है उससे बिलकुल कम ममता नहीं 
है 'मार्त्ताण्डवर्मा' के रचयिता को अपने देश से। 
दोनों उपन्यासों के पढ़ते समय जो श्रवाच्य आनन्द प्राप्त | 
हो जाता है इसका कारण उनमें प्रयुक्त कल्पना तथा 
ऐतिहासिकता की उत्तमता ही है। दोनों में हृश्यवरणंन, 
कथोपकथन, युद्ध-वणांन एवं रीति नीति श्रोदि सभी 
दृष्टियो में ऐतिहासिक वातावरणा का सतकंता से काम 
लिया है । देशभक्ति, शुद्धप्रेम, वीरता श्रादि महान्‌ गुणों 
के प्रतिनिधि चरित्रों की मनोवृत्ति का बहुत ही सहज 
एवं स्वाभाविक चित्रण करने में ये दोनों कलाकार 
पुणांतया सफल हुए हैं। “गढ़ कु'डार' को तारा 
पने चरित्र में जितनी ही अद्वितीय है उतनी 
ही “मार्ताण्ड वर्मा” की सुभद्रा भ्रपने में पुणं है। 
कुछ आलोचको की राय में सुभद्रा विश्वसाहित्य को 
किसी भी भ्रन्य पात्री से कम उज्ज्वल नहीं है । कथा- 
गति का संकेत देने वाली छाया रूपी प्राकृतिक सुचतांओं 
का प्रयोग करके दोनों प्रतिभावान्‌ कलाकारों ने मानव 
जीवन के प्रकृति के साथ भ्रभङ्ग सङ्ग का संकेत किया 
है । इन उपच्यासों की जान वस्तुतः उनके कथोपकथत 
की सुन्दरता में है । पात्रोचित मनोवैज्ञानिक तथा तकं- ` 
युक्त संवाद का प्रयोग करने में दोनों श्रपनी-श्रपली | 
भाषाओं के उत्तम शिल्पी हैं। , 
उपन्यास रचना में श्रो वर्माजी ओर रामनपिल्ल॑ . 
दोनों पर स्कॉट का विशेष प्रभाव पड़ा हैं। लेकित | 
प्रतिभा भ्रथवा अन्य कई बातों में ये दोनों भारतीय | 
उपन्यासकार स्कॉट से बिलकुल पोछे नहीं हैं । 
बर्माजी के उपन्यासों में जनता की बोली, उनके सुख | 
दुःख आचार-विचार श्रादि के प्रति उपन्यासकार को सुन्दर 
श्रभिव्यंजता है। सा०. वो० के उपच्यासों में इसका 
प्रभाव है । उनके ऐतिहासिक उपन्यासो का स 
केवल नागरिक जनता से है। साधारण ज्वा 


पर स एकांगी हैं । 
हमारे इन कलाकारों में भाषा संबन्धी अन्तर बहुत 
डा है। शैली में भी यह ग्रन्तर मामुली तो नहीं है । 
“छोट छोटे बोटे वाक्यों की सरस भाषा है वर्माजी की । 
सी० वी० की भाषा लम्बे लम्बे वाक्यो की गम्भीर 
शँली की है । परन्तु उनके तीसरे और सर्वश्रे 8 (मलया- 
लम साहित्य का ही) उपन्यास 'रामराज बहादुर' की 
भाषा इससे बिलकुल भिन्न रीति की है । शुद्ध मलया- 
लम शब्दो के साथ सुन्दर संस्कृत शब्दों को जोड़कर 
एक नई शैली का उन्होंने निर्माण किया है। पात्रो 

चित भाषा का उपयोग करने में सी० वी० प्रेमचन्द 
और वर्माजी को तरह सजग रहे हैं। मलयालम भाषा 
क्रो आज तक भाषा संबन्धी जो सर्वोत्तम उन्नति उप- 
सों द्वारा प्राप्त हुई वह सचमुच 'रामराज बहादूर 
कहीं कहीं ग्राये अंशों से है। सी० वी० के उपन्यास 
प्रद्ध शिक्षित साधारण जनों के पढ़ने की सामग्री नहीं 


~ 


|. 


( पृष्ठ ३८० का शेष) 
न । दर्शन के बिना कोई भी कला कृत्रिम प्रदशन 
ह जाती है । दोनों उपन्यासों के नायक नायि- 
' इसी दर्शन से श्रनुप्राणित हैं। भारतीय संस्कृति 
लिए ऐयरजी एवं वर्माजी के ये दोनों पात्र भ्रद्भुत 
एवं ग्रान्याहृश देन हैं । | 
` आज कन्नड साहित्य में उपन्यास युग चल रहा है 
य॒ संख्या में उपन्यास लिखे जा रहे हैं । श्रकेले श्र. 
न. कृष्णराव पचास से भ्रधिक उपन्यास लिख चुके हैं। 
“बिजय विद्यारण्य” विजयनगरकालीन सभ्यता 
निधि है। श्र. न. कृष्णराव में इतिहास की 
तनी निष्ठा नहीं है जितनी विचार की श्रोर । 
| संवाद शैली श्रद॒भुत है । 
ना होते हुए भी कच्चड़ में ऐतिहासिक उपन्यासों 
की कमी हो है । वस्तुतः ऐतिहासिक उपन्यास कला 
बलम साध्य नहीं है। | 
मु जक ~नेधनल कॉलेज, बंगलोर 


A 


साहित्य-सन्देश- 


रण उनमें नहीं के बराबर है । इस बात में .उनके' 
त्र्य श्रौर प्रेम की श्रन्यतम व्याख्या कहा सकता है । 


वी. के ऐतिहासिक उपन्यासों की तुलना में इतना हो कहा 
जासकता है कि हिन्दी में श्रौर मलयालम में ऐतिहासिक 
उपन्यासों की एकदम कमी नहों है, पर इन दोनों 
भाषाग्रों के कलाकार वर्माजी और सी, वी. जी श्रपने- 
श्रपने साहित्य के ही नहीं, श्रपितु समग्र भारतीय साहित्य 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


हैं। परन्तु, फिर भी साधारणा जनता में भी उनके 
प्रति आदर विद्यमान है । इसका मुख्य कारणा उनमें 
श्राये हुए कुछ श्रपुवं चरित्रों का श्रसाधारणा व्यक्ति वैचि- 


“रामराज बहादूर' को वणांनशेली तो ग्रतीव स्तुत्य है । 
श्री वर्माजी के श्रनेक ऐतिहासिक उपन्यासो से सी, 


के चिरस्मरणीय कलाकार हैं। श्रब श्राणा की जा | 
सकती है कि मलयालम साहित्य से परिचित हिन्दी के 
उच्चकोटि के साहित्यिकों के हाथों सी. वी, को भारतीय 
साहित्य में गण्यमान्य स्थान प्राप्त होगा । 


महात्मा गान्धी कॉलेज, तिरुवनन्तपुरम । | 


शहर 
के लिए 
बिजली से 
चलने वाला 
व 
गाँव 
के लिए 


बैटरी से चलने वाला . 
PHILIPS कम्पनी का मशहूर 


फिलेटा 


वितरक--पिछले ३० साल से ख्याति प्राप्त 


सेन्ट्रल रेडियो 


फोन १५५ ] प्रतापपुर, झागरा । 


न 


कन्नड़ के ऐतिहासिक उपन्यास और वमीजी 


श्री एम. एस. क्कृष्णमूति एम. ए, 


१९१५ ईसवीं में स्व. एम. एस. पुट्टण्णाजी का 
“माडिट्ू ण्णी महाराय” ( किया सो पावे ) उपन्यास 
प्रकाशित हुआ । यही कन्नड का प्रथम मौलिक, उप- 
न्यास माना जाता हे । ऐतिहासिक उपन्यास न होने पर 
भी इसमें कई ऐतिहासिक पात्र-चित्र श्राते हैं। प्रास- 
ङ्गिक रूप में मैसुर नरेश कृष्णराज भ्रोडेयर तृतीय के 
राज्पकाल का वैभव उनका कलाप्रेम, श्रादि का हृदय- 
ग्राही एवं यथार्थं चित्रण सम्मिलित है । 

इसी समय उत्तरकर्णाटक में केरूर वासुदेवाचायंजी 
ने 'भ्रातृघातक औरंगजेब” नामक उपन्यास लिखकर 
प्रागामी ऐतिहासिक उपन्यासकारो का पथ प्रशस्त 
किया । इसमें इतिहास से श्रधिक कल्पना है । 

उत्तरकर्नाटक के एक श्रौर उपन्यासकार श्री श्रान- 
न्दकन्दजी ने “राजयोग” 'ग्रशान्तिपर्व' प्रादि उपन्यास 
लिखकर ऐतिहासिक उपन्यासों की कमी को पूरा किया। 
ये दोनों उनके मोलिक उपन्यास हैं । ये दोनों उपन्यास 
विजयनगर के इतिहास को लेकर लिखे हुए हैं । 
राजयोग की कथा ही 'ग्रशान्ति पर्व? में श्रागे बढ़तो 
है । विरूपाक्षराय, राजशेखर, पेद्रण्ण, नरसिंह नायक, 
मल्लिकाजु'न श्रादि ऐतिहासिक चरित्र हैं, बाकी काल्प- 
निक हँ । इसपें प्रणय-रम्य होकर कहानी वीर रस से 
परिप्लावित होकर बहती है । इतना होने पर भी चरित्र- 
चित्रण में श्रानन्दकन्दजी को काफी सफलता नहीं मिली 
है । कड़ानी की नायिका हेमांबिका का चरित्र ही पुरां है। 

श्री वीरकेसरी सीताराम शास्त्री जी ने टीपु सुल्तान 
के समय के मंसूर इतिहास को लेकर 'दोलत' 'नगरद- 
राणि' प्रादि ऐतिहासिक उपन्यास लिखे । दौलत उन 
का प्रत्यन्त जनप्रिय उपन्यास है । हैंदर ग्रथवा टीपू- 
सुल्तान के वैभव अदम्य साहस एवं उद्दाम देश प्रेम को 
समोज्वल भाषा में इन्होंने चित्रित किया है । ग्रंगरेजों 
को भारत से भगाने का प्रथम प्रयत्न करने वाला टीप 
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है, उसका चित्र वीर रम परिपूर्ण है। वीर एवं शज्ञार 
का अद्भुत चित्रण इसमें हुभ्रा है। वीर केसरीजी के. 
उपन्यासों में तथ्य से श्रधिक कल्पना को उड़ान है । 
श्री देवडु के 'मपुर' 'ग्रवलकथे' 'ग्रंतरंग' श्रादि 
उपन्यास उल्लेखनीय हैं । कदंववंश का संस्थापक मयुर 
शर्मा की अद्भुत रम्य कहानी इसकी वस्तु है । 'ग्रवलः 
कथे विजयनगर के इतिहास से संबंधित है । देवडू के 
उपन्यासों में ऐतिहासिक पात्र नाम मात्र रह गये हैं । 
उनमें कल्पित घटनाश्रों की भरमार है । ऐतिहासिक 
पात्रों के नाम निर्देशन करने मात्र से कोई भी कृति 
ऐतिहासिक नहीं बन सकती है । उपन्यास के प्रत्येक 
अंश का, घटना का ऐतिहासिक ग्राधारों से समर्थन 
करना पड़ता है। इस नियम का पालन श्री वृन्दावनलाल' 
वर्मा की कृतियों में छाघतीय ढङ्क से पाया जाता है । 


कन्नड के कहानी सम्राट श्री मास्ती वेङ्कटेशएँगारजी 
की श्रनुपम कृति 'चेन्न बसव नायक कन्नड के ऐतिहा- 
सिक उपन्यासो में मूर्धन्य स्थान रखता है । हैदरकालीन 
मैसूर राज्य के श्रंतगंत विदबुर नामक एक छोटी सी 
रियासत की कहानी इसकी वण्यं बस्तु है । ऐतिहासिक 
धरातल पर मानवीय संस्कृति का महल खड़ा किया है > 
इसमें मास्तीजी ने। महाकवि शेक्सपियर के हेमलेट नाटक | 
के कथानक की भाँति इसकी कथा है । मास्तीजी की यह 
कृति स्थानीय रंग के चित्रण में भ्रपने में अनन्य है"। 
चेन्नवसव नायक की भाषा की सरलता एवं सरसता 
हमारे मन को वर्माजी की याद दिलाती है । न 

श्री म० न० मूर्ति जी का 'चिक्कदेवराज' मैसूर 
नरेश श्री चिक्कदेवराज श्रोडेयर की कथा को लेकर, 
चलता है । विद्वानों ने चिक्कदेवराज को मंसूर 


बिस्तृत करने वाले राजा हैं चिक्क्रदेवराज । चि 
राज के मन्त्री विशालाक्ष पण्डित, देवांवे, «शिप 


~ 


` nnn १०० नाक 


प्रादि एतिहासिक व्यक्तियों का सजीव चित्रण इसमें मिलता 
है । कला एवं इतिहास की दृष्टि से यह श्रेष्ठ उण्न्यास है । 
 चिन्रदुगं के पालेयगारों में ( छोटे-छोटे स्वतन्त्र 
राजा ) के इतिहास को लेकर श्री त. रा. सुब्बरावजी 
ते 'रक़रात्रि', 'कंबतिय कुमिलु', 'तिरुगुबारा? श्रादि 
. उपन्यास लिखे हैं। 'राष्ट्रकूटर तृपतुङ्ग' राष्ट्रक नरेश 
. नुपतृङ्ग के जीवन की एक सुन्दर कथा है। त. रा 

` सब्वराय कल्पना एवं तथ्य का विद्यदालिंगन हप्रा है । 
_हिसगीते' ( बसन्त बहार ) टीपू के समय का एक सुन्दर 
उपन्यास है। लेखक ने इसमें इतिहास के धरातल पर 
. कल्पना का नक्षत्रशौध निर्मित किया है। वीर एवं 
` श्ुद्धार-रस के प्रतिपादन में त. रा. सुब्बरावजी प्रद्रितीय 
. हैं। त. रा. सु. की भाषा भाव के श्रनसार बदलती हुई 
गिरि निर्भोरिणी की भाँति इठलाती हई चलती है। उनके 


. चरित्र ग्रदम्यश्नो्य के प्रदभृत व्यक्ति हैं। शैली तलवार की 
घार की भाँति लचकती हुई चलती है । तत्कालीन समाज 
के चित्रण में वातावरणा की दृष्टि में त. रा. स. ग्रद्रितीय 


. प्राकृतिक वर्णन पाठकों के मन को मोह लेते हैं। 


श्री म. न. मूर्ति, त. रा. सुब्बराव श्रादि स्वातन्त्रयो- 
कालीन उपन्यासकारों में हैं श्री के. वी. ऐय्यर भी 


। साहित्य ग्रका- 
की श्रोर से इसका श्रनुवाद भारत की सभी 


साम्य हष्टिगोचर होता है । स्थानीय रंग में 
ट मास्तीजी के 'चेन्नवसवनायक' से भी बढ़ 
ये हैं । होय्सलों का राज्यकाल कर्नाटक कला के 
[तिहास का स्वणं युग है । होग्सल नरेश विष्णुवर्धन 


ही केया ही इसकी कथावस्तु है । यह पुवं मध्ययुगीन 


साहिस्य-सम्दैश 


` श्रटल जैसे निर्मल व्यक्तियों की श्रपमृत्यु का करुण 


लिए भी नहीं है । वीरशैव, जैन एवं वैष्णव धमं, के _ 
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कर्नाटक कला एवं = का रक्षदपैण है इतिहास, 
कल्पना एवं कला का इसमें त्रिवेणी सङ्गम हुप्रा है । 
शांतला एवं मृगनयनी में कथा तथा टेकनीक की 
दृष्टि से भी श्रद्भुत साम्य दिखाई देता है । शांतला पूर्व- 
मध्ययुगीन कर्नाटक कथा, होय्सल शिल्प सम्प्रदाय की 
प्रेरक शक्ति है । मृगनयनी के कला-प्रेम के साक्षी के रूप _ 
में मानमन्दिर शादि भव्य भवन हैं तो शांतलादेवी की. 
कलाराघना के स्मारक के रूप में काल के भाल पर की 
विन्दु की भाँति विश्वविख्यात हलेमबीडु व बेलूर के 
सन्दिर हैं । शांतला भी मृगनयनी की भाति नाट्य सर- 
स्वती है, उसका जीवन ही एक कला है । शांतला कर्ना- 
टक संस्कृति की सारग्राहिणी प्रतिमा है । श्राज भी उस 
देवी की प्रतिमा इलेबीड के मन्दिर में जनता की श्रद्धा 
के प्रतीक के रूप में विद्यमान है । शांतला शिवगंगा की 
पहाड़ियों में जाकर एक चोटी से गिरकर श्रपनी बलि 
देती है। यही त्याग, यही उहाम प्रेम मृगनयनी में है। 
मृगनयनी माससिंह के समय की कला एवं संस्कृत का 
रम्य दर्पण है तो 'शांतला' कर्नाटक कला एवं संस्कृति 
की एक चित्रशाला हे । दोनों उपन्यासो में ग्रपने-ग्रपने 
समय की समस्याञ्रों का, तत्कालीन नर नारियों की 
ग्राज्ञा ग्राकांक्षाश्रों का प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक 
विश्वासो का धुन्दर व सजीव चित्रण है। 


4 
नै 


होय्सल कालीन धार्मिक समस्या का चित्र शांतता _ 
में बहुत ही सुन्दर बन पडा है । 'मुगनयनी' में उस 
समय की जाति-पाँतियो के संघर्ष, फलस्वरूप लाखी श्रौर 


भीषण चित्रण उपस्थित है तो 'झ्षांतला' में पूर्ववर्ती 
समय को कृति होने का सा जाति-संघर्ष नाम मात्र के 1 


श्रवलम्वी कितनी समरसता से जीवन व्यतीत करते पे 
यह देखकर हम उस समय की सभ्यता पर मुग्ध हो जाते. 
हैं । वस्तुतः उस समय मानव धर्म जन मन में मण्डित था। 
“मृगनयनी एवं “गान्तला' की सबसे बड़ी विशेषता 

है । उन नायिकाश्रो की हादिक संस्कृति; उनका उ 
( शेष पृष्ठ ३७८ पर ) 


जू भाषा में साहित्यिक गद्य लिखने का यश 
सुरत के प्रसिद्ध कवि नमेदाशंकर को है । श्री क० मा० 
मु शीजी ने उन्हें 'अ्रर्वाचीनो में श्राद्ध कहकर उनकी 
साहित्य सेवा एवं समाज सेवा का सुयोग्य मूल्यांकन 
किया है । उन्ही के समकालीन श्री नन्दशंकर तुलजाराम 
मेहता ने ( जन्म सन्‌ १८३५ ) 'करराघेलो' नाप्रक 
"गुजराती भाषा का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यास 
लिखा । उस समय के ऐज्यूकेशनल इन्सपेक्टर के कहने 
पर यह उपन्यास लिखा गया था । नन्दशङ्कर के सामने 


« प्रपनी भाषा में कोई ऐसे उपन्यास न थे जिनका वे 
प्रनुकरण या अनुसरण कर सकें । उनके पहले कई 


लेखकों ने श्रनुवाद श्रवश्य किये थे, परन्तु उनमें साहि- 


त्यिक् तत्द बहुत कम था। गुजराती भाषा के प्रथम 


ऐतिहासिक उपन्यास की हैसियत से 'करराघेलो' 
( प्रकाशित सन्‌ १५६३ ) श्राज भी सुवाच्य एवं अनुपम 
छृति है । इसकी शैली और श्रनुकरणा में कई ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखे गये जिनमें श्री श्रनन्तप्रसाद त्रिकमलाल 
वैष्णव रचित “राणकदेवी' ( प्रकाशित सम्‌ १८६६ ) 
उल्लेखनीय है । 


श्री. नन्दशङ्कुर मेहता के बाद राय साहब महींपत- 
राम रूपराम नीलकण्ठ ने इस क्षेत्र में पदापंण किया । 
'इनके वनराज चापड़ो' और “सिद्धराज जयसिह' उप- 


` न्यास काफी प्रसिद्ध हैं, जिनमें हमें गुजरात के श्रतीत 


गौरव के दशन होते हैं। 'करणाधेलो' की तरह इन 
उपन्यासों में भी कई जगह लम्बे श्रौर नीरस वणांत 
श्रते हैं श्रोर कई जगह लेखक समाज ्रौर समाज को 
ह प्रव्पवस्था एवं घ्नाचार के विषय में श्रपने ही श्रभिमत 
_ प्रस्तुत करते हे । . 
` गुजराती साप्ताहिक के सम्पादक एवं प्राचीन 
कि, साहित्य के संशोधक एवं सम्पादक श्री इच्छाराम सूर्यं राम 
` देसाई ने.कई सामाजिक उपन्यासों के श्रतिरिक्त ऐति- 


गुजराती के ऐतिहासिक उपन्यास : एक सर्वेक्षण 


श्री नटवरलाल भ्रम्बालाल व्यास एम. ए. 


श्रेष्ठ हैं, बंगला में बङ्किम बाबु सर्वश्रेष्ठ हैं, वे 


'कन्हैंयालाल माणिकलाल मुशी सर्वश्रेष्ठ : 


हासिक उपन्यास भी लिखे जिनमें हिन्द प्रने रि 


कई जगह उनके उपन्यासो में श्ुङ्गार-रस पुणं ; 
के श्रवतरणा उन्होंने दिये हैं। ऐतिहासिक सत्यों 
अनुकरण करने में वे दत्तचित्त रहे, फिर Ey 
उपन्यासों में सामाजिक परिस्थितियों का वर्ण॑न 
कामुकता का वर्णन विपुल मात्रा में मिलता 
चुन्नीलाल वघंमान शाह ने कई कहानी संग्रह ए एवं र 
जिक उपन्यासो के श्रतिरिक्त ऐतिहासिक उपन्या 
सर्जन भी विपुल मात्रा में किया है । ऐतिहासिक सत्य 
के प्रति वे अत्यन्त श्रादर से देखते हैं ग्रोर अपने उप 
न्यासो में शायद ही वे ऐतिहासिक सत्यों से दूर 
कमंयोगो राजेश्वर' श्रौर “सोमनाथ नु हि 
उन्होंने ग्रुजरात के प्रतीत गौरव की यशोगाया 


जट 


“रूपमती? में वैष्णव कन्या रूपमती श्रोर ( 


हासिक उपन्यासकारों में डॉ० वृन्दावन 


गुजराती भाषा के ऐतिहासिक उपन्या कारों 


_ सर्वप्रथम सामाजिक उपन्यास है जिसका 'तनमन' 
1 त्र तो भ्रत्यन्त प्रसिद्ध हो चुका है। तदन्तर उन्होंने 
[टत नी प्रभुता', 'गुजरात नो नाथ', प्रथ्वीबल्लभ', 
_राजाधिराज', 'जय सोमनाथ', 'भगवान कोटिल्य', 
_ “लोपामुद्रा', ‘भगवान परशुराम”, 'भग्नपादुका' श्रौर 
 ध्रन्यान्य ऐतिहासिक उपन्यास लिखे । एलेक्जेण्डर ड्यू मा 
` बाल्यकाल से ही उनका प्रिय लेखक रहा श्रौर उनके 
उपन्यासों की रचनायें श्रौर पात्रों के सम्माषणा में जो 
 स्वाभाविकता, सरलता, सुन्दरता एवं कलामयता है 
उनको बनाने में परोक्ष रूप से इमा के वाचन श्रोर उनके 
ग्रन्थों के मनन का प्रभाव पड़ा हो, ऐसा प्रतीत होता 
 है। मुन्शीजी भ्राज के ग्रुजराती साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 
ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। 'पाटन नो प्रभुता” 
हे गुजरात नो नाथ” एवं 'राजाधिराज' में उन्होंने गुजरात 
के प्रतीत की यशोगाथा गाई है । उनके पहले भी लेखकों 
ने ऐसे प्रयत्न ग्रवश्य किये, परन्तु मुन्शीजी जैसी सफ- 
लता किसी को भी नहीं मिली । गुजरात नो नाथ' 
उपन्यास को तो साहित्य अकादमी ने अन्य भारतीय 
भाषाश्रों में अ्रनुवाद करने के योग्य समभकर इसको 
श्रपना समुचित श्रादर दिया है । चुन्नीलाल व शाह 
की तरह ग्राज भी वयोवृद्ध होते हुए भी वे निरन्तर 
लिखते ही रहते हैं। हाल ही तपस्विना' नामक 
उनका सामाजिक उपन्यास प्रकाशित हुश्रा है । 


` 


युग मृति उपन्यासकार श्रौ रमणलाल बसन्तलाल 
. देसाई ने भी 'भारेलो श्रग्नि' श्रोर 'क्षितिज' नामक दो 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखे । 'भारेलो ग्रग्ति' में १८५७ 
के स्वातन्त्रय युद्ध की पाइवं भुमिका है। परन्तु इस उप- 
Er पर गान्धीवाद को गहरा प्रभाव हम देख सकते 
` हैं । उपन्यास का एक पात्र 'रुद्रदत्त' हमें निरन्तर 
महात्मा गान्धीजी की ही याद दिलाता है । उपन्यास में 
हिंसा, ग्रहिसा के तत्त्वज्ञान की चर्चा की गई है। 
सर्वाङ्ग सुन्दर कृति होने पर भी इसमें कालव्यतिक्रम 
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'समराँगणा' नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे १ । 
मुन्शीजी की तरह ही विपुल साहित्य स्रजन करने वाले . 
श्री घुमकेतु ने 'वात्रिनीदेवी, 'ग्रजित भीमदेव,' 
'चोलादेवी', 'राजसन्यासी,' 'कर्णावती', 'राजकन्या', 
सिद्धराज”, 'कुमारपाल', “रायकरणाघेलो' इत्यादि गुज- - 
रात के इतिहास से सम्बन्धित ऐतिहासिक उपन्यास | 
लिखे हैं । .भारतवषं के इतिहास के सुवणंयुग समान | 
युसयुग की श्रमर यशोगाथा गानेवाले उनके “ग्राम्रपाली' 
वैशाली', 'मगधपति', “महात्मा चाणक्य', 'चद्गुप्त' 
मौर्य, “सम्राट्‌ चन्द्रगुस', एवं “प्रियदर्शी भ्रशोक' उप- 
न्यास भी काफी प्रसिद्ध हैं। उपन्यासों को हम सर्वाङ्ग 
सुन्दर कह सकते हैं पर कई श्रालोचकों के प्रभिमतानु- 
सार वे उपन्यास के इतने सुन्दर कलाकार नहीं है, 
जितने वे कहानी के हैं । भ्राज भी उनकी लेखनी से 
श्रनेक साहित्यग्रन्थों का प्रणायन हो रहा है।. 

श्री धीरजलाल घ. शाह ने भी 'लाटनो दण्डनायक', 
'शान्तु मेहता, “महागुजरात नो मन्त्री”, 'महाम्रमात्य', 
इत्यादि प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। ब्रिटिश 
कालीन एवं ईस्टइन्डिया कम्पनी के समय के उपन्यास 
लिखने वाले श्री ग्रुणावन्तराय श्राचायं भी सुप्रसिद्ध ऐति- 
सिक उपन्यसकार है । उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में | 
“काल भैरव’, 'दरियालाल', 'सक्कर बार', हरारी भ्रौर 
सरगोश मुख्य हैं । मध्यकालीन गुजरात के इतिहास से 
सम्बन्धित. 'कराल काल जागे’ नामक ऐतिहासिक उप- 
न्यास 'ग्रुजरात-समाचार' में प्रति सप्ताह क्रमशः प्रकट 
हो रहा है । विजयनगर के अतीत गौरव पर उनके | 
“राय हरिहर” श्रौर 'कृष्णाजी नायक” उपन्यास ने भी 
बहुत श्राकषंण कर रखा है । गुजरात को उनसे भ्रभी ' 
बहुत भ्राशाएँ-हैं। श्री 'दशंक' ने भी 'दीपनिर्वाण' 
नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है । 

इस तरह गुजरात के ऐतिहासिक झन कका 
विहङ्गावलोकन करने से प्रतीत होता है कि गुजराती | 
भाषा में श्रनेक समथे ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने कई | 
निर्व्याज मनोहर कृतियाँ सरस्वती देवी के. समक्ष सादर 
प्रस्तुत की हैं । 


हिन्दी इन्स्टीट्यट, श्रागरा पुचौर्वा, 


vA कर 


| गुजराती का उपन्यास प्राहित्य नया होने पर 
भी समृद्ध है । इसे कुछ श्रच्छे ऐतिहासिक उपन्यासकारों 
को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है । गुजराती उप- 
न्यास साहित्य का आरम्भ ही ऐतिहासिक उपन्यास 


किरणघेलो' से होता है । श्री कन्हैयालाल मुन्शी ग्रुज- : 


राती साहित्य में सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने 
जाते है । इन्होंने पुथ्वोबल्लम, 'लोम हषिणी” 'जय सोम- 
नाथ' प्रादि ज॑स्ती उच्चकोटि की कृतियाँ साहित्य को 
पित की हैं । इनके अतिरिक्त चुनीलाल शाह और धुम- 


'कानाम भी ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में ख्यात्‌ है । इन | 


उपन्यासकारों से वर्माजी की तुलना रोचक सिद्ध होगी । 
वर्माजी की दृष्टि सामाजिक और मानवीय है। वे 
इतिहास की सामग्रियो के श्राधार पर तत्कालीन समाज 
के विभिन्नवगों को शक्तियों श्रौर संगतियों का चित्र 
प्रस्तुत करते हें । इनके .कथानक मध्यकाल-विशेषतया 
मुसलमानी शासन काल से लिये गये हैं । 
( श्री घुशी का दृष्टिकोण ग्रधिक सांस्कृतिक प्रतीत 
होता है। श्री मुशी सामाजिक विकृृतियों ग्रौर भ्रशक्तियों 
के उद्घाटन के स्थान पर भारतीय संस्कृति के मुलस्वर 
को व्यक्त करना चाहते हैँ । जय सोमनाथ” में उन्होंने 
कापालिको, वासना ग्रस्त पुजारियों आदि का चित्र 
देकर उनकी असंगतियों का उद्घाटन किया है किन्तु वह 
नाममात्र का है श्रोर मूल स्वर में विलीन होजाता है । 
. पृथ्वी-बल्लभ में मुन्शी ने मुञ्ज के व्यक्तित्व का 
` निर्माण कर भारतीय संस्कृति का एक दूसरा पहलु व्यक्त 
किया है। लाभालाभ, जयाजय में जो मस्त रहे, जो 
` श्रपने जीवन के समस्त कार्यों को ईमानदारी श्र 
आनन्द से सम्पन्न करे, मौत का हसकर लिङ्गन करे, 
र लेकिन कष्ट के भय से श्रपमानित होकर प्राण-भिक्षा न 


वमोजी और कुछ गुजराती उपन्यासकार 


श्री रामदरश्ञ मिश्र एम० ए० 


से ध्वनित कर इतिहास को मोहक सजीव रूप में प 
करना हो मुन्शी का लच्य मालुम पड़ता है। | 


लीन गुजरात के इतिहास के साथ उस समय के “सामा 
जिक और घामिक जावन का सुन्दर चित्रण किया है । 
इतिहास और कल्पना के सुन्दर संयोग से लेखक ने श्रतीत | 
को सजीव किया है । कर: 

श्री धुमकेतु का 'चोलादेवी' उपन्यास सोमनाथ 
पराजय के पश्चात्‌ के इतिहास पर श्राधारित हैं । जहां 
मुन्शी के 'जय सोमनाथ' में सांस्कृतिक स्वर सशक्त है 
बहाँ घुमकेतु के 'चोलादेवी' में सामाजिक । वर्माजी की 
भांति घुमकेतु ने सामाजिक दोषों का पर्दाफाश तो नहीं किया 
किन्तु सामन्ती जीवन के श्रनेक पहलुभ्नों को स्पष्ट किया है । | 

सच पुछ्धा जाय तो प्रायः सभी ऐतिहासिक उप- 
न्यासकार रोमांटिक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। श्रतीत 
की श्रोर जाना हो रोमाण्टिक प्रवृत्ति का सूच 
ग्रतः वर्माजी, मुन्शीजी, शाहजी और धुमकेतुजी सभी 
में रोमानी चित्रण मिलते हैं, सभी में प्रेम के मोहक 
स्वरूप प्राप्त होते हैं प्रेम ही इन उपन्यासो का केन्द 
बिन्दु होता है । जब भारतीय उपन्यासकार 
काल की किसी ्रादशं-तारी श्नोर पुरुष के प्रेम का चित्र 
खोंचते हैं तो सब में भारतीय श्रादशो की क 
उठती है । इस प्रकार इत उपच्यासकारो |में 
तक समानता होना स्वाभाविक होता 
प्रकार की समानताझ्रों और प्रसमानताग्रों 
वर्माजी भ्रोर इन उपन्यासकारो के शिर 
प्रन्तर है । वर्माजी के कथानक 
प्रपने कथानक के क्षेत्र बहुत 


गीलिए उनके उपन्यासों में वैविध्य लक्षित होता है । 
एक मूलकथा की धारा में आसपास के जीवन से श्रनेकों 
' धाराए ग्रा-श्रा कर मिलती हैं। इसलिए वर्माजी के 
'उपन्यांसों में बड़ी व्यापकता होतो है । मुन्शी श्रौर धुम- 
' केतुजी के उपन्यासो के कथानक प्राय; सरल या कम 
` जटिल होते हैं, भ्रवांतर कथाएँ कम होतो हैं, इसलिए 
उनमें वैविध्य कम होता है किन्तु यहीं वे वैविध्य से उद्‌- 
भुत उस दोष से बच जाते हैं जिसके शिकार वर्माजी हो 
जाया करते है । वर्माज। के कथानक परस्पर भ्रनुस्युत 
_ न होकर कही-कहीं बिखर जाते है, कहो-कहो वे भ्रना- 
- वश्यक लगते हैं, कही-कहो वे विवरणात्मक प्रतात होते 
` हैं। ग्रतः उनमें वह तीव्रता नहीं श्रा पाती जो मुन्शी श्रा।द 
के उपन्यासो में भ्राता है । मुन्शा और घुमकेतु मं श्रपुवं 
संयम है, कथा पर नियन्त्रण रखना वे जानते है । वे 
2 कुशल शिल्पी को भांति श्रपने केन्द्र बिन्दु पर खड़े होकर 
` आवश्यक कथानकों को स्वीकार करते हूँ, बाको को 
_ छोड़ देते हैं । इसीलिए इनके उपन्यासो में एक तेज 
_ प्रवाह दिखाई पड़ता हूँ । किन्तु वर्माजा में विस्तार बढ़ 
जाता है । टुटे काँटे ्रोर माधवजी सिन्धिया में उन्होने 
इतना लम्बी यात्रा तँ को है कि मूलकथा थक गई है 
` श्लौर विखराव ग्रा गया है । वर्माजा बहुत कुछ देने के 


Fo (पछ ३८६ का शेष.) 
४ ४ किन्तु कथा कुत्र उतना प्रवाहूमय नहीं है। पात्र खुब उभरे हैं। 
इधर भ्रनेक लेखक ऐतिहासिक उपन्थासों का सुजन 
` कर रहे है । सत्यकेतु विद्यालङ्कार का 'चाणाक्य' नायक 
` के महान्‌ व्यक्तित्व को लेकर लखा गया हे । चाणक्य 
का दृष्टिकोण राष्ट्रीय नेता जंसा है । वह कमंनिष्ठ एवं 
_ हृदय से कोमल हे। गोविन्दबल्लम पन्त के तीन 
` ऐतिहासिक उपन्यासो मं एक सूत्र” प्रोढ रचना ।है। 
. कथा श्रकवर सम्बन्धी है किन्तु काल्पनिक है । रघुवीर 
के शरण मित्र ने ऐतिहासिक आख्यानो की परम्परा के 
शग्राघार पर तीन उपन्यासो की रचना की है । ये क्रसशः 


- चाणक्य की गःथा, पृथ्वीराज रासो तथा पद्मावत के 


Rs है । यशपाल क दा उपन्यास हुँ। “दिव्या 
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॥ भाग २०, धक्क जज 


प्रयास में इतिहास के इतने श्रधिक श्रंशों को समेट लेते 
हैं कि कल्पना क्षीण पड़ जाती है और तथ्यों का ठेल- 
मठेल मच जाता है। फिर भी वर्माजी में जीवन के 
बहुरङ्गी दृश्य हैं । बुन्देलखण्ड का सजीव वातावरण 
अपने पुरे उल्लास से उनके उपन्यासो में फूट-फूट पड़ता 
है । इनके उपन्यासो में बुन्देलखण्ड की पहाड़ियों को 
भाँति श्रपना सोन्दयं है। वे शिल्पगत निखार के बावजूद 
जीवन की ऊष्मा से प्रेरित श्रौर दीस है । श्री मुन्शी 
और श्री धुमकेतु के उपत्यासों में शिल्प का खूब निखार 
है । वे एक श्रत्यन्त सावधान शिल्पी की भांति जीवन 
को गढ़-गढ़ कर सामने रखते हैं । 

चरित्र निर्माण के क्षेत्र में ये सभी उपन्यासकार 
बहुत सक्षम हैं । इन सभी उपन्यासकारो ने भ्रनेक स्व- 
भाव वाले कुछ सामान्य ग्रौर कुछ श्रसामान्य पात्रों की . 
सृष्टि की है। इन श्रनेक पात्रो को स्रृष्टि में इन्होंने प्रपनी 
श्रदूुभुतमानव-स्वभाव-परिज्ञान को क्षमता व्यक्त की है। 
किन्तु चाहे कथानक की सृष्टि हो, चाहे भाषा हो, चाहे 
संवाद हों चाहे चरित्र विधान हो, चाहे देश काल चित्रण, 
सभी जगह वर्माजी में एक श्रल्हड़ मस्ती श्रोर सहजता 
दिखाई पड़ती है। ये धुलधुसरित जनता के भ्रधिक समीप ह । 


-“श्री निवास हरिहर आश्रम के पास, ग्रहेमदाबाद, {३ 


श्रौर 'श्रमिता' । श्रमिता का चरित्र दिव्या की ग्रपेक्षा | 
भव्य बन पंड़ा है । गुरुदत्त के भो कई श्रच्छे उपन्यासहुँ। | 
पिछले अड़सठ वर्षो में ऐतिहासिक उपन्यासो का | 
अपना इहतहास हे । प्रारम्भ में इंतहास का प्रामास 
मात्र देकर कथा को रगोनी प्रदान करने पर दृष्टियी । 
मिश्रबन्धु इतिहास का श्रार श्रावश्यक्रता से प्रधिक 
झुक गय । इस युग के लेखक कथा की म या 
उद्देश्य को महत्त्व देते हुए इतिहास को साधत मात्र 
.स्वोकार करते हैं वृन्दावनलाल वर्मा को इतिहास का 
गम्भीर श्रघ्ययन है श्रोर उपन्यास में कलात्मक वाध से _ 
उस श्रघ्पयन को खपोने की उनमें प्रतिभा है। एक 
प्रकाश स्तम्भ की भाँति ऐतिहासिक उपन्यासकारों के | 
मध्य उनके उपन्यास नेतृत्व भ्रोर प्रेरणा के विषय हैं। 


> SN 
टी 


हिन्दी-ऐतिहासिक उपन्यासकार और दृन्दावनलाल वमौ 


| श्रीमती कमलारानी सिहल, एम. ए., एल. टी. 


पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने भ्रपने इतिहास में हिन्दी 
का पहला साहित्यिक उपन्यासकार किशोरीलाल 
गोस्वामी को स्वीकार किया है। किशोरीलालजी के 
पॅसठ उपन्यासो में सोलह ऐतिहासिक हैं । उनका सवे- 
प्रथम उपन्यास 'हृदयहारिणी' (१८६०) है । वह युग 


हिन्दी उपन्यास के प्रादुर्भाव का था । उपन्यासकार को 


पाठको का ध्यान हिन्दो के प्रति श्राकृष्ट करना था ग्रौर 
पाठको को चाहिए थी कोई रोचक कथा । उस काल 
तक मानव चरित्र के श्रध्ययन पर बल नहीं था, घटना- 
प्रधान उपन्यासो की मांग थी । घटनाश्रों को चमत्कारी 
बनाने के लिए तिलस्म और श्रय्यारी का श्षाश्रय लिया 
गया। हाल में व्यतीत मुस्लिम काल के संस्कार पाठकों 
के हृदय पर श्रवशिष्ट थे। उपन्यासों में मुस्लिमकाल 
प्राय; वण्यं विषय रहा । उन संस्क्रारों के सहारे लेखक 
सहज ही पाठकों के हृदय पर ऐतिहासिकता की छाप 
बिठलाने में सफल हुए । मुस्लिम व्हाल की रोशनश्रारा 
प्रनारकली, गुलेनार, गुलबदन, रजिया, तूरजहाँ श्रादि 
रङ्गीन युवतियों सम्बन्धी रोमाञ्चकारी घटलताश्रों ने 
पाठको को रसिकता की तृप्ति की । तत्काकीन मुस्ल- 
मानों के श्रमानुषिक श्रत्याचारों, हिन्दुओं की दलित 
दशा तथा हिन्दुग्रो की श्रान-बान एवं वीरता का 


उत्साह वद्ध क चित्रण किया गया है.। इतिहास 
के विधिवत अध्ययन के श्रभाव एवं कुतूहल वद्धान 


के मोहस्वख्प घटनाग्रो की मनोवांछित सृष्टि के 
कारण किशोरीलालजी. इतिहास से दूर हो गये 
उन्होंने स्वयं पने उपन्यास. 'तारा’ की भुमिका में 
स्वीकार किया है--''हुमने श्रपने बनाये उपन्यासो -में 
ऐतिहासिक घटना को गौण श्रौर श्रपत्ती कल्पना को 
मुल्य रक्ला हे कहीं-कहीं तो कल्पना के श्रागे इतिहास 
को दूर हा, से नमस्कार भी कर दिया है ।” किशोरी- 
लाली ते कुतूहूलमय घटनाश्रों के वेग में पात्रों के 


चरित्र को उभरने का अवधर नहीं दिया । पात्र प्रायः 
श्रादशं प्रथवा हीन कोटि में विभाजित हो गये हैं । वे 
अपने वर्ग श्रथवा घटनाओं के ग्रनुसार उपन्यासकार के 
इच्छा--सङ्कल्पों पर कठपुतली की माँति नाचते हैं । 
गङ्गाप्रसाद ग्रुप्त ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे है । 
वे ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास के महत्त्व पर बल 
देते हैं इस दृष्टि से उनका उपन्यास 'हम्मीर (१६०४) 
उल्लेखनोय है । उसकी भुमिका में ग्ुतजी लिखते है- 
“यह उपन्यास टॉड राजस्थान की छाया लेकर लिखा 
गया है । इसमें जिन घटनाओं का उल्लेख हुथ्रा है वे 
प्रायः सत्य हैं । श्रधिक कल्पना या अधिक बनावट का 
योग इसमें नहीं किया गया है ।” श्रनहोनी एवं श्रवास्त- 
विक घटनाश्रों की भरमार के उस युग में गर॒ुप्तजी ने सर्व- 
प्रथम स्वाभाविकता के महत्त्व को स्वीकार किया । 
उसकी भूमिका में वे लिखते हैं---' कहानी ही उपन्यास 
का मूल होने पर भी उसकी घटना सत्य घटना को 
भांति सत्य प्रतीत होती चाहिए; उसके चरित्र वास्तविक 
चारित्रों की भाँति प्रतीत होने चाहिए । असम्भवता का 
दोष उपस्थित होते ही उपन्यास लड़लों का खेल हो जाता 
है ।” गङ्गाप्रसादजी ने पात्रों के चरित्र-निर्माण पर बल 
दिया है। 'नुरजहाँ' में तूरजहां का चरित्र खुब गठित हु ह! 
गङ्गाप्रसादजी तथा जयरामदासजी गुप्त ने प्रक्रात 
की मनोरम भांकियाँ उपन्यासो में प्रस्तुत की हूँ । प्रात; 
एवं रात्रि के चित्र आकर्षक बन पड़े हैं। जयरामदास पर 


' किद्योरीलाल गोस्वांमी का प्रभाव भ्रधिक है । इन्हाने 


मामिक स्थलों पर दार्शनिक के रूप में विचार भा अर्कट 
किये हूँ । इनके अतिरिक्क दर्जन से अधिक तत्कालोत 
लेखकों ने उक्त. ध्रवृत्रियो को लेकर ऐतिहासिक उप- 
च्याक्षों की रचना की ।. फिर मिश्च बस्घुश्नों के सात उपः 
न्यास आतठे हैं। इन्होंने इतिहास के हिन्दू काल को 


अपना वण्यं विषय बनाया है। मिश्रबन्धु ऐतिद्वासिड्रता न । 
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साहित्यँ-सैन्देश 


` रोचकता, वणांनात्मकता तथा थ्युङ्खलाबद्धता का श्रभाव 
__ है । उपन्यास जीवनी बन पड़े हैं, उनमें नायक की 
. बाल्यावस्था से उनकी वृद्धावस्था तक का विवरण देने 
का प्रयत्न रहा है। 

| ऐतिहासिक उपन्यसों के क्षेत्र में वुन्दावनलाल वर्मा 
का उदय एक घटना है । वे प्रतिभाशाली उपन्यासकार 
हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास पाठकों का मन रमाने 
अथवा हिन्दी के प्रचार मात्र के लिए नही लिखे हैं वरन्‌ 
इतिहास उनकी प्रबल श्रनुभूति बन करं स्वतः श्रोपन्या- 
सिक रूप में व्यक्त हो गया है । उनके पूर्वजों का सम्पर्क 
छत्रसाल तथा रानी लक्षमीबाई जसे ऐतिहासिक विभू- 
तियों से रहने के कारणा वर्माजी संस्कार से राष्ट्र और 
इतिहास प्रेमी है । उन्हें बचपन से भारतियों की वीरता 
पर गर्वे है । भारत के पतन के मूलकारणों 7 था भविष्य 
में उनके निरांकरणा के हेतु वर्माजी के हृदय में ऐतिहा- 
सिक उपन्यास को रचना की इच्छा जगी । उन्हें इति- 
_ हास प्रोर कल्पना के समन्वय में सफलता मिली है। 
वे इतिहास को कथा का मूलाधार बनाते हैँ। विदेशी 
 इतिहापकारों द्वारा विकृत किये गये तथ्यों को सम्भावना 
श्रौर तक की कसोटी पर कसना उन्हें वांछ्नीय है। 


- के तोड़-मरोड़ कर लिखे हुए इतिहास पटके खाये हुए 
उस चमकते हुए टीन के कनिस्टर के समान हे जिसमें 
सुन्दर से सुन्दर चेहरा श्रपने को कुरूप भ्रोर बिकृत पाता 
है । परन्तु परम्परा श्रतिशयता की गोद में खेलती हुई 
भी सत्य की श्रोर संकेत करती हैं। इसलिए मुझको 
` परम्परा इतिहास से भी श्रधिक जान पड़ती है ।” 

__ वर्माजी के पात्र विविध एवं सजीव हैं । उनमें से. 
_ श्रधिकाँश उपन्यासकार के सम्पक में प्राये भ्रविस्म रणीय 
_ व्यक्तियों के प्रतिबिम्ब हैं नारी पात्र विशेष गरिमा- 
बन पड़े है । उनकी कुमुद, लच्तमीबाई, मृगनयनी 


1 1 1 


_ “कचनारु' की भुमिका में वे स्वयं लिखते हैं--प रदेशियों | 


की साधना करना चाहते हैं । वे प्रेम कोटि के ग्राद- 
शॉन्म्रुख यथाथंवादी उपन्यासकार हैँ । उन्होंने भारतीय 
समाज को जड में घुन की भाँति लगे जाति-पाँति गत 
भेदभाव, सामाजिक कुरीतियों तथा मजदूर, किसानों 
को दीन दक्षा जंसी आधुनिक समस्याओं को भी कोशल- 
पुर्वंक ऐतिहासिक उपन्यासों का विषय बनाया है । 
राहुल सांकृत्यायन ने पाठको को ऐतिहासिकता का 
श्राभास मात्र देकर अपने उद्देश्य को उनके गले उता- 
रना चाहा है । उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास 
पर उपन्यास की कल्पना ओ्रौर उस कल्पना पर उनकी 
राजनीतिक, सामाजिक, श्राथिक मान्यताओ का कोहरा 
छा गया है । उन्होंने “सिह सेनापति” की भुमिका में 
कथा की प्रामाणिकता सम्बन्धी मनोरञ्जक भ्रम उत्पन्न 
किया है । बौद्ध धमं श्रोर साम्यवाद से लगाव है। 
राहुलजी इस परम्परा में चतुरसेन शास्जी का नाम 
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उल्लेखनीय है । अपने सुप्रसिद्ध उपन्यास 'वैशाली की 


नगर बधू' में 'इतिहास-रस' की खोज करते-करते काल 
की सीमाग्रों का भी उल्लङ्घन कर गये हैं। कात्यायन, 
शौनक, गौतम, जैमिनी, कणाद, भारद्वाज, पाणिनि | 
आदि सभी प्रकार के, सभी काल के प्रसिद्ध ऋषि- | 
मुनियों की वहाँ भीड़ जोड़ दी है । उपन्यास मॅ गति 
है रोचकता है, कुतूहल है । पात्र प्रायः सभी ग्रसाधारण 
हैं । जहाँ तक भाषा का प्रश्‍न है इनकी भाषा राहुल से f 
कहीं प्रोढ़ सबल और प्रवाहमय ड । हाँ उनका पोप: 
नाथ' शास्त्रोजी को उच्च कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासः 
कारों को श्रेणी में प्रतिष्ठित करने के हेतु यथेष्ट है। | 
उसमें सोमनाथ पर महमूद गजनवी के ग्राक्रमण, भरत 
की तात्कालिक परिस्थितियों का विशद एवं रोचक 
वणान मिलता है । लेखक के ग्रध्ययन के साथ उसकी 
सुन्दर कल्पना भी है । भाषा में श्रोज तथा वर्णन में 
सजीवता है । रांगेयराघव ने पांच ऐतिहासिक उपन्यास 
तथा पाँच ऐतिहासिक जीवनियों की रचना की है. 
इनका 'मुदोँ का टीला' उल्लेखनीय है । भाषा सरल 
प्रवाहमय तथा ओजपुणं है । वणान चमत्कारपूणं ` 
“= ( शेष पृष्ठ ३५४ पर) 
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वमौजी के प्रति शुभ कामनाएँ और संस्मरण 


— oo 


मेरा वृन्दावन सदा फूला फला रहे, 
उसमें उसके कृष्णा की कूजित कला रहे । 
नई दिल्ली । -आमैथिलीशरण गुप्त 
स र्ड शर 
बिनय-शील-सम्पन्न, मनीषी, गुण-गण श्राकर, 
उपन्यास-साहित्य-व्योम के, प्रखर प्रभाकर । 
सुयश ज्योति जग रही, पुण्य प्रतिभा प्रकाश है, 
भव्य भावनाओं का, जन-मन में विकास है। 
वर व्यक्तित्व, कृतित्व शुचि, विश्रुत, विशद, विशाल हैं, 
कलित'ललित रचना-रमणा, श्री वृन्दावन लाल हैं। 
संघर्षो के प्र भट, उद्धट, उन्नत भाल, 
सहृदयता की मूर्ति मृदु, श्री वृन्दावनलाल । 
साहित्यिक सर के सुधी, मानव मंजु मराल, 
प्रतिभा प्रभा प्रबुद्ध बुध, श्री वृन्दावनलाल । 
आगरा । हरिशङ्कर शर्मा 
कं अ अ 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्राप मेरे स्नेही- 
मत्र वर्माजी के सम्मान में उनकी ७० वीं वषंगाँठ पर 
पपना विशेषाङ्क निकाल रहे हैं । वर्माजी ने हिन्दी के 
क्षेत्र में प्रपनी ऐतिहासिक श्रौर दूसरी ऋृतियों, से हिन्दी 
साहित्य की ही श्रीवृद्धि नहीं की है बरन्‌ सारे भारतीय 
साहित्य का मान बढ़ाया है । उपन्यास के क्षेत्र में उन्हें 
हिन्दी के स्कॉट या बङ्किमचन्द्र कहा जाता है--यह ठीक 
ही है । उन्होंने ऐतिहासिक श्रौर दूसरे उपन्यासों में 
समय की पीठिका पर जो चित्राङ्कन किये हैं वे बहुत ही 
सही प्रौर सुन्दर हैं। उनमें स्री आर पुरुष पात्रों 
द्वारा मनुष्य के स्वभाव, उद्देश्य और क्रियाग्रों की मधुर 
भाँकियाँ दिखाई देती हैं। श्राप श्रौर ग्न्य हिन्दी 
प्रेमियों के साथ-में भी वर्माजी की इस ७० वीं वर्षगांठ 
पर उन्हें भ्रपनी सम्मानपुणां वधाइयाँ श्रपित करता हूँ । 
रर मे प्राशा और प्रार्थना करता हूँ कि वे चिरायु हों 
प्रोर प्रपनो रुचि के श्रनुरूप उत्तम से उत्तम श्रौर ग्रनेक 


ग्रन्यो का निर्माण कर भारतीय साहित्य को श्री सम्पन्न 
करते रहें । 


कुलकत्ता । ¬ सुनीतिकुमार चटजो 


हम जिन्स होते के नाते मुझे इस बात का गर्व 
श्रोर श्रानन्द होना स्वाभाविक है कि मेरा माई-श्रावारा 
यह पुराना चण्डूल ला-मरीज डाक्टर तो बन ही चुका 
है, श्राज यों पुज भी रहा है। 


वाराणासी । —राय कुष्णादास 


अ ¥ 
वर्माजी मेरे उन पुज्य गुरुजनों में हैं जिन्होंने मुभे 
हाथ पकड़कर लिखना सिखाया । वे मेरे भी बड़े भैया हैं । 
उनका निमेल स्नेह मुझ पर निरन्तर बरसा है । 
उनके विषय मॅ लेख लिखना मेरे लिए कठिन है । 
यह काम विवेचक श्रोर विद्वन करेगे । में तो प्रपने 
नम्र प्रणाम ही उन्हें ्रपित कर रहा हूँ । 
चिरगाँव । --सियारामश रणा गुप्त 


भ ई अ 


यह जान कर विशेष प्रसन्नता हुई कि श्राप डाक्टर 
बुन्दावनलाल वर्मा की सत्तरवी वषं गाँठ के पुण्य ्रवसर 
पर उनके सम्मान में साहित्य सन्देश का एक विशेषाङ्क 
निकाल रहे हैं । साहित्यकार राष्ट्र का मस्तिष्क और हृदय 
होता है । साहित्यकार का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है ।' 
वर्माजी के प्रारम्मिक उपन्यासों का स्थानीय प्रेम झाँसी 
को रानी के राष्ट्रप्रेम में विकसित हुआ है । उन्होंने श्रपने 
उपन्यासो में इतिहास, लोक वार्ता और परम्परा का एक 
सुखद समन्वय उपस्थित किया है श्रोर इतिहास के 
निर्जीव ग्रस्थिपञ्जर में माँस मजा प्रोर रुधिर का उत्पा- 
दन कर उसे प्राणवान वनाया है । 


वैसे तो साहित्यकार मन से सदा जवान श्रोर सजीव 
होता है, पर वर्माजी को जिन्दादिली ने उन्हें एक स्वस्थ 
जीवन दर्शन दिया है। श्राशा है उनका शारीरिक स्वास्थ्य 
जो कि ईश्वर की दया से स्पृहणीय है उनके सक्रिय रूप से 
उवर मन का चिरकाल तक साथ देगा प्रौर वे माता 
भारती का भण्डार श्रौर भी श्रमूल्य रत्नों से भरते 
रहेंगे। उनका भावी पथ मङ्गलमय हो ्रोर वे चिर- 
युवक बने रहें--यही मेरी मङ्गल कामना है । Re 
आगरा । 
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छी वृन्दावनलालजी का जीवन ग्रौर व्यक्तित्व 
तथा चरित्र हिन्दी साहित्य की बहुत बड़ी चीज है । उसे 
'ध्राप साहित्य-सन्देश द्वारा हिन्दी प्रेमी जगत को पहुँचा 
रहे है । यह सराहनीय एव श्रभिनन्दनीय प्रय्न है । 

भ्रहमदादाद । -- जेठालाल जोशी । 


भः क्ष अ 
माहित्य-सन्देश का विशेषांक मेरे पुराने मित्र श्री 
वृन्दावनलालजी वर्मा की ७० वीं वष॑ंगाँठ पर विशेषांक 
के रूप में निकलेगा, यह सुनकर प्रसन्नता हुई । मेरै 
लिये यह तिथि एक पवे की तिथि है । ग्रापके साथ में 
भी उनका श्रभिनन्दन करता हूं । 
कानपुर । -र्‍सवृगुरुशरणा श्रवस्थी । 
5 औ . 
वर्माजी प्रेमचन्द के उपरान्त निस्सन्देह हिन्दी उप- 
न्यास के सबसे बड़े पुरस्कर्ता हैं। उनके उपन्यासो में 
हमें एक साथ स्काँट की चित्रात्मकता, मुन्शी की श्रन्त- 
ष्टि श्रौर बङ्किमचन्द्र के देश-प्रेम की झलक मिलती है। 
उन्होंने हिन्दी साहित्य को इतिहास-रस नामक एक 
सर्वंथा भ्रभिनव रस से संवलित किया है। 


ग्रुगेर । --आनन्दनारायणा शर्मा । 
i बे 014 3k 
Re वर्माजी के प्रायः सभी नाटक, उपन्यासों श्रौर 


कहानियों को मेंने पढ़ा है । उनकी लिखी हुई पुस्तकों 
को में पढ्ने को सदा लालायित रहता हूं । कई युग 
. पहिले जब पहले पहल गढ़ कुण्डार प्रकाशित 
'हुश्रा था तव मेने उपे श्रनेक बार पढ़ा था। 
_ चर्माजी ने मध्यकालीन राजपुत या मराठा सामंत 
प्रधान काल के पुरे पुरे वातावरण को सफलता पूर्वक 
चित्रित किया है श्रोर ग्रब शीघ्रता के साथ विलीन 
` होने वाले उस भावना से परिपुणं जीवन को हमारी 


` मराठा संघर्ष एवं उन दोनों की ही {उस विफलता को 
वशित कर उन्होंने ऐतिहासिक घटनाश्रों की जो महत्त्व- 
पुणं टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं वे हमें उन युगों एवं 
शतान्दियों का इतिहास समझने में सहायक होंगी । 

ह्ली । ¬ डा० रघुबीरसिह्‌, एम० पी० । 


BST. 


. भावी पीढ़िष्लों के लिए सुरक्षित कर दिया है। राजपूत | 


साहित्य-सभ्देश 


0002 


ग्रे, 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA - 


PR 


डा० नी वर्मा को प्रागरा विश्वविद्यालय 
ने डी० लिट० को श्रादरी डिग्री प्रदान करके जो सम्मा 
दिया है, वह हिन्दी साहित्य सेवियो के लिये प्रतीव 
उत्साहप्रद है । वर्साजी का कमेठ जीवन कई हृष्टिकोगों 
से साफल्य लाभ कर चुका है। उनकी पहुदयता, 
जिन्दादिली, बुढ़ापे में मी युवकों जैसी स्फूति तपा 
क्रियाशीलता हम सबके लिये ध्रनुकरणीय है । 
कानपुर । --डॉ. घु'शीराम शर्मा डी. लिट्‌. । 

श्र श्र श्र 

जीवन के प्रभात से लेकर सन्ध्या तक मैं उन्हें 
बाबूजी कहता रहा हूँ । श्राज वे डी० लिट० की सम्मा 
नोपाधि से विभूषित होकर डाक्टर वुन्दावनलाल वर्मा 
के रूप में सामने आये हैं । मेरे लिए श्रौर मेरे जँदै 
उनके हजारों प्रशंसकों तथा श्रनुकरणकर्ताग्रौ के लिए 
बड़े हषं को बात है । कोई चाहे उन्हे हार्डी कहे प्रयवा 
श्रांचलिक उपन्यासो का जन्मदाता माने, परन्तु इन सब 
से ऊपर उठकर, बाबूजी अपने झाप में भ्रद्वितीय हे । वे. 
एक भाषासिद्ध और तपःपूत कलाकार हैं, जिनके हाथ 
में बन्दूक और लेखनी दोनों ही शोभा देती हैं। | 
--श्यामसुन्दरलाल दी क्षित एम० ए०, पी-एच, डी० | 


श्र 

वर्माजी के उपन्यासो की मुख्य कथा प्रामाणिक ऐतिहा 
सिक सामग्री पर आधारित होती है। कोई भी ग्रत्य लिहे 
को योजना वे वर्षो पहिले बना लेते है। फिर उसने 
समग्र उपलब्ध सुचना सामग्री प्राप्त कर उसका गहन 
प्रध्ययन ही नहीं करते पितु स्वयं उस पर शोध कर 
श्रपने दृष्टिकोण के अनुसार नई सामग्री भो जुटा सेते 
हैं। ग्रन्थ की मूल कथा से सम्बन्धित लगभग तशी 
स्थानों का श्रमण कर, प्राचीन कागजात, लोक कुति 
लोक गीत श्रादि एकत्र .कर चुकते पर ही वे झाः 
झारम्भ करते हैं । 'भाँसी की रानी” को सामग्री टा । 
में उन्हे करीब २० वर्ष लगे थे। क 


करने बना रहूँ, यही प्रार्थना है । 
झांसी! | 


न्नतवरी-फरवरी १९५९ ] 


धर्माजी के प्रति शुभकामनायें श्रौर संस्मरण 


७ ८2७ > ॥ / 


३८६ 


मेरे किशोर मस्तिष्क ने वर्षों पहले श्री बुन्दावनलाल 
बर्मा के सम्बन्ध में जो धारणा बना रखी थी, उसमें 
उनके इतनी भ्रधिक संख्या में ग्रन्थरळ्लोत्पादन-शक्ति की 
सम्भावना निहित नहीं थी । ग्राज तो मुझे यह देखकर 
बड़ा हषं है कि वे श्रनवरत गति से राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
साहित्य को श्रीवृद्धि करने में लगे हैं । 

यद्यपि श्रौ वर्माजी का व्यक्तित्व और कृतित्व बहु- 
मुखी है तथापि पहले-पहल ऐतिहासिक उपन्यासकार के 
रूप में ही में उनकी श्रोर श्राकृष्ट हुश्रा था । यद्यपि 
प्रा्लिक उपन्यासों की भ्राज बड़ी चर्चा है तथापि यह 
कहना सत्य से परे न होगा कि श्राञ्चलिक उपन्यासों का 
स्वस्थ प्रोर सुन्दर रूप सबसे पहले उन्हीं की कृतियों में 
ष्टिगोचर हुआ था । 
/ वर्माजी की “भाँसी की रानी” तथा "मृगनयनी' 
जैसे उपन्थासों को पढ़कर मुझे लगा था कि ऐतिहासिक 
उपन्यासों में सर्वप्रथम जन-संस्कृति का चित्रण किया जा 
रहा है। रानी लक्ष्मोबाई ने तो एक स्थान पर कहा था-- 
“राजाग्रों को अंग्रेज भले ही मिटा दें, जनता को नहीं 
मिटा सकते । एक दिन भ्रावेगा जब इसी जनता के 
प्रागे में स्वराज्य की पताका फहराऊँगी ।'” 

श्री वर्माजी की कृतियों ने हमारी राष्ट्रीय श्रस्मिता 
को गौरवान्वित किया है । शोय के साथ स्वंस्थ श्रुज्ञार 
के चित्रण ने उनकी रचनाश्रों में चार-चाँद लगाये हैं। 
ग्राचायं शुङ्क ने प्रकृति के जिस संश्टिए चित्रण प्रौर 
बिम्ब ग्रहण की सराहना की है, उसके अनेक उदाहरणा 
सहज ही श्री वर्माजी को कृतियो में मिल जायेगे । 

उचकोटि के प्रेम, साहसिकता, श्रलोकिक वीरता, 
त्याग, बलिदान तथा ग्रबला नारी के स्थान में 'वीरणी' 
की झाँकी दिखलाने के प्रसङ्ग में श्री वृन्दावनलाल वर्मा 
का नाम सदा ध्रादरपुवंक स्मरणा किया जाता रहेगा । 
पिलानी । --डॉ० कन्हैयालाल सहल 

अ ` 5 x 

जन-सेवा.के कायं में वर्माजी के श्रांत्म-त्याग की 
एक उत्कट घटना मुझे याद श्राती है । जब झाँसी में 
१९१५ में देशव्यापी लाल बुखार ( इन्फ्लुएंजा ) ने 
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प्रपना भयानक प्रकोप दिखाया श्रौर लोग हजारों को 
संख्या में बीमार पड़नें लगे भ्रौर सैकड़ों की संख्या में 
मरने लगे तो वर्माजी हम लोगों के साथ रात के बारह 
बारह बजे तक प्राणों की बाजी लगाकर बीमारों के 
घर जा जा कर उन्हें दवा देते थे व उनकी परिचर्या 
करते फिरते थे श्रौर फिर सबेरे से ही हम लोग मुर्दों को 
इमशान भूमि लेजाकर जलाते थे, जिनके घर में ले जाने 
वाले लोग नहीं थे । एक बार ऐसा हुग्रा कि झाँसी की 
सेवा-समिति का यह काम देखने उत्तर-प्रदेश सरकार 
का सेनीटरी कमिश्नर आया । इस कमिश्नर से कहीं 
स्थानीय नगरपालिका के चेयरमैन साहब ने प्रपनी 
प्रशंसा के लिए यह कह दिया कि ये मेरी सञ्चालित हो 
सेवा-समिति है । पर जब वह प्रधिकारी वर्माजी से बात 
करने को हुआ तो चेयरमैन महोदय ने बड़े धीरे से 
श्रनुनय-विनय के साथ कहा कि मेरे मुह से निकल गया 
कि में ही इस सेवा-समिति को चला रहा हूँ, प्रब मेरी 
वात न बिगड़ने पाये । वर्माजी ने सहसा चेयरमॅन 
साहब की बात रखने की दृष्टि से उक्त प्रधिकारी को 
संकेत तक नहीं होने दिया कि इस सेवा-समिति में उसका 
कोई हाथ नहीं है । 

जब वर्माजी ने जिले में पुलिस और भ्रन्य सरकारी 
कमं चारियों द्वारा लोगों से ग्रौर विशेषकर ग्रामीणजचों 
से बलात और बिना मजदूरी दिये बेगार लिये जाने के 
विरुद्ध श्रावाज उठाई प्रोर देहातों में जाकर बेगार च 
देने सम्बन्धी प्रोत्साहक भाषण दिये तो उस समय के . 
अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट ने वर्माजी से एक ज्ञापन द्वारा 
पूछा कि क्यों न श्रापको वकालत को सनद की जन्ती 
के लिये हाईकोट को लिखा जाए । वर्माजी ते इस 
घमकी से जरा भी विचलित न हो उक्त श्रधिकारी को 
लिख भेजा कि में श्रपना काम करता हूँ प्रोर प्राव 
प्रपना काम कीजिए । मुझे लिखने की कोई जरूरत 
नहीं । वर्माजी ते बैगार के विरोध में प्रपना काम जारी. ॥ 
रक्खा और धीरे-धीरे लोग बेगार देने से इनकार करने 
लगे श्रोर कुछ हो दितों में वह बन्द होगई। १ 
मानिक चोक, भाँती । 


- ३९० 


हिन्दी संसार को 'गढ़कुण्डार' श्रौर “विराटा.की 
पद्मिनी” देने का श्रेयं वर्माजी के शिकारी जीवन श्रौर 
जङ्गल-भ्रमण को है । उनके इस जीवन से प्रभावित 
होकर कुछ डाकू भी वर्माजी के भक्त हो गए थे। शेर- 
सिंह डाकू का उनका संस्मरण तो बड़ा ही रोचक है। 
(खेद है कि स्थानाभावः से उसे दे नहीं रहे हैं) पर यह 
लिखते मुझे प्रसन्नता है कि वर्माजी शेरसिंह के आतंक 
से जरा भी डरे नहीं उलटे शेरसिह ही वर्माजी का भक्त 
हो गया । ऐसे हैं हमारे स्नेही श्री वर्माजी । 
झाँसी । भगवानदास सेठ 


भः श्र श्र 


प्रशस्त ललाट, श्रनुभव के गम्भीर सागर सी 
गहरा गहरी आँखेँ, श्रौर नन्हे बालक सा सरस सौम्य 
हृदय"""यह राष्ट्रभाषा हिन्दी के. 'श्रसाधारण व्यक्तित्व 
की रूपरेखा है, जो हमारे साहित्य उपवन का चिर 
नवीन साधक है । कालान्तर में न जाने कितने साधकों 
की साधताश्रो के पुष्प मुरा गये, किन्तु'प्राज ७० 
वर्षों की ग्रथक, भ्रविश्रांत और श्रशेष तपश्चर्या के पश्चात्‌ 
भी वीणा वादिनी मां सरस्वती के यावत चरणों में 
श्रपित जिनका प्रत्येक पुष्प श्राज मी उतना ही सुवासित 
है और है सत्यं, शिवं, सुन्दरं का प्रतीक । 
ज्ञान मन्दिर, लश्कर । --श्री शेवाल सत्यार्थो 
Xk xk - शै. 
श्रद्धेय वर्माजी श्रत्यन्त सरल प्रकृति के सीघे-सादे, 
कमंयोगी साहित्यिक पुरुष हैं । जो' व्यक्ति चांहे उनसे 
सम्बन्ध स्थापित कर सकता है । उनसे कोई बात श्राप 
जानना चाहें, उनका भ्रपनत्व भरा विनम्रता प्रित उत्तर 
सेवा में हाजिर हैं । साहित्यिक राग-द्वे ष, पटेवाजी, इन्द- 
फन्द श्रौर तिकडम फन से वह माहिर नहीं हैं-- संभवतः 
यही उनकी लोक-प्रियता का मूले कारणा है । वे सब 
को प्यार भरी दृष्टि से देखते है, ग्रोर उन्हें सवसाधारण 
' का सहज'सौजन्य प्रास है। इससे श्र्धिक एक लेखक की 
_ जीवन-विजय' और क्या हो संकती है ! 
दिल्ली” > ब्नालमुकुन्द मिश्र 
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साहित्य-सन्देश 


हरिजन निवास, दिल्ली & 


[ "०९ ति २०, प्र एव. 


एक दिन तडके-तडके पूज्य श्री वियोगी हरिजो ने 
कहा कि---“भगवत्‌ मैं तुम्हें बताना भूल गया था, कल 
शाम को वर्माजी का पत्र श्राया था। वे भ्राजश्रा रहे हैं 
श्रौर खाना यही खायेंगे । में जरा बाहर जारहा हूँ तुम 
सब तैयारी कर लेना ।” इतना कहकर वे बाहर चले 
गये । भोजन की पूरी तैयारी हो गई । पूज्य श्रीहरिजी 
प्राये भ्रौर बोले, “श्रभी तक नहीं श्राये, समय तो हो 
गया” | तब तक एक विद्यार्थी ने प्राकर सूचना दी-- 
पण्डितजी ! (इरिजन-निवास के सभी लोग वियोगी 
हरिजी को पण्डितजी कहते हैं) श्रापसे मिलने दो-तोन 
सज्जन ग्राये हैं। देखा सामने वर्माजी, उनके सुपुत्र 
सत्यदेव श्रौर सत्यदेव के मामा खड़े हैं। हरिजी को 
देख वर्माजी श्रागे बढ़े और दोनों साहित्यकार गले लगा 
कर मिले श्रौर काफी देर तक मिले, उस वक्त मुभे- 
लगा कि कितना श्रपार स्नेह है इस श्रादमी में जो 
समास होने में ही नहीं श्रा रहा है। 
--भगवहत्त शिशु 


ऐतिहासिक उपन्यास | 
| 
| 


खोर 


ऐतिहासिक उपन्यासकार 
इस विषथ पर 

यह एक ही पुस्तक हिन्दी में छपी है । 
जिसके लेखक हैं--- 


डॉ० गोपीनाथ तिवारी एम. ए., पी'एच. डी. 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय 


'छपते ही पुस्तक कई विश्वविद्यालयों में 
सान्यता प्राप्त कर चुकी है । 
श्रापने न देखी हो तो श्रभी मंगाकर देखिये | 


मूल्य ३) 
साहित्य -रत्न.भण्डार, आगरा 


oundation 


हि... जनवरी फरवरी १९५६ 
गणतंत्र दिवस के अवसर पर 


हमारी 
[ढक शान कानाची 


श्रो छीतरमल रामदयाल तेल मिल्स, श्रागरा 
श्री रामेश्‍वर ग्राम दाल एन्ड पलोर मिल्स 
सी० ग्रार० श्राइस एन्ड कोल्ड स्टोरेज ,, 
सी० ग्रार० फ्लोर सिल्छ क० 
'प्रामलाल राधेलाल नया गंज, 
छीतरमल रामदयाल टीन फेक्टरी 9, 
सी० भ्रार० श्राइल मिलत (आगरा) डिपो- 
कलकत्ता 
सी० श्रार० श्राइल मिल्स (आगरा) डिपो- 
पटना 
सी० ग्रार० कन्सट्रक्शन कम्पनी, आगरा 
गांचि--इन्दोर, धौलपुर, बूंदी, चम्बल 
हाइडल बक्स, श्रकोला 
भरी रामेइवर भ्राइस फैक्टरी, भिन्ड स० प्र० 
री अग्रवाल दाल एन्ड श्राइल मिल्स भिन्ड, 
(सध्य प्रदेश) 
*मदयाल राधेलाल भिन्ड (स० प्रदेश) 
ग्रीत्रमल रामदयाल, इन्दरगंज, ग्वालियर 
1० ग्रार० दाल सिल्स सुरेना (स० प्रदेश) 
ग्रीतरमल रामदयाल मुरेना (स० प्रदेश) 


इम्प रियल हाटल 


CTA । 
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नई सड़क, दिल्ली । 
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प्रत्येक पुस्तकालय के लिए श्रेष्ठतम 


हसी न्वारन अकाश 


जाय॑सी और उनका पव्पावत: प्रो. दानबहादुर पाठक १०) 
जायसी की काव्य साधना : ०». RY 
हिन्दी साहित्य में हास्यरस: 

(थीसिस) डा. बरसानेलाल चतुर्वेदी ७॥ 

हिन्दी गद्य साहित्य: प्रो. सुरेशचन्द्र ग्रुस्त.२॥ 

महादेवी श्रौर उनका श्राधुनिक कवि १४ 

सरल भाषा-विज्ञान : डा. मनमोहन गोतम ५॥॥ 

प्राचीन कवि और काव्य : हि छ 

हिन्दी के गौरव ग्रन्थ : बु 

नाटक को रूपरेखा : प्रो. दशरथ भा ३ 

महात्मा कबीर : भारतमुषण सरोज २॥ 

पृथ्वोराज रासो के दो- अध्याय FE: 

भाषा-विज्ञान एवं हिन्दी भाषाका इतिहास: ,, 

हिन्दी साहित्य का इतिहास : आजा 

चन्द्रगुप्त समीक्षा : ११ 

जयहिन्द निबन्ध माला.: र र) 

संस्ह्त. साहित्य का इतिहास : डा. महेन्द्रकुमार २॥) 
साहित्यालोचन-सिद्धान्त : प्रो. मनोहर काले २।।) 
्रलङ्भार विवेचन : प्रो. तिलकधर शास्त्री १८) 
रघुवंशम्‌ त्रयोदश सर्ग (सटीक) 
प्रो. इन्द्रकुमार विद्यार्थी १ 

: प्रो. श्रादित्येश्वर कौशिक * १॥॥) 


AU 
Do फिका ९३१४ ee "> 


~ “= Ks 


हितोपदेशस्य मित्रलाभ ,, 
उपन्यास साहित्य- 
घरतो को पुकार : श्री बलदेवदत्त शर्मा ३) 
पठान व्हा हृदय : Me २0७ 
घाटी की परियाँ: खलील जिब्रान ३८) | 
वंश वल्लरी उमिला कुमारी ३॥।) . 

दर कहानियाँ 


बड़े सुचीपत्र और विवरण के लिए लिखिए 


हिन्दी साहित्य संसार 


ज्ञान/ण्डज- लिमिटेड, 


कोश 


वाराणसी के प्रकाशन 


गान्धी हत्याका णड 


सम्पादक विहङ्गम 


| | बृहत्‌ हिन्दी कोश सम्पाण्कातकाप्रसाद आदि २५.०० आजाद हिन्द फौज 
शान शब्द कोश सं० सुकुन्दीलाल श्रीवास्तव १५.०० और उसके तीन अफ- 
गरिभाषिक शब्द कोश सं० मुङुन्दीलाल श्रीवास्तव ४.०० सरों का मुकदमा ३५० पृष्ठों की 
न्दी साहित्य कोश सं० डॉ० धीरेन्द्र वमा आदि २०.०० पुस्तक 
|. राजनीतिक पुस्तक संस्मरण 
र्थ राजनीतिः रामगोपाल एम० ए० ११,०० जेल के वे दिन विजयालक्ष्मी परिडत २.५० 
विक्टोरिया से नेहरू तक | कुछ स्मरणीय मुकदमे डॉ० कैलासनाथ काटजू ८,०० 
राष्ट्रीयता और समाजवाद आचार्ये नरेन्द्रदेव ११,०० मेरे बचपन की कद्दानी श्रीमती नयनतारा सहगल ६.०० 
अन्तर्राष्ट्रीय विधान डॉ" सम्पूर्णानन्द ११.०० साहित्य 
चीन कल भौर भ्राज के० एम० पणिक्कर ५.०० वक्रोक्ति और भ्रभिव्यक्षना रामनरेश वर्मा एम० ए० ४,५० 
राजनीति शाख प्राणनाथ बिद्यालङ्कार ४,५० गीतिकाव्य प्रो० रामखेलावन पाण्डेय ५५५० 
जापान की राजनैतिक अनु० लच््मणनारायण गर्दे ४,५० छलसीदासऔर उनका युग डॉ० राजपति दीक्षित ५.०० 
जाः सामयिकी शान्तिप्रिय द्विवेदी ४,०० 
चीन और भारत अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी १,५० धरातल शान्तिप्रिय द्विवेदी २.७५ 
धर्ष प्रौर दर्शन कल्पलता आचार्ये हजारीप्रसाद द्विवेदी २.५० 
सूफीमत साधना और राजपूजन तिवारी ११,०० कथा साहित्य 
| साहित्य उलूक तन्त्र बलदेवप्रसाद मिश्र २.०० 
विश्व के धर्म प्रवतेक खुनाथसिंद्द एम० पी० ६,५० राव साधन वल्देवप्रसाद मिश्र २,५० 
वैज्ञानिक श्रद्दोतवाद स्व० रामदासगौड एम० ए० २.२५ तूफान सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखकों की २,५० 
चिह्विल।स डॉ० सम्पूणानन्द ५.०० कहानियों का संग्रह 
| दशन का प्रयोजन डॉ० भगवानदास ३.५० उपन्यास 
| नीतिशाख सुश्री शान्ति जोशी ८.०० पुनर्जीवन महात्मा टालस्टाय १.५० 
॥। पालि प्रन्थ कत्तेव्याधात देवनारायण द्विवेदी ४.५० 
| | पालि व्याकरण भिक्षु धर्मरक्षित २.२५ नूतन ब्रह्मचारी स्वर्गीय पं० बालकृष्ण भटू ०.६३ 
| | महापरिनिब्वान युत्त „ „ ३.५० देशभक्त और देशद्रोही २.९० 
। पत्रकारिता बयालीस प्रतापनारायण श्रीवास्तव ४,५० 
। पत्र आर पत्रकार माननीय पं० कमलापति त्रिपाठी ६.५० गेंजी की कहानी मुरासाकी शिकाबू ४.५० 
| भारतीय पत्रकार कला सम्पा० रौलेएड ३० वूल्तले ६.५० श्रादशं जीवन चरित्र 
| समाचार पत्रों का १० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ६.५० सरदार एथ्वीसिंद राहुल सांकृत्यायन 
| इतिहास ॥ न्‍ विज्ञान 
श्राधुनिक पत्रकार कला रा० र० खाडिलकर ४,०० विशान की प्रगति भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव 
मनोविज्ञान विज्ञान के चमत्कार भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव 
शिक्षा मनोविशान हृसराज भाटिया ४.५० परमाणु शक्ति भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव 
भ्रमरा घरेलू बिजली भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव 
कुमाऊँ राहुल सांकृत्यायन १५.०० सरल विज्ञान भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव 
हालेए्ड में पच्चीस दिन रा० र० खडिलकर ३.०० विविध 
श्रार्याना रघुनाथसिंद्द एम० पी० ३.०० नारीत्व भारगरेट मूर ह्वाइट 
| दक्षिण पूर्व एरिया रघुनाथसिंह एम० पी ० ७.५० खाद्‌ का उपयोग दुर्गाधसादसिंद 
बदलते रूस में रा० र० खाडिलकर ३.५० अपराध और दण्ड. परमेश्वरीलाल युप्त 
इतिहास जियो जागो धूस्टेस चेस्टर 
भारतवर्ष का इतिदास एक इतिहास प्रेमी,भाई परमा" ८.०० पुस्तक प्रकाशन सर स्टेनले अनविन 
| | 7०% , नन्द प्रिवर्षित चौथा संस्करण तैरने की कला श्री कालिदास मशिंकः 
] पचिमी यूरोप प्रथम भाग अनुवादक छतिनाथ पाण्डेय. ५.०० बदलते रूस में रा. र. खाडिलकर 


प्रातिल्यान*नजाममण्डल 'लिसिटेड/ की रखो रा। “वक्स एसी - 


(१) निबन्ध-भारती 
लेखक-सिहासनराय 'सिद्धेश' सजिल्द पुस्तक मूल्य ३) 
हिन्दी निबन्ध में इसका स्थान सर्वोपरि है। इस 
पुस्तक के सम्बन्ध में हिन्दी के विद्वानों की राय देखिये-- 
(१) हंजारी प्रसाद द्विबेदी-(प्रध्यक्ष हिन्दी-विमाग, 


काशी हिन्दू विश्व वि०) यह पुस्तक हाई, हायर सेकंडरी 
स्कूलों की उच्च कक्षाश्रों श्रोर इण्टर के विद्यार्थियों के 
लिये बहुत उपयोगी है । इससे छात्रों की रचना-शक्ति 
का विकास श्रौर परिष्कार भली भाँति हो जायेगा । 


(२) मेथिलीशरणा ग्रुप्त-निबन्ध भारती की भाषा 
श्रौर भाव दोनों पसन्द हैं। पुस्तक पठनीय श्रौर उपयोगी है । 
(३) प्रो. रामकुमार वर्मा-(हिन्दी-वि. प्र. विश्व वि.) 
निबन्ध-रचना सीखने -सिखाने के लिये यह पुस्तक श्राव- 
४ | ध्यक पाञ्य-पुस्तकों के रूप में ग्रहण की जानी चाहिये । 

(४) डाक्टर नगेन्द्र--(अ्ध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
दिल्ली विश्व वि०) निबन्ध भारती के लेखक के विचारों 
में स्वच्छता श्रौर लेखन-शँली में स्पष्टता है । 

(१) प्रोफेसर कझ्याणमल लोढ़ा--(हिन्दी-विभाग 
कलकत्ता, विश्व वि०) निबन्ध-भारती जैसे छात्रोपयोगी 
ग्रन्य की सामग्री एवं शली की उच्चता के विषय में दो 
मत नही हो सकते । 

(२) वाद-विवाद श्रौर व्याख्यान प्रवेषिका 


वाद-विवाद और व्याख्यान की तँयारो के लिए पढ़िये । 
सेखक-तिवारी ोर राय-- मुल्य ३) 

वाद-विवाद के विषय- (१) श्रखिल भारतीय 
कार्यों में हिन्दी का प्रयोग श्रविलम्ब होना चाहिये (पक्ष 
रोर बिपक्ष) । (२) विज्ञान श्राघुनिक युग के लिए वर- 
दान हे । (३) प्रजातन्त्र सर्वश्रेष्ठ शासन-प्रणाली है। 
(४) ग्राम-जीवन दुखों का ग्रक्षय भण्डार है । (५) भार- 


तोय स्त्रियों को पुरुषों के समान ही श्रधिकार प्राप्त होना . 


चाहिये । (६) विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना 
चाहिये । (७) भारतीय समस्याश्नों का समाधान गाघा 
वाद में ही निहित है । (८) हिन्दी साहित्य का श्राधुनिक 
काल भ्रपने पृव॑वर्ती कालों की भ्रपेक्षा भ्रधिक गोरवपुणां 
है । (९) विश्व-शान्ति के लिए भारत की श्रहिसा नीति ही 
श्रेयस्कर है (पक्ष, विपक्ष) (१०) ग्रामवास नगरवास से 
भ्रच्छा है ्रादि आदि । 

इस पुस्तक के व्याख्यान के विषय 
; छुलसी-जयन्ती, १५ भ्रगस्त, श्रीकृष्णा जम्माष्टमी, 
| । इसी प्रकार सूर, मोरा, कबीर 


आदर्श पुस्तक भंडार, ५८ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता-७ 


पुस्तकालय हेतु हमारी सवोत्तम उरत ME 
/दबस तथा २६ जनवरी पर 


जयन्तियों, प्रेमचन्द-निधने/' | 
व्याख्यान दिये जाने को लिखें गये हैं । ess 
. (३) हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्यकार | | 
लेखक--सिहासनराय -सिद्धेश' मूल्य-३॥) | 
हिन्दी के कवियों श्रोर गद्यलेखकों का सुन्दर साहि | | 
त्यिक परिचय प्राप्त करने के लिए इसे श्रवश्य पढ़ें। | 
(४) श्राथिक और व्यापारिक निवन्ध | . 
ले०--प्रो० रूपनारायण उपाध्याय एम. ए. मूं० ५) | । 
हायर सेकेन्ड्री, इण्टर श्रोर बी० ए० के छात्रों के | | 
लिए श्रपने विषय की सर्वोत्तम पुस्तक, व्यापारिक ग्रंग | 
रेजी हिन्दी शब्दों की तालिका के साथ सजिल्द । 


(५) कु वरसिह नाटक 

लेखक- श्रौकान्तजी ` मुल्य २॥) 
इसमें भारतीय वीरता के प्रतीक सन्‌ सत्तावन |... 

के भ्रमर सेनानी कुं वरसिंह के साहस के काम हैं, जिनके | | 
सामने ग्रंगरेनों की दुर्देशा होगई । नाटक खेलने योग्य है। 
(६) पनाह fy 

लेखक--बल राम चौहान मुल्य २॥) | 
घटनाएँ भ्रादि से श्रन्त तक सच्ची, स्फृतिदायक, | । 
हृदय को स्पशे करने वाली हैं, ग्रौर नाटक भ्रमिनेय है । 
(७) मंथन (मौलिक कविताश्रों का सुरुचिपूर्स संग्रह) 
मूल्य १) 


fs 


लेखक--श्रीकांत 
(८) बलिदान 
लेखक-- ब॑जनाथराए एम० ए० मूल्य ४) 
इसमें सन्‌ १६४२ के भारतीय स्वतन्त्रता सप्राम 
का सजीव चित्र ग्रङ्कित क्रिया गया है । 
(६) सन्‌ सत्तावन के श्रमर सेनानी 
लेखक--रमाकान्त उपाध्याय मूल्य १॥) 
यह हमारी स्वतःत्रता का प्रथम महान्‌ पुद्ध था । 
इस पुस्तक में उन्हीं बीरों की जीवनी है जो मातृभुमि 
की स्वतन्त्रता के लिए जूक मरे। 
(१०) पराजय | 
सुन्दर, सरस, आकर्षक सामाजिक उपन्यास । मू० २) | 
(११) निबन्धालोक 
लेखक--प्रोफेसर कमलेश मूल्य ३) || 
यह साहित्यिक निवन्धों का संग्रह है। हिनदो को, | 
साहित्यिक ध्रबृत्तियां से प्रवगत होने की इच्छा रखते 1 


ee) 


बाले व्यक्तियों के लिए यह पुस्तक विशेष उपयोगी हेय > 


मॅ-सन्देश” जनवरी १६३६४ हे 
DA) भ््््््््ष्ट््क NSS TSN he NAN 2 SONA 


श्रीहार 


गीताप्रेस. गोरखपर के प्रकाशन पढ़िये . 


५ ` इनसे झापका - [चरित्र उज्ज्वल हो सकेगा । इनसे श्राप देश के उत्तम नागरिक बन सकेंगे | 
१ इनसे प्याप श्रपने वास्तविक स्वरूप को ज्ञान सकेंगे । इनसे श्राप संच्ची शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। 
है गोताप्रेस से प्रकाशित पुस्तको को संख्या 
नवम्बर १९५८ तक कुल पुस्तके छपी-- ४,०४,७७,२०० 
दिसम्बर १६५८ तक छुपे मासिक पत्र-- 
( कल्याण. कल्याण-कल्पतरु तथा मासिक महाभारत के कुल अङ्क ) २,८५५,५३,७५० 
सब मिलाकर लगभग सात करोड़ ग्रन्थ गीताप्रेस गोरखपुर के इस छोटे से जीवन-काल में जनता 
की सेवा में समर्पित हुए हैं। 


गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित सबसे बड़ा ग्रन्थ 
श्रीमन्मरहाष वेदव्यास प्रणीत 


सचित्र, महाभारत ( सरल हिन्दी-अडुबाद सहित ) 

( सम्पुर ग्रन्थ छुः खण्डो में सजल 
00,“ प्राकार २२)८ ३० ग्राठपेजी, कागज ३० पोण्ड के मोटे ग्लेज, पुष्ठ-संख्या ६६२०, चित्र-संख्या 
४ बहुरंगे ७९, सादे २२५ तथा लाइन ५६४ कुल ८६८, मूल्य ६५), कमोशन काटकर ५५॥)॥ १००) के मूल्य 
४ को सब पुस्तकें मिलाकर लेने वालों को उनक रेलव स्टेशन तक का रेलभाड़ा तथा पेकिङ्ग मुफ्त । 
है. . महाभारत के प्रत्येक खण्ड ग्रलग-प्रलग भी मिलते हैं । विवरण इश प्रकार हे--- 


खण्डों में आये पर्वों के नाम पृष्ठ-संख्या रंगीन चित्र सादे चित्र लाइन चित्र मूल्य 
(१) प्रथम खण्ड-प्रादि पर्वं और सभापवं ९६२ & ४० १०८ ११) § 
(२) द्वितीय खण्ड--वनपवं भ्रौर विराटववे १११०. १२ ¥o २१४ १२॥). १ 
४ (३) तृतीय खण्ड-उद्योगपवं श्रोर भोष्मपवं १०७६ २३ ३६ ८० १२॥) ॥ 
(४) चतुथं खण्ड--द्रोण, कणां, शल्य, सोप्तक 
ओर ख्रीपवं १३४६ १३ ¥o ९१ १५) 
(५) पञ्चम खण्ड--शान्तिपव १०१४ १० ३१ १६. ११॥) 


६) षष्ठ खण्ड--अनुशासन, भ्राश्वमेधिक, आश्रम 
वांसक, मोसल, महाप्रस्थांनक 


IF TS रा NN ना 


ओर स्वर्गारोहृणापवं १११२ १२ ३८ ५५ १२॥) । 
कुल जोड़ ६६२० ७९ २२५ ५६४ ७५) | 


पुरा ग्रन्थ एक साथ लेने पर रियायती मूल्य ६५) 


गीताप्रस गोरखपुर 


( गीता, रामायण, उपनिषद, दर्शनशास्त्र, महाभारत, श्रीमद्भागवत, अन्य पुराण, भजन-संग्रह, भक्तगाथाएँ, | 

सन्तवाणी श्रादि सरल, सुन्दर, सस्ते, बालक-वद्ध, स्त्री पुरुष सभी के लिये उपयोगी : 
साहित्य प्रकाशक, सन्‌ १८६० के एक्ट २१ के भ्रनुसार रजिस्टर्ड संस्था ) र 

हमारे प्रकाशन भारत के प्रायः सभी प्रतिष्ठित हिन्दी पुस्तक-विक्रेताश्रों के यहाँ मिलते है । 

कत्ता, दिल्ली, पटना, कानपुर, वाराणसा, हरिद्वार और ऋषिक्रेश में हमारी निजी दूकानें हैं। 

कानपुर दुकान का पत.--बिरहाना रोड, फूलबाग के पास 

वाराखसी दूकात का पता--नीच/ब!/ग 


व्यक्व्थापक्काळ्यीता पेस, पो. त Bs ( ॥॥ लु गी र 
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| 
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हाहिस्य॑ -- सन्देश’ र जनवरी-फरवरी १६१६ 
oe | 


हिन्दी साहित्य के महारथी आचाय बा० युलावगवजी 
की इण्टरमोडियेट तथा बी० ए० के छात्रों को अनुपम भेंट _ 


हिन्दी [a ग CN 0200 वकक... 4 
न्दा-गय का विकास आर प्रमुख शलाकार 
प्रस्तुत पुस्तक की रचना हिन्दी-गद्य के विकास की रूपरेखा उपस्थित करने तथा हिन्दी के प्रमुख 
शंलीकारों की भाषा तथा शैलियों का परिचय कराने के उद्देश्य से हुई है। 
प्रमुख शेलीकारो की शैलियों का परिचय कराने से पुवं विस्तृत प्रस्तावना भी दी गई है । प्रस्तावना के 
्रन्तगंत हिन्दी-गद्य के विविध सोपान, काव्य के विभिन्न रूप और विशेषतः निबन्ध पर प्रकाश डाला गया है । 


निबन्ध के शास्त्रीय विवेचन के साथ निवन्ध-साहित्य के विकास को रूप-रेखा भी प्रस्तुत की गई है । इसमें हिन्दी 
के प्रायः उन सभी निबन्धकारों को समेट लिया गया है, जिन्होंने निबन्ध-साहित्य के विकास में महत्त्वपुणा 


योगदान दिया है । 


प्रथम संस्करण : जनवरी १६५६ 
शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 


पुस्तक-प्रकाशक 


पारषड का नवीनतम प्रकाशन 


१. प्राकृत भाषासरो का व्याक्करशा-ते०-रिचडं पिशल, अनु ०-डा० हेमचन्द्र जोशी । पृष्ठ संख्या ९२५९, 


Re ब्लाक 
| श्र (पे a 
र 
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हिन्दी भवन के प्रमख प्रकाशन 


नवीनतम प्रकाशन 
सुक्तावती 


श्री बलभद्र ठाकुर का मरिपुरी जीवन पर लिखा 


$ सरस, सामाजिक उपन्यास । मणिपुरी लोककथानकों, 
॥ गीतों, नृत्यों छ्रोर रीति-रिवाजों का सजीव वरान एवं 
4! स्वाभाविक प्रेम का भ्रनुठा चित्रण । 


सुल्य ८) 


विदा 
प्रसिद्ध नाटककार श्री हरिक्कष्ण प्रेमी का नवीनतम 
मूल्य १॥) 

पार्वती 


श्री उदयशङ्कर भट्ट का नवीनतम सामाजिक नाटक 


॥ जिसमें एक आधुनिक नारी तथा एक ग्रामीण माता का 
॥ चरित्र बड़े ही स्वाभाविक ढङ्ग से चित्रित किया है । 


मुल्य १।) 


प्रसाद-काव्य विवेचत 


| रा" हरदेव बाहरो द्वारा प्रसाद की समस्त काव्य- 
$ कृतियो का सर्वाङ्गीण विशद विवेचन । 


मुल्य २।) 


पूर्व भारतेन्दु नाटक साहित्य 


डा० सोमनाथ ग्रुस का नवीन खोजपुर ग्रन्थ । 


| प्रपने विषय की एक मात्र पुस्तक जिसमें लेखक!ने हिन्दी 
|| के प्रथम मौलिक नाटक :से लेकर भारतेन्दु युग के 
|| प्रारम्भ तक के नाटक साहित्य का आलोचनात्मक 
|| प्रध्यमन प्रस्तुत किया है । 
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मुल्य ५) 


साहित्यिक ग्रन्थ 


भारत को भाषाएँ श्रौर भाषा सम्बन्धी समस्याएँ 
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प्यार में जब आप को कोई घुध्दू बनाता है तो मन में 
कैसे लइ फूटते हें! 
इस सम्बन्ध में जक़ हमारी श्रीमती जी अपना वशीकरण मंत्र 
फूंकती हैं तो हमारे दिल और दिमाण के मध्य जैसे फूलों की 
~ एक-दीवार-खड़ी हो जाती दै.जिस की. सुग्रन्ध के वश में हो ठे | 
कर हम उन की इर बात. पर “सत्य नचन? कहे जाते हें । " इसी पहली तारीख की बात है । सुबह के वकत, दत 
भोर , हमें, अपनी. सादगी ओर मूर्खता का उस समय -एता पहले नाश्ते के लिए जो बेठे तो नज़र कॅलण्डर पर ९ 
चलता हे. जब वे इस फूलों की दीवार में झरोखा बना के :, पहली तारीख के इद॑ गिर्द लाल रोशनाई का न द्‌ 
हमारे सीधेपन पर मुसकराने लगती हैं कि बस खेल खत्म! ;- यानी उस दिन कोई विशेष बात थी! हमारा ज 
श्रीमती जी के .हाथों बन के जो खुशी होती है वह उन्हें !, महीना भर पहले हो चुका था गोर श्रीमती जी गी ह 
बना के कभी नहीं हुई--होना भी शायद यूं ही चाहिये,जैसे ' जन्म दिन मना चुकी थीं। कहीं हमारी सास जी सह 


कि बचने के साथ खेलिये तो तोतली बाते. करने ही में मज़ा ; तो नहीं भा रहीं--हमारा दिल बैठने लगा-- 
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दै जनवरी-फरंबंरौ। १६६ 


हाने म 
उत्त मिला “घर से आप जो अपनी मुदृब्बत बघारते 


| ज्ञौ इस तरह दाँतों तले दबाई जैसे डांट सुन कर पाउतू 
'डागनवर भ्रपनी दुम दबा ले! 


दोहर को दफ़्तर से जब खाने के लिए घर झाये तो सोचा 
हि; शायद भ्राज के खाने ही से भाज के दिन की विशेषता का 


हाँ था स्वादिष्ट | हम ने खाने की कुछ प्रशंसा की कुछ खाना 
_ इनान वाले उन के हाथों की झोर दफ़तर को वापसी केलि 

जके तो ख्याल आया कि आज महीने भर के खान पान दो 
मग्र खरीदने का दिन दै । श्रीमती जी ने उस की लिए 


की होगी। हम ने उन से लिस्ट ले कर देखी तो हर 


मीने जैसे थी। हों “ डालडा के छोटे डिब्बे की जगह इस बार 
डिब्बा लिखा था । “ डालडा? हम कभी कभी कुछ खास 
 पक्कवाने के लिए या त्योहारों और विशेष भ्रवसरों पर उप- 
योग में लाया करते थे। यही सोच कर रह गये कि ग्ब तो 
, स्स बढे डिब्बे प्रोर घ्राज के दिन की महत्ता का भेद शाम दी 
छो जुलेगा । 


दोपहर को फिर साल भर के खास दिनों, त्योद्ारों रादि को 
'दिमाय में उलट पलट करते रहे, मगर कुछ पल्ले न पड़ा। 
भर “धर से सुहव्वत बचारने ” का डलाहना भी खाये जा 
ऐहहा या ग्रय ख्याल आया कि "गाज क्या दे?” यह तो 
भाइ में जाये मगर कोई न कोई तोहफ़ा तो ज़रूर “देना 
चाहिये! मगर क्या दें कुछ अवसर का भी तो ज्ञान हो! 
भरमा | यह यात बनी ! ग्रगर चुपके से श्रीमती जी के हाथ नें 
दस का एक नोट थमा दिया जाये-कुछ इस तरद कि हग 
नते हें कि शाज कया है इस लिये यह नव्वद रक्रम भंड 
क्ली जा रही दे कि भ्रपनी मनपसंद की कोई चीज़ छरीद 
~~फिर तो उन से चुप न रहा आयेगा ! 


रराम को चाय की चुस्कियाँ लेते 'हुये हम ने इल्की पुटी 
र उधर की द्वांकनी शुरू की | मोर धीरे धीरे सपनी चाल 
शंब्दी में ढालने लगे । हमारी बाते चीत का तोड़ मोड़ 
ऐसा धी कि वाह धा ! सगर केवल दस का नोट थमाने ठक।. 
के बाद जो हुआ वह कहते जरा शमे आती दे मगर मब 


स रर से कहा कि फूलों की दीवार फडने लगी, सरोखां 


पने सीधे सादे ढंग से उस घेरे का कारण जो पूछा - 


त्ते हें उस का भुफे धाज ही पता चला !” हम नै: अपनी 


' भ्राया दै। 
इक संकेतं मिले । मगर खाना आए दिन का सा था-- ` 


दया! -- नोट ले कर उन्हो ने “ धन्यवाद? कुछ | 


हमारे काटो तो लहू नहीं । हौंटों पर जीभ फेरते हुये ft 
कहा, “मगर भ्राज तो... गाज तो कोई खास | 

दिन था ना! इसी लिए तो “डालडा! का वेर | 
“ओह !” चांदनी खिलखिला उठी, “ग्रे वह | वद “डालडा | 
का बड़ा डिब्बा तो में इस लिए लाई हूँ कि प्रब सदा समी | 128! 


बान के लिए '्रच्ळा है। श्रोर आज दोपहर का खाना शा को 


पकाया था ।” शौर हमें चिढ़ाने के लिए दमारे सुद्द के 
चे दसं का नोट लहरानें लगी ! 
नोट की ओर ध्यान दिवे बगैर श्रौर दिल पर पत्थर रख 
इम ने कहा, “हाँ, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था।” _ pr 
* वह इस लिए कि “डालडा? एक बढ़ी उत्तम चिकनाई है 
हरं खाने के श्रसली स्वाद को उजागर करती है। इस. | 
मुहरबन्दं डिब्बों के कारण छुग्राह्ठात या गन्दगी का भी डर | 
महीं रहता । भौर “डालडा में विटामिन ए श्रौर डी मिलाये 
जाते हैं.जो. स्वास्थ्यकारक भी हैं श्रौर शक्तिदायक भी 
तन्दुरुस्ती भौर ताक़त की आवश्यकता तो हर रोज दै १ 
त्योहारों के दिन ही तो नहीं!” 
थोड़ी देर के बाद वे फिर बोलीं, “ पदले ख्याल था कि पल्लू 
में गांउ दे लंगी कि ग्राज मदीने भर की चीज़ें उरीदनी ड” 


सगर ” 'बे नोट को सद्दलाते और कॅलण्डर को प्यार से देखते. 
हुये होली “गंगर यह में पता था फि इसे तिलक लगाने का 
ऐसा बढ़िया फल मिलेगा । I 


र 


री १६४४ 


#सॉहित्य-सन्देश” जनवरी प 


| A “परधध्रध्रधध्रद्यप्रधरद्रद्रद्रद्रधा: 


६ १९५८ क उत्कृष्ट भकाशन 
| ७ उपन्यासः 
आँख भ्रोर अंगारे-- जमनादास 'झख्तर' ३:७५ 
ह तन के उजले मन के काले ,, 755 १०२४ 
है भाधवी-- ` गुलशन नन्दा ४५० 
है सूखे पेड़ सम्झ पत्ते-- र 
छ र झाँचल में दूध भाँखो में पानी-यादवेरध शर्मा चन्द्र ५०० 
§ शान्ति सङ्घर्ष ग्रोर प्रेरणा-- सत्यप्रसाद पांडेय ५०० 
सक र गजाला-- शौकत थानवी ३:७५ 
थ तसीस-- St ८५ 
| ह डाल का पंछी-- श्रौ शरण ४,०० 
॥ उदू काव्य: | 
९ जफर को राजले-- सम्पादक नूरनबी ग्रब्बासी २'५० 
उदू की सर्वश्रेष्ठ गजलें---,, ,, RnR Ko 
8 मोर तको मीर को गजलें सम्पादक ब्रुजेनद्र २९५० 
६ स्पोर्ट्स : | 
खेले फ्रेस पी० एन० श्रग्रवाल ५२५ 
क्िकेट--- र १:२५ 
जीवन उपयोगी : 
ग्रापका व्यक्तित्व-- भ्रानन्दकुमार ४"०० 
ह राजनीति ध्रौर विज्ञान : 
ह एटम प्रौर नेहरू-- बसन्तकुमार चटर्जी २९३० 
FE चन्द्र लोक-- MC 
| ष नाटक: 
` शरत्‌ के नाइक शरत ६:०० 
| हि मोर साहब को ईद-- शकत थानवी ३२४ 
6 कहानो संग्रह : 
6 दो गज जसीन-- टालल्टाथ २९५० 


` ह व्यापारियों और लाइश्र रियौं को विशेष सुविधा । 
बड़े सूची पत्र और बिवरण के लिए लिखिए-- 
श फोन : २९८९८, | 


नारायणुदत्त सहगल एण्ड सन्ज, 
” दरीबा कला, दिल्ली । 


१. 


टण 


> 


प्रामारिक पुस्तक । इसमें विज्ञ लेखक ने पुस्तका- 


. पुस्तकालय-संगठन शोर संचालन ;. 


. बेसिक विद्यालय में पुस्तकालय को | 


he 
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राष्ट्रभाषा हिन्दी से पुस्तकालय विज्ञान पर 


पाँच अनमोल कृतियाँ 


लेखक-श्री द्वारिकाप्रसाद शास्त्री 
भारत में पुस्तकालयों का उद्धव श्रौर 


विकास : 

सिन्धु सभ्यता से लेकर द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना 
तक भारत में पुस्तकालयो के क्रमिक विकासका 
सप्रमाण विवेचन । उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा 
पुरस्कृत श्रपने ढंग का अनुपम ग्रन्थ । 
[ मुल्य ५.०० 


ञ्‌ 
ई 
३ 


| 


| 
। 
| 


पुस्तकालय विज्ञान : 
पुस्तकालय-विज्ञाम पर हिन्दी में लिखित प्रथम 


A 
| 
पु 
लय-विज्ञान के सभी भ्रङ्गो पर प्रकाश डाला 
है । उत्तर-प्रदेश सरकार के सहयोग प्रे 
प्रकाशित । [ मूल्य १.०० 


इसमें पुस्तकालय के संगठन प्रोर संचालन 
सम्बन्धी समस्याप्रों पर गंभीरतापूवंक विवेचन 


किया गया है। उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा 
पुरस्कृत । [मुल्य ३:०० 
पुस्तक वर्गीकरण कला : 


लेखक की नवीनतम कृति । जिसमे पुस्तक | 
वर्गीकरण के सिद्धान्त भ्रोर प्रयोग दोनों पक्षों का 
प्रामाणिक विवेचन किया गया है । ऐंटिक पेपर, है 
सुन्दर छपाई, बढ़िया गेट-प्रप से युक्त । जा 

[ मृत्य १०० 


उपयोगिता : 
बेसिक पुस्तकालयों के वैज्ञानिक भ्रोर मुब्व 
स्थितं संगठन पर विवेचनापुणां कृति । * 


हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 


पो. बक्स नं. ७०, ज्ञानवापी, वाराणसी-१ | 
Krasutiierrataritatrara 0000 च्य पयाय धययाधश्यचाययचाय्यययाचचयधयय्यळ 
माल मंगाते समय कृपया 'साहित्य-सन्देश' का उल्लेखकरे। | 


८ ) १ ८ ब ८ रच |: द 3 | 
पी हित्य-सन्देश ” जनवरी-फरंवरी १६४६ न 4051, 


को 
SS मी 
* + 


केवल शिक्षण संस्थाग्रों, पुस्तकालयो एवं हिन्दी प्रेमियों ही 


को 
राष्ट्रभाषा प्रचार के लिए माचे १६५६ तक 


विशेष सुविधा 
पत्र लिख कर विवरण मंगवा कर 
सार्वजनिक धन का सदुपयोग करें 
एव 
अपने पुस्तकालय में अच्छे साहित्य की वृद्धि करे 


श्रभी पराई नवीन पुस्तकों की संक्षिप्त सूची-- 


उपन्यास 
| भाग प्रौर पानी- लेखक तेजबहादुर 
| जलता जीवन बहते घ्रांसु- | र० प्र चक 
'सहारा- [ शम्भूनाथ 
कच्ची मिट्टो- शकुन्तला सिश्र 
| बुद्धाचंत- व कट केशर 
दायो का चक्रवर्ती राज- गोविन्दप्रसाद झाख्री . 


विवरण मंगाने का पता :— | 


 हिंदिया प्रकाशन 


साहित्य-सन्देश” जनवरी 


पे झ्रवश्य पढु-- ९ 
प्रसिद्ध कवि श्री शिवनाथ अरोरा की 


सरस एवं ससंस्पर्ा कविताओं का संग्रह 


te “शात नहीं ये" हि 


[ मुल्य तीन रुपया ] 


पै १६५६ 


कुछ सम्मतिया :--- 


_ (९१) शरी सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला:-7 ४०७४१ Mr. SHIVNATH ARORA 


He appears to makea mark very shortly and leave behinds 
worthy record 


(२) श्री सुमित्रानन्दन पन्त :-अरोराजी एक उदीयमान भावप्रवण कवि हैं| आपकी भाषा 
में प्रवाह और परिष्कार है अपने युग-जीबन की संवेदनाशओं से अनेक प्रकार प्रेरणाएँ 
प्रहण कर आपने प्रस्तुत संग्रह में अपने करुण हृदय के अव्यक्त सङ्गीत को बाणी दी है। 


प्राप्ति स्थान अनुराग काशन, 


6.५.५३} निवास, बुद्ध बाजार, मुरादाबाद । ॥ 


ग्रभिनव वर्ष के प्रकाशन 


एम० ए० के परीक्षार्थियों को २९% कमीशन पर पुस्तक 


~ ES is din ta ad Si" i ft 


१--पुथ्वीरास रासो (प्रश्नोत्तर में) एम० ए० में श्राए हुए प्रश्नों का हृश मू, ॥। 
२--बिहांरी १! 22 1) 12 11 २ | 
३--माषाविजञान 2. म के हि ॥ री) 
४--साहित्यालोचन १: er F FT : 
१--कबीर ts 21 १1 1१ हि “यु २) 
६--विद्यापति 21 17 2? 11 0 १) 
'७--तोदान - , क १) (॥) 
_ छ--हिस्दी साहित्य का इतिहास ,, ® 2 र » १॥ 
 ९-उदडव शतक 0 १) र ; छ [)) । 
' 9 १० - विनय पत्रिका समीक्षा: | = i 0 ॥ । 
१ १--जायसी १1 11 ११ १? 1 १॥) | 
१२--ुर का भ्रमरगीत सार समीक्षा ..२) 


___ नोट--उक्क सुविधा केवल. ३१, जनवरी तक . होगी--पुस्तकें सभी नई वै विद्वान लेखकों द्वारा | 
लिखित उपयोगी होंगी । जौ 


. पता: सरस्वती पुस्तक सदन, मोतीकटरा, आगरा । 


कृपया माल मेंगातें समय 'सादित्य-सन्देध' का उल्लेख करें। | 
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We १०४: 


दि. लए पर देश” जनवरी-फरवरी १९५९ 
आ हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार श्रौर ग्रनथक राष्ट्रीय कार्यकर्ता 


सेठ गोविन्ददास 
| की रचनाएँ 


तादक--हष॑ (ऐतिहासिक) २॥॥), श्रशोक (ऐतिहासिक) २॥), भिक्षु से गृहस्थ, गृहस्थ से मिक्ष (ऐतिहासिक 
; विश्व प्रेम (सामाजिक) ३), प्रकाश (सामाजिक) ३॥) 
' एकॉकी-भविष्य वाणी (प्रहसन) ३), शाप धरोर वर (सामाजिक तथा समस्यात्मक) २॥) 
! एकांफी ( सामाजिक तथा [समस्यात्मक) २॥), धोखेबाज तथा भ्रन्य एकांकी ( सामाजिक 
` समस्यात्मक ) ३) 
३ उपन्यास=इन्दुमति ( संक्षिप्त संस्करण ) भारत के पचास-साठ बर्षो की राजनैतिक प्रौर सामाजिक ती 
हलचलों का बहुत सुन्दर चित्रण इस उपन्यास में किया है । मुल्य ७) सु र 
र श्रात्मकथा--प्रास्म-निरीक्षणय ( तीन खण्डों में ) इस वृहद्‌ ग्रन्थ में सेठजी ने श्रपने राजनैतिक, सामाजिक प्रोर > 
$ साहित्यिक संघषंमय चालीस वर्ष के जीवन का.जहां "दिग्द्थन कराया है, वहाँ प्रापने भारत की £ 
सभी समस्याघों का विश्लेषण गम्भीरता से प्रस्तुत किया है। TE ५9 
प्राप्ति स्थान :-- “१ | 
१ 


____ भारती साहित्य मन्दिर, फब्बारा, दिल्ली) _ 
जे | नए वर्ष के नए उपहार 


१ हिन्दी निबस्ध--साहित्यिक, राजनीतिक, श्राथिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा सामयिक विषयों पर 

लिखे हुए ६१ निबन्घों का श्रपूर्व संग्रह । लेखक- श्री शिवकुमार मिश्र एम० ए०, प्राकार डिमाई, मूल्य ४) ९ 
२* साहित्यिक निबन्ध--उचकोटि के साहित्यिक निबन्ध।  ।, nif oS 

३ साकेत-सु धा-धाघुनिक युग के प्रमुख प्रबन्ध-काव्य की पृष्ठ भूमि, विस्तृत समीक्षा तथा तुलनात्मक मूल्या- ', 

छुन । लेखक-श्री रामस्वरूप दुबे एम० ए०, एल-एल० बी», ग्राकार डिमाई मूल्य ५) रु 

४. “ग्रजातशत्र' झौर प्रसाद! की नाट्य-कला-लेखक-श्री शिवकुमार मिश्र एम० ए० मूल्य रा) |. 
५, भारत दुर्देशा-मारतेन्दु कृत नाटक, समीक्षा एवं टीका । सम्पा,-श्री राजकिणोरसिंह एम. ए. मूल्य १॥) ४ 


। ६, एक फूल-ताटक--लेखक--श्री रामप्रसाद भटनागर एम० ए०, मूल्य ॥॥) 
नवीन प्रकाशन का सूचीपन्न हमसे मँगाइये-- 


. नारायण बक डिपो 
पुस्तक प्रकाशक तथा विक ता, परेड, कानपुर । 


11280 by SS Foundation: वि 
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कुपया माल मंगाते समय 'साहित्य-सन्देश का” उल्लेख. करे । 
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१ ला दने रेलवे 


छोटी लाइन में तीसरे दज के यात्रा डिब्बे 


ना” शण 


जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि छोटी लाइन के तीसरे दर्जे के यात्रा | 
के उपयुक्त चार डिब्बे ऐसे बनाये गये हैं जो बिशेष रूप से विवाइ-बरात, तीर्थ-यात्रा और पर्यटन | 
करने वालों के लिए उपयोगी हैं। इनमें से एक डिब्बा बीकानेर में, एक जोधपुर में और दो | 


शड 


दिल्ली में रक्खे गए हैं । परि 

इन डिब्बों में निम्न भाँति यात्री यात्रा कर सकते है-- | 

(१) एक मर्दाना हिस्सा जिसमें २४ यात्री बेठ सकते हैं और जिसमें पाखाना प्रोर 

स्नानागार श्रलग-श्रलग हैं । 5 

(२) ८ सवारियों का महिलाश्रों के लिए अलग हिस्सा है जिसमें पाखाना रोर 

स्तानागार श्रलग-श्रलग हैं । ॥ 

(३) एत छोटा हिस्सा ४ यात्रियों का नौकरों के लिए है जिसमें श्रलग पाखाना है। | 

(४) एक हिस्सा रसोई घर के लिए है जिसमें खाना बनाया और खाया जा सकता है। 

इन डिब्बों का यात्रा व्यय निम्न भाँति हे-- ॒ 

` डिब्बे में चाहे जितने यात्रियों के लिए बेठने का स्थान हो, किराया वास्तव 

' में, यात्रा कर रहे यात्रियों से पुरी या रियायती जेसे भी हों उसी दर से लिया जायगा 

जो कि पूरे डिब्बे का एक रुपया प्रतिमील से कम न होगा । लेकिन डिब्बे का पूरा 
किराया १००) से कम किसी हालत में न लिया जाथगा । | 


ठहरने का किराया-- 

एक डिब्बे का ठहरने का किराया २४ घण्टे या उससे कम समय का दस ₹० 

होगा । लेकिन यह किराया उसी समय का लिया जायगा जब डिब्बा किसी रटेशन पर 
खड़ा रहेगा । जिस वक्त डिब्बा चलता रहेगा, उस श्रवधि का कोई किराया त 
पड़ेगा । ऱ्या 


rrr i “TI RT जी हा 1. क 


' खाली डिब्बा आने-जाने का किराया-- 
2 यह डिब्बा जितने मौल खाली चल कर वांछित स्थान पर श्रायगा-जाया 
| उसका किराया श्राठ ग्राने मील के हिसाब से श्रलग लिया जायेगा । यह किराया 
(क) जहाँ से डिव्वा खाली चलेगा, और जिस स्टेशन से यात्रा शुरू होगी, इनके बीच की 
+ का देना होगा । डिब्बा हैडक्वार्टरस से ही चलेगा, जब तक अन्यथा सूचना न दी जाय। 
- | (ख) यात्रा समाप्त होने पर खाली डिब्बा निकटतम माग से हैडक्वाटेसे तक लौटाने का किरावा 
° | भी आठ आना प्रति मील की दर से देना होगा । ह... 
एक बार में एक यात्री दल को एक ही डिब्बा दिया जा सकेगा । _ 
इस यात्री डिब्बे की आवश्यकता होने पर काफी समय पहले प्रार्थना पत्र नीचे तिले 
पते पर भेजना चाहिए :-- | क ज्या 


| चीफ ओपरेटिंग दुव नदन रखें बै 
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= हिन्दी साहित्य में मानस' पर उत्कृष्ट नवीनतम प्रकाशन | 


# सानस-माधुरी & 


( लेखक- डाँ० बलदेवप्रसाद मिश्च एम० ए०, डी० लिट्‌० ) 


गमचरित मानस जेंसे उत्कृष्ट ग्रन्थ पर कई पुस्तकें प्रकाशन में आई हैं परन्तु उत्तम 
प्रामाणिक पुस्तक का सदैव अभाव रहा है । डा० मिश्र की इस पुस्तक को प्रकाशित क! हमने उस 
अभाव को पूर्ति की हैं, पुस्तक को पाँच खरडों में विभक्त किया गया है प्रथम खण्ड में मानस की 
महत्ता और उसके सूक्त-सो ष्टत्र एवं सम्भाषणं सौष्ठव तथा सन्तों शरीर असन्तों के लक्षणों का § | 
बिहङ्गाबलाकन है । दूसरे तथा तीसरे खण्ड में मानस_के पात्रों की चचा है, चोथे खण में मानल ॥ | 
के प्रमुख उपाख्थानों का ओर पाँचवें खण्ड में उसके चुने हुए प्रसङ्गों.. का विवेचन है । इस प्रकार छ 
मानस जते सावभौम एवं सावकालिक ग्रन्थ पर विद्वान लेखक ने यह पुस्तक लिखकर अपने गहन 


१: 


अध्ययन का परिचय दिया हे । र 
पुस्तक के विषय मं हमारे राष्ट्रपति के दो शब्द 
र राष्ट्रपति भवन, 


नई दिल्ली, श्रगस्त २६, १९५८ 

डॉक्टर बल्देवप्रसाद मिश्र द्वारा लिखित साहित्य के कुछ प्रंशों को देखने का मुके सुप्रवसर मिला है । 

इसके प्रतिरिक्त में जब कभी पचमढ़ो गया वहाँ मी मेंने रामायण को कथा ही नही उसकी विद्वतापणं व्याख्या 
भी उनके मुख द्वारा सुनी श्रौर एकाध बार यहाँ भी सुनने का मोका मिला है भ्रोर उससे में प्रभावित हुप्रा हो | 

श्री मिश्रजो ने जो कुछ लिखा श्रौर उनसे मैंने जो कुछ सुना उसे में कह सकता हूं कि उन्होंने 
प्रपने विषय का गहरा श्रध्ययन किया है । उनके विचारों में प्रोढता है प्रोर भाषा विचारों को व्यक्त करने में | 
पुणं सफल हुई है । ह |; 
|, 'मानस' पर श्री मिश्रजी ने लिखकर हिन्दी एवं मानवता के प्रति जो कायां क्या है वह सराहनीय ड 
है। रायण तो हमारे जन-मानस को माधुरी है ही भ्रोर, ग्राम-जीवन तक में वह रमी हुई है। उतना ही र 
सरु (के साथ उतके मौलिक रूप को श्रा.भिश्रजो ने अपने गहरे चिन्तत ओर प्रध्ययत से प्रोर सुन्दर बनाया. | की र: 
है। इसा विषय में उन्होंने डा० लिट्‌० को उपाधि भो पायी है । मेरी यही आशा रहती है कि इस प्रकार हमारे छै ` हु 
प्राचीन साहित्य की रक्षा और वतमान साहित्य में संवृद्धि होती रहे । --राजन्द्रप्रसाद 


यह पुस्तक उतनी ही आवश्यक है जितना कि “रामचरित मानस” का प्रत्येक परिवार 
में रहता अतः आज ही यथाशीघ्र पुस्तक प्राप्ति के लिये लिखिये । 
ॐ सुन्दर मुद्रण, # डिमाई साइज, # मजबूत जिल्द, # भ्राकषक श्राव रर 
पुस्तक का मुल्य ६ रुपये ५० नये पसे 


(हिन्दी साहित्य के संकलन ओर स्वस्थ प्रकाशन में संलग्न एकमात्र संस्था) ः 
साहित्य-रत्न-भरडार, रागरा 
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( स्थापित दिसम्बर १६११ ) 
प्रधान कायोलंय : महात्मा गान्धो रोड, फोटे, बम्बई- 


झधिकृत सुलधन '"' द्र ६,३०,००,००० रुपये 

क्रीत धन 2" ही i ५,७६,९६६,१२५ ,, 

Mn ` “`. `` ` ३,१४,५४,२५० „ 

सुरक्षित धत तथा श्रन्य रिजर्व स °. ` ४,०३,६०१० 

डिपाजिद्स ३१०७-५८ तक """ ° १,६४,९६,८४,१४३।७६ न, पे, 
संचालक : 


सर होमी मोदी, के० बी० ई० (चेयरमेन) श्री चिसनलाल बापालाल पारिख 
श्रोकूवरजी होरमसजी भाभा (वाइस चेयरभेन) ,, फ्रेसरोज जे० गजदर ' 


श्री दिलश्ा डी० रोमर सर जमसेतजी जिजोभाई बार्टी 
श्री सी० पी० वाडिया हिज हाईनेस सर जोवाजीराव- 


माधवराव सिन्धिया, 
जी० एस० सी० ग्राई०,-जी` सी० 
शाई ० ई०, महाराज ग्वा ६ | 


शाखाएँ तथा पे-आफिसेजञ भारत, पाकिस्तान तथा बमी | 
` सभी व्यापारिक केन्द्रं में हें। he ४ 
ः लन्दन शाखा १५६, फचच स्टीट, लन्दन, ई० सो०- ३ १ 


न्यूयाक एजेण्टस दि गारेण्टी ट्रस्ट कं० आफ न्युयाक 
दि चेस मनहट्टन बॅक । 


हमारे यहाँ सभी प्रकार का बैक्िङ्ग कारोबार किया जाता हे तथा | 


डिपाजिट्स के लिए बहुत ही आकर्षक दरें हैं। | 
पी०बो०्टिपनीध...... - 2 तकी रवि 
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हमारी विचार-धारा 
कला में सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की परिमिति-- 
प्रो० रामसुहाागसिह एम, ए०, साहित्य-र ३९५ 
ययाथंवाद की मर्यादा -- 
श्री गिरिजादत्त शुक्ल 'गरोश' ३६९ 
ययार्थवाद श्रौर भाषा-- 
श्री मोहनलाल शर्मा एम. ए., एम, लिट.,सा,र, ४०२ 
“उपन्यास! और साहित्य में उसका स्यान-- 
प्रो रामगोपाल शर्मा 'दिनेश एम, ए. ४०५ 
नायिका मगनयत्ती-- 
डा. विजयेन्द्र स्नातक एम. ए., पी-एच, डी. ४०८ 
प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय तत्त्व-- 
प्रो० भ्रानन्दनारायण शर्मा एम० ए० ४१२ 
महादेवी बर्मा को काठपगत प्रास्पाएँ-- है 
७७“ श्री विजशडूर त्रिवेदी ४१७ 
भोस कवि क्री दो प्रज्ञात रचनाएं-- 
डा. शिवगोपाल मिश्र एम, एस-सी,, डी, फिल, ४२१ 


३९१ लारी विचारणार तिरका 


साहित्य-परिचय -- ४२४ 
RIO ०८.०५७.७/७-७७७- ७०७ 
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हिन्दी साहित्य में मानस' पर उत्कृष्ट नवीनतम प्रकाशन - ॥ 
$ मानस-माधुरी ॐ | 


( लेखक--डॉ० बह्देवप्रसाद मिश्र.एम० ए०, डी० लिट्‌० ) 


रामचरित मानस जैसे उत्कृष्ट ग्रन्थ पर कई पुस्तकें प्रकाशन में आइ हैं परन्तु उनमें 
माणिक पुस्तक का सदेव अभाव रहा है । डा० मिश्र की इस पुस्तक को प्रकाशित कर हमने उस ' । 

भाव की पूर्ति की है, पुस्तक को पाँच खण्डों में विभक्त किया गया है प्रथम खण्ड में मानस की | 
महत्ता और उसके सूक्ति-सौष्ठत्र एवं सम्भाषण सोप्ठब तथा सन्तो और असन्तो के लक्षणों का _ 
ङ्गावलोकन है । दूसरे तथा तीसरे खण्ड में मानस के पात्रों की चचा है, चौथे खण्ड में मानस. 
प्रमुख उपाख्यानों का और पाँचवें खण्ड में उसके चुने हुए प्रसङ्गों का विवेचन हूँ । इस प्रकार ही. 


मानस जेते सावभौम एवं सावकालिक ग्रन्थ पर विद्वान लेखक ने यह पुस्तक लिखकर अपन गहन 
अध्ययन का परिचय दिया है । 


पुस्तक के विषय में हमारे राष्ट्रपति के दो शब्द 


राष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्ली, अगस्त २६, १६५५ 
डॉक्टर बल्देवप्रसाद मिश्र द्वारा लिखित साहित्य के कुछ अंशों को देखने का मुभे सुश्रवसर मिला है। | 
__ $ श्रतिरिक्त में जब कभी पचमढी गया वहाँ भी मेंने रामायण की कथा ही नही उसकी वद्वतापुण व्याख्या h 
भी उनके मुख द्वारा सुनी प्रौर एकाध बार यहाँ भी सुनने का मोका मिला है ओर उससे में प्रभावित हुप्रा हूँ। । 
श्री मिश्रजी ने जो कुछ लिखा श्रोर उनसे मेने जो कुछ सुना उससे में कह सकता हूँ कि उन्होने | 
अपने विषय का गहरा भ्रध्ययन किया है । उनके विचारों में प्रोढ़ता है श्रोर भाषा विचारो को व्यक्त करगेम | 
पुणं सफल हुई है । 
ल्ल मानस' पर श्री मिश्रजी ने लिखकर हिन्दी एवं मानवता के प्रति जो कायं किया है वह सराहनीय | 
है । रामायण तो हमारे जन-मानस की माधुरी है ही और ग्राम-जीवन तक में वह रमी हुई है। उतनी ही ६ 
सरलता के साथ उसके मौलिक रूप को श्री मिश्रजी ने अपने गहरे चिन्तन और श्रध्ययन से श्रोर सुन्दर बनाया । 
इसी विषय में उन्होंने डो० लिटू० की उपाधि भी पायी है । मेरी यही आशा रहती है कि इस प्रकार हमारे _ 
प्राचीन साहित्य की रक्षा श्लौर वतंमान साहित्य में संबुद्धि होती रहे । -- राज द्रप्रसाद | 
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यह्‌ पुस्तक उतनी ही आवश्यक है जितना कि “रामचरित मानस? का प्रत्येक परिबार | 
1 अतः आज्ञ ही यथाशीघ्र पुस्तक प्राप्ति के लिये लिखिये । 
र मुद्रण, % डिमाई साइज, # सजबूत जिल्द, # आकर्षक श्रावरण 
पुस्तक का मुल्य ६ रुपये ५० नये पसे 


र हत्य के संकलन और स्वस्थ प्रकाशन में संलग्न एकमात्र संर 
साहत्य-रत्न-नणडार आगरा । 
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= स्वत््वाधिकारत्व का घोषरा-पत्र, फार्म ४, रूल ८ 
17 ॥ 
= १--प्रकाशन का स्थान ५, गांधी माग, श्रागरा 
या . 7२,--प्रकाशन का समय मासिक ( हर महीने की १ तारीख ) 
~ ३.—सुद्रक का नाम रामचरनलाल 
= राष्ट्रीयता भारतीय 
पता ११७ सी, महात्मा गांधी मागं, श्रागरा ; 
४—प्रकाशक का नाम महेन्द्रजी, सञ्चालक-पाहित्य-रत्-भण्डार, श्रागरा bo 
राष्ट्रीयता 1 भारतीय E 
पता साहित्य-कुञ्ञ, श्रागरा , 4 4 
५--सस्पादक का नाम - महेन्द्रजी 4 | 
राष्ट्रीयता भारतीय र हः 
पता साहित्य-कुञ्ज, श्रागरा 
६--पत्र के स्वस्वाधिकारी महेन्द्रजी 


में यह घोषित -करता हैँ कि ऊपर दिए > गए विवरण, जहाँ तक मेरा 
विश्वास श्रोर जानकारी है, "॥ _ नं 
तिथि---१-३-५६ महेन्द्र 


II 


दो सुपांसेङ कथाकारों की दो अनुपम रचनाएँ 
१, अपवाद-ले. श्री झारिगपूडि ४॥) : २. अवतरण-ले. श्री गुरुदत्त ६) 


भ्रपवाद : श्री ग्रारिगपुडि की नवीनतम रचना है श्रोर ग्रब तक की प्रकाशित सभी 
रचनाओं से बढ़कर है । लेखक का कहना है कि शारीरिक परिश्रम में मनुष्य |. 
श्रनुभव करता है, जैसे वह कुछ निर्माण कार्य कर रहा हो । इसी प्रकार |. 


है 


is 


वको का ९ 


अनेक दिज्ञाश्रो सें लेखक ने श्रपना विश्लेषण प्रस्तुत किया हैं । $ 
“ | | ड. 

भ्रवतरणा : यह श्री शुरुदतत का ३१ वां प्रकाशित उपन्यास है । ड ऽचः 
` श्री गुरुदत्त के उपन्यास रोचकता में ग्रन्यतम तथा विषय के अनूठे होते § | 


हैं । ग्रवतरण' उनके सफल उपन्यासों में एक नवीन कड़ी हे । 2... 


भारती साहित्य सदन, : : 
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KR की काया पलट दी । पहिले में सारा दिन किसी न किसी काम में उलझी रहती थी 

लर पर कमला बेटी का भगवान भला करें, अब तो 

०) बह सभी काम चुटकियों में होने लगे हैं 1 
© 


कपड़ों को धोने कौ बात ले लो -- कहने 
को तो कोई बात नहीँ पर जब उस मे मुझे 
(0 बताया कि कपड़े धोने का साबुन शुद्ध होना 
० ~ ० चाहिये, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ --उस ने 
O92 कहा 
हः © “ शुद्ध साबुन से कपड़े अच्छी तरह झुलते हैं , 
छ: 000 ` क्योंकि शुद्ध साबुन ज़्यादा 


>> (_,) 0 झाग देता है और >> ली 
७. ०० 0 है हड, 


य ° 
~ ५०७) MOT University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


0 
जब से कमला बेटी स्कूल की छुट्टियों में मेरे पास आई है, उस ने आते हौ मेरे 0 
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रः () 

क रत hb ८ ७१ (0 

00 ऐसा झाग जो न कपड़ों को नुक्सान पहुंचाये, न हाथो को । ” 
बह्‌ सनलाइट साबुन घर ले आई और उस से कपडे धो कर दिखाए। 

ज़रा सा मलने पर साबुन कितना भरपूर झाग देमे लगा--में ने जो 

कमला को कपड़े धोने के लिए डंडा दिया, तो कहने लगी -- 
“न मासी, सनलाइट से कपड़े धोते समय पीटने पटखने की जरूरत 


नहीं पड़ती -- बस थोड़ा सा साबुन मला, इतना भरपूर झाग 
निकला कि कपड़े बिना पाटे धुल गए।” 


और कपड़े भी कितने साफ़ और उजले धुले कि जी चाहा गीले 
हौ पहन लो | कमला सच मुच बड़ी होशियार लड़की है। कहती है 
फि सनलाइठ से कपडे इतने साफ़ और उजले इस लिए धुलते हैं कि # | )४७ 
इस का प्रभावकारी झाग कपड़े के ताने बाने में से सारा मैल खेंच जा हर 
लाता है । यह सब बातें ठीक सही शेकिन घर चलाना तो मेरा काम है । इस लिए मेरे 0 
मन मॅ जो एक बात थी वह भी कह डाली मैं ने: “ बेटी, सनलाइट साबुन तो बहुत मइँगा है।” 


समझाया: “ मासी | सनलाइट की एक ही टिकिया से ढेरों 
कपडे धुल जाते हें --सनलाइट से कपड़ा धोना तो सच 
सुच बड़ा सस्ता काम है ।” 


कमला हंस पड़ी । कहने लगी 
“नहीं मासी ! यह तुम्हारा विचार ही है।” मैं हैरान हो गई । फिर कमला बेटी ने जया 
सनलाइट की एक और बात भी मन को बड़ी भाई। इस कौ ह. (शि 


कि घर के सभी कपडे जैसे कि, उन की 
क्रमीजँ, पाथजामे, घर के तौलिये, चादरें 
परदे, मुनी और मुजे के कपडे, मेरै कपडे, 
यानि कि सभी छोटे बड़े कपड़े धोने के 
लिए सनलाइट से अच्छा कोई साबुन नही । एक तो 
कपडे इतने साफ़ और उजले धोए और दूसरे एक ही टिकिया से 
ढेरों कपड़े धुल आएं। पैसे के पैसे बचे, पहनने को 
साफ़ कपड़े मिले । 9 
७७ १ ००७७ 
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अल्प बचत की मदों में धन लगाकर । 
पञ्चवर्षीय योजनाओं की धन सम्बन्धी जरुरतेपूरी कीजिए | | र 
| - और इस प्रकार. |. 
| | आर्थिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये किये जा रहे 
| | प्रयासों को सफल बनाइये 
| याद रखिये! विकास योजनाओं को सफलता में ही 
| आपकी और राष्ट्र की समृद्धि का राज छिपा है 
__ फिर क्यों न आप माह की पहली तारीख से ही 
अल्प-बचत की एक या अधिक मर्दा में 
अपनी बचत का रुपया लगाना प्रारम्भ कर! 


सचना विभाग, उत्तर प्रदेश 
द्वाराप्रसार्त ` 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized DE 
है Ss 


A 
> । 


Rr चय 


श्रब हिन्दी में 


इ उपयागा सुन्दर | विश्व-साहित्य की महान रचनाएँ 


४ गीताञ्जलि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ३,०० 
> पस्तक युद्ध और शान्ति ताल्सताय | ६,०० 
क... पुनर्जीवन 2] ६.०० 
बालोपयोगी श्रन्ना करेनिना हँ ५०० 
कज्जाक है ३.०० 
बालक हो तो ऐसे-शिवसिह सुमन ०,७५ | सेवास्तोपोल का घेरा ३.०० 
त का भरम--रतिभानसिह 'नाहर ०.७५ | सेड कहानियाँ भा १.०० 
| | व्यापारी का बेटा म. गोक ३,५१० 
सबसे बड़ो सफाई ,, /, ०.५० | ग्रथे पिशाच री. ७ ६.०० 
| | खेल कद-- Es १,५० श्रेष्ठ कहानियाँ, १) है ३,०० 
। श्रेष्ठ कहानियाँ (२) म ३.०० 
|) |)) १,०० a “3 
र श्रछ, तो धरती तुगंनेब १०० . 
फायर शिक्षक-- ,, ,, १,५० | पिता पुत्र 5 ४.०० 
की मां- उमाकान्त मालवोय ०.७५ | ददित ११ 1 
5 संजिल से पहिले , ३.०० 
ग्रामीणोपयोगो मानवता के बन्धन समरसँट मॉम ६.०० 
“ नाना ऐमिल जोला ५०० 
[गा | का विकास कंसे हो !--'नाहर' ०.५० | धरती माता पलंबक ३.०० 
| कारी खेती-- है ०.५० | तारास बुल्वा गोगोल i 
| `. प्रपराध श्रौर दण्ड दोस्तावस्की ४,०० 
3४ बपर्दा-- १? १.०० | सोजो जीवन नोसोव Woo 
| सवेशियो का चारा-जगपति चतुर्वेदी ०.७५ | कप्तान को बेटी पुश्कित १९९ 
फल सब्जी संरक्षण-- „, 1) १.०० जु डड ८ छ हक 1 
व श्रेष्ठ कहानियां है ३.०० 
|| इस के धन्घे-- DF १.०० | नींव के पत्थर क्राइमोव १.००. 
प्रछत का झन्त--श्रानन्द कोशल्यायन ०,७५ | श्रेष्ठ कहानियां मोपासां 
उत्तरी भ्रूव को कहानियाँ 
a म उरता सिद्धार्थ ( नोबल पुरस्कार प्रास ) 
दरतो इलाज केदारनाथ गुप्त  १.०८ | सभो पुस्तको के घनुवाद प्रामाणिक है तथा हएत 
रन Ps १ सुबाध शली में श्रधिकारो विद्वानों द्वारा. 
| विषपान--(उपन्यास) मोहनलाल महतो ३.०० ८ : प्रस्तुत क्यो गया छ 


साहित्य 'के उत्कृष्ट प्रकाशनों के लिए लि 


| छात्र हितकारी पुस्तक माला प्रभात प्रकाशन _ ह 
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बुढ़ापे के सुख के लिए 


ताकी झकान बनवाने के लिए 
न >> नत 


यदि श्राप नियमित रूप से मासिक बचत करें झोर 
उस रकम को भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई 


बडी बढ़ने वाली सावधिक बचत योजना 
में जमा कराते रहें 


मासिक जमा $ ५ से २०० रुपये प्रतिमास 


14० हि मासिक > ५ वषं पूरे होने पर ६५० रुपये | जि 
मिलेगा १० वर्ष पूरे होने पर १,४५० रुपये. | 

एक व्यक्ति के लिये १२,००० | 

जमा की सीमाएं १ रुपये और दो वयस्कों के संयुक्त 

खाते के लिये २४,००० रुपये 


आपका डाक घर बचत बक या 


साहित्य सन्देश' माचे १६४६ 
Rr -टशश? णार 
«हौँ, हॉ मालिकन 'डालडा' ही लाऊंगा लेकिन 
इसकी पहचान तो बता दो । 
-- भरे मूले पढ़ नहीं सकते, मगर देख तो 
सकते हो ! कई बार बताया कि “डालडा” के 
डिब्बे पर खजूर के पेड़ का चित्र होता है । 
=-श्रर हाँ याद आ गया ! तो मालिकन कटोरे में लाऊँ या क मैं? 
0 --अरे लाल बुभक्कड़, “डालडा? कभी खुला नहीं मिलता, 


ल केवल मुहरबंद डिब्बों में मिलता है | 
--ताकि लोग चोरी न कर लें १ 

गोफ -- हाँ, और मुहरबंद डिब्ब में न मक्खी मिट्टी का डर रहता 

है न धूल मिलावट का । और तंदुरुस्ती के 


मममदार = बिगड़ने का भी खतरा नहीं रहता । 
र (| -तो इसी लिए जिस घर में देखो 'डालडा' नजर 
आता है ! 
मालिकन - हाँ, श्रच्छा तो कितने वज़न का डिब्बा | १ 
= जितने का मिलेगा ! 
अरे मिलने को तो यह १/२, १, २, ५ ओर १० 
पौंड के डिब्बों में मिलता है, मगर तुम ५ पौंड का 
डिब्बा ले आना । 
--श्रच्छा अच्छा २ 70 
५ पौंड के मुहरबंद 


$ 
/। तो डालडा छाप वनस्पति 
० डिब्बे में, खजूर के 


»प 
dd ९” 


पेड़ का चित्र देख कर लाऊँ---अब तो ठीक है ना ! 
-- हा, हाँ, जाओ जल्दी करो | 


|| 
डालडा वनस्पति में खाना पकाइये- 
ताक़त ओर तंदुरुस्ती पाइये 
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का 'ताहित्प-सन्देश' माचं १९५९ 


विषय 
बुद्ध जयन्ती चित्रावली 
फ्रीडम स्टल इन उत्तर प्रदेश भाग १ 
11 11 22 भाग २ 

थाट्स आन एजुकेशन एन्ड सम एलाईड- 

प्राबलेस्स 

टायल्स ग्राफ आवर डिमोक्र सो 

इण्डियन इन्टेलेक्चुघ्रल 

स्पेस ट वल र 

साइन्टिफिक फाउन्डेशन ग्राफ श्रस्टालाजी 

स्पाकस फ़ास ए गवनसे ऐनविल भाग १ 
१3 १ भाग २ 

स्युजिशियन्स आई हैन मेट 

गदर के फूल 

संघर्षकालीन नेताश्रों की जीवनियाँ- 

द्वितीय संस्करण 

समाजवाद 

भारतीय बुद्धिजीवी 

चन्द्र सखी के लोक गीत और भजन 

राष्ट्रीय कविताएँ (स-कुलन) 

कालिदास (बालोपयोगी) 

अमीर खुस ,, 

जगदीश चन्द्र बसु छ 


स्वच्छ छपाई और आकर्षक आवरण इन ग्रन्थों की अपनी विशेषता है। पुस्तक 
बिक्री के नियमादि के लिये कृपया पत्र-व्यवहार करें । 
प्राप्नि-स्थान | 
१--प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ 


२--सूब्नन ०प्लाहित्ष,फरी डी बिहि न by i FF 


३--समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्र 


सूचना विभाग उत्तर प्रदेश के कुछ 


महत्त्वपूणं प्रकाशन 


CSD 


लेखक पृष्ठ 


आधारभूत सामग्री 


डा० सम्पूर्णानन्द्‌ 

११ ३५ 
३२ 
२६. 


२० 
3१ री 
श्री कम्हैया लालमाणिकलालमु' शी ३६६ 
9१ 5 ६१३ 
डा० एस० के० चोबे १०८ 


श्री अमृतलाल नागर 


अनेक विद्वानों द्वारा लिखित 

डा० सम्पूर्णानन्दर . ३६ ० 
, ३१ ८ 

श्री प्रभुदयाल मीतल ६१ 


११७ 
१२०५ 
२० 
१६ 
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` इस मास के प्रकाशन 
. नेपाल की वो बेटी 


_ श्री बलभद्र ठाकुर का नवीनतम उपन्यास । 

.. नेपाल के जन जीवन का श्रत्यन्त सरस, सजीव 

| ' श्रोर प्रामाणिक चित्रण । मूल्य ६) 

श्राज का ग्रादमी 

श्री उदयशंकर भट्ट के ५ नवीनतम एकांकी नाटक । 
| मूल्य २॥) 

| नेताजी तथा श्रन्य एकांकी 

| डॉ« गोपीनाथ तिवारी के € एकांकी नाटक । मूल्य २) 

बिजली कसे मिली 

र्क जगपति चतुर्वेदी मूल्य १) 
_. भारतेन्द कालीन नाटक साहित्य 

$  डॉ० गोपीनाथ तिवारी मूल्य १०) 


गत मास के प्रकाशन 
मुक्तावती 


| न्स 
| 
E> 
| 


| जीवन पर लिखा सरस उपन्यास । मूल्य ८) 
| EF विदा 
| श्री हरिङृष्ण प्रेमी का नवीनतम नाटक । मूल्य १॥) 
ह पावती 
श्री उदयशंकर भट्ट का नवीनतम सामाजिक नाटक। 
७ पूल्य १ ।) 


| प्रसाद काव्य विवेचन 
. डाँ० हरदेव बाहरी द्वारा प्रसाद की काव्य-कृतियों 


८ क [ सर्वाङ्गीण विशद विवेचन । मूल्य २॥) 
'लगाडी कंसे बनी 
श्री जगपति चतुर्वेदी मुल्य १) 


हिन्दी भवन के प्रमुख प्रकाशन 


| हिन्दी भवन. जालंधर और 
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कृपया माल मंगाते समय साहित्य-संन्देश का उल्लेख कीजिए 


साहित्यिक ग्रन्थ 

प्रबन्ध प्रभाकर--डा० गुलाबराय 
कालेज निबन्ध--रोशनलाल सिंहल 
हिन्दी साहित्य का उद्धव और विकास 
रामबहोरी शुक्ल तथा भगीरथ मिश्र 
हिन्दी गद्य साहित्य का इतिहास-जगन्नाथप्रसाद शर्मा २॥) 
प्रेमचंद : साहित्यिक विवेचन-नन्ददुलारे बाजपेयी २) 
हिन्दी कलाकार--इन्द्रनाथ मदान ० 
जयशंकरप्रसाद चिन्तन व कला--इन्द्रनाथ मदान ६।) 
साहित्य सबालोचना--रामकुमार वर्मा १॥) 
हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास--सोमनाथ गुप्त ६) 
पुर्वं भारतेन्दु नाटक साहित्य--पोमनाथ गुप्त ५) | 
तुलसी--रामबहो री शुक्ल 


- काव्य-प्रदीप---रामबहो री शुक्ल - 2 | 


आलोचना प्रवेश--प्यारेलाल शर्मा ३) 
खड़ी बोली के गौरव ग्रन्य--विश्वम्भर मानव | 
4 


पद्मावत काईऐतिहासिक श्राधार--इन्द् चन्द्र नारंग १) 
गुञ्जन का श्रनुशीलन-गुञ्जन की विस्तृत टोका-- 
बलदेवप्रसाद शुक्ल ३) 
भारतीय कृषि का क. ख. ( पुरस्कृत ) ह पटे 
यचन्द्र विद्यालङ्कार ७ 
भारतीय वाङ्गमय के श्रमर रत्न-जयचन्द्र विद्यालकार१) | | 
भारत की भाष/यें और भाषा सम्बन्धी समस्याये - | | 
सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ३) | 
उपन्यास, कहानी | 
केलावाड़ी--नित्यानन्द वात्स्यायन 
सुबह के भूले--इलाचन्द जोशी 
क्तिपथ--- है; 
मुक तपस्वी--कंचनलता सब्बरवाल 
युग सन्देश--पृथ्वीनाथ शर्मा 
उदय-श्रस्त-- ,, 


इलाहाबाद 


सित 


' वाहित्य-सन्देश' ' माचं १६५९ 


1 “डे, १३ १ हे 
) टु च र ` 
> h ११ 
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॥ ॥ 


| १ 
| शर पं १ 
त १ (रै 


ु 
je 


| 


|” 
भे रा 
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॥ 
रा ॥. 


| ब 
\ f 
| सेल कूद हौः या कामकाज हम गंदगी: क्वः 
नहीं सकते। श्रौर गंदगी मै बीमारी क 
कीटाणु होते हैं जिन से तंदुरस्ती की ॥ 
संतरा रहता है। लाइफ़बॉय साबुन गी 
कै इन कीटाणुओं को धो डालता है भीर 
झाप की तंदुरुस्ती की रक्षा करता है 


2222 


£ 22८22” * 
द्र A), जेन, 


बत 


पुस्तकालयों में रखी जाने वालो पुस्तक 


पाठकों का मनोरञ्जन करने के लिए ही नहीं होतीं 
` वरन 


 . ऐसी पुस्तके मलुष्य को हर घड़ी में मार्ग-दशेन करने वाली होनी चाहिएँ 
महापुरुषों की जीवनियाँ, श्रात्मकथाएँ और संस्सरण 
अनुभवी पुरुषों के अनुभव 
कार्यकर्ताश्रों के कार्य-कलाप 
ज्ञानियाँ की ज्ञान-चचा 
शोर 
सन्तों को वाणी 
3 नुष्य को उनके बीच में पहुँचा देती हैं 
श्रोर 


| | प्रात्मकथा--( महात्मा गांधी ) सम्पुणं २,५०; ४.०० | विश्व-इतिहास की भलक-(नेहरू) संक्षिप्त ५.०० 
"कु राजा संक्षिप्त १,०० हिन्दुस्तान को कहानी--- ,, ,, २.५० 
देश सेवकों के संस्मरण-- १.२५ श्रठारहसो सत्तावन--( हर्डीकर ) २.५० 
 इंग्लेंड में गांघीजी--( महादेव देसाई ) २.०० श्राधुनिक भारत--( जावडेकर ) ५.०० 
ग्रांधी की कहानी--( लुई फिशर ) ४.०० कांग्रेसका इतिहास (पट्टाभि सीता रमैया)सं. ५.०० 


| मेरी कहानो--( ज० नेहरू) संपुणां ८.०० 
ह... संक्षिस २.५० 
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| भ्रात्मकथा--( डा० राजेन्द्रप्रसाद) ६.०० 


_ लोकमान्य तिलक-( पा० ग० देशपांडे ) २.५० 
दक्षिण श्रफ्रोका के सत्याग्रह का इतिहात- 
( गांधीजी ) ३,५० 


व्यवस्थापक 


सस्ता साहित्य मण्डल 


( सत्साहित्य के प्रणेता, प्रकाशक श्रोर प्रसारक ) EF 
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भारतीय नव जागरण का इतिहास--- 

( बाबूराव जोशी ) ३.०० 
दशरथनन्दन श्रोराम--( राजाजी) ५.०० 
महाभारत कथा--- 2) ५,०० 
कथासरित्सागर--( सोमदेव) ६.०० 
कैरली साहित्य-दशंन--( रल्मयी देवी) ४.०० 
तमिल साहित्य श्रौर संस्कृति (श्रवधनंदन) ३.५० 


स्मरणांजलि--( काका कालेलकर ) १.५०; २,५० | 


श्रागरा--माचे १९५९ 
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हमारी विचारधारा 


बंगाल को हिन्दी सेवा-- 

निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के जबलपुर 
प्रधिवेशन के श्रवसर पर हिन्दी विभागीय सम्मेलन का 
उद्घाटन करते हुए सेठ गोविन्ददासजी ने जो भाषण 
दिया वहू बड़ा महत्त्वपुणां है। उसमें श्रापने बंगाल श्रोर 
हिन्दी के गहरे पुराने सम्बन्ध की चर्चा की है जिसे सभी 
भारतवासियों को जानना झावश्यक है । खास तौर से 
इसलिए कि भ्राज जब भारत की राजभाषा हिन्दो 
स्वीकृत हो चुकी है तब भारत श्रोर विशेष रूप से सभी 
बंग वासियों को यह जान लेना श्रावश्यक है कि बंगाल 
के सर्वमान्य महापुरुषों ने श्राज से सो वर्ष पहले से हिन्दी 
के लिए कितना महत्वपुणां काथं किया है श्रोर किस 
प्रकार उसे राष्ट्रीय महत्त्व देने की दूरदशिता दिखाई है । 
भाषण का वह अंश हम नीचे दे रहे हैं :--- 

निर्खिन्न भारत बंग साहित्य सभ्मेलच बंगभाषा श्रौर 
बङ्गभाषा के साहित्यकारों की श्राज कदाचित्‌ सर्वाधिक 


मु 


प्रतिष्ठित. एवं सबसे श्रधिक प्रतिनिध्यात्मक संस्था हो 
है। इसकी स्थापना सन्‌ १६२२ में हुई थो ग्रोर र 
इसका ३४ वाँ भ्रधिवेशन है। इस समय जबकि र 
कहा और माना जाता - है कि बंगभाषा-भाषी हि 
भाषा के विरोधी हैं, तब इस संस्था के ३४ वें श्रधिवेः 
के भ्रन्तगेत इस प्रकार का सम्मेलन इस बात का इ 


नहीं माना जा सकता | 

बङ्गभाषा श्रोर हिन्दी का जितना निकट का 
रहा है उतना किम्हीं भी प्राधुनिक भारतीय भाषा! 
नहीं । एक समय था जब बङ्गभाषा श्रोर हिन्दी 
का इतना मिला जुला रूप था कि कौत लेखक 
भाषा का है यही कहना कठिन था । प्रनेक ऐसे 
कवि हुए हैं जिन्हें बङ्गभाषा श्रपना कवि शोर 
भाषा अपना कवि मानती है । इनमें प्रमुख हैं ! 


पाषा ऋणी भी जितनी प्रधिक है उतनी किसी भी 
न्य ग्राधुनिक भारतीय भाषा की नहीं । जब श्राघुनिक 


सर य हिन्दी ने बङ्गभाषा से क्या-क्या प्राप्त नहीं किया 
। बङ्गभाषा के महाकति माइकिल मधुसूदनदत्त, कवि 
सम्राट गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महान्‌ नाटककार 
द्रलाल राय, उपन्याम सञ्राट बङ्किमचन्द्र भ्रौर शरत्‌ 

' की रचनाग्रों से हिन्दी का. साहित्य परिक्षावित है । 
 प्राधुनिक भारत की जनजागृति के प्रथम महापुरुष 
बंगाल के थे, उन राजा राममोहनराय ने सवं 

यह कहा कि हिन्दी ही इस प्रकार की भारतीय 


हिन्दी भाषा श्रौर नागरी लिपि इस स्थान पर प्रतिष्ठित 
करने के लिये सवं प्रथम जनजागृति के श्रनेक नेताश्रों 


पास कलकत्ता रहे। उस समय उनका सम्पर्क 
शषा के भ्रनेक महतूजनों से हुग्रा । इनमें से कुछ के 


म्रुखोपाध्याय ने बंगला में 'दयानम्द चरितं' नाम से लिखी 
है । ये महानुभाव थे श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर, श्री द्विजेन्द्र- 


के जीवन को उन्होंने श्रत्यन्त प्रामाणिक 
एकत्र की थो श्रोर इसके लिए उन्होंने श्रपने 
गभग श्रठारह वषं लगाये थे । परन्तु जब वे 
कट्टी कर काशी में स्वामीजी की 
> तब श्रचानक चल बसे । इस सारी 
को मेरठ निवासी विद्वद्वर - स्वर्गीय 


श्राधार पर उन्होंने हिन्दी में स्वामीजी की लगभग एक | 
सहस्र पृष्ठों की वृंहद्‌ जीवनी लिखी। इस जोवनी के | 
एकादश श्रध्याय में पृष्ठ २२७ पर जो कुछ लिखा है उस. 
से जान पड़ता है कि स्वामीजी को हिन्दी भाषा में. 
भाषण देने के लिये बंगाल के प्रसिद्ध नर रत्न श्रो केशव- 
चन्द्र सेन ने ही परामशं दिया था । स्वामोजी की जीवनी 
में लिखा हुआ है-- 

“केशव बाबू (श्रो केशवचन्द्र सेन) ने स्वामोजी 
(स्वामो दयानन्द सरस्वती) को संस्कृत के बदले भाषा 
(हिन्दी) में व्याख्यान देने का परामशँ दिया था। इस 
परामशं को स्वामीजो ने स्वीकार किया ।” 

बंगला के उपन्यास-सम्राट बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
ने हिन्दी के विषय में जो कुछ लिखा है उसे भोयहाँ | 
उद्धूत करना अनुचित न होगा । 

अंग्रेजी के विषय में लोगों की जो कुछ भी भावना 

हो, पर में यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिन्दो के 

बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता । हिन्दो की पुस्तकों 

लिखकर श्रोर हिन्दी बोलकर भारत के ग्रधिकांश भाग 
को निश्चय ही लाभ हो सकता है। यदि हम देश में | 
बंगला ओर अंग्रेजी जानने वालों की संख्या का पता 

चलायें तो हमें साफ प्रकट हो जायगा कि बह कितनी 
न्युन है । जो सजत हिन्दी भाषा द्वारा भारत में एकता | 
पैदा करना चाहते हैं, वे निश्चय ही भारत बग्धु है। 
हम सबको संगठित होकर इस ध्येय को प्राप्ति के लिए 
प्रयास करना चाहिये । भले ही इसको पाने में प्रधि | 
समय लगे, परन्तु हमें सफलता भ्रवशथ मिलेगी ।” 
न्यायमूर्ति श्री शारदाचरण मित्र तो देवतागरी लिपि > 
के इतने प्रेमी थे कि उन्होने “देवनागर'' नामक मासिक. 
पत्र निकाला, जिसमें समस्त भारतीय भाषाग्रों का | 
साहित्य देवनागरी लिपि में छपता था । उन्होंने हिन्दी 
हा 


दै ` प्राचं १९१९ ] 


बंगाली हूँ तथादि मेरे दफ्तर की भाषा हिन्दी है। इस 
बुद्वावस्था में मेरे लिये वह गौरव का दिन होगा जिस 
दिन में हिन्दी स्वच्छन्दता के साथ बोलने लगूँगा श्रोर 
प्लेटफार्म के ऊपर खड़ा होकर हिन्दी में ववतुता दूँगा । 
उधी दिन मेरा जीवन सफल होगा, जिस दिन में सारे 
भारतवासियों के साथ-साथ हिन्दी में वार्तालाप करूँगा ।'” 

पुरातनकाल को भी जाने दीजिए। सन्‌ १६२८ 
की २६ दिसम्बर को महात्मा गान्धी के सभापतित्व में 
कलकत्ता में राष्ट्रभाषा सम्मेलन का श्रधिवेशन हुग्रा । 
नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस इस सम्मेलन की स्वागत 
समिति के सभापति थे । इस पद से भाषणा करते हुए 
नेताजी ने कहा था--''सबसे पहिले मै एक गलतफहमी 
दूर कर देना चाहता हें । कितने ही सज्जनों का ख्याल 
है कि बङ्गाली लोग या तो हिन्दी के विरोधी होते हैं या 
उसके प्रति उपेक्षा करते हैं। यह बात भ्रमपुणां है 
ग्रोर इसका खण्डन करना में श्रपना कतंव्य समझता 
हैं। में व्यथं प्रभिमान नहीं करना चाहता, पर इतना 
तो श्रवश्य कहुँगा कि हिन्दी साहित्य के लिए जितना कायं 
बङ्गालियों ने किया है, उतना हिन्दी भाषा प्रान्त छोड़ 
कर ग्रोर किसी प्रान्त के निवासियों ने शायद ही किया 
हो।""में इस बात को मानता हुँ कि बङ्गाली लोग 
प्रपनी मातृभाषा से श्रत्यन्त प्रेम करते हैं श्रौर यह कोई 
प्रपराध नहीं हे । शायद हममें से कुछ ऐसे श्रादमी भी 
हैं जिन्हें इस बात का डर है कि हिन्दी वाले हमारी 
मातृ माषा बंगला को छुड़ाकर उसके स्थान पर हिन्दी 
रवाना चाहते हैं, यह भ्रम भी निराधार है। हिन्दी 
प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि जो काम आज ग्रंग्रेजी 
से लिया जाता है, वह श्रागे चलकर हिन्दी से लिया 
जाय । श्रपनी-श्रपनी प्रान्तीय भाषाओं की भरपुर उन्नति 


कीजिये, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता श्रौर न 


ह्म किसी की बाधा को सहन हो कर सकते हैं; पर 
सारे प्रान्तो की सावंजनिक भाषाका पद हिन्दी को 
ही मिला है।""''यदि हम लोगों ने तन-मन-धन से 
प्रयत्न किया, तो वह दिन दूर नहीं है, जब भारत 
स्वाधीन होगा श्रोर उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिन्दी ।” 


हमारी विचारधारा बक. 


हिन्दी की ठोस सेवा कर रहा है । हमारी 
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इन महत्‌ जनों ने ही हिन्दी के विषय में 
हो यही नहीं; बङ्गाल में हिन्दी का जो काम हुंग्रा 
भी इतिहास में स्वगाक्षिरों में श्रद्धित रहेगा । हिन्द 
सबसे पहला प्रेस कलकत्ता में ही बना । हि 
सबसे पहला समाचार पत्र “बिहार बन्धु” 
ही निकला । कलकत्ते से निकलने वाले 'हितवार्त्ता” नामक 
पत्र के स्वामी एक बङ्गाली सजन हो थे। हिन्दी बङ्ग-. 
वासी" श्री श्रमृतलाल चक्रवर्ती के सम्पादकत्व मैं 
कलकत्ते से ही निकला था । सबसे पहले कलक' 
विश्व विद्यालय ने ही हिन्दी को एम० ए० मे थान 
दिया । बङ्गाल के बाहर भी कितने बङ्गालिय्रों ने हिः 
भाषा श्रौर देवनागरी लिपि के प्रचाराथं श्री भूदेव 
मुकर्जी ग्रौर पञ्जाब में श्री नवीनचन्द्र राय ने जो काम 
किया है वह क्या कभी भुलाया जा सकता है ? १ 


श्रागरा मे केन्द्रीय शिक्षा संस्था-- 


शिक्षा मन्त्री श्री श्रोमालीजी के एक भाषण मेय 
घोषणा सुन कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि केन्द्रीय 


ग्रहिन्दी प्रान्तों के शिक्षक यहाँ हिन्दी का विर 
प्राप्त करने तथा शिक्षा विधि की दीक्षा लेने प्रात 
यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर प्रपने-प्रपने प्रातं में 
हिन्दी का प्रचार करते हैं। इस प्रकार यह १ 


श्रौर इसके सञ्चालन में थोड़ा-बहुत हाथ हमार 

है श्रौर इसकी कुछ सेवा करने का सोभाग्य 

प्राप्त हुआ है । 
झ० मा? हिन्दी महाविद्यालय को गत 


क्षेळीय सरकार का संरक्षणा प्रास है श्रौर भ्रब वह इसे 
हिन्दी की शिक्षा भ्रौर हिन्दी के ग्रनुसन्धान का एक बहुत 
बड़ा केन्द्र बनाना चाहती है । शिक्षा मन्त्रालय इस 
सम्बन्ध में पिछले एक-डेढ़ वर्ष से बहुत कुछ जाँच पड़ताल 
झौर सोच-विचार कर रहा है । उसका यह निश्चय यथेष्ट 
चिन्तन के बाद हुआ है । हम इस निश्चय का हृदय से 
गत करते हैं प्रौर भ्राशा करते हैं कि सरकार श्रपने 
इस निश्चय को शीघ्र ही कार्ये रूप में परिणत करेगी । 


इस श्रवसर पर एक सुझाव भी हमें देना है । सम्भ- 
बत: इस संस्था की स्थापना के लिए सरकार कोई नया 
बिधान बना कर उसे संसद से पास कराए । ऐसी दशा 
में विधान बनाते समय इस बात पर ध्यान रवखा जाय 
| कि केन्द्र को एक ऐसे विश्वविद्यालय की आवश्यकता है 

जो विभिन्न प्रान्तों में चला रहे हिन्दी के प्रचार कार्य 
प्रोर हिन्दी की शिक्षण-संस्थाप्रों को उनकी योग्यता भोर 
; क्षमता के भ्रनुसार मान्यता दे सके श्रौर जहाँ श्रागे हिन्दी 
को ऊँची से ऊँची शिक्षा देने की व्यवस्था हो । श्रौर यह 
ब काम श्रहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार करने श्रोर 
[ के शिक्षकों को दीक्षित करने तथा वहाँ के साहित्य 
को हिन्दी में तथा हिन्दी साहित्य को वहाँ की भाषाश्रों 
में प्रनुदित करने का लक्ष्य रख कर किया जाय । ऐसी 
संस्था की बड़ी जछूरत थी । श्रागरा विश्वविद्यालय 
1 मुन्शी हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना इसी उद्देश्य से की 
थी, किन्तु केन्द्रीय सरकार इस विद्यापीठ का वैसा 
हि बनाने में सहायता न दे सक्री उसमें न सही, 
` इसमें सही, श्रब भी ग्रगर यह संस्था. विकसित होकर इस 
लक्ष्य की पूर्ति करती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और 
उसमे हिन्दा का बड़ा हित होगा । 


i 
ला 


; श्रन्त में हम केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के श्रधिका- 
_रियों को श्रौर विशेष ख्प से श्री सत्यनारायराजी को 


पाहित्य-सन्देश 


एक श्रप्रिय प्रसंग-- हि" 

श्राज से २५ वर्ष पहले तक देश में ऐसा वातावरण 
था जिसमें एक घमं वाला दूसरे धम पर निमंमता से 
श्राक्षेप करता था श्रौर श्रपनी श्रेष्ठता दिखाने में हो 
श्रपना गौरव श्रनुभव करता था। महात्मा गांधी के 
प्रभाव से इस वातावरण में परिवतंन ग्राया ग्रोर सम- 
न्वय श्रौर सदभावना का प्रभाव बढ़ा । सवे घमं सम्मेलन 
होने लगे श्रौरं कटुता का स्थान मृदुता ने लेना शुरू 
किया । परन्तु श्रब ऐसा मालूम होता है कि समय 
का चक्र शायद फिर उधर ही घूमना चाहता है । हमारा 
इङ्गित जबलपुर में हुए हाल के दंगे श्रोर उन प्राक्षेप 
युक्त पुस्तकों की श्रोर है जिनके विरुद्ध एक समाजकै. 
विरुद्ध दूसरा समाज श्रान्दोलन कर रहा है। 

हमारी यह श्राशङ्का तब श्रोर तीव्र हुई जव हमने 
देखा कि बौद्ध धमं के महान्‌ विद्वान्‌ श्रौर हिन्दी के 
यशस्वी लेखक श्रोर वक्ता भइन्त श्रानन्द कोशल्यायत ने | 
गीता की एक ऐसी 'बरुद्धिवादी समीक्षा” की है जो उनकी | 
दृष्टि में कितनी ही सही है एक दूसरे सम्प्रदाय के मन 
को जिससे गहरी चोट पहुंची है। इस पुस्तक की 
श्रालोचना हमने श्रभी सहयोगी 'नई धारा” में पढ़ी। यह 
समालोचना भी कुछ-कुछ उसी ढङ्ग से की गई है जिसे | 
हेम श्रवांछित और कटु कह सकते है । जिस तरह से 
भहन्तजी से हम ऐसा भ्रप्रिय विवाद छेइने की प्राशा 
कहीं करते थे, उसी प्रकार हम 'नई घारा' जैसी जिम्मे- 
दार पत्रिका से भी यह भ्राशा नहीं करते थे कि उपमे. 
इस ढङ्ग की श्रालोचना छपेगी । हमारी क्षूद्र सम्मति में 
श्राज आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी मों में 
समन्वय की भावना पेंदा करें तथा कोई काम ऐसा न. 
करें जिससे पारस्परिक कलह श्रौर वितण्डा बढ़ने की. 


इसीलिए हम विद्वान्‌ लेखकों श्रौर सहयोगी सम्पादको ! 
यह प्राथना करते हैं क्रि वे ऐसे ही लेख लिखेंश्रो 


RS LN | 


| को चरम लक्ष्य श्रानन्दोद्र क है । श्रानन्द एक 
्रनुभूति विशेष है, जिसका सम्बन्ध ऐहिक सुख श्रौर 
प्रात्मिक भ्राह्माद दोनों से है। ऐहिक सुख से इन्द्रिय 
रौर मन को तृप्ति होती है, श्रौर श्राह्वाद से श्रात्मा का 
बिकास होता है । भ्रानन्द--सुख और श्राह्वाद जिसकी 
दो शाखाएँ हैं--की निःसृति सौन्दर्यानुभुति से होती है। 
सोन्दर्यानुभूति स्वयं सम्भूत एकनिरपेक्ष तत्त्व नहीं है । इसके 
उत्स का सम्बन्ध शिवांनुभूति एवं सत्यानुभुति से है । ग्राचन्द, 
सौन्दयं, शिवं झौर सत्यं ग्रन्त;सम्बढ हैं । कला में सत्यं, 
शिवं श्रौर सुन्दरम्‌ की श्रविरल धारा प्रवाहित होती है, 
जो जीवन को श्रानन्दमव बनाती है । गङ्गा, यमुना श्रौर 
सरस्वती की धाराश्रो के रङ्गों के समान ये तीनों तत्त्व 
प्रभेद रूप से सम्मिश्रित हैं पर भावना और कल्पना के 
प्रनुसार एक ही वस्तु में किसी को सत्यं का प्राधान्य, 
किसी को शिवं का श्राधिक्य एवं किसी को सुन्दरम्‌ का 
प्राबल्य दीख पड़ता है । 

दीघंकाल से कला के समीक्षक इन तत्वों को एक 
सूत्र में ग्रनुस्युत करने का प्रयल करते श्राथे हैं श्रोर श्राज 
यह भ्रादर्श पदावली कला के मूल्याङ्कन का मेरुदण्ड सी 
हो गई है। भारतीय साहित्य में सव॑ प्रथम इस पदावली 
को समाविए करने वाले ब्रह्मसभाज के संस्थापक राजा 
राममोहनराय (१७७२-१८३३ ई०) हैं, जिनके उप- 
रास्त महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने इसकी ग्रत्यधिक उद्धः 
रणी की ग्रोर बङ्गला के साहित्य-क्षेत्र में तब से बराबर 
चलती थ्रा रही है। यह वास्तव में यूनानी दाश॑निक 
श्रफलातू ( प्लेटो ) द्वारा प्रतिपादित "The True 
the Good, the Beautiful! का शाब्दिक 
अनुवाद हे । किन्तु इतना सुन्दर है कि बहुत से विद्वान्‌ 
इसे उपनिषद्‌-वाक्य समते हैँ । वेदों से लेकर उपनि- 
पदों तक श्रनेक ग्रन्थो में सत्यं, शिवं श्रौर सुन्दरम्‌ का 
प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद सें नित्य की सन्ध्योपासना तथा 
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कला में सत्यं शिव सुन्दरम्‌ की परिमिति 


धी० रामसुहागासह, एम० ए०, साहित्य-रत्न 


>) 


श्रन्य श्रनेक स्थलों में भ्रनश्वर, श्रमर एवं प्रविनाशी के. 
रथं में सत्यं का श्रौर शोभन के शर्थ में शिवं का प्रयोग 
हुआ है । उपनिषदों में स्थान-स्थान पर सत्यं, शि 
सुन्दरम्‌ शब्द श्राए हैं पर किसी सिद्धान्त स्थापना की | 
दृष्टि से नहीं और न श्राचरण या धमं निर्णय के लिए 
ही । सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ की पदावली इन शब्दों की 
एकाकारता के ग्राधार पर बनी हुई नहीं माती. 
सकती । इस पदावली के श्रौर गोता के निम्नोल्लिखित 
शोको के भाव में पुणं साम्य है-- है 
अनुद्गेग करं वाक्य सत्यं प्रियंहितं च यत  . 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते ॥१७-१५ | 
श्र्थात्‌ जो उद्दोग को त करने वाला, प्रिय गरर. 
हितकारक एवं यथाथ भाषण है श्रोर जो वेद-शा 
पढ़ने का तथा परमेश्वर के नाम जपने का श्रम्पास 
वह निस्सन्देह बाणी सम्बन्धी तप है। 
कुछ विद्वानों के विचार में “वाकयं सत्यं प्रियहितं 
सत्यं, शिवं, सुस्दरम्‌ का श्रनुप्रेरक है। पर भारतीय | 
हित्य में इन तीनों शब्दों को एक सूत्र में ग्रयित क्र. 
प्रकट करने का प्रयास नहीं किया गया है । यहाँ सुन्दरम्‌ 
ग्रौर शिवं का प्रयोग ग्रमेद रूप में हुग्रा है। सुकरात 
( ४६९-३९९ ई० पु० ) शिवं के भ्रभाव में सुन्दर 
व्यथं समक्ता था-- ‘A ung basket if it 
swers its end 1189009 beautiful 
ng, while » golden shield not 
formed for use is an ugly thing. 
इन तीनों शब्दों को सूत्रबद्ध रूप में प्रकट करने का 
सुकरात के शिष्य श्रफलातू ( ४२७-३४७ ई ० 
को मिला । भ्रफलातू का शिष्य अरस्तू ( ३४-३२ 
ई० पु० ) भी इन में किसी प्रकार क्षा अन्तर 
झता था पर सुन्दरम्‌ में वह उपदेश को प्रय 
में मानता था । प्रारम्भ में इस पदावली १ 
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पौर सदाचार के क्षेत्रों तक हो सीमित था पर धीरे-धीरे 
इसका प्रयोग दर्शन भ्रोर काव्य के क्षेत्रों में भी" होने 
लगा । प्रौर भ्राधुनिक युग में यह पदावली अपने परि- 
वेश में हमारे समस्त जीवन को समाहित कर चुकी है । 
सत्यं दर्शन का, शिवं धमं का प्रोर सुन्दरम्‌ कला का 
विषय माना जाता है । फिर यही पदावली विज्ञान, धसं 
ओर काव्य का भी परिचायक समझी जाती है । 
कला का संबंध केवल सौन्दर्यं से नहीं है-- 
निस्सन्देह उसमें सोन््यं की विशेषता होतो है--इसके 
प्रतिरिक्क उसमें भ्रनुभुति रहतो है श्रौर काव्य से ऐहिक 
सुख तथा श्राध्यात्मिक ग्रानन्द की उपलब्धि होती है । 
उसमें जो सहानुभूति का तत्व है वह हितं तत्व के अन्त- 
गंत है क्योंकि हितं का श्राय लौकिक सुख श्र 
आत्मिक ग्रानन्द दोनों से है । इस प्रकार कला में सत्यं 
से श्रनुभुति, शिवं से सहानुभूति तथा सुन्दरम्‌ से भ्रभि- 
व्यक्ति का द्योतन होता है । इन तत्वों में जो एथकता 
दीख पड़ती है वह बाह्य है, मूलतः ये तीनों तत्व एक 
ही हैं, वरन्‌ एक ही मूल सत्ता के तीन पक्ष हैं, पर 
आश्रय में भेद होने के कारणा इनमें भी भेद प्रतीत 
होता है-- 
वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हृदय में बनता प्रणय अपार; 
' लोचनों में लावण्य श्रतुप, लोक सेवा में शिव भ्रविकार। 
सुमित्रानन्दन पन्त का “पल्लव', 'परिवतंन' 
कीट्स के विचार में तो घो सुन्दरम्‌ है, वही 
सत्यं है । एक ही तत्त्व के दो भिन्न-भिन्न नाम हैं ¦ 
Beauty is truth, truth beauty— 
that is all 
Ye know on earth, and all ye 
need to know. 
“John keats: Ode on 8 Grecian Urn. 
इसी विचार को विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगौर ने 
श्राचायं क्षितिमोहन सेन द्वारा लिखित 'दादू' नामक ग्रन्थ 


«की भुमिका में बड़े ही सुन्दर रूप में प्रकट किया है, 


“सत्य क्री पुजा सौन्दयं में है श्रौर विष्णु की पुजा नारद 
- वीणा में है 17 उन्होंने कला की श्रघिष्ठात्री देवी सर- 
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सा हित्य-सच्दैश 


{ ज्ञा यु ; 


स्वती को केवल 'श्री' नही वरन्‌ मुतिमान्‌ सत्य प्रौर | 
कल्याएमयी भी कहा है । सुन्दरम्‌ विश्व की नाना घट | 
नाश्रों, दृश्यों एवं पदार्थों में श्रस्तनिविष्ट सत्यं तत्व के | 
ऐश्वयँ का उद्घाटन करता है । शिवं भी वही कायं 
करता है, वह सुन्दरम्‌ को एक मात्र चक्ष्रिनद्रयगम्य नहा | 
बनाता, बुद्धि हारा नहीं समाता, वरन्‌ उसे गरिमा- 
मय और व्यापक बनाकर जोवन के सन्निकट लाता है। 
वास्तव में शिवं हृदयस्थ सौन्दर्य है । 

विश्व को विविधता में एकरूपता की थ्रनुभूति सत्यं 
है प्रौर उसी घ्रनुभुति की मनोहारिणी ग्रभिष्यक्ति सुन्दरम्‌ 
है भ्रौर बही कल्याणप्रक होने पर शिव हो जातो है। 
इन तीनों परिस्थितियों में श्रानन्द तत्त्व संलग्न रहता है 
क्योंकि श्रानन्द श्रन्तवृ त्तियों का सामञ्स्य है । 'रसो वै 
सः का सिद्धान्त इसी श्रानन्द रूप सामञ्जस्य या एक- 
रूपता पर आधारित है । साधारणोकरण का सिदान्त 
भ्रन्तव्‌ त्तियों के इसी सिद्धान्त से श्रन्तःसंबद्ध है, जिस 
से क्रोध, भय, जुगुप्सा श्रौर शोक में भो ध्रानन्द को 
श्रनुभृति होती है । 

कला श्रम्तर्भावों को मूर्त रूप प्रदान करती है। 
बहिजंगत्‌ से भ्रन्तज॑गत्‌ तक विस्तृत एवं भाव क्षेत्र में 
समान रूप से परिव्या्त सत्यं को श्रभिव्यक्ति का माध्यम 
कला है । कला सुरूप-विरूप, ग्राकषंक-विकषंक, लघु- 
विशाल, मोहक-घशास्पद सभी प्रकार की वस्तुओं तथा 
सीता-शुपंशाखा, राम-रावण, कृष्ण-कंस एवं गास्धी- 
गोडसे श्रादि सभी प्रकार के पात्रों के श्रत्तर में एक ही 
सत्य को श्रजस्र धारा का दर्शन करती और उसका 
उद्घाटन कर उसे सूत्तं रूप प्रदात करती है। चूंकि 
इस सत्य में कल्पना का प्राचुयू रहता है, तथापि इसेह | 
श्रसत्य नहीं कह सकते । रामायण, महाभारत, पुराण | 
श्रादि की बहुत सी कथाएँ एतिहासिक दृष्टि से सत्य 
नही कही जा सकतीं, पर वे हमें ग्रसत्य नहीं प्रतीत 
होतीं, क्योंकि उनमें हमारी श्रनुभूतियां श्रभिव्यकत हैं 
झौर हम अपने को उनमें प्रतिबिम्बित पाते है । 

साधारणतया कला शौर विज्ञान की दो 
प्रथक्‌-पृथक्‌ शाखाएँ समझी जाती हैं । पर दोनों का | 


आँ १९५६ ] 


उद्देश्य एक है, सत्यान्वेषण । विज्ञान जिस सत्य का 
उद्घाटन करता है वह सत्य होते हुए भी सम्पुर्ण नहीं 
होता । जीवन का जो चरम सत्य है वह साधार बुद्धि 
की सीमाग्रों के परे है। श्रात्मा को जैसे ही उस चरम 
सत्य को प्रनुभूति होती है उस समय उसे इस लोक के 
हपंविषाद, दुख सुख का ज्ञान नहीं रह जाता, वह 
सामाव्य-भाव-भुमि की स्थिति में पहुँच जाती है, जहाँ 
पहुँचने पर विश्व की प्रत्येक वस्तु के साथ निजत्व एवं 
रागात्मकता का अनुभव होने लगता है। काव्य सें 
आत्मा की यह सम-श्रवस्था रस की पुर्णात्रस्था मानी गई 
है प्रौर इसे ब्रह्मानन्द सहोदरा कहा गया है । विज्ञान के 
` समान कला को व्यापकता में स्थान श्रोर काल की 
सीमाएँ बाधा नहीं उपस्थित कर सकतीं । श्रर्थात्‌ विज्ञान 
का सम्बन्ध इसके श्रतिरिक्त उस सत्य से भी है जो कभी 
प्रौर किसी रूप में सम्भव हो । कला में प्रधानता रूप 
को नही होती, प्रभाव की प्रधानता होती हे । उसमें 
वाच्यां गोण होता है लच्यार्थ श्रौर व्यंग्यार्थं ही प्रधान 
होता है । 'कनक भुधराकार सरीरा” वाच्यार्थं की दृष्टि 
सै ग्रसत्य उक्ति है । इसीलिए काव्य को तथ्य से भी 
अधिक व्यापक श्रौर पुणां माना गथा है, “Poetry 
is truer than fact Tennys0n, पर श्राधु- 
तिक युग में विज्ञान अपने बिस्तार ओर प्रसार के लिए 
विशेष रूप से कल्पना का सहारा ले काव्योन्मु होता 
जा रहा है और कला भी भो।तकता के प्रभाव के फल- 
स्वरूप यथार्थपरक होने के कारणा विज्ञानोन्धुखी होतो जा 
रही है। इस प्रकार दोतों के मध्य की पुयक्षता निर्धा- 
रण सीमा दाने शनँ; क्षीणा होतो जा रही हे । 
कला का लक्ष्य एक मात्र सत्यान्वेषण या सौन्दर्यो- 
दूबाटन नहीं है, वरन्‌ भ्रात्मा एवं लोक-कल्याण के 
भाव का प्रकाशन भी हे । वैदिक साहित्य में जीवन- 
यात्रां का उद्देश्य यही समझा गया है कि मनुष्य उन्नति- 
विरोधिनी भावनाश्नों श्रौर शक्तियों पर विजय प्राप्त 
- करता हुश्रा श्रात्मा का विकास करे । 
उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देबत्रा सूयेमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ यजुवेंद, २०-२१ 


कला में सत्यं शिव सुन्दरम्‌ की परिमिति ; . 
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श्रर्थात्‌ श्रन्धकार के परे दिव्यप्रकाश को देखते 
लोग श्रग्नतर हुए हैं !. देवों में देव सूयं को 
अत्यन्त ही दिव्य है। मनुष्य की पुणां उन्नति 
उन्नति में ही श्रन्तनिहित नहीं है बरन्‌ समाज के एक 
श्रद्ध होने के कारण उप्तकी उन्नति श्रौर विकास का | 
सम्बन्ध समाज की उन्नति श्रौर विकास के साथ श्रत्यो- 
न्याश्रित रूप में है । 
मित्रस्याहं चक्षपा सर्वाणि भुतानि समीक्षे । 
मित्रस्य चक्षषा समीक्षा महे । यजुर्वेद, ३६-१८ | 

अर्थात्‌ मे प्रत्येक प्राणी को मित्र कीदषटि,से देखूं । 
हम लोग एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखे। 


इसी प्रकार विश्वःकल्याण की भावना के साथ 
एकात्मदर्शन की प्रति उच्च भावना वैदिक साहित्य 
भरी हुई है-- 
यस्मिनूत्सर्वाणि भुतान्यात्मँवाभरुद्विजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्व मनुपश्यतः ॥ 
यजुवद, ४०-७ 

श्र्थात्‌ जो समस्त भुतों मे एकात्मद्शंन कर लेता 

है, उसे शोक श्रोर मोह नहीं होते । एतदर्थ, शिवं बही | 
है जो श्रध्यात्मिक विकास के साथ हो मनुष्य को मान- | 
सिक श्रोर भौतिक शक्तियों में सामझस्य उत्पन्न कर 
उन्हें सुसंघटित एवं सम्पन्न बनाता है | मेद में श्रम्नेद | 
स्थापित करना सत्यं का, उसे श्राकषंक बनाना सुन्द 
का श्रौर उसका दशेत कराना शिवं का श्रादः 


जीवन का ध्येय तथा मोक्ष ग्रौर ग्रानन्द का 
माना गया है । विश्वमङ्गल की भावता भो 
स्थितियों से उत्पन्न प्रेरणा नहीं है, वह ध्रा 
विकास है । शिव ब्रध्यात्मिक दृष्टि से श्रोदार्य 


एवं भोग-विलास का नहीं है, वरन्‌ लोक क्‌ल्य 
पान का है । शिव तत्त्व का यह स्वरूप | 
का चरम विकास प्रत्तनिविष्ट है, भार 


‘€ 
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एक विलक्षण कल्पना है । तुलसीदास ने कला-कृति को 
गरत प्रदर्शित करते हुए सो शिव की जर्टा से 
प्रवाहित गंगा की कलुष विनाशकारिणी धारा की श्रोर 
संकेत किया है :-- 
कीरति भनिति भूति भलि सोई। 
ओ सुर-सरि सम सब कहे हित होई॥ 
“ --बालकाण्ड, १३-९ 
ओ सोन्दयं की उपासना ग्रात्मचिम्तन एवं लोक-कल्याण 
' भावना के समान ही ग्रत्यन्त प्राचीन है। वेदों की 
ऋतचाओं के सम्बन्ध में यह कहना श्रत्यन्त ही कठिन है 
के किस ऋचा में धामिक स्तुति है श्रौर किस में केवल 
दिव्य सोन्दय से उत्पन्न प्राह्वाद की श्रमिव्यक्ति है । वेदों 
. के देवता इन्द्र, वरुणा, उषा, सविता आदि प्रकृति की 
` दिव्य शक्तियाँ हैं। इनकी पार्थनाग्रो के रूप में सौन्दरय- 
निधि का द्वार खुल गया है :-- 
.. उपो मद्रं भिरा गहि दिवश्विद्रोचतादधि । 

____ वहन्त्वर्णप्सव उपत्वा सोमिनो ग्रहम्‌ ॥ 
हट --ऋग्वेद, श्रष्टक १, सुत्र ४९ 
ओ- अर्थात्‌ हे उषा, देदोप्यमान श्राकाश से शोभित पथ 
द्वारा श्राश्रो, सोमवान यजमान के घर में ग्ररुणाभ किरणों 
तुम्हें ले श्रावें । 
. श्रादि कवि बाल्मीकि ने प्रकृति के जिस नैशिक 
शोभा का विशद चित्रण किया है उससे उनके सौन्दर्य 
प्रेम का सहज ही श्रनुभान? किया जा सकता है-- 
` व्यामिश्रितं सजंकदम्बपुष्पैनंव॑ जलं पवंतधातुता म्रम्‌ । 
. मयुरकेकाभिरनुप्रयातं शेलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति ॥ 
 ©्र्धात्‌ पव॑त-धातु ( गेरु ) से ताम्नवणां, साल और 
` कदम्ब के फूलों से मिश्रित, मयूर की केका से ग्रुञ्ित 
` जलवाली पर्वतीय नदियाँ द्रुत-वेग से बह रही हैं। 
उपनिषदो के ञ्रनुतार 'रूप? सूर्य या ज्योति के 
` समान है, “रवि तुल्य रूपः' या विरजं शुभ्रम्‌ ज्योतिषां 
॥ माघ ( सप्तम शतक ) ने रमणीयता का 
ग सोन्द्यं के पर्याय रूप में किया है श्रौर कहा है 
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` इष्टोऽपि शैलः स मुहुमु रारेर पुर्ववद्विस्मय माततान। 
क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः ॥ 
शिशुपाल वध, ४-१ 
अर्थात्‌ बारम्बार देखा हुआ वह रैवतक गिरि 
पहले कभी न देखे हुए के समान भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
विस्मय को बढ़ा रहा है । क्षण-क्षण में जो वस्तु को 
नवीनता प्राप्त होती है वही रमणीयता का स्वह है। 
पण्डितराज जगन्नाथ ( शप्तदश शतक) ने काब्य 
की परिभाषा बतलाते हुए रमणीयता को स्पष्ट व्याख्या _ 
की है ;-- 
रमशीयार्थ प्रतिपादकः शब्द; काव्यम्‌ । रमणीयता 
च लोकोत्तरा ल्लादजनकश्ञानगोचरता । लोकोत्तरत्वं च | 
श्राह्नादगतः चमत्कारा पर पर्यायः अनुभव पाक्षिक | 
जातिविशेषः । रस गंगाधर | 
अर्थात्‌ रमणीय श्रर्थं का प्रतिपादक शब्द काव्य है! १ 
रमणीय श्रर्थ वह है जिसके ज्ञान से--जिसके बारबार 
श्रनुसाधन करने से अलौकिक श्रातन्द की प्राप्ति हो। 
भ्रलोकिक आनन्द का ही दूसरा नाम चमत्कार है। । 
रमणीयता में कभी तृप्ति नहीं होती, 'जतम ग्रवधि हम 
रूप निहारलु, नयन न तिरपित भेल--विद्यापति-पदा- 
वली । सत्यं के समान ही रमणीयता प्रतत्त है। 
उसकी सत्ता सर्वथा श्रकथनीय है :--- क 
हे श्रनल्त रमणीय ! कौन तुम ? र्‌ 
यह मैं कसे कह 
कैसे हो ? क्या हो ? इसका तो 
भार विचार न सह सकता। | 
--कामायनी पृष्ठ २६ 
सौन्दर्य का विस्तार केवल बाह्याकृति, प्रकृति प्रथवा 
श्रात्मा तक ही नहीं है, वरन्‌ वह परम सत्ता का एक 
तत्त्व है जो श्रानन्द के रूप में प्रतिफलित होता है, 
‘Beauty is the gift of ७0१. प्रस्त 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ तीनों एक ही मुल सत्ता के तीन 


सकता। | 


vp ३ 


भावनाश्रो के क्षेत्र में सौन्दर्यं सृष्टि प्रस्तुत करना 
दंव कलाकार का श्रभीष्ट रहा है । उसने यथार्थ पार- 
स्थितियों की पष्ठभूमि में भ्रादर्शोन्ट्रुस परिणतियों की 
कल्पना की है श्रोर इस प्रकार जीवन को नित्य नवीन 
घ्रास्वाद से सम्पन्न किया है। यथार्थ आर ग्रादशं दो 
विरोधी तत्त्व नहीं है, वे एक सत्य के दो पुरक श्रज्ञ 
हैं, इसी कारण सच्चे कलाकार ने सदैव दोनों ही तत्त्वों 
का उपयोग किया है, इनमें से किसी एक का उसने 
कभी बहिष्कार नहीं किया है। वास्तव भै यदि वह 
बहिष्कार करे तो उसकी कला ही निष्प्राण हो जायगी। 
यथार्थं श्रौर श्रादशं के स्वरूप को स्थिर करना 
बड़ा कठिन काम है । एक देश का भ्राश, सम्भव है, 
प्रत्य देश में यथार्थं माना जाय, इसी प्रकार एक युग 
का श्रादशं किसी श्रन्य युग में यथाथं के रूप में श्रौर युग 
विशेष का यथार्थ श्रव्य युग में श्रादशे के रूप में ग्रहणा 
किया जा सकता है । यही नहीं, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के 
लिए यथाथं और भ्रादश के भिन्न-भिन्न मानदण्ड हो 
सकते हैं। इन समस्त परिस्थितियों का श्रध्ययन करके 
श्रपनी कला के उपकरणा जुटाना तथा देश, काल एवं 
पात्रगत भिन्नता के भीतर भी जीवन प्रवाह की एकता 
का दशन करना कराना कलाकार का कायं है । 
जीवन प्रवाह किसी श्रनिवचंनीय श्रगति में विलीन 
होने के लिए निरन्तर गतिशील है । श्रपनी इस प्रवृत्ति 
के कारण वह एक श्रोर तो भ्रपनी भ्रव्यदहारिकता एवं 
सुदुरता ही में सिमिट कर सङ्कीणां हो जाने वाले, 
घ्राद्शों को तिरस्कृत करता चलता है, दूसरी श्रोर 
यथार्थं के अत्यन्त स्थूल एवं निम्न स्तरों से भ्रपने श्रापको 
रक्षत रखकर भ्रग्रसर होता है। यथाथ यदि पोषक है 
तो वह उसे श्रादश के रूप में ग्रहण कर लेता है श्रौर 
भ्रादशं यदि शोषक है तो वह उसे तिरोहत करके त्याग 
देता है। जीवन प्रवाह को यथां से घृणा नहीं भ्ौर 


यथार्थवाद की मयोदा 
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ग्रादशं के प्रति मोह नहीं; उसे तो केवल पोषण के प्रति पु कर 
सोह है । जिस साहित्य में जीवन-प्रवाह का यह स्वस्थ 
रूप श्रद्धित होता है वह समर्थ श्रोर शक्तिशाली साहित्य. ड | 
के रूप में मान्य होता है । हः 
जीवन प्रवाह का एक ऐसा विकृत रूप भी सम्भव . 
है, जिसमें प्रवाह नहीं, प्रवाह का ग्राभास मात्र पाया | 
जाता है । यथार्थं के शोषक तत्त्वों की श्रोर यह सहज 
भाव से ग्राकषित होता है । श्रव्यवहायं, सङ्कीणा श्रादर्शो 


,की दुहाई देकर वह एक श्रोर तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना 


चाहता है, दूसरी श्रोर जीवन प्रवाह के प्रकृत स्वरूप से | 
भागता है, कभी-कभी वह उक्त ग्रादशंवाद को भरपेट . 
निन्दा भी करता है तथा जीवन प्रवाह के प्रकृत स्वरूप 
की प्रशांत करके भी उसके श्रनुरूप स्वयं को नहीं ढालता 
वरन्‌ पग-पग पर उसके विरोधी ग्राचरण ही की 
श्रोर चलता है । 
जीवन प्रवाह का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्य को 
ग्रहणा करके यथार्थंवाद श्रत्यन्त शक्तिशाली बनता है र 
उस श्रादंशंवाद को सहज ही धराशायी कर देता है जो 
जीवन सम्पर्क के श्रभाव में श्रोजहीन, सामथ्यंहीन हो . 
जाता है । यह यथाथंवाद समाज के कल्याण का विधा- आ 
यक है, उसके लिये श्राशीर्वाद स्वरूप है । ह 


प्र 
मात्र का प्रतिनिधित्व करता है तब मानव प्रगति के ह 
समर्थको को उससे घबराहट होने लगती है भ्रोर ऐसा । 
प्रयत्न होने लगता है कि वह मानव-जीवन के पोषक 
तत्त्वो को समाविष्ट करके इस योग्य हो जाय कि जीबन 


प्रवाह का प्रतिनिधित्व कर सके । 
तमान युग में हमारा जीवन जितत परिसिथ 


में होकर श्रग्रसर हो रहा है, उतमें रचनात्मक यथ यः 
बाद की उपयोगिता निर्विवाद है। राजनीति के क्षेत्र 


में राजस्व धमं क्षेत्र में पौरोहित्य ्रौर साम 


४०७" 
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ह 


के क्षेत्र में सतीत्व विषयक भ्रादशों को हमने प्राचीन 
काल में जिस रूप में ग्रहण किया, था वही यदि वर्तमान 
समय में भी बना रह जाय तो हमारा जीवन एक 
संकुचित श्रौर सङ्कीण घेरे में बन्दी हो जायगा । जीवन 
के विक्रास और विस्तार के लिए यह भ्रावश्यक है कि 
हम राजत्त्र में निहित निरंकुशता, धमं में छिपे भ्राड- 
म्बर भर सतीत्व को चारों श्रोर से घेर कर बैठे हुए 
बहुत से ढोंगों का श्रन्तर करें। निर्जीव, निष्प्राण भ्रादर्ो 
को छाती से चिपकाथे रहकर हम जिस गत्यवरोध के 
गढ़े में भ्राकण्ठ निमग्त हो गये हैं, उसमें से यथार्थवादी 
साहित्य ही हमारा उद्धार कर सकता है । 
यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि किस प्रकार के 
यथार्थंवादो साहित्य से हमारा कल्याण हो सकेगा। 
वतेमान युग में उस यथाथंवादी का स्वरूप कंसा होगा ? 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि जीवन प्रवाह 
के प्रकृत स्वरूप को पोषण से प्रीति है, शोषण से नहीं। 
ऐसे कितने ही तत्व मिलेंगे जो प्रगट रूप में पोषक 
हुँ, किन्तु श्रन्ततोगत्वा शोषक हैं। साथ ही ऐसे भी 
कितने ही तत्व हैं जो प्रगट रूप में शोषक हैं, किन्तु 
घ्रन्ततोगत्वा पोषक हैं । इनकी ठोक पहचान करके इनमें 
से उन्हीं को हमें ग्रहण करना होगा जो हमारे जीवन 
का पोषण करते है, जो उसे गति प्रदान करते हैं, उसे 
सूचवात्मक पथ पर ले चलते हैँ। 


थथार्थवाद की जो रूपरेखा इस समय हमारे हिन्दी 
साहित्य में दिखायी पड़ रही है उसमें हमारे जीवन के 
पोषक तत्वों का उचित सञ्चयन नहीं है। जीवन की 
प्रगति तथा उसके प्रसार के भ्रर्थ श्रोर काम का जितना 
उपयोग श्रोर उपभोग श्रावश्यक हैं उससे कोई भी 
व्यक्ति वञ्चित न किया जाना चाहिए । हमारा यथार्थ- 
वाद यदि इनसे सम्बन्धित विषमताश्रों को लक्ष्य करके 
. सभवितरण की व्यवस्था के लिए प्रेम, त्याग श्रौर बलि- 
दात के सिद्धान्त के श्राधार पर यह श्रान्दोलन करे तो 
' ग्रथार्थ॑वाद समाज के लिए वरदान रूप सिद्ध होगा । 
` कृत्या हम कह सकते हैं कि वर्तमान काल में हिन्दी साहित्य 
में लो उपन्यास, नाटक, काव्य श्रादि प्रकाश में श्रा रहे 
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हैं वे सब यथाथंवाद के इसी रचनात्मक स्वरूप की छाप 
लेकर कायंशील हुए हैं। खेद है इनमें से भ्रधिकांश में 
जीवन-प्रवाह को गति प्रदान करने की कामना नहीं है, 
वरन्‌ जीवन प्रवाह का भ्राभास मात्र प्रस्तुत करने की 
प्रवृत्ति है । अपने इस स्वरूप के हारा वह हमें जिस दिशा 
में ले चल रहे हैं उसमें उस विलय को प्राप्ति नहीं होती 
जो प्रत्येक प्रगति का श्वजित पारिश्रमिक है वरन्‌ उप 
आत्म संहारात्मक वृत्ति के दशान होते हैं जो मनुष्य को 
ग्रधिकाधिक मात्रा सें बन्धनग्रस्त बनाती है तथा विनाश 
के गले से लिपटने के लिए उन्मत्त कर देती हे । श्रपनी समस्त 
समस्याग्रों का समाधान कर के वह हमें निर्वाण प्राप्ति 
की श्रोर श्रग्रसर नहीं करती, वरन्‌ यह शिक्षा देती है 
कि समाज श्रौर व्यक्ति की समस्त रचनात्मक शक्तियों का 
विघटन, श्रात्महत्या ही जीवन के सब सुखों की खान है। 
जसे प्रवाहित नदी और बँघे हुए तालाब को पह- 
चानना कठिन नहीं है वसे ही उन्मुक्त, प्रबाहपुणां जीवन 
के श्राभास को पहचानना भी कठिन नहीं है । समुद्र की 
श्रोर श्रनवरत वेग से धावित सरिता में स्नान करने से 
हमारा शरीर श्रौर हमारा चित्त दोनों ही निमंल हो 
जाते हैं, इसके विपरीत अपने मल को एकत्र कर के 
बन्धनों में घिरे हुए तालाब में स्नान करने से हमारा शरीर 
श्रौर चित्त तो समल बना ही रहता है, साथ ही साथ 
तालाब का मल भी हमारे ऊपर श्राक्रमण कर बैठता 
है । इसी धकार शून्य, निलिप्त, निरपेक्ष, शमशात बिहारी 
महासत्य से श्रपना लय प्रास करने वाले सत्य भ्रोर खण्ड 
सत्य का उद्धाटन जिस साहित्य के द्वारा होता है उसमें 
स्नान करने से, उसे हृदयंगम करने से मनुष्य को सच्ची 
जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, सच्चा श्षानन्द मिलता है। 
साथ ही सत्य श्रौर खण्डसत्य को जो ग्राभास किसी 
निश्चित समाधानकारी उहश्य से हीन हो कर श्रपनी 
सङ्कीणंता ही में पुर्णता का श्रपुभव करने लगता है 
उसका सम्पर्क प्राप्त होने से पग-पग पर मृत्यु घोर 
विषाद के दवान होते हैं। साहित्य यथार्थवादी हो 
भ्रथवा श्रादर्शवादी, वह तभी सफल श्रोर हा 
जायगा जब वह हमें जीवन संग्राम में बिजयी होते छे 


| 


नकि?) 


छ 
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sameeren 


लिए श्रधिक समर्थ श्रीर श्रधिक योग्य बनावे । इसके 
बिपरीत किसी भी नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करने 
बाला साहित्य यदि हमें श्रालस्य, प्रमाद, अकमंण्यता से 
लिप्त बनाता है, जीवन के शोषक तत्वों के प्रति हम में 
ब्रापक्ति उत्पन्न करता है तो पग-पग पर पराजय, निराशा 
प्रौर क्लास्ति देने वाले इस साहित्य को हम ग्रसफल 
और निरर्थक कहने के लिए बाध्य होंगे । 

हमारे यथारथंवादी साहित्य ते जहाँ-तहाँ हिंसात्मक 
साम्यवाद के साथ गठबन्धन करके वर्ग विद्वेष श्रौर 
हिंसात्मक भावना को उत्तेजना देना शुरू किया है। 
साहित्य का उद्देश्य मानव हृदय को सिमल बनाकर 
उसमें रचनात्मक भावों का विकास करना है, रचनात्मक 
उत्साह भ्रौर ग्रावेश उत्पन्न करना भी उसका लच्य रहा 


है, किन्तु दो मिले हुए हृदयों को भ्रम में डालकर एक- 


दुसरे से सदा के लिए पृथक कर देने का काम उसने 
प्राज तक किसी भी देश में, किसी भी समाज में नहीं 
किया । जीवन झौर जनवाद का नारा ऊँचा करने वालों 
से निवेदन है कि वे ऐसा साहित्य प्रस्तुत करें जो मानव 
हृदय को गङ्गा की तरह शुद्ध, सुन्दर, प्रगतिशील बनाने 
के सामथ्यं से सम्पन्न हो, क्ष और वैमनस्य की आग 
प्रज्वलितः करके कहीं वे उन उलभनों में नहीं फेस जाये 
जो जीवन प्रवाह के श्राभास के साथ सहज ही उत्पन्न 


हो जाती हैं 
यथार्थवादी त्य की रचना में जो लोग प्रवृत्त 
हों वे इस बात का ध्यान रखें कि जिन सानसिक विकारों 


को भ्रसंयत बाढ़ को सीमित करना अथवा उससे छुट- 
कारा प्राप्त करना मानव व्यक्तित्व का सदैव लक्ष्य रहा 
है, उसको पोषित करने बाले साधनों का प्रयोग करके 
वे लोकप्रियता शाप्त करने की चेष्टा न करें, क्योंकि ऐसी 
लोकप्रियता जो सामाजिक विघटन को लेकर अग्रसर 
होती है, अन्ततोगत्वा बालु की भीत को तरह ढह जाती 
है। समय श्रपने कठोर श्राघात के द्वारा केवल कुरुचि 
से जीवन प्रास करने वाले साहित्य को चकनाचुर 
कर देता है । 


उक्क यथार्थवादी साहित्य का विश्लेषण करके हमें 


यथार्थवाद कौ मर्यादा 


पन पा णाली टील 


क्क 


देखना चाहिए कि जिव रचना डेक री ह | 
जीवन की समस्याग्रो को यवै तदा डट टद | 
श्रावश्यक मानसिक उस्साठ, आलि क्रीट ककत स्की गा 


कोई स्त्राद नहीं मिलता जो माठत-व्का वित्त ओ ल्ला 
श्रपनी समाधानकारक प्रणुँठा 5 किट अकाल अलात 
हे ? यदि यह प्रमाणित द्रोजाद कि वाठ ठी कडकी 
ऐसे लेखक की कृतियाँ के संकामद द्राव के कलती ही | 
करना पाठक का परम कतव्य है < 


साहित्य के मनोवैज्ञानिक दिस्डेकला बडी की छा | 
वस्तु हैं | बाह्यजगत के श्रगशित वाणा अर कुह | 
खोजते हुए जब हम श्रन्तर्संत के मोरे क्रा जासी क | 
समोप पहुँचते हैं तो हमारे छोटुडुल का कात च्य ठाकली 
श्रस्तमेच के श्रघ्ययन और दिदेचन को जो गाउका आल्या 
के साहित्यक श्रोर बोधक मूल्य के उम्बन्क से को नट 
नहीं हो सकते । साहित्य ययःंकादो डो आळा आसी 
वादी, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दोतो के क क्श ऋ 
ङ्कार रूप है । किन्तु इस सम्बन्ध में एक अवल सजा 
होता है और वह यह-क्रचा ऋारख है कि ड्यासचल्की 
साहित्यकार अपनी रचनाओं में छाजासण ऊरुक ड्र 
न दिखाई पड़ने वाली विज्ेष रूप ठे विकत जरयो को 
ग्रपनाकर उन्हीं के अ्रन्तर्मत को व्याख्या ने कुच होलि 
हैं? संसार के ग्रधिकांस महाचरित्रो के कोक सं सं 
श्रन्तम॑न की प्रतारणाएँ प्रचुर प्रिझाण जे व्यिडयाच 
रही हैं । उनके जीवन के यथायं का उद्यान करके | 
यदि उस प्रक्रिया का दर्शन ऊराशा जा सुके कसका 
स्वाभाविक परिणाम व्यक्ति को सहत्व को कल्को इही | 
चढ़ाने के रूप में प्रकट हुआ तो उससे अरयाहिजोज साधक 


FRE + को 


हमारे यथाथंदादी रचनाकारों को सनोडेजञासिक ! 
में जिन्हें प्रवोणता प्राप्त है इस ओर घ्यात दे 


. यथार्थवाद और भाषा 


श्री सोहनलाल शर्मा एम० ए०, एम्‌० लिट्‌०, सा० २० 


भाषा का परिवर्ततशील होना एक ऐसा तत्व है 
जिससे समय समय पर साहित्यिक मूल्याङ्कनों में हेर-फेर 
करना पड़ा है। कभी किसी सभाज में जब ऐसी भाषा 
प्रचलित हो जिसमें साहित्य की भी रचना हो रही हो 
ग्रौर उस समाज की भाषा में परिवतंन होना प्रारम्भ 
हो जायें तो साहित्यकार बड़े फेर में पड़ जाते हैं। 
इन्हें यह विचार करता पड़ता है कि श्रब साहित्य का 
माध्यम किस भाषा को माना जाथ । सामान्य जन की 
भाषा को यदि साहित्य का माध्यम स्वीकार किया जाता 
हैं तो साहित्यकार इस भाषा के शीघ्र परिवतंन श्रौर 
स्थानीय वैविध्यो को देखकर चकरा जाता हे । प्राचीन 


- संस्कृत भाषा के विषय में भ्रमी विद्वानों में इस बात पर 


DN, "AEN र्हा 


मतभेद बना हुआ है कि संस्कृत भाषा जिसमें इतने 
समृद्ध साहित्य की रचना हुई है, क्या कभी बोलचाल 
की भाषा रही थी । जहाँ विद्वान भाषा में नियमन करने 
की बात कहते हैं, उससे एक बात की स्पष्ट स्वीकृति 
मिल ही जाती है कि बोल-चाल की भाषा में उन्होंने 
बांछिताधिक- वैविध्य देखे होंगे, जिससे उनमें एकरूपता 
लाने के लिए उन्होंने प्रय्न किए होंगे । इसका श्रर्थ 
यह हुग्रा कि तत्कालीन साहित्य की रचना सुसंस्कृत 
संस्कृत में हुई । डॉ० बाबुराम सवसेना के मतानुसार 
पणिची ते भाषा को नियमों के ऐसे क्षिकंजों में कस 
दिया कि ढाई हजार वर्षो तक वह टस से मस न हुई । 

प्रश्न यह है कि थथार्थंवाद के साथ भाषा का प्रश्न 


किस सीमा तक लगा हुआ था । सही बात यह है कि 


किसी साहित्य में यथार्थवाद उस समय तक अपनी चर- 
माभिव्यक्ति तक नहीं पहुँचता जब तक कि वह जन- 
भाषा को पुर्णता के साथ नहीं श्रपचा ले । हिन्दी-साहित्य 


“में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने भाषा को एक नया मोड़ 


दिया । भाषा के सम्बन्ध में वे पुणांछप से जागरूक जान 
पड़ने ह ॥ भाषा की वास्तविकता को खो देना उन्हें 
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ग्रसह्य जान पड़ा और इसीलिए उन्होंने भारत-दुदंशा के 
साथ भाषा दुर्दशा पर तीखे व्यंग्य किये हैं। हिन्दी 
खड़ी बोली आन्दोलन की नींव हृढ़ करते में उनका प्रति- 
वायं योग रहा । उनके साहित्य में मर्यादित यथाधंवाद 
की जो शालीनता हष्टियोचर होती है वह प्रेमचत्द- 
साहित्य के श्रतिरिक भ्रन्यत्र कम हो देखने को मिलती 
है । इसमें भाषा का बहुत बड़ा हाथ रहा । 

यह हम जानते हैं कि साहित्य में जीवन की हृबू 
नकल नहीं होती है । साहित्य में सत्य की व्याख्या की 
जाती है यह घात सही है लेकिन यह सत्य सुन्दर होना" 
चाहिए । किसो भी वस्तु को सुन्दर बनाने केलिए 
उसकी काट-छाँट की जाती हैं, जो वस्तुएँ सुन्दर नहीं 
हैं थवा सुन्दरता का जिनमें श्रभाव है उन्हीं को मुन्दर 
बनाने की श्रावश्यकता है, हर वस्तु में काट छांट की 
आवश्यकता नहीं है । लेकिन यथार्थवाद की व्याख्या में 
जिन्हें जीवन का नग्न चित्र प्रस्तुत करने का चस्का है 
वे आपत्ति उठा सकते हैं उनके विचार से तो यघा।ं के 
लाने के लिए सभी श्राबरणों को हटा देने की ग्राव्रथ- 
कता है । लेकिन यह स्मरणा रखना चाहिए कि यह 
कठिन हो नहीं श्रसम्भव हे । कोई भी एक वस्तु दुसरी 
में पलट कर भ्रपनी प्रकृति बदल देती है, ऐशा कहने के 
लिए भौतिकवादी हमें प्रेरित करते हैं, जिनके ग्रतुपार 
पदार्थं नष्ट नही होता लेकिन भ्रपना रूप बदलता रहता 
है, तो फिर जीवन और साहित्य तो दोनों दो सार हैं 
जिनकी प्रकृति हम चाहे जितनी समान बनाना चाहे 
कभी समान नहीं बन सकतीं, हाँ अधिक से अधिक 
समानताएँ लानी चाहिए यह एक तकं है फिर भो सीमा 
निर्धारण करना श्रावश्यक जान पड़ता है, जिसका ध्यात 
बराबर बना रहना चाहिये । यथाथंवाद के साथ भाषा 
के सम्बन्ध को भी इसी सन्दर्भ में सही ह जा 
सकता है। 


हि” मार्च १९१६ | 
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भाषा के एकाधिक स्तर स्वीकार किये गये हैं । 
एक वरग विशेष की भाषा एक अपनी विशेषता रखती 
है | व्यवसायिक पण्डितों की भाषा, व्यापारियों की 
भाषा, कमंचारी वर्ग की भाषा, मोचियों की भाषा, तेली. 
धोबी श्रादि वर्गों की भाषा, शिक्षितों की भाषा, श्रधे- 
शिक्षित भ्रोर भ्रशिक्षितों की भाषा, बालकों की भाषा, 
वुद्धो की भाषा, युवक और युवतियों की भाषा, नर- 
नारी श्रौर बच्चों की भाषा श्रादि श्रनेको स्तर सामने 
प्राते हैं। फिर जब साहित्यकार यह प्रयत्न करे कि 
उसकी भाषा सामान्य जन की भाषा होनी चाहिए तो 
वह इन वर्गो की विविध भाषाओं में से किस भाषा की 
| ( अथवा बोली कहिए ) भ्रपनाए । जब हम थथार्थं की 
| प्पाठ्यानुखुप 'वह तोड़तो पत्थर देखा मैंने उसे इलाहा- 
वाद के पथ पर' कहना चाहते हैं तो 'माइरी माइ, 
साक्री गलिन में मेरे पाइन में काँकरी गरति एं” के 
भ्रपुष्प भ्रपते विषय को किस किस ढङ्ग से कहें । जहाँ 
वस्तु विषय की व्याख्या यथार्थवाद की व्याख्या के लिए 
प्रावश्यक है वहाँ विवेचन का ढङ्क भी श्रवहेलनीय नहीं 
है । जब तक ढङ्क में यथाथ नहीं श्राने पाता तब तक 
विषय की चरमाभिव्यक्ति भ्रसम्भव है । 

श्राज के साहित्य श्रौर कल के साहित्य के प्रश्न से 
हटकर उत्तम साहित्य को स्थायी साहित्य नाम दिया 
गया है, लेकिन साहित्य में कोई युग किसी न किसी 
रंश में प्रतिभासित होता है, इस तथ्य को कोई साहित्य- 
कार या भ्रालोचक श्रमान्य नहीं ठहरा सकता । साहित्य 
में जब यथाथ का प्रश्न भ्राता है तब तो यह युग वाली 
बात सिर पर चढ़कर बोलती है । स्थायी साहित्य के 
भ्रत्तगंत विषयगत स्थायित्व की बात ही कही जासकती 
है । शैलीगत स्थायित्व की बात नहीं । उदात्त भावों के 
्रनुपार साहित्य में जितने रसों की कल्पना की गई है 
उनमें से जितने के बाह्य लक्षणों का देखा जाना सरल 
है, उन्हें हम पशुओं में भी देख सकते हैं । इन युगों की 
विद्यमानता तो मानवेतर देवताश्रो में भी मानी गई हैं । 
लेकिन इस युग में की भ्रभिव्यक्ति तो मनुष्य से पशु तक 
हों नहीं मनुष्य से मनुष्य तक में बदल जाती है, श्र्थात्‌ 


ड 
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चथाथंवाद ग्रौर भाष! 


शैलीगत वैविध्य बहुत ही व्यापक है । इसे किसी काल 
विशेष का ही प्रमु लक्षण माता जा सकता है । 

यंथारथंवाद के शैली पक्ष 'की श्रावयकताग्रों की 
पुति करने के लिए भाषा ही प्रधान तत्व है । लेकिन 
जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है कि साहित्यशार 
को भाषा के वैविध्य को सँमालना पड़ता है, वह माषा 
का एक स्तर कायम कर लेता है जिसमें उपे समी 
वैविध्यों की झाँकी मिल सके । ऐसा करने में उक्षके 
सामने कठिनाई तो उपस्थित होती है, लेकित उसको 
पार करने में उसके पास सरल रास्तां है, उसे भाषा में 
परिष्कार करने की प्रावश्यकता नहीं होती है । केवल 
यही श्रपेक्षित है कि वह स्वाभाविक माषा का प्रयोग 
करना ही अपनी एक नीति बताले। भ्राज को खड़ी 
बोली के निर्माण में जो दो विरोधी दलों का परस्पर 
विरोध बना रहा था, यथाथवादी साहित्यकार को इन 
सबसे कोई सरोकार नहों, वह सदैव ही दोनों चरमों के 
बीच का मागं श्रपनायेगा । परन्तु साथ ही भ्रपत्ती भाषा 
का प्रभाव भी बताए रखेगा इसके लिए उसे सजग 
रहना पड़ेगा । 

जो व्यक्ति किसी वादगत भावातिरेक के कारण . 
यथार्थबाद का पल्ला पकड़ बैठते हैं, वे सचमुच यथार्थ | 
वाद से उतने ही दूर हट जाते हैं। विषय की दृष्टि से रख 
यथार्थवाद में स्थायी गुण होने चाहिए । यदि ऐसा नहीं 
होगा तो समाज श्रौर राजनीति का यथार्थ साहित्य के 
यथाथे से भिन्न नहीं हो सकेगा श्रौर समाज का यथाथं ` 
जहाँ परिवर्तनशील है वहाँ साहित्य में भी हमें ग्राज का आ 
यथाथ श्रौर कल का यथाथं जैसे कुछ विशेषणोकी 
ध्रावश्यकता होगी, इससे यथार्थवाद में सामान्य तत्त्वों _ 
की कल्पना तक करना कठिन हो जायगा। फिरकाल 
के साथ ही यथाथंवाद देश के साथ भी बदल जायगा | | Ra 
भारत का यथार्थंवाद इङ्गलैण्ड के यथाथंवाद से कुछ 
भिन्न हो जायगा । लेकिन सैद्धान्तिक दृष्टि से यह कृठि- 
नाई उपस्थित करने वाला हो जायगा। जंसे भाष 
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साहित्य में नहीं लाया जा सकता है । यथाथं-भ्रभिव्यक्ति 
में जीवन के समस्त प्रश्नों को भग्न रूप में साहित्य में 
स्थान नही दे सकते हैं । 


साहित्य में यथाथंवाद भ्राज के युग की देन नहीं, 

जो साहित्य यथाथं से जहाँ श्रौर जब भी पृथक हुश्रा 
वहीं उसका स्थान लेने के लिए यथाथंवादी धारा का 
जन्म हुआ । भक्ति साहित्य की एक प्रधान धारा जब 
घीरे-घीरे लुप्त होने लगी तो रीति की परम्परा विक- 
सित हो गई भ्रोर फिर रीतिकालीन कविता ने श्रपने 
युग से सम्बन्ध तोड़ा या कहिए कि परिस्थितियों को 

देखते हुए परिवतंन श्रावश्यक जान पड़ा तो साहित्य में 

नए युग के अंकुर फूटने लगे । भ्राज क्या हम कह सकते 

हैं कि तुलसी के मानस में जन जीवन की बातें नहीं हैं, 

क्या उनके सामने युग के ज्वलन्त प्रश्न नहीं थे ? क्या 

सन्त साहित्य यथाथं से बहुत दूर पड़ जाता है । यथार्थं 
केवल नमक, तेल, लकड़ी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं 
करता । भक्ति कालीन युग में जहाँ हम लोक तत्त्व के 
लक्षणों का घ्राधिक्य देखते हैं जैसा कि डॉ० सत्येन्द्र ने 
श्रपनी डी० लिट० के शोध-प्रबन्ध में इन तत्त्वों का 
श्रनुसन्धान किया है, तो ऐसे साहित्य को यथार्थवादी 
कहा जा सकता है। जो साहित्य लोक-मानस की तह 


* तक पहुंच सकता है वह यथार्थं से रिक्त नहीं होगा । 


फिर तुलसी ने जन भाषा और भाव के सम्बन्ध को 
जल श्रोर वीचि के सहृ माना .है तो उन्होंने जहाँ 
भावों में यथार्थं की व्याख्या की वहाँ भाषा भी 


` उसमें योग देती दिखाई दी। कबीर में यथार्थवाद 


श्रधिक मुखर दिखाई देता है, भ्रन्य कारणों के साथ- 
साथ भाषा भी इसका एक प्रधान तत्त्व है। यथाथं- 
चेतन कबीर की वाणी बहुत कुछ प्रभाव तभी ग्रहणा 
कर लेती है जबकि घे युग की कुपृथाग्रों पर तीखा 


. ध्यंग्य कसने ' लगते हैं। वेश्या के पावों तर सोवें यह 
देखो हिन्दुग्राई' नग्न यथार्थवाद है, पेचमेल खिचड़ी 


° इसका श्रनिवाये सहायक तत्त्व है । 


£ 


जिस साहित्यकार को हम युग हृष्टा की पदवी से 
व्रिभुषित कर सकते हैं वह कचा यथार्थवादी नहीं कहा 
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खाहित्य-सन्देशं 


{ -" २०, प्रहु १ ॥ 


जा सकता है यथाथेवाद की पुष्टि में एक यह बात भी 
कही जा सकती है कि वह निरा कल्पना पर प्राधारित 
नहीं हो सकता है, उसके साथ देश ग्रौर काल के स्थायी 
प्रश्‍न मिले रहने चाहिए । यथाथंवाद भ्राज जिस छप ' 
में श्रद्धित किया जा रहा है ठीक उसी रूप में उस समय 
इसलिए संभव नहीं था क्योंकि भ्राज की समस्याएं उस 
युग की समस्याग्रों से मेल नहीं खाती । ग्राज वैज्ञानिक 
भौतिकवादी दृष्टिकोण उस युग की सामाजिक धाप्िक 
दृष्टि के समान नहीं है । इसके साथ ही बहुत सी बातें 
ऐसी भी हैं जो उस समय भी थीं श्रौर भ्राज भी हैं। 
साहित्यकार उनका यथातथ्य चित्रण करके प्रपनी दृष्टि 
का स्पष्टीकरण कर सकता है । 
कहने के लिए यथार्थंवाद और भाषा का सम्बन्ष 
साध्य श्रौर साधन का है, श्रर्थात्‌ यथाथँवाद की सफ 
व्याख्या के लिए वास्तविक भाषा का प्रयोग किया 
जाना चाहिए । इस उद्देश्य की पुति के लिए साहित्य में 
कुछ नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं। उपन्यास जगत में 
श्राञ्चलिक उपन्यासों की रचना, नाटक और उपन्यास 
एवं कहानियों और एकाङ्कियों के पात्रों की भाषा में 
वैविध्य का उल्लेख, आज की प्रयोगवादी कविता, छदं 
के नवीन प्रयोग, साहित्य में विज्ञान सम्बन्धी विषयों को 
श्रभिव्यक्ति, लोकतत्वों का संग्रह एवं उनकी सरल मीमांता 
प्रादि अनेक ऐसे प्रयोग हैं जिनमें यथाथंवाद के साप ही 
भाषा को भी एक गुणाक के रूप में स्वीकार किया गया 
है । जनजीवन की भाषा में साहित्यकार आज बड़े वेग 
से रुचि दिखला रहे हैं, इसका कारण यही है कि भ्राज 
हम यह श्रनुभव कर रहे हैं कि साहित्य जीवत प्रर 
जीवन के यथाथ से कहीं बहुत दूर त चला जाय। 
विज्ञान के नित नए प्रयोग हमें साहित्य की सामग्री भी 
दे जाते हैं, श्राज साहित्य में व्यापक विषयों की यथाषं. 
वादी व्याख्या तभी संभव है जबकि भाषा की दुरूहता 
को त्यागकर जनसमूह की वास्तविक भाषा को प्रमिः 
व्यक्ति का माध्यम बचाया जाय, क्योंकि उसके बिता 
विवेचना श्रघुरी ही रहेगी । 
-- ४६०६ बलकाबस्ती, क | 
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'उपन्यास' और साहित्य में उसका स्थान 


प्रो० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' एम० ए० 


उपन्यास क्या हे ?--सृष्टि के श्रारम्भ से श्रव तक 
जीवन-संघर्ष के कुतूहलों में मानव मन रमता रहा है । 
मन की यह रमणा वृत्ति न कभी तृप्त हुई है श्रोर न हो 
सकती है । भावना का विकास इसी के साथ-साथ 
कल्पना की भुमिका बनकर हुआ है, जिसकी श्रभिव्यक्ति 
के लिए भाषा प्रादुभु'त हुई है। जीवन की विविध 
दिज्ाओं में उतर कर श्रभिव्यज्ञना ने मनोरञ्जन तथा 
रसोद्रेक के प्रनेक पथ निर्मित किये हैं। साधारण 
एवं विशेष-दोनों कोटि के मनुष्य उन पथों पर चलने में 
प्रानन्द एवं उत्साह का श्रनुभव करते रहे हैं । 

रस की गोद में भूमते रहने की इच्छा से ही मन 
ने प्रादि काल से मानव को कथा-साहित्य की सृष्टि करने 
को प्रेरणा प्रदान की है । मनुष्य जो कुछ देखता है, 
सुनता एवं भ्रनुभव करता है, उसे श्रभिव्यक्क किये बिना 
उसका कुतूहल शान्त नहीं हो सकता । साथ ही, वह 
प्रपनी बीती कह लेने के बाद 'परबीती' भी सुनना 
चाहता है । कहने सुनने के इस विनिमय ने कल्पना की 
सहायता पाकर 'गढ़ने' की श्रोर मनुष्य को बढ़ाया । 
र्यात्‌ प्रती बात कह लेने तथा दूसरे की सुन लेने के 
पश्चात्‌ जब मनुष्य के पास यथार्थ सामग्री नहीं रही, तब 
उसने ध्रन्य की बात 'कहने-सुनने? की इच्छा प्रकट को । 
इस कायं में कल्पना-शक्कि एवं 'गढ्ने' की प्रवृत्ति ने उसे 
सहयोग दियो । परिणाम स्वरूप मनुष्य श्रपने तथा 
दूसरे के जीवन के घटना-चक्रों से श्रन्थ के घटना-चक्रों का 
श्रनुमान लगाने लगा । श्रौर इस प्रकार कथा-साहित्य 
'जो कुछ हो सकता है” के सत्य को लेकर मनुष्य का 
मनोरञ्जन तथा विवेक-वर्धन करने लगा । पुराणा, 
इतिहास एवं कल्पना-जगत से मनुष्य की इस वृत्ति ने ऐसे 
ऐसे सजीव-सम्पुणां चित्र गढ़ने प्रारम्भ किये, जो साहित्य 
की सीमा में प्राकर 'उपन्यास' नाम से अभिहित हुए । 

संसार की प्रत्येक भाषा 'उपन्यास-साहित्य' से 


अनुप्राणित है । मनुष्य का जीवन एक नाटक कहा जाता 
है, परन्तु वास्तव में वह एक उपन्यास है। जीवन का 
सर्वाङ्गीण चित्र उपन्यास की परिधि में ही चतुमु खी 
विभिन्न रेखाप्रों से उतारा जा सकता है । कविता, नाटक 
श्रादि साहित्य की विभिन्न शैलियाँ हैं, जिनके साथ उप- 
न्यास की कथा-सम्बन्धो विशेषता सदा नहीं तो श्रधिक 
समय तो रहती हो है । इसीलिये उपन्यास को जीवन 
की लम्बी यात्रा का चित्र भी कहा जा सकता है। 
प्राचीन काल में भावना, एक घटना या जीवन का एक 
चित्र यदि 'कहानी' बनकर भ्रशिक्षित “नानी” के श्चिशु 
का मनोरञ्जन करता था, तो श्राज बीसवीं शताब्दी में 
श्रनेक भावनाएँ, भ्रनेक घटनाएँ तथा जीवन के ग्रनेक 
चित्र लेकर उपन्यास, पढ़े-लिखे तर-नारियों का मन 
बहलाने का प्रधान साघन बना हुग्रा है । 

दुसरे शब्दों में उपन्यास कथा-साहित्य का चरम 
विकास है । वह 'जो हो चुका है' को उलट-पलट कर 
कल्पना का पुट देकर सजीव करता है तथा 'जो हो 
सकता है' को कल्पना की टकसाल में गढ़कर मूल्यवान 
बनाता है । वह पाठक के मन में आगे क्या होना है' 
की उत्कण्ठा उत्पन्न कर जीवन की एक लम्बी कहानी 
कहता है । यथार्थ में उपन्यास गद्य-साहित्य को एक 
शैली है, जो कथा की जिज्ञासा को लेकर चलती है । 

यहाँ हम साहित्य के श्रन्य ग्रंगों पर संक्षेप में विचार 
करते हुए उसके “उपन्यास नामक ग्रंग पर विचार करना 
ग्रावश्यक समभते हैं । 

साहित्य जीवन की. भावमयी व्याख्या है। यह 
व्याख्या निम्नाङ्कित शैलियों में सुविधानुसार व्यक्त हुप्ना 
करती है— 

(१) कविता या काव्य (२) एकाङ्की नाटक (३) 
नाटक (४) कहानी (५) तिबन्ध (६) संस्मरण भोर 
जीवनी (७) उपच्यास प्रादि। - हि 
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उपन्यास कथा पद्य-साहित्य--हम पहले कह श्राये 
कि उपन्यास कथा-साहित्य की प्रधान गद्य-शैली है । 
` पद्य-शैली में प्रायः कबिता एवं महाकाव्य लिखे जाते 
हैं इशलिए उपन्यास पद्य से दुर की वस्तु है । वास्तव 
पद्य का जन्म मन को रमाने के लिए हुय्रा है, कुतू 
' हल का जन्म बनकर भविष्य की कहानी को शीघ्र ग्ना 
वरण करने ऐ लिए नहीं । 
 उपन्याससाहित्य पद्य-साहित्य से एक भिन्न वस्तु 
है । उपन्यास का पाठक किसी भावकी गहराई में 
तरने का इच्छुक नहीं होता । पद्य-साहित्य ठीक इसके 
विपरीत भ्राचरणा करता है । 
कविता एवं महाकाव्य पद्य-साहित्य की सीमा में हो 
` आते है । प्रतः पद्य-साहित्य का प्रधान उद्देश्य होता है 
पाठक को किसी भाव में रमाना एवं उपन्यास का 
. उद्देश्य होता है पाठक के सम्मुख घटना-चमत्कार के 
` आकषंण का प्रादुर्भाव करके श्रोगे को कथा जानने के 
' लिये तीव्र इच्छा उत्पन्न करना । इसलिए उपन्यास का 
उपयोग सबके लिये .सुलभ हो जाता है । पद्य में कथा 
ल सकती है, परन्तु उससे एक उपन्यास की सृष्टि नहीं 
हो सकती । उपन्यास के लिये तो गद्य की वही शैली श्रधिक 
उपयुक्त रहती है, जो पाठक को कुतूहल में डालती है । 
 काव्यया महाकाव्य में भी कथा चलती है, परर 
बह कथा उप यास की कथा से भिन्न होती है। काव्य मं 
है का जैसा भावात्मक विकास हो सकता है, उपन्यास 
_ मे कथा कहते कहते कहीं ग्रधिक विकास हो सकता है । 
उपन्याध का पाठक सदा यह सोचती है कि 'श्रागे 
क्या हुआ, परन्तु कविता के पाठक का मन 'फिर पढ़ें! 
की मनोवृत्ति को साथ ले चलता है । इसका प्रधान 
णा भाव ग्रोर कथा की सीमा का श्रन्तर है । कविता 
प्रधान होती है, परन्तु उपन्यास में भाव गौण 
है । प्रबन्ध को साथ ले कर चलने बाले काव्य, 


महाकाव्य पद्यात्मक उपन्यास है, तो उपन्यास 


5 महाकाव्य | 


0 साहित्य-सन्देश 
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महाकाव्य की ही भाति उपन्यास का भी सगों या 
परिच्छेदों में विमाजन होता है, परन्तु महाकाव्य के 
सगं प्रधान-कथा को मुख्य मान कर चलते है ग्रोर उप 
न्यास के परिच्छेरों में भिन्न-भिन्न कथाएँ पहाड़ी धाराग्रों 
की भाँति फूटती जान पड़ती हें । महाकाव्य का विषय 
इतिहास या पुराण-प्रसिद्ध होता है, परन्तु उपन्यास का 
विषय कल्पना की टकसाल में ही अधिकांशतः गढाजाता है। 


उपन्यास तथा ग्रन्य गद्य कहानियाँ-उपन्यास के 
श्रतिरिक्क नाटक, कहानी, निबन्ध, समालोचना, जीवनी, _ 
भेंट, संस्मरण श्रादि गद्य की श्रन्य सुन्दर शैलियाँ भी 
हैं । उपन्यास इन सब से भिन्न श्रपनी बिशेषताएं रखता है । 

नाटक गद्य की वह शैली है, जो श्रपने रमणीयता 
गुण के कारणा हश्यकाव्य भी कहलाती है । रङ्गमञ्च पर 
श्चभिनय हारा किसी भो कथा को संवाद की शेली म्र 
दृश्यों एवं अङ्को में विभाजित कर नाटक में प्रस्तुत | 
किया जाता है। नाटककार उपन्यासकार की भाँति 
श्रपने पात्रों के विषय में मनमानी बात कहने को छूट 
नहीं पाता । वह भ्रपने पात्रों के पोछे बैठ कर हो कुछ 
कहने का ग्रधिकार रखता है। बढ़ भी बड़े संयत रप _ 
से। वे सब घटनाएँ जो पाठक का कोतूहूल बढ़ाती है 
या कथा का तारतम्य मिलाये चलती हैं, नाटक में उप- | 
उपन्यास की भाँति नहों दिखाई जा सकतीं । पाठक को | 
स्वयं श्रागे-पीछे के दृश्य देख कर उनकी कड़ी मिलाती 
पड़ती है । हैः 

नाटक के तत्त्व प्रायः उपन्यास के तत्वों से मिलते ॥ 
हैं, तथापि नाटक का बिस्तार उतना नहीं हो सकता, | 
जितना उपन्यास का हो सकता है । रङ्गमञ्च के नियम | 
नाटक की गति पर नियन्त्रण रखते हैं, परन्तु उपग्यात | 
पर इस प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं होतो । | 


है, परन्तु उपन्यासकार को इतनी सुविधा नह 
प्रपनी कलम से वर्णानों के द्वारा ही इस कमी क 
करता है । पिक 
चरित्रचित्रण के विकासं कां जितँगै 


Mn 


मार्च १९१६ | 


न्यास में रहता है, उतना नाटक में नहीं रहता । उप- 
न्यासकार तो श्रावशयकतानुसार स्वयं भी श्रपने किसी 
पात्र के विषय में बहुत कुछ कह डालने को बैठ जाता 
है, परन्तु नाटककार यह नहीं कर सकता । नई घट- 
नाग्रों का श्रवतरणा भी चरित्र-विकास के लिए उपन्यास- 
कार को भाँति नाटककार नहीं कर सकता । 

नाटक में कथोपकथनों का जो सौन्दयं होता है, 
वह उपन्यासों में नहीं हो सकता । इसीलिये नाटक की 
भाषा कुछ संयत होती है। नाटक में उपन्यास की 
पेक्षा उद्देश्य की श्रोर क्रमशः बढ़ने का भी विशेष 
ध्यान रखना पड़ता है । 

कहानी श्रौर उपन्यास का परिवार एक ही है। 
कहानो जीवन का कोई चित्र उपस्थित कर पाठक का 
क्षणिक कुतृहल-बधंन करती है, जबकि उपन्यास का 
उद्देश्य जीवन की पुणां व्याख्या करना होता है । कहानी 
एक बैठक में पढ़ी जा सकती है, कम पात्र ग्राते हैं तथा 
एक हो छोटी घटना होती है, इसलिए उपन्यास की 
पेक्षा उसकी लोक-प्रियता ग्रधिक् बढ़ गई है । कहानी 
में विषय को मनमाने ढङ्ग से बढ़ाने की छूट नहीं दो जा 
सकती, वह तो विषय-संकोच के कारण बहुत संयत तथा 
गठी हुई होती है । यदि कहानी एक किरणा है, तो 
उपन्यास एक सूर्यं है । उपन्यास की भांति कहानी में 
मुख्य तथा प्रा्ङ्किक दो कथाएँ नहीं होतीं तथा पात्रों 
की संख्या भी इतनो श्रधिक नहो होतो कि हम उन्हें 
मुख्य-पात्र तथा गौणा पात्र की कोटियों में बाँट सकें । 
र8-निष्पत्ति के लिए जितना विशाल क्षेत्र उपन्यास में 
मिलता हे, उतना कहानी में कहाँ मिल सकता है । 

निबन्ध श्रौर समालोचना गद्य की श्रन्य ऐसी शँलियाँ 
है, जिनसे विचार या भाव प्रधान रहते हैं, घटना-चम- 
त्कार नहीं होता । उपन्यास का परिवार उनसे भिन्न है। 

जीवनी भी गद्य की उपन्यास से मिलतीःजुलती 
एक, शैली है, परन्तु दोनों में भ्रन्तर बहुत. है । जीवनी 
में भावुकता से काम लिया जा सकता है, लेकिन कहानी 
या उपत्यास की भाँति कल्पना अपने पङ्क फंलाकर इस 
क्षेत्र में नहीं उड़ सकती । 


'उपन्यास' और साहित्य में उसका स्थान 


“४०७ 


संस्मरण मॅ कहानी के ढङ्ग पर कथा श्रवश्य चलती 
है, परन्तु कल्पना-मिश्चित- घटना-चमत्कार कहानी या. 
उपन्यास की भाँति उसमें नहीं होता । कल्पना के सहारे 
जीवन के कुछ सही श्रनुभव उसमें उतारे जाते हँ । 

'भेंट' भी गद्य को ही एक शैली है, परन्तु उपन्यास 
से वह ब्रिलकुल भिन्न है । इस शैली विचार-विमशें 
तथा संवाद की प्रधानता रहती है, घटना-चमत्कार 
नहीं होता । है 

सारांश यह कि गद्य की प्रनेक शैलियों में उपन्यास 
ही प्रधान है । उपन्यास में घटना के सहारे कुतूहल, 
विचार, भाव श्रादि सबको लेकर जीवन को व्याख्या को 
जा सकती है । जोबन के श्रनेक मधुर श्र कटु श्रनुभव 
सम्पुरांता के साथ उपन्यास में उतारे जा सकते हैं, श्रन्य 
किपती गद्य-शैली के द्वारा यह कायं सम्पन्न नहीं होतकता। 


उपन्यास का महत्व--उपन्यास का इसीलिए 
साहित्य में एक महत्वपुर्णा स्थान है । लोक रुचि जितनी 
उपन्यास के साथ है, उतनो किसी श्रन्य गद्य शेली के 
साथ नहीं । इतिहास से लेकर दशंन ज॑से गम्भीर विषय 
तक को उपन्यास के घटना-चमत्कोर के साथ मिश्रित 
कर सरस एवं प्रमावपुणां बताया जा सकता है । जीवन 
का जितना सुन्दर सर्वाङ्गीश चित्र उपन्यास उतार सकता 
है, उतना गद्य की अन्य कोई सजो नहीं । अतः उपन्यास | 
का जीवन श्रौर साहित्य में भ्रत्यधिक महत्व है । 

श्रवकाश के क्षणों में पाठक के कुतूहल को जावित' 
रख कर मनोदशा में क्रान्तिकारी परिवतंत करने की 
क्षमता उपन्यास में ही है । हम निबन्ध या समालोचना 
द्वारा किसी के मन में जो भावना या विचार नहीं बिठा 
सकते, वे उपन्यास की कथा-प्रधान शाली में बड़ी सर- 
लता से बिठाए जा सकते हैं । 

संसार में विचार-क्रान्ति लाने का जितना काम ग्राज 
उपन्यास-साहित्य कर रहा है तथा भविष्य में कर सकेगा 
उतना ग्रन्य कोई साहित्य नहीं कर सकता । 


--गवनंमेण्ठ डिग्री कालिज) भरतपुर | 
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« नायिका मृगनयनी 


डा० विजयेन्द्र स्नातक एम० ए०, पी-एच० डी० 
[ उपन्यास लेखक श्री वर्मा के साथ एक परिसंवाद ] . . 


प्रश्नकर्ता--डा० विजयेन्द्र स्नातक ] 
प्रश्न बाबूजी, क्या यह तथ्य नहीं है कि मृगनयनी 
का चरित्र प्रङ्कित करते सयय प्रापके ग्रन्तमंन में निर- 
न्तर एक ऐसी नारी की कल्पना रही है, जो साहस, 
बल, शौर्य प्रौर पराक्रम की साकार प्रतिमा है। एक 
ऐसी दुधंषं तारी जो भ्रपने तेजोदीप्त व्यक्तित्व से सबको 
झभिभूत करके श्रपने श्रस्तित्व का सिक्का बिठा सके । 
यह कल्पना भले ही कमनीय हो, किन्तु मृगनयनी के 
नारी-जनोचित भ्राचार व्यवहार के स्वाभाविक विकास 
के ध्रनुकूल प्रतीत नही होती ! मस्त भ्रोर श्रल्हड़ निन्नी 
की स्री सुलभ, ऋजुता, ममता, स्निग्धता श्रोर सुकुमा- 
रता से दूर ले जाने वाले ये वीरोचित कार्यं कहाँ तक 
शोभा देते है । स्रो का चरित्र विकास उसके स्त्री गुणों 
के माध्यम से ही होना चाहिये था । जो मृगनयनी के 
चरित्र में नहीं हुआ, उसका चरित्र इसी कारण सुन्दर 

होते हुये भी सत्य से दूर जा पड़ा है। 
उत्तर--भाई स्नातकजी, मानव चरित्र इतना 
भिन्नता मय है प्रोर साथ ही कई ग्रंशों में एक दूसरे से 
इतना मिलता जुलता कि विश्लेषण करने वाले को 


` हैरान हो जाना पड़ता है । ध्रापके प्रश्न इतने रोचक हैं 
- कि विस्तार के साथ उत्तर देने में मुभे बड़ा ग्रानन्द 
` मिलता, परन्तु समय बहुत सीमित है, इसलिये थोड़े में 


हो कह कर सन्तोष कर लु । जिन लोगों ने मेरा उप- 


हि न्यास कासी की रानी लद्धमीबाई पढ़ा है, वे मृगतयनी 


2 क्व चरित्र में उन सब बातों की भ्राशा करेंगे जो लक्षमी- 
बाई के चरित्र में है। चाहे कोई पुवं जन्म के सिद्धान्त 


को माने, चाहे उसके उलटे पेवलीब के परिस्थित्याधीन 


` छरुत कमं को, चाहे कोई फ्राइड के यौन उच्चीयकरण को 
__ प्रथवा मेकडूगल ग्रौर राइन के इतर मानसवाद को 
` झवा मगृवदुगीता में इन सबके कम बंढ़ समन्वय प्रौर 
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[ उत्तर--श्री बाबू वुस्दावनलाल वर्मा 


उसके ऊपर मानव की सङ्कल्प शक्ति को किन्तु सत्य यह 
है कि परिस्थितियां नर नारो के जीवन में श्रप्रत्याशित - 
मोड़ खड़ी कर देती हैं । देखिये स्तातकजी, भ्राज किसी 
व्यक्ति को हम जिस ढङ्ग ढरें पर चलता देखते हैं, संभव 
है कि दो तीन वर्ष पोछे किसी बिल्कुल भिन्न मोड़ पर 
चलते पावें, यदि हम श्रधिकांश समय उस ध्यक्ति के 
साथ रह सकते तो शायद उसके भीतर हुये परिवतंन 
क्रम की कल्पना कर लेते । कौन कह सकता है कि यदि: 
लक्ष्मीबाई के शासन का श्रपहरण अंग्रेजों ने न किया 
होता श्रौर १८५७ की क्रान्ति न हुई होती तो मी 
लक्षमीबाई का शोर्यं उतने या थोड़े से भी चमत्कारपुण 
कार्य दिखला जाता, जितने कि हम इतिहास में पाते 
हैं । मृगनयनी छुटपन की निन्नी विवाह के पहले जैसी 
थी, मैंने वैसी ही उसे व्यक्त करने का प्रयत्न किया है । 
श्रापके प्रश्न में है कि वह मृगनयनी के नारी जनोचित 
श्राचार व्यवहार के स्वाभाविक विकास के श्रनुकूल नहीं 
है । यदि हम यह मान कर चलें, इस पूर्वाग्रह ट साथ 
जाँच पड़ताल करें कि नारी जनोचित कार्य यह है प्रोर 
वह नहीं है बस तो ठीक। परन्तु तारी जनोचित प्रचार 
व्यवहार के स्वाभाविक परिभाषाबद्ध सौमित रूप 
रेखा्रों का चित्र न तो ठीक है श्रौर न उचित। मैंने 
श्रपने श्रनुभव में स्वयं नारियाँ देखी हैं जो विवाह से 
पहिले चञ्चल चपल श्रोर श्रल्हड़ थीं, विवाह के दो तीन 
वर्ष पीछे देखा तो वह. नदी की धार के समात जो 
बरसात में चञ्चल भोर उग्र थी, परन्तु बरसात के बाद 
शरद में स्निग्ध शान्त, निमेल धार वाली होगई । मृगनयनी 
का जन्म गरीब किसान के घर में हुभ्रा था। माई शिकार 
खेलता था । दिल्लो में सुल्तान के भ्राक्नमण धोर प्रत्या- 
चार के समय राई गाँव के लोगों को खेती पाती धोड 


le 


शचं १६१९ | 


I जनहित 


कर जङ्गल पहाड़ में महीनों श्राश्रय लेना पड़ा। श्रन्न 
बहा रखा कितना था । भाई बहिन को शिकार 
का सहारा लेना पड़ा। जब, श्रच्छे दिन ग्राये 
ग्रौर खेती की गई, निन्नी रखवाली करने लगी । रख- 
बाली में जङ्गली पशुग्रों का मार गिराना हमेशा की 
बात है । फिर उन्हीं दिनों जब घर में भ्रन्न की कमी 
हो भ्रौर पहले का भ्रभ्यास स्वभाव बनते बनते प्रेरित 
करे । पेंबलोब का कन्डीशन्स रिफलेक्स परिस्थितियों के 
प्रधीन हुश्रा स्वतः प्रवृत्त कार्यं ग्रौर गीता का सिद्धान्त 
रजोगुण के साथ तमोगुणा का मिश्रण मृगनयनी को 
उन कमो के करने पर विवश करते रहे, जिन्हें श्राप 
नारी जनोचित ममता, स्निग्धता इत्यादि से दूर ले जाने 
वाले भ्रोर उद्धत कहते हैं । श्रस्वाभाविक या उद्धत इस- 
लिये जान पड़ते हैं कि नारी जनोचित श्राचार विचार 
के स्वाभाविक विकास की रूप रेखाश्रों का जो परिभाषा 
बढ़ चित्र बना लिया गया है, मृगनयनी के इतिहास 
्रसिप्र चरित्र के प्रतिकूल बैठता है । जो चित्र मेने 
प्रस्तुत किया है। परिभाषा के चौखटे में सही भले ही 
न बैठे परन्तु सुन्दर होते हुये भी श्राप ही का वाक्य 
सत्य भी है। 

प्रश्‍न २--मृगनयनी को आपने पराक्रम श्रौर शौय 
की प्रतिमा ही नहीं कला श्रौर कतंव् की देवी भो 
्र्किति किया है। साहित्य शास्त्र के भ्रतिरिक्त घ्रन्य सभी 
ललित कलाभ्नों में उसकी गहरी पँठ दिखाई गई है । 
कला का जान ही नहीं, उसका मूल्याङ्कन श्रोर समीक्षा 
भी वह करती है । उसकी तार्किक शैली श्रौर मीमांसा 
पद्धति पर पाठक विस्मय विमुग्ध होकर ऐसी भ्रसमञ्जस 
की स्थिति में भ्रपने को पाता है कि जैसे वह मृगनयनी 
की वाणी को उसकी न समझ, लेखक की समने 
लगता है । श्रापने श्रन्तजित शैली से विदुषो श्रोर नीति 
परायण दिखा कर भ्रपना मनस्तोष भले ही किया हो 
पाठक की सहानुभूति वह नहीं पा सकी है । वह केवल 


कला का ही ममं ही नहीं उद्घाटित करती वरन्‌: 


कतंव्य की व्याख्या भी करती है । 
उत्तर २--्रापके इस प्रश्नका उत्तर देने के पहले 


नायिका मृगनयनी 


०५०१ 


यह बतलाना आ्रावश्यक है कि मृगनयनी जब निश्नी ही 
थी, किस वातावरण ग्रे किस वातावरण में श्राई । कहाँ 
तो राई गाँव का विवाह-मण्डप जिस पर जङ्गली पेड़ों 
के पत्ते श्रौर थोड़े से फूल ही छाये थे ग्रौर कहाँ गजरी 
महारानी का महल । उसका कण्ठ स्वर श्रच्छा या, 
कान कनरसिये थे, निन्नी बाह्यकाल में लोक गीत गाती. 
बजाती थी, ग्वालियर के महल में प्राते ही बीणाबाद्यं 
श्रौर परिष्कृत सङ्गीत सुनने को मिला । पहिले तो 
चकित हुई, फिर उसकी सङ्कल्प शक्ति ने प्रेरित किया 
में भी सीखूंगी, सीख के रहेंगी | मानसिंह बहुत कला- 
प्रिय और परिष्कृत रुचि का था । उसके बतवाये मात - 
मन्दिर श्रौर गूजरी महल भ्राज भी कलाविदों को 
विस्मित करते है । में यदि भावोन्वेष में कहूँ कि ताज 
महल यदि काल के गाल का श्राँसू है तो मान मन्दिर 
काल के ओठों की मुस्कान, तो उन कलाविदों के मत 
की बात कहता हूँ जिनकी प्रेरणा थी, उस उत्कृष्ट कला 
के निर्माण में ? बाबर ने भ्रपने बाबर-नामे में १५२७ 
में जब उस ने ग्वालियर की विजय की, लिखा है कि 
उन सुन्दर इमारतों को बने बीस साल हुये हैं, लगती _ 
जैसे कल साँझ बनी थी, श्रोर प्राज सबेरै तोड़ी गई । 
जब ये भव्य भवन बने थे, तब मृगनयनी के विवाह को 
बीस साल से ऊपर हो चुके थे। प्रत्यन्त प्रसिद्ध गायक 
बँजूबाबरा इन्हीं मानसिह के दरबार का सङ्गीताचायं 
था । उसने इसी मृगनयनी के नाम पर चार प्रकार की 
टोड़ी रागनी का सुजन किया, जिन में दो गुजरी टोड़ी 
मालव गूजरी, भ्राज भी श्रच्छे गायक गाते है । 


गूजरी रानी के नाम से क्यों यह सब हुग्रा ? कुछ 
तो उस निन्नी मृगनयनी में फिर मानसिंह ने उसे शिक्षित 
करने के लिये विजय जंगम सरीखे विद्वान को नियुक्त किया, 
जो कर्नाटक से अनेक सुधरे हुए संस्कार लेकर श्राय। था, 
बीनकार वह था ही । मृगतयनी कुशाग्रबुद्धि थी फिर मिल 
गया ऐसा शिक्षक प्रोर वह विलक्षण वातावरणा, वे 
परिस्थितियाँ। मानसिंह की आठ रानियाँ पहले से थीं; 
मृगनयनी के भीतर वह महान परिवतंत स्वाभाविक था, 
उच्चीयक रणा 'सब्लीमेशन' होकर रहा। गाँव,के ग्रल्हुड 
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` «प्रसिद्ध नाम है।) मानसिंह से निन्नी के शोयं श्रोर 
 सोन्दयं की चर्चा कर श्राया था, जिसके कारणा मान- 
सिंह राई श्रौर राई के जङ्गलो में श्राया । उस वणांन की 


or ह 


पत्त का निर्वाह केवल दो बातों में ही पाया । श्रपने 


` छूटपन की चाँदी की हँसली ? जूबाहरों के श्रलङ्कारों के 


बीच प्रौर राई नदी का पानी पीने प्रौर स्नान करने 
के लिए। वह नहर जिसके द्वारा राई नदी का पानी 
निन्नी के गुजरी महल तक निर्मल धारा में भ्राता था । 
घ्राज भी है, है खण्डहर की दशा में । मृगनयनी में जो 
महान परिवतंन मेने उपन्यास में दिखलाया है, वह उसकी 
निहित शक्ति का रुपान्तर मात्र था । गाँव में ही यदि 
बुढ़ापे तक निश्नी बनी रहती तो कौन कह सकता है कि 
कितने मोटे तगडे फूहड पुरुषों के हाथ पैर न तोड़ती 
रहती, सङ्गीत घौर तिर्माण कला की प्रेरक तो नहीं हो 
सकती थी । 
प्रश्न ३- बाबृजी श्रापने मृगनयनी का विवाह 
राजा मानसिंह के साथ जिन परिस्थितियों में कराया है 
वह पाठक को श्रपील नहीं करता । श्रापने प्रयत्न किया 
है कि बहुत पहले से यहग्राभास दे दें कि जो कुछ होना 
है पाठक उस्को श्रनुमान द्वारा मन में बिठा लें, फिर 
भी जो कुछ हुआ है वह सहज नहीं लगता । श्रापने 
कथानक के भावी श्राख्यान का विपुल भ्राभास देकर 
एक श्रोर पाठक के श्रोत्सुक्य को मन्द ग्रौर शिथिल 
किया है तो दुसरी धरोर मृगनयनी के नँसगिक चरित्र- 
को भी सीमाग्रों में श्राबद्ध करके बौना बना दिया हू । 
गवई गाँव की गुजरी कन्या की स्वच्छन्द प्रवृत्ति का उस 
विवाह से समुचित सामञ्जस्य करने के लिए मृगनयनी 
का चरित्र भ्रपेक्षाकृत श्रधिक स्पष्ट और श्राकषंक होना 
चाहिये था | 
उत्तर ३- प्राचीन काल में शकुन्तला का क्या हुभ्रा 
था प्रोर"्राज के ही काल में परिष्कृत रुचि के एक 
अंग्रेज विद्वान ने जब एक गोंड कन्या के साथ विदाह 
किया तब क्या हुआ होगा । उपन्यास में एक हृदय उस 
प्रारती काहे जब मानसिंह राई गाँव में श्राया । एक 
बन वह है जब इसके पहले बोधन पुजारी (इतिहास 
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प्रतिक्रिया राजा मानसिंह पर क्या हुई, यह बात निद्नी 


को मालूम हो गई थी, मनोभाव की पृष्ठभूमि तैयार हो 


गई, श्रारती के समय थोड़ी सी व्यक्त हुई । शेर की 
शिकार के समय पूरी प्रकट हो गई हाव-भाव, नाज-नवरे 
उस ग्रामीण कन्या में दुलंभ थे । सीधी बात मानतिहने 
कही, कुछ सीधी सी उसने कह दी, इस सम्बन्ध में एक 
तरफ से इन्कार की कड़ियाँ भ्रौर दूसरी प्रोर से प्राग्रह 
के षडयन्त्र या घटनाक्रम हो ही नहीं सकते थे। जितना 
मैंने मृगनयनी का तत्पम्बन्धी चरित्र व्यक्त किया है, 
उतना ही उन परिस्थितियों में समाया जा सक्नता था। 
मृगनयनी के नैसगिक चरित्र-विकास के विषय में में पहले 
ही निवेदन कर चुका हूँ। 
प्रश्‍न ४--मृगनयनी श्रौर लाखी «के चरित्र पर 
तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर क्या श्राप मेरे इत. 
कथन से सहमत नहीं है कि लाखी का चरित्र मृगनयनी 
की श्रपेक्षा कहीं श्रधिक स्वाभाविक ग्रौर सच्चा है। 
मानव-स्वभाव की सबलता-दुबंलता को साथ लेकर चलने 
वाली लाखी हमारे मरम को ग्रधिक स्पर्श करती है, 
उसकी चेष्टायें श्रधिक संवेदनशील हैं, उसका चरित्र 
भ्रधिक स्पृहणीय है । क्या लाखी को नायिका का रूप 
देकर्‌ निन्नी से उच्चतर भूमि पर नहीं बिठाया जा 
सकता था ? लाखी का चरित्र ध्राद्योपान्त त्याग भ्रोर 
बलिदान की भावना से श्रोतप्रोत ग्रोर गव्यात्मक है। 
जब कि मृगनयनी विवाह के बाद स्थिर सी दोखने 
लगती है । क्या श्राप इसे मृगतयनी के चरित्र-विकास 
की त्रुटि नहीं समझते ? 
उत्तर ४- लाखी श्रौर मृगनयनो के चरित्र में 
स्वभावगत भिन्नता, जब वे दोनों राई गांव में हैं, दिख: 
लाई गई हैं । फिर जो जिस परिस्थिति में पड़ गई वैती 
ढलती बनती चली गई । उस काल में ऐसी स्री जिसके 
त्याग की कहानी राई गाँव के पोछे खड़ा पहाड़, जहाँ 
उसके पति की गढ़ी थी श्रौर जो श्रब खण्डहर है, कह 
रहा है, नायिका हो भी कंसे सकती है। ऐतिहासिक 
उपन्यास के लेखक की ग्रनेक कठिनाइयों में से | यह्‌ 
है कि तत्कालीन वातावरण को लगभग ज्यों कात्य 


। मारं १९१९ ] 


उतारने का प्रयास करे, उस पर रक्खी जाय श्राज की 
कोई समस्या । भ्रन्यथा मेरे मत के श्रनुसार उस काल 
की केवल फोटोग्राफी श्राज श्रौर कल के लिए श्रनुपयुक्त 
प्रौर व्यथं है । कला श्रौर कतंव्य का श्रन्तिम चित्र जो 
उपच्यात की समाप्ति पर है श्रौर जिसमें ऊपर की खूंटी 
पर टंगो हुई लक्खी की मुक्णमाला बतलाई गई है, मेरे 
उसी खत के प्रतीक हैं मुझे सन्तोष है कि पाठकों को में 
पाद दिलाता रहता हुं कि कतंव्य परायणा त्यागिनी 
लाखी उपन्यास की नायिका होनी चाहिए थी, परन्तु 
देश प्रौर समाज में 'कतंव्य पालन का ग्रभीष्ट स्थान तो 
भाज भी प्राप्त नहीं है। चार सौ वर्ष पहिले तो श्रौर 
भी दुलंभ था । 

भशन ५ मृगनयनी के चरित्र-चित्रश में इतिहास 
्रौर कल्पना का कितना योग है? क्या नाममात्र के 
इतिवृत्त या दन्तकथा पर कल्पना के योग से निन्नी का 
चरित्र खड़ा नहीं किया गथा है, यदि हाँ तो फिर उसे 
ऐतिहासिक कहना कहाँ तक ठोक है ? 

उत्तर ५--मुगनयनी सोलह भ्राना ऐतिहासिक 
व्यक्तित्व है । नाममात्र के इतिवृत्त मेरे सहायक श्रौर 
साधक नहीं हैं । अंग्रेजी के या फारसी के इतिहासों में 
मृगनयनी का नाम शायद ही मिले, तो क्या जो वहाँ 
नही है वह कहीं नहीं है ? कनेल टाड न हुश्रा होता तो 
सम्भव है राजस्थान का इतिहास घु'घले कुहासे में पड़ा 
रहता । बुन्देलखण्ड के इतिहास को ले लीजिये उस पर 
किसने कितना लिखा है ? चारणा श्रौर भाटो के पोथे 
फले हुए विशाल खण्डहर युगों की कहानी कह रहे हैं । 
दन्तकथायें सच्चाई को बढ़ा-बढ़ा कर कहती हैं परन्तु 
उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, श्रन्वेषण श्रौर विश्ले- 
पण से सही बातों का पता लग जाता है । यही हमारा 
श्राप का काम है। जब में मृगनयनी सम्बन्धी इतिहास 
की खोज में घुम रहा था तब एक पढ़े-लिखे महाशय 
मिले। मृगनयनी इतनी बलिष्ठ इतनी बहादुर थो कि जब 
एक दिन ग्वालियर के किले के भीतर एक जङ्गली भेंसा 
घुस प्राया तब उसने महल से उतर कर जङ्गली भेंसे 
का अपने भुजदण्डों पर उठा लिया श्लौर किले के बाहर 


नायिका मुगनयनी | ४११ 


oo 


फेंक दिया, निम्नो ने जङ्गली भेंसे के सींग जिस परिः | 
स्थिति में मोडे जिप परिस्थिति में सूग्रर मारकर पीठ पर 
धर लिया वह दन्तकथा तो स्वाभाविक श्रौर तथ्यानुकूल 
है, पर इस प्रकार श्रौर ऐसे स्थान में जङ्गली भेंसे का 
उठा कर फेक देना गलत है । किन्तु यह नहीं भूलना 
चाहिये कि जिसे हम इतिहास मानते ग्राये हैं, यदि उसमें 
मृगनयनी के वीर कार्यों का वर्णन श्रप्राप्य हो तो ये 
दन्तकथायें सवंथा कूठो. श्रौर निमू'ल हैं | उनमें तथ्य 
होता श्रवव्य है, होता है छिपा हुआ, प्रोर सूचम रूप 
में। उसका हूंढ़ निकालना हमारा श्रापका कर्तब्य है 
मैंने इस उपन्यास में और ग्रन्य उपन्यासों में भी उती तथ्य 
के खोज निकालने ग्रौर व्यक्त करने का प्रयास किया है । 
श्रन्त में भाई स्नातकजी, में श्रापको बहुत-बहुत 
धन्यवाद देता हूँ कि श्रापके प्रश्नों के उत्तर में मुझे यह 
सब कहना पड़ा । वैसे में श्रालोचकों को उत्तर नहीं 
देता । एक महाशय ने मृगनयनी के सम्बन्ध में कहा था 
कि “यह उपन्यास सामन्तवाद के पुनरोद्धार का सफल 
प्रयत्न है, वर्माज्ञी को बधाई ।' में विचारा क्या उत्तर 
देता । सामन्तवाद के श्रारोप का खण्डन करना मुझे 
इसलिए भी व्यथं प्रतीत हु कि मृगनयनी श्रोर लाखी 
जैसे पात्रों की श्रवतारणा द्वारा मेंने सामन्तवाद को 
चुनौती नहीं दी तो श्रौर क्या किया है। उपन्यास का 
देशकाल यदि सामन्तवादी है तो उपन्यास भी उसो 
प्रवृत्ति का पोषक या पुनरुद्वारक प्रयत्न है, यह तकं मेरो 
समझ में नहीं भ्राता । मृगनयनी ने स्वयं भ्रपने चरित्र द्वारा 
जनवादी विचार-धारा को जिस रूप में व्यक्त किया है, उससे 
ग्रधिक उस युग में और सम्भव भी क्या हो सकता था । 
श्रापके प्रश्नों का समाधान हुआ या नहीं यह तो में 
नहों कह सकता किन्तु मृगनयनी के चरित्राङ्कन पर मुभे 
स्वयं विचार करने का मोका मिला, इसके लिए में 
आपको फिर एक बार हृदय से धन्यवाद करता हूँ । क 
रीडर, हिन्दी विभाग, दिल्लो विश्वविद्यालय 


त RS 


२६ यह लेख भूल से वर्मा विशेषाङ्क में छपने से।रह 
गया था । = सम्पादक 
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प्रसाद के नाटकां में राष्ट्रीय तत्त्व 


प्रो० आनन्दनारायण शर्मा एस० ए० 


जयशइूरप्रताद के नाटकों में प्राधार चाहे जितना 
प्रधिक इतिहास का ग्रहण किया गया हो, किन्तु यह 
, निविवाद है कि उनका सवंप्रमुख श्रौर सर्वाधिक उदात्त 
स्वर देशप्रेम का हो है । प्रसाद का युग ऐसा युग था 
जब विदेशी शासन का पाश भारत को प्रधिकाधिक जक- 
इता जा रहा था, गुलामी की जंजीरें कसती जा रही 
थी श्रौर देश की ग्रात्मा प्रकाश के लिए स्वोघीनता- 
प्राप्ति के लिए छटपटा-सी रही थी । यह न केवल दो 
राजनीतिक शक्तियों के संघ की बेला थी, प्रत्युत दो 
संस्क्रतियाँ भी श्रापस में टकरा रही थीं। उनमें एक 
संस्कृति थी पाश्चात्य देशों की, जो विजेता के पद पर 
होने के कारणा दपंपूणां प्रौर गवँस्फीत थो, एवं दूसरी 


_ संस्कृति थी भारत की, जिसका श्रतीत तो निस्सन्देहं 


श्रधिक ग्रालोकपूणां श्रौर गरिमामण्डित था, पर जो वतं- 
मान में तिरस्कृत श्रौर पददलित हो रही थी श्रौर इसी- 
लिए उसके भविष्य पर भी प्रश्‍नचिन्ह सा लग गया था। 
प्रसाद ने देखा कि इस इन्द्र में पिसकर न केवल हमारा 


` भाज' पराभूत ग्रौर कुण्ठित हो रहा है, श्रपितु मलिनता 


की छाया पिछले 'क्कल' को भी श्रपने क्रोड में ग्रसती 


' जा रही है। सच पूछा जाए तो देश का यह चोट खाया 


हुश्रा स्वाभिमान बोसंवीं शताब्दी के प्राथमिक वर्षों में 


दी श्रच्छो तरह जम चुका था श्रोर श्रतीतक्रालीन गौरव 


के पुनरुद्धार के लिए स्थान-स्थान पर खुदाइयाँ भी शुरू 


` हो गई थो | इनमें सबसे महत्वपूणा खुदाई थी हरप्पा 
और मोहन-जो-दडो की, जी १९२०से २२ ई० के मध्य 


क्रमणः राय बहादुर दयाराम साहनी श्रौर राखालचन्द्र 
वन्द्योपाध्याय की देखरेख में शुरू की गई थी श्रोर जिसके 


_ परिणामों ने विश्वभर को चकित कर दिया एवं भारत 
. “को सभ्यता पहले की श्रपेक्षा कहो श्रधिक प्राचीन और 


be 
£4 


` समृद्ध मानी जाने लगी । इसी जातीय भावना से प्रेरित 


हकर प्रसाद ने भी भ्रपने नाटकों में श्रतीत के उन 
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विस्मृत गह्वरों में झाका, जहाँ ग्रनुमन्धान का प्रकाश 
प्रब तक नहीं पहुँच सका था । उन्होंने समय की धुल 
भाड़कर इतिहास की प्रतिभा को प्रौर भी जीवन्त प्रौर 
श्राकर्षक रूप में उपस्थित करने का प्रयास किया। 
किन्तु इन सबका उद्देश्य पीछे लौट चलना नहीं, प्रतीत 
के भ्रालोक में वर्तमान की समस्याश्रों का विश्लेषण 
करना ही था । इतिहास का श्रघ्ययन उनके लिए स्वयं 
साध्य न होकर साधन मात्र था । वह साधन था भावो 
के पुननिर्भाण का 1 उन्होंने ग्रपनी प्रथम प्रौढ नाट्य कृति 
'विशाख' की भूभिका में स्वीकार भी किया है-“इति- 
हास का श्रनुशीलन किसी भी जाति को प्रपना प्रादशं 
संगठित करने के लिए श्रत्यन्त लाभदायक होता है। 
"क्योंकि हमारी गिरी दशा की उठाने के लिए हमारे 
जलवायु के श्रनुकूल जो हमारी प्रतीत सभ्यता है, उससे 
बढ़कर कोई भी श्रादश हमारे प्रनकूल होगा कि नहीं, 
इसमें सुभे पूणां सन्देह है । 

प्रसाद के देशप्रेस का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव उनके 
नाटकों में कथावस्तु के चयन पर पड़ा है। प्रसाद ने 
जन्मेजय परीक्षित से लेकर हष॑वर्दधान तक के त को 
झपने नाटकों काआधार बनाया है । प्रायश्चित को छोड 
कर उनके शेष सभी नाटकों के कथानक इन दो सीमास्तों 
के मध्य से ही संकलित किए गए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि 
से भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति की चरमोन्नति का 
काल भी यही है । इस काल में एक ग्रौर जनमेजय, 
श्रजातशत्रु, चन्द्रगुस मौयँ, श्रशोक, चन्द्रगुप्त द्वितीय 
( गुस्तवंशीय ), स्कन्दगुस्त, हषेवद्ध न जैसे पराक्रमणात्री 
सम्राट हुए, जिनकी विजय-वैजयन्ता नगपति के हिमा 
च्छादित शिखरों पर ही नहीं, समुद्र पार भी लहराई तो 
दूसरी ओर व्यास, गौतम, दाण्ड्यायन, चाणक्य, मातृ. 
गुप्त ( महाकवि कालिदास ) जैसे तेजस्वी दाशंनिक, 

धर्मनेता, व्यवस्थापक, विचारक श्रौर साहित्यकार हुए, 


मात्रै १९५९ | 


प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय?तत्त्व 


जिनकी प्रतिभा के प्रखर प्रकाश से समग्र विश्व प्रोद्धा- 
सित हो उठा । 


गुप्तकाल भारतीय तीत का स्वणां युग कहा, 


जाता है। प्रसाद के दो सर्वश्रेष्ठ नाटक '“स्कन्दगुप्त 
विक्रमादित्य श्रोर ध्रुवस्वामिनी' इसी काल से सम्बद्ध 
है। ग्रुप्तकाल के ऐश्वर्य, समृद्धि, सङ्घर्षं, तप, तेज शोर 
त्याग को श्रांकने में प्रसाद का मन जितना रमा है, 
उतना किसी भी दूसरे काल का चित्र उतारने में नहीं । 
यह भी उनके भ्रन्तर में लहराती हुई देथ प्रेम ओर 
जातीय गोरव की भावना का ही प्रमाण है। 

हषंवद्धन के बाद भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
का सूयं श्रस्ताचलगामी हो चला था । देश की केन्द्रीय 
शक्ति विच्छिन्न हो गई ओर सारा भारत राजनीतिक 
दृष्टि से ग्रनेक खण्डों में विभक्त होकर जर्जर हो गया । 
धमं भ्रोर संस्कृत के लिये भी यह काल श्रत्यधिक हास 
काथा। एक ओर वैदिक घम रूढ़ि.रीतियों श्रौर 
बाह्याचारों से जकड़ता हुश्रा लोक-जोवन से विमुख हो 
गया, दूसरी श्रोर बौद्धधमं महायान श्रोर वज्रयान के 
मागं से होता हुआ सहजयान में परिणत होकर भाँति- 
भाँत के बाह्याचार ग्रौर तन्त्र-साघना से संयुक्त हो 
गथा । धमं का सात्विक प्रकाश मन्द पड़ गया श्रोर 
उसका स्थान तरह-तरह के दिखावे ने ले लिया । इधर 
ब्राह्मणत्व ने भ्रपना प्रभाव ढीला पड़ते देख स्मृतियों 
रारा भ्रनुशासस की कठोर व्यवस्था की श्रोर जाति- 
पाति तथा छूग्राछूत के बन्धन को सुहढ़ करने के लिए 
नए-नए चंगुल निकाले तो उधर बौद्ध धम भी श्रपनी 
व्यापक मानवीय करुणा के सन्देश को भूलकर योग 
साधता भ्रोर मन्त्र में क्रमशः सिमटता गया श्रौर 
सामान्य जनता अन्धविश्वासो में ग्रस्त होने लगी । एक 
समय जिस घमं ने हिन्दुश्नो को पुरोहितवाद और कर्म- 


काण्ड के जटिल जाल से छुड़ाने का बीड़ा उठाया था, : 


घ्व वही जनता को भरमाने वाले नित्य नए साधन 
ढुद्‌ रहा था। हाँ, जैन धमं की श्रवस्था श्रवश्य इतनी 
चित्य नहीं थी । इसी समय के श्रातपास मुसलमानों 
झा ध्याक्रमण भी झारम्भ होता ह्वै झर देश के 


दुर्भाग्य की कथा कुष्णाक्षरों में लिखो जाने लगती हैँ । ८5 | 
प्रसादजी की इस काल के प्रति सहानुभुति नहीं के बरा- व 
बर हे । इस समस्त काल के बीच उन्हें ऐसा एक भी 
महानेता श्रौर कालजयी वीर न मिला, जो श्रपने 
व्यक्तित्व के महान्‌ तेज से बिखरी हुई टुकडियों को संयो- 
जित कर श्रन्धकार में प्रकाश, विषमता के बीच एकता 
की स्थापना करता । 

प्रसाद के नाटकों पर दृष्टिपात करने से दुसरी बात 
यह लक्षित होती है कि इस सुदीघे श्रवधि ( हिन्दूकाल ) 
के बीच भी उन्होंने उन्हीं क्षणों को चुना है, जब भारत 
की विजय पताका भुकने को हुई थो, भारतीय संस्क्रांत 
का सूयं बादलों की श्रोट में छिपने चला था । चन्द्रगुस 
नाटक में एक श्रोर विश्‍व विजेता श्रलक्षेन्द्र को विकट 
वाहिनी देश के सीमांत से टकरा रही है, दुसरो कोर 
श्रांभोक जँसे क्लीव श्रोर ग्रर्थ लोलुप राजा ने उत्कोच 
लेकर देश की श्रगंला चुपके से खोल दी है, न केवल 
उद्भांड ( ग्रीक इतिहातकारो का 'ओरोहिन्द' ) में सेतु 
बंध जाने दिया है, बल्कि भ्रपने राज्य से होकर सेना के 
जाने के लिए सभी सम्भव सुविधाएँ जुटाने का भो 
श्राइवासन दिया है। इधर श्रार्थावतं की सबसे बड़ी 
शक्ति नन्द इस ग्रासन्न संकट से बिलकुल बेखबर, विलास 
की सरिता में ग्राक० निमग्न है । उसको जडता इतनो 
गहरी है कि स्वयं तो वह भागे श्राने वाली श्रापत्तियों 
को नही देख पाता, चाणक्य ध्रोर चद्धगुस द्वारा सचेत 
किए जाने पर भी उसंकी मोहनिद्रा भंग नहों होती, 
उल्टे वह उन्हें दण्डित तथा निष्कासित करता हैं। यदि 
कहीं पवंतेशवर जसे वीर श्रोर पुरुषार्थी राजा ने सिक- 
न्दर से मोर्चा लेने का निश्चय भी किया है तो उसमें 
इतना भ्रहंकार श्रोर मिथ्यामिमान भरा है कि वह 
दूसरों को श्रपने साथ ले चल सकने में उन्हें संघबद्ध 
करने में नितांत श्रसमर्थ है, यहाँ तक कि उनके उचित 
परामश का भो अवमानना करता है। परिणाम है उस 
की पराजय शोर भारतीय ध्वज का विदेशियों के सम्मुखो 
नत होना, जिसको श्रनुभवो चाणक्य की दुरदशिनी 
राखें ही केवल नद देख पातो, नाटक का "साधारण . 
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पाठक भी ग्रासानी से देख ले सकता है । ऐसे ही विषम 
घ्वांत की वेला में चाणक्य, चन्दगुस्त, सिहरण और 
` भ्रलका जैसे कुछ इने-गिने किन्तु जागरूक हटप्रतिज्ञ, 
` भ्रध्यवसायी श्रौर बलिदानी व्यक्ति मिलकर एक श्रोर 
विदेशियीं को देश की सोमा से बाहर खदेडते हैं, दुसरी 
_ श्रोर देश में एक सुदृढ़, सशक्त एवं प्रजासम्मत केन्द्रीय 
राज्य की नीव डालते हैं यह सारा विराट श्रायोजन 
कसी प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थं की प्रेरणा से परिचा- 
लित नहीं है, बल्कि इसके मूल में भ्रखण्ड राष्ट्रीयता की 
भावना वत्तंमान है। तभी तो थोड़ी सी भी संकीणांता 
की गन्ध पाते ही चाणक्य भ्रपनो श्रातंवाणी में बोल 
उठता है--“तुम मालव हो श्रौर यह मागध, यही 
तुम्हारे मान का श्रवसात है न ? परन्तु श्रात्म-सम्मान 
इतने ही से सन्तुष्ट नहीं होगा । मालव श्रौर मागध को 
भूलकर जब तुम समस्त श्रार्यावतं का नाम लोगे तभी 
ह मिलेगा ।” इसी प्रकार एक दूसरे श्रवसर पर 
_ महामात्य राक्षस को धार्मिक संकीणांता को भत्संना 
करते हुये उसने कहा है--''यवन श्राक़मणकारी बोद्ध 
श्रौर ब्राह्मण का भेद न रखेंगे।” इतना ही नहीं 
र हे प्रसादजी ने भ्राज की एक प्रमुख राजनैतिक समस्या 
` व्यक्ति स्वातन्त्र्य श्रौर प्रशासनिक श्रधिकारों--की मी 
मर्यादा बांधने की चेष्टा की है। चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक 
के प्रवसर पर चाणक्य मगध के स्वतन्त्र नागरिकों को 
बधाई देता हुश्रा घोषणा करता है--'स्मरण रखना 
1 कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया 
है, परन्तु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वहीं तक दी जा सकती 
है, जहाँ दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा न पड़े । यही 
ष्टोय नियमों का मूल है ।” कहना व्यर्थं है कि ऐसे 
वाक्य केवल उन विशिष्ट प्रसंगो से ही सम्बन्ध नहीं 
बल्कि इनका व्यंग्य हमारी श्राज को परिस्थितियों 


ने वाली पंक्कियाँ हैं, जो ग्राजीवन प्रसादजो 
| इतिहास के गढ़े मुदे उख़ाइने वाला? ही मानते रहे । 
प्रकार अजातशत्रु नाटक में ग्रह कलह की 
क्षभस्या,को सामने लाकर उसका समाधान प्रस्तुत करने 


साहित्य-सैन्देश 


लागु होता है । साथ ही ये उन लोगों के लिए. 


को चेष्टा की गई है । प्रजातशत्रु के कथानक के केन्द्र 
तीन है--मगध, कोशल भ्ौर कोशाम्बी, भ्रौर तीनों : 
स्थानों में श्रन्तर्वै षम्य की लपटें प्रज्ज्वलित हो रही हैं। 
उधर मगध में राजकुमार कुणीक ( प्रजातशत्रु) प्रपने 
पिता बिम्ब्रसार से श्रसन्तुष्ट है श्रोर उन्हें बन्दीगृह में 
डालकर स्वयं राजसुख भोगता है, जिसमें उसकी माता 
छलना की भी दुरभिसंघि है तो दूसरी श्रोर कोशल का. 
राजकुमार विरुद्धक अपने पिता प्रसेनजित के प्रति बागी 
बन बँठा है ओर विचारा उदयन तो श्रपनी सबसे छोटा 
रानी मागन्धी के षडयन्त्र से किसी प्रकार भ्रपने प्राणों. 
की रक्षा कर पाता है । इस गृहकलह का परिणाम है 
चारों ग्रोर राज्य में श्रव्यवस्था, श्रशान्ति श्रोर आतङ्क, 
जिनका उन्मूलन कर श्रजातशात्रु को सचमुच 'ग्रजातशत्नु' 
बनते दिखलाना नाटककार का उद्देश्य है । यहाँ इतना- 
श्रवस्य है कि विपरीत परिस्थितियों का विनाश प्रोर 
शान्ति और सुव्यवस्था को स्थापना नायक के महान 
व्यक्तित्व के कारणा नहीं होती, बल्कि उसका कारण 
गोतम की ग्रमुतमयी वाणी, मल्लिका का प्रादश 
व्यक्तित्व श्रौर बिम्बसार की सहन-शीलता है । फिर भो 
'घ्रजातशत्रु' नाटक में ग्रान्तरिक विद्वेष श्रौर उत्तरा- 
धिकार की समस्या को उठाकर उसका सुन्दर समाधाव 
प्रस्तुत किया गया है । 

धरुवस्वामिनी' और 'स्कन्दगुस्त विक्रमादित्य में गुहू- | / 
कलह की समस्या तो है ही, विदेशियों के भ्राक्मण का | 
खतरा भी है । 'धुवस्वामिनी' में समुद्रगुप्त के योग्य मरोर | ड 
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करता है । स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य की समर्‌ 
*चन्द्रगुस्त' नाटक से मिलती-जुलती है । वहां 
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प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय तत्व 1 


2 


पड़ती जा रहो है । सोराष्ट्र म्लेच्छो से पदाक्रान्त हो 
चुका है मालवा पर दुदिन मँडरा रहा है । मगध 
बिलासिता के मद में बेसुध हे । इधर श्रनन्तदेवो के 
कुचक्र से स्कन्दगुप्त निर्वासित कर दिया गया है। 
विनास के सारे सामान प्रस्तुत हैं । ऐसी स्थिति में चन्द्र- 
गुप्त ( ध्रुवस्वासिनी का नायक ) ओर स्कन्दगुप्त यं 
एवं त्याग का परिचय देते हुए श्रपने प्राण संकट में 
डालकर शत्रुओं का सामना करते हैं श्रौर उन्हें पराजित 
कर देश को प्रतिष्ठा एवं मान की रक्षा करते हैं। 
'राजश्री' नाटक में मी हषंवद्ध न की वीरता और राजश्रो 
के त्याग श्रौर क्षमा के द्वारा श्रान्तरिक कलह का शमन 
होता है तथा सद्धम॑ का स्निग्ध, शीतल आलोक दीन- 
दुखी भ्रोर भटके हुए प्राणियों को श्रपनी शान्तिप्रद छाया 
में आने का भ्रामन्त्रण देता है । 

ब्राह्मण भ्रौर बौद्ध धर्म--ये दोनों भारतीय श्रतीत 
संस्कृति के सूयं श्रोर चन्द्र के समान दो जाज्वल्यमान 
प्रकाश पिंड है । एक के द्वारा देश को बक्क, तेज भ्रौर 
कमंठता की व्यञ्जना होती है तो दुसरे के द्वारा करुणा, 
प्रहिसा प्रोर विश्वमंत्री का शुभ सन्देश प्रक्षारित होता 
है। एक ने प्रवृत्तिपक्ष को प्रधानता देते हुए कर्मकाण्ड 
प्रोर भोग ( जिसका भी श्रन्तिम _लच्य त्याग ही है श्रोर 
जो चाणक्य के चरित्र द्वारा उदाहूत किया गया है ) को 
बढ़ावा दिया तो दूसरे ने निवृत्ति को चरम साध्य मानते 
हुए मानव जीवन की नश्वरता श्रौर संसार की असारता 
का रहस्य समझाया । प्रसाद का इन दोनों घर्मो के 
प्रति घना श्राग्रह रहा है श्लोर अपने नाटकों में उन्होंने 
दोनों का पुणां सहूदयता के साथ चित्रण भो किया है । 
एक भ्रोर 'भ्रजातदान्रु' नाटक में भगवान बुद्ध की प्रांत, 
शीतल घ्रोर कल्याणो वाणो सुन पड़ती है--''राजन्‌, 
कोई किसी को श्रनुगृहीत नहीं करता विश्व. भर में यदि 
कुछ कर सकती हे तो वह करुणा है, जो प्राणिमात्र में 
समदृष्टि रखती हे ।” तथा “विश्व के कल्याण में ग्रग्रसर 
हौ । प्रसंख्य दुखो जीवों को हमारी सेवा की श्रावश्य- 
कता है । दुःख-समुद्र में कूद पड़ो । यदि एक भी रोते 
जीव को तुमने हँसा दिया तो सहस्नों स्वगं तुम्हारे प्रन्तर 
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में विकसित होंगे ।” तो दूसरी श्रोर चन्द्रगुप्त श्रोर 
स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य मेँ ब्राह्मणत्व का श्रादर्श प्रति- 
घ्वनित है । चाणक्य ब्राह्मणत्व को 'शाश्चत सावभोम 
बुद्धि वैभव' मानकर उसकी व्याख्या करता है--'मेघ के 
समान मुक्त वर्षा सा जीवनदान, सूर्य के समान ग्रबोघ 
आलोक विकीणां करना; सागर के समान कामना-नदियों 
को पचाते हुए सीमा के बाहर न जाना, यही तो 
ब्राह्मणा का श्रादर्श है ।” यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि 
प्रसादजी ने ब्राह्मणत्व को उसके रूढ़ और सङ्कीणां श्रथ 
नहीं स्वीकार किया है, प्रत्युत्‌ उसे शाश्वत वैभव का 
पर्याय मान कर जातीयता के श्राधार को व्यापक बनाने 
की चेष्टा की है । 
प्रसादजो की विशेषता है कि वे भारतीय संस्कृति 
को उत्कर्ष के उस श्शुङ्ग पर पहुँचा देते हैं, जहाँ बहू 
केवल देशवासियों के लिए ही वन्दनीय न रह कर 
विश्व भर के लिए स्पृहणोय हो जाती है । चद्धगुस' 
नाटक में यदि दांड्यायन के ज्ञान एवं निस्पुहता चाणक्य 
की बौद्धिक प्रखरता और त्याग एवं चन्द्रगुप्त की उदारता | 
मिश्रित वीरता देखकर श्रलक्षेन्द्र तथा कार्नेलिया श्रवाक्‌ 
आर विस्मय-विमुरघ हैं तो 'राज्यश्री' में हषंवद्ध न को 
ग्रपुवं दानशीलता श्रौर सवंस्व त्याग देखकर चीनी यात्री 
हुएनसांग स्तंभित रह जाता है । “स्कंदयुस में घातुसेन 
भी भारत को एक कल्पनालोक से कम नहीं समझता । 
“चन्द्रमुप्त में ही कार्नेलिया ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 
सिकन्दर श्रोर चन्द्रगुस को लड़ाई केवल इन दो वीरों 
का वैयक्तिक इन्द्र नही, ये तो शतरज्ञ के मोहरे मात्र 
हैं । वास्तबिक चोट तो अरस्तू ओर चाणक्य की, 
श्रथवा श्चघिक खुले शब्दों में पाश्चात्य और पोर्वात्य 
संस्कृति की है। भर समय ने सिद्ध कर दिया कि उन 
दोनों में वास्तव में किसमें श्रधिक तेज ओर पराक्रम था 
तथा किसका श्रालोक भ्रधिक स्थायी था । कार्नेलिया तो _ 
भारत देश की महिमा से इतनी श्रभिभ्रृत हो गई है कि 
वह उच्छ्वसित कण्ठ से कह उठती है--'अन्य देश 
मनुष्यों को जन्मभूमि हैं, यह भारत मानवता को जन्म 

भुमि है।” कद्दो-कृद्दी देश के सांस्कृतिक गोरव घ्रोर _ 


४१६ RT ,  साहित्य-सन्देश 


हो 


हि... भाग २० ग्रह १ | 


उत्कर्ष को प्रदशित करने के लिए प्रसादजी को. भ्रपने 
नाटको में ऐसे हृश्यों की श्र॑बतारणा करनी पड़ी है, 
जिनका नाटक के मूल कथानक को गति देने में कुछ भी 
हाथ नहीं है । केवल हृद्य ही नहीं, स्थान-स्थान पर 
अनावश्यक पात्रों का भी समावेश हुआ है । विशेषकर 
बड़े नाटकों में यह. दोष भ्रधिक है । 'चन्द्रगुप्' नाटक में 
दांड्यायन का नाटक की मुख्य कथा से कोई सम्बन्ध 
नहीं । पर विदेशी संस्कृत की तुलना में भारतीय 
संस्कृति की उच्चता दिखलाने के लिए दांड्यायन का 
रङ्गमञ्च पर उतारा जाना श्रनिवायं था। यदि भारत 
पर ग्रलक्षेन्द्र को राजनीतिक विजय मिली तो उससे क्या 
हुआ ? देश की सांस्कृतिक उच्चता तो श्रक्षुण्ण ही रही 
ग्रोर एक श्रद्ध नग्न तपस्वी ने विश्व विजेता कहलाने 
बाले व्यक्ति का दपं खण्डित कर दिया । यह और बात 
है. कि इस झर इस जसे कुछ अन्य हृश्यों के कथावस्तु 
में थोड़ो शिथिलता आ गई है । भारतीय संस्कृति की 
महिमा दिखलाने वाले हृश्य प्रसाद के सभी नाटकों में 
श्चनायास. पाए जा सकते हें । 'चन्द्रशुस' में सिहरण का 
ग्रलक्षेनद्र.को घ्राणदान देना इसी सांस्कृति गरिमा का 
दुसरा पहलु है । 
प्रसाद के नाटकों के श्रनेक सुन्दर गोत भी उनके 
श्रगाध देशप्रेम श्रौर तीव्र राष्ट्रीय चेतना के मुखर साक्षी 
हैं । उनके देश प्रेम-सम्बन्धौ गीतों में सबसे उत्कृष्ट श्रोर 
कलापुणां है, “चन्द्रगुप्त नाटक का वह गीत, जिसे कार्ने- 
लिया. ने गाया है--- 
“ग्रहण यह मधुमय देश हमारा । 


. जहाँ पहुँच श्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा ।”! 


इसमें एक श्रोर देश के न॑सगिक सोन्दयं का सफ- 
लता पुर्वक श्रङ्कन हुभ्रा है तो दूसरी श्रोर उसकी सांस्कृ- 


_तिक्र--श्राध्यात्मिक गरिमा की भी कुशल व्यञ्जना हुई 
. है । भारत-भुमि को भ्रनेक विशेषताश्रों को संकेत-रूप में 
व्यक्त कर सकने में यह गीत द्वितीय है। तभी तो एक 


ग्रीक-कुमारी इसकी श्रावृत्ति करते समय यह भुल जाती 
दै कि वह भारतीय सङ्गीत का पाठ दुहुरा रही है, 


प्रत्युत«हप्तको भाव-समृद्धि से प्रभिभ्रुत द्वोकर वह श्रार्या- 
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वतं को. अपनी जन्मभ्रुमि का गौरव देने लग जाती है। 
स्कन्दगुस विक्रमादित्य’ में मातृगुप्त का गाया हुआ-- 
हिमालय के आँगन में उसे, 
प्रथम किरणों का दे उपहार | 
उषा ने हँस श्रभिनन्दन किया, 
श्रोर पहनाया हीरक-हार। 
जगे हम, लगे जगाने विश्व, 
लोक में फैला फिर भ्रालोक। 
व्योम तम-पुञ्ज हुआ तब नाश, 
श्रखिल संसृति हो उठी श्रशोक । 
बाला गीत भी भारतीय सभ्यता के स्वर्णोदय-कात 
की याद दिलाकर देश वासियों में जातीय गरिमा का 
सञ्चार करता है । 'पुरन्दर ने पवि से लिखा प्रस्थिबुग 
का मेरे इतिहास' लिखकर तो ज॑से प्रसादजी ने उन 
इतिहासकारों को शोध की एक नवीन दिशा ही दिल्व- 
लाई है, जो प्रायः भारतीय सभ्यता के श्रादिम युग को 
श्रन्धकार युग कहकर टाल दिया करते है। वे स्वयं भी 
इस क्षेत्र में श्रनुसन्धान का कार्य कर रहे थे, जता 
'कोशोत्सव स्मारक ग्रन्थ' में संग्रहीत उनके तिबन्ध 
'ग्रार्यावत्तं श्रोर उसका प्रथम सम्राट इन्द्र' से विदित 
है । इसी प्रकार “प्रकृति का रहा पालना यही, कहीं घे | 
हम श्राए थे नहीं भी लेखक को प्रबल राष्ट्रीय भावना 
का ही उच्छवास है । 
प्रसाद का देशप्रेम शुद्ध उपयोगितावाद के सिद्धान्त 
पर आधारित एक बौद्धिक श्राग्रह मात्र नहीं, वह हूदब 
का नैसगिक श्राकर्षण और स्पन्दन है । उसकी प्रेरणा 
उतनी ही स्वाभाविक है, जितनी प्रेम, वात्सल्य रि 
की । प्रसाद ने उसे भावना के स्तर पर उतार कर 
उसका रूपाड्कन किया है।. तमी तो देश-माता के तिए 
बलिदान चढ़ाने की प्रेरणा देते हुए वे उसके उपकारों 
का ही स्मरण कराकर सन्तोष नहीं करते । यह बात प्रसाद 
के राष्ट्रीय गीतों की मैथिलीशरण के राष्ट्रीय गीतो हे तुला 
करने पर और भी स्पष्ट हो सकतो है । 'चन्द्रगुप्त गर 
में सिफं पुरुष ही देश के स्वाधीनता में प्रपने हृदर- 
( शेष पृष्ठ ४२० पर ) 


बुद्ध लोक का चेंतन रश्मि पिंड हृदय-सिन्धु के लहर 
देश की गतिमयता को तप्त कर जिस भावनामयी वाष्प 
का निर्माण करता है, उसे वह जीवन के प्रांगण में 
वाणी की रसघारा से प्लावित कर भाव प्रवणता को 
उद्भासित करता है । इस उभि देश के वाष्पपुज्ञ का 
समुचित रसधारा के माध्यम से उपयोग प्रकाशन की 
मनोहारिता में ही सन्निहित है । न्तर के भाव प्रकाशन 
सुख, दुख की अवस्था विशेष के विशिष्ट रूपों से भ्रनु- 
प्राणित हो ग्रभिव्यञ्चित हो उठते हैं । मानव-जीवन की 
भावप्रवणताएँ उसके विशाल हृदय की नवीनतामूलक 
वृत्तियों की सुकुमारता का प्रत्तिफलन मात्र ही कही जा 
सकेगी । वृत्तियों का नियमन भावना की सीमा में होता 
है, सीमान्त में नहीं । इन्हीं वृत्तियों का मानव-जीवन 
_ एक घनीभूत पुञ्ज कहा जाय तो कोई ग्रसङ्गत नहीं 
होगा । जीवन की चैतन्य प्रबुद्धता प्रवृतियों के प्रकाशन 
प्रोर परिमाज॑न में विशेष उल्लेखनीय दायित्व को लिए 
रहती हैं । प्रबुद्धता की चैतन सत्ता सामान्य श्रौर श्रसाः 
मान्य के मध्य की.एक विभाजन रेखा हो जाती है। 
प्रसामान्य से मेरा ग्राहय कलाकार के भ्रस्तित्व से है। 
सामान्य का भावलोक उस स्तर विशेष का प्रतिपादन 
नहीं कर पायेगा जो कलाकार की कलाररिमयों के स्पशं 
मात्र से उऱट्रासित हो उठेगा । ग्रतः कलाकार की भाव- 
प्रवणता सामान्य धरातल की श्रपेक्षा उत्कृष्टता लिए 
रहती है । फिर साहित्यकार के निकट जीवन की एकां- 
गिता का मूल्य नहीं रह जाता, उसके श्रागे जीवन की 
सम्पुणंता का रूप श्रधिक हो उठता है । स्वयं महादेवी 
जी ने स्वीकार करते हुए कहा है कि “साहित्य का 
श्राधार कभी श्रांशिक जीवन नहीं होता, सम्पूणं जीवन 
होता है ।”१ श्रतः जहाँ जीवन की सम्पुणांता' के श्रांग्रह 
हैं वहाँ कलाकार की गतिमयता के महत्व भी सर्वोपरि 
१ आधुनिक कवि-महादेवी वर्मा, पृष्ठ ४ 1 


महादेवी वमी की काव्यगत आस्थाएँ 
श्री विज्ञयशङ्कर त्रिवेदी 
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हैं । गतिमयता कलाकार की विशिष्ट चिन्ताधारा की 
दिशा की श्रोर उन्मुख हो उठती है । भावना की पृष्ठभुमि 
पर श्रनुभूति श्रौर चिन्तन का प्रभाव बना ही रहता है । 
भावभूमि की उर्वेरता कलाकार को कृतियों में भ्रमिः | 
व्यञ्जित हो उठती है । तुश्री महादेवी का काव्यजगत . 
भावभूमि की उवंरता का ही परिणाम कहा जा सकता 
साहित्य चिरन्तन सत्य के सन्धान से ही x 
सक्रियता को प्रमाणित कर पाता है । ग्रतः उपमे इस्त | 
चिरन्तन सत्य का लक्षामाव उसके शाश्वत स्वरूप को | 
निर्मित नहीं कर पायेगा । यह चिरन्तन सत्य व्यष्टि 
समष्टि तक जीव से ब्रह्म तक श्रपनी श्रव्यक्त सत्ता । 
व्याप्त है । कवि की कविता इस व्यक्त के प्रति जिज्ञासा | 
लिए रहती है । सुश्री महादेवी कविता को इस परम 
सत्य से श्रमिभुत पाती है ! जीवन की रेखा व्यष्टि ग्रोर 
समष्टि के मध्य के अन्दर का परिणाम है । कविता उस 
के श्रनजाने श्रनबोले शब्दों का स्वर है । -महादेवीजी।ने 
कहा है कि “कविता हमारे व्यष्टि सीमित जीवत को. 
समष्टि व्यापक जीवन तक फैलाने के लिए ही व्यापक 
सत्य को अपनी परिधि में बाँधती है ।' कविता वाणी 
का तीथं है । ्रौर वाणी परिवतंन की लहरों में लिखी 
ग्रसीम से सीम तक गतिशील रही है । लहरों का क्रम 
सदा गतिशील रहा है । इसी गतिशीलता से विश्व अनु" 
प्राणित है। लहरों का यह क्रम भावता को सुननात्मकता | 
का पोषक तत्व हो उठता है । महादेवोजो इन लहरों को 
गतिमयता के उस परम संगीत की मधुर ध्वनि से 
्राक्रान्त-हो उठती हैं । गीतों का कोमल प्रदेश भाव- _ 
ना्रों' की नीरद माला केसुधाजल से प्रमिसिचित हो लह 
लहाने लगता है । चिन्तन के चरण'गोतों के कोमल प्रदेश 
की सुबासित मलयज अञ्जल की न्तरिकेता से एकाकार 
दो छन्दों के चिल्लो पर अपने अवशेष बिखेरते हुये'अ्तंतः | 


' आधुनिक कवि--महादेवी वर्मा पूुउ--५ ` 


or 
१ कि नै © 
._ क्षी भ्रोर उन्मुख हो उठते है । उनके गीतों की सुकूमार 
बेदना प्रनन्त करुणा के पीडन से श्रभिभूत है। लगता 
है भारतीय नारी में पीडन का स्वरूप ही उनमें मुखरित 
हो उठा है। प्रश्न ग्रों का सिंगार उनके गीतों का ग्राधार 
. हो उठा है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के शब्दों में यह 
सङ्गत नही होगा कि “युग युग से भारतीय नारी ने 
- झपनी तपस्या से जिन श्रश्न श्रों को ज्योतिमँय कर दिया 
. है, उनहो प्रश्र श्रो का प्राद्र' गान हो तो महादेवी का 
गीतिकाव्य हैं ।* उनके छन्दों में श्रपती करुणा है श्रौर 
.. झपने प्रन्तर की सजीव छवि । छन्दों की छवि के घनी- 
भुत पुञ्ज तीहार, रश्मि, नीरजा सांध्यगीत, दीपशिखा के 
 झृष्ठों पर भ्रड्धित हो चुके है। ज्योत्स्तामयी 'यामा' में 
जु कविहूदय ने विराम का एक डेरा डाल दिया है । मानो 
. प्रवास के थकित चरण पीडा की बोफिलता से उत्क्रांत 
_ हो विराम के प्रधिक पक्षपाती हो गये हैं। महादेवी 
जी को काव्य साधना भावना की एकांगिता में हो 
पूणां नही हो गई श्रपितु चिन्तन की गहनता श्रनुभूतियों 
_ऐ उभार दी गई है। इस दिशा में देवीजी की कविता 
शी प्रवाहो की लेकर चलती है । एक तो स्वानुभूत भ्रौर 
दूसरा कल्पनाजन्य स्वानुभूति में देवीजी का यह पक्ष 
पीड़ा से ओत प्रोत है । पीड़ाकुल हृदय वेदना की डोली 
में निराशा के कहारों के कन्धे पर बैठा हुम्रा जगत के 
` भ्रन्तर्लोक श्रौर बहिलोक की एकता के विन्दु की श्रोर 
` उन्मुख है । प्राकृतिक सौन्दय संवेदन कवित्री की भाव 
' नाश्रों की रम्यता का सिगार करने लगता है । भावनाग्रों 
_ को चिन्तन ने एक विशिष्ट दिशा प्रदान की है। यह 
` चिन्तन-श्रक्षर’ के प्रारम्भ से 'क्षर' के ग्रस्त तक में व्याप्त 
` है। इसकी व्यापकता की पृष्ठभूमि ने भावनाग्रों के विकास 
सहयोग दे काव्य जगत की श्रभिन्नता की पुष्टि की है 
_ महादेवीजी की कविता, कल्पना की कोमलता से 
_ अज्भरित हो अनुभूति श्रोर चिन्तन की गहराइयों से होकर 
शरः शनेः उठती गयी है जो व्यष्टि श्रोर समष्टि के 
मध्य में खोई हुई सौन्दर्य राशि की श्रभिव्यकित में साकार 
है । व्यक्‍त जगत श्रोर प्रव्यक्त जगत की सोन्दयं 
१ महादेवी वर्मा शचीरानी गुट्ट पष्ट २२६ 
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राशि की डी एकता ही साहित्य का प्राणाधार है। 
वे उसकी सत्ता के प्रति सहिष्णुता लिए हुए हैं। जीवन 
के चिरन्तन सत्य को परिवतंन की सत्ता में ही खोजने | 
की ठोस पक्षपातिनी हैं । यही कारण है कि व्यक्त प्रोर 
श्रव्यक्त की सत्ता की एकता को साहित्य में साकार पाती 
है । उन्होंने इसकी एकता की स्वीकृति में कहा है कि 
“जीवन का यह भ्रसीम ध्रौर चिरन्तन सत्य तो परिवतंन 
की लहरों में श्रपनी क्षणिक भ्रभिव्यक्ति करता रहता है | 
श्रपने व्यक्त श्रौर भ्रव्यक्क दोनों ही रूपों की एकता लेकर 
साहित्य में व्यक्त होता है।१ जहाँ तक कविता का सम्बन्ध 
है वहाँ पर तो देवीजी को भ्राशातीत सफलता प्राप्त हुई 

है, किन्तु कविता की सत्ता में देवीजी की बुद्धि की [ 
बोभिलता स्वीकार नहीं । वे सदा बुद्धि को हृदय से 

अनुशासित चाहती हैं । वे बुद्धितत्व की सक्रियता को 

स्वीकार करती हैं किन्तु श्रनुभूतियों के पक्ष में उपको 
स्थूलता को स्वीकार करने में श्रसमथं हें । श्रत: हृदय जु 
की कोमल तन्तु राशि को कविता की स्पृहणीयता में | 
ढाल उसकी रचनात्मकता का भ्रभिषेक कर देना उन्हे 

प्रिय है । कविहृदय श्रनुभूतियों की चैतन्यता को स्वीकार 

करते चलता है । साथ हो प्रबुद्धता की ताकिकता, दाशं" 
निकता की विशिष्ट प्रणालियों को ग्रहण करता चलता 

है । भ्रपने इन्हीं हृट्टिकोणों में कवि की. भ्रपनी मान्यता | 
श्रौर श्रपनी आस्था रहती है । कवि की समस्त भ्रनुभूतियों 
के वैभव का स्वीकारात्मक दशान कवि का श्रपना होता _ 
है । हृदय तत्व श्रौर बुद्धि तत्व के प्रति श्रपने विचार | 
प्रकट करते हुए देवीजी ने कहा है कि “काव्य में बुद्धि 
हृदय से श्रनुशासित रह कर सक्रियता पाती है । इी से _ 


स्वीकार करता है । श्रतः कवि का दर्शन, जीवत केप्रति | 
उसकी श्रास्था का दूसरा नाम है ॥९२ देवीजी को कविता | 


१ श्राधुनिक कवि पृष्ठ ४, महादेवी वर्मा |. रड» 
२ दीपशिखा पृष्ठ १९, महादेवी वर्मा। . 


यि 


हव ओ प्रा १६१९ | 


उद्बुद्धता स्वानुभुत की सीमा में हे सीमान्त में नही । 
पीड़ा कै स्फुलिङ्ग कविता के स्वरो में साकार हो उठे हैं। 
साथ ही देवीजी की श्रनुभुति श्रतिशय ग्रन्तमु'खी हो उठी 


` है। इस प्रतिशयता में देवीजी ने अपनी श्राहों को श्रोठों 


की धोटो में छिपा लिया है। जीवन की नीरवता के 
सूनेपन. में एकाकिनी हो मतवाली रानी बन जाने में ही 
उन्हें सम्तोष अधिक है भ्रौर उसका यह सन्तोष ` श्रात्म- 
परक भ्रधिक हो गया है । पीड़ा की श्रात्मपरकता की 
उद्बुद्धता भी उस समय हुई जब कि स्वप्निल संसार 
प्रागे नाच रहा था--- 
कन कन में जब छाई थी, वह नवयौवन की लालो, 
में निधन तब श्राई ले, स्वप्नों से भर कर डाली। 
डा, इन्द्रनाथ मदान के शब्दों में यह कहना उचित 


होगा कि “काव्य उनके कण्ठ से विशुद्ध श्रनुभुतिमय 


होकर फूटा है, भर उनकी कल्पना अनुभूति से ऐसी 


` घुलमिल गई है यह धोखा होगा कि श्रनुभूति है या 


कल्पना श्रसम्भव नहीं है । देवीजी की ग्रमिलाषाग्रो के 
उत्थान पतन का उनके विचारों का उनकी मान्यताग्रो 
का विस्तीणां इतिहास उनका साहित्य है । देवीजो ग्रपनी 
प्रारम्भिक श्रवस्थाग्रों में वैयक्तिकता से श्रभिभूत हैं ग्रौर 
वे भ्रपने इस प्रारम्भिक भावोच्छवास में इतनी उलझन 
लिए धामने श्राती हैं कि स्पष्टता खो जाती है। उनका 
भात्मपीड़न श्रपनी प्रारम्भिक श्रनुभूतियों में उभर गया 
है। यह श्रात्म पोड़न कदाचित दुःखातिरेक की प्रार- 
म्मिकता में ही उद्बुद्ध हो उठा है । श्रपने उन मधुमय 
क्षणों में ही श्रचातक पीड़ा का साम्राज्य पा जाना उनके 
प्रात्म-पीइन के लिए पर्याप्त था-- 
“इन ललचाई पलकों पर पहरा था, जब ब्रोड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला उत चितवन ने पीड़ा का ।” 
प्रणयानुभुति को पीड़ामयी विवशता स्मृतियो के 
नीड़ में पक्षी के रूप में स्थित हो गई है । कभी-कभी 
पक्षी की विगत चेतना उभर श्राती है । उसकी उड़ानें 
संगीत तरङ्गी में मुखर हो उठती हैं । 
उस सोने के सपने को, देखे कितने युग बीते । 
श्रपने इसी सोने के संसार की स्वप्निलता की 


पकड़ बैठी । प्रत; जीवन का प्रभाव निराशा बन कर 


प्राणों की उस बेला में प्रदेयता हृदय को उत्क्रान्त ही. 
करती गई । हृदय का यह मन्दिर श्राकर्षण कविता की |. 
स्वशिम रेखाध्रों में साकार हो उठा है। कवित्रीं उस | 
अस्पष्टता के प्रति विह्वलता लिए हुए गाने लगती है । ड + 
“कली से कहता था मधुमास, | ज्ञा 
बताग्रो मधु मदिरा का मोल ।” 


कवित्री की इन भ्रनुभूतियों की 'स्व' की सीमा में 


में यौवन के प्ररुणोदय में उसी की सुवास से हृदय और 
मस्तिष्क पुणं था । इन मदिर भावनाश्रों की श्रवहेलना _ 
देवीजी की श्रनुभूति के पक्ष में प्रनुचित ही होगी । इस 
विषय में श्रीमती शचीरानी गुटू' ने उचित ही कहा है 
कि “योवन के तूफानी क्षणों में जब उनका प्रल्हड़ 
हृदय किसो प्रणयी के स्वागत को मचल रहा 

श्रोर जीवन गगन के रक्ताम पट पर स्नेह नल 
छिटकी पड़ रही थो, तभी भ्रकस्मात विफल प्रेम 

धुप खिलखिला पड़ो श्रौर पुलकते प्राणों की घुमि- 
लता में श्रस्पष्ट रेखाएं भ्रङ्कित कर गई । ग्रात्मसंयम का | 
ब्रत लिए उन्होंने जिस लोकिक, प्रेम को ठुकराकर पीड़ा 
की गले लगाया, वह कालान्तर में आन्तरिक शीतलता 

से समाप्त होकर बहुत कुछ तो निखर गई, किन्तु उनके 
हठीले मत को उससे कभी लगाव न छूटा, श्रोर वे 
उसे निरन्तर कलेजे से चिपटाये रखने को मानो हठ 


हृदय में व्याप्त हो उठा । जीवनं की लौकिकता प्रणयाः अ है 
नुभूति उद्भासित कही जा सकती है । देवीजी की प्रा 
म्मिक अनुभूतियाँ 'स्व' की निकटता का नियमन करती _ 
हैं। और यह 'स्व' प्रारम्भिक भ्रभाव, निराशा, वेदना 


वि नै; शन; इसका श्रस्तित्व प्रतिभा की विकसित 
या मेँ आत्मा की ऊँचाइयों में खो गया है। केवल 
ध्वनि उठती है, मुखर होकर वहीं विलीन हो 
। तदुपरांत उसके कोई चिह्न लक्षित नहीं होते । 
उन ऊंचाइयों में केवल एक परम सङ्गीत ही शेष रह 
जात र जो रह रह कर चिन्तन प्रदेश को श्रपने गुञ्जन 
से उद्भासित कर देता है। - 

त्मा की ऊँचाइयों में जहाँ स्व' भ्रन्तनिहित हो 
वहीं उनकी भ्रात्मा का एकान्त सम्मोहन 'दुख 
रों के प्रन्तराल में भर गया है। कदाचित्‌ यह 
नकी अपनी स्वीकृति का परिणाम रहा है । उन्हें 
व भी है कि जीवन नीर भरी बदली के प्रतिरिक्क 
हीं है-- 

2, __ “में नोर भरो दुख की बदली, 

परिचय मेरा इतिहास यही, 

हि रल उमड़ी थी मिट प्राज चली ।” 

' जहाँ रहस्यमयो भ्रनुभूतियों में व्याप्त है, वहीं 
रभाव” के संकेत भी श्रनायास ही प्रन्तर को खींच 
ले जाते हैं । देवीजी की कविता में दुख केवल स्वयं तक 
च] गा हों रह गया है, कदाचित्‌ दुख का मूल एक में न 


_वेद्रना का श्रपना सोन्दये है। हृदय श्रोर 
` सामज्ञस्यमयी काव्यधारा में करुणा जीवन 


हे कि जिसकी शोभाश्री पर 
नछावर 


साहित्य-सन्देश 


है और बड़े से बड़े दुस्साहिक काये के करने में पलभर | 
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रक्त की समिधा नहीं चढ़ाते, नारियाँ भी इस महायज्ञ में | 
श्रपनी श्राहुति देती हैं । गांधार की राजकुमारी 'ग्रलका _ 
श्रांभीक के देशद्रोही बन जाने पर पहले तो उसको | 
पतन से रीकने की जी भर चेश करती है ओर प्रत्त में | 
प्रपने सारे सुख-स्टप्ों को ठुकराकर विदेशी ग्राक्रमणः | 
कारियों के विरुद्ध एक सुदृढ़ संगठन बनाने के लिए देश- - 
वासियों को उत्तेजित करती है । उसका सुप्रसिद्ध गीत-- | 


हिमाद्रि तुङ्ग शुङ्ग से प्रबुद्ध शुद -मारती। 

स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतन्त्रता पुकारती॥ 

श्रमत्ये वीर पुत्र हो, हृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो | 

प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो ॥ _ 
जन-जन के हृदय का स्पशं करने वाला हिन्दी का 
सर्वश्रेष्ठ प्रयास गीत ( Marching 8078 ) है।_ 
समाज परिस्थितियों में "ध्रुव स्वामिनी” नाटिका में मंदा- 
किनी पैरों के नीचे जलघर हो, बिजली से उनका खेल | 
चले, गाकर सामन्त कूमारों के ग्रन्तर में साहस का, 
संचार करती है । प्रसाद का देश प्रेम सहजाति भावना 
ही है, कोरा श्रजित ज्ञान नहीं, इसका एक प्रमाण यह 
भी है कि 'चन्द्रगुम” में ही सिन्धु देश की फूल सी सुकु- 
मारी मालविका भ्रपने ग्रतिशय कोमल स्नेहिल स्वभाव. 
के बावजूद राष्ट्रीय भ्रायोजनों में मुक्तदस्त योगदान देतो. 


संकोच नहीं करती, गरचे देश की स्वाधीनता से उसे 
किसी प्रत्यक्ष लाभ की सम्भावना नहोंहै। फिर भी _ 
साद के भावना मूलक देश प्रेम की यदि कोई प्रतिभा | 
बनाई जाए तो उसे 'ग्रलका' का नाम देना ही उपयुक्त 
होगा, मालविका या मन्दाकिनी का नहीं, क्योंकि उसके | 
व्यक्तित्व में वीरता, बलिदान श्रोर प्रेमिलता का श्रभृत | 
पुर्वं सामञ्जस्य तथा संतुलन है। 
समासतः प्रसाद कें श्रन्तःकरण में राष्ट्रीयता 
भावना पुणा प्रवेग के साथ तरंगायित हो रही 
हास उनकी कल्पना को उकसाने का बहान 


— ज़ी ०"डो ९ 


भीम कवि से हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी बिल्कुल 
अनभिन्न हैं, किन्तु नागरी प्रचारिणी-सभा की खोज- 
रिपोर्ट (वर्षे ५६, सं० २००८, पु० ३० तथा ४९) में 
भीम कवि की दो रचता प्रो--हरिलीला सोलह कला 
( रचनाकाल सं० १५४१ वि० ) तथा “ ंगवी पर्व 
( रचनाकाल सं० १५५० ) का उल्लेख ग्राया है । वैसे 

'डंगर्व पर्व’ नामः की दा ओर कृतियों से हिन्दी साहित्य 
के विद्वान परिचित है । एक तो बलबीर कृत “डंगवी पर्व 
( रचनाकाल सं० १६०८, खोज रिपोर्ट १०, पृ० ८५); 
बाबुराम सवसेना कृत 'एबोल्यूडन श्रॉफ ग्रवधी' पू० १७ 
तथा नागरी प्रचारिणी वर्ष ६० सं० २०१२, अंक १ 

पु० ५६-५६ में बासुदेवशरण श्रंग्रवाल की श्रवधी माषा 
साहित्य की सूची ) तथा दूसरी तोताराम कृत “दंग 

राजा । ये दोनों हो श्रवधी भाषा में लिखो गई कृतियाँ 
हैं जिनमें महाभारत-कालीन कथा--राजा डंग तथा 
भीमसेन के युद्ध का वणंन है । 

भौम कवि-कृत दो रचनाग्रों की हस्तलिखित प्रतियाँ 
मुझे प्राप्त हुई हैं (१) डंगवं परिग्रह श्रौर (२) चक्रव्यूह 
कथा । डंगर्व पर्वं में भीम काव ने रचनाकाल के साथ- 
साथ कुछ अपने विषय में भी कहा है । 

'डंगवै कथा' को रचना सं० १५८७ वि० दुमुख 
नाम संवत्सर को श्रावण शुङ्का सप्तमी को हुई । तागरी- 
प्रचारिणी की खोज रिपोट में जिस एक प्रति का वर्णन 
है, उसके श्रनुसार सं० १५८७ रचनाकाल न होकर ' 
सं० १५५० है । यदि यह तिथि ठीक मानी जाय तो 
भीम कवि भ्रवधी के प्रथम कवि ईश्वरदास से पूर्वं के 
सिद्ध होते हैं किन्तु जब तक कोई तीसरी प्रति उपलब्ध 
न हौ, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । डंगवै 
कृथा' के आधार पर भीमकवि कायस्थ कुल में रतन 
भोर बलबीर के यहाँ पैदा हुए थे । इनके गाँव का नाम 
भ्रमर नगर था। 'हरिलीला सोलह कला' के लेखक 
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भीम कवि की दो अज्ञात रचनाएँ 


डा० शिवगोपाल मिश्र एम० एस-्सी०, डी० फिल्‌० 


भोम ने स० १५४१ में राजस्थानी माषा में रच 
है । जिसके कारण 'डंगवै कथा” के लेखक, प्रवघी 
कवि 'भीम' में किसी. प्रकार -का सम्बन्ध नहों 
होता । डंगव कथा के रचना काल 'तथा कवि के परि 
सम्बन्धी प्रसङ्ग निम्न प्रकार हैं-- म 
(१) संबत पंद्रा सै सत्तासी भयेऊ । 
दुरमुख नाम संबतु चलि गयेक॥ ` | 
सावन शुक्कुल सत्तिमो श्राई। 
भीम कथा डंगवै बनाई ॥ 
जाति के कायेथ कमं कुबेल | 
महिमा सायर मरजाद श्रचारू ॥। 
तासु तन॑ रतन बलबीरू। 
श्रति पवित्र निकलंक सरीरू ॥ 
तेहि कुल: भीम बरियारा.। | 
बोरी बुधि बहु पँसारा ॥ ना 
कहा चहै कुछ कथा उपाई। 
मोहि बुध जन कोउ दोसुन लाई॥ 
भीम कवि ने प्रपने श्राश्रयदाता का. भी वणान _ 
प्रशंसा के रूप में किया है । बघेल राजा मोपति कौ. 
राजधानी तीन नदियों के संगम में बसी हुई इन्दरपुरी | 
की माँति सुहावनी थी जिसके चारों श्रोर पहाड़, जङ्गल 
तथा श्रन्य प्राकृतिक श्य थे । राजा चोदहों विद्या से | 
पुणं, निश्शंक एवं श्रत्यन्त तेजवान था । उसकी रानी | 
मनिकादेई अत्यन्त धर्मपारायणः थो । उनके घटमादेई 
नामक पुत्री हुई जो महाभारत की डंगवै कथा को. 
नित्यप्रति बाँचती थी । उसी के लिए भीम कवि ने 
कथा रची 
जहवाँ में कविकर उपचारा। 
तहाँ बसति है कोन भुप्रारा ॥ 
पुन्य भूमि परदायक देसा। 
सबै बघेल जहे बसँ नरेसा ॥ 
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ह| भेदि तहं भोपति राजा । 

जोकर नाम चहू खंड बाजा ॥ 

तेहि संगति मनिकादेई रानी । 

ब्रतीब्रत धमं सो जानी॥ 

ऐसे बंस घटमादेइ जाई। 

जिन्ह दंगव भारत ग्यानी ॥ 

'डंगबै कथा' में कवि ने महाभारत की गुप्रसिद्ध 
कथा डंग परिग्रह को भ्रपना भ्राधार मानकर निम्न रूप 
 मेंउसेर्वाणात किया है । 

ह काशीपुरी में ऋषि दुर्वासा ने श्रखण्ड समाधि लगाई। 
. समाधिपुणां होने के पश्चात्‌ वे इन्द्रलोक गये । राजा 
` इन्द्र ने उनका बड़ा स्वागत किया । रात्रि में उर्वशी को 
बुलाया गया । उवंशी ने ऋषि के वेश को देखकर 
सोचा किश्ररसिक के श्रागे नाचने से क्या लाभ, अ्रतः 
उसने उल्टा-सीधा नाचना प्रारम्भ कर किया! इस पर 
 दुर्वा्ाजी प्रत्यन्त क्रुद्ध हुए श्रौर उन्होंने उवंशी को 
` श्राप दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर श्रवतार लो । 
` दिन में तो तुम्हें इसी रूप में रहना पड़ेगा किन्तु रात्रि 
' में तुम सुन्दरी का रूप प्राप्त कर सकोगी । श्राप को 
अङ्गीकार करते हुए उवंशी ने श्रपने उद्धार का उपाय 
पूछा । दुर्वासा ने कहा “जब भ्रहुठ वज्र एक साथ मिलेंगे 
' तो तुम्हारी मुक्ति हो जावेगी” 

~ > x 

` श्रहुठ वज्र जब होइहै एका, होइ मुकुति तोहि को टेका । 
~ ~ xX >< 9८ 

फलतः घोड़ी का डप धारणा कर उवंशी मृत्युलोक 


जहाँ संध्या वेला हो गई । तब घोड़ी तुरन्त सुन्दरी त्री 
रिणत हो गई। पहले तो राजा भ्रत्यन्त भयभीत 


तिनका लरी 
साहिप्य-सन्दैदा 


हुप्रा किन्तु दूसरे ही क्षण उत्त सरो ने भ्रपने ग्राप की 
सारी कथा सुना दी श्रोर राजा से प्रार्थना की क्रि वह 
उसे गुप्त रूप में रखे । राजा प्रसन्न हुय़रा । वह उसे लेकर 
श्रपनी राजधानी श्राया ग्रौर उसे ग्रपनी चित्रपारी में 
रख दिया । रात दिन उपे उपो का ध्यान रहने लगा 
ग्रतः दंगी की रानी पद्मावती को सन्देह हुग्रा । उप्ने 
श्रपनी प्रजा में यह बात प्रचारित कर दी कि राजा 
घोड़ी के साथ सोता हे । यह सूचना नारद ऋषि को 
मिली । उन्होंने द्वारिका जाकर भगवान कृष्ण को यह 
बात जनाई ग्रौर घोड़ी के स्वरूप की मुक्त कफ से 
प्रशंसा की । 

कृष्ण ने दंगी राजा के पास दूत भेजकर घोड़ी ले 
श्राने की श्राज्ञा दो किन्तु दंगी ने घोड़ी देने से इक्तार 
कर दिया । दूत ने जाकर कहा -- 

दूतै जाइ कहै श्रस, घोरी मोरि को लेइ। 

दंगी करु बरिश्राई, सूघे उतरु न देइ॥ 

कृष्णाजी ने फिर दूत से यह सन्देशा भेजा कि दंगो 
सीधे घोड़ी लोटा दे श्रन्यथा उनके श्राक्रमणा करने पर 
उसकी कोई भो सहायता न कर पावेगा । दंगी को यह 
भ्रच्छा नहीं लगा । उसने घरबार त्याग कर घोड़ी के 
साथ बन की राह ली श्रौर एक समुद्र के किनारे जाकर 
उससे शरण मांगी, किन्तु उसने भ्रपने को प्रमथ _ 
बताया । फलतः दंगी ने सप्त पाताल में प्रवेश किया प्रोर 
वहाँ ब्रह्मा तथा बासुकी नाग से शरण माँगी किन्तुउन्होने _ 
भगवान कृष्ण के विरोधी को स्वीकार करने में प्रसमर्धता | 
प्रकट की । तब दंगो लंका गया श्रौर विभीषण से शरण 
मांगो. किन्तु हताश होकर उसे लोटता पड़ा । सप्त पाता 
श्रौर नोखण्ड पृश्त्री में उसका रक्षक कोई त मिला | 
वह कुबेर, दुर्योधन तथा युधिष्टिर के पास गया प्रो | 
श्रपनी व्यथा कह सुनाई । सब ने एक स्वर से प्रपती : 
श्रतमथंता प्रकट की । 

दंगी गंगा नदी के किनारे चिता बताकर धोई 
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की धच १९५९ ] 


दंगी ने कहा -- 
में तो दंग देस कर राजा। 
घोरी लागि कीन्ह यह काजा ॥ 
तेहि निमित्त फिरेउं संसारा । 
पाछे घालि न कोउ उबारा ॥ 
एती बात लागि हौं जरऊं। 
श्रगिनि दगध में पसु संग करऊं ॥ 
सुभद्रा ने उसकी रक्षा का श्राश्वासन दिया । वे दंगी 
को लेकर भीम के पास गई श्रौर उनसे कहा कि यदि 
वे दंगो की रक्षा का भार श्रपने ऊपर न लेंगे तो वह 
श्रपने पुत्र श्रहिब्रण को साथ लेकर दंगी के साथ जल 


मरगी । मीम ने उसकी रक्षा का भार लेते हुए उसे. 


ग्राश्वासन दिया--- 
श्रब दंगी जनि करसि खभारा । 
श्राज्जु लीन्ह में तोरा भारा ॥ 
लाजै पांडव पिता हमारा। 
लार्ज सती महा सतिभावा ॥ 
लाजै धरम दुदिस्टिल राई। 
जो न दंगि राख सरनाई॥ न 
जब युधिष्टिर ने यह समाचार सुना तो माता कुन्ती 
को भीम के पास भेजकर दंगी को शरण से दुर करने 
के लिए कहा । फिर एक-एक करके सभी भाई भीम को 
समभाने गए किन्तु वे श्रयने हृढ़ निश्चय से विचलित न हुए । 
उधर कृष्ण ने दूत से सन्देशा भेजा कि पांडव दंगी 
को घोड़ी सहित श्रपनी शरण से दूर कर दें श्रन्यथा 
बुरा हाल होगा । किन्तु भोम ने कहा “एक क्या सात 
कृष्ण भा श्राजायें तो में दंगी का परित्याग नहीं करू गा। 
दुत लौटकर द्व।रिका गया श्रौर कृष्ण से सारी बातें कह 
सुनाई । श्रीकृष्ण ने चौदहों लोक की सहायता से सेना 
एकत्र को श्रौर भीम पर श्राक्रमण कर दिया । 
जब भोम की ग्रोर की सम्पुणां सेना का बघ हो 
` गया तो उन्होंने कोप करके श्रपनी गदा उठाई। तभी 
कृषण ने भ्रपता चन्र उठाया । इन दो बज्रों के मिलने से 
- चारों भ्रोर हाहाकार मच गया तब कुष्णाजी ने हनुमान 
शा स्मरण किया । उन्होंने प्रपना लंगूर बीच में कर 


भीम कवि की दौ भ्रज्ञात रंचनाएँ 


- से मुझे प्राप्त हुई है । 
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दिया । भीम के शरीर ने श्राधे वज्र का काम किः 
इस प्रकार जब साढ़े तीन वज्र परस्पर संगठित हो गये 
तो घोड़ी तुरन्त उवंशी का रूप धारण करके इद्धलोक | 
को चली गई श्रोर राजा दंगी हाथ मलता रह गया। | 


के & पत्र नहीं है । श्रागे ५६ वें पत्र तक कथा लिखी 2 शश. 
है। पात्रो का श्राकार ५ % ४३/' है । इसका प्रति | 
लिपि काल सं० १६४९ है । ये दोनों प्रतियाँ एकडला 
ग्राम, जनपद फतेहपुर के रावत श्रोउमूभ्रकाश के सोजन्य 


भीम कवि की दुरी रचता जो मुझे उपलब्ध हुई 
है वह है 'चक्रव्यूहू कथा' । एकडला ग्राम से इत कृति 
की तीन प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं जिनमें से दो पुणं तथा 
क श्रपूर्ा है। पुणं प्रति का लिपिकाल पुत सुदी ५ 
संवत्‌ १७४६ है । चक्रग्युह कथा' में भीमकवि ने न तो 
रचनाकाल दिया है प्रौर न श्रपने विषय में ही कुछ 
कहा है। उन्होंने केवल इतना संकेत किया है कि क 
गणेशजी ने स्वप्न में प्राकर उन्हें यह भ्रादेश दिया कि ख 
चक्रव्यूह की रचना करे । फलतः उन्होंने इसकी रचना को- | | 
“सपने आइ कहा गननाहू । करहु भीमतुमचकव्यूह 
इश्वरदास के ही समान भीम कवि को श्रवधी भाषा... 


ग्रालोचना 
.मंथिलीशरण गुप्त : कवि और भारतीय संस्कृति 
के ग्राख्याता- लेखक-डाँ० उमाकान्त; प्रकाशक-नेश- 


नल पन्लिशिङ्ग हाऊस, दिल्ली । पृष्ठ ४८८, मूल्य १५) 


भारतीय संस्कृति के श्राख्याता कवि मंथिलीशरण 


. गुप्त के व्यक्तित्व प्रोर कृतित्व के विषय में छोटे बड़े 
लेखको ने श्रपने विचार प्रगट किए थे, लेकिन काव्या- 


` दशं की यथोचित व्याख्या श्रभो तक कोई विद्वान नहीं 
पाया था । डॉ० उमाकान्त ने श्रनुसन्धान करके 

स प्रभाव की पूर्ति की है । उन्होंने कवि की कृतियों 
का एक-एक करके परिचय देने के उपरान्त कवि की 
` काव्यकला पर शा्रोय भ्राधारों को लेकर विचार किया 
है । विद्वन लेखक ने कवि को कृतियों का जितना गूढ़ 
मन्थन किया है, वह इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है। 
कवि की कृतियों में भाव, भ्रनुभाव विभावादि की जिस- 
` जिस रूप में व्याख्या हुई है, उसकी एक-एक करके 
व्यञ्जना की गई है। कवि की कला. का यह भाव पक्ष 
विश्लेषण श्रत्यन्त पुणं श्रोर रोचक हो गया है । इसमें 
लेखक ते संस्कृत के श्राचार्यों की रस मीमांसा की सहा- 


 यतातोली ही है, लेकिन जहाँ-जहाँ उसे गुप्तजी में विशेषताएँ 
मिली हैँ, उनका उसने ग्रावश्यक रूप से उल्लेख किया है । 


रस मीमांसा के बाद लेखक ने-कलापक्ष पर विचार 


किया है । यद्याप भाषा के विश्लेषण में उसने श्रपना 


दु 2२ दृष्टिकोण बहुत कुछ वसा ही रखा है ज॑सा कि भ्रबतक 
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चला श्राठा रहा है, लेकिन इस दृष्टिकोण में थोड़े से | 
परिवतंन की आवश्यकता उसने श्रवश्य समभी है। 

भ्रन्त में संस्कृति पर विद्वानों के विचारों काःपयं- 
वेक्षण करते हुए उसने कवि की कृतियों में से संस्कृति 
व्याख्या सम्बन्धी श्रंशों का सङ्कलन करके उनकी मीमांसा ३ 
की है । यह ग्रन्तिम अंश कुछ नया भो है श्रोर थीतिस 
का एक श्रावश्यक श्रज्ञ भी । इस प्रकार लेखक ने पु 
दृष्टियों से अपना विवेचन व्यापक बना कर जो कुछ 
प्रस्तुत किया है वह श्रत्यन्त मूल्यवान है । इसके लिए | 
जहाँ हम लेखक को बधाई देते हैं वहाँ दिल्ली विश्वविद्या: | 
लय की नेशनल पब्लिशिङ्ग हाउस संस्था के भी तरी 
जिसने इस ग्रन्थ का प्रकाशन-भार उठाकर हिन्दी की सेवा 


पृष्ठ २५०, मूल्य ३॥) - 
भारतीय भाषाश्रों में तमिल का साहित्य बहुत 


उन्होंने इस पुस्तक में तमिल प्रदेश की भाषा, 
श्रौर संस्कृति (द्रविड़ संस्कृति) का बहुत ही सुन्द 


चित्र भी हैं । कोन नहीं जानता कि 


शि... चं: १९५९ ] 


१ 


- मन्दिर हमारे देश के प्रपूर्वं गौरव के स्थान हैं । पुस्तक 
तिस्सन्देह स्वागत योग्य है । 
हिन्दी के सात युगान्तकारी उपन्यास--लेखक- 
श्रीरामप्रकाश कपुर, प्रकाशक-नन्दकिशोर एण्ड ब्रादसे, 
बाराणसी । पृष्ठ २२०, मूल्य ४) 
इसमें सात उपन्यासों--सेवा-सदन, त्यागपत्र, चित्र 
' लेखा, गोदान, शेखर श्रौर दिव्या का समीक्षात्मक 
; विश्लेषण किया गया है । समीक्षा का क्रम रक्खा है; 
उपन्यास श्रोर उपन्यासकार का सामान्य परिचय, कथा 
का सारांश, वस्तु कौशल, चरित्र-चित्रण, कथोपकथत, 
माषा शेली एवं देशकाल । इस प्रकार उपरोक्त सातों 
उपन्या्ों पर वे शास्त्रीय रीति से पर्याप्त विचार कर 
गये हैं । पुस्तक को श्रधिक उपयोगी बनाने के लिए 
लेखक का यह ध्यान रहा है कि किसी उपन्यास की 
विशेषता सम्बन्धी कोई भ्रावदयक बात छूटने न पाये । 
इस विवेचन से लेखक के श्रध्ययन का पता लग जाता 
.है । समीक्षा पढ़ लेने पर उपन्यास की बहुत सो बातें 
स्वयं प्रकट हो जाती हैं । 
कविता 
बुद्ध और नाचघर--रचयिता कबि बच्बन, प्रका- 
शक राजपाल ऐन्ड संस, दिल्ली । पृष्ठ १७६, मूल्य ३) 
इस संग्रह में बुद्ध श्रोर नाचघर सहित २८ कवि- 
'ताएँ हैं । एक एक कविता कवि के पृथक पृथक. विचारों 
की एक एक कड़ी है । कभी वह श्राशावाद के उत्तुङ्ग 
शिखर पर चढ़कर गाठा है तो कभी समुद्र की श्रति 
'नीचो गहराई में रोता है। एक कविता ने तो 
।निराशावाद का एक घनघोर वातावरणा ही प्रस्तुत कर 
दिया है जहाँ कवि को 'भद्य शरणां गच्छामि, माँसं शरणां 
'गच्छामि, डाँसं शरणां गच्छामि’, जैसी पैरोडी दुहरानी 
'पड़ती है । ये कविताएँ भिन्न भिन्न समय में लिखी गई हैं, 
*श्रतएव इनमें कोई भाव श्शुङ्कला को कल्पना करना 
'प्रस्वामाविक है । कविताएं मुक्तकण्ठ से लिखी गई है । 
ग्कवि की स्वोक्ति उसकी विचार धारा को समभने में 
“बहुत कुछ सहायता दे सकती है । कहीं कहीं कविताओं 
मे .ज़हरा विषयगत नीरसता श्रा गई है, उस प्रभाव की 


साहित्य-परिचय 
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पुति शैलीगत विशेषता ने कर दी है। बचन की इस 
नवीन कृति का हम सद्रषे स्वागत करते हैं । 
बच्चों की फुलवारी- ले०-श्रीकृषण 'सरल', प्र०- 
ज्ञानगंगा प्रकाशन, डबरा । पृष्ठ ४८, मूल्य १) - 
पुस्तक में बालोपयोगी १३ कविताएँ संग्रहीत हैं ।. 
कुछ कविताग्रों के साथ चित्र भी लगे हुए हैं जो सचमुच | 
बालकों की पसन्द की चीज है । पुस्तक छोटे बालकों 
के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी लेकिन डेढ़ रुपया दाम कुछ 
श्रधिक लगता है । बालकोपयोगी पुस्तकों का दाम कम | 
से कम होना चाहिए, ताकि उनका प्रच्छा प्रचार होसके ।. 


नाटक 
मृत्युअय--लेखक श्री लक्ष्मीनारायरा मिश्र, प्रका | 
शक शिक्षा भारती दिल्ली ६। पृष्ठ १६१, मूल्य ३) कक 
श्री लद्दमीनारायत मिश्र ने भ्रनेक उत्तम नाटक 
लिखकर हिन्दी साहित्य का भण्डार भरा है। प्रस्तुत 
नाटक गांधीजी के चरित्र पर प्रकाश डालता है । गांधीजी 
के जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ श्राई फिर भी उन 
का जीवन सदैव घमं सरिता में बहता रहा । राजनीति 
की कीचड़ में जि प्रकार उन्होंने धमं का कमल 
खिलाया था, वह सर्वथा दर्शतीय है । उन्होंने पोषणीय _ 
प्रादर्श हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है । 2 
इस नाटक का कथानक कुछ शिथिल प्रतीत होता 
है, क्योंकि घटनाग्रों के क्रम पर तथा उनके सुसंघटन पर ४ 
पूरा बल नहीं दिया गया है। बुद्धिजीवी लोग इससे 21 
श्रानन्द लाभ कर सकेंगे । पुस्तक पढ्ने से लेखक के जा 
विस्तृत ज्ञान को झलक जरूर मिलती है । “ 
तलछट -लेखक-मैविसप गोर्की, प्रकाशक-पीपुल्स 


eet 
001 ALOIS Wi ... 


हाउस, नई दिल्ली । पृष्ठ ११ ५, मूल्य २) 
. सँक्सिम गोर्की के प्रसिद्ध नाटक 'लोश्रर डेप्टस' का. 
यह श्रनुवाद है । श्रमुवाद की भाषा सरल ग्रोर मुहावरे- ते 


दार है । तलछट के विषय में प्रसिद्ध लेखक चेखव कौ ._ 
राय है “एकदम नई चीज है । निस्संदेह बहुत सुन्दर 7” १. 
हिन्दी के पाठक भी इसे पसन्द करेंगे ऐसी हम काशा | 
करते है। > 


~ 


ची 


उपन्यास 
उदयास्त --ले०-शध्रो प्राचाय चतुरसेन, प्रका०- 


शिक्षा भारती, दिल्ली-६ । पृष्ठ २२२, मूल्य ४) 

_ „ उदयास्त में रियासत राजगढ़ के राजवैभव का उत्कर्षो - 
पकं चित्रित किया गया है । इस रियासत के छोटे से 
नोकर से लेकर महाराज तक सभी श्रनोख्ी मूर्तियां हैं । 
सबके श्रलग-प्रलग चित्र खींचे गये हैं, जो सभो भाव 
_ परां प्रोर सुन्दर हैँ । इन चरित्रो से सभी के व्यक्तित्व पर 
छा प्रकाश पड़ता है । विशेष रूप से इसमें बेगार के 
विरुद्ध प्रचार किया गया हे । मूलकथा के साथ श्रप्रत्यक्ष 
रूप से कुछ ऐसी भी कथाएँ सम्बद्ध हैं जो ्राज के जीवन 
क्के उपमानों का यथावत्‌ चित्रण करतो हैं। विभिन्न 
यवसाय प्रोर वर्गो को ग्राज को सनोवृत्तियों का एक 


पन्यास की भाषा प्रोर शैली सरल है । चरित्र चित्रगा 
में जिस तूलिका से रंग भरे गये हैं वह बहुत कुछ नुकीली 
प्रौर सवारी हुई है, जिससे चित्र बहुत कुछ स्पष्ट प्रौर 
सही बन गए हैं। .. 

` पराजय--ले० श्र०-फादिमेव, श्रनु०-निमंल वर्मा 
प्रकाशक-पीपुल्स पब्लिशिज्ञ हाउस, नई दिल्ली १। 
२०५, मूल्य ४) | 

' “पराजय? रूसी भाषा से श्रत्नूदित उपन्यास हे । 
रे जार के शासन के उपरान्त हो रही रूसी क्रान्ति 


. उपन्यास का नायक है । शान्ति श्रौर क्रान्ति की सभी 
_ घटनाएँ उसी के इदंगिदं घटती रहती हैं । इस उपन्यास 
में घटनाग्रों का विकास इतने सुसङ्गठित रूप से चित्रित 
नहीं किया गया 
« लगता है जनता में ईमानदारी पर मर मिटने की धुन 

सवार है, सच्चाई श्रौर न्याय के लिए क्रान्ति करने के 
लिए भी वे बड़े उतावले हैं। इस उपन्यास में मेत- 
_ चिक श्रोर .मोरोजका के चरित्र चित्रण में लेखक को 
. बड़ी सफलता प्राप्त हुई है । तथ्यों का सविस्तृत उल्लेख 
सकी”एक विशेषता है । 


टु `, साहित्य-सभ्दैश 


का खींचा गया है जो श्रधिकतर ठीक ही उतरा है।. 


जितने प्रभाव से सामाजिक देशा ।. 
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पृष्ठ २५८, मूल्य ५) 

'मगधपति’ एक ऐतिहासिक उपन्यास है । महाराज 
विम्बधार की मृत्यु के उपरान्त उनका पुत्र प्रजातशत्रु 
गद्दी पर बैठा । लेकिन अपने शासनकाल में उन्हे प्रने$ _ 
राजनीतिक सङ्कटों का सामना करना पडा | उनके. 
राज्यकाल में श्रावस्ती में ही नहीं वरन्‌ श्रन्य गणराज्यों 
में भो ऊंचा उठने की प्रबल श्राकांक्षा प्रवाहित हो रही | 
थी । मगध के शत्रुग्रो की संख्या बढ़ती जा रही थो। 
मगध ग्रौर बँशाली राज्यों की डटकर टक्कर रही । दोनों 
राज्य महा उत्कर्षं पर पहुँच गये थे । इन सभो.तथ्यों 
का उल्लेख करते हुए घुमकेतु ने इस उपन्यास को सृष्टि 
की है । तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक श्रोर घामिक _ 
प्रवृत्तियों एवं गणातन्त्रीय विचारों के प्रसार का समु- 
चित्त परिचय देना भी उपन्यासकार का एक लक्ष्य रहा. 
है । जहाँ तक हो सका है, लेखक ने ऐतिहासिक तथ्यों 
का गला नहीं घोंटा है । ऐतिहासिक पात्रों का चरित्रः | 
चित्रण सावधानी से किया गया है। घुमकेतु गुजराती के _ 
प्रमुख उपन्यासकार हैं श्रोर यह उनका प्रमुख उपच्यास है। _ 

अतृप्त --ले०-साहित्याचाये मग, प्रका०-हिरदीः _ 
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसो-१ । पृष्ठ ३०१, मू० ४॥ 

ग्रतृत्त' उदयेश्वर के प्रतृत्त जोवन को कहानो है। , 
वह प्रारम्भ से ही रूप-लोलुप रहा है । जान्नाथ चौधरी 
नामक एक वकील उसे लावारिस सम्पत्ति, का वार 


जेल से भाग जाता है । वकील साहब को 
लगता है श्रौर वह दम तोड़ देते हे 


माँ १९१९ | 


नहाँनारा नामक मुसलमानिन से लगा रहता है लेकिन 
वह उससे विवाह नहीं कर सकती है श्रौर इसी दुविधा 
में उदयेश्वर श्रपने प्राण त्याग देता है। मालती श्रौर 
षहातारा दोनों निराश उसके श्रन्तिम संस्कार को देखती 
हैं। उपन्यास की संक्षिप्त कथा यही है । उपन्यास का 
कथानक सुसंगठित है । पात्रों की संख्या श्रधिक नहीं है 
इसीलिए उपन्यासकार उनके चरित्र-चित्रण में उचित 
भ्याय कर सका है । 

वीर सिपाही--छूपान्त रकार-श्रीकान्त व्यास, प्र.- 
राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली । पृष्ठ ९८, मूल्य १॥) 

वीर सिपाही” अँग्रे जी के 1ए७111100 का हिन्दी 
रूपान्तर है, इसमें श्राइवनहों की वीरता की कथा वशित 
है। उसके पिता ने क्रोधित होकर उसे घर से निकाल 
दिया लेकिन जब उसकी वीरता का उसको पता लगा 
तो वह उसकी श्रोर फिर ग्राकषित होकर पश्चाताप करने 
लगा । उसे भ्रपनी भूल मालूम हुई प्रौर पुत्रीवत पोषित 
लड़की के साथ उसकी शादी करदी । इस कहानी को 
लेखक ने रुचि पूणां सामरिक विवरणो सहित कहा है । 
पुस्तक सरल शौर बालोपयोगी है । 

जादूनगरी --खूपान्तरकार-धीकान्त व्यास, प्रका०- 
राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली । पृष्ठ २, मूल्य १॥।) 

यह पुस्तक श्रंग्रेंजी मे लिखी “Alice in won 
१९7 19107 का हिन्दी रूपान्तर है । इसमें एलिप के 
स्वप्न का उल्लेख किया गया है। स्वप्न में उसे बड़े 
प्रलोकिक लोक की झाँकी हुई है । उसे इन देशों में जाने 
के लिए एकाधिक चोले धारण करने पड़े। कहानी बड़ी 
मनोरञ्जक है 1 

रोबिन हुड--रूपन्त रकार श्रीकान्त व्यास, प्रका० 
शक-राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली । पृष्ठ १०४, मूल्य १॥) 

रोबिन हुड की कहानी श्राद्यन्त वी रतापूर्णा है, वह एक 
लड़ाका हुश्रा । उसने बादशाह रिचार्ड का इसलिए विरोध 
किया कि वह डाकुग्रों को शह देता था। रोबिन हुड ने 
प्रत्य साथियों से मिलकर लड़ाई लड़ी श्रौर महाराज को 
भ्रपनी हार स्वीकार करनी पड़ी । रोबिन हुड की वीरता 
की छाप उसके हृदय में समा गई । उसने श्नपनी पुत्री 
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मेरियन का विवाह उससे कर दिया, प्रौर उसके साथियों | 
को श्रपने यहाँ उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया । पुस्तक 
बाल जिज्ञासा की तृप्ति कर सकेगी । 
कहानी टर 
कुप्रीन की कहानियाँ--प्रनु० निर्मेलकुमार वर्मा, _ 
प्रका,-पीपिल्स पब्लि, हाउस, दिल्ली । पृष्ठ ३८४, मू. ६॥) ४ 
रूसी कहानियों के ढङ्ग प्रौर वातावरण बडेग्रनोखे . 
होते हैं । कुप्रीन ने प्रपनी इन कहानियों में रूप के देशः 
काल को वास्तविक रूप में श्रड्डित किया है । इस संग्रह 
में उनकी सात कहानियां हैं जो हैं तो अपने प्रपने ढङ्ग 
की अलग ग्रलग लेकिन वातावरणा सृष्टि का एक ऐसा 
पर्दा उन पर पड़ा हुश्रा है किवे कुछ सम्बन्धित सी | 
लगती हैं । कुछ कहानियाँ घटना प्रधान ग्रोर कुछ चरित्र. 
प्रधान हैं । सभी रूसी भूमिका को लेकर विकसित हुई | 
हैं। ये कहानियाँ जहाँ हिन्दी में नवीन विषय प्रदान करती 
हैं वहाँ कहानी लेखक को नई शँलियाँ मी प्रस्तुत करती हैं। 
परमहंस की कथाएं -प्रनुवादक-श्री महावीरप्रसाद 
जी पोद्दार, प्रकाशक्र-सस्ता साहित्य-मण्डल, नई दिल्लो । 
बड़ा भ्राकार, पृष्ठ ८०, मुल्य १॥) 
परमहंस श्री रामकृष्ण को कोन नहीं जानता । 
उन्हींकी लिखो हुई इन कहानियों का श्रनुवाद कराके प्रोर 
मण्डल ने इन्हें प्रकाशित करके बालकों का बड़ा उपकार 
किया है। कहानियाँ सचमुच मनोरञ्जक श्रोर उपदेशप्रद हैं। 
जीवनी श्रौर संस्मरण 
देश सेवकों के संस्परण- लेखक-महात्मा गांधी 
प्र,-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली। पु. १५२, मू-१।) 
श्री विष्णु प्रभाकर ने महात्मा गांघीजी की कलम 
से लिखे हुए कुछ देश सेवकों के संस्मरण इस पुस्तक न 
में सम्पादन करके संग्रह किये हैं। इनमें प्रायः सभी 
संस्मरण उन देशभक्तो के स्वगंवास पर या स्वगंवास 
के बाद लिखे गये हैं। श्रोर प्रधिक्रतर हरिजन सेवक 
या उनके प्रत्य किसी पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं । 
इन संस्मरणों को पढ़कर उन देश भक्तों के सम्बन्ध में, 
गांधोजी के विचार मालूम किये जा सकते हैं। इतना ही . 
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पड़ता है । स्वामी श्रद्धानन्द गांधीजी की तरह ही शहीद 


३ हुये थे । उनकी शहादत पर गांधीजी ने लिखा है-- 


“भगवान को उन्हें शहीद की मौत देनी थी । इस- 
लिए जब वह बीमार ही थे तभी उस हत्यारे के हाथ 
मारे गये'"**'*** । स्वामीजी के श्रन्तिम शब्दों की हमें 
खबर नही है लेकिन श्रगर में उन्हें कुछ भी पहिचानता 
` था तो मुझे बिह्कुल सन्देह नहीं है कि उन्होंने श्रपने 
वरमात्मा से उसके लिए क्षमायाचना की होगी“ वह 
योद्धा धन्य है जिसे ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है।” 
मानवता के करते--लिखक-ग० वा० मावलङ्कर, 
प्रका .-सस्ता साहित्य-मण्डल, दिल्ली । पृष्ठ १६०, मू. १।।) 
इस पुस्तक में लेखक ने जीवन की सच्ची एवं सजीव 
सा का बड़ा मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। 
भैखक का एक गहरा विश्वास है कि श्रपराधी को श्रप- 
राघ कबूल कर लेने में जितनी शान्ति श्रौर सुख की 
प्राप्ति हो सकती है उतनी श्रपराध को छिपाने में नहीं, 
इसीलिए लेखक ने सभी श्रपराधियों से यह घाणा की 
कि वे श्रपराघों को स्वीकार करें | बहुत से श्रपराधी 
ऐसा करने के कारणा श्रपराध से बरी भी हो गये, ग्रौर 
बहुत को कम सजाएँ हई लेकिन मानसिक परितोष 
श्रधिक । इस पुस्तक में लेखक ने उन्हीं घटनाश्रो का 
उल्लेख किया है, जिनका उसके जीवन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 


बना रहा । प्रत्येक घटना पठनीय है ) 


सेरे संस्मरण- लेखक-श्री ग, व. मावलङ्कर, प्र.- 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । पृष्ठ १६०, मूल्य २) 
लोक सभा के पुर्वं सभापति स्व० मावलङ्कर संस्म- 


रणा लिखने में बड़े पटु थे। ईस पुस्तक में उनके वे 


` संस्मरण संग्रहीत हैं जिनमें उनका महत्मा गांधी से 
` सङ्कषं रहा था । विचारों की दृष्टि से ही नहीं संस्मरशों 


& 
1 
) / 


` की मामिकता को दृष्टि से भी यह पुस्तक बहुत श्रेष्ठ है। 


साहित्यिक संस्मरण- ले०-सँक्सिम गोर्की, प्रका,- 


- पोपुल्स पब्लिशिङ्ग हाउस, नई विल्ली। पृ, २१६, मू. ३॥) 


मँविसम गोर्की के यह संस्मरण उनके समय के सात 
प्रसिद्ध साहित्यिको के विषय में हैं। वे हैं-लेव तोल्सतोय, 


सोफियाः तोल्सतोय, एन्तोन चेखोव, ब्लादिपीय को रोलैकी 
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जिखाइलकोस्यु विस्की, निकोताई गारिव श्रौर मिला: 
इल प्रिशविन । गोर्की की रचनाएँ वैसे ही बडी सुन्दर 
श्रौर श्राकषंक होती हैं--यह संस्मरण तो प्रौर भो सुन्दर 
बन पडे.हे क्योंकि यह साहित्य प्रौर साहित्विकों के सम्दंध 
में लिखे गये हैं । पढ़ने में ग्रानन्द प्राता है । 

कालं साक्स--लेखक~श्री ई० स्तेपानोवा, प्रनु०- 
रामदर्शनी शर्मा, छक्रा,-पीपुल्ष पब्लिशिङ्ग हाउस प्राश 
लि०, एम.-एम. रोड, नई दिल्ली १ । पृष्ठ ८७, मु, १॥) 

साम्यवाद के श्रन्यतम प्रचारक प्रौर नेता काले 
माक्सँ की यह जीवनी रूसी भाषा से प्रनुवादित है। कालं- 
माक्स एक महात्मा थे । उनकी जीवनी ग्राज के युग में 
प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए । जीवनी के प्रामाणिक 
होने में तो सन्देह है ही नही वह लिखी भीसुन्दर गई है । 

दशरथ नन्दन शीरास--लेखक-चक्रवर्ती राजगोफ- 
लाचायँ, प्रकाशक-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । 
पृष्ठ ४४०, मूल्य ५) 


इस ग्रन्थ में सहि बाल्मीकि की रामायण के 
श्राधार पर श्रीरामजी की जीवन गाथा है। पुस्तक 
कितनी महत्वपूर्ण है यह राजाजी (लेखक) के ही शब्दों 
में सनिए---““मैने देश की प्रनेक सेवाएँ की हैं लेकिन 
प्रपने व्यस्त जीवन की संध्या वेला में 'महाभारत' प्रोर 
'श्रीराम? की रचना मेरी सर्वोत्तम सेवा है प्रोर इसी 
कार्य से मुझे मन की शान्ति ग्रौर तुसि हुई है ।” 

पत्र-व्यवहार भाग १-२--सम्पादक-धी रामकृष्ण 
बजाज, प्रकाशक-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । 
पृष्ठ २२६, २३०, मूल्य प्रत्येक का ३) 

स्व० श्री जमनालाल बजाज गांधीजी के दाहिने 
हाथ थे । गांधीजी के प्रत्येक भ्रान्दोलन श्रोर प्रत्येक काये 
में बजाजजी का हाथ बराबर रहता था । इस पुस्तक के 
पहले भाग में वे पत्र हैं जो बजाजजी ने देश के नेताप्रो 
को लिखे या उन्हें मिले थे। ` दूसरे भाग में उनका वह 
पत्र-व्यवह।र है जो बजाजजी ने देशी रियासतों के काव" | 
कर्ताश्रों से किया था । इन पत्रों से ग्य के महत. | 
भ्रौर उस समय के श्रान्दोलनो पर बहुत प्रकाश पडेगा! 


[ माच १६५६ ] 


इतिहास 

बोद्ध कालीन भारत का सांस्कृतिक ऋलक--ले ०- 
श्री परशुराम चतुर्वेदी, प्रकाशक-साहित्य भवन लि०, 
इलाहाबाद । पृष्ठ २०६, मूल्य ३) 

बोद्ध युग के साहित्यिक विकांस श्रौर ऐतिहासिक 
प्रगति पर पुस्तकें लिखी गई है लेकिन सांस्कृतिक इति- 
हात पर विद्वानों ने एकत्रित रूप में भरपूर सामग्री नहीं 
दी थी, इस पुस्तक के प्रकाश में आने से इस अभाव की 
बहुत कुछ प्रात हो जाती है । लेखक ने इस पुस्तक में 
बौद्ध कालीन इतिहास पर सामाजिक, धामिक, श्राथिक 
प्रवृत्तियो को लेकर |वचार करते हुए कुछ गहराई से 
बोद्ध घमं के प्रसार की गाथा कही है । श्रपने देश की 
५ परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए, लेखक ने विदेशों 
इसका प्रचार कंसे हो पाया, इस विषय पर प्रकाश 
डाला है । जिस तक पुरां शैली में उसने जिन तथ्यों को 
प्रालोकित किया है, वे मान्य है। चतुर्वेदी जी साहित्य ममंज्ञ 
होने के साथ साथ धमं, संस्कृति झोर इतिहास के भी 
पारखी है, इसकी पुष्ट उनकी इस कृति से स्पष्ट होती है। 

संसार की प्राचीन सभ्यताएँ-ले ०-भ्री कृष्ण 'सरल' 
ध.-ज्ञानगङ्गा प्रका., डबरा, म० प्र०। पु.१०५, मू. १॥) 

प्रस्तुत पुस्तक में संसार के प्राचीनतम देश मिश्र, 
सुमेर, वंबिलोन, श्रसारिया, भारत, चीन, फारस, युतान 
रोम, ग्ररब ग्रादि की सभ्यताश्रों का बणांन है । थोड़े ही 
मे बहुत जानकारी ढी गई है । 

भारतीय कला को बिहार की देन- लेखक-डाँ० 
विन्देश्व री प्रसादर्सिहू, प्रका०-बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 
पटना । बड़ा श्राकार, पृष्ठ २२४, चित्र १३९, मूल्य ७) 

भारत के इतिहास में बिहार का मुंख्य स्थान है । 
भारत की संस्कृति पर बिहार की बहुत कुछ छाप है । 
कला के क्षेत्र में भी बिहार ने बड़ा काम किया है । इस 
पुस्तक के रचयिता, जो भारतीय इतिहास के विशेषज्ञ 
हैं, ने भारतीय कला के विशिष्ट गुण, मौयंकाल, शुङ्ग- 
काल, ग्रसकाल श्रौर पालकाल में हुए कला के विकास का 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वर्णन किया है । भ्रस्त में बिहार 
की कला का पड़ोसी देशों पर प्रभाव बताते हुए वतं- 
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मान में बिहार की प्राचीन कता का ग्रन्त दिखाया 

इक प्रकार बिहार की कला के विकास और ह्लास 
बडा ही सुन्दर श्रौर सजीव वणांन इस पुस्तक में मिलेगा 
पुस्तक के श्रन्त में १३९ चित्र मी दिए गए हैं जो बिहार | 

के मन्दिर, मूर्ति श्रोर स्थापत्य पर प्रकाश डालते हुए वहाँ 
की कला का प्रत्यक्ष दर्शन कराते है । पुस्तक निस्सन्देहं 
कला के क्षेत्र में एक उपलब्धि है । हा 
राजनीति है 

भ्रांखो देखा केरल--लेखक-श्रो हर्षदेव मालवीय, 

प्रका०-पोपुल्स पब्निशिङ्ग हाउस प्रा० लि० नई दिल्ली 
पृष्ठ ७६, मूल्य १) 
भारत के दक्षिण का छोटा प्रदेश केरल कम्युनिस्ट 

पार्टी के श्राधीन शासित है। इस पार्टी की राय में 
शासन बहुत सफल है रौर चतुदिक उन्नति हो रही है। . 
केन्द्र की काँग्रेस प्रकार इसके विरुद्ध यह कहती हैं कि 
शासन की बड़ी शिकायतें उनके पात रहो हैं । इत. 
पुस्तक में केरल का वृत्तान्त साम्यवादी दृष्टिकोण से 
लिखा गया है भ्रोर उनकी खूबियों का वणन हे । 
युग धर्म--लेखक-श्री हरिभाऊ उपाध्याय, प्रका.> 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । ३. १५०, मू. १॥) 
हरिभाऊजी बड़े विचारक हैं । इस पुस्तक में राज- 
नीति से सम्बन्ध रखने वाले उनके कुछ विचार संग्रह 
है । भ्राह्मान, आदश, साधना शरोर समस्या--इन चार 
गों में पुस्तक बाँटी गई है। सभा विचार ग ु 
तीय प्रोर मननीय हैं । १ : 
श्रथ शास्र 
भ्र्थशास्त्र का परिचय-ले० मार्शल ए रोबिन्सत 
प्रादि, प्रनुवादक-श्री महेन्द्र मिश्र एम० ए०, प्र.-बोरा 
ऐन्ड कम्पनी कालवादेवी रोड, बम्बई २। पु. १६६, मू. २) | 
यह पुस्तक श्रंग्रेजी में लिखों ‘A 11070006- रि 
tion to Economic 1169801112 का हिन्दी 
भनुवाद है । भ्राज जब विश्व अर्थं का सहारा लेकर हो 
प्रगति कर रहा है, यह भ्रावर्यक हो जाता हे कि 
के उत्पादन भ्रोर वितरण की समस्याएं लोगों के सम 
घ्राएं सोर लोग उनको हुल करने के उपाय सोछहें ।. 


~ 


श्र 


~ > D 
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` पुस्तक में राष्ट्र श्रोर प्रन्तर्राष्ट्र को दृष्टि में रखकर श्राथिक 
योजनाप्रो पर विचार प्रगट किए गए है, जो बहुत कुछ 
- उत्तेजना देने बाले हैं। 
व्यापार के नव क्षितिज- प्रनु०-श्री परदेशी 
प्रकाशक-बोरा एण्ड कम्पनी, कालबा देवी रोड, बम्ब्रई 
२ । पृष्ठ० १११, मूल्य २) 
झमरीका के न्यु रकूल फोर स्पेशल रिसचं 
व्यापार व्यवस्था केन्द्र के लिए डॉ० जुलियस हर्ष ने जो 
' व्याख्यान तयार किये थे, उन्हीं का भ्रनुवाद श्री परदेसी 
. ने किया है। इसमें भ्रमेरिका की ग्रथंव्ववस्था को पृष्ठ 
__ भुमि में रखकर विश्व की भ्राथिक समस्याग्रों के विषय में 
' महत्त्वपुरां विचार व्यक्त किए गए हैं। सभी देशों की 
. झाथिक समस्‍यायें एकसी नहीं होती लेकिन श्रथंशास्र की 
- कुछ ऐसी बातें हैं जो कि समी देशों के लिए समान ही हैं। 
ज ` इन सामान्य समस्याग्रों पर यह पुस्तक प्रकाश डालती है । 
विज्ञान 

 पेट्रोलियम-लेखक-श्री फूलदेव सहाय वर्मा, 
काशक बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना । बड़ा 
पकार, पृष्ठ ३००, मूल्य ५॥) 
हिन्दी में विज्ञान विषयक पुस्तके श्रौर लेल लिखने 
. में श्रो फूलदेव सहाय का नाम बड़ेग्रादर से लिया जाता 

 हे।'रश्र' भोर 'ईख घ्रौर गन्ना” भ्रापही दो पुस्तकें 
बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की श्रोर से ही प्रकाशित 
ओ- हीकर यश प्राप्त क्र चुकी है । पेट्रोलियम” श्रापकी 
_ ऐसी ही तोसरी पुस्तक है । पेट्रोल की महत्ता को श्राज 
कोन नहीं जानता । श्रपने देश में ही भिन्न भिन्न स्थानों 
से पेट्रोल निकालने की भारी चेष्टा हमारी सरकार कर 
रही है प्रोर यह प्रसन्नता की बात है कि उसे इस कार्यं 
म॑ सोराष्ट्र श्रादि कई स्थानों पर भारी सफलता भी मिली 
है। ऐसे समय इस पुस्तक का प्रकाशन बड़ा ही शुभ हुग्रा 
i समें बिभिन्न परिच्छेदों में विद्वान लेखक ने पेट्रोलियम 

म्पुणं जानकारी देने की सफल चेष्टा की 


“ है। पंट्रोलियम क्य 


` हैं। इन्हें प्रत्येक स्कूल पुस्तकालय में खरीदा जाता | 


है, कंसे निकलता है, किस प्रकार “्ज्ञाज्नो प्रकाशक-हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 
द्ध किया जाता है, उसका क्या उपयोग है, उसके _ पृष्ट १४४, मूल्य ५) 
द्वारा छोर क्या उपयोगी चीजें बनती है, भादि बातों 
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का इस पुस्तक में व्यौरेवार वणान, है शोर स्थान स्थान 
पर चित्र देकर विषय को स्पष्ट करने की चेष्टा कीग 
है । विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तो पुस्तक उपयोगी 
है ही, पंट्रोलियम का व्यापार करने वाले तथा उसे 
संबंध रखने वाले उद्योगों में लगे या लगने बाले व्यक्तियों 
के लिए भी यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी साबित होगी। 
ऐसी सुन्दर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए हम परिषद 
को बधाई देते हैं । भ्रन्त में परिशिष्ट रूप से वैज्ञानिक 
शब्दावली एवं वैज्ञानिक शब्दों का ग्रंग्रेजी हिन्दी कोश 
देकर पुस्तक को श्रौर श्रधिक उपयोगी बना दिया है। 
प्रेरी के मैदान में, ब्राजील के वनों में, संसार के 
चिड़िया घर में--लेखक-श्री किशोर गर्ग एम, ए,, प्रका- 
शक रानी प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठ क्रमशः १७२, १४४, 
१३३, मूल्य प्रत्येक का २॥) ¢ 
इन पुस्तकों को ज्ञान-विज्ञान की पुस्तके कहें या 
भुगोल की, श्रथवा उपन्यास या कहानी--तास्तब में इनमे 
इन तीनों का मिश्रण है । इन श्रपूवं पुस्तकों में उपन्यास. 
वा कहानी के सहारे भुगोल शरोर जङ्गल तथा जङ्गली पशु 
पक्षियों का ज्ञान कराया है जो बहुत ही रोचक प्रोर 
ज्ञानवद्धक है । स्थान-स्थान पर जो चित्र दिए हैं वे विषय 
को समझने में बड़े सहायक हैं। हिन्दी में ऐशी पुस्तके नहीं _ 


चाहिए श्रोर नवयुवकों को पढ़ना चाहिए । इनसे सा | 
प्औौर वीरता के भाव बढ़ेंगे श्रौर ज्ञानवृद्धि होगी । 
समुद्र के जीव-जन्तु -ले०-श्री सुरेश, प्रका०- 
सस्ता साहित्य-मण्डल, नई दिल्लो । पृष्ठ ४५, मूल्य २) | 
बड़े प्राकार की इस दो रंग में छपी पुस्तक म॑ | 
शीर्षक के नुसार समुद्र के जीव-जन्तुश्रों का वणंन है 
पुस्तक मनोरंजक ढङ्ग से लिखी गई है भोर ज्ञानवद्धक 
है । जीव-जन्तुओं के चित्रों ने पुस्तक में जान डाल दी है। 
ने - स्फुट "त्त 
पुस्तक वर्गीकरण कला--लेखक-श्री 


पुस्तकालय विज्ञान पर विदेशी भा 


र भाचं १६९१६ | 


~ 


पुस्तकें हैं। हिन्दी में श्रभी यह साहित्य प्रारम्भिक 
श्रवस्था में है । ऐसी दशा में इधर उधर जो कोई पुस्तक 
दिखाई दे जाती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है । प्रस्तुत 
पुस्तक में पुस्तक वर्गीकरण कला का वरांन है । वर्गी- 
करणा की पद्धति ५-६ तरह की है, उन सबका संक्षिप्त 
किन्तु रंगनाथन पद्धति का विस्तार से वणांन इस पुस्तक 
मे क्रिया गया है । विषय बहुत गम्मीर है फिर भा उसे 
सरल बनाने की चेष्टा लेखक ने की है । पुस्तकालयों के 
व्यवस्थापक और सञ्चालक ऐशी पुस्तकें श्रवश्थ पढ़ें। 
उत्तराखण्ड के पथ पर--लेख$-श्री यशपाल जैन, 
प्र,-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । पृ. १५६, मू.२) 
इस पुस्तक में उत्तराखण्ड के धमं तीथं श्रीर रम्य 
स्थलों की यात्रा का हृदयग्राही वणांन है । पुस्तक ऐसे ढङ्ग 
 सेलिखी गई है कि पाठक को उसे पढ़ने मं यात्रा जधा ही 
| भ्रानन्द मिलेगा । यात्रा साहित्य में यह सुन्दर वृद्धि है । 
| दूध के धन्धे--लेखक-श्री जगपति चतुर्वेदी, प्रका- 
शक छात्र हितकारी पुस्तकमाला, दारागंज-इलाहाबाद। 
पृष्ठ ८०, मूल्य ६)। इस छोटी पुस्तक में दूध के विषय में 
सम्पूरां जानकारी की गई है । दूब से बनने वोली चीजों 
की भी चर्चा है। अपने विषय की हिन्दी में पहली 
पुस्तक है । 
घरेलू कुदरती इलाज-लेखक-श्री केदारनाथ गुप्त 
एम. ए., प्रकाशक-छात्र हितकारी पुस्तक माला, दारा- 
_ गज्भ, इलाहाबाद । दृष्ट ७४, मूल्य १) 
पुस्तक के पूर्वाद्ध में उन प्राकृतिक बातों का वणंन 
है जिन्हें श्रपताकर स्वस्थ रहा जा सकता है। उत्तराद्ध 
.. में ४४ बीमारियों रोर उन्हें दूर करने के कुदरतो इलाजों 
+ : का वणन है । पुस्तक उपयोगी है । 
प्राप्ति स्वीकार 
के फूल सम्पादक श्री विमलकुमार 
पाठक, प्रकाशक प्रगति सहायक संघ, पचरीघाट, 


- कोगद्य'पद्य रचताश्नों का संकलन । 


कक अली जाता 


पाहियपरि आळा 


बिलासपुर, पृष्ठ ८०, मुल्य १), नवोदित साहित्यकारों , 


न “कळ न्या 


कक न भनन ला 


Ny 


EY) 


संयुक्त महाराष्ट्र ग्रान्दोलन-लेलक स० 
जोशी, प्रकाशक हिन्दुस्थान मुद्रणालय, सदाशि 
पुना २ । पृष्ठ ४०, मूल्य ॥) र र; 
साहस व देशप्रेम की कहानियाँ--लेखक-भाई 
चाँद बी० ए०, प्रकाशक श्राघुनिक साहित्य प्रकाशन, 
व्यावर । पृष्ठ ३६, मूल्य ॥), बालोपयोगी कहानियां हैं। 
सैनिकका प्रेम--लेखक-शहीद मन, प्रकाशक उप- 
युक्त । पृष्ट ६६, मूल्य १॥) यथाथंवादी चीनी उपन्यास 
का प्रनुवाद । क 
उदू के मधुर “गीत और गजलें-सम्पादक-चाँ 
मुहम्मद, प्रकाशक-उपयु क्व । पृष्ठ ९६ मूल्य १ 
मधुर गीतों श्रोर ४४ मधुर गजलो का पठनीय संग्रह 
मोत की मोत--लेखक-श्री कृष्णचन्द्र, प्रकाशक- 
बम्बई प्रकाशन प्रा० लि०, बम्बई १ । पृष्ठ ३२, मूल्य 
&° नये पसे । 
सोने की सन्दूक-लेखक और प्रकाशक वही । 
पृष्ठ ४२, मूल्य १।) 
स्याना मुरख- लेखक श्रोर प्रकाशक वही । | 
३६, मूल्य १।) : - 
तीनों पुस्तकों में एक-एक बालोपयोगी कहानी है 
समाजशास्त्र की समस्याएँ -लेखक-श्री श्रयो' 
प्रसाद, भ्रकाशक-समाज-सत्ता प्रकाशन, बम्बई_३ । 


पृष्ठ ६, मूल्य १) 
प्लेटो, ग्ररिस्टोटल, कालं माक्सं श्नोर स्पेंसर की 


समाज-िकास सम्बन्धो स्थापनाग्रों की समीक्षा । _ 
श्रन्तर्नाद--लेखक-श्री झनिरुद्वसिह्‌ 'शशि एम. ए, 
प्रकाशक-श्राधुनिक साहित्य निकेतन, डिब्रगढ़ (प्रसम ) । 
पु. ५२, मू. ॥॥) एक होनहार युवक की सुन्दर कविताएँ। 
हिन्दी निबन्ध- ले.-श्री राजशेषगिरिराव एम. ए., 
काशक-शप्रात्ध भारतो प्रकाशन मन्दिर वेरापालम 
(8. 1. ) । ३४ ७५, मूल्य १।) ह 
हिन्दो के विद्य/थियों के लिए उपयोगी १९ निबन्ध | 


जात 


Se 


* 7 > पु 


र सा हित्-सन्दैश माचे १६१६ 


| 

1 

शी] 

। 

| 

र झायोजन सम्बन्धी सारा कार्य दफ्तरों से ही आरम्भ होता है । योजना की सफलता के लिए यह 
| प्रावश्यक है कि दफ्तर का प्रत्येक कर्मचारी पूरी तत्परता भ्रौर पूर्ण कार्यकुशलता से काम करे। 
Ei इसके ग्रभाव में राष्ट्र की प्रगति सुचारु रूप से नहीं हो सकती । 

४: ७ दत्तचित्त हो कर अपना काम पूरा कीजिये । 


७ प्रपना कार्य तुरन्त निपटा दीजिए । कार्य में तत्परता का भ्र्थे है जनता के 
क अच्छी सुविधा और झापकी पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि । 


@ प्रधिकाधिक बचाइये और उसे बीमा, प्रॉविडेग्ट फत्ड और भारत सरकार 
` की अल्प बचत योजनाओं में लगाइये । इसमें योजना की सहायता और 
श्रावके भविष्य की सुरक्षा है । 
फुरसंत के समय अपने परिवार की सहायता कीजिये । 
७ भारत सेवक समाज और प्रादेशिक सेना जैसे संगठनों में ऐच्छिक कार्य 
. करके देश सेवा में हाथ बटाइये । 


योजना की सिद्धि - आप की समृद्धि 


SET: 58/392 | 


| Des so Fr 
त्य 
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ऱ्य उपयोगी प्रकांशन , 
श्रालोचना 
रत्नाकर : उनकी प्रतिमा और कला - विश्वम्मरनाथ भट्ट ० 
सुकरात की राह महावीर प्रधिकारी 
राजनीति 
भारतीय संविधान : स्वरूप और विकास डा० एम० वी०६ंपायली 
शिक्षा 
ग्राधुनिक शिक्षा की समस्याएँ वी० एस० माथुर 
भारतीय शिक्षा का इतिहास तथा ग्राधुनिक शिक्षा-शात्री मतमोहन- सहगल तथा हेमराज 'निमंम' 
शिक्षा दशन मनमोहन सहगल 
उपन्यास 
साँझ का सूरज प्रोमप्रकाश शर्मा 
स्नेह दीप ति 
पराजिता सुधीर मित्तल 
` | मुठ्ठी भर फूल शिरीश 
धुआँ, श्राग श्रोर इन्सान शिवनारायण श्रीवास्तव 
कहानी 
[मेरा नाम राधा है मण्टो ह 
तीन रंग तेरह चित्र मधुकर गंगाघर 
नाटक 
कुवरसिह चतुभु ज 
परिवार के शत्रु इन्द्रसेन सिह 
झूठ का दाव देवराज दिनेश 
कविता 
गीली श्राँखें गोले गीत शिवशङ्कर वशिष्ठ 
प्रत्यूष 
टूटा हुआ श्रादमी सिद्धनाथ कुमार 
दीवान-ए-जफर बालमुकन्द मिश्र 
| दोरंगी राजघाट शरदेन्दु 
 |कबतक निहारूं जनक ध्ररविन्द. 
| मनोविज्ञान 
| बच्चों की समस्याएं सुदेश 
| इच्छा-शक्ति जॉन कनंडी 
| मनोविज्ञान श्रोर सफल जीवन _ ए० ई० मेंडर 


र ल्ली पुस्तक सदन 
“र , १२६ कमला माकट, Ml गोविन्द मित्र रोड, 
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आकषक, 'सनाहर 


आर नये 


उपन्यास 


नष्ट नौड़ उषादेवी मित्रा ४.५० 
जीवन की मुस्कान हो ४.०० 
बचन का पोल री ३.०० 
पिया nd ४.०७ 
भेंवर जाल कृष्णचन्द्र 'भिक्खु' ३.५० 
घुंश्रॉ भ्रौर लपटे श्रीचन्द्र प्रर्निहोत्री ३.०० 
रात प्रंधेरी है महेन्द्रनाथ एम० ए० ४.०० 
चित्रकार श्रीराम शर्मा राम? ४.०० 
हेही रेखाएं ४.०० 
पत्थर पानी यादवचन्द्र जैन एम० ए० ६.०० 
रेत का महल कृष्णचन्द्र एम० ए० ४.०० 
प्रबल परीक्षा बी रेन्द्रासिह यदूवंशी ३.५० 
एक था शहर ताजवर सामरी ६.०० 
सन्ध्या राग ए० एम० क्रष्गा राव ३,१० 
धादमखोर नानकसिह १.०० 
खम्मां श्रन्नदाता यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' ४ ०० 
शिल्पी कमल बुक्क १.०० 


_ ले० जुने बार्ने, अ्नु० जगन्नाथ शर्मा ४.०० 
श्राह क्यू (चीन के प्रेमचन्द 'लुहस की भ्रमर कृति) २.७० 


| जादृगरनी-जाजे सँण्ड ¦ श्रनु० गोप'लक्रष्ण कौल ४.०० 


महामुखे दास्ताएंवस्क्रो : ,, शिवदानसिंह चौहान ८.०० 


बुजदिल स्टीफनज्वीग: ,, > 9 ८० 
“श्रादित्यनाथ बलभद्र ठाकुर १.५० 
गुभषाल (किशोर उपन्यास) कमल शुक्ल १.५० 
'प्रनावृत यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' 

जा प्रकाशक 


नेशनल पब्लिशिङ्घ हाउस, 


| कथा साहित्य के उज्ज्वल नक्षत्र 


भारतीय साहित्य के 
श्रनसाल रत्न 


विवेकानन्द-साहित्य 


भक्कियोग वेदान्त-रहस्य 
कसँयोग प्राच्य तथा पाश्चात्य 
प्रेमयोग हिन्दू घमं क्था है? 
राजयोग हमारा मारतवपं 


युवक श्रौर युवतियों से 
शिक्षा, संस्कृति ग्रोर समाज 


ज्ञानयोग (१) 
ज्ञानयोग (२) 


धर्म रहस्य स्वदेश में विवेकानन्द 

ज्ञान-रहस्य विदेशों में विवेक्ानम्द 

भक्ति-रहस्य शिकागो के भाषण 
रवीन्द्र-साहित्य 

गोरा ६) गोताक्षलि ३)* 


क्षुधित पाषाण 
ठङुराती बहू का बाजार 


चिर कुमार सभा 
भ्रन्तिम कविता 


डाकघर तीन साथी 
रक्तकरवी महामाया 
मणिहीन उपवन 
दृष्टि दान पराया | 
काबुलीवाला तष्ट नीड | 
दुर्भाग्य चक्र माली 
शरत्‌-साहित्य हँ 
चन्द्रनाथ सूर पदावली 
वैरागी मीरा पदावली 
विराज बहू कबी र-पदावली 
देहाती समाज तुलसी-पदावली 


सभी पुस्तकें ग्लेज कागज, सुन्दर छपाई, नयना 
भिराम आवरण से युक्त तथा सजिल्द है । गोरा 
च गीताञ्जलि के अतिरिक्त प्रत्येक का 
मूल्य दो रुपया है। 
हिन्दी के उत्कृष्ट प्रकाशनों के लिए लिलिये 


प्रभात प्रकाशन 


2० 


किताब महल के ' , 
उत्कृष्ट तथा उपयोगी 


ही + १ ० र के wg ST 2 
3 MTSE 
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छ पन्यास श्रालोचनात्मक साहित्य 

अनाथ-- राहुल सांकृत्यायन २॥) कामायनी की टीका--विखम्मर मानब ४)। ! 
बिस्मृत यात्री-_ 99 ५॥॥) सुमित्रानन्दन पंत क शा | 
जीने के लिये (प्रेस में) ,, ४) महादेवी को रहस्य साधना ,, शा) 1 ३०. 
बिस्मृति के गर्भे में- ,, ३) हिन्दीकाव्यधारा मेंप्रेमप्रवाह-परशुराम चतु. १॥) | | 
शैतान की आँख-- २।) मानस की रामकथा क ३॥) | 5 
सोने की ढाल-- न ४) भाधु० साहित्य की प्रवृत्तियाँ डा. नामबरसिंह १) | | 
सिंह सेनापति-- छ ४) महाकवि देव-डा० भोलानाथ तिवारी १) | 
जय यौधेय-- छ ५) उद्धव शतक मीमांसा-कृष्णचन्द्र रा |) : 
राजस्थानी रनिवास-- ,, ५) कामायती--डा० रामरतन भटनागर शा) | | 
दाखुन्दा-- १? ५) तुलसीदास-- . ग २।।) : | 
सूँदखोर की मौत-  ,, १॥) हिन्दी काच्यधारा-राहुल सांकृत्यायन ८). |e 
जादू का मुल्क ME: २॥) सिद्ध साहित्य-डा० धमवीर भारती १०) | 
बिल्लेसुर बकरिहा- निराला २॥) भाषा-विज्ञान तथा व्याकरण " 
नन ता क शौ ` भाषा-विज्ञान--डा० सो तिवारी . ५॥) 
मुदो का टीला--डा० रांगेय राघत्र जा) कोष तथा सन्दभ-प्रन्थ 
रूप की ब्वाला-- ३) हिन्दी मुह्दाबरा-कोष-डा० भोलानाथ तिवारी ७॥) 
षा रास्ता ,, ६ र बृहत पयोयवाची कोष (प्रेस मे) 9 ७)| | 

बर-- ~ टि । 
नि लि र छ बाल मनोविज्ञान । 


४) बालक के प्रति निदेयता (प्रेस में) 


अँधेरे के गनू ८ \ 

बोलते वपक 2 ३) स्वणलता तथा नाहर' २।|) | 

अँधेरे की भूख-- ०“ ३) बालक का भविष्य सुधा: ने की कला-,,  २॥) हे 

विषाद मठ-- 2 ३॥) बालक के लालन-पालन की कला--,  २॥) 

११ ल ° ५ 

सेठ बाँकेमल-- अमृतलाल नागर ' श!) दशन शास्र तथा धस 

बूँद और समुद्र-- दर 1 १२) बिश्व की रूपरेखा-राहुल सांकृत्यायन प) 

FR लवासा मुशी \ तकंशात्र तथा समाजशाख्न 

भगवान कोटिल्ब- a ३) समाजशाणल्न के मूल सिद्धान्त—१-कलाशनाथ 

त्रएनद्रष्टा— 2 ५) तथा सक्सेना ४) द 
| हिशु और सखी--  ,, २) समाजशांस्र की भूमिका-लच्मीकान्त वमौ ३)| . 

राजाधिराज-- भारतीय समाज की वब्यत्रस्था-- | 


र ००० cur हि ज़ीरो गेड, इलाहाबाद | USA # 
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VTP OTITIS २) 


रल स यात्रा करत समय 


क्या आप जेवर, कीमती जवाइरात, घड़िया, रेशमी | 
शाल, केमरा, वाद्य यन्त्र । 


ग्रथवा ग्रच्यान्य 


(असा ७२ [म 
कामता सामान 
अपने साथ ले चलते हैं ! 
यदि ऐसा हो तो श्रापक़ो सलाह दी जाती है कि जब श्राप ऐसा माल ' 


रेलवे के संरक्षण में भेजें श्रोर ऐसे माल की प्रति बंडल की कोमत ३००) 
से श्रधिक हो तो श्रापको चाहिये कि-- 


(१) बुक करते समय उनकी कीमतें लिखित रुप में 
घोषित करदं ग्रोर-- 


(२) ऐसी घोषित कीमत पर सामान्य भाइ के अलावा 
एक निश्चित प्रतिशत और अदा कर दें । 
ऐसा न करने पर रेलवे ऐसे माल के खोने, नष्ट होने, खराब हाते 
ग्रथवा दागी होने की जिम्मेदारी अ्रपने ऊपर नहीं लेगी । श्राप ऊपर लिखे 
हुए माल तथा श्रन्थ बहुतेरे माल की सूची रेलवे टायमटेबल एण्ड गायड में 
“वाजित सामान” के भ्रन्तर्गत में पाबेंगे । 
पूछने पर समीपस्थ स्टेशन मास्टर ग्रापको विस्तृत जानकारी देगा । 


शि त्तर रेलवे 


0 ह  “साहित्य-सन्देश”' माचं १६५६ 


कुछ श्रनमोल : 


हिति बा 
साहात्यक ग्रन्थ 
# साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी 
# के लिए इनका अध्ययन 
ॐ अ्रनिवाय है ! 


विश्व साहित्य की रूपरेखा 
डा० भगवतशरण उपाध्याय 
मूल्य १२,०० रु० 


हेंदी नाटक: उद्धव ओर विकास 


डा० दशरथ श्रोभा 
मूल्य ९.०० २० 


आज का भारतीय साहित्य 
सम्पादन : साहित्य श्रकादमी 
मूल्य ७,०० २० 


काव्य में उदात्त तत्व 
डा० नगेन्द्र 
मूल्य ३.५० २० 


कः ~ ९ 
सुकाव समात्षा 
डा० दशरथ श्रोझा 

डा० विजयेन्द्र स्नातक 


सूट य ५००० रु० 


३१ माचे तक 
ग्राने वाले 


भ्राडेरों की पुस्तक हम इसी श्राथिक | 
वर्ष में भेज देंगे, पर श्रच्छा यह हो कि र्ड 
श्राप जल्दी श्रपना श्राडर भेजें । च्य 


सब से उत्तम तो यह हो कि आप | | 
हमारे भण्डार .में पधार कर, श्रपनी | _ | 
पसन्द की पुस्तके छाँट लें । इससे पुस्तक | | 
देख कर श्राप श्रपनो लाइब्रेरी के लिए, 
हिन्दी पुस्तकों का ग्रच्छा चुनाव कर || 
सकते हैं । हमने श्रपने भण्डार में नई से | 
नई पुस्तकें रखने का प्रबन्ध किया हैँ 
इन पुस्तकों के नाम आपको सूवीपत्रों में 
भी नहीं मिलेंगे । 


साहत्य-रत्न-भणडार 


>] 


ति श्राप 5» 


के लिए पुरा पताः-- | | 
है के पास, म० गांधी रोड पर) | 
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“सापित्य-सस्देश” माघं १६५६ 


ध्रांचल में दूध प्राखो में पानी-यादवेन्द्र शर्मा 'चंद्र ५.०० 
शांति, संघर्ष प्रोर प्रेरणा,-सत्य प्रकाश पाण्डेय ५.०० 


व्यापारियों श्रौर लाइन्र रियों को विशेष सुविधा 


ग्य दत्त सहगल एण्ड सन्ज 
द्रींबां कलां, दिल्ली । 


साहित्य-सन्देश की ७ वर्षो ग्रथवा किन्हों ५ वर्षों को फाइलें हमने | 
कि: चे तुक बढ़ा दी है। श्रतः भ्राज हो ध्राइर 
[ । इस समय सन्‌ १६५१-५२ से १९५८- 
इलं हँ । मुल्य च ) । इससे पहले को भ्रब एक भी 


|. शोकत थानवी ३.७५ 
नप्तीम-- टली ३.५० 
विल फॅक--(हात्य उपन्यास) ), "0000000060 
डाल का पंछी -- धी शरण ४,०० 
उदू काव्य : | 
जफर को गजले-सम्पादक मूरनवी भ्रव्व्रासी २,५० 
उदू को सवंश्रेष्ठ गजले-- ,, २,५० 
खच पर भेजने क॑ 
भेजकर श्रपनी प्र 


५६ तक की जिल्ददार ॒ 
| | . फाइल नहीं बची है । 


साहित्य-सन्देश 


6 


Ch nam 3 


१६५८ के हमारे उत्कृष्ट प्रकाशन 


| उपन्यास : 

प्रोत प्रौर प्रंगारे--जमनादास ग्रख्तर' ३.७५ 
तन के उजले मन ले काले--,, ३,२५ 
बारा मूला-- त चा 
माषवी-- गुलशन नन्दा ४.५० 
सूखे पेड़ प्रौर सग्ज पत्त ,, ४.५० 
डरपोक-- १“ 


' श्रापका व्यक्तित्व -- 


कायोलय, आगरा। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


मीर तकी मोर को गजलें--सं० वृजेन्द २.५० 
फेज कौ गजलें प्रौर नज्में-सं० नूरनबी प्रब्बाती "`" 


स्पोर्ट्स : 
खेलें कसे -<. पी० एन० भ्रग्रवाल ५,२५ 
क्रिकेट s+ 1) १ ११ 


जीवन उपयोगी :--- 
धानन्दकुमार ४,०० 


राजनीति श्रौर विज्ञान : 
एटम श्रौर तेहरू-- बसन्तकुमार चटर्जी २,५० 


चख लोक- हौ ॥ २,१५५ 
नाटक : i 
शरत्‌ के नाटक-- शरत ६,०० 


मोरसाहब को ईद-- शौकत थानवी १,२५ 
कहानी संग्रह 


वो गज जमी म--- टाश्‍सटाय २.५० 


सीधी सादी बट 
BP २: 


। मी या [हन्दी जिम भाषा में पाना. चाहें हमारे / 
/ यहाँ शुद्र, स्वच्छ, सुन्दर एवं समय पर छपाई होती है। -॥ 


२ 
आपनः 
कालेज 
ल की 
8, त्रिक 
करे श्र पत्रका क 
र 29, क्त < & 
+ 29, हस ख स “क 
१,३२ | छा यू बह 
२३, ८ ८ 


एंक बार हमें भी सेवा . करने 


अवसर दीजिए 


र 
> 


छू 
¢ 
श्‌. (१ 
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अपने धन का सदुपयोग कीजिए 


श्राथिक बजट ३१ मार्च को समाप्त होता है, और प्रायः यह देखा जाता है | 
कि माच के ग्रन्त में सरकारी ग्राण्ट की पुस्तके खरीदी जाती हैं तब समयाभाव के | 
कारण पुस्तकों का चयन ठोक प्रकार सेन हो कर उस समय जैसी पुस्तक यथा शोध्र | 
मिल पाती हैं खरोद कर बजट पुरा करते हैं। वह समय ऐसा होता है कि पुस्तक | 
विक्रेताग्रो के पात प्राय: ग्रच्डो पुल्तकों का प्रभाव रहता है। ऐतो दशा में ग्रापको 
चाहिए कि श्राज हो भ्रपने पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के भ्राडेर भेज कर ग्रपने धन 
का सदुपयोग करे । 


देश में हिन्दी पुस्तकां के सब से बड़े समायोजक 


साहत्य-रत्न-नयणडार 
साहित्य-कुञ्ज, आगरा । 
बड़ी-बड़ी शिक्षा-संस्थाओं में रखने योग्य 


साहित्य-सन्देश की फाइलें 


सम्‌ पाठ्यसामग्री की लेखों की विशेषाङ्क जो मूल्य बी० पी« 
पृष्ठ संख्या संख्या सम्मिलित हैं पोस्टेज खर्चा 
१६५१-५२ ५३२ १०४ श्रालोचनाङ्कः ५) १४४ 
१६५२-५३ . ५१८ ११४ कहानी अङ्क ५) १४२ 
१९५२-५४ - ५१८ १०९ श्राधुनिक काव्याकू ५) ु १४५ 
१६५४ ५५ ४८० 8६६ ५) ११६ 
१६५५-५६ ५०१ १०८ भ्रन्तः प्रान्तीय नाटकाङ्क ५) १:४२ 
१६५६-५७ ५०९ ११८ भ्राधुनिक उपन्यास ग्रङ्क ५) १६४ 
१९५७-५८ . ५४५ ११८ (१) भाषा विज्ञान विशेषाईः ६) १७३ 


(२) प्रगति विशेषाङ्क 
इधर बसली श्रादि का मुल्य बढ़ जाने के कारणा फाइलों के मूल्य में १) की वृद्धि हौ रही है। 
ग्राहकों के विशेष श्राप्रह पर ३१ मार्न १६५६ तक हम फाइलों को पुराने मुल्य पर ही दंगे। 
सभी फाइलें एक साथ मंगाने पर--रेल भाड़ा मुफ्त । 


साहित्य-सन्देश 


झप्रेल १९५९ 


हमारी विचार-घार!--- 
महाकाव्य के लक्षण-- 
साहित्य महो. ठा. रणवीरसिंह शक्तावत रसिक" 
साहित्य श्रौर दर्शत--प्रो. राजमल बोरा, एम. ए. 
८ गोस्वामी तुलसीदास श्रौर लोक-भय-- 
श्री जगदीश 'कनक्र' एम. ए. रिसचं स्कालर 
| प्रसादोत्तर हिन्दी नाट्य साहित्य 
| | प्रो. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' एम. ए. 
नाटककार जयशड्ूरध्रसाद र शेक्सपीयर 
श्री ओमप्रकाश शर्मा एम, ए. 
राजस्थान के लोकगीतों में बाल्य-जोवन-- 
श्रीमती स्वर्णलता अग्रवाल एम. ए., एल. टी 
तुलसी-बिषयक सो रो-सामग्री -- 
डा. विजयेन्द्र स्तातक एम, ए., पी-एच. डी 
दिणयर सागर रचित “चौबीस जिन चरित्र 
श्री ग्रगरचन्द नाहटा 


साहित्य परिचय -- 


eo eee 


सम्पादक-- महेन्द्र एक प्रति का ॥) 


साहि रन मंडार 
ररा 
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७. 


क्वीन स्थहुसी यात्री उमिला कुमारी .७५ रेन ग्रेबेरी 
०१ कटा नयाँ भ्रमर ति 00-0. ००१ री छार, सित ४०८० कला by 53 Foundation USA 


re Fo साहित्य-सन्देश के नियम 


ब्रायसी भोर उनका पद्मावत गोले पद्ध रामानन्द दो न 


महाकवि कोट्स का काऱ्यालोक यतेन्द्रकुमार ७.५० 
क “के ०09 > 
__ सोकघर्मा नाट्य पयम्परा डा... ष्याम परमार ५.०० दीवाने गालिब गालिब 


स्ाहित्य-सन्वेश एत्येक माह की १ तारीख को निकलता है । 
साहित्य-सन्देश के प्राहक किसी भी महीने से बन सकते हैं, पर जुलाई य जनवरी से प्राह | 
बनना सुविधाजनक है । नया वर्ष जुलाई से प्रारम्भ होता है। किसी भी महीने में ग्राहक बनने 
पर पुरे अङ्क सिल सकते हैं । 

महीने की १० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर १५ दिन के श्रन्दर इसको सूचना पोस्ड 
प्राफिस के उत्तर सहित भेजनो चाहिए, श्रन्यया दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 

किसी तरह का पत्र-व्यवहार जवाबी कार्ड पर मय श्रपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या भी सदेब 
लिखनो चाहिए । बिना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है । 

फुटकर अद्ध मंगाने पर चालू वर्ष की प्रति का मुल्य भ्राठ श्राना श्रार इससे पहले का ॥)) होगा। 
साहित्य-सन्देश में कविता, कहानी ग्रादि नहीं छपते । केवल भ्रालोचता विषयक लेख ही छापे... 
जाते हैं। अस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं । 
साहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्णं अधिकार रहता है । ३ 


हिन्दी का नवीन प्रकाशन मार्च १९५९ , 
श्रालोचना कविता [ 
प्रो. दानबहादुर पाठक १३.०० चिदम्बरा सुमित्रानन्दन पन्त १०,०० 


सुरी घाटी का गीत प्रभातरञ्जञ २.०० 
गीताञ्जलि टैगोर | 


ज कहा नो उपन्यास 
 प्राचोन प्रेम भोर नीति को कहानियाँ सपना टूट गया ब्रजकिशोर नारायण 
डा, रांगेय राघव ६.०० उभरते खण्डहर श्री राम शर्मा राम 
_ - मेरी प्रिय कहानियां. ड ३.०० आनन्द भवन निहालचन्द वर्मा ३.०२ | 
ह... मेरी प्रिय कहानियाँ मन्मथनाथ गुत ३.०० डाल का पंछी शरण 
थानेदार अमरनाथ मलहोत्रा ५.५० दिल फेंक शौकत थातवी 
धरल कहानियाँ श्रानन्दकुमार १.५० डरपोक गुलशन नन्दा । 
चरित्र निर्माण - भ्रतावृत बादवेन्द्र शर्मा चन 
सफलता के ग्राठ साधन अनु. महावीर अधिकारी १.०० लहरों के बीच यादवचन्द जैन 
>. सुक्तिपाँ छोटी सी बात रांगेय रावव 
घ्रमर वाणी १.२० सडूल्प हंसराज रहवर 
७ बालोपयोगी श्राभा आचार्य चतुरसेत 
नेकी का पुरस्कार श्रीकृष्णा १०० एक स्वप्न एक सत्य यज्ञदत्त शर्मा १.२ 
बोलने वाली गुफा उर्मिला कुमारी -७५ इन्सान या शेतान डा. जैकिल एण्ड मि, हाइट १ 
मुन्ना श्रोर राजू पूनम श्रदीव १.०० सङ्घर्ष चेख 


वड्िम १,५० श्रपवाद 


न म ल 

उपन्यास-जगत में नवीन आकषण 
०| प्रौर भावना में पत्ती और टहनी की 
भांति एक लोच होती है। जीवन इन 


i ' अप्रैल १६५६ 


सुप्रसिद्ध कथाकार पं० भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी तथा हरिश्ञङ्रजी ने कतव्य 


तथा भावना का हुदयग्राही सङ्कषं 
प्रस्तुत करके 
RS 2100 ER [च 
पाषाणं का ला 


में इस तथ्य का सफल उद्घाटन किया है 
कि कतंव्य पत्थर की भाँति जड़ होता हैं 


दोनों स्थितियों के सन्वय का ही नाम है" 


पुस्तक हाथ में ले लेने पर समाप्त 
किए बिना न रह सकेंगे । 


सुन्दर सुदरा तथा कलात्मक आव- 
रण से युक्त इस उपन्यास का सूल्य केवल 
६.५० तथा पृष्ठ संख्या ४१० हे । 
ग्राज ही श्रयने पुस्तक विक्रेता से साँगिए। 
प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता तथा स्टेशनस 


फोन नं० ५५२५ 
प्रकाशक-—- 


सरस्वती सेवा सदन, 


'पी० रोड, कानपुर । 


TAT 
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भारतीय साहित्य के | 
अनमोल रत्न 


विवेकानन्द-साहित्य 


भक्तियोग वेदान्त-रहस्यः 
कर्मयोग प्राच्य तथा पाश्चात्य 
प्रेमयोग हिन्दू धर्म क्या है ? 
राजयोग हमारा भारतवर्ष 


युवक और युवतियों से 


ज्ञानयोग (१) 
२ शिक्षा, संस्कृति और समाज 


ज्ञानयोग (२) 


धर्म -रहस्य स्वदेश में विवेकानन्द 

ज्ञान-रहस्य विदेशों में विवेकानन्द t 

भक्ति-रहस्य शिकागो के भाषण 9 
रवोन्द्र-साहित्य ी 

गोराई ९). गीताञ्जलि ` ३) 4 

चिर कुमार सभा क्षुधित पाषाण : रा 

श्रन्तिम कविता ठकुरानी बहू का बाजार 

डाकघर तीन साथी 

रक्तकरवी महामाया 

मणिहीन उपवन 

दृष्टि दान ` पराया : 

काबुलीवाला नष्ट नीड 

दुर्भाग्य चक्र माली हे 

शरत्‌-साहित्य सन्त-साहित्य 

चन्द्रनाथ सूर-पदावली 

वेरागी मींरा-पदावली 

विराज-बहू कबीर-पदावली' 

देहाती समाज तुलसी-पदावली 


हिन्दी के उत्कृष्ट प्रकाशनों के लिए लिखिए 


४ फन कुन 


प्रभात प्रकाशन. 


का. मूल्य दो रुपया है । 


क 


क 


नाहित्य-सन्देजञ' -'प्रैल १६५६, 


न महीने हुये होंगे इस बात को। नौकरानी उस दिन हटने की आवाज आई। मैं भागी भागी गई। फर्श पर एक 
र से आई। रसोई घर में गंदे बरतनौ की ढेरी लगी बडी प्लेट चूर चूर पड़ी थी। अब मैं क्रोध से विवश हो गई। 
में ने उसे डाटा, “तुम नौकरी करती हो या अफ़सरी! “अपने बाप का घर समका है क्या? एक रुपये की प्लेट 


| १३ 


र नहीं आ सकतीं तो हम कोई और प्रबंध कर लै!” थी, सो तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगी 


मेरे देवता स्वरूप पति मुझे समभाने लगे, “क्यों मेरे रहमदिल पति फिर बीच बचाव के लिए आ पहुँचे, 
हो” बेचारी को ! 'किसी खास बात ही से देर “पांच में से एक रूपया काट लोगी तो बेचारी के पु 
75% 7 hc क्या पड़ेगा ! ” 


® 6, 


नव] द्र र्म कुच्च कहने ददी को>-धीठकेसोई हेन Haridwar मैंने, ती खेप ने. से, जवान दिया, “रंगो से ०५ | तो 


~ 


उ हुँ!” 

इतने में गली से चीनी कांच के बरतन बेचने वाले की 
आवाज़ आई। उन की फटी पुरानी पतलूनें क्रमीज़ें ले कर 
मैं बाहर जाने को थी कि उन्हो ने अपने कोमल स्वर में 
. मुझे पुकारा, “इन चीथड़ों से तुम्हें क्या मिलेगा--एक 
प्लेट या गिलास! इस से तो अच्छा है कि ये कपड़े किसी 
अनाथ आश्रम में मेज दो--कुछ काम तो आयेंगे | ” उन्हीं 
पांव पलट कर मैं ने कपड़ों को अलमारी में पटका और 
उन के सामने जा कर जल के बोली, “गरीबों अनाथों का 
ऐसा ही दर्द है तो खूबसूरत प्लेटों की क्या जरूरत है! आप 
केले के पत्तों पर खाइये और भिखमंगों को दॉवताँ पर 
घुलाइये ! ” 

दॉवत से जैसे उन्हें कुछ याद आ गया, बोले, “ रामेश्वर 
को जानती हो ना, बनारस में हम पास पास रहते थे। वह 
अब यहीं आ गया है। मैं ने उसे और उस के परिवार को 
अगले हफ़्ते खाने पर बुलाया है।” 

“आप से यही आशा थी!” मैं ने छूटते ही कहा, “आप 
हि दान वीर करण हैं | हर मुसाफ्रिर आप का मित्र है, 
हर आते जाते से आप का नाता है ! आप को घर चलाना 
पड़े तो इस द्रियादिली का भाव मालूम हो !” | 

बड़े संतोष से उन्हो ने मुझे जवाब दिया, “लोगों से 
EE दोस्ती तो कोई ऐसी दरियादिली की बात नहीं ! वक़्त पड़े 
तो दोस्त काम आते हें । और कई बार उन से कई काम की 
बातों का पता चलता हैं| अब उस दिन रामेश्वर के घर बैठे 
बैठे उस से खान पान और तंदुरुस्ती के बारे में बातें होने 
` लगी। मुझे पता चला कि बे अपना सारा खाना डालडा 


बनस्पति में पकाते हैं। उस ने बताया कि 'डालडा' मे 
५» 467 B-X52 छ 
क २ 


आप क॑ छुट्टी में पड़ी है! आप क्या दान वीर करण से 


पका हुआ खोना पौष्टिक भी होता है और स्वास्थ्य के लिए 
गुणकारी भी ।” र. 

मैं हैरान रह गई) मेरे काम काज में हाथ बटाने का भी 
इन्हें ख्याल रहता है ! मतलब की बात सुनते ही मेरी: 


घर में चूल्हे और खाना पकाने ही में बीत जाती है । र 
लिए तो ऐसी बातों पर भट से उस के कान खड़े हो जाते हैं। 
इस बात को आज तीन महीने हो गये हैं । हमारे घर में 


उस दिन से 'डालडा” ही इस्तेमाल होता है । उन के मित्र 


१ १ 
की बात बिलकुल सच निकली । खाना जैसा स्वादिष्ट अब ॥। 


बनता है पहले कभी न बनता था। में ने इस का कारण पृ 
तो वे बोले, “यह इस लिए कि “डालडा” में जो भी पकाओ | 
वह अपना असली स्वाद देता है !” र ज्या | 

एक दिन मुझे छेड़ने को कहने लगे, “महीने हो गये 
अब तुम कभी उलभती बिगड़ती नहीं। और अब तो 
तुम्हारी तंदुरुस्ती मी पहले से अच्छी ह” 

मैं ने चमक कर कहा, “आप को घर में शान्ति [च्छी 
नही लगती तो मैं तय्यार हूँ। भगवान आप को बुरी नज़र 
से वचाये, तंदुरुस्ती तो आप की भी पहले से अच्छी ९ 1 

वे बोले, “ हमारी तंदुरुस्ती भी “डालडा? कारण 


हि 
॥ 


- अच्छी हुई है। क्योंकि इस में विटामिन "र? और 'डी' 


मिलाये जाते हैं जो खाने को पौष्टिक बनाते हैं।” | | 


पक्का हो गया है। आए दिन हम उन के यहां होते 
हमारे यहां। और अगर उन से मिले कहीं हफ्ता भर गुजर 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundatio क 


~ ¢ 
~ 
fy 


' सहित्य) न्देश'' भ्रप्रेल १६५६ 


ee 


` आएकै लिए -- 
। ` पितारिकाओं' 
. सासणीय 
रंग रूप 


माला सिन्हा का रंगं रूप कैसा रमणीय 
है | भला यह इसे कैसे ऐसा मुलायम 
और मनमोहक बनाये रखती हैं १ 
उन से पूछिये तो वे यही कहेंगी, 
“शुद्ध, सफ़ेद लक्स टॉयलेट साबुन 
से।” अपने रंग रूप के लिए आप 
भी चित्र तारिकाओं का यह नर्म- 
असर और सुगंधित सौंदये साबुन 
इस्तेमाल कीजिये । याद रखिये, 
लक्स टॉयलेट साबुन से स्नान एक 

. अनोखा आनंद प्रदान करता है । 


शुध्द, सफेद 
लक्स टॉयलेट साबुन | 
चित्रतारिकाओं का सौंदर्य साबुन 


मिटेड तरै दना 
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हिंदुत्तात इर ति 


भाग २० ] 


श्रागरा- -श्रप्रेल : १६ ५६ 


[अङ्क १० | 


हमारी विचारधारा 


“ “हिन्दी राज्यों में हिन्दी-- 
केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के: इस निर्णाय - की हम 
: प्रशंसा करेंगे कि वह सभी : प्रान्तों में हिन्दी की शिक्षा 
देने के लिए प्रशिक्षण विद्यालय खोलने जा रही है । 
: इस बात की आवश्यकता आज से दस-पाँच वर्षं पहले 
` अनुभवः की. जानी चाहिए थी किन्तु . उसः समय की परि- 
स्थिति जैसी थी, सब जानते हैं । आज परिस्थिति थोड़ी 
“बदली है और शिक्षा मन्त्रालय. इस निश्चय के लिए 
“साधुवाद का पात्र है । इन प्रशिक्षण विद्यालयों में अ्रहिन्दी 


- प्रान्तों :के भ्रध्यापक. हिन्दी; की शिक्षा देने के लिए. 


“विशेष रूप से प्रशिक्षित किए . जायँगे । ऐसे. विद्यालय 
“एक प्रान्त में एक-एक भी खुलने पर- काम चल नहीं 
` पावेगा, और -विद्यालय:-खोलना जरूरी होगा । पर फिल- 
हाल एक-एक विद्यालय: का खुलना. भी. हर्ष की बात है. । 

3, शिक्षा मन्त्रालय ने यह भी निश्चय किया है कि 
i 1... भागरा स्थित श्र भा० हिन्दी महाविद्यालय को एक 


अंग्रेजी की शिक्षा के लिए हैदराबाद ( दक्षिण ) में एक | क 
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बड़ा केन्द्रीय विद्यालय और शोधपीठ बनाया जायगा । | 


बड़ा शोधपीठ बना हुआ है । आगरा का यह विद्यालय | 
भी उसी ढङ्क का कार्य करेगा । 


यहाँ के पुवं राज्यपाल. मुन्शीजी ने एक हिन्दी वि 
खोला था । यह विद्यापीठ शिक्षण और शोध दोनों का उ 
स्तरीय कार्य कर रहा है। भ्रागरा विश्वविद्यालय 


प्रगर केन्द्रीय मन्त्रालय इस पर विचार करे और आगरा 
विश्वविद्यालय को ऐसा रूप दे सके जिससे वह हिन्दी | के 
लिए एक केन्द्रीय संस्थां का कार्यं कर सके तो ह की | 


महाविद्यालय एक बड़े कालेज के रूप में प 


tte य 


"२७७ > 41%] ७० TT र सारु 
>, NN NERO UN 
3 4 ८ छू 


१ १७७ हँ पु = ~ 
है 


सांहित्य-सन्देशं 


[ भांग क... रङ १० ॥ 


सकेगा और विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय परीक्षा संस्था 


° और ग्रनेक विषयों का शोध संस्थान बन जायगा । आव- 


इयकता इस बात की है कि केन्द्रीय मन्त्रालय इस विषय 
पर विचार करे और आगरा विश्वविद्यालय को उचित सुझाव 
देकर नियमों में वांछित परिवर्तन या नए नियमों की सृष्टि 
करके और इस प्रकार दो शक्तियों को संयुक्त करके कार्य को 
आगे बढ़ाने में जल्दी सफलता प्राप्त करने की आशा 
कर सकता है । 
साठ हजार के पुरस्कार-- 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्ववत्‌ इस वर्ष भी 
हिन्दी सेखकों को उनकी लिखी पुस्तकों पर साठ हजार 
रुपया पुरस्कार स्वरूप बाँटा है । सरकार की इस उदा- 
रता और उसके हिन्दी प्रेम के लिए हम उसे बधाई देते 
हैं । किन्तु पुरस्कार बाँटने की उसकी प्रणाली पर हम 
फिर यह टिप्पणी देना आवश्यक. समभते हैं कि इस 
प्रकार पुरस्कार बाँटने से उतना लाभ नहीं होता जितना 
अपेक्षित हे । सौ-दो-सौ से लेकर हजार रुपये तक के 
पुरस्कार बाँटना तो बहुत अच्छा है पर पुरस्कार की 
निधि पुस्तक की श्रेष्ठता पर निर्भर रहनी चाहिए । यदि 
मुंह देख कर ही पुरस्कार देना हो तो बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद की तरह दो-चार पुरस्कार _वृद्ध लेखकों को 
उन्तकी पूर्व सेवाओं के उपलक्ष में देना उचित होगा । 
पुरस्कृत पुस्तकों की कुछ प्रतियाँ भी सरकार को श्रवश्य 
ही खरीदनी चाहिए, जंसा केन्द्रीय सरकार करती है । 
वहाँ पांच-सो रुपए पुस्कार के मिलते हैं तो हजार दो 
हजार प्रतियाँ पुस्तक की भी खरीदी जाती हैं । ऐसा ही 
कुछ नियम उत्तर प्रदेश को सरकार को भी रखना 
चाहिए । हमें बार-बार यह इसलिए लिखना पड़ता है 
कि पुस्तकों पर पुरस्कार देने का कायं उत्तर प्रदेश की 
सरकार बहुत पहले से कर रही है और धन भी वह 


इस्‌ काम में सबसे अधिक व्यय करती है- केन्द्रीय सर- 
कार से भी अधिक । जब वह इतनी उदार है तो उसे 
£ “प्रपनी प्रणाली में भी कुछ ऐसा परिवर्तन करना चाहिए 


जिससे लेखकों और प्रकाशकों को अच्छी पुस्तके लिखने 


` झोर प्रकाशित करने के लिए सचमुच प्रोत्साहन मिले । 
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फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार इस सम्बन्ध में जो कुछ 
कर रही है उसके लिए हम उसे बधाई देते हैं । 
भाषा को माँग ओर देशभक्ति 

बजट पर भाषणा देते हुए अनुदान आयोग के सिल- 
सिले में केन्द्रीय शिक्षामन्त्री थी श्रीमाली ने एक ऐसी 
बात केह दी जो वास्तव में ठीक नहीं श्री और हमारा 
विश्वास है कि कहते समय उनका तात्पर्यं भी शायद 
वह्‌ नहीं होगा जो'उनके शब्दों से प्रकट होता है | - डॉ० 
श्रीमाली ने कहा था कि “अंग्रेजी के 'विरुद्ध जो लोग 
देशभाषाश्रों की माँग करते हैं उनको देशभक्ति भूठी है! 
डॉ० श्रीमाली के इस वाक्य का खण्डन करते हुए कवि- 
वर दिनकरजी ने राजसभा मं उसके एक सद्स्य की 
हैसियत से जो वक्तव्य दिया वहू ठीक ही है। उन्होंने 
कहा “मेरा खयाल हे कि जब दशभक्ति को ग्राग लगी 
थी तब में ओर श्रीमाली, दोनों छाया में बैठे हुए थे। 
तो कम से कम मुभे और श्रीमालीजी को यहु हक नहीं 
है कि राष्ट्रीयता की परिभाषा बनाएँ । राष्ट्रीयता श्रौर 
देशभक्ति की परिभाषा उन्हीं को बनाने दीजिए जिन्होंने 
देशभक्ति की ज्वाला जलाई, जिन्होंने देश को स्वाधीन 
किया । दुर्भाग्य की बात है कि स्वराज्य लिया था 
गान्धीजी श्रौर जवाहरलाल नेहरू ने, मगर विचारों के 
नेता हो पड़े वे लोग जिन्हें देशभक्ति की राग में जलने 
का मौका न मिला । 

“इस देश में देशभक्ति की गंगा गाँधी के 
कमण्डलु से बही है और उसी के कारण हम सब लोग 
पवित्र हुए हैं । गांधीजी ने १६२१ में कहा था ऐसा 
प्रबन्ध करना ही होगा कि अंग्रेजी जाने बिना भी भार- 
तीय मस्तिष्क का चरम विकास सम्भव हो सके । प्रंग्रेजी 
के प्रति हम में जो गाढ़ासक्ति जम गई है, उससे छुट- 
कारा पाएं बिना हमारा स्वराज्य पुर्ण नहीं हो सकता 18 
मेरा कहना सिर्फ यह है कि उतावलापन न करो, जल्दी 
मत करो तो इस प्रसंग में भी गांधीजी का उपदेश है 
जिसे उन्होंने १६४७ में हरिजन में लिखा था-- भ्रेगरेजों 
ने हमारे राजनैतिक भ्रधिकारों का भ्रपहरण कर रखा 
था इसलिए हमने उन्हें इस देश से निकाल दिपा। ) 


भाषा भी हमारे सांस्कृतिक अधिकारों का अप- 
हरण किए हुए है । इसलिए, मेरा विचार उसे भी बिल- 
कुल भगा देने का है। ( अंग्रेजी को छोड़ कर अपनी 
देशभाषाओं में आना अत्यन्त ग्रावश्यक है ) । इस अत्यन्त 
आवश्यक परिवर्तन में प्रत्येक दिन के विलम्ब से राष्ट्र 
की उतनी ही सांस्क्रतिक हानि होती जा रही है ।” 


| 


श्रद्धेय टण्डनजो को अपोल--- 

श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी के पुराने हितैषी 
ही नहीं उसके बड़े ऊँचे विधायक हैं । उनके हृदय में 
हिन्दी के लिए कितना दुःख दर्द है, यह भी किसी से 
छुपा नहीं है। वे ग्राजकल भारत की राज्य सभा के 
सदस्य हैं। पिछले बजट अधिवेशन में आपने राज्य- 
सभा ओर विधान सभा के सदस्यों से हिन्दी में भाषण 
' करने की जोग्रपील की है वह बड़ी मार्मिक है ग्रोर हमारा 
विश्वास है कि सदस्यगण उस पर गम्भीरता से बिचार 
करके उस पर ग्राचरणा करने की कृपा करेंगे । टण्डनजी 

के भाषण वा वह अंश नीचे दिया जाता है-- 


“सबसे पहली बात जो में कहना चाहता हूँ यह है 

कि जब में इस विशाल कमरे में लोगों को बोलते, बातें 
करते, सुनता हुँ तो ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग 
स्वतन्त्रता का श्रभिप्राय, स्वतन्त्रता के साथ जो ग्रा३- 
ऋयक बातें हैं, उनको भूले से हैं। चारों ओर अंग्रेजी 
भाषा का व्यवहार मुझे न स्वतन्त्रता के और न अपने 
मान के, भ्रभिमान के अनुकूल दिखाई देता है । ऐसा 
ल्लगता है कि उसे हम खो बौठे हैं । हमारे भाइयों को, 
EE बिलकुल अनुभव नहीं हो रहा है कि वे क्या कर 
रहे हैं। उनको इसका भास नहीं होता कि वे यहाँ 
पँग्रेजी बोल-वोल कर- श्रंग्रेजी कैसी भी हो, सही हो 
गलत हो, यह प्रश्न नहीं उठता--क्या करेंगे। किसी 


यह क्या है । यहाँ भारनवर्ष में जहाँ ऐसी प्रौढ सं 
है, यहाँ बैठ कर के हज गुलामी का टीका हर सम 
प्रदर्शित करें, मुझे लळा की बात लगती है । मेरे ख्य 
में यहाँ इस समय चार पाँच भाई शायद ऐसे हैं जो 
हिन्दी न समझ सकें, किसी रूप में छ; सात से श्रधिक . 
नहीं होगे, थोड़ा सा प्रयत्न करने पर वे भी समक लेंगे | « 
सम्भव हे बोलने में कठिनता होती होगी, परन्तु यह 
श्रच्छा हो वे कुछ थोड़ा सा हिन्दी में बोलें । आवश्यक | 
वात है । बिलकुल मजबूर होकर ग्रंग्रेजी में बोलें तो और | 
वात है । परन्तु हमारे सव तरफ जो भाई अच्छी तरह | 
से अच्छी हिन्दी बोल सकते हैं, फसीह उटू बोल सकते > 
हैं, उनकी जबान भी अंग्रेजी के लहजे, अंग्रेजी के मुहा- 
वरे निकालती है । इसमें शायद वे यह समभते हैं कि बे | 
बडा प्रभाव डाल रहे हैं। और अपने सम्बन्ध में भी 
लोगों के हृदय पर विद्रता की छाप डाल रहे हैं । निवे _ 
दन है कि वे बहूत गहरी भूल कर रहे हैं। में यही ु 
चाहुँगा, मेरा निवेदन है, विनती है कि यहाँ का वाय्रु- _ 
मण्डल वदलिए । कोई आदमी डरे नहीं कि दूसरा _ 
श्रादमी क्या कहेगा । पहले कई लोग हिन्दी बोलते थे । 5 
अब कुछ देखा देखी उन्होंने समा, दूसरे समभेंगे कि 
अरे, यह अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या” तो उन 
भी अंग्रेजी बोलना शुरू किया । यह क्या शक्क है ? इसे 
बदलने की ग्रावश्यकता है । जो बोल सकते हैं, इ 
वषे हो गए, श्रव वे हिन्दी में बोलें । अब वह स्थिति 
अधिक दिन नहीं चलनी चाहिए ।” 
हिन्दी पुस्तकों का मुल्य-- i 
हिन्दी पुस्तकों का मूल्य अधिक रवखा जाता है- 
यह शिकायत अनेक लोग करते हैं, पर उसे कम 
का सीधा रास्ता अपनाने को कोई तैयार नहीं है । ग्रभी 
हाल में बम्बई की मराठी ग्रन्थ संग्रहालय नाम ३ 1 


॥ 
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का मूल्य कम रवखा जाय । यही बात ग्र० 
प्रकाशक संघ के वाषिक अधिदेशन वा उद्घ 
आगरा में हमारे सूचना २.त्री श्री केशवः 
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हमने उस समय कहा था ओर ग्रब इसे फिर दुहराते हैं 
कि यदि सरकार श्रौर सरकार के यह धनी धोरी वास्तव 
में चाहते हैं कि पुस्तकें सस्ती मिलें तो उन्हें यह सोचना 
| चाहिए कि पुस्तकों के महंगे होने के कुछ ऐसे भी कारण 
|| है 'जिन्हें सरकार ठीक कर सकती है । और जब सरकार 
थह चाहती है श्रौर कहती है कि पुस्तकों का मूल्य घटे 
| तो कम से कम उसे उन कार्यो को तो कर ही डालना 
क्ष चाहिए जो उसके हाथ में हें । सरकार अपनी ओर 
से उदार बने और अपना कत्तंव्य पालन करे तो उसे 
कहना भी शोभा दे सकता है। हम फिर एक वार 
उत्त दोनों बातों की ओर सरकार का. ध्यान आकर्षित 
करना चाहते हैं जो उसके हाथ में हैं । 
कागज को महँगाई-- 
पुस्तकों की महंगी का एक कारणा कागज की महें- 
गाई है । महायुद्ध से पहले जो कागज ८) रिम मिलतां 
'था उस कागज का मूल्य आज लगभग २४) है । कागज 
पर लगे टॅक्स इतने ग्रधिक हैं श्रोर मिलें इतना मुनाफा 
' लेती हैं कि इससे कम भाव पर कागज मिलता ही नहीं। 
इतने भाव पर भी कागज मिल जाय तो गनीमत है। 
वह इस भाव पर भी मिलता कहाँ है। राजस्थान में स्कूली 
पुस्तकों का श्रकाल पड़ने की सम्भावना श्रोर उत्तरप्रदेश 
के प्रकाशकों को बेसिक रीडरों के लिए भी कागज न 
मिलने के समाचार रोज पढ़े जां रहे हैं । सरकार चाहे 
तो इस दिक्कत को दूर कर सकती है.। पर उसे इधर 
सोचने का भी ्रवकाश नहीं मालूम होता ग्राज कागज 
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- द्स-ग्यारह श्राने पोंड हो जाय, जो दो वर्षे पहले था ति 


- बहुत सुविधा मिल सकती हे । और दस-ग्यारह श्राने 
गोण्ड यानी वही कागज १६) पर बिकना कोई असम्भव 
बात नहीं है। सरकार चाहे तो यह सर्वथा सम्भव है । 
पोस्टेज को वद्धि-- 
पुस्तकों की महंगाई इधर दो-तीन वर्ष से बहुत हो 
गई है । उसका कारणा यह है कि पोस्टेज की दर बृढ्‌ 
जाने से पुस्तकों की बिक्री बहुत. घट गई है । सरकार से 


CH > 
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साहित्य-सन्देश 
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यह बात बार-बार कही गई---पर उसने इस प्रार्थना को 
स्वीकार नहीं किया । जव रेलवे मन्त्रालय पुस्तकों की 
पासँलों का भाडा आधा कर सकता है तो पोस्टेज की 
दर पुस्तकों के लिए श्राधी कर देने से कंसे प्रलय हो 
जायगी--यह हमारी समझ में नहीं श्राता । जहाँ पहले 
डाक से दो हजार पासेल या पैकिट जाते थे वहाँ प्रव 
पांचसौ भी नहीं जाते । इस घटोतरी से डाक विभाग को 
हानि ही हो रही होगी--यह हमारा विश्वास है । और 
डाक की दर गआधी करने से पैकेट-पासंलें दो हजार के 
स्थान पर ढाई-तीन हजार जाएँगी--यह निश्चित है। 
इस प्रकार पुस्तकों की बिक्री बढ़ने से प्रकाशक पुस्तकों 
का मूल्य निश्चित रूप से घटा सकेंगे । पुस्तकों की विक्री 
बढ़े या घटे--उनकी बला से--यह समझने वाले डाक 


विभाग के अधिकारियों से ग्रांकडे प्राप्त करके- यह. 


समस्या नहीं सूलभझाई जा सकती है । इसके लिए तो 
सरकार को थोड़ा उदार बनने से. ही काम चलेगा। 
ध्रन्यथा कोरे उपदेश देने से कोई लाभ नहीं हो सकता | 
प्रकाशक स्वयं जानते हैं कि मूल्य कम रक्खा जायगा तो 
बिक्री अधिक होगी और उपयु'क्त सुविधाएँ मिलते ही 
वे पुस्तकों का मूल्य घटा देंगे--यह निश्चित है। 


कुछ विशेषाङ्क-- 
हमारे कुछ सहयोगी पत्रों ने इधर कुछ उल्लेखनीय 


विशेषाङ्क निकाले हैं । इन विशेषाड्भों की ओर पाठकों 


का ध्यान आकर्षित करना हम भ्रपना कत्तंव्य समभते 
हैं । यह सभी विशेषाङ्क पठनीय और मननीय हे 


१. कल्याणा--मानवता अङ्क । 
श्राथिक-समीक्षा--नागपुर काँग्रेस ग्रङ्क । 
-  जीवन-साहित्य--सर्वोदय सन्देश । 

. समालोचक--यथार्थवाद । 

« वीणा--कालिदास अङ्क । 

« भुदानयज्ञ-- 
“प्राज'---१९५८ का साहित्य । 
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|: के लक्षणों का विषय आजकल एक विवा- 
दास्पद विषय बन गया है । इसके मुख्य दो कारणा हैं-- 
(१) प्राचीन रूढ़िवाद, (२) पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव । 
प्राचीन रूढ़िवादियों वा आधार संस्कृत के रीति-ग्रम्थ 
` शध्ौर महाकाव्य हैं; और पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित 
 महानुभावों का अवलम्ब अंग्रेजी के आलोचनात्मक ग्रन्थ 
श्रौर महाकाव्य । 

आजकल दिन-दुग्रनी श्रौर रात-चौगुनी निकलने- 
-वाली. 'समीक्षा' और 'एक श्रध्ययन' शीर्षक कवि अथवा 
__ कोव्य-सम्वन्धी श्रालोचनात्मक पुस्तकों से प्रकट होता है 
कि हिन्दी-साहित्य के श्राधुनिक काल में श्रब तक जो 
विशालकाय प्रबन्ध-काव्य लिखे गये हैं उनकी गणाना 
` महाकाव्यों में करने, न करने के विषय में बड़ी खींच- 
र तान की जा रही हे । महाकाव्य के लक्षणों के सम्बन्ध 
__ मैं आधुनिक साहित्यकारों में मतभेद होने के कारण 
ण महाकाव्य लिखने का प्रयास करने वाले समुत्सुक कवियों 
__ को श्रभी तक ठीक-ठीक सार्ग-प्रदर्शन नहीं हो पाया है । 
___ ग्रभी तक 'महाकाव्य' की गणना में श्राने वाले आघुनिक 
 काव्य-ग्रन्थों का श्रभाव होने का उत्तरदायित्व हमारे 
कवियों ग्रौर श्रालोचकों, दोनों पर है । दोनों का हृषि- 
` कोण अभी तक स्पष्ट नहीं है । दृष्टिकोण स्पष्ट न होने के 
_ कारण हमारा ग्ाधुनिक काव्य-साहित्य जैसा समृद्ध होना 
_ चाहिए वसा श्रभो तक नहीं हो पाया है । 
 प्रिय-प्रवास, वैदेही-वनवास, नूरजहाँ, विक्रमादित्य, 
साकेत, साकेत-सन्त, कामायनी, कुरुक्षेत्र आदि आधुनिक 
काल के गण्यमान्य महाकवियों के विशाल प्रबन्ध-काव्य 
` हैं। इन काव्यों को महाकाव्य न मान कर हिन्दी के 
. केवल गौरव ग्रन्थों में इनकी गणाना करने के लिए बड़े 


ति त पाका Bt | 


महाकाव्य के लक्षण - 


साहित्य महोपाध्याय ठा० रणबीरसिह शक्तावत “रसिक 


प्रयोग होता चाहिए । 


प्रणाली पर श्रवलम्बित है । 
भारतीय काव्य-परम्परा के अनुसार 
प्रसिद्ध प्राचीन ग्राजङ्कारिकों ( दण्डी, विश्वनाथ, ` 
आदि ) ने महाकाव्य के जो लक्षण प्रतिपादित किये हैं 
उनका सारांश यह है-- 
(१) महाकाव्य का नामकरण कवि'के नाम पर | 
अथवा कथानक, नायक या अन्य पात्र पर होना चाहिए; 
(२) महाकाव्य सर्गवद्ध होना चाहिए । 
(३) एक सगं में एक ही छन्द रहना चाहिए 
अन्त में बदल दिया जाना चाहिए । 
(४) इसके कथानक का नायक कोई सुर या सदवश 
का क्षत्रिय हो जिसमें धीरोदात्त नायक के समस्त ग्रु हों । 
(५) कथानक इतिवृत्त या अन्य सद्वृत्त पर आश्रित _ 
होना चाहिए । E 
(६) इसके प्रारम्भ में मङ्गलाचरण, ईश- 7, 
आशीर्वाद श्रथवा कथा-वस्जु के निर्देश के पश्चात्‌ सतो 
को प्रशंसा तथा असञ्जनों की निन्दा होनी चाहिए 
(७) महाकाव्य में उतने ही विषय का उपवृ हण 
(अलंकरण) होना चाहिए जिससे कथा-वस्लु का 
बिच्छेद न हो । se 


(८) कथा-वस्तु के संगठन में सब 


(९) यथावसर महाकाव्य में संध्या, सुय्य 
रात्रि, सायं, अन्धकार, दिवा, प्रभात मृगया, 
ऋतुओं , वनों, सागरों, संभोग, विप्रलम्भ, ऋषये 
नगरों, यज्ञों, युद्धों, आक्रमणों, विवाहोत्सवों 
जन्मादि विषयों का सविस्तार वर्णेन होना 
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(१ है) महाकाव्य में श्वङ्गार, वीर और शान्त रसों 


1 © में से एक प्रधान होना चाहिए १ 


(११) महाकाव्य का लक्ष्य चतुवंगे प्राप्ति है । अतः 

उसमें चारों का उल्लेख होना चाहिए । 
महाकाव्य के इन लक्षणों का विधान उस समय 
किया गया जब कि संस्कृत के अनेक महाकाव्यो की 
रचना हो चुकी थी । दण्डी का महाकाव्य-लक्षण प्राचीन- 
तम माना जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि दण्डी ने 
अपने पूर्ववर्ती बाल्मीकि, कालिदास, ग्रश्वघोष श्रादि 
'महाकवियो की कृतियों को लक्ष्य में रखकर ही महा- 
काव्य के लक्षणों की सूची सङ्कलित की होगी । किन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिए कि महाकाव्य के ये साधारण 
लक्षणामात्र हैं जिनका श्रक्षरशः पालन सभी महाकाव्यों 
में कदापि सम्भव नहीं । समग्र काव्यों में ये सम्पूर्णा 
लक्षण मिलते हों, ऐसी बात नहीं है । श्रालङ्कारिकों ने 
ये लक्षण सामान्यतः काव्यों के भेद समभाने के लिए 

ही लिखे हैं ।१ 

उक्त लक्षण उस समय के आचार्यों एवं आ्रालद्धारिकों 
के बनाये हुए हैं जब भारतवर्ष में राज्यतन्त्र का बोल- 
बाला था और बहुधा राजा-महाराजा ही काव्य के नायक 


होने योग्य समभे जाते थे । भ्रब प्रजातन्त्र का युग है । 


युग-परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए और तर्क की कसोटी 
पर कसते हुए उपयु क्त लक्षण कहाँ तक ठीक हैं और 
उनमें क्या परिवर्तन होना चाहिए---इस विषय में श्रब 


“ हिन्दी साहित्य के वर्तमान आचार्यों एवं ग्रालङ्कारिको में 


विचार-विमर्श होकर एक निरांय होना ग्रत्यावश्यक है । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन जेसी संस्था यदि चाहे तो, ऐसे 
विवादों को, प्राचीन रीति-ग्रन्थो का युगानुकूल संस्कार 


कर, समाप्त कर सकती है और समुचित मार्ग-प्रदर्शन 
` कर सकती है । - [ 
_ उपयुक्त लक्षणों में कहा गया है कि महाकाव्य का 


१ संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ १०३ ( पं० 


ओ- सीताराम जोशी तथा पं० विश्वनाथ शास्त्री लिखित ) 
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नायक कोई सुर या सद्वंश का क्षत्रिय हो जिसमें धीरो- 
दात्त नायक के समस्त गुण हों । धीरोदात्त गुणासित 
नायक से अभिप्राय धीर, वीर, गम्भीर, क्षमावान्‌, बलः 
वान और निरभिमान नायक है । जो गुण धीरोदात्त 
नायक में होने चाहिए वे केवल किसी राजा-महाराजा में 
ही पाये जावें--ऐसी बात नहीं है । वे किसी भी जाति 
के एक महान्‌ पुरुष में मिल सकते हें । ब्राह्मणों में, 
वैश्यो में, शूद्रो में, यहाँ तक कि राक्षसों में भी (विभी- 
पणा) ऐसे पात्र मिलते हैं जो उक्त गुणों से युक्त और 
श्रलंक्रत थे, और जिन्होंने अ्रपने जीवन में अनेक कठि- 
नाइयों का सामना कर कई महत्त्वपुर्ण कार्य किये हैं 
और बहुत-कुछ लोर-हित किया है । क्या उन पर महा- 
काव्य लिखना उक्त लक्षणा को दृष्टि में रखते हुए ग्रनुचित 
है ? कदापि नहीं । कई ऋषि-मुनि, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र 
श्रादि ऐसे आदर्श हुए हैं जिनके जीवन-चरित्र महाकाव्य 
के विराट कथानक एवं महान्‌ काव्यत्व के लिए पर्याप्त 
उपकरणा प्रस्तुत करते हैं। कमी है तो केवल हमारे 
सोचने की और उनका सदुपयोग करने की । , 
नायक के गुणों में एक गुण 'धीर-वीर' भी वतः 
लाया गया है । इसका ग्रभिप्राय यह नहीं कि एक राजा 
ही--एक क्षत्रिय ही धीर-वीर हो सकता है, ्रथवा जो 
खूब मार-काट कर खुन की नदियाँ बहा सकता हो वही 
वीर है । रस सम्बन्धी ग्रन्थों में वीर चार प्रकार के 
बतलाये गये हैं--(१) युद्धवीर, (२) धर्मवीर, (३) दान 
वीर, (४) दयावीर । तदतिरिक्त कवि-सञ्राट्‌ श्री हरि 
्रौधजी के रस-निरूपण के अनुसार एक भेद कर्मवीर 
भी है । चतुवंग के शास्त्रोक्त स्वाभाविक कर्मों के अनु- 
सार युद्धवीर एक क्षत्रिय हो सकता है तो दयावीर एक 
ब्राह्मणा और दानवीर एक वश्य; और ४मंवीर-कमंवीर 
तो किसी भी जाति में हो सकता है। वीर रस का स्थावी 
भाव उत्साह है । उत्साह के आलम्बन-उद्दीपन ग्रतेक हो 
सकते हैं । अनेक व्यक्ति ( स्त्री-पुरुष क्या बालक तक ) 
ऐसे हुए हैं जिन्होंने श्रपने जीवन में धर्म और ध्येय पर 
हृढ रह कर “कार्य साधयामि वा पा पातयामि 
सिद्धान्त को हृष्टि में रखते हुए ग्रदम्य उत्साह का पिः, 
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चय दिया है । उन पर महाकाव्य लिखे जा सकते हैं 
महाकाव्य के एक सर्ग में एक ही छन्द होना 
चाहिए जो अन्त में बदल जाना चाहिए--यह लक्षण 
कदाचित्‌ इसलिए रखा गया है कि प्रबन्ध-निर्वाह ग्रौर 
रस-प्रवाह , खण्डित न हो । परन्तु यदि प्रवन्ध-निर्वाह 
और रस-प्रवाह में वाधा उपस्थित न हो ऐसे एक ही 
लम्बे प्रसद्ध में ग्रथवा अनेक पात्रों के संवादों में छन्द बदल 
कर कथानक का निर्वाह किया जा सके तो क्या आपत्ति 
है? एक ही सगं में छन्द बदलने के विषय उपबन्ध एवं 
प्रावधान ( ?70४15107 ) रखना अनुचित न होगा । 
ऐसा करने से लम्बे प्रसङ्ग होने पर भी पाठकों में अरुचि 
उत्पन्न न न हो सकेगी ग्ररुच तब होती है जब विषय 
पाठक को रुचि के अनुकूल न हो अथवा वर्णन शैली 
चित्ताकर्षक न हो । हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यो में एक 
ही छन्द रखने का पालन नहीं किया गया है । हिन्दी के 
आदि महाकाव्य 'पृथ्वीराजरासो' के प्रत्येक समय 
( पर्वं ) में अनेक छन्द प्रयुक्त किये गये हैं । विभिन्न 
छन्दो के प्रयोग के कारण ही चन्दवरदाई को 'छन्दों का 
राजा' कहा जाता हे । पद्मावत महाकाव्य के प्रत्येक 
खण्ड में चोपाई, दोहा, सोरठा का प्रयोग किया गया 
है। रामचरितमानस में भी पद्मावत-पद्धति का श्रनु- 
सरणा किया गया हे । रामचन्द्रिका के प्रत्येक “प्रकाश” 
( काण्ड ) में अनेक छन्द हे । उसके रचयिता महाकवि 
केशव को भी चन्द को तरह 'छन्दों का छत्रपति' कहा 
जा सकता है । भाव-भङ्किमा के साथ-साथ भाषा नये- 
नये छन्दो की गति धारणा करती चले तो बल खाती 
हुई नदी के प्रवाह में तैरते हुए व्यक्ति की तरह सहृदय 
पाठक को मोड़ खटकने के बजाथ महाकाव्य में विशेष 
ग्रानन्द ही ग्रनुभव होगा । संवादों में अथवा लम्बे 
प्रसङ्गों में एक ही छन्द का प्रयोग रुचिकर और रस में 
बाधा उपस्थित कर नीरसता उत्पन्न कर देता है, और 
पात्रों की भिन्न-भिन्न प्रकृति और रुचि के विरुद्ध भी 
पड़ता हे । ग्रतः पात्रों और पाठकों को ध्यान में रखते 
हुए एक ही सगं में छन्द-परिवतंन कर देने से किसी 
महाकाव्य को लक्षणा-भ्रष्ट न मान लेना चाहिए । 


महाकाव्य में कथा-वस्तु के निर्देश के पश्चात्‌ (रूढि 
के भ्रजुसार) सज्जनों की प्रशंसा और श्रंसजनों की निन्दा 
होनी चाहिए । मेरी समझ में, खास तौर पर सजन- 
दुर्जन के विषय को लेकर निन्दा-स्लुति का प्रसंग महा- 
काव्य में रखना कोई विशेषता नहीं रखता । प्रत्येक महा- 
काव्य में यदि उक्त रूढ़ि का श्रनुकरणा किया जाय तो 


मेडियाधसान के ग्रतिरिक्त इसे क्या कहा जा सकता है ? , 


उक्त लक्षणा से यह ग्रभिप्राय लिया जाना चाहिए कि जो 
पात्र जैसा है वैसा ही उसका चित्रण होना चाहिए; यदि 
पात्र सजन है तो तदनुरूप उसका वर्णान--चरित्र-चित्रण 
किया जाना चाहिए; यदि दुर्जन, तो उसको दुजंनता 
स्पष्टतया प्रकट हो सके ऐसा उसका वर्णान होना चाहिए। 

नवें लक्षण में जिन विषयों का उल्लेख किया गया 
है उन सबका (संभोग, विप्रलंभ आदि का) वर्णान 
अनिवार्य एवं आवश्यक हो, ऐसी बात नहीं है । उनसे 
अभिप्राय प्रकृति-वर्णांन ग्रोर जहाँ जँसा प्रसङ्ग हो वँसा 
नायक के चरित्र से सम्वन्ध स्थापित करती हुई बातों के 
जर्णांन से है जिनसे कवि की साधना, सूक्ष्म दृष्टि और 
सामर्थ्यं प्रकट हो सके । ऐसा नहीं कि उक्त लक्षण को. 
दृष्टि में रखते हुए खींचतान कर ऐसे असंगत ग्रोर ऊट- 
पटांग प्रसङ्ग भर दिये जावें जिनसे महाकाव्य भानुमति 
का एक पिटारा-सा बन जाय । 


निवेदन करने का निप्कर्ष यह्‌ है कि अब महाकाव्ये 


के लक्षणा इस प्रकार मानकर महाकाव्यों की रचना | 


होनी चाहिए: 


(१) महाकाव्य का नामकरण चरित्र-नायक अ्रथवा 


विशेष घटनास्थल के नाम पर होना चाहिए 


Mets 


(२) महाकाव्य का चरित्र-नायक कोई देवी अथवा 


देवता, कोई आदशं स्त्री अथवा पुरुष होना चाहिए । कंस 


क्ती 


बे 
० ३ 


है 


1 
| ५ ह 200 


साहित-सन्देश 


[ भांग २० = , 


errr लत 5 


EAST 0000 0 


कश्याण करने वाले महान्‌ पुरुषों पर महाकाव्य लिखना 
„ गौर उन दुष्टों को प्रतिनायक बनाना ही उचित है । 
(३) महाकाव्य सगंबद्ध होता चाहिए । सर्ग न बहुत 
बड़े हों, न बहुत छोटे; इतने होने चाहिये जितने में वर्यं 
विषय सुचारु रूप से कविता में क्रमबद्ध हो जाय और 
` पाठकों के हृदय में अरुचि न लाकर श्राकषंणा उत्पन्न 
कर सके । सर्गों को संख्या इतनी होनी चाहिए जितनी 
| में नायक का चरित्र-वित्रण सांगोपांग ग्रा सके और 
महाकाव्य के सभी श्रद्गों का समावेश हो सके । 
(४) एक स में एक ही छन्द अथवा एक से अधिक 
छन्दो का प्रयोग हो परन्तु प्रबन्ध-निर्वाह श्रौर रस-प्रवाह 
होना चाहिए । कहीं किसी क्रिया द्वारा, कहीं किसी 


` वातावरणा द्वारा प्रत्येक सगं में आगामी घटनाश्रों की 


सूचना मिलती रहनी चाहिए और पूर्वापर सम्बन्ध बना 
रहना चाहिए । एक प्रसङ्ग को श्रृङ्खला दूसरे से बनी 
` रहे--ऐसी धारावाहिकता होनी चाहिए । 
(५) महाकाव्य के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण और 
कथावस्तु का निर्देश होना चाहिए । 
, (६) महाकाव्य में मर्भस्पर्शी स्थलों का वर्णान बड़े 
मार्मिक ढङ्ग से विस्तृत और विशद होना चाहिए । 
जातीय भावनाओं, श्रादर्शों ग्रौर श्राकांक्षाश्रों का उद्‌- 
घाटन श्रोर उदात वृत्तियों की उद्भावना प्रभावोत्पादक 
होनी चाहिए; चरित्र-चित्रणा एवं वस्तु-वणांन सांगोपांग 


होना चाहिए, कथानक विराट और कवित्व महान्‌ होना 
चाहिए, उसमें विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्वै- 
चित्र्य इत्यादि का विधान होना चाहिए । 

(७) यथावसर महाकाव्य में प्रभात-संध्या, सूर्य- 
चन्द्र, वन-उपवन, पुर-नगर, सर-सरिता, पर्वत, ऋतु 
आदि प्राकृतिक हृश्यों का वणन होना चाहिए और वह 
ऐसा होना चाहिए जो घटनाओं से ( व्यं विषय से) 
सामञ्जस्य स्थापित करता हुआ हो और साथ-साथ प्रकृति 
का सूक्ष्म निरीक्षण और मनोरम रूप-विधान का परि- 
चायक हो । अप्रासद्धिक ढङ्ग से ठू स-ठाँस कर भरा हुग्रा 
हो--ऐसा प्रतीत न होना चाहिए । 

(८) महाकाव्य की भाषा और शैली प्राञ्जल, प्रभ- 
विष्णु, वर्ण्य-विषयानुवतिनी और हृदयग्राहिणी होती 
चाहिए । 

(९) महाकाव्य में वीर, श्वुज्ञार ग्रथवा शात्त में से 
कोई रस श्रद्धी ( प्रधान ) होना चाहिए और उस रस 
का पुणां परिपाक होना चाहिए; वह उमड़ता हुआ-- 
छलछलाता हुआ प्रतीत होना चाहिए । 

(१०) महाकाव्य का मुख्य प्रयोजन धमं तथा न्याय 
की विजय, अ्रधम॑ और अन्याय का विनाश, ग्रादं 
चरित्र-निर्मारा, श्रानन्दानुभूति एवं श्रमद्धल-निवारण 
( शिवेतरक्षतये ) होना चाहिए । 


>>>. 


` साहित्य-सन्देश की सात वर्षो श्रथवा किन्हीं ५ वर्षों की फाइलें 
हमने श्रपने खर्चे पर भेजने को मियाद १४ श्रप्रेल तक बढ़ा 
दो है। ग्रतः भ्राज ही भ्राडंर भेजकर श्रपनी प्रतियाँ 
सुरक्षित करालें। इस समय सन्‌ १९५१-५२ से 
१९५८-५९६ तक की जिल्ददार फाइलें हैं। 
मुल्य ३६) इससे पहले की प्रब एक भी 
फाइल नहीं बची है । 


__ साहित्यःसन्देश कायीलय, आगरा। ___ 
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आ का साहित्य” और 'साहित्य का दर्शन इन 
दोनों को एक समझना भूल होगी । दर्शन के साहित्य 
` के अन्तगंत केवल दर्शन होगा, जिसके लिए यह श्राव- 
ड श्यक नहीं कि वह साहित्य हो किन्तु “साहित्य का दशन” 
| - दर्शन का वह भाग होगा जिसे साहित्य ने अपने लिए 
आवश्यक मान कर अपना लिया होगा । साहित्य में 
न समन्वय की बहुत बड़ी शक्ति है, वह अपने भीतर सबको 
र समाने की शक्ति रखता है । दर्शन की कडवी से कड़वी 
बात और गुप्क से शुष्क विचार साहित्य के वेष में मधुर 
एवं हृदयग्राही बन गए हें । 
अवून प्रारम्भ से लेकर अब तक जो भी साहित्य लिखा 
गया है, वह अपने भीतर क्या हे ? वह किन मूल सिद्धा- 
_ त्तों पर आधारित है? कवि कौनसी विचारधारा को 
|: प्रस्तुत कर रहा है । सत्य और असत्य क्या है? दर्शन 
. ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा । साहित्य का मागं- 
.. दर्शन, उसका उद्देश्य, उसका स्थायित्व, उसका मुल, 
उसके अपने दर्शन में ही रहता है । जीवन को समभने 
. में साहित्यकार कहाँ तक सफल हुआ है या जीवन के 
३ जिस रूप की कल्पना उन्होंने की है वह किस आधार 
. पर की है, यह सब उसका अपना दंन ही दिखलाएगा । 
9 साहित्य के उतने रूप हो सकते हैं, जितने जीवन 
 कैहें। “जाकी रही भावना जंसी । प्रभु मूरति देखी 
` “तिन तैसी ॥” के अनुसार जीवन को विद्वानों ने विभिन्न 
_ दृष्टिकोणों से देखा है, एवं श्रनुभव किया है । एक समय 
__ के आदर्श और विचारों में भी साम्य नहीं है । 
अवस्था में हर समय के आदर्श और विचार एक कसे 
हो सकते हैं । इन्‌ सब बदलते हुए .युगों में मानव मूल्य 
` बदलते रहे हें । इसीलिए साहित्य में हमें विविधता 
[दिखाई देती है। साहित्य तो केवल यह है या इस 


साहित्य और दर्शन . 


प्रो राजमल बोरा, एम० ए० 


का वह प्रतिपादन करता है । 


है या जो उसकी महत्ता है उसका मुख्य कारणा 
भीतर का दर्शन है । साहित्य की प्रत्येक रचना ग्रः 
भीतर कुछ न कुछ गुण रखती है, जिसके द्वारा : त 
जन-मानस को ग़ान्दोलित करती रहती है। उसके ये 
गुण उसके अपने दर्शन के कारणा ही हैं। साहित्य: 
यह दशन विशेष रूप से समाज के बौद्धिक, नैतिक 
श्राध्यात्मिक पक्ष से सम्बन्ध रखता है । इन्हीं के 
साहित्यकार मानव-मूल्यों को अ्रद्धित करता है । | 
किसी राष्ट्र का साहित्य वहाँ की जनता के मनो- | 
विज्ञान को कहाँ तक व्यक्त करता है ? साहित्य को प्रेर- 
णाएँ कहाँ से मिलती हैं ? राष्ट्र का विशवास भौतिकव 
में है या आध्यात्मिकता में है ? .उसके ग्रपने सुख और 
श्रानन्द के क्या-क्या काल्पनिक रूप हैं ? उसके स्वप्न 
एवं आदर्श कैसे हैं ? क्या वह वैज्ञानिक पक्ष को लेकर 
चलता है ? आदि प्रश्न साहित्य के अध्ययन द्वारा 
हो सकते हैं । साहित्य का इतिहास” इन संब 
विवरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। | 


दर्शन से ही मिलती है किन्तु इतना निश्चित रूप 
जा सकता है कि सारा सत्साहित्य किसी न किः 
की विचार-धारा पर ही खड़ा है । प्रतः यह सिद्ध 
गलत होगा कि इसी विचारधारा के कारणा 


बे ही साहित्य के प्रेरणास्रोत या आधार 
साहित्यकार अपने समाज और संस्कृति. 


साहित्य सन्देश 


[ २०, र टी 


oo 


| तत्कालीन विचारधारा को व्यक्त करता ही है। 

॥हित्य उन प्रतिभाशाली व्यक्तियो के द्वारा ही निमित 

है जो ग्रपने समय के प्रभावो से उठकर भी सोच 

सकते हैं । यद्यपि साहित्यकारो का माध्यम युगीन होता 

है फिर भी जिस विचारधारा को वे भावनाओं में 

परिवर्तित करते हैं वें अमूल्य होते हैं तभी वे हृदयो को 

प्रभावित कर सकते हैं केवल एक काल में ही नहीं बक 
सब कालों में । 

_ साहित्य की संज्ञा उसे ही दी जा सकती है जबकि 
उसमें कही गई बात कीमती हो। यह भी आवश्यक 
कि वह बात सुन्दर ढज्ञ से कही जाय फिर भी कहने 
के ढङ्ग से कही गई वात का महत्त्व अधिक है । साहित्य 
तो ऐसा प्रकाश है, जो अँधेरे दिलों में प्रकाश पैदा 
करता है, सोए हुए मन को जाग्रत करता है, जड़ को 
चेतन बनाता है । यह तभी हो सकेगा जब उसके भीतर 
की बात महत्त्वपुण होगी । रास्ते का उद्देश्य केवल यही 
नहीं कि हमें चलते समथ ग्रातन्द प्रदान करे या हमारा 
मनोरञ्जन करे बल्कि उससे भी बढ़कर उसका उद्देश्य 
यह है कि वह हमें किसी निश्चित स्थान पर पहुँचाए । 

महान्‌ लेखक इस बात को नहीं भूलते कि साहित्य जीवन 
की वस्तु होते हुए भी वहीं तक सीमित नहीं बल्कि उससे 
भी बढ़कर है, श्रोर वह हे--जीवन का वरदान । 
साहित्य की आलोचना का इतिहास दिखलाता है 
कि इस बात पर विशेष जोर नहीं दिया गया कि साहित्य 
में कुछ ग्रथं भी हो । यह इसलिए कि किसी न किसी 
उद्देश्य, ताल्वर्य या अर्थ को लेकर ही साहित्य लिखा 
' जाता हे । श्रर्य से तात्पयं-.. -जो होता चाहिए---वह जिसे 
। सत्य की संज्ञा दी जा सके--या वह जिसे प्रतिभाशाली 
_ व्यक्तियों द्वारा मान्यता मिल गई हो । वह यह है जो 
- जीवन के लिए आवश्यक आदर्श सामने रखती हैं । 
. साहित्य सुन्दर के साथ-साथ सत्य और शिवं से भी 
सम्बन्ध रखता ही है । उसके शिवं के भावना उसके अर्थ 
में ही होती है, उसके अभिव्यक्ति के रूप रंग में नहीं । 
तुलसी, सूर, कबीर आज इसीलिए पढ़े जाते हैं, और 
लडनका मधय इसीलिए है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह्‌ 


: 
१ 
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कहने के ढङ्ग से बड़ी चीज है। ऐसी रचनाएँ हमेशा 
पढ़ी जाएँगी । साहित्य के सम्बन्ध में साधारण धारणा / 
कि उसमें कुछ ग्रर्थ नहीं होता, बहुत से लोगों को ऐसी | 
रचनाओं के पढ़ने से वञ्चित कर देती हे । 

संसार का प्रत्येक महाकवि एक महान्‌ दार्शनिक भी 
रहा है । यह इसलिए कि कवि को अपनी जिज्ञासात्रों 
का शम. दर्शन में ही मिलता है ग्राघुनिक कवि भाग 
२ की भूमिका में. श्री सुभित्रानन्दन पन्त लिखते हैं कि 
“दर्शन मनुष्य के वैयक्तिक संघपं का इतिहास है। इस 
दृष्टि से कवि जो कुछ भी लिखता है अपने वैयक्तिक 
संघर्ष द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर ही लिखता है 
और वही उसका दर्शन है । 

प्रत्येक युग के साहित्य में श्रपने समय को प्रमुख 
दार्शनिक प्रवृत्तियों का प्रतिविम्ब होता है । भक्तिकालीन 
साहित्य पर उस काल के प्रमुख आचार्यों शङ्करावायं, | 
वल्लभा वार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य के दर्शन का ही 
प्रभाव नहीं बल्कि बाहर से आने वाले इस्लामी एवं सूफी 
दर्शन का भी प्रभाव है । आधुनिक काल में साहित्य की 
जो भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ हैं उस पर ग्राधुतिक दर्शत का 
प्रभाव है । आधुनिक साहित्य पर पश्चिमी दन एवं | 
भारतीय दर्शन दोनों का प्रभाव है। माक्स और फ्रावड | 
को विचारधारा ने बहुत हृद तक नए प्रकार का साहित्य | 
पैदा किया है । ग्राज के वैज्ञानिक युग में सभ्यता को 
चमक ने सब को भुलावे में डाल दिया है । विश्वाप्त और 
आस्थाएँ श्रब कम हो गई हैं । इसीलिए नए-नए प्रयोग 
हो रहे हें । आज की चीज कल तक पुरानी हो जाती 
है । नवीनता का लोभ साहित्य को भी लग गया है। 
वह नए ढङ्क सें नई वात कहना चाहता है । प्रयोग के 
नाम से नया साहित्य सामने आ रहा है । तए प्रतीक 
और नए उपमान ढूँढ़े जा रहे हैं । भथ यही है कि नवी- 
नता के लोभ में साहित्य का उद्देश्य भुला न दिया जाए, 
वही साहित्य सोतों को उठाएगा, प्राणाहीनों को प्राणं 
देगा और श्रसत्य से सत्य की ओर ले जायगा जो जीवत « 
के वास्तविक दर्शन को लेकर खड़ा होगा । 


-~४०६३, बंडीगेट, सिकन्दराबांद हि ्ा० प्रश ) 
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हि तुलसीदास की विशित्रता उनका मर्यादा- 
वाद है जिसकी स्तुति स्व० आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और 
. उनके अनुयायी ग्रालोचको ने शक्ति भर की है । गोस्वामी 
तुलसीदास सच्चे श्रर्थो में महात्मा थे और मर्यादावाद 
(या वाद' से चिढ़ हो तो मर्यादा मार्ग ) का प्रतिपादन 
उनके लिये स्वाभाविक ही था, किन्तु 'मर्यादा' की 
वास्तविकता को समझे विना आचार्य शुक्त के कथन 
की अन्धपुष्टि उचित नहीं है । आचार्य शुक्ल एंक मर्मी 
साहित्यज्ञ थे और उनका प्रत्येक शब्द ग्रत्यश्रिक महत्त्व- 
सम्पन्न है, किन्तु उनसे भी पूर्णता की ग्राशा नहीं की 
जा सकती है । आ्राज स्व० शुङ्कजी की तुलसी के मर्यादा- 
सम्बन्धी मान्यता की परीक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि 
. मनोविज्ञान के प्रसार ने मर्यादा और आदर्श की धार- 
णाग्रो के आगे प्रश्न चिह्न लगा दिया है । 

मनोविश्लेषण शास्त्रियों के श्रनुसार मन में प्रधानतः 
दो शक्तियाँ कार्य-रत हैं---(१) ग्रहं (1780) तथा उत्त 
राह (3९7 ९९०) । अहँ व्यष्टि की समस्त क्रियाश्रों 
का मूल है । श्रह या आत्मभाव की तुष्टि के लिये ही 
मनुष्य की सारो चेटाए होती है, किन्तु वे चेशए यदि 
` नियन्त्रित न हों तो विश्व में उथल-पुथल और उत्पात ही 
` दिखलाई देगा क्योंकि उस दशा में प्रत्येक व्यक्ति श्रपनो 
तुष्टि के लिये जो कार्य करेगा उनमें से बहुत से दूसरों 
का अहित करने वाले होंगे, ्रतः ग्रहं की तुष्टि पर-निर- 
पेक्ष होकर नहीं की जा सकती । ग्रह की तृप्ति के प्रयास 
के साथ पर” का ध्यान रखना अनिवार्य है । दूसरे शब्दों 
म कह्‌ सकते हैं कि व्यक्ति को उन्मुक्त रूप से अपने मन 
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गोस्वामी तुलसीदास और लोक-भ॑य 


श्री जगदीश कनक' एस० ए०, रिसर्च स्कालर 


` भव करता है तो वह उस के उन्मूलन पर उ 


वस्तुतः मर्यादा का विचार इसी मनोवैज्ञानिक भूमि 
पर प्रादुभूत हुआ है । जो मनुष्य समाज की इस रूप में. 
भ्रवहेलना करता है, वह तिरस्क्रत होता है और 'यक्ष' या _ 
प्रशंसा' नामक सुख से उसे वंचित ही रहना पड़ता है । 
अतः यश का श्रागांक्षी जन प्रायः समाज के समक्ष | 
घुटने टेक देता है । मिल्टन ने इसीलिये यह कहा था कि 


“यश महाचेताओं की ग्रन्तिम दुर्बलता है । अतः जहा | 


मर्यादा का प्रश्न है, वहाँ वस्तुतः व्यक्ति की लोक-प्रतिठ्ठा 
का ही प्रश्न समझना चाहिए। उत्तराहं मन को वह 
शक्ति है जो व्यक्ति के श्रहं को समाज की सापेक्षता में 
प्रस्तुत करती है । दु 

प्रसिद्ध मनोविश्लेण शास्त्री फ्रायड-का कहना है कि 
महात्मा समाज रूपी व्यक्ति के उत्तराहं होते हें । इसको 
भली भाँति इस प्रकार समझा जा सकता है कि 
प्रकःर व्यक्ति का ग्रहं कईबार ऐसी दिल्लाओं की 
उन्मुख होता है जो समि जीवन के लिए घातक 
हैं; उसी प्रकार समाज भी कईबार कुछ ऐसी ताम्रो 
धारणाग्रों और रूढ़ियों को श्रपनाता है जो व्यापक दृष्टि 
से ्रकल्याणाकारी होती हैं । प्रत्येक महात्मा समाज. के 
अकल्याणकारी रूपं की भर्त्सना और उते मंगलमय 
बनाने की चेश करता है । इसी अथ में महात्मा 
के 'उत्तराहं' होते हैं । फ्रायड के मतानुसार क 
'ग्रहं 'उतराहं'. का बन्धन अस्वीकार कर देता 
उस अवस्था में ग्रहं का विस्फोट बड़ा तीव्र 
महात्माश्रों की हत्या का कारण भी यही है कि 
समाज का 'ग्रहं' 'उत्तराहं' के बन्धनों को भार 


जाता है । फ्रायड ने यह भी कहा है कि महार 
ग्रह की अपेक्षा उत्तराहं प्रबल होता है) | 
„ गोस्वामी तुलसीदासजी भी इसी रथं में 


x ; Fe 


“थे है. 


Mee eee 


किया, किन्तु वे लोक प्रतिष्ठा की उपेक्षा नहीं कर सके । 
उनकी व्यापक हृष्टि-लोक प्रतिष्ठा से ऊपर नहीं उठ सकी। 
इसी लोक-प्रतिष्ठा को शुक्कजी ने गर्यादावाद की संज्ञा दी 
 है। मर्यादा का वास्तविक अ्रथे सीमा या संयम के अन्दर 
| रहना होता है । यदि गोस्वामीजी के मर्यादावाद को इस 
ष्टि से देखा जाय तो हमें उन्हें मर्यादावादी कहने से पूर्व 
| भिभकता पड़ता है जसे ही हम उन्हें मर्यादावादी 
. कहने को उद्यत होते हैं, नाथपंथी योगी आकर हमारा 
| मुह बन्द कर देता है और हम से पूछता है--''आलो- 

चकं महाशय, में आप से न्याय को आशा करता हूँ । 

जिन तुलसीदासजी ने मुभे 'नीच' कहा है, जो साम्प्र- 
` दायिक ्रावेश में सहिष्णुता और सहज शिष्टता को भूल 
.. क्रर यह कह बैठे-- 

“तुलसी ग्रलखहि का लखै, 
राम नाम जप नीचु ।” 

' आप उन तूलसीदासजी को मर्यादावादी' किस 

मुह से कहते हैं ?”' और तब हमको सचमुच कुछ ठह- 

रना पड़ता है ग्रौर हम स्व० शुक्लजी के 'तुलसीदास' 
के पन्ने उलटने लगते हैं नाथपन्थी योगी को उत्तर देने 
' केलिये। 
हमें समझ पड़ता है कि नाथपन्थी योगी की दलील 
ठीक थी। तुलसीदासजी ने एकाधिक स्थान पर सीमाओं 
का उल्लङ्घन किया है, संयम का पल्ला छोड़ा है । हमारी 
«आँखों के सामने मानस की वे चौपाइयाँ घुमने लगती हैं-- 
 जिन्ह एहि बारि न मानस धोए । 

ते कायर कलि-काल विगोए।' _ 

ऐसी उक्तियाँ तुलसी के काव्य में एकाधिक स्थानों 

` पर मिलती हैं । ग्रतः संयम श्रौर सीमा के अर्थ में 
बुलसीदासजी मर्यादावादी नहीं थे । नाथपन्थी योगी की 
शिकायत ठीक है । 
तब? हम शुक्कजी से ही इस प्रश्न का उत्तर चाहते 
` है । उन्होंने तुलसीदास” में पृष्ठ १३२ पर लिखा है-- 
““आत्मपक्ष और लोकपक्ष दोनों का 'समन्वय' राम- 
चूरित का लक्ष्य हे । हमें श्रपनी ग्रन्तवृ'त्ति भी शुद्ध और 
` सात्विक रखनी चाहिए और श्रपने सम्बन्ध में लोक की 
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धारणा भी भ्रच्छी बनानी चाहिए ।'” 
कदाचित्‌ शुक्कजी का 'मर्यादावाद' से यही रभिः 
प्राय था । इस ग्रर्थं में तुलसी निश्चित रूप से मर्यादावादी 
थे, किन्तु इसे मर्यादा के स्थान पर लोक-भय कहना 
अधिक सङ्गत होगा क्योंकि तुलसी में संयम और सीमा 
का पालन वहीं तक मिलते है, जहाँ तक उन्हें लोक-भय 
है । नाथपन्थी योगी को 'नीचु' कहने में उन्हें लोक-भय 
नहीं था क्योंकि लोक उन योगियों से आतड्ित था । 
शुक्कजी ने रामचरित का जो लक्ष्य बतलाया है, 
उसे मनोविश्लेषण की भाषा में इस प्रकार रख सकते 
हैं-श्रहं श्रौर उत्तराहं का सामञ्जस्य राम-चरित का 
लक्ष्य है। इस दृष्टि से तुलसी में मर्यादा की श्रपेक्षा 
लोक-भय श्रधिक है । 
तुलसीदासजी की कृतियों का अनुशीलन करने से 
भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं । 'रामचरितमानस' 
के आरम्भ में वे डरते-डरते लेखनी उठते हैं । उन्हें भय 
लगा रहता है कि कहीं मेरा काव्य असफल नहीं हो 
जाय और मैं कट्रु आलोचना का शिकार न बन जाऊं। 
कवि न होउँ नहि वचन प्रबीनू । 
सकल कला सब विद्या हीनू॥ 
ग्राखर अरथ अलंकृति ताना । 
छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा। 
कबित दोष गुन विविध प्रकारा ।। 
कबित बिबेक एक नहि मोरे । 
सत्य कहउँ लिखि कागद कोरे॥ 
आदि चौपाइयों में केवल परम्परा-पालन और दैन्य 
प्रदर्शन नहीं है, लोक-भय भी उनसे व्यज्ञित है क्योंकि 
इसी भांव की बहुशः आवृत्ति लोक-भंय की सुचक है। 


- एक अन्य स्थान पर उनका यह भय और ग्रविक स्ट 


रूप में व्यक्त हुआ है-- 
निज कवित्त केहि लाग न नीका । 
सरस होउ ग्रथवा श्रति फीका ॥ 
जे पर भनति सुनत we ऱ्य 
ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ 


न्स इन पंक्तियों में भी परम्परा पालन ही है ? 
यदि दैन्य प्रदर्शन ही कवि का लक्ष्य होता तो वह यह 
_ कहकर चुप हो जाता-- 

जों वालक कहि तोतरि बाता । 

सुनहि मृदित मन पितु और साता ।। 

उस स्थिति में वह यह चिन्सा नहीं करता कि दूसरे 
` कै काल्य को सुनकर प्रसन्न होने वाले मनुष्य संसार में 
__ श्रधिक नहीं हैं । ध्यान से देखने पर पता चलता है कि 
न तुलसी की 'स्वांतः सुखाय' उक्ति उनको इस चिन्ता के 
सन्दर्भ में ठीक दैठती है । स्वान्तः सुखाय होते हुए भी 
उनका काव्य लोक-संग्रही इसलिये बन सका है कि 
तुलसी लोक प्रधान मातते थे और ग्रहं को गोण । ग्रहं 
की कुण्ठा का विस्फोट ही स्वांतः सुखाय के रूप में हुआ 
है । 'मानस' कहने भर के लिये स्वान्तःसुखाय है । जब 
__ तुलसी लोक-भय से इतने श्रभिभूत हुए कि उन्हें अपने 
काव्य को लोक-प्रतिष्ठा की सम्भावना धुमिल जान पडी 
तो उन्होंने उसे स्वान्तःसुखाय कहकर आलोचकों का 
मुंह बन्द कर दिया । 

आचार्य रामचन्द्र शुक्क ने एक स्थान पर लिखा है 
कि जो वस्तु हमें सबसे श्रधिक प्रिय होती है, उसकी 
रक्षा की चिन्ता भी हमको उतनी ही अ्रधिक होती है। 
मानस को स्वान्तःसुखाय इसीलिये कहा गया है कि 
तुलसीदासजी .लोक-प्रतिष्ठा को बहुत चाहते थे और उन्होंने 
मानस' को स्वान्तःसुखाय कह कर सम्भावित भय से 
अपनी रक्षा की है । 

तुलसीदासजी ने श्रहं श्रौर उत्तराहं के सामञ्जस्य के 
` प्रयास में उत्तराहं के समक्ष ग्रहं की उपेक्षा की है, 
किन्तु ग्रह श्रपनी श्रधिक उपेक्षा नहीं सह सकता जैसा 
_ एफ० एल० लूकस ने लिखा है--श्रहं उत्तराहं के 
शासन में श्रधिक समय तक नहीं रहता । यदि रहता हे 
तो कुण्ठित भ्रं का ब्रिस्फोट बहुत तीव्र होता है। यदि 
' तुलसीदासजी ने रामभक्ति से विमुख नर को कोसा 
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व प्र 
होता तो इसे हम उनकी साम्प्रदायिक सद्धीणंता ही 
मानते, किन्तु वे उसे भी, कोसते हैं जिससे उन्हें यह , 
आशङ्का है कि वह उनकी कविता का सम्मान नहीं 
करेगा--- र 

भाग छोट ग्रभिलापु बड़, करउ एक विस्वास । . 
पेहहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहि परिहास।। 
खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहहि कलकंठ कठोराः 
हंसहि बक दादुर चातक ही । हँसहि मलिन खल विमल बतकही।। | 
कौन स्वीकार नहीं करेगा कि यहाँ तुलसी का कुण्ठित. 
अहँ बोल रहा है ? | 
यहाँ तक हमने तुलसी के लोक-भय को उन्हीं | 
की उक्तियो के भ्राधार पर देखा । इन पंक्तियों में तुलसी 
का लोक-भय प्रत्यक्ष है | उनके पात्रों में भी यह देखा | 
जा सकता है । भरत का चरित्र दुग्धवत्‌ पवित्र है, उन्हें | 
यह भी विश्वास है कि राम को उनके अन्तःकरण को 
पवित्रता का पता है, फिर भी वे विकल हैं, ग्लानि से | 
भरे हैं । क्यों ? लोक-भय से । यदि मर्यादा का प्रश्न 
होता तो भरत को वहीं शान्त हो जाना चाहिए था जहाँ 
उन्हें यह विश्वास हो जाता कि राम मेरे प्रति आश्वस्त : 
इसी प्रकार भरत के चित्रकूट गमन के समय लक्ष्मण 
उत्तेजित होकर भरत के प्रति श्रमर्ष युक्त वचन कहते | 
हैं । आकाशवाणी होने पर राम लक्ष्मण को समझते हैं- _ 
अनुचित उचित काजु किछु होऊ। 

समुझि करिश्र भलि कह सब कोऊ॥ | 
ये कुछ ऐसे उदाहरणा हैं जिनमें तुलसीदासजी का 
लोक भय स्पश्ट शब्दों में ध्वनित हो रहा है । ऐसे 
ही स्थल और भी तुलसीदासजी की रचनाओं 
जा सकते हैं जहाँ लोक-भय में मर्यादा का 
मिलता है । यहाँ पर उसकी एक झाँकी 


की गई है । 


गोविन्द भवन, ठठेरों की गली, चौड़ा रास्ता, र 


साहित्य-क्षेत्र में जयशङ्कर 'प्रसाद' के पदार्पण के 
| हित्दी-नाटक की ग्रत्यन्त चिन्त्य श्रवस्था थी । 
` भारतेन्दु-युग के नाटककारों के अनेक प्रयल्लो के पश्चात्‌ 
भी न उसका रूप सुनिश्चित हो सका था और न उसकी 
दिशा निदिष्ट हो सकी थी। 'वस्तु' से शिल्प-विधि 
पर्यन्त उसमें कलात्मकता एवं सामञ्जस्य लाने वाले समस्त 
` तत्त्व विश्वद्धलित थे । सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिन्दी-नाटक 
। का यह था कि न उसका कोई रङ्गमञ्च था और न.निजी 
शिल्प-विधान । हिन्दी-नाटककार की रचना करते समय 
संस्कृत के नाट्य-शास्त्र का कठोर नियमन स्वीकार करना 
पड़ता था'ग्रौर उसके पश्चात अभिनय के लिए पारसी 


PF 


री 


___ रङ्गमञ्च की ओर ताकना पड़ता था । संख्या की हृष्टि से 
भी उस समय तक उँगलियों पर गिने जाने योग्य नाटक 
लिखे गये थे । हिन्दी-नाट्य-साहित्य की इस श्रकिञ्चनता 
की और सबसे पहले प्रसादजी का ध्यान गया उन्होंने 
। श्रेजातगत्रु', 'स्कन्दगरप्त', श्रुवस्वामिनी', 'चन्द्रगुस', 
जा 


(एक घु ट' आदि अनेक श्रेष्ठ नाटकों का प्रणयन करके 
उस ग्रकिञ्चनता को दूर करने का प्रयत्न किया । 

____ प्रसादजी से प्रयज्ञों के परिणामस्वरूप हिन्दी- 
-__ नाटककारों के मार्ग की भ्रनेक कठिनाइयाँ दूर हो गयीं । 
' संस्कृत के नाट्यसिद्धान्तो का भ्रतुकरण छोड़कर स्वतन्त्र 
, ठिल्प-विधि श्रपनाने की उन्हें प्रेरणा मिली । कथानक- 
निर्माण के लिए भूत एवं वर्तमान ही नहीं, कल्पना के 
' सहारे भविष्य के भी चित्र उनके सामने श्राने लगे । 
` पुराणा एवं इतिहास की श्रनेक कथाएँ स्वच्छन्द नाटक- 
कार की लेखनी से लोक-प्रियता प्राप्त करने लगीं। 
ह पर मनोविज्ञानता का रंग चढ़ने लगा । पात्रों की 
८ ' सृष्टि के लिए समाज का कोई भी वर्ग नाटककार की 
' बुहुँच के बाहर न रहा। सभी प्रकार के भावों एवं 
_त्रिचारों की अभिव्यक्ति का साधन नाटक बनाये जाने 
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प्रसादोत्तर हिन्दी नाव्य-साहित्य 


प्रे) रामगोपाल शर्मा 'दिनेश', 


एम० ए ० 


रचना का उद्देश्य हो गया । प्रसाद-युग से ग्रव तक हमारे 
सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में जितनी 
उथल-पुथल हुई है, उससे भी हिन्दी-ताटक प्रभावित हुए 
बिना नहीं रह सके । भाषा और शैली में विविध ख्य 
देखने को मिले तथा धीरे-धीरे पद्य का नाव्य-क्षेत्र से 
सर्वथा तिरस्कार हो .गया । इतना होते हुए भी प्रमि- 
नेयता का गुण हिन्दी-नाटक में पूर्णतः न ग्रा सका-- 
यह उसके विकास की सबसे बडी कमी कही जा सकती है। 
प्रसाद के बाद हिन्दी-नास्य-क्षेत्र में जिन प्रमुख 
नाटककारों का नाम आता है, उनमें सर्वप्रथम स्मरणं 
करने योग्य हैं हरिकृष्ण प्रेमी' । प्रसाद की देखा-देखी 
इन्होंने भी इतिहास के गर्भ से घटनाएँ निकाल-निकाल 
कर नाटक लिखना प्रारम्भ किया । अ्रपत्ती रुचि तथा 
गान्धीवादी विचारधारा के प्रभाव की प्रक्रिया के परि- 
रामस्वरूप इन्होंने राजपूत-काल को अपने वणन का 
विषय बनाया । हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की भावना से इन्होने 
रक्षाबन्धन' नाटक लिखकर राष्ट्रीय नाटककार के रूप में 
जो यश प्राप्त किया उसमें बाद में लिखे गये उनके स्वप्न 
भंग', आराहुति', 'विषपान', 'उद्घार' ग्रादि ऐतिहासिक 
नाटकों ने चार चाँद लगा दिये । प्रेमीजी ने प्रसादजी के 
अनुकरण पर-नास्य-सिद्धान्तों के सम्बन्ध में पूणा स्वतः 
न्त्रता से काम लिया है । मंगलाचरणा, प्रस्तावना, विष्क- 
मभक, चूलिका, अङ्कावतार आदि की अस्वाभाविकता से 
अपने नाटकों को बचाने का उन्होंने बहुत कुछ पयत 
किया है । नियत-श्राव्य एवं अश्राव्य कथनों की उन्होंने 
प्रायः उपेक्षा की है तथा लम्बे संवादों से भी प्रपते 
नाटकों को अ्ररुचिकरू नहीं होने दिया, इतना होते हुए 
भी प्रेमीजी की घटना-सृष्टि में विशेष मौलिकता तहीं। 
रित्र-चित्रण करने में भी वे आदर्श के ग्राकपण में 
यथार्थ से दूर होगये हैं । सामाजिक ह के निदात 
की अपेक्षा वीरता और बलिदान कीं ग्रादशंवादी परमः | 


+. ` अप्रैल १९५९ | 


प्रसादोत्तर हिन्दी शाहि 


राश्रों का निर्वाह ही उनके नाटकों में श्रधिक पाया जाता 
है । नाश्र्य-कला की ग्रन्य दृष्टियों से उनके नाटक उच्च- 
कोटि के हैं, इसमें सन्देह नहीं । उनके संवादों में सजी 
वता, सरसता, स्वाभाविकता एवं प्रभावोत्पादकता श्रादि 
गुण पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। भाषा में श्रपूर्व 
रङ्गीनी एवं सरलता है । तथा सन्तोष की बात यह है 
कि उनके सभी नाटक थोड़े से परिवर्तन से श्रभिनय की 
कसौटी पर भी खरे उतर जाते हें । प्रसाद के समान 
उन्होंने ऐसे गीत अपने नाटकों में नहीं रखे जो मंच पर 
अपनी गेयता एवं सरलता की विशेषताश्रों से .कथानक 
के साथ-साथ जुड़े रहकर प्रेक्षक को रसमग्न न कर सकें । 
यह सब कुछ होते हुए भी प्रेमीजी के नाटक केबल राष्ट्री- 
यता-मूलक होने के कारण जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति 
में सफल नहीं हो सके । 

 जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द' का नाम प्रेमी जी के 
साय ही लिया जाता है, क्योंकि उनके 'प्रताप-प्रतिज्ञा' 
नाटक ने भी हिन्दी-नास्य-साहित्य में उतनी ही ख्याति 
पायी है, जितनी प्रेमी जी के 'रक्षाबन्धन' ने । “वस्तु! 
तथा 'चरित्र-चित्रण' की दृष्टि से शिथिल होने पर भी 
अभिनेय नाटकों में इसका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । 
सबसे बड़ी विशेषता है 
प्रभाव । रस-निष्पत्ति तथा फलागम की हृष्टि से यह 
एक विफल नाटक है । समपंण' तथा 'गौतम नन्द! 
मिलिन्दजी के दो अन्य नाटक हैं जिनमें साहित्यिकता 
अधिक है, अभिनेयता कम । 

'बरमाला', 'ग्रंगुर की बेटी' तथा 'राजमुकुट' आदि 
नाटक लिखकर गोविन्द वल्लभ पन्त ने भी हिन्दी-नाम्य 
साहित्य की श्रीवृद्धि करने का प्रयत्न किया है । उनकी 
शिल्प-विधि एवं भावाभिव्यक्ति उतनी ही सुरुचिपूर्ण है, 
जितनी सुन्दर उनके कथानक एवं चरित्र के विकास की 
प्रक्रिया । 

सेठ गोविन्ददास को हम छोटे-बड़े १०० नाटकों 
का दान देने वाले प्रथम नाटककार के रूप में पाते 
हैं, जिनकी नाट्य-कला ने अपने विकास की कई दिशाओं 
फा प्रदशन किया है । उनकी इस देन में "प्रकाश? , हर्ष 


2 


क 


इस नाटक में स्त्री-पात्रों का - 


,  भादि दर्जन से भी दर्जन से नी मूक, एतिहासिक, अपक ei 
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कत्तव्य', सिक, भूमि गोपाल की” आदि 
नाटकं विशेष महत्त्व रखते हैं। साहित्य का गौरव 
होते हुए भी सेठजी के नाटक अभिनय की कसौटी पर 
खरे न उतरने के कारण नाट्य-कला का गौरव उतना 
नहीं बढ़ाते । जीवन की भी उतनी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति 
उनके नाटकों में नहीं हो सकी, जितनी होनी चाहिए | 
थी । पाश्चात्य नाट्य-सिद्धान्तों का भ्रनुकरणा करने की 
प्रबृत्ति उनके नाटकों में ग्रधिक पायी जाती है । 


लक्ष्मीनारायण मिश्र, प्रसाद! के बाद के पहले 
नाटककार हैं, जिन्होंने स्वतन्त्र समस्यामूलक नाटक. 
कल्पित कथानकों पर लिखकर ख्याति पायी है । राज- 
योग, सिन्दूर की होली, मुक्ति का रहस्य, गरुडध्वज, 
राक्षस का मन्दिर, वत्सराज, श्राधीरात, नारद की 
वीणा, दशाश्वमेध, सन्यासी, कवि भारतेन्दु आदि एक 
दर्जन से अधिक पुर्णा नाटक लिखकर उन्होंने हिन्दी - 
नास्य-साहित्य की श्री-बृद्धि की हे । उनमें से “वत्सराज 
आदि कतिपय नाटकों में उन्होंने ऐतिहासिक कथानकों 
का भी प्रयोग किया है, किन्तु समस्या-मूलक सामाजिक 
नाटकों के समान जीवन की यथार्थं अभिव्यक्ति 
वे इन नाटकों में नहीं कर सके। सचाई तो 
यह है कि इतिहास के खण्डहरों में भी वे यथार्थ की 
खोज में भटकते रहे हैं, और थक कर नाट्य-कला की | 
उत्कृष्टता से हाथ धो बैठे हैं। उनके समस्या-मूलक | 
सामाजिक नाटक पाश्चात्य नाट्य-शैली के अनुकरण | 
पर लिखे जाने पर भी भारतीय मानस से दूर नहीं जा 
सके । भाषा एवं कथोपकथनों में सर्वत्र सरलता पाई 
जाती है, जो विचारों एवं भावों का चरित्रानुकूल साम- 
ज्ञस्य प्रस्तुत करती है । चरित्रों की सृष्टि मनोविश्लेषण 
के आधार पर हुई है तथा उसमें हृदय-तत्व की अपेक्षा | 
बुद्धितत्व प्रधान हो गया है । गीतों का उनके नाटकों 


में प्रभाव पाया जाता है । वे अपने स्वतन्त्र रंगमंच क 


निर्माण करने में पुरणं समथं हैं । 
'हंस-मयूर', “भझाँसी की रानी', 'राखी की ला 
पृ की भ्रोर' 'केवट', 'बीरबल', 'कनेर्‌' 'नीलक 


न्थ 


RBFRENCE 3006 


नाटक लिखकर बाबु बुन्दावनलाल वर्मा ने हिन्दी-नाट्य- 
साहित्य की जो सेवा की है, उसका भी अपना एक 
विशिष्ट स्थान है । उन्होंने भ्रपने नाटकों की अधिकांश 
कथाएं अपने पड़ोसी इतिहास या समाज से चुनी हैं तथा 
त्यन्त स्वाभाविक रूप से उनका विकास किया है । चरित्रों 
` किसी आदर्श वर्ग” या 'वाद' का प्रभाव उन्होंने स्वी- 
कार नहीं किया है । घटनाओं एवं चरित्रों का विकास 
` एक विशेष सन्तुलन से वे दिखाते हैं । रोमांस की प्रवृत्ति 

उनके नाटको में भी पर्याप्त रूप में व्याप्त रहती है । मन 
_ की उथल-पुथल में उनके कथानक स्वतः बढ़ चलते हैं । 
` अभिव्यक्ति में इतनी ग्रधिक सरलता होती है कि पाठक 
* का हृदय स्वतः रसानुभूति में लीन हों जाता है । कथोप- 
३ कथन स्वाभाविक तथा सरल होते है एवं भाषा पर उन 
क व्यक्तित्व की छाप रहती हे । समाज के उत्तरोत्तर 

विकास के पक्षपाती तथा शोषण के विरोधी विचार 

उनकी अभिव्यक्ति में घुल-मिल गये हैं । लम्बे गीतों की 
1 से उन्होने ्रपने नाटकों को बचाया है 
तथा प्रसंगानुकूल छोटे-छोटे लोक-गीतों से काम चला 
लिया है। अभिनय की कसौटी पर भी उनके कई 
_ नाटक*खरे उतर चुके हैं । 


प्त 
अप्रस्व 


___ ग्राचायं चतुरसेन शास्त्री ने भी उपन्यासो के साथ- 
साथ कतिपय श्रेष्ठ नाटक लिखे हैं । उत्सर्ग उनका 
पहला नाटक है जो सन्‌ १६१४ के लगभग प्रकाशित 
हुआ था । उसके बाद अजीतसिह, श्रमरसिंह, राजसिंह 
वं छत्रसाल नामक चार अन्य नांटक राजपुती कथाश्रों 
पर उन्होंने लिखे, जिन्हें नाट्य-कला की दृष्टि से विशेष 
फलता नहीं मिली । इन नाटकों के बाद लिखा गया 
ण नाटक है गान्धारी' जिसमें प्रथम बार उनके 
सफल नाटकीय कृतित्व का दर्शन होता है, किन्तु अभि- 
[ की श्रपेक्षां उनके इस नाटक में साहित्यिक श्वद्भार 
[धिक है ।. पग-ध्वनि' उनकी मौलिक पद्धति पर 
राई 


उसका कोई मूल्य नहीं । 


पु 2 
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का स्थान बड़े महत्त्व का है । उन्होंने सवं प्रथम 
“महात्मा ईसा' नामक नाटक लिखा था, जो गान्धीवाद 
के प्रभावों से अछूता नहीं रह सका । श्राकार में कुच. 
बड़ा होने के कारणा वह अभिनय की कसौटी पर भी 
खरा नहीं उतरता । उस नाटक के वाद उनके चुम्वन, 
“गंगा का बेटा', अन्नदाता' तथा 'ग्रावारा' नामक चार 

अन्य नाटक प्रकाशित हुए, जिनमें उनकी यथार्थोन्मुखी 
कला का दर्शन होता है । श्रभिनय की दृष्टि से इन नाटकों 
को भी सफल नहीं कहा जा सकता; किन्तु साहित्यिक 
दृष्टि से उनका जो महत्त्व है, वह हिन्दीःनाट्य-साहित्य 
की गौरव-वृद्धि के लिए पर्याप्त है । 


उदयशङ्कर भट्ट एवं उपेन्द्रनाथ अइक दो ग्रन्य ऐसे 
यथार्थवादी नाटककार हैं, जिनमें से प्रत्येक के नाटकों 
की संख्या आधे दर्जन से अधिक हो चुकी है । भट्टजी ने 
प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक-तीनों 
प्रकार के कथानकों को चुना है । श्रश्‍कजी ने सामाजिक | 
समस्याओं की ओर ही अधिक ध्यान दिया है । किन्तु 
जीवन की विशद अभिव्यक्ति दोनों ही नाटककारों की | 
कृतियों में मिलती है । मनोवैज्ञानिक ढङ्क से चरित्रों का 
चित्रण करके कथाओं के सङ्घटन में दोनों ने ही श्रपूर्बं | 
दक्षता का परिचय दिया है । भट्टजी के नाटकों में मनु. 
अर मानव”, आदिम युग', शक विजय' एवं 'विक्रमा- 
दित्य’ आदि नाटक विशेष महत्त्व रखते हैं। भाषा एवं 
संवाद का सौन्दर्य इनमें अधिक पाया जाता है। ग्रश्‍कजी _ 
के नाटकों की रोचकता उनूकी आकर्षक अभिव्यक्ति मे 
है । रामनरेश त्रिपाठी ने भी 'जथन्त', 'प्रेमलोक', 
परमेश्वर' आदि कतिपय नाटक लिखकर ताव्य-सा र 


हँ नाटक साहित्य में निस्संदेह जयशङ्कुरप्रसाद 
` का वही स्थान है जो ग्रंग्रेजी नाटक साहित्य में शेक्स- 
पीयर का है । प्रसादजी ग्रौर शेक्सपीयर का ऐतिहासिक 
महत्त्व भी है । शेक्सपीयर के पूर्व अंग्र जी में जो नाटक- 
कार थे वे नाटक उसी प्रकार लिख रहे थे जिस प्रकार 
छोटे बच्चे स्लेट पर वरांमाला के अक्षर लिखते हैं। वे 
साहित्य के एक ग्रङ्ग को भूमिका बना रहे थे । उनके 
नाटकों में नाट्य तत्वों की रेखायें तो हैं किन्तु पुणा चित्र 
नहीं हैं । उन्होंने कंकाल उपस्थित किये । उनके नाटकों 
में प्राण न था, रक्त संचार नहीं था । मार्लो अवश्य 
प्रतिभा सम्पन्न था किन्तु उसकी अकाल मृत्यु हो गई ! 
दूसरी ओर प्रसादजी जिस समय हिन्दी में नाटक रचना 
| को ओर प्रवृत्त हुए उस समय यदि वानगी के रूप में हिन्दी 
भें कोई नाटक थे तो केवल भारतेन्दु हरिश्चन्द के थे । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का हिन्दी नाटक साहित्य में वही 
स्थान है जो अंग्रेजी नाटक साहित्य में मार्लो का है। 
भारतेन्दु यदि अधिक समय जीवित रहते तो वे कदा- 
` चित्‌ नाटक परम्परा में मोड़ ला सकते । भारतेन्दु के 
` नाठक प्रौढ नहीं हैं और संस्कृत शास्त्रियो द्वारा निर्धारित 
नियमों के बोझ से दवे हुये हैं भारतेन्दु ने नाटक लिख 
कर एक अरङ्ग का आरम्भ किया है किन्तु उस अङ्ग को 
“बे जीवन न दे सके । हिन्दी नाटक को स्वस्थ रक्त और 
` प्राण प्रसादजी ने दिया । संस्कृत नाट्य रचना को उन्होंने 
` प्रखा और विवेक लगाकर उसके अङ्गों को श्रधुना 
` प्रकाश दिया । वस्तुतः प्रसादजी ने नाट्य शास्त्र की कोई 
` नवीन पद्धति नहीं चलाई किन्तु पुरातन का परिष्कार 


करके उसे नवीन रूप दिया । मानव-प्रकृति का यह रहस्य 


` | सन्‌ ५४-५५ में इसी शीर्षक का एक निबन्ध 
मेरा 'साहित्य-संदेश' में छपा था । ( देखिए 'साहित्य- 
देश फाइल (१६५४-५४ पृष्ठ ४१६ ) । उसी निबन्ध 


कम मं यह्‌ लेख है | 


| 
| 
भ्र 
| 


~ 


नाटककार जयशङ्करप्रसाद और शेक्सप्रीयर* 


श्री ओमप्रकाश शर्मा एम० ए० 
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है कि पुरातन से वितृष्णा हो ही जाती है । मानव-मस्तिष्क 
विकसित होकर वासा भोजन स्वीकार नहीं करता । प्रसाद | 
जी ने स्वयं लिखा है--'प्रकृति के यौवन का श्वज्ञार करेंगे | 
कभी न वासे फूल ।' प्रसादजी की यह विशेषता सर्वोपरि | 
लक्षित है । उन्होंने संस्कृत के आचार्यों के साथ इन्द्र. _ 
नहीं किया । उसी दृष्ट्रिकोण को युग का पवन और जल 
देकर स्वस्थ और युग मनोनुकूल बनाया । शेक्सपीयर 
के सम्मुख यवनानी नाटक शास्त्र था । उसने अपने नाटकों 
में यवनानी नियमों का पालन किया अवश्य है किन्तु 
युग की माँग के अनुकूल ही । जहाँ युग ने स्वीकार नहीं 
किया अथवा स्वयं शेक्सपीयर के विवेक को कोई नियम. 
ग्राह्य नहीं हुआ, वहाँ उसने स्वतंत्र मार्ग का अनुसरण उ 
'किया है । लेसिंग ने लिखा है--प्रत्येक महान और | 
सम्पन्न लेखक साहित्य शास्त्र का पण्डित स्वतः ही होता | 
है । उसके भीतर साहित्य शास्त्र के सभी नियम. उप- | र 
नियम वतंमान होते लक्ष्य ग्रन्थों के पश्चात्‌ ही तो 


लेसिंग का मत चरितार्थ होता है । 
अरस्तू ने 'पोयटिक्स' में दुखान्तकी के विषय में 
जो कुछ लिखा है उसको शेक्सपीयर ने केवल बीज रूप 
में स्वीकार किया है, उसकी अनेक शाखाएँ और प्रशा- | 
खाएँ शेक्सपीयर ने त्याग दी हैं । सुखान्तको के 
में तो अरस्तू का मत ही हीन था । वह सुखान्तकी को 
भद्र मनुष्यों के सम्मुख अभिनय योग्य ही नहीं | ४ 
था । सुखान्तकी के प्रति अरस्तू का वही दृष्टिकोण 
जो होली के गीतों के प्रति हमारा है । जहाँ तक शेक्स- 
पीयर के दुखान्तक नाटकों का प्रश्न हे उन्तमें अरस्तू १ 
आत्मा सुरक्षित है किन्तु सुखान्तको का तो स्वरू 
शेक्सपीयर ने परिर्वातत कर दिया हे । 
श्ररस्तू के सद्धूलनन्नय को भी श्रमान्य कर दिया । 
ही सुखान्तकी और दुखान्तकी का मिश्रण अप 
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॥ दिखाकर उसने जीवन को विविधता और पूर्णता को 
चत्रित किया । जीवन का प्रत्येक क्षण तो सुख और 
दुख का ्रपुर्व मिश्रण होता है । इसी प्रकार प्रसादजी 
ने भारतीय नाध्य-शास्र में नवीन प्रयोग किये । वे प्रयोग 
सफल हैं । उनके नाटकों में भारतीय विचारधारा के 
' अनुकूल रस' तो है किन्तु साथ ही कार्य ग्रोर हृन्द्र भी 
है । प्रसादजी के नायक धीरोदात्त, धीरललित, धीरशांत 


| आर धीरोद्धत में से एक न एक कोटि में अ्रवश्य आते 
| है किन्तु इतने में ही उनके चरित्र की इति नहीं है। 
उनकी स्वतन्त्र चारित्रिक विशेषताएँ 


भी हैं । उनमें शील 
वैचित्र्य प्रसा इजी ने दिखाया है । इसी प्रकार प्रसादजी 


के नाटकों के ग्रन्त भी श्रभिनव हैं वे न सुखान्त हैं 


आर न दुखान्त । जीवन में जब किसी काल में भौतिक 


_ठ्यक्तियों की सब कामनायें पूर्णा नहीं होतीं तब नाटक 


जो जीवन का चित्र है वह सुखान्त ग्रथवा दुखान्त कैसे 
हो सकता हे । वह तो सुख और दुख का मिश्रण होगा । 
स्कन्दग्रुत्त के जीवन की एक कामना पूर्ण हो गई । उसने 
स्वदेश को श्रत्याचारियों से मुक्त कर लिया पर उसकी 


| दूसरी कामना तो अपूर्ण ही रह गई । देवसेना के श्रंचल 
में जीवन के शेष दिन काटने की उसकी एकान्त कामना 


तो रह ही गई । फिर सुखान्त कैसा ? क्या श्रव्यवस्थित 
प्रतीत होते हुये भी प्रसाद्वजी यहाँ 'भरतवाक्य' रखकर 


म नाटक को पूर्ण सुखान्त कर देते ? कलाकार की पूरणा 


( पृष्ठ ४५८ का शेष ) 
उन्होंने इच्छा प्रकट की किसोरों-सामग्री के महत्त्व- 


` पुणा स्थलों की प्रतियाँ अधिकारी विद्वानों को वितरित 
की जायें ताकि वे लिपि-विज्ञान और पाठ-विज्ञान की 
_ दृष्टि से उसका परीक्षण कर सकें । उधर ्रावारभूत 
____ प्रतियों के कागज और स्याही की रासायनिक परीक्षा 

भी सत्देह निवारण के लिए अनिवाय॑ है । उन्होंने आशा 
> प्रकट की कि इस प्रकार के वैज्ञानिक अनुसन्धान के 
` बाद एक बृहद्‌ विशेषज्ञ-सम्मेलन में उसकी रिपोर्ट पेश 
करने की व्यवस्था हो सकेगी और प्रस्तुत विषय पर कुछ 


ने कुछ सन्तोष-जनक निर्णय किया जा सकेगा । 


प्रतिभा लेकर प्रसादजी ऐसा नहीं कर सकते थे । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका तातं यही है 
कि प्रसाद और शेक्सपीयर स्वतन्त्र प्रतिभा लेकर ही 
साहित्य-क्षेत्र में उतरे थे । वे सब परिस्थितियों में नियमों 
से 'बाध्य नहीं थे । यदि शेक्सपीयर 'श्ररस्तू द्वारा निर्घा 
रित निथमों से वाध्य होता तो उसके नाटकों में जीवन 
की विविधता और पूर्णांता न रह जाती | यदि उसने 
सुखान्तकी का वही हीन रूप माना होता जो ग्ररस्तू 
२००० त्रर्षं पूर्वं लिख गया था तो उसके ग्राईन के 
जङ्गल में कालिदास के कण्व मुनि के ग्राश्रम से मिलती 
हुई श्राभा श्रौर शान्ति दृष्टिगोचर न होती । यदि प्रसाद ने 
नाटक में रस' को ही सब कुछ मान लिया होता, कार्य 
और द्वन्द्व की अपेक्षा न की होती तो आधुनिक युगमन 
जो ग्रंग्रेजी साहित्य श्रोर यथातथ्यवाद से प्रभावित है 
कभी भी उनमें वह रुचि न लेता जो आज लेता है? 
युग के साथ जिसकी रागात्मक अनुभूति नहीं, जो युग 
की माँग के अनुकूल साहित्य नहीं दे सकता है वह महान 
साहित्यकार नहीं । हाँ, इतना अवश्य हे कि वह युगमन 
की रुचि को परिष्कृत करे । प्रसाद और शेक्सपीयर दोनों 
ने यही किया है । यही कारणा है कि उनके नाठकों में 
परम्परा पूणां रूप से पालन नहीं हुई । 


--गव० डिग्री कालेज, शहडोल ( म प्रदेश ) 
भ्रन्त में उन्होंने सब वक्ताश्रों एवं श्रोताग्रों को घन्य- 
वाद देते हुए गोष्ठी का विसर्जन किया । 
पुनश्चः राष्ट्रकवि मँथिलीशरण गुप्‌, महापण्डित 
राहुल सांकृत्यायन तथा चार्य नन्ददुलारे वाजपेयी 
अन्य आवश्यक कार्यक्रम के कारणा विचार-वितिमय में 
भाग नहीं ले सके । किन्तु उनकी भी स्पष्ट सम्मति थी 
कि सोरों सामग्री सर्वथा निमू'ल्य नहीं है और उसकी 
उचित परीक्षा भ्रवश्य होती चाहिये । इस सम्मति को 
प्रकाशित करने का अधिकार वे अध्यक्ष को दे गये ये । 


दिङ्ली। 
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__ बाज्य-्जीवन के गीतों में कुछ तो ऐसे हैं, जिनमें 
बाल्य जीवन का चित्र रहता है, परन्तु गाथे जाते हैं 
क्नियों द्वारा । दूसरे प्रकार के गीत वे हैं जो बालिकाओं 
द्वारा गाये जाते हैं श्रौर साधारणतया बालिकाग्रौं के 
` जीवनके चित्र उनमें रहते हैं । 

प्रथम प्रकार के गीतों में केवल लोरियाँ, दड़ी के 
खेल के गीत और ननिहाल सम्बन्धी गीत पाये जाते 
जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्णा लोरियाँ है । पर बालिकाओं 
के जीवन में आरम्भ से ही हृदय की भावुकता का परि- 
भय मिलता है । बाद््य जीवन से ही वे घुड़ला, चुड़ला 
नानेरा, गौरीपूजन और सहेल्या श्रादि विषयों पर अनेक 
गीत गाती चली जाती हें । किशोरावस्था के समीप 
` पहुँचने पर तो एक नया जीवन का रूप सामने भाँकने 
` लगता है, जिस की सुमधुर एवं विषम रूप वाली कल्प- 
` नाश्रों से उसके हृदय में हाहाकार मच कर गीतों का 
सागर उमड़ पड़ता है । 
 वालिकाग्रोंके गीतों का वर्गीकरण इस प्रकार 
 किया.जा सकता है :-- 
. ---मातृ-प्रेम के गीत । 
२--गौरी पुजन और घुड़ले के गीत । 


एवं सुसराल के दुख व्यज्ञक और सुसराल से श्राने 
त गीत भी होते हें । 

__ इॅ-"घुमर : लूर ¦ आदि नृत्यो के गीत । 

. -१--सखी सहेल्याँ के खेल के गीत । 

` ६--्रक्ृति जीवन के--खेतों की चराई आदि के 


राजस्थान के लोकगीतों में बाल्य-जीवन 


श्रीमती स्वर्णलता श्रग्रधाल एम० ए, एल" छी० 


माता लोरी गा-गाकर वालक को खिलाती भुलाती अथवा | >. 
सुलाती है । निम्नलिखित लोरी गीत शिशु जन्म के हषे 
को प्रकट करता है > 


पाई जाती है, जंसे!-- 
होलो : लोरी -- टर ज्य 


६  ३--तीज के गीत जिन के श्रन्तरगत भूले के वर्षा 


बालक द्वारा गाया हुआ नहीं, खेलते देखकर 
होने वाली माँ बहिनें ही ये गीत भी गाती 
ग्रांगणिये में खेले म्हाँरों चान्द दड़ी । | 
काहे रो थारो खूडियो रे काहे हो 


“लोरी गीगा लोरी 

थारे गाय वियाई---गौरी म्हारा गीगा गोरी 
घाव राजा लोरी 

गीगे रे दादे जी ने वेग बुलाओं 

म्हारे गीगे रा कोड करावो 

म्हारा गीगा धाय राजा लोरी 

थारी द्रवा भरी कटोरी--म्हारा ० 

गीगे री दादी जी ने वेग बलाग्नो 

डागलिये चढ़ सोने थाल बजोई ॥'' 

जोधपुर और जैसलमेर में 'लोरी' को 'हीलो' 
हैं। विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति लोरियों , 


हालर हलर हारों में, 

दही जिमासो माटौं में, 
माटों रा दही खाटा वणा, 
म्हारे भवर रा मामा घणा, 
मामाजी मणा मोतियों रा 
काकाजी कस्तुरी रा, 

आई बाबो चन्दण रो, | 
लोग साजन सोई मिट्टी रा । 


छोटे बालक के दडी : गेंद खेलने का चित्रः 


थारी दड़ी 


| 
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लाख टका री खुँडियो या सेस री दड़ी॥ 
कुणा लायो थारो खु डियो या कुश ल्यायो दड़ी॥। 
बाबो सा ल्याया म्हारो खु डियो भाऊ सा दड़ी॥ 
प्रॉगणिये में खेले० ॥ 
निम्नलिखित गीत में बालक के गाड़ी खेलने का 
सुन्दर वरान है । बालकों को नाना के घर जाने का 
बड़ा चाव होता है श्रत: गाड़ी के खेल के बहाने नानरे 
` जाने का और नाना-नानी, मामा-मामी के लाइ लड़ाने 
का चित्रण किया है-- 
“गडमच गड़मच गाड़ी जाय ग्रो बटेऊ कित जासी, 
नांनेरे सुँ काइ काइ लाय ग्रो बटेऊ कित जासी, 
नानी मामी लाइ लड़ाय,- दही वाटियो खाय श्रासी, 
` नाना मामा लाइ लड़ाय भुगला टोपी पैर सी, 
गड़मच गड़मच गाड़ी. जाय रो बटेऊ कित जासी । 
बालिकाओं का नानारे जाने के चाव की श्रभिव्यक्ति-- 
माँ में नानेरे जास्सु' ए माँ, माम गरायो लैण ने। 
माँ दही माडियो खासू ॥ ए माँ० ॥ 
माँ मोटी होवर ग्रासू ॥ ए माँ? ॥ 
माँ में नानरे० ॥ 
माँ चुनड़ श्रोढ र ग्रास्सू' ए ॥ 
माँ चुड़लों पेर र ग्रास्सू ए ।। 
माँ मोजा पेर र श्रास्सू ए ॥ 
माँ मैं नानेरे जास्सू ए ॥? 
- मामा को आते देखकर उमंग में भरी बालिका के 
उद्गार-- 
“छोरी कुण बटाऊड़ों ्रायो ए खिड़कली खुली पड़ी ॥ 
माँ मेरो मामू श्रायो ए खिड़कली खुली पड़ी ॥ 
छोरी काँयू काय़ लायो ए ॥ 
माँ मेरा चुडलो लायो ए तेरी बो रंग-चुन-ड़ी ॥ 
` माँ सुरमा की कोथलियो लाडूड़ा री बींदड़ो ॥” _ 
' भूले, घुड़ले और सुसराल लेने आने आदि के अनेक 
गीतों में वहिन भाई के प्रेम की व्यज्ञना पाई जाती है । 
० कऱ्याग्रों के होश सम्हालते ही भाई के प्रति उत्कट प्रेम 


| = उनके हृदय में उमड़ने लगना भारतीय संस्कृति की विशे- 


`. वैता है। भाई भी बहिन के गीतों का बदला उसके प्रति 
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हार्दिक प्रेम से देता है । ऐसे सच्चे प्रेम का प्रतीक निम्न 
गीत अत्यन्त भावपूर्ण है । नारी जीवन की सपुणं 
करुणा मानो साकार हो उठी है। पीयर में रात के 
समय बालिकाएँ एकत्रित होकर गीत गाती हैं । श्रन्त में 
इस गीत के द्वारा गाने की समाप्ति की जाती है-- 


चान्द चढ्यो गिगनार किरत्यां ढल रहियां जी ढल रहियां 
जा बाई लक्ष्मी घरे पधार भाऊजी मारेलाजी मारेला, 
बाबोसा देला गाल बडोंडो बीरो बरजैलास वरजैला। 
मत दो म्हारी बाईजी नै गाल, बाई म्हांरी चिडौकली 

सा चिडौकली । 
ग्राज उडे परभात तडकले उड जासी जी उड जासी । 
सांवणिये रा दिनड़ा च्यार जमाइडी ले जासी नी ले जासी । 


चान्दनी रात में श्रव वालिकाएँ यह गीत गाती हँ) 
प्रकृति चित्रण से पूर्णा बालिकाग्रों का यह गीत अत्यन्त 
लोक-प्रिय है । इस गीत के गाने पर एक श्रानन्दपूणं 
वातावरणा उपस्थित हो जाता है । 


गौरीपूजन, घुड़ला और तीज के गीत तो बालि- 
काग्रों के जीवन का अंग बन गये हैं । चैत मास में होली 
के बाद १५ दिन तक प्रातः गोरीपूजन के लिये ग्राती 
हुई रंग-विररंगी पोशाकें पहने सिर पर लोटे-घंटियों की | 
अटारें रक्खे गीत गाती हुई बालिकाओं के झंडों का 
हश्य बड़ा मनोहारी होता है। 


इन्हीं दिनों सन्ध्या समय झुण्ड जु बनाकर बालिकाएँ 
मिट्टी के घुड़ले : घड़े : में दीपक जलाकर घरघर गीत 
गाती हुई फिरती हें । छोटी-छोटी लड़कियाँ भी गीत 
रूपी कविता बनाने में कितनी निपुण होती हैं सावव 
की तीज और गौर के मेले के गीतों से यह भली भांति 
प्रकट होता है । बालिकाएँ गौरीपूजन के लिये बागों में 
द्रव्य लेने जाती हैं---इस ग्रवसर का एक गीत-- 

“बाडी आला बाडी खोल, बाडी री किवाड़ी सोत, 

म्हे आया थारी दूब ने । 

आओ कुण ये गौरी डाल मरोड़े, 

ग्रा कुण फुलडा बीन श्रो राज । 


` क्वीणतडा री पग पायल बाजे, 
बिछियां री भंपाकार ।'” 
; बालिकाओं के गीतों में 'घुमर' रमणो के बड़े सुन्दर 
सुन्दर मनोहर गीत हैं, जैसे-- 
“म्हाने घूमती ने लाडुडा थे दीज्यो, 
मोरी मांय घुमर रमवां म्हे जासों । 
म्हांने रमती ने पानी थे दीज्यो, 
मोरी माय घुमररमवां म्हे जासों । 
म्हांने पाड़ि रे पोमचियों मंगादे, 
मोरी मां लुप्रर रमवां म्हे जासां ।'' 
किशोरावस्था में ही बालिका को यह भान हो जाता 
है कि उन्हें मां को छोड़कर सुसराल जाना है--श्रतः 
करुण शब्दों में माता से खेलने देने का अनुरोध करती 
हुई बालिका :--- 
. “अम्मा श्रे खेलणदो दिन च्यार । 
फिर खेलण नहीं जाऊं मोरी माय श्रे खेलणदो दिन चार । 
में हे अम्मा तोरी चिड़ी, ये चिडकली डल गैरयां उड जाय। 
में हूँ म्मा तोरी गाय की बछिया जित मोड़े मुड़ जाय। 
गुड़िया भी छोड़ी भ्रम्मा ग्राले ये दिवाले, छोडयों सहेल्यां रो साथ 
` केश्राऊंगी में श्रोसर मोसर के बीरां रे व्यांह । 
` भ्रम्मा ये खेलण दो दिन च्यार ।'?. 
गांव में कन्या की शिक्षा बचपन से गुड़ियों के खेल 
के साथ ग्रारम्भ करदी जाती है । गुडियो के खेल में 
लड़कियों को गृहस्थी की कुल शिक्षा मिल जाती है-कुछ 
 , ही बड़ी होने पर वे गीत सीखने लगती हैं, जिनमें उनके 
३ _ भावी जीवन में लाभ पहुँचाने वाले मानसिक रोगों के 
मधुर नुस्खे होते हैं, जिन्हें वे बहू बनने पर नित्य 
आजमाया करती हैं) । 
ह गवर और घुड़ले के गीतों में भी इसी प्रकार के कन्या 


४ देते के जैलिमेर के एक गीत में दायजे की प्रथा की 
._ श्रेभिव्यक्ति इसी ढंग की व्यंजना है :-- 


दोनी सेठां म्हांरी गवरल ने दायजो''“'भोलावे दीजै 


छि 
गीती Re) ES 
राजस्थान के लौकगीती में बाल्य-जीवन' . 
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श्रासण दीजै, वासण दीजै, कद कम्तर भोलात्रे,दीजै 1 
कन्या के विवाह में दायजे की प्रथा से ग्रवगत | 
किशोरी गवर के मिस अपने गीतों में दायजे का वरणं | 
कर्‌ लेती है । 
किशोरावस्था पार करने पर विवाह का समय | 
भ्राता है, किशोरी के व्यक्तित्व का दत होने जा रहा है, 
उसके कार्य-क्षे त्र का विस्तार होने वाला है और उसकी | 
भावनाएं परिहासमयी न रहकर वास्तविकता में उतः 
रती हैं । जिन प्राणियों को अब तक वह कल्पना का | 
विषय समझती थी वे अपनी भावनाओं के साथ सुस | 
राल में प्रस्तुत होते हैं । विदा करते समय माता उसे 
ऐसी शिक्षा देती है जो उसके भावी जीवन के लिए 
मंगलप्रद हों । उस नवीन प्राणी के घर में आते ही 
सासू भी अपनी मंगलमयी कामनाएँ बिखेर देती हैं = 
“म्हारी बहू ए नौ रङ्ग है, 
लू तो यो घरयो घर माँगिए ।'' > 
जब से बालिका कुछ टूटी-फूटी लय पर अपना | 
अधिकार करना आरम्भ करती है तभी से उसके गाने | 


'आरम्भ होते हैं। इनमें लय और सङ्गीत होता है 


हृदय की भावनाएँ दो धाराओं में विभक्त हो जाती हैं-- २ 
एक के अनुसार वे अपने भावी जीवन का चित्र उतारती | 
हैं और दूसरी में उनका प्रेममय पीहर उतरता है । ए 
में विषमता होती है तथा दूसरी में समता । जहाँ 
राल के चित्रण में उपहास होता है वहाँ पीहर के 110 
में प्रेम और ममता । किशोरी बालिकाओं के हृदय में | 
स्वभावतया सुसराल की अपेक्षा पीहर का महत्त्व रु 
स्थान पर व्यञ्चित है :-- 
माँ म्हारे पीवरिये रा घोरा, 
म्हाने चढती ने लागे सोरा। 
`  म्हारे सासरिये रा घोरा, 
म्हांने चढती ने लागे दोरा,” .. 
. “सासूजी रा डेरा डांडा वार फेंक सू 
घुडले के गीतों में भी जहाँ इस प्रकार की. 


१6. 


माय मोरी सास खटोले सूती ये डहले नणदल बाई।_ 
टा दे `= `? देखो गीत घुड़ला शीर्षक में । 


»-->-> £ 


घुडले को क्षेष्ठ बताती है । `. 
इसी भाव का एक बालिका का गान श्रौर देखिये-- 
“व तो का सासरा का प्राया री मां लहरियो ले, 
वांके नुनकेल्यां की गाड़ी री मां लहरियो ले । 
वांके मंडकड़ी का वेल री मां लहरियो ले । 
जीमे भंगड़ा ही_ भंगड़ा बैठ्या री मां।” 
इसके विपरीत पीहरवालों की गाड़ियों में राजा 
और रानी बैठते हैं। उसकी ओई हुई टींकी को खोजने 
के लिए जब उसका देवर जाता है तो उसकी टीकी 
“'ऊंडी-ऊंडी ¦ गहरी-गहरी'' जाती है और जब उसके 
छोटे बीराजी भाई खोजने जाते हैं तो झटपट मिल 
जाती है । 
इस ढङ्क के गीत बालिका सासू गौर सासरे को 
लक्षित करके गाती है । वह जानती है उसकी बालक्रीडा 
पर श्रंकुश लगाने वाली उसकी सासू ही होगी । माँ के 
घर तो प्रसन्नता का साम्राज्य है ही और इसीलिए 
उसका एक गान है :--- 
“खेलवा की बेर सासणो पीस पसावे 
फोड़ जाऊंगी म्हांरी घट्टी उड़ जाऊंगी म्हारे पीर 
'छतला चानदणी सी रात श्रायो साथष्यां को कुण्ड । 
सासू खेलवा न दे ।” , 
फिर भी नई जुम्मेवारियों से कभी क्षुब्ध हो उठना 
भी स्वाभाविक है । छोटी सी बालिका को ससुराल में 
जाकर शन; शनः घर के गाय ढोर ग्रांदि के सारे काम 
करने होते हैं और चक्की चलानी पड़ती हे । इन सबसे 
ऊबी हुई कन्या के उद्गार इस गीत में व्यक्त हैं :— 
माय मोरी सासरिये ना जाऊँए सासरिये दुःख पाई । 
माय मोरी सासु घर राणी के हाकिम नणदल बाई । 
माय मोरी सासरिये ना जाऊए सासरिये दुख पाई । 
माय मोरी सासू पिडले बैठीये डहले नणदल बाई । 
माय मोरी ढाणा ढाणा गोबर ये भारे तेरी जाई । 
माय मोरी सासरिये ना जाऊए सासरिये दुख पाई । 
माय मोरी गोबर गेरत डोले ये ढाणा तेई जाई । 
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` माय मोरी चाकी आगे टले ये पीसत तेरी जाई। 


[ भाग २०, 3 बज 


माय मोरी सासरिये ना जाऊ'ए सासरिये दुख पाई । 
तीज पर बहिन को लेने श्राए हुए भाई से वद्वि 
का दुखड़ा रोने वाले एक गीत का यह अंश कितना 
हृदयद्रावक है । बहिन भाई से कहती है कि वीरा पहले 


` बड़ के पेड़ के नीचे खड़े होकर मेरे 'मनड़े की बात' सुन 


ले, क्योंकि ससुराल में रहकर उसने जो दुख उठाये है 
उनका वरान घर वाले के सामने नहीं कर सकेगी। 
तत्पश्चात्‌ भाई बहिन के बीच का वार्तालाप भी बड़ा 
सारगभित है--भाई बड़ी बुद्धिमता से बहिन को समः 
भाता है कि तसल्ली रख, सास श्रौर नणद द्वारा मिलने 
वाले कष्ट थोड़े ही दिन के हैं। 
'ऊभो तो रहिये वीरा बड़ तले । पूछा म्हारे मनड़े री वात। 
कायक दुख वीरा ऐ दुबलो, काँई थांरे मेलो वेण | 
गेला रे दुख दुबलो गदं भरी म्हारी पाग! 
कांये के दुख दुबली बाई, क्यों थारा मेला वेस । 
सासु रे दुख दुबली वीरा नणादल रे दुख मेला वेस । 
सासू थांरी ऐ बाई डोकरी, श्राज मरे परभात। 
नणदल तो बाई थांरी चिड़कली, आज उड़े परभात ।' 
परन्तु ससुराल के गीत केवल बुरे ही नहीं हैं। अनेक 
गीतों में इतने सुखद प्रेम भरे चित्र मिलते हैं, जिनमें किशोरी 
बालिका के मुह से घर की प्रशंसा सुनकर प्रतीत होता 
है मानो ये गीत गृहस्थी को स्वगं बनाने वाले हों । सात 
सुसर और पति से प्राप्त लाइ चाव के ्राधार पर सखी- 
सहेलियों में सासरे की प्रशंसा करने का भी किशोर 
वस्था में बालिका का चाव होता है :-- 
सहेल्यां रा गीत-- 
हां ये भायेली किसोयेक मिलयो थाने सासरियो जी राज | 
हां ये भायेली मेरी किसड़ा मिलया रे सुसर सास। 
हां ये भायेली मेरी किसयेक मिलिया भोलो राजवी जी राज। | 
हां ये भायेली मेरी श्रगर सरीखो सुसरो मिलियो बी, 
धरती सरीखी मेरी सात । 
हां ये भायेली मेरौ ऊगतो सो सूरज म्हारो सायबोजी राज। 
बालिकाओं को वस्त्राभूषणों का होता है जो 
उसे विबाह होने पर पहले की ग्रपेक्षा ग्रधिक प्रु 


ids 


न १६५६ | 
से अपनी-अ्रपनी सामर्थ्यानुसार उपलब्ध हो सकते हैं । 
ग्रतः सुसराल से आकर पीहर में किशोरी श्रपनी सखी 
सहेलियों के बीच बड़े चाव से अपने जेवर ग्रोर सुन्दर- 
सुन्दर कपड़ों का वर्णन करती हुई गीतों में मिलती है। 
बालिका से किशोरावस्था प्राप्त करने पर उसके 
गीत भी अधिक संयमशील हो चलते हैं, उनकी गति 
कुछ लम्बी हो जाती है और उनमें प्रकृति वर्णन को 
स्थान मिलने लगता है । प्रकृति वर्णन में भी बरसात 
अपना प्रमुख स्थान रखती है, क्योंकि गाँवों में यह समय 
` सबसे अधिक सुखद और ग्रभ्युदय का होता है । किशोरी 
के भूठो और उनके गीत कुछ ग्रधिक मधुर होते हैं । 
“रंग बदली बरस रही चारु मेर'' तथा 
मारा वाबाजी का खेत में तै कर जार रेलाँ पेल ।. 


चराई आदि 


* प्रकृति वर्णन के गीतों में खेतों में 
१ करती हुई बालिकाओं का भी चित्रण मिलता है । माता- 
* पिता के साथ खेतों पर काम करती हुई किशोरी उत्साह 
में भरी हुई उस जीवन का वर्णान कर कर के गाती है । 

बालिकाश्रों के कुछ गीतों में क्रीड़ामयी गति होती 
है । उनके शब्दों का चयन और वाद की लय ऐसी 
होती है कि तान टूटते ही उनका खेल गति पकड़ लेता 
 है। बालिका गेहूँ तैयार करती हुई और पीस कर 
गाती है :--- 

“'घम्मड़ घम्मड़ पीसरे मन सुसरा आगे मेल्या राज। 

सुसरी डाकी तोलणा लाग्यो घमटी चूण घटायो राज। 

दै माणी साथण फूदी दे ।” 

इसके ग्रन्तिम शब्द पर उसकी फु दी शुरू हो जाती 
है, और फिर आगे की एक-एक पंक्ति से बोलती जाती है 


साथ चलते रहते हैं । 


EE _.. प्रिन्सीपल, गल्स डिग्री कालिज, 
` कोटा ( राजस्थान ) 


श्रौर फिर वही फुन्दी । इस प्रकार गीत और खेल दोनों. 


( पृष्ठ ४४८ का शेष ) 
। सच पूछा जाय तो प्रसाद के बाद एकांकी 
की रचना में श्रधिक लेखकों ने उत्साह दिखाया हे 
उनमें वर्माजी प्रमुख हैं । सेठ गोविन्ददास के । 
संख्या में श्रधिक एकांकी नाटक वर्माजी के श्रतिरिक्त | 
अन्य कोई नहीं लिख सका । उनके 'एकांकियों ने 
ओर तो नाट्य-कला के प्रति पाठकों की रुचि को ग्राक- 
षित किया है श्रौर दूसरी ओर बड़े नाटक लिखने के 
उत्साह को कम भी किया है । वर्माजी के एकांकी जो 
में सामाजिक जीवन की तो सुन्दर अभिव्यक्ति 
ही है, साथ ही श्रतीत काल के भी कई भव्य 
उन्होंने उतारे हैं । विष्णु प्रभाकर, श्रसकं श्रादि ने भी. 
सफल एकाङ्कियों की रचना को है । डा० राँगेय राघव 
ने स्वर्ग भूमि का यात्री', “रामानुज' आदि नाटक लिखे 
जिनमें उनकी उदीयमान सफल नाटककार को 
का दर्शन होता हे । 
ऊपर हम जिन प्रमुख नाटककारों की चर्चा 
चुके हैं उनके अतिरिक्त कतिपय अन्य उदीयमान नाटक 
कारों की कृतियां भी इधर प्रकाश में ग्रायी हैं, जिनसे 
उनके उज्ज्वल भविष्य की पूरणा आशा है । पत्र- 
काग्रों में समय-समय पर एकाङ्की एवं ध्वनि-रूपक | 
शित होते रहते हैं, किन्तु बड़े नाटकों की रचना के 
लिए प्रोत्साहन में कमी आती जा रही है । 'प्रसाद' के 
बाद जो नयी प्रतिभाएँ नाट्य-रचना में संलग्न हुः 
वे भी धीरे-घीरे एकाङ्की नाटकों की ओर आर्कषित हो 
चुकी हैं । यह हर्ष की बात है कि पिछले कुछ दिनों से 
साहित्यकारों का ध्यान नाटक-रचना के मागं | - 
नाइयों की ओर गया है । हिन्दी रङ्ग-मञ्च पना 
के लिए भी कतिपय प्रशंसनीय प्रयत्न आगरा, इलाहाबाद, 
काशी आदि स्थानों में हुए हैं। आशा है हिन्दी के कर्णाधारों 
के सफल प्रयत्ना से शीघ्र ही मौलिक श्रेष्ठ नाट्य- 
जन्म देने वाली प्रतिभाएँ साहित्य-क्षेत्र में अग्रसर होंगी । 
--हिन्दी प्राध्यापक, गव० डिग्री कालेज, भरतपुर 


तुलसी-विषयक सोरों-सामग्री 
डा० विजयेन्द्र स्नातक एम० ए०, पी-एच० डी ० 


२२ फरवरी सन्‌ १६५६ को दिल्ली विश्वविद्यालय पुरी होगी । 
के कला-संस्थान में हिन्दी-अनुसन्धान-परिषद की ओर इसके पश्चात्‌ श्री सत्यनारायण सिन्हा ने गोष्ठी का 
से 'सोरों-सामग्री' पर विचार-विमर्श करने के लिए एक उद्घाटन करते हुए कहा-- जब .मुझे यहाँ ग्राने के लिए 
गोष्टी का आयोजन किया गया । गोष्ठी की अध्यक्षता निमन्त्रण दिया गया, पहले तो में पशोपेश में पड़ा, 
डाक्टर नगेन्द्र ने की और उद्घाटन संसदीय मामलों के फिर तुलसी सम्बन्धी विषय में रुचि होने के कारण 
मंत्री श्री सत्यनारायण सिन्हा ने। इस अवसर यहां आया । यह दुख की बात है कि गोस्वामी तुलसी- 
पर सोरों-सामग्री का प्रदर्शन भी किया गया और उसके दास जैसे महान कवि के जन्मस्थान, जन्मतिथि एवं निधन- 
अन्वेषक ग्राचायं गोविन्दवल्लभ भट्ट तथा अन्य व्यक्तियों तिथि पर आज तक विद्वानों में मतभेद बना हुआ है 
ने सामग्री पर प्रकाश डाला । गोष्टी में राष्ट्रकबि श्री योरोप में तुलली के समकालीन साहित्यकारों के 
मैथिलीशरण गुप्त, डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, श्री नन्ददुलारे जीवन के विषय में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त की गई है | 
वाजपेयी, श्री राहुल सांकृत्यायन तथा श्री रायकृष्णदास मगर हिन्दी में साहित्याकारों के व्यक्तिगत जीवन के 

आदि हिन्दी-जगत के विख्यात्‌ विद्वान्‌ एवं साहित्यकार अध्ययन को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना 
तथा डा० विश्वेश्वर प्रसाद, डा० परमात्माशरण, डा० अपेक्षित था । 
ग्रशरफ, डा० रघुवीरसिह आदि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ भी उन्होंने आगे कहा, मैं तुलसी-स्मारक-समिति का 
उपस्थित ये । सभापति हूँ और राजापुर में गोस्वामीजी का स्मारक 
डक्टर नगेन्द्र ने कहा--गोस्वामी तुलसीदास के बनाने के लिए एक लाख रुपया भेजा. जा चुका है, और 
जन्म-स्थान के विषय में बहुत समय से वाद-विवाद चला वहाँ कायं भी आरम्भ हो गया तो वहाँ भी कुछ करना 
आरहा है । मगर इस आयोजन का उद्देश्य किसी एक होगा । मैं हृदय से इस गोष्ठी का स्वागत करता हूँ, मगर ) 
वक्ष का समर्थन करना या विरोध करना नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि पक्षपातरहित होकर 
हमारा कोई मतांग्रह नहीं है । हम तो केवल यह चाहते इस पर विचार किया जाए । ४ 
हैं कि गोस्वामीजी के जन्मस्थान की समस्या पर प्रादे- इसके पश्चात्‌ सोरों-सामग्री के प्रमुख संकलन कर्ता 
'शिक दृष्टिकोण से विचार न हो । इस गोष्टी का उद्देश्य श्राचार्य गोविन्दवल्लभ भट्ट ने यह बताया कि किस 
यह है कि सोरों-सामग्री के श्राधार पर गोस्वामीजी के प्रकार आठ वर्ष की अवस्था में ही उनके मत में सोरों- 
१ ` जन्मस्थान के विषय में जो मत व्यक्त किया जा रहा है सामग्री का संकलन करने की इच्छा हुई । बडी कठि- 
उसके विधिवत्‌ परीक्षण के लिए मागं-दशन किया जाए नाई के साथ यह सामग्री प्राप्त की गई । इसके आधार 
यह देखा जाए कि यह सामग्री विचारणीय है या नहीं। पर यह सिद्ध होता है कि गोस्वामी. तुलसीदास का 
“ इस सम्बन्ध में आज ही किसी एक मत पर नहीं पहुँचा जन्म-स्थान सोरों था तथा वे नन्ददास के चचेरे भाई 
जा सकता । श्रावश्यक्रता तो इस बात की है कि सभी थे । समय-समय पर भट्ट जी विभिन्न विद्वानों से मिलकर 
` वैज्ञानिक प्रक्रियाओ्ों से उस सामग्री की प्रामाणिकता तथा विभिन्न सम्मेलनों में बोलकर अपने पक्ष का सम- 
श्रैप्रामारिणकता पर विचार किया जाए । इसके लिए थंन करते रहे, मगर उन्होने खेद प्रकट किया कि विद्या 
> “भि ओर परिश्रम की आवश्यकता हैं। आशा है कि ने एवं प्रेस ने उनकी ओर पर्याप्त र नहीं दिया। 
भ्राज के इ आयोजन के फलस्वरूप यह आवश्यकता भ्रन्त में उन्होंने कहा कि विद्वान इस सामग्री का परी 
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क्षणा करें और जो सत्य है उसे स्वीकार करें । इससे ज्ञात होता है कि बराह क्षेत्र के निकट रा प 
तत्पश्चात्‌ डाक्टर रामदत्त भारद्वाज ने, सोरों-सामग्री नाम का एक ग्राम था । आत्माराम के पुत्र थे ु 
` प्र किए गये अपने शोध-कार्य के आधार पर एक निबन्ध और जीवाराम के थे नन्ददास तथा चन्द्रहास । (20 
पढ़ा जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रीति से इस सामग्री पर के पुत्र कृष्णादास और चन्द्रहास के ब्रजचन्द उत्पन्न हुए। 


प्रकाश डाला । तुलसीदासजी रामचरित मानस लिखा तो नन्ददासजी ने 
डा० भारद्वाज ने कहा कि सोरों-सामग्री के दो रूप वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित हो भागवत रास रचा । | 
` है--शह्य और बाह्य । गृह्य सामग्री प्रचुर तथा पडविध (६) 'भ्रमरगीत' खण्डित दो पृ८ठ---इसे नन्ददासजी 


है। भवन, वंशज, जनश्रुति, भाषा-शैली, गोस्वामीजी के के पुत्र कृष्णदास के शिष्य वालक्ृष्ण ने १६७२ विषम. 
वच्चन, तथा पाण्डुलिपियाँ प्रवल साक्ष्य उपस्थित करती नकल किया था । इसकी पुष्पिका में सच्चिदानन्द से ब्रज- 
हैं। बाह्य सामग्री भी न्यून नहीं । इसके अन्तर्गत हें चन्द तक का उत्लेख है । 
उत्तर-प्रदेश के पूर्वी जिलों की विकीर्ण जनश्रुतियाँ, (७) वर्ष फल'--इस ज्योतिष ग्रन्थ को कृष्णदास 
प्रियसंन, ग्राउज, ग्रीब्ज आदि योरोपीय विद्वानों की ने अपने चाचा चन्द्रहास के निर्देश से १६५७ वि० मे 
गवेषणायें, विविध गजटियर, वैष्णव वार्तायें, कवियों लिखा । पुस्तक को समाप्त करने से पूर्व उन्होंने अपने _ 
की प्रशस्तियाँ, “रामचरित मानस' की टीकाएँ, तथा को जीवाराम शुक्ल का पौत्र और नन्ददास का पुत्र 
-. भ्रन्य लेख जिनसे सोरों की ग्रुह्म सामग्री पुष्ट होती है। बताया है और दुःख के साथ यह भी उल्लेख किया है र 
वाह्य सामग्री के भ्रन्तर्गंत नन्ददास का विनय पद, अथ् कि रत्नावली की जन्मभूमि वदरी' को गङ्गाजी की | 
सखामृत' आदि हैं जिससे सोरों-सामग्री की पुष्टि होती है। बाढ़ने नष्ट कर दिया, जो १६५७ वि० के आषाइ | 
सोरों-सामग्री की निम्नलिखित पाण्डुलिपियाँ महत्व- मास के अन्त में ग्राई थी । इस पुस्तक की 

पुणं हैं :--- रुद्रनाथ ने १८७२ वि० में की थी । 
(१) 'रत्नावली चरित' मुरलीधर चतुर्वेदी कृत सं० इसके बाद डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने कहा, यह आयो: 
१८२६ वि० । इसमें लेखक ने हिन्दी पद्य में रत्नावली जन वास्तव में स्तुत्य है । में डाक्टर नगेन्द्र से स 
का जीवन चरित तथा तुलसीदास और नन्ददास के हूँ कि श्रब समय श्रा गया है कि हम गोस्वामी तुलसी- 
जन्म-स्थान का उल्लेख किया है । दास के जन्मस्थान के विषय में कोई निर्णय करे 
(२) 'दोहा रत्नावली'--यह्‌ रत्यावली के २०१ दोहों उत्होंने सुझाव दिया कि प्रासद्धिक पृष्ठो की फोटो-प्रतियां 

का संग्रह है । इसकी दो प्रतियाँ हैं---गोपालदांस की तैयार कराई जाएँ ओर दो तीन अधिकारी विद्वार 
१८२४ वि० की और गङ्गाधरकी १८२६ वि० की । एक समिति बनाई जाए जो सोरों सामग्री का 
. (३) रामचरित मानस का 'ग्ररप्यकाण्ड' । इस प्रति कर उस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
को गोस्वामी तुलसीदास के आदेश से सोरों-निवासी उनके विद्वान ऐसे हों जिनका पूर्वाग्रह न हो । मेरी 
. भतीजे कृष्णदास के लिए गोस्वांमीजी के शिष्य लक्ष्मणदासं धारणा है कि राजापुर को गोस्वामीजी 
` ने श्रषाढ़ शुक्ला ४ शुक्रवार १६४३ वि० को लिखों थां। मानने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नह 

ज्य (४) “शूकर क्षेत्र महात्म्य !-इसे कृष्णदास ने १६७० सोरो के सम्बन्ध में कठिनाई यह हे कि 
. बवि० में लिखा था । इसकी प्रतिलिपि मुरली घर चतुर्वेदी ने से सामग्री लाई हैं उससे कुछ शङ्का होती है। 
_ १५०६ वि० में और शिवसहाय ने १८७० वि० में की थी। श्रगर यह सामग्री श्रप्रामारिक भी सिद्ध 
| (५) 'कृष्णदास वंशावली', कृष्णदास कृत--इसे श्रुतियो के ग्राधार पर भी सोर 
रलीधर चतुर्वेद ने. १८२६ वि० में नकल किया था । मीसांसा होनी ही चाहिए । वार्त्तार 


` 
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से भी सोरो के पक्षों के पक्ष की पुष्टि होती है, श्रतः 
6 उपलब्ध सामग्री का उचित परीक्षण होना चाहिए । 
इसके बाद डॉ० परमात्मासरन ने कहा, सोरों के 
सम्बन्ध में गजटियसं में बहुत कुछ लिखा मिलता हे । 
मगर गोस्वामीजी का वहाँ जन्म हुआ, इस धिषय में 
कुछ भी नहीं है । यह तो गजटियसं के लेखक टिग्पणी 
है कि सोरों से जाकर जिस अकबर कालीन भक्त ने 
राजापुर बसाया वह तुलसीदास हो सकते हैं। इस पर 
रामदत्त भारद्वाज ने १५७४ ई० के तथा परवतीं तीन 
गजटियरों के उद्धरण से इस ओर ध्यान ग्राक्रृष्ट किया 
कि उतमें जनश्रुति का उल्लेख है यथा “1119,41॥1011 
has it that in 41:091 5 reign, a holy- 
man Tulsidas, a resident of Soron, 
in Paraganah Aliganj of the Htah 
Distriot came to the Jungle on the 
banks of the Jamns, where Rajapur . 


now stands”. 
१६०८ ई० के इम्पीरियल गजटियर और १६०६ 


_ कै बांदा गजटियर में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये 
तुलसीदास प्रसिद्ध रामायण के रचयिता थे । 
सोरों-सामग्री के बारे में उन्होंने कहा--- मेंने जल्दी 
में ही उसे देखा है फिर भी उसमें कोई बहुत पुरानी 
“चीज नहीं लगी । सारी सामग्री १६ वीं शती के प्रथम 
चरण की प्रतीत होती है । बहुत सी सामग्री ग्रसङ्गत भी 
है। हाँ कुछ सामग्रो ऐसी है जिसके परीक्षण की श्राव- 
इयकता प्रतीत होती हे । 
डा० स्नातक ने प्रश्न किया कि गोस्वामीजी के 
आरम्भ के तथा अन्त के ग्रन्थ ग्रंवधी में हैं और ब्रजभाषा 
के ग्रन्थों में भी साहित्यिक भाषा का ही प्रयोग हुआ है। 
क्या इस ्राघार परं यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी 
जम सोरों नहीं वरत्‌ ग्रंवधी भाषा के क्षेत्र का कोई 
ग्राम रहा होगा । 
७ डा० भारद्वाज ने उत्तर दिया कि इसका निश्चित 
प्रमाण नहीं मिला कि गोस्वामीजी ने आरम्भ और अन्त 


॥ में द्ववधी भाषा में ग्रन्थ रचना की । प्रत्युत यह कहा जा 
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साहित्य-सन्देश 


[ भाग २०, भ्रङ्क ११ 
"०२.०... य 
सकता है कि “रामलला नहछू' और 'बरवै रामायण! 
गोस्वामीजी के बुढ़ापे की रचनाएँ हैं जैसा कि ग्रन्य 
विद्वान्‌ भी मानते हैं । कवितावली' के उत्तरकाण्ड मॅ, 
एक स्थल पर लिखा है कोढ में की खाजु सीं सनीचरी 
है मीन की' । ग्रतः गणना से यह स्पष्ट है कि 'कविता- 
वली' ( जो ब्रजभाषा में है ) १६४२ वि० में समाप्त 
हो चली थी । 'रामचरितमानस' की भाषा ब्रजावधी है, 
जो सोरों-निवासी कृष्णदास कृत “सूकर क्षेत्र' माहात्म्य 
की भाषा से €५ प्रतिशत मिलती-जुलती है। नन्ददासजी 
ने भी दोहे-चौपाइयो में जो रचना की है, वह शुद्ध 
ब्रज नहीं है, त्रजावधी है जिसे आज भी सोरों के आस- 
पास के ग्रामों की भाषा कहा जा सकता है। ` 
तत्पश्चात्‌ डा० उदयभानुसिह ने कहा कि गोस्वामी 
जी के जन्म-स्थान की समस्या जन्म तिथि की समस्या से, 
केसे सम्बद्ध है। 'रामचरितमानस' की सभी चीज 
टीकाओं में जनश्रुतियों का: भ्रध्ययन करके सोरों की 
सामग्री की वैज्ञानिक परीक्षा द्वारा इस समस्या का निणंय 
होना चाहिए । सोरों के पक्ष को निस्सार नहीं कहा जा 
सकता । मगर इन सब प्रश्नों पर धैयंपु्वेक विचार होता 
चाहिए । 
डा० नगेन्द्र ने उपसंहार करते हुए कहा 'गोस्कमी 
जी के जन्मस्थान सम्बन्धी विभिन्न मतों में से ग्राज किसी 
एक मत पर पहुँचना न तो ग्रभीष्ट था और न सम्भव 
ही । इस विचार-गोष्ठी में तो केवल यह देखना था कि 
सोरों-सामग्री पर अनुसन्धान की आवश्यकता है याः 
नहीं । सभी वक्तव्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है 
कि यह सामग्री षडयन्त्र नहीं है । उस पर शाल्लोय एवं 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार होना चाहिए । भावोवेश्न से 
समस्या के समाधान में कोई सहायता नहीं मिलेगी । 
उन्होंने आगे कहा, “स्थान विशेष के निणंय का 
यह अर्थ नहीं कि तुलसी का महत्त्व बहीं तक सीमित 
है । उनका महत्त्व तो राष्ट्रव्यापी है । भय इस बात कां 
है कि उनके जन्म-स्थान को लेके हिन्दी में पुर्वी प्रो 
पश्चिमी विद्वानों के दो वर्ग न बन जाय । 
( शेष पृष्ठ ४५० पर) , 


हु कवियों ने जन-भाषा और लोक-साहित्य को 
प्राचीन समय से अधिकाधिक श्रपनाया है । प्राक्रत- 
संस्कृत, अपभ्र श में तो जैन साहित्य प्रचुर है ही । उधर 
दक्षिण भारत की कन्नड ग्रौर तमिल भाषा में भी 
प्राचीन अधिकांश साहित्य जैनों का है । इधर श्रप्र'श 
. से उत्तर भारत की प्रान्तीय भाषाओं का स्वतन्त्र रूप से 
विकास हुआ तो जैन विद्वानों ने हिन्दी, राजस्थानी, 
गुजराती भाषाओं में भी बहत बडा साहित्य-निर्माण 
“किया है । पर श्रभी तक उनमें से अ्रधिकांश साहित्य 
प्रप्रकाशित है । यद्यपि जैन ज्ञान भण्डारों में वह भरा 
“पड़ा है। इनमें से कुछ ग्रन्थ ऐसे भी हैं जिनकी केवल 
. एक-एक प्रति ही कुछ भण्डारों में मिलती है और उन 


हैं। उन ग्रन्थों की दूसरी प्रति कहीं भी न मिलने के 
कारण वे ग्रन्थ श्राज अपूर्ण रूप में ही उपलब्ध हैं । ऐसे 
ही एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का परिचय इस लेख में दिया 
जा रहा है यदि किसी सजन को इस ग्रन्थ की कहीं 
भी अन्य कोई पूरी प्रति मिल जाय तो मुझे सूचित 
“करने की कृपा करें । 
उस मह्त्वपूर्ण ग्रन्थ का नाम है चौबीस जिन 
चरित्र' । नाम के अनुसार इसमें २४ जैन तीर्थङ्कुरों का 
चरित्र हिन्दी प्रभावित राजस्थानी भाषा में पद्यबद्ध 
लिखा गया है पर बीकानेर के बड़े उपासरे वर्ती दान- 
सागर भण्डार में ग्रब तक इसकी जो एक मात्र प्रति 
मिली है उसमें प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव के चरित्र के 
पन्ने नहीं हैं; दूसरे अजितनाथ तीर्थङ्कार के चरित्र से ही. 
__ यह प्रति आरम्भ होती है । यद्यपि पत्रों की संख्या १ से 
` ही आरम्भ होती है मालूम देता है कि ऋषभदेव का 
चरित्र एक स्वतन्त्र प्रति में लिखा गया होगा और वह 
काफी विस्तृत होने से जिस प्रति में लिखा गया होगा 
बहू प्रति औौर किसी व्यक्ति के पास और या किसी अन्य 


| 
ै 
॥ 
७ 


दिएयर सागर रचित चौबीस जिन चरित्र 


श्री श्रगरचन्द नाहटा 


एक-एक प्रतियों में भी कुछ प्रतियाँ तो खण्डित हो गई ' 


सागर हैं जो गोढ़बाड़ । ( मारवाड़ का एक हिस्सा ) के 
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भण्डार में रह गई है । श्रागे चलकर २० वें मुनि सुब्रत | 
के चरित्र के अन्तर्गत रामायण दी गई है क्यों जैन 
मान्यता अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र, मुनिसुब्रत _ 
तीर्थङ्कर के समय में हुए हैं। इस खण्ड में रामचन्द्र के 
निर्वाणा का प्रसङ्ग इस प्रति में अपूर्णा रह गया है । 
१६१ पद्यो के वाद इस प्रति में आगे का ग्रंश नहीं लिखा _ 
गया है यद्यपि उसके लिए स्थान छोड़ा हुआ है । इसी 
प्रकार २२ वें तीर्थंङ्कर नेमीनोथ का चरित्र भी. इस प्रति | 
में अधूरा रह जाता है, पता नहीं प्रति के लेखक को उन | 
प्रसङ्गों के पत्र नहीं मिले या ग्रंथकार ने जो प्रति लिखी 
थी उसमें कुछ खराबी श्रा जाने से वह नष्ट हो गया हो, | 
या पढ़ा नहीं जा सका हो । पर मध्यवर्ती ये दो प्रसङ्ग. 
इस प्रति में त्रुटित रूप से प्राप्त हैं और भगवान ऋषभ- | 
देव चरित्र वाला बड़ा खण्ड इसमें प्राप्त है ही नहीं । 


इस काव्य के रचयिता तपागच्छीय कवि दिनकर 


धाणौरा शहर में रहते थे कवि के मन में दक्षिणा प्रदेश को 
देखने की श्राई और वे खानदेश के धुलियाँ गाँव में चौमासा' 
करने गये और वहीं ग्राठ वषे तक रहे। वहीं पर 
१८७६ के चेत सुदी ५ को इस चौबीस जिन चरित्र 
काव्य की रचना की। प्राप्त प्रति १९३ पत्रों की है 
गौर खूब ठसाठस लिखी गई है । प्रथम पत्र में १७ 
पंक्तियाँ हैं फिर आगे चलकर २३ पंक्तियाँ तक 
गई हैं । इसी प्रकार प्रथम पृष्ठ की पंक्ति में ४० ३ 
हैं तो आगे चलकर ६० से भी अधिक अक्षर 
हैं । इस प्रकार १९३ पत्रों में करीब १२००: 
-छोक परिमाण ग्रन्थ लिखा हुआ हे । पद्यो 
करीव ८३०० है । ऋषभदेव चरित्र, जो इ 
भिन्न अन्य प्रति में लिखा गया होगा ३-४ हज 
से कम नहीं होना चाहिये । इस प्रकार यह काव्य 
१६००० 'होको का होना सम्भव है । 


NI आनि विवि 


जा आडव 
राजेस्थान के कवि नरहरिदास ने अवतार' नामक 
काव्य संवत्‌ १७३३ में बनाया है । जो १६००० ऐलोकों 
भे हिन्दी भाषा में है । उसमें “भागवत्‌” के श्रनुसार 
२४ अवतारों का चरित्र है । जबकि इस काव्य में २४ 
जैन तीर्थङ्करो का चरित्र है । यद्यपि इस काव्य में दोहा 
छप्पय, भुजंगी, गाहा, त्रोटक, पधरी, श्रद्व॑ताराच श्रादि 
छन्द प्रयुक्त हुए हैं पर दूहा श्रौर पद्धड़ी का प्रयोग सर्वा- 
धिक है । उसके बाद भुजंगी और छप्पय छन्दो की संख्या 
आती है । ताराच उसमें भी कम श्रौर गाहा तो कहीं- 
कहीं ही प्रयुक है। संभव है चारण नरहरिदास का ग्रवतार 
चरित्र कवि को इस काव्य के निर्माण में प्रेरक रहा हो । 
कवि दिणयर सागर, प्रधान सागर के शिष्य थे। 
इनकी अ्रन्य रचनाओं में संवत्‌ १८५६ पोह सुदी १५ 
राणकपुर में रची गई और उसकी ४ पत्रों को प्रति 
संवत्‌ १८७१ में कवि के स्वयं की अपने शिष्य राजसिंह 
के लिए लिखी हुई, वीकातेर के श्रजय सिह भंडार में है । 
इसी भंडार में कवि की एक ग्रन्य रचना 'मात तुगी 
स्तवन' १७ पदों का है । जो संवत्‌ १८७६ में रचा 
गया है । कवि ने और भी रचनाएँ की होंगीं जो कि 
धामेरा व धुलिया के जेन ज्ञान भंडारो में होंगी । सम्भव 
है वहाँ के भंडारों में चौबीस जिन चरित्र की भी कोई 
पुरी प्रति मिल जाय । . 
चौबीस जिन चरित्र काव्य के कर्ता कवि दिणयर- 
। सागरने अपनी गुरु परम्परा, ग्रन्थ के भ्रन्त में बहुत 
विस्तार से दी हे । उसके कुछ ग्रावश्यक पद्य नीचे दिये 
_ जा रहे हैं-- 
“ है आदि--श्रथ ग्रजितनाथ श्रवतारोत्पति-- 
। दुहा भये श्रजित ग्रवतार भ्रुव दीनबन्धु जगदीस । 
> क वन्दे पय दिगायर विवि इलतारण यह ईस ।।१॥ 
‘a भगत वछ्ल भगवंत है, करुणावंत कृपाल । 
परगट दायक मोक्ष पद, दिलसुध दीनदयाल ॥।२॥ 
'चवदलोक ज्ञायक चतुर, भूत भविष्यत्‌ भाव। 
AE परम निरंजन श्रजित प्रभु, प्रकटे पावन पाव 11३1 
 छुप्पय--ग्राद अवतार भग्ने, जिन भार-हरणा भुव । 
¢ तारे भवजलं तीर, हरय जंतु -पुरित हुव ॥ 
० 


~ 
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mamma sos र” _, 
वसिया शिवपुरवास, जोत ग्रदभुत मिलिया जब। 
प्रगटे खंडन पाप, ग्रजित जिन राज भये प्रव ॥ 
पंचास कोट लक्ष प्रकट, सागर ग्रन्तर संक्रमिय | 
सुरनर तिरय वंदित सकल, हरष सुरिन्दह उपज हिय ॥४॥ 
गाहा--कथियत. जिन गुण .कवियं, 
दिल सुध करणा आत्म उपयोगं 
मतिय अनुसार 
विध सहित चरणा तस बंदे ॥५॥ 
श्रन्त--महातेजवंत पट - विद्यमान 
जन॑न्द्र सूर जगत पत .जात। : 
सम्प्रतिय काल. विचरंत सोय, 
जुग तेज तुल्य गउतम्म जोय ॥ 
कवि वंश कहें श्रव चित्त जोड़ जुग तेज सुणो कविराज जोड। 
तपगच्छ साख सागर तवन्त, भूधरमसागर पाठक भवत्त॥६॥ 
दूहा--हितकेसर सागर हुआ शिष धमंसागर सोय । 
केसरसागर शिष कहें जसवंतसागर जोय !1७॥ 
जसवंत पाटे जाँणिये ट जगजीत । 
निपट शास्त्र जाणंग निपुण, राखत सह विध रीत ॥511 
आगम सागर इल अचल, परगट पाट प्रवीण । 
पंडित गुण राजता, लख बुद्धि हुव लीण ॥&॥ 
तास शिष्य गुणीयण तबु, बिमल बुद्धि मतिवंत । 
प्रधानसागर हुव प्रगट, लख सहु प्रीत लहुंत।!१०॥ 
तास शिष्य दिणायर तवे, सागर बुद्धि सख्प । 
रिधु पंडत गुणराज तो, अल्प मति स अनूप ॥१६॥ 
गोढ़वाड़ वासी गहर, खेताम्बर यति तोग्र । 
सागर दिरा यर मति सखर, जिन चरित्र कृत जोय ।२० 
धन्य देशजे मरुधरा, विहद देश गोढ्वाइ। 
सहेर घांणोरा सोहतो, पासे विपुल पाहाड़ ॥११॥ 
दिलसु दक्षिणा देखवा, आया मत सुख आप। 
खांनदेश देख्यों सखर, थप्या चौमासो थाप ॥२२॥ 
धन्य गाँव इक धुलियो, दिल भर मुन्दर देख । 
बरस आठ रहताँ विहदे, राजत सुन्दर रेख ॥२ 
संवत ग्रढ़ारह उराण्यासिचें प्रथम मास मधु मीत । 


शुक्ल मास.पंचमी सरम, रजत वार शशि रीत ॥२४॥ 
--नाहूटों की गवाइ, बीकतेर 


अल्प 


ग्रालोचना 

काव्य में उदास तस्व- भूमिका लेखक-डा ० नगेन्द्र, 
एम० ए०, डी० लिट्‌, ग्रनुवादक-डा० नगेन्द्र तथा श्री 
नेमिचन्द्र जैन, प्रकाशक-राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली । 
पृष्ठ १२९, मूल्य ३॥) 

यूनानी काव्य शास्त्र में ग्ररस्तु के सुप्रसिद्ध निबन्ध 
पिरि पोइतिकेस' की भाँति लोगिनुस के 'पेरि इप्सुस' 
का भी महत्वपूर्ण स्थान है । 'पेरि इप्सुस' का हिन्दी 
प्रथं है--श्रौदात्य के विषय में ।” इसके श्रंग्रेजी रूपा- 
स्तर 'ग्रोन दि सब्लाइम' ने पाश्चात्य साहित्य-जगत्‌ में 
भ्रच्छी ख्याति अजित की है । यद्यपि प्रस्तुत निबन्थ के 
रचयिता श्रौर रचनाकाल के सम्बन्ध झरें पाश्चात्य आलो- 
चकों में ऐकमत नहीं है, तथापि ऐतिहासिक परम्परा 
जैनोविका के मन्त्री लोंगिनुस (होंजाइनस) को ही इस 
का कर्त्ता स्वीकार करती है और रचनाकाल ईसा की 
तीसरी शताब्दी । डा० नगेन्द्र ने श्रो नेमिचन्द्र जैन के 
सहयोग से लोगिनुस के प्रस्तुत प्रबन्ध को ही काव्य में 
उदात्त तत्त्व” के रूप में हिन्दी जगत के सम्सुख रक्खा-है। 

डा० नगेन्द्र ने पुस्तक के प्रारम्भ में ही लोंगिनुस से 
उदात्त तत्त्व को सर्वाङ्गीण व्याख्या प्रस्तुत करने वाली 
भ्रोर उनके द्वारा अभिमत कला दर्शन का विवेचन करने 
वाली महत्त्वपूर्ण भूमिक़ा लिखी है और उसके अन्त में 
लोंगिनुस के सिद्धान्त का तुलनात्मक मूल्याङ्कन करते 
` हुये काव्य के क्षेत्र में उ नके योगदान को अत्यन्त महत्त्व- 
पुणं बतलाया है । 


= 
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डा० नगेन्द्र ने प्रस्तुत निवन्ध के प्रतिपाद्य को मुख्यत; 


है ( १ ) विशेष सिद्धान्त 
अर्थात्‌ 'उदात्त' (शेली) का विवेचन; ( २ ) सामान्य 
सिद्धान्त श्रर्थात्‌ कला के आधारभूत सिद्धान्तों का विवे- 
चन । उदात्त का यह स्वरूप-निरूपणा भी स्थूलतः तीन 
भागों में विभक्त किया है; (१) श्रन्तरद्ध तत्त्व, (२) 
बहिरङ्ग तत्त्व, और (३) विरोधी तत्त्व । लोंगिनुस को 
श्रौदात्य के पाँच उद्रम स्रोतों में से महान्‌ धारणाओं की. 
समता और प्रेरणाप्रसुत ग्रावेग--ये दो ही अन्तरङ्ग 
तत्त्व के रूप में मान्य हैं, यद्यपि उन्होंने इन दोनों में भी 
श्रावेग को ही प्रमुखता दी है पर उन्होंने केवल प्रेरणा | 
प्रसूत भव्य श्रावेग को ही श्रौदात्य का उद्गम माना है ।_ 
भव्य आवेग का अर्थ ऐसे आवेग से है जिससे “हमारी 
श्रात्मा जैसे अपने आप ही ऊपर उठकर गवे से उच्चा- 
काश में विचरण करने लगती है तथा हषे ग्रौर उल्लास 
से परिपूर्ण हो उटती है ।' लोंगिनुस की मान्यता के 
श्रनुसार श्रौदात्य के बहिरङ्ग तत्त्व वे हैं, जिनके द्वारा . 
काव्य की शैली उदात्त बनती हैं । वे तीन है--( १) न 
अलङ्कारों की समुचित योजना, (२) उत्कृष्ट भाषा और * 
(३) गरिमामय एवं श्रजित रचना विधान । 2: 


दो भागों में विभक्त किया है 


उदात्त शैली के स्वरूप को सर्वथा निर्भान्त रूप में | 
प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लोंगिनुस ने उसके कुछ 
विपरीत तत्त्वो का भी स्पष्ट निर्देश किया है । उनके मन 
में उदात्त शैली के विरोधी तत्त्व इस प्रकार हैं--- 


© ७ 
© 
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[भाग "नल प्रक १० . 


RT का 
` ततगेस्द्ध ते श्रंपनी भूमिका में लोंगिनुस की उदात्त सम्बन्धी 
मान्यता का निम्न प्रकार सार प्रस्तुत किया है-- 

“ब्रिभाव रूप में उदात्त से ग्रभिप्राय ऐसे विषय 
का है जो अनन्त विस्तार, असाधारण शक्ति एवं वेग, 
ग्रलौकिक ऐश्वयं तथा उत्कृष्ट प्रभाव क्षमता आदि गुणों 
पे सम्पन्न हो । 

भाव रूप में उदात्त से तात्पयं उल्लास, विस्मय, 
संभ्रम आदि सञ्चारियो से पुष्ट, आत्मा का उत्कर्ष करने 

वाली ऐसी प्रबल अनुभूति का है जो सम्पूर्ण चेतना को 
अभिभूत कर ले। 
शैली के रुप में उदात्त के ग्राधार तत्त्व हैं---उपयुक्त 
एवं प्रभावक शब्दों से युक्त उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय- 
रचना विधान, भव्य-योजना और प्रायः श्रतिशय मूलक 
'ग्रलङ्कारों की योजना जिन पर ग्रौचित्य का अनुशासन 
रहना चाहिए ।” 
डा० नगेन्द्र ने उदात्त के इस विशद स्वरूप 
निरूपण के पश्चात्‌ ( सामान्य सिद्धान्त ) के अन्तर 
कला के आधारभूत सिद्धान्तो की सुन्दर विवेचना की है 
ग्रोर लोंगिनुस की उदात्त सम्बन्धी मान्यता को काव्य- 
शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रङ्ग सिद्ध किया है । 
भूमिका के पश्चात्‌ पेरी इप्सुस” का काव्य में 
उदात्त तत्त्व के नाम से श्रविकल श्रनुवाद किया है और 
अन्त में निबन्ध गत नाम-परिचय प्रस्तुत किया गया है, 
हिन्दी जगत को परिचय के काव्य शास्त्रीय उदात्त तत्त्व 
के स्वरूप से परिचित कराने के लिए डा० नगेन्द्र श्रौर 
श्री नेमिचन्द्र जैन का यह प्रयत्ञ अत्यन्त स्तुत्य है । 
निबन्धकार रामचन्द्र शुङ्क लेखक-प्रो, कृष्णदेव 
झारी एम. ए., प्रकाशक-साहित्यिक प्रकाशन, लक्कड 


_ बाजार, ग्रम्बाला छावनी । पृष्ठ २००, मूल्य ३॥) 


>. 
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इस पुस्तक की रचना विद्वान लेखक ने श्राचायं 


रामचन्द्र शुक्ल के समग्र निबन्त्रका र रूप को प्रस्तुत करने 
की दृष्टि से की है । इसमें उसने शुक्लजी के निबन्धों की 
' समस्त विशेषताओं और उनके विविध पक्षों का साङ्को- 


ङ्ग विवेचन करते हुए उनके व्यक्तित्व के त्रिविध रूपों 
बुद्धि, हुदग्र श्रौर शैली को विस्तार के साथ चित्रित 
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किया है । श्रारम्भ में हिन्दी निबन्ध के विकास कीजो ' 
पीठिका प्रस्तुत की गई है उसमें विस्तार के साथ ग्राचायं 
शुक्कजी की देन की महत्ता प्रतिपादित की- गई है । पुस्तक 
के अन्त में लेखक ने कतिपय प्रमुख निबन्धकारों से 
निबन्धों की तुलना की है । यद्यपि इस तुलना-में कहीं» 


“कहीं पूर्वापर विरोध की झलक दृष्टिगोचर होती है, 


फिर भी शुक्कजी का सर्वश्रेष्ठ एवं आदर्श निवन्फकार 
रूप तो सर्वात्मना सन्मुख आ ही गया है । 

ग्राचाये रामचन्द्र शुक्क हिन्दी जगत्‌ में ग्रादशं 
निबन्धकार एवं महान्‌ श्रालोघक के रूप में लब्धप्रतिष्ठ 
हैं। प्रो, कारी ने इस पुस्तक में उनके निवन्धकार रूप 
को ही आलोच्य विषय बनाकर उनके निवन्धों की तल- 
स्पशिनी विवेचना की है । पुस्तक के आरम्भ में ्रादरः 
णीय डा० ग्रुलावराय जी की संक्षिप्त भूमिका दी गई हैं।, 

प्रसाद काव्य का विवेचन-ले०-डाँ० हरदेव 
बाहरी, प्रकाशक-श्ररविन्द प्रकाशन, इलाहाबाद । ४8 
२०२, मूल्य २1) 

विद्वान लेखक ने इस पुस्तक्न में प्रसाद की कृतियों 
पर एक-एक करके विचार किया है । प्रसाद के व्यक्ति 
की वह भूमिका लेकर चला है और फिर कृतियो का 
इतिहास प्रस्तुत करते हुए उन पर समग्र दृष्टि से विचार 
किया है । यद्यपि इस छोटे से कलेवर की पुस्तक में 
प्रसाद की समस्त कृतियों का विवेचन सम्भव नहीं था, 
लेकिन लेखक ने उन कृतियों की सारभूत विशेषताश्रों को 
स्पष्ट कर दिया है । प्रसाद जितने गम्भीर विचारक श्रौर 
कला-पारखी थे, यह विवेचन भी वैसा ही गम्भीर बन गया 
है, लेकिन लेखक ने अस्पश्टता को दूर रखने की चेश की है। 

- हिन्दी-दिग्दर्शन--लेखिका-स्वर्णालता ग्रग्रवाल 
प्रकाशक-कृष्णां ब्रादसं, अजमेर । पृष्ठ २६३, मूल्य ३॥) 

लेखिका ने इस पुस्तक का प्रणयन इण्टर, बी० ए० 
समकक्ष विद्यार्थियों के लाभ को दृष्टि से किया है। 
पुस्तक को नौ अध्याओं में विभक्त करके हिन्दी साहित्य 
के स्वरूप, इतिहास एवं उसकी विविध विधाश्नों का 
अत्यन्त सरल रींति से परिचय दिया है fe अन्तिम दो 
अध्याओं में रस-निरूपणा के साथ छन्दों और अलड्डारों 


ह भी संक्षिप्त विवेचन किया गया है । इस पुस्तक में 
जैसा कि लेखिका ने स्वयं अपने प्राक्कथन में स्वीकार 
किया है, साहित्य का सर्वाङ्गीणं एवं विद्वत्तापूर्ण विवे- 
चन नहीं किया है । अपितु उसकी समग्र विधाश्रों को 
अत्यन्त स्थूल एवं सरल रूप में ही प्रकट किया है। 
विषय की स्थुल जानकारी के लिये पुस्तक उपयोगी है । 
परन्तु इसका मूल्य अधिक है । 

दर्शन-साहित्य गरर भ्रालोचना-- अनु ० श्री नरोत्तम 
नागर, प्रकाशक पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली । 
पृष्ट २६७, मूल्य ३) 

रूस में क्रान्ति होने से पूर्व के चार प्रमुख विचारकों 
वेलिस्की, हर्जन, चनी शेक्सकी, और दो ब्रोत्युनोब, 
| जिन्होंने रूसी जनता में क्रान्ति के भाव पैदा किए, उन 
के निबन्धों का सार संग्रह इस पुस्तक में किया गया है । 
चार विद्वानों के अनेक विषयों पर कितने ही निबन्ध हैं, 
इसीलिए पुस्तक का शीर्षक 'दर्शन, साहित्य और श्रालो- 
| चना” रक्खा गया है। चारों लेखकों के चित्र, संक्षिप्त 
जीवनी और “उद्बोधन' शीर्षक में जुने हुए जातक भी 
| भ्रलग अ्रलग संग्रहीत हैं । पुस्तक साम्यवादी विचारों के 
| प्रचारार्थ प्रकाशित हुई है, इसीलिए मूल्य भी कम रक्खा 
गया है । माक्संवाद को समभने के लिए पूर्व पीठिका 
स्वरूप यह पुस्तक पठनीय है । 
| Fe. निबन्ध 
विचार तरङ्क- लेखक प्रो दीवानचन्द शर्मा, 
-प्रका.-राजपाल ऐन्ड सन्ज, दिल्ली । पृष्ठ १५०, मू. २॥) 
इस पुस्तक में २० विचारात्मक निबन्ध सङ्कलित हैं। 
इन निबन्धों में लेखक ने सचसुच बड़ी मधुर मधुर चुट- 
कियां ली हैं । इनमें व्यंग्य और हास्य का बड़ा रसा- 
त्मक सामञ्जस्य किया गया है। लेखक की कल्पना ने 
बड़ी विलक्षण ग्रोर डगर मगर उड़ाने ली हैं । कहीं 
` लगता है कि लेखक श्राप बीती बातें सुना रहा है, फिर 
लगता है कि यह तो सब मजाक ही है । {नये साल के 
 सङ्कूल्पतक के शुरू के दस निबन्ध बड़े ही रसीले लगते 
हं, फिर उसके बाद के निबन्थों में आनन्द हर समय 
नहीं भ्राता, बरन रह रह कर उद्दीस होता चलता है । 
१ 


साहित्य-परिचंय 


श्री 
2 
` विषय और शैली की दृष्टि से इन निबन्धों की ट्र न्ड 


_ लखनवो-प्रका.-राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली। ' 


| 
dh TSS 


टीक 
वैसी" ही है जैसी कि श्रॅग्रेजी साहित्य में ऐंडीसन और 
स्टील तथा हिन्दी साहित्य में प्रतापनारायन मिश्र और» 
बालकृष्ण भट्ट के निवन्धों की रही थी । 
कविता 

शायरी के नये दौर ( दूसरा दौर ), शायरी के 
नये मोड़ ( दूसरा मीड )-- 

इन दोनों पुस्तकों के प्रथम भाग एक दो वर्ष पहले 
प्रकाशित हो चुके हैं और उनको परिचय भी दिया जा चुका 
है.। पहले दौर में उदू' के एक कवि जोश मलीहावादी का | 
परिचय और उनकी कविता के नमूने थे। इस दूसरे | 
दौर में उदू' के निम्न छः कवियों का परिचय और उनकी | 
कविता के नमूने हैं । यह नमूने विषयानुसार छाँटकर ह 
नहीं बल्कि उन कविताओं की रचना-तिथि के अनुसार 
संग्रह किए गए हैं । संग्रह में सभी विषयों पर कविताएँ > 
हैं । फुट नोटों में उद्‌ शब्दों के अर्थ दे देते से समभने 
में आसानी होती है । नाम हैं-आनन्दनारायण मुल्ला, | 
रघुपतिसहाय 'फिराक', विश्वेश्वरप्रसाद 'मुनव्वर', ह्रौ | 

चन्द्र अख्तर', और हफीज जालन्धरी । निश्चय ही इनको 

कविताएँ पढ़ने योग्य हैं । पृष्ठ २११, मुल्य २) 

शायरी के नये मोड़ के पहले मोड़ में सन्‌ १६४६ 


विधि का परिचय था । इस दूसरे मोड़ में निम्न कवियों 
की कविताएँ और उनका जीवन वृत्तान्त है---अरू 
अन्सारी, अहमद नदीम, बालमुकुन्द रणां, ज 
“ग्राजाद', गोपाल 'मित्तल' आदि । पृष्ठ २२३, मूल्य 

दोनों पुस्तके भारतीय ज्ञानपीठ, काशी द्वारा प्रका 
शित हैं जो सुरुचिपूर्ण प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध हैं । दोनों 


“८५ 
जो कितनी ही सुन्दर पुस्तकों का सम्पादन कर चुके हैं । 
१--जोक, २-मौर, ३- जाँ निसार अर 


११२, १ ००, ९९, ११२, ११२, १ १२, मूल्यः ड येव ४ | 
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'साहित्य-सन्देश 


ह 
छाक सा 


राजपाल एण्ड संस ने उदू कवियों की यह माला 
निकाल कर हिन्दी-उदू दोनों भाषाओं के प्रेमियों का 
“ उदकार किया है । उदू की कविता में रुचि लेने वाले 
सन अब बिना उद जाने भी इनका स्वाद ले सकेंगे । 
उद के इन कवियों का भी प्रचार बढ़ेगा और बहुत बड़ी 
संख्या वाले हिन्दी वाले लोगों में उनकी गति हो जायगी। 
इस माला में श्रब तक लगभग १५ पुस्तकें निकल 
बुकी हैं। पुस्तकों का सम्पादन अच्छे ढङ्ग से हो रहा 
है । प्रारम्भ मे प्रत्येक कवि का परिचथ दिया गया है 
किर उनकी कविताश्रों या गजलों के नमूने दिए गये है । 
गजलों, रुवाइयों या सेहरों के चुनाव में बड़ी सावधानी 
बरती गई है। कठिन शब्दों के अर्थ नीचे दे देने से 
कविता के समझने में कोई कठिनाई नहीं रहती । उदू' 
के सभी प्रमुख कवियों पर पुस्तकें निकल चुकी हैं और 
निकल रही हैँ। 
ऋतुम्भरा--रचयिता श्री देवनाथ पाण्डेय “रसाल', 
साहित्य प्रकाशन, चौक, वाराणसी । 
पृष्ट ५८, मूल्य १) 
प्रस्तुत रचना श्री रसाल' जी कीं पचपन भावपुर्ण 
कविताओं का संग्रह है । इसमें उन्होंने प्रकृति के परम 
| रमणीय वैचित्र्य से परिपूर्णा जीवन श्रौर जगत की सफ- 
लता के साथ विविध मुख भाँकियां अ्रद्धित की हैं। 
इससे पुवं यह भ्रपती दीपिका” और 'वान्धवी' की 
सुमधुर स्वर-लहरी से भी साहित्यिक जगत को आप्या- 
यित कर चुके हैं । 
नभे हस्ताक्षर-सम्पादक जगदीश तोमर एवं राजेन्द्र- 
कुमर, प्रका.-तुतन समाज प्रकाशन लश्कर । पृ; ८८,मू, १।।) 


टु  गवालियर के ६३ कवियों की एक-एक कविता का 


` प्रतिभा का प्रकाश में श्राता उनके और समाज के लिए 
` श्रावश्यक श्रौर उपयोगी होता है । इस दृष्टि से गवार्लियर 
क्रेकवियों का यह संग्रह जिसमें उनका संक्षिप्त परिचय 
४ झं अभिनन्दन की वस्तु है । 
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वेइया-लेखक-वा० को० नारायण, प्रकाशक- 
चम्पानारायण, १।१ ए, रायलेन, कलकंत्ता-७ । पृष्ठ २७, 
मूल्य ८० नये पेसे । 

वेश्या की दयनीय दशा'का वर्णन करने वाली एक 
समस्यामूलक कविता । कविता की दृष्टि से श्रोज श्रौर 
प्रवाहपुर्णा, विचारों की दृष्टि से चिन्तनीय-। 

नाटक 

दिदा-- लेखक-श्री हरिकृप्ण प्रेमी; प्रकाशक-हिन्दी 
भवन, इलाहाबाद । पृष्ठ १३०, मूल्य १॥) 

विदा एक ऐतिहासिक नाटक है । इसमें ग्रौरङ्गजेव 
के शासन की एक झाँकी प्रस्तुत की गई है । श्रौरङ्गजेव 
ने अपनी प्रजा पर जितना अत्याचार किया था, उसी के 
फलस्वरूप जनता में रोष बंढ़ता जारहा था । उसकी 
पुत्री जेबरुन्निसा और उसका पुत्र ्रकबर तक अपने पिता, 
से असन्‍्तुष्ट थे । उसने राजधानी में नाच गान ग्रौर खेल 
कूदों का पूर्ण निषेध कर दिया.। यदि अ्रकवर का कुछ 
भाग्य सही होता तो औरज्जजेव का पत्ता कट ही जाता, 
इस प्रकार का भाव नाटक से प्रकट होता है । उस समय 
मराठे, राजपुत श्रीर बुन्देले सब इस शासन से तंग ग्रा 
बैठे थे । इस प्रकार इस नाटक में हमें राजनैतिक (धष 
आर तत्कालीन समाज का चित्र देखने की मिल जाता है! 

पावंती--रचयिता-श्री उदयशङ्कर भट्ट, प्रकाशक 
हिन्दी भवन, इलाहाबाद । पृष्ठ ६७, मूल्य १।) 

श्री उदयशङ्कर भट्ट एक सिद्ध हस्त एकांकीकार हँ । 
नाठक लिखने में उनकी प्रतिभा अब पर्याप्त ख्याति पा 
चुकी है । पावेती उनका नवीनतम द्विश्नंकी ताठक है। 
इसमें उन्होंने ग्रामीण और शहरी सम्यताओं के संघष 
की ग्रुत्थी सुलभाई है । इस नाटक म अग्र जियत पर - 
भारतीयता की विजय दिखाई गई है । पात्रों की बातें 
कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत संक्षि्त करके नाठक सरत 
अभिनेय बन जायगा । चरित्र-चित्रण अच्छा हुमा है। 

ने१थ्य~- रचयिता--श्री आरिगपूडिं, प्रकाशक बई 
बुक हाउस, बम्बई ३ । पृष्ठ १३६, मूल्य ३) 

इस पुस्तक में आरियपूड़ि- ( असली नाम ए रमेश 
च्लौधरी ) के छः एकांकी संग्रहीत हैं । he सभी रोज के 


ह. अप्रैल १९५९ ] 


न ' 'जीवन की 'घटनाओं से सम्बन्धित हैं । कथानक में दैनिक 
'षटनाग्रों और पात्रों में रोज के 'मुलाकाती मित्रों और 
'पड़ोसियों का उल्लेख मिलता है । एकांकियों की भाषा 
एक साधारण जन की समझ में ग्रा जाने लायक है। 


नेपथ्य सम्बन्धी बखेड़े के ग्रभात्र में ग्रभिनय-सुगमता . 


इतकी एक विशेषता है । लेखक तेलुगु भाषी' हैं, लेकिन 
हिन्दी में जिस सरल रीति से अपने विचार प्रगट किए हैं, 
उससे यह नहीं लगता कि लेखक हिन्दी भाषी नहीं है । 
बाबू--लेखक-आचार्य श्रात्रेय, श्रनुवादक-मुगनी 
्रमरोहवी; प्रकाशक-बम्बई बुक हाउस, ` बम्बई ३ । पृष्ठ 
५५, मूल्य २) 
इस नाटक का विषय सामाजिक यथार्थवादी और 
शेली तदनुरूप सरल और रुचिपूर्ण है । इसका नायक 
मेश है जो कि मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है लेकिन ईमान- 
दारी से जीवन व्यतीन करता है । उसका छोटा भाई 
पढ़ाई छोड़कर मंजन पाउडर के पैकेट बेचना शुरू कर 
देता है। घर का खर्च किसी प्रकार चलता ही नहीं है तो 
रमेश रिश्वत लेने पर उतर ग्राता है, पकड़ा जाता है । 
उसके विचार में पकड़ा जाना, श्रौर जेल में जाना उसके 
वर्तमान जीवन से कहीं भ्रच्छा है । इस प्रकार नाटक में 
ज्वलन्त घटनाग्रों का सच्चा चित्र श्रङ्कित किया गया है । 
बाबा को सारङ्गी- ले०-श्री रामसिंह लमगोड़ा, 
'प्रकाशक-ग्रानन्द पुस्तक भवन, काशी । पृष्ठ ६६, मू, २) 
` रहमत बाबा की सारङ्गी को ग्राधार बनाकर इस 
नॉटक की रचना की गई है । मरने पर उनकी सारङ्गी 
'वांदन की कला उनका शिष्य सत्यकल्प ग्रौर उसके भी 
पश्चात्‌ पुष्यप सीख लेते हैं श्रौर इस कला की रक्षा करते 
हुए प्राश्षम की मान मर्यादा की रक्षा करते रहते हैं । 


“इस प्रकार शिष्य परम्परां की रक्षा करते हुए वे श्रपने _ 
'उस्ताद की इच्छाओं के भ्रनुसार ' निर्वाह करते हैं और, 


'बैसे ही गुरुदक्षिणा इत्यादि स्वीकारः करते हैं । सवं 
सुन्दर और हीदन की गुरुदक्षिणा इस परम्परा का 
अन्तिम शिष्य पुष्पयः स्वीकार कर लेता है श्रोर यहीं 
नाटक समाप्त हो जाता है । इसमें वेणी, नीरा भोर 
वहोदन नामक तीन स्त्री पात्रों में नीरा को चरित्र बड़े 


क. 


साहित्य-परिचय i 


“से अनुवाद'अब हिन्दी में भी लोकप्रिय हो चले 
मेरी पति विजय उनके “शची पोलौमी' का हिन्दी प्रनुत् 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
५ र ५ च “रेट दु वि हे ० ॥ छ ३ 


3 ५ छ 


उज्ज्वल रूप में अङ्कित किया गया है! 
उपुन्यास 


रहस्यमयी--लेखक-हैनरीराइडर हैगर्ड अनुवादर्क १ 
श्री रामनाथ सुमन”, प्रकाशक-राजपाल एण्ड सन्ज, | 
दिल्ली । पृष्ठ २६२, मुल्य ५) 

रहस्यमयी” हैनरी राइडर हैगर्ड की अमर कृति | 
'शी' का हिन्दी अनुवाद है । इस उपन्यास की सबसे 
बडी विशेषता यह है कि यह पाठक के हृदय में शी' 
को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करके उसका अन्त तक . 
निर्वाह करता है । यह शी” अफ्रीका की एक श्रज्ञात | 
पहाडी पर रहने वाली युवती है जो तब तक जीवित | 
रहना चाहती है जब तक कि उसका वांछित पति कहीं 
से लौटकर नहीं श्रा जाता । वैसे जिन लोगों से उसे प्रेम 
होता है उन सबको कन्या की उपलब्धि होने पर वह 
मारकर स्वयं भी मर जाती है और इस प्रकार युगो से 
जन्म ले लेकर वह यही करती रही है । इङ्गलंण्ड के 
विद्वान हौरेस होली इस रहस्यमयी का पता लगाते हैं। | 
रहस्यमयी के विषय में सब सूचना उत कागज पत्रों से | 
मिली थी जिन्हें कि लियो का बाप एक सन्दूक में रख- _ 
कर छोड़ गया था । २५ वर्ष के बाद जब ये सब 
ज्ञात हुई तो वे लोग भ्रफ्रीका गए; उन्हे वहां के ल 
से कठिन लोहा लेता पड़ा; मरते-मरते बचे, 
उनकी विजय हुई । ्रवश्य ही माननीया का वांचित 
होली ही था । उसे उसने वरण किया था । इस प्रकार 
एक ग्रत्यन्त आकर्षक कथानक की सृष्टि होगई है। | 

सुमन? जी की सबल लेखनो ते श्रनुवाद में ्रपर्व 
सौन्दर्यं की सृष्टि करदी है । 

मेरी पति'विजय- लेखक रमणलाल ब. देसाई 
प्रनु० श्री श्यामलाल भै० मेंड; प्रकाशक-बोरा ऐण्ड 
कम्पनी ' कालबा' देबी रोड बम्बई २ । पृष्ठ ३७३, मू. ६) 

श्री रमणलाल बसन्तलाल देसाई ग्रुजराती के बड़े 
ख्यातिप्राप्त कथाकार हैं। उनकी रचनाओं के बहुत. 
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[ भाग .. ग्रडू १० 


कथा को कल्पना के साथ रखकर सजाया है। पुलोमा 
नामक असुर की कन्या शची को इन्द्राणी का पेद किस 


“> _ प्रकार प्राप्त हुआ, इसे कथा के रूप में बड़े रोचक ढङ्क 


से कहा गया है । 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से उपन्यास बहुत ही सफल 
बन पड़ा है । शची श्रोर इन्द्र के चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल 
दिखलाए गए हैं । बृत्रासुर का चरित्र भी सुन्दर है। 
श्रनावशयक पात्रों की भरमार इस उपन्यास में नहीं है। 
कथा का प्रवाह स्वाभाविक है । 
राई और पर्वत--लेखक डा० रांगेय राघव; प्रका- 
छक-राजपाल ऐण्ड संस, दिल्ली । पृष्ठ १६७, मूल्य ३) 
डा० राघव अनवरंत रूप से हिन्दी की सेवा कर 
रहे हैं । साहित्य की एकाधिक विधाग्रों पर उनका अधि- 
कार है ।' “राई ग्रौर पवेत' उनका नया उपन्यास है । इस 
उपन्यास में भ्राज की सच्ची दुनिया का चित्र अङ्कित 
किया गया है । दुनियाँ जैसी ऊपर.से दिखाई देती है; 
सचमुच बसी ही नहीं है। कभी-कभी तो हमारे सामने 
व्यक्तियों के ठीक विरोधी चित्र सामने ग्राते हैं। गोरे 
चित्रं काले और काले. चित्र गोरे दीख पड़ते हैं । 
इस उपन्यास में थानेदार के चरित्र और व्यवसाय, 
न्याय की ग्रस्थिरता, तथा रिश्वत की तेजी के विषय 
में लेखक के व्यंग्य वाक्य सुनने को मिल जाते हैं पाठक 
के हृदय में उपन्यास एक आलोइन पैदा कर देता है। 
उसे चिन्तन के लिए उकसांता है । इस प्रकार यह कृति 
लेखक की भव्य सफलता का एक चिह्न है। 
मेरा पहल! प्यार-लेखक-ग्रलैक्जँण्डर इवानोविच 
ुर्गनेव, भ्रनुवादक-श्री शिवदानसिंह चौहान, एवं विजय 
प्रकाशक-राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली । 


पृष्ट १७०, मूल्य २॥) 
इस पुस्तक में दो लघु उपन्यास हैं--- मेरा पहला 


प्यार और आस्या” । प्रथम उपन्यास में एक छोटी उम्र 


के बालक के ग्रसफल प्रेम की कहानी है । यह बालक 
जिनेदा नामक युवती से प्रेम करने लगता है । जिनेदा' 


अपने प्रेम को उसके सम्मुख प्रदर्शित करती है । लेकिन 


=जिनेदा केवल उस किशोर की ही नहीं रह पाती । 
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उसका प्रेम एकाधिक व्यक्तियों से हो जाता है। ग्रन्व 
में जिनेदा जब उस वालक के पिता का पल्ला पकड 
बैठती है तो बालक को उसका त्याग करना पडता है + 
इस प्रकार यह उपन्यास उस किशोर बालक के श्रवुरे 
मनसूबों का एक अत्यन्त मामिक चित्र प्रस्तुत करता है। 

श्रास्या में एन० एन० के जीवन की एक भाँडो 
प्रस्तुत की गई है । वह युवक जमनी के जेड नामक 
छोटे नगर में रहकर एक जमंन लड़की से प्रेम, करने 
लगता है लेकिन जबकि वह युवती उसके प्रेम का प्रत्बु- 
त्तर देती है तो वह श्रपनी कायरता दिखाकर वहाँ से 
भाग जाता है । इस लघु कथा में लघु उपत्यास का 
कलेवर बड़े कौशल से तैयार कर दिया है। .. 

इन दोनों उपन्यासों में रूसी उपन्यासों.. का वाता- 
वरण प्रस्तुत किया गया है । अनुवाद सुन्दर हुब्रा है। 

नगर परिमोहन-लेखक-श्री गुरुदत्त, प्रकाशक- 
ग्रौरिएन्टल बुक डिपो, नई सड़क, दिल्ली । पृ. ३२७, मू. ५४) 

नगर परिमोहन हमारे सम्मुख ग्रामीण ग्रौर नाग- 
रिक जीवन की समस्याएं प्रस्तुत करता है | कथा का 
मूल प्रवाह गाँव के चौधरी के परिवार से होता है जिसके 
एक पुत्र की बहू अपने पति को समभा-बुझाकर शहर में 
ले जाती है और उसका दूसरा पुत्र भी तगर के ग्राकषंख 
से मुग्ध होकर कुछ संपति लेकर निकल जाता है । दोनों 
को ही जीवन में बड़े कटु अनुभव होते हैं ग्रोर फिर 
अन्त में दोनों ग्रामीण जीवन की शरण.लेते है । प्रपदे 
पति को नगर में भगाकर ले जाने वाली पत्नी गुएवन्ठी 
के मस्तिष्क में ग्न्त तक ग्रामीण जीवन का महत्त्व न 
समा सका । गसके चित्त में रम रही नगर मोहकता हे. 
इस? उपन्यास के इस नाम से जानने का कारण है । 

इस उपन्यास में ग्रामीण और नागरिक जीवन क्ष 
इतना सन्तुलित वर्णन है कि जीवन. तिर्वाह की दोवों 
'पद्धतियों से पाठक वड़ी सुगम रीति से परिचय प्राप्त कर 
लेता है । उपन्यास में गाई रंगा नय्यर की कषा इउ 
सन्तुलन'को और भी स्पष्ट कर देती है। वह ब्यठि 
'इ्जीनियरिङ्गः का पेशा करके भी अपने गाँव की पैदावार 


कका अप्रेल १६५६ ] 


श .दृष्टियो से समस्या मूलक लगती है । सामाजिक जीवन 
के सुधार के भी कई ढङ्ग इसमें बताये गए हैं । गाँव का 
जीवन सुखमय कैसे बन सकता है, इसके लिए लेखक के 
विचार पठनीय हैं । 


प्रठारह वषं बाद -- लेखक-श्री गिरिजाशङ्कर पांडेय, 
अ्रका,-आझ्रानन्प पुस्तक-भवन, वाराणसी । पृष्ठ १६५, मू. ४) 
अठारह वर्ष बाद” श्री गिरिजाशङ्कर पाण्डेय का 
द्वितीय ऐतिहासिक उपन्यास है । इसके पूर्व उन्होंने चेत- 
सिंह का सपना' शीर्षक उपन्यास लिखा था। प्रस्तुत उप- 
न्यास की घटनाएँ सन्‌ १७६६ ई में घटित हुई हैं । इसके 
पुवे सन्‌ १७८१ में चेतसिह ने झण्डा लेकर स्वातत्त्र्य- 
भेरी निनादित की थी और विदेशी सत्ता के विरुद्ध 
... हथियार उठाया था । प्रतिशोध और विद्रोह की यह 
ज्वाला बनारस के वातावरणा में शनैः शनै; सुलगती 
रही श्रौर ग्रठारह वर्ष बाद उसका जिस प्रकार विस्फोट 
हुआ उसी रूप को लेकर प्रस्तुत उपन्यास की रचना 
हुई । इस उपन्यास में पाण्डेयजी ने उन सामान्यजनो के 
करुणापूर्ण काशी नरेश .चेतसिह के पश्चात्‌ ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के विरुद्ध वगावत की और मन में स्वातत्त्र्त्र- 
दीप-शिखा की उज्ज्वल ज्योति को बिखेरते हुए सहर्षं 
मृत्यु का ग्रालिङ्गत किया । इस विद्रोहाग्नि के 
सुत्रधार थे अवध के पदच्युत नवाब वाजिदग्रर्ली तथा 
काशी नरेश के वंशज कुवर जगतर्सिह । इस प्रकार 
अठारह वर्ष बाद! की कथावस्तु ऐतिहासिक होते पर 
भी अत्यन्त सजीव एवं हृदयग्राही है । उपन्यास में 
वशित विदेशी सत्ता के लोमहर्षक अत्याचारों को पढ़कर 
खून खौलने लगता है । श्राशा है, हिन्दी संसार इसका 
स्वागत करेगा । र 


ग्रजनवी--लेखक-श्री सूर्यकुमार जोशी, प्रकाशक- 
राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली । पृष्ठ १४७, मूल्ये २॥) 

“ग्रजनवी' में सहदेव और बलदेवराज' दो भाइयों 
की कहानी है । बलदेवराज बड़ा भाई है; कलकत्ते का 
धनीमानी व्यक्ति । उसकी पल्ली बीमारी के कारण स्वगं 
सिधार जाती है । वह अपनी दूसरी शादी न करके/छोटे 
भाई सहदेव की शादी कर देता है और उसे सम्पत्ति का 


~ = ७>« ४ 4.... 


साहित्य-परिचय 


. श्री आशुतोष, प्रकाशक-राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली । 
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भी मालिक बना देता है । सहदेव की बीमारी के, समय | 
उसकी नीयत बिगड़ती है और वह उसकी पत्नी की ग्रोर | 
आँख उठाता है । यह सब सहदेव से सहन नहीं होता... 


अपनी पल्ली को उसके पीहर में खोजता है । श्रव उसले 
अपना स्वयं का पर्याप्त धन श्रजित कर लिया है । बहुत | 
समय के बाद बलदेव भी भूलता-भटकता श्राता है श्रोर . 
अपने ग्रपराधों के लिए क्षमा याचना करता है | सहदेव . 
के बच्चों के लिए उनका ताऊ एक ग्रजनवी बत, जाता | 

है, लेकिन सहदेव श्रौर उसकी पल्ली उसका वेसा ही 
सत्कार करते हैं । बलदेव उन्हें श्रपनी रही बची सम्पति 


सौंप देता है । इस प्रकार उपन्यास सुखान्त हो जाता है 


उपन्यास है । Ee 
कलंक-- मूल लेखक-नंथैनील हौथौतं; अनुवादक . 


पृष्ठ २०६; मूल्य ३) 
यह उपन्यास नेथैनील होथोनं के उपन्यास दी 
स्कारलैट लैटर' का हिन्दी अनुवाद है । प्रिन्सेज प्राइन 
के अपने पति की अनुपस्थिति में पुत्री का उत्पन्न होना हो 
एक कलंक है । और प्रवञ्चना इस बात की है कि जिस 
पादरी ने उस श्रौरत को इसके लिए दण्डित किया है, 
वही पादरी उस पुत्री का बाप है । वह भ्रपने इस दोष 
को छिपा नहीं पाता और ग्रन्त में यह कबूल करते हुए 
कि वह अपराधी है वह उस श्रौरत के साथ उस दण्ड 
स्थल पर खड़ा होता है जिस दण्ड स्थल पर खड़े होने 
के लिए वह उस औरत से कहता था । उपन्यास के | 
प्रारम्भ सें ही वैसे उस औरत का पति भी ग्ाचुका है 
लेकिन वह अपनी औरत से यह वचन ले लेता है कि 
यह भेद वह किसी को भी न दे कि वह उसका पति है। 
भेद ग्रन्त में ही खुलता है। तब तक पलं (प्राइन की लडकी) | 
भी बड़ी हो जाती है । इस उपन्यास में १८ वीं शताब्दी | 
में इङ्गलंण्ड में बल पकड़ रहे खोखले प्यूरिटन सिद्धान्तो 
की अच्छी खिल्ली उड़ाई है । तत्कालीन समाज की दश 
का इसमें सजीव चित्रण मिलता है । 


ba nad 3 


0000 0 पनत त वीन फि 


ite त” ५, oS TS 


0007 + आय" सह आर 367 ६ अम fates dn Eff Sut, ८21 


f 
४६८ 


¢ 
° 


॥ >>> 
er 


९ १, ~ र्जी 
पाजा--ले ० -साने गुरुजी, भ्रनु०-रज्ञन परमार, 
प्रकाशक-बम्बई बुक हाउस, बम्बई=३। एछ १७८, मु० ४) 


` = साने ग्रुरुजी गण्यमान्य मराठी लेखक हैं । इस उप- 


न्यास में उन्होंने देश के विकास के लिए आवश्यक समभी 
जाने वाली व्यवस्थाओं को वाणी दी है । सर्वोदय उनका 
गन्तव्य है ।.इसके लिए गांधीवादी विचारों का यथे 
प्रचार आवश्यक है । इस उपन्याप्त का घनाराम इसी 
वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। सखाराम भी एक 
ऐसा ही उच्च सेवक है । वे मजदूरी को विकास के लिए 
सही रास्ता बताते हैं । सखाराम श्रपने उच्च चरित्र के 
द्वारा सेवा का पाठ पढ़ाता है । घनाराम जन-सेवक बना 
रहता है.। चाँदी के टुकडो के बन्धनों से उसे निकलना 
पड़ता है और तब ग्रपना सही मार्ग चुनकेर वे आगे 
बढ़ते जाते हैं । नई-नई योजनाएँ बनाते हैं । मालती को 
इस उपन्यास की नायिका मान सकते हैं, वह भी देश- 
सेवा व्रत लेकर अग्रसर होती है। इस प्रकार यह उपन्यास 
हमारी ग्राज की समस्याश्रों की एक उ चित व्याख्या देकर 
उनका समाधान सुभाता है । 
वशाली---ले०-'धुमकेतु', श्रनुवादक-श्री किशोरी- 
रमण टण्डन; प्रकाशक-बोरा ऐण्ड कम्पनी, कालबादेवी 
रास्ता, बम्बई २ । पृष्ठ २८८, मूल्य ५॥॥) 
वेशाली गुजराती से श्रतृदित एक ऐतिहासिक उप- 
न्यास है । श्री 'धुमकेतु' गुजराती के बड़े सफल कथाकार 
हैं । इस उपन्यास में पूर्व मौरयकालीन भारत का एक 
चित्र प्रस्तुत किया गया है । उस समय वैशाली राज्य 


बहुत बढ़ा-चढ़ा था । . मगध राज्य के मन्त्री वषकार इस 


उन्नति को कभी सहन नहीं कर सकते थे । उन्होंने युव- 
राज ग्रजातशत्रु को ग्रपने पित्ता के विरुद्ध भडकाकरं वैशाली 
के राज्य पर काबु करने के लिए उकसाया । महाराज 


 बिम्बसार वैशाली से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन 


यह सब रक्तपात मन्त्री वर्षंकार के कारणा हुश्रा ।. विम्ब- 
सार को कैदखाने में डाल दिया गया । अन्त में विम्ब- 
सार को जब यह सब सहन नहीं हो सका तो उन्होंने 
विषपान कर लिया । लेकिन ग्रजातशत्रु ने ग्रपनी नीति 
#ट्वीं बदली । इस उपन्यास में वैशाली के वैभव की 
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री साहित्ये-सन्देश 


[ भाग २१, र 


और श्रजातशत्रु के युद्ध का बड़ा सजीव चित्रण किया 
गया हे । इससे तत्कालीन भारत का चित्र ्राँखों के 
सामने झलकने लगता है । गुजराती में इस उपन्यास 
कौ पर्याप्त ख्याति रही है और अब यह हिदी में भी 
उचित स्थान-ग्रहण- कर लेगा 

डेविड कोपर फोल्ड--मू० लेखक-चाल्सं डिकित्स, | 
रूपान्तरकार-श्रीकान्त व्यास, प्रकाशक-राजपाल ऐन्ड 
संस दिल्ली । पृ७ ६५, मूल्य १॥) 

“डेविड कोपरफी?ड' इसी नाम से ग्रंग्रैजी में लिखे 
बड़े उपन्यास का संक्षिप्त रूप हे । इसमें 'डेविड' की 
जन्म से लेकर एक बड़े सम्माननीय व्यक्ति होने तक की 
कहानी बड़े सरल ढङ्ग से कही गई है। उ पन्यास रोचक है। 

कदी की करामात - मुल ले०-एलेक्जँन्डर ड्य मा, 
रूपान्तरकार-श्रीकान्त व्यास, प्रकाश्क-राजपाल एण्ड 
सन्ज, दिल्ली । पृष्ठ ८३, मूल्य १॥) 

कैदी की करामात' फ्रान्स के युवक एडमंड की 


कहानी है जो अपने ग्रुणों से जहाज का कप्तान बन गया 


था । उपन्यास में इसकी कया बड़े सरस ढङ्ग से कही गई है। 
कहानो 

सेरी प्रिय कहानियाँं--सर्व श्री राजपाल एण्ड संज 
ने कई उपयोगी और सामयिक पुस्तक मालाएँ निकालना 
प्रारम्भ किया है जिनमें 'ज्ञान-विज्ञान' माला और लोक 
प्रिय शायर' माला का परिचय साहित्य-सन्देश के पाठकों 
को मिलता रहा है । ग्राज हम उनकी एक नई माला 
का परिचय दे रहे हैं । इसका शीर्षक है- मेरी प्रिय 
कहानियाँ” । इस माला में हिन्दी के प्रसिद्ध शोर श्रेष्ठ 
कहानी लेखकों की पुस्तकें छपँगी । श्रभी तक तिम्त तीन 
लेखकों की तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 

१--प्राचायं चतुरसेन की पुस्तक में उनकी पसन्द की 
३० कहानिसे[ हैं। यह कहानियाँ विषयों के अनुप्तार 
१० भागों में बंटी हुई हैं और प्रत्येक विषय की तीन 
कहानियाँ ली गई हैं । इस प्रकार विषयों के परमसार 
कहानियों के चयन का और वह भी स्वयं लेखक की 
इच्छा और पसन्द ने श्रनुसार--एक pe योजना है 
जिसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। पृष्ठ २२५ मृत्य ६) 


लत रह प्रश्नेल १६५६ ] 


ese 


२--डॉ रांगेय राघव भी मंजे हुए और माने हुए 
कहानी लेखक हैं । इस पुस्तक में उनकी & कहानियाँ 
हैं, जो विभिन्न विषयों पर हें । प्रत्येक कहानी पर लेखक 
का अपना वक्तव्य भी है जो इस माला की सभी पुस्तकों 
में एक विशेषता और श्राकर्षण की बात है । लेखक की 
मनोवृत्ति पर भी इससे प्रकाश पड़ता है । श्रतः यह 
संग्रह और भी श्रधिक उपादेय बन गए हैं। डॉ० रांगेय 
ने पुस्तक की भूमिका में इन्हीं & कहानियों का चुनने 
का कारण देते हुए जो वक्तव्य दिया है वह महत्वपूरण 
है । पृष्ठ १७६, मूल्य ३) 
३--श्री मन्गथनाथ गुप्त भी हिन्दी में शिष्ट कहा- 
नियाँ लिखने में अग्रणी हैं । इन की कहानियाँ भी बड़ी 
रुचि से पढ़ी जाती हैं । गुप्तजी ने श्रपने जीवन के ग्रनेक 
“वर्ष जेल बन्दी के रूप में काटे हैं । ग्रतः उनकी लेखनी 
में बा जोश श्रौर बल होना स्वाभाविक है । ग्र॒ुप्तजी ने 
इस संग्रह में ग्रपनी १६ कहानियाँ रक्खी हैं जो उनके 
मन को अधिक प्रिय हैं । इस पुस्तक की भूमिका में भी 
एक बड़ी विशेषता है । आपने कहानी और उपन्यास 
लिखने की ओर क्यों और कैसे कदम उठाया-यह इस 
भूमिका में वर्गांत किया गया है । पृष्ठ १६७, मू .२) 
छलाँग लेखक-श्री शौकतथानवी, ग्रनुवादक-श्री 
हृदयेशसिह, घ्रकाशक-आनन्द पुस्तक भवन, वाराणसी । 
पृष्ठ १२०, मूल्य २) 
श्री शौकतथानवी उदू साहित्य के हास्यरस सिद्ध 
कलाकार हैं । इस पुस्तक में उनकी हास्य रस को १३ 
कहानियों का अनुवाद सङ्कलित है । एक-एक कहानी 
हास्यरस का नया टोकरा लाकर ऊेंडेलती है। छलांग 
इसकी सबसे पहली कहानी है जिसमें हास्यरस के 
अतिरिक्त लेखक पाठक की बहुत कुछ जिज्ञासु भी बनाए 
रखता हे । इसी प्रकार बीमारी की छुट्टी, शादी का 
इरतहार, साँपमारखाँ जैसी कहानियाँ भी अपने ढङ्ग की 
अनोखी ही हैं । लेखक की शैली प्रवाहपूणां है । 
सिन्धी की श्रेष्ठ कहानियां-सम्पादक श्री मोती- 
लाल जोतवाणी-प्रका० राष्ट्रीय साहित्य प्रकाशन-लाजपत 
नगर, दिल्ली । पृष्ठ १२४, मुल्ल २॥॥) 


साहित्य-परिचयं २ 
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इस पुस्तक के संपादक जोतवाणी सिंधी, 
श्रौर सिन्धी-हिन्दी के उत्साही लेखक हैं । सिन 
में १२ प्रसिद्ध लेखकों कौ कहानियाँ, जिनमें | 
संम्पादक की है, इस पुस्तक में संग्रहीत हैं । कहा 
अच्छी हैं और उनसे सिन्धी भाइयों के जीवन 
पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 


मुण्डे मुण्डे मतिभिस्ा--लेखक-श्री सत्य, प्रका० 

बम्बई प्रकाशन प्रा० लि०, बम्वई-१। पृष्ठ १४४, मु० 

- श्री सत्य लिखित १० सचित्र कहानियों के इस 
में भिन्न-भिन्न प्रकार के दस व्यक्तियों की रचना-पद्ध 
का प्रदर्शन है । कहानी सभी हास्यपुर्णा ओर मनो रञ्ज 
दानी, दाता, सँक्रेटरी, शहीद सभी के चित्र खीचे गए 
बिखरे मोती ( संग्रह )--प्रकागक-प 
डिवीजन, दिल्ली । पृष्ठ १२२, मुल्य १) 
भारत सर र के प्रकाशन विभाग ने वालोपयोगी 
कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित किए हैं और वे बहुत 
लोकप्रिय भी हुए हैं । वर्तमान संग्रह में $: की 
१६ लोक-कथाएँ हैं । सभी कथाए सुरुचि की प्रकाश 
झौर सरल भाषा में लिखी गई हैं । 23 
गीली मिट्टी - लेखक-श्री श्रमृतराय; प्रका 
प्रकाशन, इलाहाबाद । पुट १३६, मूल्य ३) 
श्री अमृतराय अब तक लगभग १४ पुस्तकों के रचयिता 

हो बुके हैं । उनकी कृतियों का पर्याप्त सम्मान हुआ 
प्रस्तुत पुस्तक में उनकी १६ कहातियाँ एवं स्केच 
लित हें । लेखक के विचारों में वही ओज भ्रोर गली 
वेसी ही मनोहर वर्तमान समाज की ढाँवाडोल स्थि 
पर किए गए व्यंग्य हें । उनकी कहानी के पात्र 
और सजीव तो हैं ही, लेकिन उनमें स्वभावगत | 
बहुत बडी मात्रा में दिखाई देता है। लेखक एक 
टिपीकल पात्र खोज निकालता है; लेकिन लेता सव कुः 
जीवन से ही है । 
सीधे-सादे चित्र--लेखिका-सुश्री सुभद्रा कुप 
चौहान, प्रका.-हंस प्रकाशन, इलाहाबाद । प्‌. १२०, ५ 
गल्प साहित्य के नाम से इस संग्रह से पूर्वे ले| 

के बिखरे मोती! और 'उन्मादिनी' नामक 


¢ ४ 
/ताहित्य-सन्देश अप्रैल १९५६ ` '- ७22 । ! 


° 


+ 


Se रेक्सोना साबुन में “कॅडिल?--तेलों का एक विशेष भिश्रण-- 
E न CR 

®> होता है जो जिल्द को स्वस्थ बनाने. के साथ साथ आप की 
असली सुन्दरता को उजागर करने में भी सहायक है । 


S “्कँडिल' युक्त एक मात्र साबुन 
दि शीक! हिर, ९ ऐना पमी 0, $ हैपे ऋत ने काज) BR, 102% ० | 
"8 छः 
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हि रालाला १९५९ 


निकल चुके हैं;। इस तीसरे संग्रह में उनकी तेरह कहा- 
तियाँ हैं ॥ पढ़ते समय पाठक को लगता है कि वह गल्प- 
जगत में विचरण न करके हाड़ और मांस के प्राणियों 
के बीच में बैठा है । ये प्राणी बड़े सीथे सच्चे और छल 
फरेव से कोसों दूर हैं। कहानियाँ सरल सुबोध भाषा में हैं । 

घाटी की परियां--लेखक-खैलील ।जिब्रान, अ्रनु ०- 
माईदयाल जैन, प्रकाशक-हिन्दी साहित्य संसार, नई 
सड़क, दिल्ली । पृष्ठ १४२, मूल्य ३।॥) 

खलील जिब्रान की लेखनी विशेष रूप से लघु कहा- 
नियों के लिए प्रसिद्ध है । थोड़े में बहुत कुछ कहना और 
कभी-कभी अव्यक्त भाव से भारी उपदेश दे जाना आपकी 
विशेषता है । इस पुस्तक में ऐसी ही कुछ कहानियाँ हैं 
जो पठनीय और मनोरज्ञक हैं । 

जोवनो, संस्मरण 

द्विवेदौ युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र--सम्पा- 
दक-श्री बेजनाथसिह विनोद, प्रकाशक-हिन्दुस्तानी एके- 
डमी, उ० प्र० इलाहाबाद । पृष्ठ २२२, मूल्य ५) 

सामान्य व्यवहार की भाषा एवं साहित्यिक कृतियों 
की भाषा में स्पष्ट ग्रन्तर देखा जाता है । इस बात की 
पुष्टि किसी युग की साहित्यिक कृतियों और उस युग के 
साहित्यकारों के पत्रों से तुलना करने से भली भाँति हो 
जाती है । इस पुस्तक में श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
पं० पद्मसिंह शर्मा, पं० श्रीधर पाठक, श्री बालमुकुन्द 
गुप्त, श्री बालकृष्ण भट्ट और पं० रामचन्द्र शुक्क के कुछ 
पत्रों का संकलन किया गया है । एक ही व्यक्ति द्वारा 
लिखें गए पत्र कालक्रम से ही लगाए गए हें । इन पत्रों 
से इन लेखकों के जीवन श्रोर व्यक्तित्व पर ही प्रभाव 
नहीं पड़ता, बल्कि उस युग की साहित्यिक गतिविधि और 
सामाजिक अवस्था का भी एक चित्र इनमें अङ्कित मिलता 
है । इन पत्रों से ज्ञात होता है कि उस युग में साहित्य- 
कारों ने कितनी लगन और कठोर तपस्या के साथ हिन्दी 
की सेवा की थी । उनके सब काये एक मिशनरी स्पिरिट 
के साथ किए गये थे । हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने इस पुस्तक 
के प्रकाशन का भार वहन करके एक पुण्य कार्य किया है। 

डॉ० बाबा साहेब भ्रम्बेडकर- लेखक और प्रकाशक 


जि 
साहित्य-परिचयं 


- दीक्षित; प्रकाशक-गिदन साहित्य मन्दिर, लखनऊ । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA = 


श्री विजयकुमार पुजारी, ३४० कृष्णा नगर, पो० गांधीं 
नगर, दिल्ली ६ । पृष्ठ २०३, मूल्य ३) 
डॉ० आंबेडकर प्रछूतो के मान्य नेता श्रौर देश के 
मान्य पुरुष थे अ्रपनी योग्यता और विद्या-बुद्धि के लिए 

उनकी ख्याति सदैव रहेगी । भारत के संविधान रच . 
यिता के नाते से भी उनकी याद सदा बनी रहेगी । इस | 
पुस्तक में ्रापका जीबन वृत्तान्त है । आपकी जीवनी के ' 
साथ साथ ्रह्ूतों के विकास का इतिहास भी इस पुस्तक 
में मिलेगा । लेखक ने तथ्यों का निरूपण एक सहृदय | 
तटस्थ की दृष्टि से किया है, इसीलिए पुस्तक में सात्प्र- | 


दायिकता की गन्ध नहीं आने पाई है । ८ 
राजनीति 
ग्यारहवां वर्ष--प्रकाशक-पब्लिकेशन डिवीजन, . 
दिल्ली । पृष्ठ २६०, मुल्य १॥) 4 


अप्रैल १६५७ से मार्च १९५८ तक के वर्ष में, जो 
हमारी स्वतन्त्रता का ग्यारहवाँ वर्ष था, भारत ने जो ८ 
उन्नति की है, उसी का लेखा-जोखा इस पुस्तक में दिया. टि 
गया है । यह पुस्तक इसी प्रकार बराबर निकाली जा | 
रही है । जो सजन यह समभते हैं कि देश ने इन ११. 
वर्षो में कोई उन्नति नहीं की, वे कृपा कर इस वाषिकी 
को ध्यान से पढ़ें और फिर अपने निणांय करें । पुस्तक 
का मूल्य इतना कम है कि सभी उसे खरीद सकते हैं। | 
संक्षेप में प्रान्तीय राज्यों की भी उन्नति की चर्चा की गई है। . 


Ye 


हि 


पृष्ठ २७६; मूल्य ४) : 
इस पृस्तक में प्राचीन भारतीय समाज का एक 
चित्र प्रस्तुत किया गया है । यह चित्र ऐसा है जोकि 


है । लेखक ने इस विषय पर विषयगत हृष्टि 
विचार करके जो निष्कषे प्रस्तुत किए हैं, वे बहुत 
नवीन से लगते हैं श्रार्यो का आदिम निवास 
कौन सा माना जाय ?, भारतवषं का यह नाम ३ 
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साहित्य-सन्देश 


लि RSD ह. ट्ट 
[ भाग २०, ग्रडू ह 


छदै ७ ५ 
` हासकार कोई ग्रन्तिम मतं देने में अ्रसमर्थ हैं; लेकिन 


© इस्‌ पुस्तक में निप्कर्षो का उल्लेंख निश्चय रूप से किया 


गया है । चाहे लेखक द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष सब सही न 
निकलें, परन्तु इस विषय पर चिन्तन और मनन तथा 
भावी खोज के लिए लेखक ने ग्रपूवं सामग्री प्रस्तुत की हू । 
सम्पूर्ण गांवी वाडमय--लेखक-महात्मा गांधी, 

` प्रकाशक-पब्लिकेशन डिवीजन-दिल्ली । पृष्ट ४०७, मू० ३) 
` नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद की ओर से भारत-सर- 
कार के सूचना-विभाग ने गांधीजी के लिखे हुए सम्पूर्णा 
साहित्य को उक्त नाम से पुस्तकाकार निकालने का निश्चय 
किथा है । यह उसका प्रथम भाग हैं जिसमें सन्‌ १८८४ 
से १८६६ तक के लेखों का संग्रह है। इस संग्रह में 
अफ्रीका में उठाए सत्याग्रह आन्दोलत सम्बन्धी ५४ लेख 
हैं । यह तत्कालीन समस्याग्रो के सम्बन्ध में हैं और इन 
से उस आन्दोलन का इतिहास ज्ञात होता है। लेखों के 
भरतिरिक्त प्रारम्भ में राष्ट्रपति भर प्रभानमन्त्री की श्रद्धा- 
कलि और प्रस्तावना आदि है तथा ग्रन्त में इन लेखों के 
प्राप्त करने के साधन सूत्र तथा तारीखानुसार जीवन 
वृत्तान्त है । द° अ्रफ्रीका का संक्षिप्त इतिवृत्त एवं इस 
आन्दोलन की पृष्ठभूमि भी दी गई है । यह साहित्य इस 
“रूप में बहुत ही सुन्दर डङ्ग से प्रकाशित हो रहा है और 
सचमुच सस्ता बेचा जा रहा है । इसके प्रकाशन पर हम 


` सरकार को बधाई देते हैं । 


यात्रा 
पार उतरि कहें नइहो--ले०-श्री प्रभाकर द्विवेदी 
प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । पृष्ठ २४८ मूल्य ३) 
यात्रा की यह पुस्तक बड़ी मनोरञ्जक है । प्रवध में 


१ ` भतोराया या मनवर नदी के किनारे किनारे की गई इस 
यात्री में वहाँ के मनोरम हृश्यों और निवासियों का 
[ ` सुन्दर परिचय मिलता है । भाषा में श्रवधी का पुटं 


है जिससे रोचकता शोर बढ़ गई है । 
_ कोतर्टाको-लेखक-थोर हायर डाल, अनु०-- 
०परदेशी, प्रकाशक बोरा एन्ड कम्पनी प्रा० लि०, कालंबा- 
हेवी रोड बम्बई २ । पृष्ठ १३२, मूल्य २) 


इसव्ठुस्तक म एक साढ्सपूर्णं यात्रा वा वर्णन है की ग्राकर्पण शक्ति, ग्रहों का ड आदि अके _ 
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जिसे १६४७ में नार्वे के कुछ वीर ग्रौर साहसी व्यक्तियों 
ने लकड़ी की नाव पर किया था। यह यात्रा छोटी नहीं 
४७०० मील लम्बी थी ओर इसे पुरा करने में प्रे चार 
महीने लगे थे । पुस्तक के लेखक हायर डाल स्वयं इस 
यात्रा में शामिल थे । यह वणान बड़ा ही ग्रोजपुणं ग्रोर 
मनोरञ्जक है । युरोपीय भाषाओं में इस यात्रा पुस्तक की 
दस लाख प्रतियाँ बिक चुकी हैं । हमारा विश्वास है कि 
हिन्दी में भी इन पुस्तक का ग्रच्छा प्रचार होगा । 
धमं 
मोक्ष प्रदीप--भू ० ले ०-ब्रह्मानन्द स्वामी शिवयोगी, 
भ्रनु०-श्री निष्कलानन्द; प्रकाशक-शिवयोगी सिद्धाश्रम, 
पि० ग्रो० ग्रालत्तूर, पालघाट केरल । पृष्ठ ३७०, मृ०२॥) 
स्वामी ब्रह्मानन्दः एक उच्च मलयालम प्रवक्ता हैँ । 
वे ग्रध्यात्मविद्या के पण्डित हैं । उन्होनें धमं प्रौर दन 
सम्बन्धी लगभग १६ ग्रन्थों की रचना की है। ये सब 
मलयालम भाषा में लिखे हुए हैं । हिन्दी में उनको कृति 
का यह पहला अनुवाद है । इस पुस्तक में आएं घामिक 
विचार कहीं-कहीं परम्पराच्युत ग्रार क्रान्तिकारी से 
इसलिए लगते हैं क्योंके उन्होंने अपने क्रियात्मक ज्ञान 
के सम्मुख किसी भ्रधिकार को स्वीकार नहीं किया हैं । | 
जो कुछ भी उन्होंने कहा है उस सबके पीछे उन्होनें स्ववं | 
के अनुभव को अत्यधिक महत्त्व दिया है ।यह पुस्तक गुरु 
शिष्य के संवाद के रूप में तैयार की गई है । समाज में 
जो धार्मिक रूढियाँ प्रचलित हैं उनके विरुद्ध शाख और 
न्याय सम्मत मत देता है और आज धर्म का क्या स्थान 
है उसका स्वरूप क्या होना चाहिए इस विषय में गुरु 
का मंत बड़ा मूल्यवान लगता हूँ । इस प्रकार यह पुस्तक 
क्रियात्मक धमं की शिक्षा देने के लिए बड़ी उपयोगी है। 
[ विज्ञान प 
सितारों की कहानी-- म्रतु श्री केशवसागर, भरः 
शक-राजपाल ऐन्ड सन्ज, दिल्लौ। १० १३७, मृत्य $) 
“सितारों की कहानी” ग्रंगोजी में लिखी 8॥ 
About 1110 5४३7४' नामक पुस्तक का हिती मरु 
वाद. है । इसमें नक्षत्रों की गति, सूयं चन्द्रमा औरपुष्ठी 


9 


ज़रा सा डोनह्नाडट मगर ढेरों धुलाई. 
- यह इसके आधिक फ्रा ना कमाल डै। 


स्त्रियों को इस्त्री की समस्या : कपड़ों, 
चादरॉ और तौलियों की इतनी बड़ी देरी 
थी कि इस्त्री का काम निबटाने के लिए उमा 
और रुमा की मां को उनकी मदद लेनी पड़ी। 


ढेरों कपड़े थे जो मा ने ज़रा से सनलाइट 
से धो डाले - ऐसी उजली ढेरों धुलाई इसके 
अधिक झाग ही का कमाल है, जो पीटे पटके 
बगेर सारे मेल को-बहा ले जाता है] 


कपड़े धोइये तो केवल सनलाइट से | 
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07 


के 

र न क. 
रहस्थपूर्णा तथ्यों की सूचना दी गई है । विद्वानों ने ज्यो- 
तिष विज्ञान के आधार पर इन नक्षत्र और .ग्रहों के 
विषय में अब तक जो निप्कष्र॑ निकाले हैं, उनका भी 


चक संक्षिप्त परिचय इस पुस्तक से प्राप्त हो सकेगा । 


खगोल विश्व के विषय में यह जानकारी पाठकों को 
बड़ी रोचक सिद्ध होगी । 
सागर को खं।न--श्रनु-ग्रानन्दप्रकाश जैन, प्रका. 
राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली । पृष्ठ २६४, मूल्य ३) 
ज्ञान-विज्ञान का विस्तार करने वाली यह पुस्तक 
कार्जन की पुस्तक 'दि सी एराउण्ड अस' का हिन्दी रूपा- 
न्तर है । इसमें समुद्र तल का परिचय दिया गया हैं । 
“मुद्र के गर्भ में' शीर्षक से भुमितल और उसके स्वरूप 
be में-होने वाले परिवतंन, हिमपात तथा द्वीपां का 
और इुबना आदि बातें वशित हैं । दूसरे भाग 
में ज्वार भाटा, वायु आदि हैं। तीसरे भाग में 
समुद्रो की विशालता और उनकी सम्पत्ति का वर्णन है । 
पुस्तक छोटे टाइप में घनी छपी है और बहुत जानकारी 
देती है । मूल्य भी कम है । स्वागत योग्य है। 


पृथ्वा के पड़ोसी-लेखक-श्री मोहन-प्रकाशक- 4 


बम्बई प्रकाशन प्रा लि०, बम्बई-१ । पृष्ठ ३४, मूल्य १) 
इस पुस्तक में संक्षेप में खगोल सम्बन्धी ज्ञान 
कराया गया है । सूय, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारों 
सम्बन्धी मोटा ज्ञान हो जाता है । 
| स्वास्थ्य 
स्वास्थ्य श्रोर जीबन-लेखक-श्री चाँद मोहम्मद, 
प्रकाशक-अ्राधुनिक साहित्य प्रकाशन, तेजा चौक, व्यावर, 
(राजस्थान) । पृष्ठ १८४, मृत्य ३) 
आज मनुष्य का जीवन श्रत्यन्त यान्त्रिक होगया है, 
इसीलिए प्रकृति को ओर मनुष्य की दृष्टि नहीं पहुँच पा 
रही है और फलस्वरूप वह प्राकृतिक नियमों का पालन 


| भी नहीं कर पा रहा है । बीमारियाँ मनुष्य को घेर रही 


हैं और उनके निदान के क्षिए भी वह अप्राकृतिक उपायों 
की ही शरण ले रहा है । किन्तु प्राकृतिक जीवन मनुष्य 
के लिए एक वरदान हे जिसकी ओर हारा थका वह 


० 
~ 
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कभी न कभी लोटेगा । इस पुस्तक में जा जोवन 
के ही कुछ प्रलोभन उपस्थित किए गये हैं। लेखक ने 
अपनी बातें तर्क का सहारा लेकर कही हैं। प्राकृतिक 
नियमों के पालन के लिए मनतः तैयार करने के लिए 
लेखक ने बहुत कुछ कहा सुना हे । भूमिका ग्रारोग्य के 
संपादक श्री विट्ठुल दास मोदी ने लिखी है । 
बालोपयोगी 

च।लाक खरगोश- पृष्ठ ७२, मूल्य २), खरगोच्च 
क। सवना--पृष्ठ ८२, मूल्य २।) लेखक-श्री कृष्णचन्द्र 
प्रकाशक-बम्बई प्रकाशन प्रा० लि० बम्बई १। 

बालोपयोगी मनोरञ्जक कहानियों के यह दोनों संग्रह 
अच्छे तो हैं पर मूल्य ऐसा रक्खा गया है जो उनके 
खरीदने में बाधक होगा । 

१--बच्चों की सरकार--२--देश हा रा-लेबक- 
श्री मोहनलाल गुप्ता, प्रकाशक-मधु प्रकाशन, वाराणती। 
पृष्ठ २२, ३२, मूल्य १), १॥) 

बच्चों के योग्य कविताओं के यह संग्रह कुछ मंहगे हैं 

स्फुट 

हिन्दी गद्य का विकास--(ले० संग्रह)-प्रकाशक 
पब्लिकेशन डिवीजन, दिल्ली । पृष्ठ २८ मूल्य ।) 

सवे श्री जैनेन्द्रकुमार, उदयशंकर भट्ट, गुलावराय, 
डॉ० सत्यप्रकाश, डाँ० विजयेन्द्र स्नातक ट ग्राकाश- 
वाणी पर दिए हुए साहित्यिक भाषणों का यह संग्रह है । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना--प्रश्न ओर उत्तर 
प्रकाशक-पब्लिकेशन डिवीजन दिल्ली । पृष्ठ ५४, मुल्व 
४० न० पैसे | योजना के सम्बन्ध में जो प्रश्न सवं साधारण 
के मन में उठा करते हैं उन्हें उत्तर सहित पुस्तक में छापा 
गया है । प्रश्न विषय क्रमानुसार दिए गये हैं | 

जमंन लोकतंत्रीय गणा राज्य-प्रकाशक-सोसायदी 
फार कल्चरल रिलेशन्स, दिल्ली ६ । पृष्ठ ६३, मृत्य १) 
परिचयात्मक प्रचार पुस्तिका । 

१९५८ में चीन के राष्ट्रीय भ्रर्थतन्त्र की चोगुसी 
छलाँग--प्रका ०-चीन लोक गणराज्य का दूतावास-नई 
दिल्ली । पृष्ठ ६७ । प्रेरणादायक परिचय पुस्तिका । 


ला महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


विगत मास में प्रकाशित पुस्तकं 


१. श्रम सामाजिक सुरक्षा श्रौर कल्याण 
श्री जगदीशनारायण त्रिपाठो 


२. समाजशास्त्र की विवेचना 
श्री मदनमोहन पाण्डेय तथा शम्भूरत्न त्रिपाठी 


३. समाज और ग्रपराध 
। श्री शम्भूरत्न त्रिपाठी 


४. समाजशास्त्र सरलीकृत 
श्री शम्भूरत्न त्रिपाठी 


आगामी प्रकाशन 


५. साम! जिक विचारों का इतिहास 
श्री शम्भूरत्त त्रिपाठी लगभग १५) 


६. भारतीय संस्कृति ओर जन जीउन 
श्री मदनमोहन पांडेय तथा शम्भूरत्न त्रिपाठी लगभग १०) 


७. यूरोप का भूगोल 
श्री के० पी० कुलश्रेष्ठ लगभग १५) 
हमारी श्रन्य पुस्तकों के लिए हमारा 
चोपत्र संगाइए । 


RR >> 


किताब घर, 
परेड, कानपुर । 
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जब हिन्दी में पढ़िये ˆ ⁄ 
विश्व-साहित्य कीं महान रचनाएं 


गीताअलि ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ३.०० 
युद्ध और शांति ताल्सताय ६.०० 
पुनर्जीवन ६.०० 
श्र॒न्ना करेनिना 

कज्जाक 


सेवास्तोपोल का घेरा 
श्रेष्ठ कहानियाँ 
व्यापारी का बेटा 
श्रथे पिशाच 
श्रेष्ठ कहानियाँ (१) 
श्रेष्ठ कहानियाँ (२) 
श्रछूती धरती 
पिता पुत्र 
रुदिन 
मंजिल से पहले .०० 
मानवता के बन्धन समरसैट मॉम ६.० 
नाना ऐमिल जोला ६.९ 
घरती माता पलेबक ३.०० 
तारास बुत्वा गोगोल ४.० 
श्रपराध श्रौर दण्ड गी ४.० 
मौजी जीवन 
कप्तान की बेटी 
रन्द्र युद्ध 
श्रेष्ठ कहानियां . 
नींव के पत्थर क्राइमोव ५.०० 
श्रेष्ठ कहानियाँ मोपासां ३.०० 
उत्तरी ध्रुव को कहानियां 
सिद्धां ( नोबल पुरस्कार प्राप्त ) 
सभी पुस्तकों के भ्रनुवाद प्रामाणिक हैं तथा र 
सुबोध शैली में अधिकारी विद्वानों द्वारा | 
प्रस्तुत किये गए हैं । हे. 
हिन्दी साहित्य के उत्कृष्ट प्रकाशनों के लिए लिखिए 


प्रभात प्रकाशन 
२०५, चावडी बाजार, दि 


“साहित्यसन्देश'" अप्रैल १६.१६ 
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| ne 


TOT 
जिन्हें तंदुरुस्ती प्यारी है वे सदा 
Clg mele से नहते हैं 


खेल कूद हो या काम खाज हुन गंदुगी से बच नहीं 
सकते। और गंदगी मैं बीमारी के कीटाणु होते हैं 
जिन से तंदुरुस्ती खे खतरा रही है। ठावा 
साबुन गंदगी के इन कीटाणुओं को घो दाल्वा है 
और आप को तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। 
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माजशाख् सम्बन्धी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली अभूतपूर्व 


9. भारतीय जाति व्यवस्था [ Indian Caste System ] 


AN 


% श्री शम्भ्रत्त त्रिपाठी 

। २. प्रगति और प्रगतिवाद [ Race and Racism | ॒ 
| ५) 
| श्री शम्भूरत्न त्रिपाठी 

॥ समाजशास्त्र [ 8०0०101089 ] १) 
। मूल लेखक- रेमण्डऐरन, रूपान्तरकार-शम्भूरत्न त्रिपाठी ० : 

है ४. विवाह [ )(0771980 ] शत 


चछ प्कश च 
७ 


चक 
~ 
ta 


मूल लेखक-त्रेस्टरपाकर, रूपान्तरकार-शम्भुरत्न त्रिपाठी 


। 
Du. साहित्यिक रुचि का समाजशास्त्र [ Sociology of Literary Teste ] ५) 
| जय मूल लेखक-डा० एस० एल० शूकिंग रूपान्तरकार-शम्भूरत्न त्रिपाठी 

' अ प्रकाशक 


कच 


समाजशास्त्र संसद, १०८।१२१, पी० रोड, कानपुर । 


[हज शिक्षा संस्थाओं में रू 


बड़ी-बड़ी शिक्षा-संस्थाओं में रखने योग्य 
साहेत्य-सन्देश की फाइलें 


पाख्यसामग्री की लेखों की विशेषाङ्क जो मूल्य वी०पी | | 
रज पृष्ठ संख्या संख्या सम्मिलित हैं पोस्टेज खर्चा | 

है १९५१-५२ ५३२ १०४ आलोचनाडू: ५) १.४४ 

| । १९५२-५३ ५१८ ११४ कहानी अङ्क ५) १.४२ 

¢ १९५३-५४ ४१८ १०६ आधुनिक काव्या ङ्क ५) १.४५ 


हद च ५) १ 

१०१ १०८ अन्त: प्रान्तीय नाटका ङ्कु ५) १४२ | 

st ११८. आधुनिक उपन्यास अङ्क ५) शी 
हित WT NE) १९९ विज्ञान विशेपाड्क ६) 


(२) प्रगति विशषाङ्क 


सभी फाइलें एक साथ रेल द्वारा संगाने पर खर्च में काफी बचत होगी 


Po 


ताकत 1) क. वित 


_ तुलसीदासजी।का जन्म स्थान--सोरों 


मई १९५७ 


हमारी विचार-धं।शा--सम्पादक 
साहित्य भ्रोर संस्कृति--- 

श्री राजमल बोरा एम. ए., साहित्य-रन ४७७ 

हिन्दी धालोचना : प्रारम्भ भौर प्रगति -- जक 

श्री दीनानाथ 'गरण एम. ए. ४ 

ध्वनियों का वर्गोफरण-- ge 

श्री मुरारीलाल उप्रैति एम. ए., एम. लिट्‌ ४५३ 

लोक-गीतों में करुणा-प्रवाह-- | 

श्री मोहनलाल शर्मा एम. ए., एम. लिट, 
तुलसी का मर्यादावाद तथा लोक-भय-- 

श्री इन्द्रपालसिह इन्द्र, एम. ए. 


श्री विष्ण प्रभाकरजी के एकांकी श्रोर नाटक 

श्री सियारामशरण प्रसाद एम, ए. ४ 

राजस्थान के प्रमुख सम्त-सम्प्रदायों की देन्‌ _ 

श्री मधुराप्रसाद श्रग्रवाल पतङ्ग' एम, ए. 

र्दी उपन्यासों में गय-शेली फा विकास २ 
श्री सौमित्र एम. ए, 

साहित्य-परिचय-- 


~~ 


सम्पादक-महेन्र एक धाता 


६ 'साहित्य सन्देश देर . भई १९५९ धर 


| | कक ळा . छै लिए -. ` 
क्तितारिकाओं ` 
सारमणीय 
रंगरूप . 


माला सिन्हा कां रंग हप कैसा रमणीय. 
है! भला यह इसे केसे ऐसा मुलायम 
और मनमोहक बनाये रखती टै ? 
उनू,से पूछिये तो वे यही कहेंगी, 
“शुद्ध, सफ़ेद लक्स टॉयलेट साबुन 
से।” अपने रंग रूप के लिए आप 

भी चित्र तारिकाओं का यह नर्म- . .. 
असर और सुगंधित सौदर्य साबुन + . 
इस्तेमाल कीजिये । याद रखिये, | 
लक्स रॉयलेंट साबुन से स्नान एक 
अनोखा आनंद प्रदान करता दवै ।:- . . 


बाच्ठसफेट दु 
लक्स टॉयलेट साबुन 
चित्रतारिकाओं का सौंदर्य साबुन 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
० विवरण पत्रिकाए हमसे 


मुफ्त मंगायें 


परीक्षाओं की नई मान्यताएँ 


परीक्षार्थी दिसम्बर १६५८ को प्रथमा परीक्षा में बठ कर उत्तोण हो गए हैं वे ॥ 

सितम्बर १६५९ में हाई स्कूल परीक्षा का श्रावेदनपत्र भर कर माच १६६० को | 

क्षा में बेठ सकते हैं। , हक 

२. इन्टरसीडिएट बोड, उत्तर प्रदेश ने २८ सार्च १९५९ के गजट द्वार 

प्रपना यह निश्चय प्रकाशित किया है कि जो परीक्षार्थी हाईस्कूल परीक्षा तथा सम्मे- $ 

लन की मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होंगे वे इन्टरमीडिएट परीक्षा में केवल श्रंगरेजी $ 

विषय में सम्मिलित हो सकते हैं । > 

जज इस मान्यता से उन परीक्षाथियों को लाभ होगा जो आगरा, अलीगढ़ ग्रा 
विश्वविद्यालयों में बी० ए० परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थों के रूप में सम्मलित होने 

के प्रधिकारी हैं । न १ 


हि के पश्चात्‌ तुरन्त लागु हो जायेगा । इस उपधारा का श्रर्थ यह होगा कि 
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प्रथमा - मध्यमा - उत्तमा 
जिस परीक्षा की विवरण पत्रिका चाहें स्पष्ट लिखें 


Es साहत्य-रत्न-भणडार, आगरा । 
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घातो का जाल 


हमारे मुहल्ले की रौनक रमेश के दम से है। बातों के 


उलभाव में डाल के वह इस भोलेपन से अलग खड़ा हो 
जाता है कि आप उसे कोसते रह जायें ! 


साथ बैठी में चाय पी रही थी कि रमेश आ गया। मैं ने 


चाय बना कर दी तो नखरे से बोला, “यह क्या! बस रूखी _ 


छड़ी चाय! कुछ खाने को भी तो लाओ! ” 
| जक “वाने को जो था, मै खा गई!” मैं ने जवाव में कहा, 
` “मुभे क्या पता कि रमेश भय्या पधार रहे ल» 
“कु खास बनाया था खाने को तो तुम्हे चाहिये था कि 


१हमें डुला भेजती ! लेकिन तुम तो हमारे साथ वही बरताव - 
ह ती 7079700010, 


क > NI SNS 


और माता जी बोलीं के साथ कैसा बरताव हेट 


एक दिन शाम के समय भाई साहिब और माता जी के .. है, रमेश बेटा १” 


तुम्हारी लाडली शीला को चाहिये और दुकानदार हे 


पेट में और बदनामी मेरे माथे ! बिल्कुल बेचारे 
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कुरती हो जो वनस्पति के साथे होता हे! | 
, रमेश की इस बेतुकी बात पर इम सब को हंसी आ गई 


in 
५ 


“यही चाची कि अब जैसे भाई साहिब को छू 
खरीदना हो तो बाजार मुझे जाना पड़ता है। रि 


माथा फोड़ता हूँ. ! खाना पीना भाई साहिब और गौल) 


वाली बात हुई ना कि लाखों घरों में काम आता हे 


घटिया गिना जाता है, क्यों १” 


ath OY 


पाहत्य-सन्दश मइ १९५९ 


र साहिब बोले | 

{ “रा आप के जेनरल नॉलेज की प्रीक्षा ले रहा हूँ। ” रमेश 
“ने कहा । 

“मगर बाद में यह सलाह न देना कि भाई साहिब वनस्पति 
'व्की दुकान खोल लीजिये !?” भाई साहिब इंसते हुये बोले ! 
नहीं, बिल्कुल नहीं ! अगर आप इसं का ठीक जवाब 
हदै, कि लाखों घरों में काम आने पर भी वनस्पति घटिया 
मयो माना जाता है १” 

“वह इस लिए,” भाई साहिब ने कहा, “कि मनुष्य 
व्लकीर का फ़क्रीर है। और भारत में हमें वनस्पति इस्तेमाल 
| ब्वरते- अभी देर ही कितनी हुई है ! 'डालडा? ही को लो-- 

' 'यही केवल ३२ वर्ष हुये हैं इसे बाज़ार में आये। और इस 

के अलावा इस के विरुध्द हमारी शंकाओं का एक कारण 

_ 'इमारा यह ख्याल भी तो हो सकता है कि बनाया हुआ. 
आहार “कुदर्ती” खाद्य पदार्थों के मुक्राबिले में कम. 

प्ोष्टिक होता है !” * 

“लेकिन यह बात तो लगभग ठीक ही है कि नहीं १? 

“ यह बिल्कुल ग़लत है! वनस्पति के सब से लोकप्रिय 

छाप “डालडा? ही को देखो । यह सच बात है कि “डालडा? 

शुध्द वनस्पति तेलों से बनाया जाता है -- जो चाहे जा के 

कारखाने में देख ले। यह भी सच बात है कि इस में विटामिन 

वर्‌ और “डी? उसी मात्रा में मिलाये जाते हैं जितने वे आम 
सैर पर 'कुदर्ती' पदार्थी मै होते हे । यह भी सच --” 

_ . “ज़रा रुकिये! ऐसा भी तो हो सकता है कि इन के बनाये 

क खाने की विधि इन की पौष्टिकता के लिए हानिकारक हो !” 


र . “बिल्कुल नहीं। खाद्य वैज्ञान के जानकारों ने यह साबित 
ही म्य 


A । 


# जवाब 


"बहू आज वनस्पति कीं रंट क्या लगा रहे हो १” भाई 


का, > | 
4 4 & ब. है) | 


कर दिया है कि खाद्यशाक्ते वैसी की. है। यह, 
याद रखो कि 'डालडा” का निर्माण कड़े सरकारी आदेश कै 
अनुसार होता दै । और भारतीय सरकार की नियुक्त की 
छानबीन की कमेटियॉ वनस्पति की अच्छी प्रकार ज 
पड़ताल कर चुकी हैं। उन का कहना है कि यह बिल्कुल 
कोई नुक्सान नहीं पहुँचाता बल्कि स्वास्थ्य के लिए गुणकारी 
“धन्यवाद्‌ भाई साहिब ! इस से कुछ तसल्ली तों हुई, 
लेकिन अब इस का क्या भरोसा कि जो 'डालडा' हमारे 
मै आता है वह भी शुध्द और पौष्टिक है ? ” 
“जो “डालडा? तुम खरीदते हो -- चाहे कहीं भी 'रीदो 
वह मेल मिलावटं और छूआ छात से सुराक्षेत मुहर 
डिब्बे में मिलता है । बनाते समय इसे हार्था से बिल्कुल 
छूआ नहीं जाता । इसे बनाने वाली एक प्रासैष्द पब्लिक 
कम्पनी है जिस का दावा है कि इस के संबंध में जो कह 
जाता है वह बिल्कुल सच है --यानी यह खाना पकाने १ 
एक सर्वोत्तम चिकनाई है जिस में स्वास्थ्यकारी बियामिन 
मिलाये जाते हैं । अब तो तुम्हारी शंकायें दूर हुईं कि = 
“मैंने कब कहा कि मुझे इस के विरुध्द शंकार्ये हं।। 
घर में तो 'डालडा' ही इस्तेमाल होता है!? | 
इतने वादविवाद के बाद रमेश के इस जबाब पर मेरी 
हसी छुट गई और माता जी भी लोट पोट हो 
भगर भाई साहिब भिन्ना गये, “तो पाजी, तू मूझे : 
रहा था!” और उसे पकड़ने को लपके । मगर 
यह जा वह जा--- गायब! मैं ने आपसे कहा ना, 
कि बातों के उलभाव में डाल कर वह इस भोलेप 
अलंग हो जाता है कि आप उसे कोसते रह 


चै? 
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नवीन. हिन्दीप्रकाशन अ्रप्रल १६५६ हु 


प्रालोज्ना विश साहिय की बहाना जा 


र सी ओर उनका पावत 
गीताज्जलि रवीच्रनायडाकुर ३.० 


जीवनप्रकाश जोशी, प्रो, दानबहादुर पाठक १३.०० 


` 'लोक घर्मो नांट्य-परम्परा डॉ, श्याम परमार ५.०० 
` काव्य में उदात्त तत्त्व डॉ. नगेन्द्र ३.५० जु और.शान्ति ताल्सताय ६-० 
क पुनजीविन | द 


$ कविता अन्नाकरेनिना )) ३.० 

- सूनो घाटी प्रभात रक्ष २.०० क्ज्जाक )) ३.८ 

_ तलखियाँ साहिर लुधियानवी ३.५० मेवास्तोपोलका घेरा ॥ ०: 

___ कब तक निहारू जनक अरविन्द हे 2 प्रेष्ठ कहानियाँ 2 को ३ 
_ तोमरा सपूक दार पाई 

| [न | सुमित्रानन्दन पन्त ६.०० la सः गोड 82 

॥ + छ plo, ६-० 

कहानी श्रेष्ठ 7 या ३.० 

दीप जले शङ्ग बजे कन्हैयालाल मिश्र ३.०० प्रेष्ठ कहानियाँ (२) ही ३.०५ 

. उभरती रेखाएँ केशवप्रसाद चतुर्वेदी सिद्धेश अछूती घरती तुर्गनेव ६-00 

` सरस कहानियाँ आनन्दकुमार १.५० पिता पुत्र » ४०० 

_ रहस्य रोमाञ्च की कहानियां एडगर एलन पो ३.०० जिन रुदिन 2) 3.०७ 
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लच्या कन २० ] 


शआ्रागरा--मई १९५९ 


ग्रंगरेजी को हिमायत-- 

भारतीय संसद के सदस्य श्री एन्थनी ने गैर सर- 
कारी प्रस्ताव के रूप में एक प्रस्ताव रवखा है कि अंग्रेजी 
को भी भारतीय भाषाओं मै मान लिया जाय और 
संविधान में १४ भारतीय भाषाओं में अँग्रेजी का नाम ग्रौर 
बढ़ा दिया जाय । यह प्रस्ताव संसद में शीघ्र हौ रक्खा 
जायगा और उस पर गरमागरम बहस होगी । निर्णाय 
क्या होगा--यह भविष्य बतावेगा। श्री एन्थनी ऐंग्लो इण्डि- 
थन हैं यह हम जानते हैं, फिर भी उन्हे अ्रंग्रेजी की हिमायत 
करते हुए हम देखते हैं तो आश्चर्य होता हैं। यह श्राश्चये 
तंबऔर भी होता है जब हम देश के पुराने नेता, हिन्दी के 
पुराने हिमायती और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के 
पुराने अधिकारी चक्रवर्ती राजगोपालाचायो को यह कहते 
सुनते हैं कि राज्य भाषा के पद से हिन्दी को हटा दिया 
जाय और उस पर अंग्रेजी को बैठा दिया जाय । 
राजाजी की इस बहक के तो कारण हैं । बहुत लोग 
त्तराश्य में ऐसी ही बहकी-बहकी बातें करते हैं झर 
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कभी-कभी बुद्धि सठियाने वाली पुरानी कहावत 
चरिताथं हो जाती है, परन्तु हमारी समझ में यह 

भ्राता कि अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने के १२ वर्ष बाः , 
भी--यानी पूरा एक युग बीत जाने पर भी श्री एन्थनी झप | 
को भारतीय नहीं बता पाये--वे आज भी अंग्रेजी के भत्त 
बने हुए हैं । अंग्रेजी को भारत की भाषा कैसे माना ज़ 
सकता है ? कहाँ की जनता अंग्रेजी ही बोलती-लिखर्त 
है? क्या देश में एक प्रतिशत लोग भी अंग्रेजी जान 
वाले हैं ? जब यह्‌ कोई बात नहीं है तब अंग्रेजी क 
भारतीय भाषाओं में कसे स्थान दिया जा सकता है| 
यह हमारी समझ में नहीं आता । अन्तर्राष्ट्रीय हृष्टि रे. 
अंग्रेजी-साहित्य की विपुलता देख कर उसके पठन-पाठर 
पर जोर दिया जा सकता है पर उसे भारतीय भाषाझ्र 
में सम्मिलित करने की बात तो अभी तक किसी की ३ 
कल्पना में नहीं भाई थी । श्री एन्यनी के इस प्रस्ताव 
को देख कर हमें यही प्रतीत होता हे कि अंग्रेजों केनको 
के बाद भी हमारे मन से उनकी गुलामी की औवना तह 
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[ई है । हम में ग्राज तक भी अने देश, अपनी भाषा 
आर अपनी संस्कृति का श्रभिमात जाग्रत नहीं हुआा है । 
देश की इस दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति पर दो आँसू बहाने के 
[तिरिक्त कोई भी समझदार आदमी और क्या कर 
स त है । हम आशा करते हैं कि संसद के सदस्य इस 
पस्ताव को उसी तरह तिरस्कृत करेंगे जैसा वह है । 
॥हित्य ग्रकादेमी-- 

| सरकारी संरक्षण प्राप्त भारतीय साहित्य ग्रकादेमी 
१९५७-५५ वर्ष का वाषिक विवरण हमारे सामने 
है । इस विवरण से ज्ञात होता है कि अकादेमी ने थोड़े 
` वर्षो में बहुत काम कर लिया है और उसकी प्रगति 
' देख कर ग्राशा है कि उसका कार्य .निरन्तर वृद्धिंगत 
मा जायगा । इस विवरण की अनेक बातें पाठको की 
जानकारी के योग्य हैं जिन्हें यथा सम्भव हम अपने 
कों के सम्मुख रखने की चेष्टा करेंगे । 
भारतीय-साहित्य-सूची-- 

` ग्रकादेमी का काम सभी भारतीय भाषाओं की 
उन्नति करना है । इसके लिए उसने सभी भाषाओं की 
तके हिन्दी में छापने का पुण्य कार्य हाथ में लिया है । 
क भाषा में क्या साहित्य है-इसके लिए ग्रन्थ 
[ बनाने का कायं भी श्रकादेमी कर रही है और 
पमिया तथा बगला स।हित्य की सूचियाँ तैयार भी हो 
गई हैं और सम्भवतः एक खण्ड इस वर्ष में छप भी 
जायगा । श्रच्छा हो यदि हिन्दी साहित्य की ग्रन्थ सूची 
को पहले बनाया जाय क्योंकि उसकी तैयारी में सब 
लचस्पी है । सभी भाषा वाले हिन्दी की सूची 
| । वह यदि जल्दी बन जायगी तो सबका हित 
साधन होगा । हिन्दी जिस आसन पर आसीन की गई 
सको देखते हुए, उसे प्राथमिकता मिलनी ही 
। वैसे यह काम सभी भाषाओं की दृष्टि से भी 
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समान ही भारत की सभी भाषाग्रों साहित्यकारों के 
परिचय का भी निकल रहा है । इस ग्रन्थ के सम्पादन 
में भी बहुत श्रम किया जा रहा हे । अनुमान है कि 
करीब ५००० लेखकों का परिचय इस ग्रन्थ में होगा। 
कितना मूल्यवान होगा--यह ग्रन्थ देखने पर ही मालूम 
हो सकेगा । हम इसके लिए अभी से भ्रकादेमी को 
वधाई देते हैं । 


` पुरस्कार | 


अकादेमी की ओर से भारत की सभी भाषाश्रों के 
लेखकों को पाँच-पाँच हजार का एक-एक पुरस्कार प्रति- 
वर्षं दिया जाता है । यह प्रथा चार वर्ष से चल रही है। 
पहले वर्ष श्रौर दूसरे वर्ष १२-१२, तीसरे वषं ५ 
आर चौथे वर्ष में १० भाषाश्रों के ग्रन्थों पर यह 


पुरस्कार दिया गया है । शेष भाषाश्रों में उन वर्षों 


में कोई पुस्तक इस पुरस्कार के योग्य नहीं समभी गई । 
हिन्दी में यह पुरस्कार निम्न ग्रन्थों पर मिल चुका है-- 
१- हिम तरंगिनी पर श्री माखनलॉल चतुर्वेदी । 
२--पद्मावत की संजीवनी व्याख्या पर डॉन वासु- 
देव शरण अग्रवाल । 
३--बौद्ध धमं दर्शन पर ग्राचार्य नरेनद्रदेव । 
४--मध्य एशिया का इतिहास (दो खण्ड) पर 
महापण्डित राहुल सांकृत्बायन । 
प्रकाशकों को सहायता-- 
अकादेमी ने इस वर्ष अपने कोष से दूसरे प्रकाशकों 
को भी वांछित प्रकाशनों के लिए बहुत रुपया व्यय किया 
है । विवरण से उन संस्थाओं का नाम और जो निधि 
जिस काम के लिए दी गई है उसकी सूची हम नीचे दे 
रहे हैं । इसे ध्यान से देखने पर स्पष्ट ज्ञात होगा कि 
अकादेमी का यह कायं भी बहुत महत्वपुरां है। 
निम्न ग्रन्थों के प्रकाशनार्थं श्राथिक श्रनुदान दिये गए¬ 
१. २० १५,००० श्री वल्लत्तोल नारायण मतन 
को उनके 'ऋग्वेद' (मलयालम) चार खण्डों के प्रकाशनाथं | 
२. रु० १०,००० श्रीमती शीलवती केतकर 
बम्बई को “प्राचीन महाराष्ट्र (मराठी) स्वर्गीय डा" श्री 
व्यं. केतकर के ग्रन्थ के प्रकाशनाथं । 
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३. रु० ५००० चिल्ड़न्स बुक काउन्सिल, जयनगर 
मैसूर को 'मांडन्नन तम्मा’ (कन्नड) के प्रकाशनार्थ। 

४. २० १,००० श्री वी. वी. सांगली को 'कन्नड़ 
लेखकों के जीवनी-कोश” ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ । 

५, रु० ४,५०० इदारां-इ-श्रदवियात-इ-उदूः को 
'तजकिरा-इ-मकतूतात' के खण्ड ३, ४ और ५ ( उदूः ) 
के प्रकाशनाथं । 

६. रु० ४,००० श्री शंकर गरोश दाते, पुना को 
मराठी ग्रन्थ सूची” के प्रकाशनार्थ। | 

७. रु० २,५०० डा. ( श्रीमती ) पी. सी धर्मा, 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को “दि रामायण इण्डैक्स” 
( अंग्रेजी ) के प्रकाशनाथ । 

८. रु० २,५०० डा. पी. एम. शास्त्री को 'पतं- 
जलि महाभाष्य” के ग्रंग्रेजी अनुवाद और टीका के प्रका- 
शनाथे । प्रत्येक भाग के प्रकाशन के समय किश्तो में 
अनुदान दिया जायगा । 

६. ₹० ५०० के. पी. चितले के 'तिलक चरित्र” 
(संस्कृत) के लिए । 

१०. रु० २,५०० श्रीमती महादेवी वर्मा को 
'बुद्ध-चरित्र' के अनुवाद के प्रकाशनार्थ । ( हिन्दी ) 

११. २० १,००० श्री चन्द्रलाल वर्मा को कुमाय्‌ 
के लोकगीत के प्रकाशनार्थं । ( हिन्दी ) 

१२. रु० २,००० कमलेश्वर चलिहा को 'उत्तर 
काण्ड रामायरा' के प्रकाशनार्थं ( ग्रसमियाँ ) । 

१३. २० २,५०० सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव को 
प्राचीन भारतीय स्थलको” के प्रकाशनार्थं ( मराठी )1 

१४. रु० १,००० मौज प्रकाशन को गो. वि 
करंदीकर के भ्ररस्तू के 'पोएटिक्स' के मराठी श्रनुवाद 
के प्रकाशनार्थं । 

१५. = रु० १,००० गं. दे. खानोलकर को भ्र्वा- 
चीन मराठी वाङ्मय सेवक? ( मराठी ) के प्रकाशनाथं । 

१६.57.२० १ ज्या ०० ( स्वर्गीय ) के. ल. दफ्तरी 
के उपनिषदों के मराठी अनुवाद के प्रकाशनार्थं । 


क, १७. २० २,००० सवंश्री के. सी. पंड्या श्रौर 
एस, जी, पंड्या को ( स्वर्गीय ) गोवर्धनराम त्रिपाठी के 
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र्रज 'स्क्रेप बुक्स' के दो खण्डों के प्रकाशनार्थ |. 
१८, रु० ५०० श्रो मँलाई . सीनि वैङ्कटस्नमी 
को 'शिलालेखों की कविताएँ” नामक प्रकाशन के लिए । 
( तमिष )। | 
१६, २० ५०० श्री के. एस. अवधानी १ 
के 'काव्यादशं' के स्वर्गीय ए. सुब्रह्मण्य शास्त्री के 
अनुवाद के लिए । 
श्रकादमी ने निम्न प्रकाशनों की निम्न संख्या में पुस्तकों 
के क्रय के रूप में सहायता दी-- हक 
१. आई. सी. चाको के पाणिनीय 
( मलयालम ) की सो प्रतियाँ । मु० रु० २,४१९ 
२. गंज-ए-म-श्रानी (उदूः ) तिलोकचन्द ` 
की कृति की १५० प्रतियाँ । मू० र० ६०० । | 
३. 'प्रतिराजसूयम्‌' वाई महालिग शास्त्री ( संस्कृत 
नाटक ) की ५० प्रतियाँ । मूल्य २० ३००। . 
इस सूची को देखकर एक बात हम श्रकादेमी के 
ग्रधिकारियों को जरूर सुभाना चाहते हैं | और वह यह 
है कि ज्ञान-विज्ञान, के विविध अज्ञों पर हिन्दी में पु कों 
की बडी कमी है । इस कमी को जितनी जल्दी दुर किया 
जा सके, करना चाहिए | ्रकादेमी इस कार्य के लिए कुछ 
संस्थागओरों को अनुदान देकर प्रोत्साहित कर सकत 
उसे करना चाहिए । राष्ट्र की यह महती आवर 
और राष्ट्र ्रकादेमी से इस श्रोर अग्रसर होने 
रखता 
अकादेमी की श्रोर से संस्कृत साहित्य के 
का कार्य भी हो रहा है । महाकवि कालिदास के 
शुद्ध संस्करण निकालने की भी व्यवस्था हो 
ग्रंथ कुमार संभव” का सम्पादन हो भी चुका है 
श्रकादेमी की ओर से प्रकाशन का जो 
है उसकी चर्चा हम सम्भवत; अगले अङ्क में करे 
समय तो हम उसके अधिकारियों को 
लिए बधाई ही देते हैं । 
बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में राँची में बिह्युर हिन्द 
साहित्य सम्मेलन का वाषिक श्रधिवेशः झा [सा मेलच् 


3२4 > 


ह सभापति 
्राते-ऐसी कही हैं। जिन्हें हम अपने पाठकों तक पहुँचाना 
प्रावश्यक समते -हैं । हिन्दी राष्ट्रभाषा क्यों हुई इस 
मम्बन्ध में ग्रापका यह कथन नितान्त सत्य है कि हिन्दी 

षियों के बाहुबल भ्रथवा अखिल भारतीय या प्रांतीय 
य सम्मेलनों के प्रबल प्रचार से हिन्दी राष्ट्र- 
रूप में स्वीकृत हुई यह कहना गलत है। 
है कि. राष्ट्रीयता के उन्मेष के साथ-साथ 
[स्त देश में यह श्रनुभव किया जाने लगा कि सम्पुणां 
ष्ट की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिये । हिन्दी भाषियों में 
गी, ग्रहिन्दी क्षेत्रों के मनीषियों में भी भारत की 
त भाषाओं पर दृष्टि डाली और उन्हें इस काम के 
ही सर्वाधिक उपयुक्त जँची । न्यायपति शारदा- 


'पराधीनता के दिनों में हमें एक सुत्र में बांधने के लिए 
] उठी थी। वहःउत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है। 
की लडाई देश की अन्य भाषाओं या अन्य 
षयों से नहीं है अंग्रेजी के भक्तों से है । देश के 
अंचलो को भाषा की बात अलग, हम तो उद्‌ 
भी प्यार करते हैं, जिसे मुसलमानों ने मजहबी जामा 
: वहाँ से ही निकाल दिया जहाँ वह पैदा हुई थी । 


तब फूली-फली, जब वह कचहरियों में निरा- 
गी । बंगला जब बद्धल की राज-भाषा नहीं 
[ब उसमें बद्धिम और गिरीश, रवीन्द्र और शरद 
॥ हिन्दी जब तिरस्कृत थी, तब उसमें सुर और 
रतेन्दु श्रौर द्विवेदी, प्रेमचन्द ग्रौर मैथिली- 
| चमके । किसी भाषा की प्राचीनता और समृद्धि 
भाषा पद दिलाने के लिये आवश्यक नहीं । ऐसा 
' पद से कभी स्खलित नहीं होती । 
तो 


ह. साहित्य-सन्देश 


त श्री ब्रजशङ्कर वर्मा ने अपने भाषण: में कई - 


आपने कहा कि राष्ट्रभाषा की चिन्ता हम छोड. 


` दशन कराने में सफल होगा । 
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के-बारह- वर्षो में; अंग्रेजी के भक्तोंःने अर्थात्‌ उन लोगो ट 
ने जिनकी रोटी ग्रौर प्रश्रुता अंग्रेजी की बदौलत कायम, 
है, अन्य क्षेत्रों में हिन्दी. के. विरुद्ध विषाक्त, -वातावरण 
तो बनाया ही है, स्वयं हिन्दी क्षेत्रों में भी, उनके समान. - 
धर्मी साथियों ने कुछ कम ग्रनिष्ट नहीं किया है। .. 


अ्नुकरणीय कार्य - 775 


इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय कई मामलों में अनु. 
करणीय कार्य कर रहा है । तुलसी जन्मभूमि के विवाद. 
को मिटाने श्रौर विद्वानों द्वारा उस विषय पर कोई 
निर्णाय दिलाने के लिए इसी वर्ष उसकी ओश्रोर से एक 
सँमीनार किया गया था जिसमें उत्तर भारत के. प्राय 
सभी विद्यालयों के हिन्दी अध्यक्ष सम्मिलित हुए थे। 
अ्रभी वह एक और आयोजन कर रहा है जिसमें ग्रु ' 
संधान करने वालों को दिशा-निर्देशन किया जायगा । 


*> १५" १९-८१ 


हिन्दी श्रतुसन्धान गोष्टी--- 

“भारत के लगभगः-बीस विश्वविद्यालयों में हिन्दी 
भाषा और साहित्य के क्षेत्र में विधिवत्‌ अनुसन्धान हो 
रहा है । अब तक प्रायः २५० शोध-प्रवन्ध विभिन्न 
विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं और लग- 
भग ४५० शोध-प्रबन्धो पर कार्य हो रहा है। इन ग्रतु 
सन्धान कर्त्ताओं की और अनुसन्धान की प्रविधि एवं 
प्रक्रिया के प्रशिक्षण के लिए एक गोष्ठी का ग्रायोजन 
दिल्ली विश्वविद्यालय की श्रोर से हो रहा है। यह गोष्ठी १० 
मई से २१ मई तक चलेगी और हिन्दी के चोटी के, १०- 
११ प्रोफेसर इस में प्रशिक्षण के लिए सम्मिलित होंगे। | 
यह आयोजन भी महत्त्वपूर्ण होगा । इनसे भी महत्व, 
पुणा एक. निणांय दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
ने किया है निकट भविष्य में ही इस विश्वविद्यालय में | 
सभी विषयों की पढ़ाई हिन्दी के माध्यम द्वारा कले | 
की बात,। हम इसके लिए विश्वविद्यालय के ग्रधिका | 
रियो को बधाई देते हैं और श्राशा करते हैं कि उनका. 
यह कार्ये उत्तर भारत के श्रन्य विश्वविद्यालयों को मार्ग” 


—s 


साहित्य और संस्कृति , 


श्री राजमल बोरा एम० ए०, साहित्य-रत्न 


संस्कृति की पूर्ण परिभाषा देना बड़ा कठिन काम 
है। अग्रेजी में कहावत है सभ्यता वह चीज है जो 
हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हममें व्याप्त है।' १ 
दूसरे शब्दों में संस्कृति का सम्बन्ध आत्मा से है । ग्रात्म- 
' विकास की उन्नति में जो भी सहायक हैं, वे सव के 
सव संस्कृति के उपकरणा हैं । सङ्गीत एवं विविध कलाएँ 
सव संस्कृति के उपकरणा ही हैं। मन की रुचि का 
संस्कार जिन-जिन साधनों एवं उपकरणों से होता है वे 
सव के सब संस्कृति के क्षेत्र में आ जाते हैं। “संस्कार 
था संस्कृति श्रसल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है 
ग्रोर जब कि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा सम्बन्ध 
शरीर के साथ छूट जाता है, तब भी हमारी संस्कृति 
का प्रभाव हमारी ग्रात्मा के साथ जन्म-जन्मातर एक 
चलता रहता हे ।' २ दूसरे शब्दों में संस्कृति हमारे रक्त 
मे मिली होती है। हमारे विचार, हमारे विश्वास, 
हमारा दशंन, हमारी रुचि, हमारे सुख-दुख एवं पाप- 
पुण्य की कल्पना सब के सब संस्कृति के द्योतक हैं । 
साहित्य संस्कृति का सबसे उत्कृष्ट रूप है । साहित्य 
साहित्यकार की ग्रात्मानुभूति है। श्रतः संस्कृति की 
साहित्य के रूप में अभिव्यक्ति होती ही है। समय-समय 
पर संस्कृति में परिवर्तन हुआ है । एक देश से दूसरे देश 
की संस्कृति में आदान-प्रदान भी हुआ है, जिसका 
साहित्य पर-पूरा पूरा प्रभाव है । 
वीरगाथा कालीन संस्कृति शौयं पराक्रम एवं वहादुरी 
की संस्कृति थी । वीरता प्रदशंन उस समय जीवन का 
मुख्य उद्देश्य था । खाट पर मरने से ररा क्षेत्र में मरना 
उत्तम समभा जाता था । ग्राल्हा की पंक्तियाँ-- 
“बाहर बरिस ले कूकर जीएँ, 
. श्रौ तेरह ले जीए सिआर । 
* संस्कृति के चार ग्रध्याय---दिनकर पु० ६५१ 
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दनका 


बरिस ग्रठारह छत्री जीएँ 
श्रागे जीवन के धिक्कार ॥ ; कुक 
उस समय की संस्कृति को अच्छे ढङ्ग से सम्मुख | 
रखती हैं । 
भक्तिकाल भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण कॉल | 
। रामायण, महाभारत, पुराणों एवं शात्त्रों का फिर केल 
से ग्रध्ययन हुआ । राम और क्ृष्ण--चाहे निगरण हौ 
या सग्रुण--भारतीय संस्कृति के प्रतीक बने। सुर, . 
तुलसी, कबीर, जायसी प्रभूत कवियों ने देश को “खु 
नई दिशा दी, एवं खोई हुई संस्कृति को फिर से प्रस्था- | 
पित किया । पश्चिमी देशों में जैसे ॥en1932n 6९ | 
1107611181 हुआ, उसी प्रकार भारत में इस समय 
भारत की प्राचीन संस्कृति फिर से नये रूप में सामे | 
आई । शङ्कुराचायं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभा . 
चार्य आदि ने शास्त्रों की नई टीकाएँ और व्याख्याऐ | 
लिखीं जिनका साहित्यिक रूप उस काल के भक्त: एवं 
सन्त कवियों के साहित्य में मिलता है । £ 
रीतिकालीन संस्कृति विलासी संस्कृति है । 
सुरा और सुन्दरी का युग है । इस काल का साहि 
राजदरबारों श्रौर महफिलों का साहित्य है । नखः 
वर्णन, षट्‌ऋतु वणांत, नायक-नायिका-भेद ग्रादि 
काल के साहित्यिक विषय हैं । कला को प्रमुख रू 
मिला । उसका सूक्ष्म ग्रध्ययन भी हुश्रा। भाषा 
परिष्कार भी हुआा । 
आज के साहित्य पर आज की संस्कृति का 
है । आज की संस्कृति क्या हे ? इसका उत्तर पृष्ठ 
पृष्ठों में देना श्रसम्भव है । इसके लिए एक स्वतन्त्र 
लिखने की ग्रावरधकता है किन्तु इतता ग्रवश्य | 
सकता है कि आज की संस्कृति परम्परा से चली आती 
हुई भारतीय संस्ठ्रति का विकसित रूप है । भारत 


संस्कृति में समय रामस्‌ पर्‌ श्रतेक विदेशी सं 


५२ € न 
मैल: हुआ है । उन सब का समन्वय भारतीय संस्कृति में 
हुमा है; हमारी श्राज की संस्कृति का विश्वै की अनेक 
प्रमुख देशों की संस्कृति पर प्रभाव है । ऐसी स्थिति में 

, “एज जो भी साहित्य निमित हो रहा है व्रह ग्राज की 

सांस्कृतिक रुचि का प्रतिपादन कर रहा है। उदाहरण 
के लिए आज के साहित्य में रांम और क्नृष्ण के प्रतीक 
के रूप में नहीं ग्रपनाए जा रहे हैं, जबकि भक्ति- 
काल में--चाहे निगु'ण हो या सग्रुणा--्रपनाए गए 
थे । यहाँ तक कि रीतिकाल में भी कृष्ण का पल्ला 
भारी रहा । ग्राज ये प्रतीक क्यों नहीं रहे? इसका 
उत्तर है आज की नई संस्कृति जो अपने ग्रापको श्रधिक 
व्यापक एवं समन्वयशील बनाना चाहती है । श्राज के 
साहित्य में तू प्रतीक को अपनाया गया है । वह ग्रज्ञात 
है । गीताञ्जली का भ्रज्ञात प्रतीक 'तू' है । 'तू' के कारण 
वह प्रतीक विशेष न रहकर सामान्य हो गया है और 
सबके लिए चाहे वह जिस किसी संस्कृति में विश्वास 
करता हो, सुलभ एवं ग्रपनाने योग्य हो गया हे । गीता- 
ञ्जलिका प्रतीक'यदि 'तू' न रहकर राम या कृष्णा में से कोई 
| होता तो सम्भव था रवीन्द्र को नोबल पुरस्क्रार न मिलता । 
आज के साहित्य में जन-साघारणा के सभी वर्गो 


 केचित्र मिलते हैं इसका कारण है, संस्कृति श्रधिक 
व्यापक हो गई है । श्राज की यह संस्कृति बहुत हद तक 

राष्ट्रीय है । यद्यपि विश्व संस्कृति की आवाजें कहीं-कहीं 
` सुनाई देती हैं फिर भी राष्ट्रीय भावना पर विजय पाकर 
उससे उठ विश्व संस्कृति पर दृष्टिपात करना कुछ कठिन 


। न “साहित्य का रूप ले रहा है । प्रतिभाशाली साहित्यकार 
र “का साहित्य इस सीमा को लांघ जाता है और वह देश 
आर काल के परे. होता है । 
> जीवन की ग्रुत्थियों को सुलफाकर वास्तविक रूप 
हे मे अभिव्यक्ति पाने में साहित्य जितना समर्थ है उतना 
वास्तुकला, चित्रकला ग्रौर कोई भी संस्कृति का उपकरण 
उपयुक्त नहीं । तन्त्री-नाद, सरस राग श्रौर रतिरंग से 
_ बढकर कवित्त रस का महत्त्व ही ग्रधिक है और यही 
ति का शाश्वत रूप है । ताजमहल वास्तुकला का 
० उदाहरण है जो शाहजहाँ के समय की रुचि का 


Nd ° 


साहित्य-सन्देश 
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` सा प्रतीत होता है । इसलिए ग्राज का साहित्य राष्ट्रीय . 
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प्रतिपादन करता है किन्तु उस कला को देखने के तिए 
उसी स्थान पर जाना होगा जो सवेसाधारण व्यक्ति कौ 
पहुँच से बा । दुसरी बात सँकड़ों वर्षों तक टिकने पर | 
भी उसके नष्ट हो जाने की सम्भावना है । साहित्य-ग्रन्यो 
में बद्ध है जो युग-युग तक जीवित रहता है प्रौर प्रत्येक व्यक्ति 
को सुलभता से घर पर पढ़ने के लिए प्राप्त हो सकता है 
संस्कृति राष्ट्र की श्रात्मा ओर प्राण है। उसका 


सम्बन्ध व्यक्ति के भीतरी जीवन से है, विशेषकर ग्राध्या- 
त्मिक एवं मानसिक रूप से । उसका विकास समान 
श्रौर राष्ट्र के भीतर होता है । इसमें एकदम परिवर्तन 
लाना संभव नहीं क्योंकि इसके निर्माण में बहुत समय 
लगता है । वह राष्ट्र का व्यक्तित्व है धन-दौलत और 
भौतिक बल से सांस्कृतिक बल किसी भी दृष्टि में कम नहीं। 
इस महत्त्वपूर्णा संस्कृति को साहित्य का माध्यम न मिले तो 
वह कंसे जी सकती है। संस्क्रति साहित्य के विना तूलो 
लंगड़ी और पंगु रह जायगी । वह ग्रपना अस्तित्व खो देगी। 
संस्कृति का सबसे सुन्दर माध्यम साहित्य है । चीत 
देश की संस्कृति को समभने में चीनी साहित्य ओर 
जापानी साहित्य को समभने में जापानी साहित्य ते 
बढ़कर और कौन-सा माध्यम हो सकता है । यही बात 
पश्चिमी एवं न्य देशों की संस्कृति के सम्बन्ध में कही 
जा सकती है । भारतीय बौद्ध संस्कृति ने चीन, जापान, 
लंका, बरमा आदि की संस्कृतियों को बहुत हद तक 
प्रभावित किया है। इस बात का प्रमाण वहाँ का 
साहित्य है । हम जब विदेशी साहित्य को पढ़ते है तव 
वहाँ की सांत्कृतिक भावना को समभते हैं । उनके प्रति 
आदर रखना सीखते हें । इससे आपसी वमनस्य दुर 
होकर, सुहृदयता की भावना बढ़ती है । ग्राज तो एक 
भाषा का साहित्य धड़ल्ले से दूसरी भाषाओं में अनूदित 
हो रहा है । यह इस बात का प्रमाण है कि एक संस्कृति 
दूसरी संस्कृति का कितना ग्रादर कर रही है। जो 
संस्कृति ग्रपनी हद तक सीमित रहकर ग्रौरो से मेल जोल 
के लिए हाथ नहीं बढाएगी वह ग्रधिक दिन तक जीवित 
नहीं रह सकेगी और ऐसा साहित्य उद्देश्यहीन होगा । 
---४०६३ बण्डीमेट, सिकन्दराबाद ( आ० प्र) 


हिन्दी ग्रालोचना 


हिंदी आलोचना का उदभव और विकास किसी 
एएक दिन की घटना नहीं है, वरन्‌ उसके ग्रारम्भ, और 
प्रगति में वर्षों की पुनीत साधना एवं प्राणशक्ति व्यय 
हुई है । ज्ञान-विज्ञान की श्रन्य शाखाग्रों को तरह संस्कृत- 
स्साहित्य की देन इस क्षेत्र में भी अत्यधिक है और 
निस्सन्देह हिन्दी आलोचना भी उससे पर्याप्त परिमाण 
में प्रभावित हुई हे । ग्रतएव, हिन्दी आलोचना के 
अ्ारम्भ के पूर्व, संस्कृत के श्रालोचनात्मक साहित्य का 
पर्यवेक्षण आवश्यक है । 

जैसा कि तर्कसंगत प्रतीत होता है, आलोचना 

निश्चय, साहित्य-सृजन के पश्चात्‌ आरम्भ हुई होगी । 
संस्कृत में साहित्य की सैद्धांतिक समालोचना का पर्याप्त 
विकास परवर्ती इतिहास से स्पष्ट परिलक्षित है । उदा- 
हहरण-स्वरूप भामह के 'काव्यालङ्कार', दण्डी के 'काव्या- 
क्स, मम्मट के 'काव्यप्रकाश', श्रानन्दवद्धंत के 
ध्वन्यालोक', विश्वनाथ के 'साहित्य-द्पंण' और भरत- 
मुनि के 'नात्र्चशासत्र' तथा अंततः पण्डितराज जगन्नाथ के 
"'रस-गंगाधर' के नाम विशेष उल्लेख्य हैं। और इस 
प्रसंग में बिहार के विद्वान्‌ समालोचक शिवनन्दत 
'प्रसाद का मत है कि “संस्कृत में समीक्षा का सैद्धांतिक 
पपक्ष ग्रधिक्राधिक विकसित और समृद्ध भी होता गया । 
'फलतः संस्कृत काव्यशास्त्र जितना समुन्नत हुआ, उतना 
'सजलोचता के इस उत्कर्ष युग में भी नहीं हो पाया है । 
अनेक ग्राचायों ने विद्वता-पूर्णं लक्षण-ग्रंथों द्वारा सैद्धां- 
| तिक समीक्षा का भण्डार अलंकृत किया ।''१ 

किन्तु दूसरी तरफ व्यावहारिक समालोचना भी 
विकसित हो रही थी । सैद्धांतिक ग्रंथों में यथा प्रसंग 
व्यावहारिक आलोचना भी श्रा ही जाती थी, यद्यपि उस 


का रूप पुष्ट और परिपक्व नहीं हुआ था । प्रसिद्ध और' 


लोकप्रिय साहित्यकारों के सम्बन्ध में जहाँ-तहाँ दीका- 


 काव्यालोचन के सिद्धांत--शिवनन्दनप्रसाद पु, ३. 
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: प्रारम्भ और प्रगति 


श्रौ दीनानाथ शरण' एम० ए० 


चना का आरम्भ भारतेन्दु-युग में हुः 
ढङ्ग की आलो न्यु हुम्रा 


टिप्पणी की जाने लगी थी और तद्विषयक उत्तिया . 
और ग्रज्ञातनामा श्रालोचकों के छोक भी प्रचलित हो ४४6 
चले थे । सूक्ति-परिपाटी में, इस प्रकार, व्यावहारिक | 
श्रालोचना के कुछ उदाहरणा देखे जा सकते है- 
१, काव्येषु नाटकम्‌ रम्यम्‌'""""""` 
२. उपमा कालिदासस्य'"""""`` 
३. ` पुरा कवीनाम्‌ गणाना-प्रसंगे “इत्यादि 7 
संस्कृत की इस प्रकार की ग्रालोचना का हिन्दी ८ 
पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा और यही कारण हैकि ऐसी . 
उक्तियाँ दृष्टिगत होती हैं :--- «पि 
१. . सूर सूर तुलसी ससी'””"”"" 7 
२. तत्त्व तत्त्व सूरा कही काम 
३. सतसइया के दोहरे * हे 
४. ब्रज भाषा बरनी सब “इत्यादि । ५ 
किन्तु लिखित साहित्य की दृष्टि से हिन्दी आलोचना 
का आरम्भ सैद्धान्तिक रूप में ही हुआ । रीतिकाल के 
काव्यशास्त्रीय ग्रंथ इस प्रसंग में प्रबल प्रमाण हैं । केशव 
की 'कविप्रिया' और रसिकप्रिया, भिखारीदास का | 
काव्य निणांय', मतिराम का 'ललित-ललाम' और पद्माकर | 
का 'पद्माभरण' तथा अनेक अन्य ग्रंथों के नाम, इस दृष्टि. 
से विशेष उल्लेखनीय हैं । फिर भी, जैसा कि रामचन्द्र 
शुक्ल का कथन है, रीतिकाल के वे सिद्धांत-ग्रंथ साहित्य ७ 
शास्त्र का सम्यक्‌ बोध कराने में अ्रसमर्थ हे । बहुत 
स्थलों पर तो इनके द्वारा ग्रलङ्कार आदि के स्वरूप का 
भी ठीक-ठीक बोध नहीं हो सकता । कहीं कहीं तो उदा- | 
हरण भी ठीक नहीं है । सारांश यह कि इन रीति- 
ग्रंथों पर निभेर करने वाले. व्यक्ति का साहित्य ज्ञात 
कच्चा ही समझना चाहिए ।” ) । 
सच पूछा जाय तो हिन्दी में वास्तविक श्रांधुनि 


१ हिन्दी साहित्य का इतिहास-राभचंद्र बुक्क, पुठी २ पृष्ठ २ 
डे 


७, a 
PD NE ४० 7 डे 


ह) 
७ 
-औ 


८” 


ही 


सुँ ५ साहित्य-सन्देशै 


इस युग की पत्र पत्रिकाओं के पृष्ठों में पुस्तक-समीक्षा के 
रूप में प्रारम्भ होकर हिन्दी आलोचना का स्तर दिन- 

` अनिदिन ऊँचा उठता गया । भारतेन्दु ने स्वयं मुद्रा- 
` राक्षस की भूमिका लिखी और नाटक' शीर्षक से 
सभालोचना की दिशा में भी पथ-प्रदर्शन किया । 'हिन्दी- 
प्रदीप' और , आरानन्द-कादम्बिनी' आदि पत्र-पत्रिकाग्रों 
में समालोचना-साहित्य और भी प्रोढ़तर होता गया । 
श्री बालकृष्ण भट्ट, पं) बदरीनारायण चौधरी श्रादि 
इस पुग के प्रमुख ग्रालोचक थे । शिवनन्दन के शब्दों में 
सत्य ही, “इग लोगों की आलोचना-शैली में गुण-दोष- 
निरूपण की प्रधानता हुआ करती थी, पर दोष-निरूपण 
की ही विशेषतां रहती थी । किसी रचना पर पर श्रपनी 
सम्पति तो वे देते थे, पर रचना के अन्दर श्रपनी उस 
सम्मति के लिए पोषक कारणों की खोज में प्रवृत्त नहीं 


होते थे । विश्लेषणात्मक ढङ्ग से रचना के श्रंतरंग और 


बहिरङ्ग का परीक्षण तथा तुलनात्मक दृष्टि से मूल्यांकन 
का उनकी आलोचना में श्रभाव रहता था ।”१ 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी से हिन्दी ग्रालोचना का 
नथा अध्याय आरम्भ होता है । प्रथम-प्रथम इन्होंने ही 
पुस्तकाकार-रूप में व्यावहारिक आलोचना लिखी-- 
“हिन्दी कालिदास की आलोचना ।” 'सरस्वती' पत्रिका 
के माध्यम से भी ये हिन्दी के आलोचनात्मक साहित्य 
को गति प्रधान करने में निरन्तर संलग्न रहे । द्विवेदीजी 
के समकातीता तथा किञ्चितृ परवर्ती युगीन अन्य सु- 
प्रसिद्ध समालोचक थे--मिश्रबन्धु, पं० पद्मसिह शर्मा, 


लाला भगवानदीन तथा श्री पदुमलाल पुन्नालाल बरुशी । 


इस समय की सबसे प्रधान देन हे--तुलनात्मक श्रालो- 
चना का प्रारम्भ । श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' और श्री योगेद्र- 


कुमार मलिक के शब्दों में, ठीक ही, “तुलनात्मक आलो 


चना के क्षेत्र में पं पद्मर्सिह शर्मा और श्री कृष्णबिहारी 


मिश्र के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। शर्माजी की समीक्षा 
सम्बन्धी हरि पर्याप्त पैनी थी, यद्यपि उन्होंने श्रपनी 
समीक्षा का ग्राहार बिहारी--जसे श्वुज्ञारी कवि को 


. ^ काव्यानोचन के सिद्धान्त, पु० & । 
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बनाया है, किन्तु श्वज्ञारिकता से उनका सम्बन्ध नहों 
था । > > ?८ शर्माजी के विपरीत पं० कृष्णविहारी 
मिश्र की आलोचना शेली पर्याप्त संयत और ष्ठु है। 
देव की उत्कृष्टता को सिद्ध करते हुए भी उन्होंने विहारी 
की महत्ता को स्वीकार करके अ्रपत्ती सहृदयता ग्रौर 
काव्य-मर्मज्ञता का परिचय दिया ।१ 
ग्रौर तदुपरान्त उल्लेख्य हैं रामचन्द्र शुक्क जिल्ह 
हिन्दी का सर्वोत्कृष्ट समालोचक कहा जाता है । हिन्दी 
साहित्य का इतिहास'” तो इनकी ग्रमुल्य देन है ही, 
'चिन्तामरा', 'रस-मीमांसा' तथा सुर-तुलसी एवं 
जायसी सम्बन्धी उनकी भुमिकाएँ भी हिन्दी श्रालोचना 
के मन्दिर में उनके न बुझने वाले दीप हें । इनके 
समकालीन भ्रन्य प्रमुख श्रालोचक हैं--बाबू श्यामसुन्दर- 
दास, बाबु गुलाबराय, पं० भ्रयोध्यासिह उपाध्याय, पं? 
कृष्णशङ्कुर शुक्ल, डॉ० पी० डी० बड़थ्वाल श्रादि । इस युग 
के समालोचकों ने जो सराहनीय कार्य किये, बाद में, उस 
क्षेत्र के कार्यकर्त्ताश्रों को निश्चय उनका सुदृढ़ पृष्ठाधार मिला। 
आज हिन्दी आलोचना के भण्डार में पर्याप्त समृद्धि 
हो रही है । नाटक, कहानी, उपन्यास, काव्य, निवन्ध, 
गीत, आदि साहित्य में विविध विद्वानों का सविस्तार 
वैज्ञानिक श्रध्ययन और श्रनुशीलत हो चुका है तथा 
प्रसिद्ध कवियों और साहित्यकारों पर भी प्रामाणिक 
ग्रन्थों का अभाव नहीं बता रह गया है। झज के हिन्दी- 
श्रालोचको में प्रमुख उल्लेखनीय हैँ-डाँ० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, श्री नलिन विलोचन शर्मा, 
डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा, डॉ० गुलाबराय, श्री नन्ददुलारे वाज 
पेयी, डा० उदयभानुर्सिह, डाँ० नगेन्द्र, प्रो क्षेम, डॉ० 
लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय तथा डॉ० रामकुमार वर्मा । वादों 
ने भी हिन्दी के विद्वानों का ध्यान ग्रा किया है। लोक- 
साहित्य पर भी अनुसन्धान और अनुशीलत काये प्रारम्भ 
हो गया है और ग्राशा है, इस क्षेत्र के अभाव की. भी | 
शीघ्र पूति हो जाएगी । इस प्रकार यह स्पष्ट है क़ि 
हिन्दी. का आलोचना-साहित्य, निश्चय भ्राज विविध स्म 
में प्रवहमान है । 


~ 


ध्वनियों का वर्गीकरण : 


श्री पुरारीलाल उभ्रति एम० ए०, एम० लिट०, सा० र०, रिसर्च स्कॉलर 


“भाषा मनुष्प-कृत याहच्छिक वाग्ध्वनि-संकेतों की 
वह सामाजिक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सदस्य 
ग्रापस में मेल-मिलाप तया पारस्परिक व्यवहार करते 
हैं।' इस परिभाषा के आलोक में जब हम भाषा के 
प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं तो भाषा-सम्बन्धी 
प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाता है । अपने विषय 
से सम्बद्ध होने के कारण हम अपने दृष्टि-बिन्दु को केवल 
भाषा में विद्यमान ध्वनियो की सत्ता पर ही केन्द्रित 
करते है। ध्वनि क्या है, इसकी सत्ता का जब हम 
विचार करते हैं तो हम प्रथम किसी प्रयोजनीय, सार्थक 
या ग्रथवान सत्ता को मान्यता को ध्वस्त करते हैं, और 
केवल निष्प्रयोजनीय दृष्टि को रख कर ध्वन्यात्मक प्रयोग 
शाला में उसका परीक्षण करते हें । इस दृष्टि से ध्वनि 
एक ग्रखण्ड सत्ता के रूपमें दिखाई देती है । यह निश्चित 
भाषणावयवो द्वारा उत्पन्न होती है और उसमें एक निश्चित 
श्रोत-गुण निहित होता है । हमारे यहाँ शास्त्रों में 'शब्द' 
को आदि, अखण्ड और सृष्टि की चरम इकाई कहा गया 
है । यह किस प्रकार से है, इसे तो शास्त्रज्ञ जानें, परन्तु 
भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की योजना या सुरि में 
ध्वनि शास्त्रोक्त 'शब्द' के समक्ष ठहरती है । यहाँ यह 
ध्यान रखना चाहिए कि कोई भाषा जभी है जब उसमें 
ध्यक्त-ध्वनि-व्यवस्था होगी । इस व्यवस्था को सञ्चालित 
करने वाले विचार हैं, जिनकी श्रवस्थित प्रथम है, यह 
बात दूसरी हे । ध्वनि के सम्बन्ध में एक बात और 
महत्वपुर्ण है, वह यह कि उसका ग्रध्ययन तीन स्तरों 
पर सम्भव है--प्रथम उस स्रोत का परीक्षण करना 
होता है जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है । यह स्रोत वक्ता 
होता है दूसरा स्तर वह है, जिसमें ध्वनियां वाधुमंडल में 
व्याप्त हो जाती है । वायुमण्डल किस प्रकार तरङ्गाइत 
था उद्द लित होता है, इसका अ्रध्ययन इसमें होता है । 
तीसरा स्तर वह है जिसमें इस बात का अध्ययन होता 
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है कि ध्वनि वायुमण्डल में तरङ्गाइत होकर केसी सुना 
पड़ती है । इस धरातल पर श्रोता की दृष्टि से ग्रध्ययच 
किया जाता है । इस तथ्य का प्रदर्शन इस प्रकार होना. 
चाहिए--- ड 
उत्पत्ति संचरण प्रात्ति- | 
बीच की स्थिति ( संचरणा ) का अ्रव्ययन हमारा 
ध्येय नहीं, इसका श्रध्ययन भूत-विज्ञानी करता है। | 
हमारा अध्ययन प्रथम ग्रौर तृतीय श्रवस्थाग्रों का. 
-ही है । प्रथम अवध्या का ब्रब्ययन आज के वैज्ञानिक युग | 
में चरम सीमा पर पहुंच गया है । तृतीय अवस्था का. 
ध्ययन श्रभी उसक्री सोमा को नहीं पहुँचा है । श्रोता 
के कर्ण-कुहरों की क्या दशा या गति होती है, इसके 
लिए अभी पर्याप्त साधन नहीं हो पाए हैं, फिर भी 
अध्ययन विशेष रूप से गतिमान है । हमें ध्वनि-वैज्ञानिक 
ग्रध्ययन में इन दो श्रवस्थाग्रों को सदैव ध्यात में रखना 
चाहिए । इस प्रकार इन तथ्यों के आलोक में हम ध्व- 
नियों का वर्गीकरण करने में समर्थं हो जाते हैं। १ 
किसी भी भाषा का यदि अनुसंधात किया जाय तो 

पता लगेगा कि उस भाषा में ध्वनियों को संख्या कोई. 
इयत्ता नहीं । उदाहरणार्थं हिन्दी में क्‌ ध्वनि ग्राम 
के अन्तगंत इतने भेद किए जा सकते हैं जितने किभाषा | 
में क-ध्वनि-संयोग हें । फिर एक व्यक्ति एक बार 
ध्वनि बोलता है वह फिर वही क्‌ नहीं बोलता । कोई 
ध्वनि जब एक बार उत्पन्न होगई वह फिर सदा के लिए 
विलीन होगई, दुबारा कोई दुसरी ध्वनि ही होगी । यह 
एक बड़े सूक्ष्म-प्रयोग की बात है । इस प्रकार । 
लगाया जा सकता है कि ध्वनियाँ कितनो अनत्त 


धारा को ध्वस्त कर देता है, परन्तु मनुष्य 
दुर्बोध्य है, उहाँ वह सरल भी है। इस दुर्ब[धत 
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जीतने के ,लिए मनुष्य-विधाता ने अनेक विधियों की 
व्यवस्था की है । ध्वनियो को वर्गों में रखकर उसने 
- अध्ययत को सरल बना दिया है । ध्वनियों का वर्गीकरण 
अनेक दृष्टियो से किया जा सकता है । ग्रब तक भाषा- 
विज्ञान के क्षेत्र मे जिन-जिन दृश्यों से वर्गीकरण हुश्रा 
| हेउतपरत्रिचार किया जाता है । 
प्रयोजनीय श्राधर---जब हम प्रयोजन ' एवं व्यव- 
हारिक दृष्टि से ध्वनियों को देखते है तो किसी भाषा में 
पाई जाने वाली ग्रपरिमित ध्वनियों को ध्वनिग्राम में भ्रन्त- 
` भुक्त करते हैं; इसका ग्राधार उन ध्वनियों में किसी 
, सारभूत लक्षण की व्याति ही होती हे । इस प्रकार क्‌- 
§ ध्वनिग्राम, ख-ध्वनिग्राम, ग्‌-ध्वनिग्राम ग्रादि की स्थापना 
होती है । इस प्रक्रिया में प्रयोजन एवं व्यवहार इस 
कारण समझना चाहिए कि श्रति सूक्ष्म शब्द-युग्मों 
_ (minimal 18118) में श्र्थ-वैभिन्य हो जाता है । 
यथाः हिन्दी 'कीर' : 'खीर'। 'खीर' में जो ख' है 
वह खिल, खस, खाना, खुश” आदि शब्दों का 'ख्‌ 
नहीं, परन्तु अपने श्रोत-गुण एवं उत्पादन की क्रिया का 
“लक्षण जो समस्त ख्‌' ध्वनियों में विद्यमान है, एक 
वगे, समूह या ध्वर्निग्राम के रूप में ग्राब्रद्ध करता हे । 
इस प्रकार अध्ययन सफल हो जाता हे । 
प्रायोगिक श्राधार--जब हम विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि 
 सेःध्वनि-विज्ञान की प्रयोगशाला.में भाषा का परीक्षण 
करते हैं तो भाषा में ध्वनियाँ निहित होती हैं--(श्र) 
मुख्य व्वनियाँ तथा (आ) श्रुति ध्वनियाँ । मुख्य ध्वनियाँ 
वे हैं जिनके उच्चारण में भाषणावयव एक ही स्थिति में 
रहकर ध्वनियाँ उत्पन्न करते हें । श्रुति ध्वनियाँ वे 
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जिनके उच्चारण में भाषणावयव एक स्थिति से दूसरी 
स्थिति को .त्वरित गति से सीधे रास्ते से गतिमान होते 
हैं और उच्चारण वायु के एक भोके में होता है। इस 
प्रक्रिया में ऐसा कभी नहीं होता कि प्रथम स्थिति के 
बाद उतार हो फिर चढ़ाव या चढ़ाव हो फिर उतार 
क्रिया एक-सी होगी । यदि उतार होगा तो उतार की 
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SO 
ओर अग्रसर होंगे । इस प्रकार ध्वनि-विज्ञान में इन 
ध्वनियों का विवरण उपस्थित करना आवश्यक हो 
जाता है । प्रथम हम मुख्य ध्वनियों को लेते हैं। 

(श्र) मुख्य ध्वनियाँ-- मुख्य ध्वनियों का सामान्य 
वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है--(क) स्वर, (ख) 
व्यञ्जन । हमारे स्कूलों में बच्चों! को जिस प्रकार स्वर 
तथा व्यञ्जन ध्वनियों का ज्ञान कराया जाता है, रूढ़ि के 
प्रेमी जैसा जानते हैं तथा हमारे प्राचीन ध्वनिविदों ने 
जेसा कहा है, उनके अनुसार स्वर वे ध्वतियाँ हैं जो 
स्वतन्त्र रूप से उच्चरित हों, जिनके उच्चारण में किसी व्वनि 
की सहायता ग्रपेक्षित न हो, स्वर हैं। जो स्वर की 
सहायता से वोली जाये वे व्यञ्जन ध्वनियाँ हैं। परन्तु 
स्वर तथा व्यञ्जनों के विषय में ये परिभाषाएँ नितान्त 
असंगत एवं अवैज्ञानिक हैं । संसार में ऐसी भापाग्रों ' 
की कमी नहीं जिनमें केवल व्यञ्जन शब्द बताते हैं और 
वे सुनाई पड़ते हैं । उदाहरणार्थ चीनी में 'ट्ज्‌', चंख में 
फू", क्रोशियन में 'क्र्‌क्‌', अँग्रेजी में 'फ्रम' (1011) 
तथा सूनूट्‌ (59116) श्रादि' शब्द हैं जिनमें केवल व्यञ्जन 
ध्वनियाँ हैं, फिर भी वे सुनाई पड़ते हैं । हिन्दी को ही 
लीजिए, जब किसी को चुप करना होता है तो ्‌' 
कहते हैं और सुनाई पड़ता है। ऊष्म, संघपीं ध्वनियों 
का उच्चारण करे तो स्पष्ट पता लगेगा कि उनकी 


- सहायता में स्वरों का कुछ भी हाथ नहीं हैं । इस प्रकार 


स्वर तथा व्यञ्चनों के वर्गीकरण का आधार हमारी 
उक्त धारणा नहीं हो सकती । इसके लिए प्राचीनता 
एवं रूढ़ि की केचुली से निकलकर सम्यक्‌ वैज्ञानिक 
आधार का सहारा लेना होगा । स्वर तथा व्यञ्जन 
ध्वनियों के निर्णय का. ग्राधार हमारे भीतर से आरती 
हुई श्वास-धारा ही है । इस बात को ध्यान में रखकर 
स्वर वह सघोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में श्वास- 
नलिका से श्राती हुई वायु धारा-प्रवाह रूप में ब्रवा 
गति से निकलती है श्रौर मुख-विवर में ऐसा कोई संकोच 
नहीं होता कि किञ्चितू मात्र संघर्ष या स्पशे सुताई पड़े।' 
व्यञ्जन वह सघोष या ग्रघोष ध्वनि है जिसके मुख- 
विवर से निकलने में पुरो या भ्रपुणां रूप से बाधा उत्त 
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होती है।' इस दृष्टि से किसी भी भाषा की ध्वनियों को 
वर्गीकृत किया जा सकता है । हिन्दी में श्र, श्रा, इ, ई 
ग्रादि स्वर तथा क्‌, ख्‌, ग्‌ आदि व्यञ्जन-ध्वनियाँ हैं । 

(क) स्वर-ध्वनियों का. वर्गीकररा- स्वर-ध्वनियों 
का वर्गीकरण निम्न दष्ट्रियों से किया जाता हे.-- 

१--जिह्ला की स्थिति के अनुसार । 

२ श्रोठों की स्थिति के अनुसार । 

३--माँस-पेशियों की दृढ़ता एवं शिथिलता के 
ग्रनुसार । 

४--कोमल-तालु के अनुसार । 

५--स्वर-यन्त्र के ग्रनुसार । 

१--जव हम दर्पण सामने रखकर नाना प्रकार 
की स्वर-ध्वनियाँ बोलते हैं तो जीभ की नाना गतियों 
का अवलोकन करते हैं । मुख को खोलकर 'ग्रा (8) 
ई', फिर हू ऐ!, फिर 'ग्र''“्रो', फिर 'ऊ''"'श्र 
(8) ग्रादि ध्वनियाँ बोलते हैं तो पता लगता है कि “ई 
के उच्चारण में जिह्वा का ग्रग्र भाग पर्याप्त मात्रा में 
ऊपर उठता है । 'ग्रा' के उच्चारण में वह नीची अवस्था 
में रहता है। 'ऊ के उच्चारण में जिल्ला का पश्चभाग 
पर्यात मात्रा में ऊपर उठता है जवकि 'श्रा' के उच्चारण 
में नीचा रहता है.। 'ग्र' के उच्चारण में जिल्ला का मध्य 
भाग ऊपर उठता है । परिणामतः हम जीभ की स्थिति 
को भौगोलिक ग्रक्षांश एवं देशान्तर रेखाग्रों की भाँति 
ध्यान में रखकर, दो रूपों में पाते हैं--(१) जीभ का 
कोनसा भाग ऊपर उठता है, (२) जीभ कितनी ऊंचाई 
तक उठती है ? जीभ के उठे हुए भाग के ग्रनुसार स्वरों 
को तीन वर्गो में विभक्त किया जाता है--(१) अग्रस्वर, 
( १-२) पश्च-स्वर, और ( १-३) मध्य-स्वर्‌ । 
ग्रग्रस्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र- 
भाग कठोर-तालु की ओर ऊपर उठता है । पश्र-स्वर वे 
` हैं जिनके उच्चारण में जीभ का पश्चभाग कोमलतालु 
की ओर उठता है । मध्य स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में 


जिह्वा का मध्य-भाग तालु की ओर उठता है । हिन्दी में 


. ई, ए, ऐ' स्वर ग्रग्र-स्वर हैं उ, श्रौ, ग्रो, ग्रा 
पश्चस्वर्‌ । अंग्रेजी शब्द 0170 में जो ग्र है वह्‌ 


| का वर्गीकरण ५०५८ | 
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ऊँचाई तक उठता है, जब हम इस दृष्टि से विचार करते 4 
हैं तो स्वरों का वर्गीकरण चार वर्गों में किया जाता 
है--( २-१ ) संवृत, ( २-२ ) विवृत, ( २-३ ) अर्ध. 
संवृत, और ( २-४ ) श्रधे-विवृत । संवृत स्वर वे स्वर हैं ` 
जिनके उच्चारण में जीभ ग्रन्य स्वरों की श्रपेक्षा श्रधिक | 
से ग्रधिक ऊँची उठती है । विवृत वे ध्वनियाँ है जिनके 
उच्चारण में जीभ ्रधिक से ग्रधिक निम्न अवस्था में 
रहती है । श्रध॑-संवृत वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में 
जीभ विवृत से संवृत की दूरी के दो-तिहाई भाग तक 
ऊँची उठती है । ग्रधे-विवृत वे स्वर हैं जिनके उच्चारण जी 9 
में जीभ विवृत से संवृत की”दूरी के एक-तिहाई भाग तक, | | 
ऊपर उठती है । हिन्दी में '$, ऊ' संवृत, ग्रा, ग्रा 
विवृत, 'ए, भ्रो' श्रधे-संवृत तथा 'ऐ, गरौ अधं-विवृत | 2 ळं 
स्वर-ध्वनियाँ हैं । र व्य 
(क-२) स्वर-गुण यद्यपि मुख्यतः जीभ की स्थिति ६ 
पर आधारित है, परन्तु ओठों के कारण भी उसमें विशे- 
षता श्रा जाती है। श्रोठों की स्थिति के श्रनुसार स्वरों | 
को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है--(१) | “पु 
विस्वृताकार, (२) वृत्ताकार, तथा (३) उदासीन । | 
विस्तृताकार स्वरों में ओठ विस्तृत होकर मुख के कोनों १” (1 
को फैलते हैं । वृत्ताकार वे स्वर हैं जिनमें ओठ गोला- | 
कार रूप धारणा करते हें । उदासीन स्वर वे हैं जिनमें | ड 
आठ मध्य की स्थिति धारणा करते हैं वे न तो फॅलते ही 
और न गोलाकार रूप ही धारण करते हैं । हिन्दी. 
में 'ई ई ए, ऐ! विस्तृताकार, 'ऊ, उ, श्रो औ, थं 
वृत्ताकार तथा ग्रँग्रेजी ग्र उदासीन स्वर का उदाहरण है । 
(क-३) माँस पेशियों की हढ़ता और शिथिलता 


इस दृष्टि से स्वर ध्वतियों के दो भेद निरूपित होते _ 
(१) हृढ़, और (२) शिथिल । जिन स्वरों के मां 


€ 


टौमस डी क्किन्सी ने साहित्य के दो वर्ग किए हैं 
'पहले वर्ग में उन्होंने समस्त वाङ्गमय को रक्खा है, जिसे 
उन्होने ज्ञात साहित्य नाम दिया है, और दूसरे को 
साहित्य के ग्रन्तर्गत, जिसका माम शक्ति का साहित्य 
रक्ख़ा है। शक्ति-साहित्य का मुख्य प्रयोजन हे 
भावनाओं को उट्टेलित करना और उनमें परिमार्जन 
करना । साहित्य के इस प्रपोजन को सिद्ध करने के लिए 
करुणा को जो स्थान प्राप्त हुआ है, वह शायद ही किसी 
अन्य भाव को प्राप्त हुआ हो । इसका मुख्य कारण यह 
है कि करुणा सेत का सौदा नहीं है जैसा कि ग्राचायं 
-शुक्कजी ने कहा है ! ग्रर्थात्‌ करुणा के बदले हम एक 
तो कुछ चाहते नहीं हैं ग्रोर दूसरे करुणा जनक हृश्य 
देखकर, अथत्रा उसका वरांन सुनकर हम भ्रछूते नहीं 
रह सक्ते, हमें उस झपेले में पड़ना ही पड़ता है। 
। नाटककार भवभूति ने तो केत्रल करुणा को ही एक रस 
स्वीकार किया है । 

'एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद्भिन्नः पृथक्‌ 
पृथगिवाश्रयते पिवर्तान्‌,-उत्तर रामचरित । अर्थात्‌ रस 
तो केवल एक ही है और वह है करुणा, इसी के पृथक- 
पृथक भेद करके भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं । भवभूति 
की यह वात प्रांतः सत्य न हो, लेकिन यह एक बड़े 
सत्य पर प्रकाश डालती है कि करुणा रस सभी रसों से 
- अधिक उद्दोलित करने वाला होता है। उसमें अधिक 
विदरधता विद्यमान है । उसमें एक ऐसी श्राह होती है 
जो हृदय को झकझोर डालती है इसी आह से कवि 
३ ते कविता का आविर्भाव् माना है । “ग्राह से उपजा 
होगा गान, उमड़ कर नयनो में चुपचाप बही होगी 
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हः पक्षियों का श्रनायास वध कवि के हृदय को छू 
तुक gr उसने उनके हृदय में काव्य की वह 
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लोक गोतों में करुण-प्रवाह 


ऱ्य [ भी मोहनलाल शर्मा एम० ए०, एम० लिट०, सा० र०] 


धारा प्रवाहित की जिसने उन्हें ग्रमर बना दिया । क्राँच 
वध का हृश्य देखकर ही उनके हृदय से निकल पड़ा | 
मा निषाद प्रतिष्टां त्वमगमः शाश्वतीः समाः, 
क्रौँचवध मिथुना देकमवधी काम मोहितम्‌ । 
महान्‌ कवियों से अधिक करुणा रस के इस रहस्य 
को लौक गीतों और लोक गाथाग्रों में समझा गयां है। 
लोक गीतों में इस प्रकार के ग्रनेक उदाहरणा मिलते है 
जिनमें हृदय को भकभोरने वाले दृश्य अङ्कित किए गए हैं। 
कनौजी लोक-गीतों में रामायण का एक ग्रंश ह्ट्रव्य 
है । रानी कौशल्या खंजरी की खाल के लिए हिरण को 
मरवाती हैं । हिरनी रानी से प्रार्थना करती है कि 
उसे खाल दे दी जावे जिसे कि पेड़ पर टॉग कर वह 
देखे और मन को समभावे कि हिरत अभी जीवित है । 
अन्त में खाल की खंजड़ी बजती है और उसके बजने 
से हिरनी के ममं पर आघात होता है । वह निरीह अन्दर 
ही अन्दर तड़फती है--- 
जव जब बाजे खंजडिया सबद सुनि सनके हो । 
हिरनी दउरि कुलिया के तरे हिरना को विसुरे हो॥ 
वहाँ हिरन ग्रालम्बन है और हिरनी आश्रय है । 
खंजडी का ददं भरा शब्द करुण रस को उद्दत करता 
है । हिरनीं का विसूरना अनुभाव है वह हिल का 
स्मरण करती है । यह स्मृति संचारीं भाव है । ग्रतएव 
यहाँ करुणा रस की पूणां निप्पत्ति हुई है । इट नाशके 
शोक करुणा का स्थायी भाव है^। यह पशु जीव जगत 
में प्रदशित करुणा का उदाहरणा है । मानव जगत में भी 
करुण रस के अनेक उदाहरणा उपलब्ध होते हैं। एक | 
गीत लिया जाय । इसमें एक स्त्री का पति मर गया है 
उस श्रनाश्रित विधवा को कोई भी आश्चय देने वाता 
नहीं हैं न तो अपने मायके से ही उसको श्राश्वासन 
मिलता है ग्रौर न उसके ससुराल वाले " त्राण देते 
। वह अ्रपने दुख की भ्रभिव्यक्ति इस प्रकार कतौ ह 
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लौकगीतौं में करुण-प्रवाह 


बरी प्रभु नाथ तुम्हारे बिन हमरी--- 
नइहर में जो विरना हो उनहुँ को करती आस, 
्ामुरे में जो दिवरा होते उनहुँ की करती श्रास । ग्रादि 
इस गीत में पति मृत्यु के कारणा उत्पन्न होने वाला 
शोक स्थाई भाव है, मृतक पति आलम्बन तथा विधवा 
श्रय है । आश्रय हीनता उद्दीपन तथा दुख की अभि- 
ध्यक्ति ग्रनुभाव है विधवा अपने दाम्पत्य जीवन का 
तस्मरण करती है । यह स्मृति सञ्चारी भाव है । 
करुण का भाव केवल शोक में ही व्यक्त नहीं किया 
ध्जाता; पीड़ा में भी करुणा की श्रभिव्यक्ति होती है औरतों 
में प्रसव पीड़ा सचमुच करुणोद्रेक करने वाला भाव है। 
इस प्रकार का एक गीत बहुत कुछ रस .गांभीग्र 
लिये हुए है। 
में मरोरी ददं की मारी । 
पहिली पीर जब आई मेने, 
गना में बैठ बुझाई, सुमिरि भगवान पीर की मारी । 
दुसरी पीर जब आई मैंने, 
सासुकी गोद बुझाई मीचि के आँखी । 
तिसरी पीर जब आई मैंने, 
जिठानी की गोद बुझाई सुमिरि भगवान० । 
चौथी पीर जब ग्राई मैंने, 
दिउरा की गोद बुझाई बाँधिलई मुठी सुमिरि० । 
पाँचई पीर जव आई मैने 
सजना की गोद बुझाई लगाइ लश्रो गरे में, सुमिरि० । 
गरे लगाश्रो सजन ने होरिल वाने सबद सुनाई 
जुड़ा गयो जियरा सुमिरि० । 
प्रसव पीड़ा से सम्बन्ध रखने वाले गीतों में इस 
वात का भी उल्लेख मिलता है कि जब गर्भवती सत्री 
पीड़ा से व्य़ाकुल होती है तो सास, जिठानी, देवरानी 
तया ननद से प्रार्थना करती है कि ये उसकी पीड़ा को 
बेटाल । इसके बदले में वह सास को हँसुली, जिठानी 
को वाजूबन्द, देवरानी को दर्पण और ननद को कण्ठा 
दन का वचन देती है। और यह भी उल्लेख मिलता है 
कि जव उसे पुत्र को प्राप्ति हो जाती है तो वह उनसे 
कहती है कि पीड़ा बंटाने में मेरे लिए किसी ने भी कुछ 


नहीं पिया मुझे तो पुत्र की प्राप्ति दैव कृपा से हुई, न 
कि आपके कारणा । कहा »गया है, “तुमने सामुजी का 
कीनों, हमें होरिल राम ने दीनों” यह करुणा जक 
दृश्य तो है ही इसमें भावी सुख की लालसा भी मिश्रित 
रहती है । किसी-किसी गीत में यह भी मिलता है कि 
सत्री-पीड़ा से ग्रत्यधिक व्याकुल है । पेट के बालक से यह 
निवेदन किया जाता है कि वह जल्दी जन्म लेले । इसके 
उत्तर में बालक कहता है कि में तभी जन्म लूंगा जब 
कि इस बात का वचन मिल जायगा कि जब जन्म लू गा 
तो मुझे सौने के खप्पर में स्तान कराया जाय, रेशम के 
बुने पलँग पर सुलाया जाय । ओढने बिछाने के लिए | 
सुन्दर वस्त्र दिए जायें । 


किसी-किसी स्त्री को जब प्रसव पीड़ा श्रधिक होती . 


है तो औरतें उसका कारणा यह भी वता देती हैं कि 
अमुक स्त्री का व्यवहार अपने ग्रुरुजनों के सामने अच्छा 
नहीं रहा । उसने सास और ननद का आदर नहीं किया 
ग्रौर ससुर और जेठ की लाज नहीं की । श्रब यदि वह 
अपने को ईश्वर को सर्मापत करके उससे प्रार्थना करे 


कि उसे क्षमा किया जाय तब ही उसे मुक्ति मिल सकती | 


है । लोक गीतों में करुणा का भाव विशेष कर औरतों 


के साथ ही संलग्न किया गया है और उनकी इस दीन- _ 


दशा के अनेक कारणा बतलाए गए हैं। औरतों कीं 
अधिक पराधीनता भी उनकी करुणाजनक अवस्था का 
द्योतन करती है। मित्र लाभ में कहा गया है कि स्त्री 
की कुमार भ्रवस्था में तो पिता रक्षा करता है । यौवन 
अवस्था में वह पति के द्वारा रक्षित होती है । 

उसके पश्चात्‌ उसका मन पुत्र में लग जाता है । 
इस प्रकार उसे स्वतन्त्रता तो मिलती ही नहीं है । कभी- ' 


कभी तो जब स्त्री ्रनाश्रित हो जाती है तो उसकी इस 
हीन दशा का लाभ लम्पट लोग उठाना चाहते हैं । कोई _ 
कहता है कि गोरी तुम्हारी ओढ़नी बहुत पुरानी होगई | 


घाघरे में पैबन्ध लगे हैं, चोली भी फट चुकी । तुम, 
मेरा पत्नीत्व स्वीकार कर लो में तुम्हें रेशमी वस्रं र 


ढक दूँगा । तुम्हारे लिए श्रच्छेभोजन का प्रबन्ध करूंगा ७ क | 
और तुम्हें अपनी आँख के तारे की तरह रूण । गत्‌ ` 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collettion. Digitized by 53 Foundation USA 


a 


॥ Hp गा wk! एन > 


[9 
११४७६६४ 


| णा 


f 


190 9 7 


0. 
—e—— 00 


इस प्रकार है-- हे 

कटि गई उढ़ति गोरी, तुमारी लहँगा में पिउँदा हजार । 

पौढ़ो जो गोरी हमरी सिजिया, भाँके तुम्हें उढ्ना पहोर। 
खडबे को देय गोरी ग्रच्छो ग्रच्छो भुजना राखो नयनवा की कोर 


इस व्यक्ति की लम्पटता के आवरण में उस निरीह 
` पत्ती की करुणा दशा निखर-निखर पड़ती है । 


पराधीनता के अतिरिक्त स्त्री का बन्ध्या हो जाना, 


- उसको एक ग्रभिशाप है । वह अपने जीवन को ही एक 


प्रकार से भार समझने लगती है । उसे जीवन से कोई 
मोह नहीं रह जाता है । उसे सासु ससुर श्रौर ननद भला 
बुरा कहते हैं । पति उसे निर्वासित करना चाहता है । 
इस प्रकार उसका समस्त जीवन ही करुणा का पुतला 
है । नैहर में भी उसे इसलिए आश्रय नहीं मिलता है कि 
कहीं उसकी भाभी भी बाँक न हो जाय । धरती माता 
तक उसे आश्रय नहीं दे पाती। एक लोकगीत में 


- कोशल्या की यह उक्ति बड़ी मामिक है जो उसने दशरथ 


की बात के उत्तर में कही । दशरथ ने कहा किं रानी 


' धीरे-धीरे वस्त्र लुटाओ राम तो वन चले जायेंगे। 


कोशल्या ने उत्तर दिया कि राजा तुम तो बावले हो, 
तुम्हारी मति किसने हरली है । राम वन भले ही चले 
जायेंगे परन्तु मेरा बाँझिन नाम तो छूट गया है । 


इसी प्रकार के ग्रनेक उदाहरणा लोकगीतों में भरे 


पड़े हैं । ये करुणा का सजीव चित्रण करते हैं । करुणा 


रस जन-जीवन का नेसगिक श्रोर ग्रनिवार्यं रस बन गया 


है । जहाँ-कहीं भी हृदय विदीरणांता के दृश्य लोकगीतों 


3 
4 
< 


उर 


में उपलब्ध होते हैं, वे श्रधिकांशतः करुणा “रस की श्रभि- 
व्यक्ति ही है सचमुच करुण रस लोकगीतों में ऐसा 


स॒मा गया है कि इसको निकाल देने से लोकगीतों की 


आत्मा ही निकल जायगी । यह लोकगीतों का एक 


` ग्रनिकर्यं तत्वं है। करुण रस ने उच्च स्थायी साहित्य और 
लोक साहित्य में अपना ग्रच्छा स्थान बनाया है । 


साहित्य-सन्देश 


“तथा (३) फुसफुसाहट स्वर । 


[ भाग त... प्रकु ११ | 2 


( पृष्ठ ४८५ का शेष-) 
स्वरों के उच्चारण में माँसपेशियाँ शिथिल रहती हैं उले 
शिथिल-स्वर कहते हें । उदाहरणाथ हिन्दी ई-घ्वनि ढे 
उच्चारण में जीभ की माँसपेशियाँ दृढ़ रहती है और 
'इ' के उच्चारण में शिथिल । इस प्रकार प्रलेक घ्वनि 
को परीक्षा की जा सकती है । 

(क-४) कोमल तालु के कारण ध्वनिगुण में विद्े- 
षता आती हे । स्वरों के उच्चारण में कोमल तालु दो 
स्थितियाँ धारण करता है । प्रथम स्थिति में वह उठ 
कर गलबिल की दीवार से सट जाता है । परिणाम यह 
होता है कि भीतर से आई हुई वायु मुख मागं से ही 
निकलती, नासिका मागं बिल्कुल बन्द हो जाता है । इस 
प्रकार मौखिक स्वर-ध्वनियों की सृष्टि होती है । हिन्दी 
के “प्र ग्रा' आदि स्वर मौखिक स्वर हैं। द्वितीय स्थिति 
में कोमल तालु मध्य की स्थिति धारण करता है, न तो 
वह ऊपर उठकर नासिका मार्ग को बन्द करता 
है और न नीचे भुक्ककर जिह्वा-पश्च से लग कर मुख” 
मार्ग को बन्द करता है । इस दशा में नासिक्य ध्वति- 
प्रकोष्ठ तथा मौखिक ध्वनि-प्रकोष्ठ जुड़ जाते है । इस 
प्रकार इस दशा में जो ध्वनियाँ उच्चरित या सुनाई देगी 
वे अनुनासिक स्वर ध्वनियाँ कही जाएँगी । हिन्दी में प्रे, 
ग्रा, इ” आदि ध्वनियाँ ऐसी ही हैं । 

(क-५) स्वर सामान्यतः सघोष ध्वतियाँ हैं । इतके 
उच्चारण में स्वरतन्त्रियों में कम्पन होता है रर श्रोता 
इनके श्रोत-गुरा से प्रभावित होता है। कसत की 
मात्रा के अनुसार कई भेद किए जा सकते हैं। सामान्यतः 
तीन भेद हो सकते हें--(१) बन्द स्वर, (२) मन्द स्वर 
बन्द और मन्द स्वर वे 
हैं जिनमें स्वरतन्त्रियों के कम्पन की मात्रा मत्व होती 
है और फुसफुसाहट स्वर वे हैं जिनके उच्चारण म 39: 
फुसाहट सुनाई पड़ती है । इनमें स्वर-तन्त्रियो के कसत 


“की श्रांशिक अवस्था को सङ्घर्ष प्राप्त होता है) तथा 


ब्रज अवधी में 'इ' और. 'उ' में कभी-कभी फुस 


“४९०६, वलकावस्ती, आगरा । ध्वनि सुनाई पड़ती है । 


० > क CY ॥ 
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तुलसी का मयोदावाद या लोक-भयं, 


श्री इन्द्रपार्लासह (इन्द्र, एम० ए० ( हिन्दी-संस्क्ृत ) 


साहित्य की भ्रन्य विधाग्नों की भाँति आज की 
ग़ालोचना भी मनोविज्ञान से इतनी श्रधिक श्राक्रान्त हो 
गई है कि जो व्यक्ति वास्तव में इस शास्त्र के अध्येता 
नव्ही है, वे भी कतिपय शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करके 
मातीपियो के मत का खण्डन करते हुए सामान्य पाठक 
को प्रभावित करने के लिए अपनी मौलिकता का सिक्का 
जामाता चाहते हे । में यह नहीं मानता कि हमारे प्राचीन 
मानोषियो ने जो कुछ कहा है वह ब्रह्मवाक्य' है और 
हम्में बिना सोचे समभे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए । 
प्राववा उससे भिन्न विचार महत्वपूर्ण ग्रौर श्रधिक सत्य 
नाहीं हो सकता । किन्तु उनके मत के खण्डन का कोई 
पुष्ट आधार तो होना चाहिए । अप्रैल १६५६ के 'साहित्य- 
सान्देश' में आचाय॑ शुक्ल द्वारा प्रतिपादित तुलसी के 
मार्यादावाद का खण्डन करते हुए तुलसीदास और लोक- 
भ्रय शीर्षक निबन्ध में तुलसी जैसे महात्मा को 'लोक- 
भय से भयभीत सिद्ध करने की चेष्टा की गई है । यहाँ 
उठी पर कुछ विचार करेंगे । 

इससे पूर्वं कि उपयु क्त निबन्ध में प्रतिपादित मत 
झर विचार किया जाय हमें “मर्यादा! और 'लोक-भय' 
को समझ लेना चाहिए । मेरे विचार से समाज द्वारा 
मात्य नैतिक क्षितिज की सीमाओं के अन्तर्गत ही ग्रपने 
भ्भाव, विचार और कार्यो को सीमित रखना मर्यादा का” 
फरिपालन करने के निमित्त व्यक्ति को भ्रपने भ्रन्तःकरणा 


कको संयम से शुद्ध कर के सात्विक बनाना पड़ता है और ˆ 


ज्उसकी यह सात्विकता लोक-विधायिनी एवं लोकोप- 
कारिका बन कर आत्मिक आनन्द का विधान करती है । 
एसी दशा में ग्रात्म-तुष्टि के निमित्त किए गए कार्य लोक- 
त्तुष्टिकारक भी होते हैं । श्रतः मनुष्य ्रात्म-तुष्टि के निमित्त 
ही मर्यादा का पालन करता है, उसका ध्यान इस ओर 
ह जाता कि लोक की धारणा उसके कार्यों के सम्बन्ध 
में क्या है ? मर्यादा-पालन अथवा संयमित जीवत 
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व्यतीत करना उसका स्वभाव बत जाता हे । इसके विपः 
रीत 'लोक-भय' में मनुष्य लोक-विरुद्ध कार्य न करने के 
लिए विवश होता है । यदि लोक की दृष्टि उसके कार्यों 
पर न पड़े, तो वह श्रवांछनीय कार्य करने में भी हिचक 
नहीं सकता । ऐसा व्यक्ति लोक की ग्रालोचना से वचने | 
के लिए, अपनी झूठो स्तुति लोक द्वारा कराने के लिए 
लोक-वांछित कार्य करता है । उसके भावों, विचारों और 
उसके कार्यों की प्रणाली से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है। 
तुलसी जँसे भक्त श्रोर वीतरागी के लिए लोक-भय 
प्रश्न उपस्थित करना ही उपहासास्पद है । जिसने राम Be 
की भक्ति में अपने सवेस्व को समर्पित कर दिया हो, जो . 
“सियाराम मय जग? का अनुभव करने वाला हो, जिसकी 
वृत्ति राम के शील में रम कर स्वतः सात्विक हो गई 
हो, उसके लिए लोक का कंसा भय ? अब प्रश्न यह 
उठता है कि यदि तुलसी वीतरागी थे और उनकी वृत्ति 
सात्विक थी, तो उन्होंने ग्रलख' पुकारने वाले साधु को 
“नीच? कह कर अपनी ग्रशिष्टता का परिचय क्यों दिया? 
क्या यह मर्यादा का उल्लंघन नहीं है ? इस सम्बन्ध में _ 
निवेदन है कि तुलसी जगत को राममय जानने केकारण | 
ग्रपनी व्यष्टि से समष्टि को श्रधिक महत्त्वपुणाँ समझते थे . 
आर लोकहित में ही उन्हें ्रात्मतुष्टि होती थी जसी कि | 
मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्ति को होती है । राग- र, 
द्वेष से रहित सन्त भी सत्वं से प्रेतित हो कर जगत के | 


` कल्याण के लिए उचित का समर्थन और अनुचितकी . 


निन्दा करता है । 'ग्रलख' की रट लगाने वाले साधु उस 
समय अपनी गुह्य साधनाओं आर रहस्यात्मक बातों के 
चमत्कार दिखा कर भोली-भाली जनता को पथ भ्रष्ट 
क्र रहे थे । ऊपर से साधु होकर भी अपनी इन्द्रियः 
लिप्सा को पुणं करने के लिए साधन रूप में इन चम- 
त्कारों को अ्रपना रहे. ऐसी दशा में उनका विर 

करना, उन्हें डाटता और उनके प्रति कट शब्दों 


hr ck 


झाहित्य-सन्देश 


[ भाग वि ०, ग्र 


€ 


प्रयोग करना मर्यादा हीनत तहीं कही जा सकती । 


केवल “नीच' शब्द के इस प्रयोग से हम उन पर साम्प्र- 


दायिक सङड्कीणांता का ग्राखेप भी नहीं लगा सकते । 
क्केंकि अलख' जपने वाला साधु जिस निराकार ब्रह्म 
को मानता है, तुलसी भी उसको स्वीकार करते हैं--- 
“बिनु पद चले, सुने बिनु काना । 
कर बिनु कर्म करं विधि नाना ॥'' 
“व्यापक व्याप्य ग्रखण्ड अनन्ता । 
र अखिल, ग्रमोघ, सक्ति भगवन्ता ॥ 
अगुन, अदम गिरा गोतीता। 
सब दरसी, अनवद्य, अ्रजीता ॥ 
निर्ममम निराकार, निरमोहा । 
नित्य, निरंजन, सुख-सन्दोहा ॥ 
में ब्रह्म के निराकार रूप का वर्णन है। सगुण 
भगवान लोक के लिए ग्रधिक सुगम है और उसके 
श्राश्रप से लोक-हित की श्रधिक सम्भावना है । इसलिए 
उसकी भक्ति के प्रसार का समर्थन उन्होंने किया है । 
` यहाँ तक कि तुलसी ने सगुरणोपासकों--शंव और वैष्णव 
के विरोध को मिटाने की चेष्टा भी की है । ग्रतएव यह 
कंसे माना जा सकता है कि तुलसी द्वारा नीच' शब्द 
का प्रयोग साम्प्रदायिक आवेश मात्र था और उसके 
प्रयोग से उन्होंने मर्यादा का उल्लङ्घन किया है ? 
कथित निबन्ध में तुलसी द्वारा अपने काल के सम्बन्ध 
में प्रदशित नम्रता एवं दीनता को वास्तविक न मान कर 
लोंक-भय से बचने का साधन, “स्वान्तः सुखाय” को 
प्रालोचकों के मुख का ढक्कन श्रौर 'खल परिहास होइ 
` हित मोरा, काक कहहि कल कण्ठ कठोरा' को ग्रहं की 
कुण्ठा का विस्फोट कहा गया है । मेने आरम्भ में ही 


' ` निवेदन किया है कि जो स्वभावतः ही मर्यादावादी होता 


4 KO 


हैँ, वह आत्मतुष्टि के लिए जन हितक्रारी कायं करता है । 
तुलसी की हृष्टि में रामचरित के गान से ही जन-कल्याण 
सम्भव है । राम की शक्ति जनता को आ्राइवस्त करेगी, 
उनका शील उसे सात्विक बनायेगा श्रौर उनका सौन्दयं 
उन्हें मुग्ध करेगा । इसलिए राम कथा की रचना से 
“उनके भ्रन्तःकरणु को सुख मिलना स्वाभाविक है । तभी 
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उनका स्वान्तः सुखाय' परान्तः सुखाय भी है । उनके 
'स्वान्तः सुखाय' लिखने का तात्पय॑ यह नहीं है कि में 
तो अपने श्रन्तःकरण के सुख के . लिए रघुनाथ गावा 
लिख रहा हूँ, श्रतएव किसी को उसकी आलोचना का 
क्या अधिकार ? या “स्वान्तः सुखाय' लिख देने मात्र से 
लोक उनकी प्रतिष्ठा करने लगेगा । यदि ऐसा होता तो 
कथित निवन्ध के लेखक उन्हें लोक-भय से पीड़ित क्यों 
समभते ? 

रस, भाव, छन्द, श्रलङ्कार, प्रबन्ध कौशल आदि 
सभी दृश्टियों से श्रेष्ठ कृति होने पर भी उन्होंने “कबित 
विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहों लिखि कागद कोरे" 
कह कर अपने शील का ही प्रदर्शन किया है । उनका 
यह शील उनके श्राराध्य राम के शील के अनुरूप है जो 
सर्वं शक्तिमान और त्रिलोकपति होते हुए भी हनुमान से 
कहते हैँ-- दिँवे कों न कछू रिनियाँ हों धनिक तू पत्र 
लिखाउ ।'' तुलसी के इस कथन में कृत्रिमता का ्रारोप 
करना, उन जैसे सन्तों को छझ्ममय सिद्ध करना है 
यदि वे भवभुति की भाँति यह कहते कि “यं ब्रह्माणमियं 


. देवी वाग्वश्येवनुवरतते'' (उत्तर रामचरित) तो ग्रालो- 


चक नाम का जन्तु उन्हें '्रहङ्कारी' कहने लगता। 
वास्तव में उनका यह दैन्य उनकी मर्यादा भावता के 
कारण है लोक-भय के कारण नहीं ? 
श्रब यह देखना है कि क्या खल परिहास होइ 
हित मोरा' इत्यादि पंक्तियों से उनका ग्रह व्यञ्जित हो 
रहा है ? तुलसी ने यह लिखने से पूर्व कहा है-- 
“जो बालक कह तोतरि बाता। 
सुनहि मुदित मन पितु ग्ररु माता॥ 
हँसिहँहि कूर कुटिल कुविचारी। 
जे पर दूषन भुषन 'धारी॥' 
बालक की तोतली वाणी पर श्रोता का ध्यान नहीँ, 


` जाता है; ध्यान जाता है उसके श्रभिप्रेत पर रोर उस 
* उस तोतली वाणी में निहित माधुर्य पर । तुलसी को 


बिश्वास है कि उनकी काव्य गुण से हीन ( यद्यपि हीन श्र 
नहीं है ) वाणी में भी माधुयं है और वह माधु है | 
राम-भक्ति का, उसका म्रभिप्रेत है राम की प्ावनगाधा। | 


ग्रतएव सजनों को वह रुचिकर अ्रवश्य होगी । जिस प्रकार 

कुविचारी कुटिल लोग बालक की तोतली बात के 
माधुर्य पर ध्यान न देकर उसकी अपुरांंता और अस्प- 
एता पर हँसते हैं, उसी प्रकार खल-आलोचक राम भक्ति 
पर ध्यान न देकर काव्य के दोषों पर हँसेंगे । इस कथन 
का तासये यही है कि तुलसी बार-बार अपने काव्यं 
सम्बन्धी दैन्य को प्रकट करके और उसकी ग्रोर कोई 
ध्यान न देकर उनके वर्ण्यं पर ध्यान दिला के राम 
चरित के प्रति ग्रपनी निष्ठा प्रकट करते हैं । उन्होंने 
स्पष्टतः स्वीकार किया है--- 


“भाषा भनिति भोरि मति मोरी । 

हँसिबे जोग हँसे नहि खोरी ॥ 

प्रभुपद प्रीति न सामुझि नीकी । 

तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी ॥'' 

xX >< xX 
भनिति मोरि सब गुन रहित, विस्व विदित गुन एक । 
सो विचारि सुनिहहि सुमति जिन्ह के विमल विवेक ॥ 
तुलती कवि नहीं भक्त थे । अतएव वे नहीं चाहते 
थे कि कोई उनके 'कवित विवेक' पर विचार करे । वे 
तो 'विमल विवेक' और 'सुमति' वाले सन्तों से 'एक 
गुन' भक्ति पर विचार करने का अनुरोध करते थे। 


भ्रतएव उनके ग्रहं की भ्रभिव्यक्ति वाली बात समभ में 
महीं श्राती । 


यदि तुलसी ने राम चरित का गान और काव्य 


रचना लोक द्वारा प्रतिष्ठा पाने के लिए की है 
तव तो हर सुकृती के कार्य में हमें लोक-भय 
भानना पड़ेगा । वास्तव में “भय? शब्द के साथ 
एक भ्रातद्क की भावना छिपी हुई है। लोक की 
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पि ७ * > 
तुलसी का मर्यादांवांद या, लोक-भ॑य 


सुन्दर माम से विभूषित करें। तुलसी ने यदि लोक 


क ५७७४४ ८०5, 


क ७ £ 
जै १४ 


सहानुभूति अ्रजित करना, लोक से अपने स्वाभाविक | 
कार्यों के बदले प्रतिष्ठा पाना लोक-भय नहीं कहा जा 
सकता । लोक-भय तो वढ्“ाँ मानना चाहिए जहाँ चितन्त ` 
और कृत्य में अन्तर हो, जहाँ कृत्रिमता हो, जहाँ-भूठा ० 
प्रदशंन.हो श्रौर जहाँ आत्मा का लगाव न होकर ऊपरी | 
व्यवहार हो । तुलसी में यह सब कुछ नहीं है । उन्होने 
अपना हृदय खोलकर रख दिया है । उनकी कृति में 
उनकी भक्ति में निश्छलता है । श्रतएव हम उन्हे लोक | 
भय से शङ्कित नहीं मान सकते । भरत की श्रात्मरलाति 
अपने से नहीं अपनी माँ के व्यवहार के कारणा हैं । बे _ 
जानते थे राम उनके श्रन्तःकरण की पावनता से ग्रवगत | 
हैं किन्तु सियाराम मय जँगत को भी अपनी पावनता _ 
का भान कराना श्रावश्यक था । वह रलानि कृत्रिम नहीं, 
वास्तविक है । ग्रतः उसे लोक-भय की संज्ञा नहीं दी 
जा सकती । लोक के द्वारा मान्य नैतिक और सामाजिक | 
मानों के ग्रनुकूल श्रपने को बनाता मर्यादा पालन कहन 
लाता है श्रौर लोक के कोप से बचने के लिए ग्रन्यान्य _ 
कृत्रिम साधनों को श्रपताना छझ व्यवहार कहलाता है॥ 5 
मर्यादा पालन में मनुष्य की प्रज्ञा सजग, सचेष्ट, संयमित 
और विवेकपुणं रहती है, किन्तु भय के कारण माः 
सिक सन्तुलन बिगड़ जाता है । मर्यादा पालन में पवि- 
त्रता और हृढ़ता होती है तथा भय में विकार ओर 


होता । हमारा ध्यान तो इस ओर होना चाहिए कि यदि | 
कोई विकार भी गुण का कार्य कर रहा है, तो उसे | ड 


प्रतिष्ठा की कामना भी की है, तब भी हम उसे लोक-भय | 
नहीं कहूं सकते । 


[a 
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महाकवि गोस्वामी तुलसीदासजी के जन्मस्थान के 
सम्बन्ध में हिन्दी-संसार में विगत श्रद्धेशताब्दी से विवाद 
सा चलता ग्रा रहा है । कुछ सजन उनका जन्मस्थान 

राजापुर ( बाँदा ) मानते हैं और श्रधिकतर व्यक्ति शुक र- 

खेत अथवा सोरों । 

इस सम्बन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय की हिन्दी 

` अनुसन्धान परिषद्‌ के तत्वावधान में गत मार्च मास में 

एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था जिसका विवरण 
साहित्य-सन्देश के अप्रैल अङ्क में छपा है । 

» में डा० नगेन्द्र के कथन से पूर्णतया सहमत हूँ। 
सोरों सामग्री का जिस प्रकार भी निरीक्षण होना हो 
भली प्रकार हो जाय और अन्तिम निर्णय यथासम्भव 
शीघ्र ही घोषित कर दिया जाय जिससे हिन्दी-संसार 

- आब ग्रधिक समय तक भ्रम में न रहे । 

प्रसङ्गवश हिन्दी-भाषा-भाषियो का ध्यान में ग्रपने 
उस लेख की ओर जो तुलसी-संवत्‌ ३०५ की ग्राषाढ- 
` मास की माधुरी में प्रकाशित हुआ था, श्राकषित करता 

_ हें वही लेख सं०. १६६० वि० . में सुकवि-सरोज' 

` ( द्वितीय भाग ) में श्रौर उस ही वर्ष बुन्देल-धैभव' 

| ( प्रथम भाग ) में ज्यों का त्यों प्रकाशित हुआ था। 

_जन्म-भूमि सम्बन्धी सब ही विषयों पर उस लेख में 

विस्तार पूर्वक लिखा गया था । सोरों-सामग्री पर भी 

यथेष्ट प्रकाश डाला गया था । 


CN ८ 


 इत्दौर-साहित्य-सम्मेलन के पश्चात्‌ सं० १६६२-६३ 
_ में सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक राष्ट्रपिता विश्व 
' ब्र॒न्द्य॒ बापु की अध्यक्षता में मगनबाड़ी वर्धा में हुई थी। 
_ उस बैठक में भी इन पंक्तियों के लेखक ने इस आशय 
` का प्रस्ताव उपस्थित किया था कि गोस्वामी तुलसीदास 

जी की जन्मभूमि पर श्रब तक जो शोध हुई है उस पर 
` भली प्रकार विचार करके निणांग्र दिया जाय जिससे 
_ जब्नुसाधारण के समक्ष श्रमपुणां विवरण के स्थान में 


छ 
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~ तुर्लसीदासजी का जन्म स्थान-सोरों 


श्री गौरीशङ्कर द्विवेदी ‘शङ्कर’ 


प्रामाणिक विवरणा ग्रा सके । 

उक्त प्रस्ताव के अनुसार काशी-सम्मेलन ने एक 
जाँच कमेटी .सोरों भेजी जिसने सोरों सामग्री का भरपुर 
निरीक्षण किया और सम्मेलन को श्रपनी रिपोट दी । 

उस ही वर्ष या एक दो वर्ष पश्चात्‌ प्रयाग के 
सुप्रसिद्ध साहित्यिक श्री रामनरेश त्रिपाठी 'बुन्देल-वैभव' 
के आधार पर सोरों-सामग्री का निरीक्षण करने गये 
ग्रोर वहाँ से भरपुर संतुष्ट लौटे । उनने अपने ग्रंथ “राम- 
चरित मानस' की भुमिका में यह उल्लेख भी किया है 
कि गोस्वामी तुलसीदासजी की जन्मभूमि सोरों ही थी 
आर उनके सम्वन्ध की 'बुन्देल-बँभव' में वर्णित बातें 
सर्वथा सत्य पाई गई । 

पच्चीस वपं से अधिक व्यतीत हो चुके हैं किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है जसे हम, इस दिशा में जहाँ थे वहीं 
खड़े हों । यह केसी विडम्बना है । 

श्री गोबिन्दवल्लभ शास्त्री, कविकुमार श्री भद्रदत्त 
वैद्यशास्त्री और श्री रामदत्तजी भारद्वाज एम, ए, ने 
ग्रपने जीवन के अधिकांश वर्ष इस शोध में लगा दिए 
है । उनकी जितनी प्रशंसा की जावे कम होगी। 

श्री पं) गोबिन्दवल्लभ शास्त्री ने प्राप्त प्राचीन 
सामग्री द्वारा यह प्रमाणित करने में किसी भी प्रकार 
कोर-कसर नहीं रवखी कि गोस्वामीजी के सम्बन्ध में जो 
नवीन शोध हुई है वह सर्वथा प्रामाणिक है । 

उक्त सामग्री जन-साधारण के लाभार्थ, पं० भद्रदत्त 
शास्त्री ने ग्रब पुस्तक रूप में भी प्रकाशित करा दी है। 
पुस्तक का नाम है 'तुलसी-जन्मभूमि'। 7 

पाठकों की जानकारी के लिए कुछ अंश उस पुस्तक 
से यहाँ दिए जा रहे हैं--- 

श्री कृष्णदास कृत सुकर क्षेत्र (सोरों) महात्म्य से 

बन्दहुँ तुलसीदास, पितु बड़ भ्राता पद जलज, 
जिन निज बुद्धि बिलास, रामचरित मानस रच्यो । 


ह... ५६ ] 
सानुज श्री नंददास, पितु की बन्दहुँ चरन रज, 
कीनो सुजस प्रकास, रास पंच श्रध्यायि भन। 

दोहा रत्नावली से--- 

प्रभु बराह पद पूत महि, जनम मही पुनि एहि, 
सुरसरि तट महि त्याग ग्रस, गये धाम हिय केहि। 
भावार्थ स्पष्ट है--रल्ावली कहती हैं कि हे नाथ ! 
श्राप सोरों जैसा तीर्थ छोड़कर कहाँ चले गए? यह 
पवित्र भुमि है, तुम्हारा जन्म स्थान भी, गङ्गा का तट 
है, यहीं ्राकर रहो भजन करना है तो यहीं आकर करो। 
तुलसी प्रकाश से -- 
बाल्मीकी दूसरो मुद, एकु तुलसीदास, 
नर भाष रामायन विरि, कीन्ह धमं प्रकास । 

- करि कृपा. निज दास तुलसी, तुम दियो प्रगटाय, 
लिषत हौं कछु तासु परचै, देषि सुनि मन लाय। 

प्राचीन गजेटियरों से-- 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने राजापुर ( बाँदा) 
बसाया था और वे सोरों के रहने वाले थे--- 

(A) Tradition has if that in 
Akbar’s reign a holy man, Tulsi Das 
& resident of Soron in parganah 
Aliganj of the Etah District. came 
to the Jungle on the banks of the 
Jamna, where Rajapur now stands, 
erected 8 temple .and devoted him- 
self to prayer and maditation. 

His sanctity soon attracted follo- 
Wers, who setfled around him and 
88 their number increased they began 
to devote themselves, ( and with 
wonderful success) ४0 Commerce 95 
well as to religion. There ‘are some 
CurIOUS local’ customs peculiar to 
Rajapur derived from the precopts 

Of 101:1...,.::,, 


` तुलसीदासजी का जम्मस्थान-सोरौ .. . ७ ` 


° RHdwinT. 
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— Statistical 1500107 aad 
torical Account, of the North-w 
tern Province of India, Edited 
ATKINSON B. A., B. 
5. Vol I Bundelkhand. ALLAH 
BAD 1874 Pages 512-8 

(8) “RAJAPUR wis found 
in the reign of AKBAR by TUE 
DAS, a devotee from SORON, wht 
erected 8 temple and abtracked man 
followers + ८ 

—Imperial Gazetteer of Jndia 
Vol. XI by W. W. Hunter. Second 
Rdition 1886, Pages 38576 हट, 

(८) “Rajapur is the name of tht 
Town and Majbgaon that of th 
11929 07 village area within whie 
it is situated. According 10 tradi 
tion the town was founded by Tu 
Das, the celeberated author oft 
Ramayan and his residence 15 8 
ShOWI........ ३ 

— Imperial Gageteer of India. 
P. II ( Provincial Series) Cale 

908, Page 50 तज 
उक्त उद्धरणों& को देखने के पश्चात्‌ यह स्प 
जाता है कि गोस्वामी तुलसीदासजी की जन्मभूमि स 
( शूकर क्षेत्र ) ही थी, राजापुर (बाँदा) को तो 'उन्त 
बसाया था और वहाँ बहुत दिन रहे थे । | 
-उँशङ्कर नि 


५ 


३६ तुलसी-जत्मभूमि--लेखक-पं ० 


श्री विष्णु प्रभाकरजी के एकांकी और नाटक 


क श्री सियाराभशरण प्रसाद एम० छु० 


श्री विष्णुप्रभाकरजी ने हिन्दी में अनेक महत्वपूरां 
नाटक ग्रोर एकाङ्की लिखे हैं, जो ग्रनेक ग्रापाग्रों में अनू- 
दित भी हुए हैं और जिन श्राधारों पर उनकी चर्चा 
अपेक्षित है । ` 
श्री विष्णुप्रभाकरजी की रचनाओं का धरातल 
समन्वयवादी प्रेरणा से श्रभिसिञ्चित है जिसमें (१) श्रतीत 
` वर्तमान श्रौर भविष्य की चिन्तदिशा, (२) यथार्थ ग्रौर 
श्रादशं का जीवन मिश्रण, (३) इतिहास और कल्पना 
का समुचित सन्तुलन, (४) ग्रौर कला तथा भावपक्षं की 
' स्वस्थ एकसूत्रता है, जिस पर मानवतावादी प्रसून लह- 
लहाते हैं, जिस पर सवंग्राही व्यापक चेतना का प्रसार 
है, संवेदनशीलता का अक्षय स्रोत है । जहाँ वे भूत- 
कालीन कवियों की दृष्टियों का अद्भुत कर उनकी जीवन्त 
भावनाओं को ग्रहणा करते हैं, वहाँ वे वतमान के “सु” 
श्रौर कु' का स्वाभाविक दर्पण श्रौर भविष्य के श्राशा- 
मय नव प्रभात को कल्याणी वृत्ति का सामञ्जस्य रखते 
है, ग्रतैव वे व्यापक, उदारशील दृष्टिकोण रखने में प्रवृत 
हैं । जब वे श्रशोक के श्रन्तर के विकल स्वर को व्याप- 
कता से प्रसरित होते देखते हैं, वहीं उनकी आशा एक 
ज्योति का विधान करती है! जैसे मरु-प्रदीप । इस दृष्टि 
` सै डा० रामकुमार और विप्णुप्रभाकर में बहुत सीमा 
तक साम्य देखा जा सकता है और भावपक्षीय दृष्टि से 
कुछ सीमा तक वृन्दावनलाल वर्मा का भी निकटत्व है ।_ 
१ (१) समाधि, (२) नवप्रभात, (३) चन्द्रहार 
(४) होरी, (५) डाक्टर आदि अनेक नाटक हैं और (६) 
प्रकाश और परछाँई, (७) क्या वह दोषी था, (८) 


श्रशोक ओर अन्य एकांकी, (९) हंमारा स्वाधीनता संग्राम - 


(१०) बारह एकांकी आदि एकांकी संग्रह हैं और (११) 
रीढ़ की हड्डी में विभिन्न एकाङ्कीकारो की एकाङ्की रच- 
` शां संग्रहीत हैं होरी और चन्द्रहार प्रेमचन्द के क्रमश 
र “गोदान झौर वन उपन्यास के नाट्य रूपान्तर हैं । 
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'समाधि', 'नवप्रभात' आदि को उदाहरणाथं. देखा जा 
सकता है । प्रसङ्गवश यहाँ पर यह कहना आवश्यक नहीँ 
होगा कि श्रशोक द्वारा कलिङ्ग-विजय एवं प्रवृति-परि 
वर्तन को आधार ग्रहण कर कई रचनाएँ हिन्दी में गराई 
हैं, परन्तु डा० रामकुमार की 'चारुमित्रा' ( एकांकी ) 
रचना में श्रशोक जहाँ चारुमित्रा के बलिदान तथा वृद्धा 
की श्रपने न्याय में श्रश्नद्धा और अविश्वास देखने के फत- 
स्वरूप परिवर्तित होता है, वहाँ विष्णुप्रभाकरजी के 
अशोक ( 'नवप्रभात’ में ) का परिवर्तनं अधिक व्यापक 
संघर्ष केन्द्रित किये स्वाभाविक रूप में है और इसलिए 
मेरे मतानुसार 'चारुमित्रा' से श्रधिक सशक्त, स्वाभाविक 
तथा सफल 'नवप्रभात' का अशोक है, जिसका मनोवंत्ञा- 
निक धरातल अधिक ठोस तथा विस्तृत है । 

कुछ लेखक यथार्थ की, नग्न सत्य की, ग्रभिव्यक्ति को 
कला का प्राणा मानते हैं जो रूसी-साहित्य का ग्रधिक प्रभाव 
है । गोर्की आदि की कृतियों में यथार्थं जीवन के निरपेक्ष 
चित्र ही प्रमुख है, वहाँ टाल्सटॉय आदि ने वास्त- 
विकता को ग्रहणा कर अन्त उपदेशात्मक और ग्रादश- 
परक प्रवृति का निर्वाह किया । चेखाँव में र प्रवृति 
हे नाटकीय मुखरता की मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता की, 
जिसमें नीरसता का प्रादुर्भाव हुआ । भरैतीय आधुनिक, 

२ अशोक और अन्य एकाङ्की संग्रह” की भुमिका 
में श्री विष्णुप्रभाकरजी का स्पष्ट ग्रभिमत प्रकट है-- 
“आज का भारत इस युग ( श्रशोक युग ) की कथा में 
बहुत कुछ सीख सकता है । और “ग्राज का पुग बहुत 
कुछ ग्रशोक-कालीन युग के समान हे । साम्राज्य-लिप्सा 
ने संसार को त्रस्त कर रखा हे । शस्रःशक्ति का एकमात्र 
अवलम्ब हे । उनके संघर्पण से घायल होकर मातवता 
सिसक रही है । श्रशोक ने जो सन्देश अपने वंशधरो के 
लिए छोड़ा वह हमारे लिए कितना उपयुक्त है |! ( 
प्रभात पृष्ठ १५ ) समाधि पृष्ठ १४६ में भी वही भाव है। 
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श्री विष्णु प्रभाकर के एकांकी श्रौर नाटक ` 


गाटक और एकाङ्की लेखकों ने उन सभी की वृत्तियों को 
देखा-परखा ग्रौर कई ने श्रतिशय प्रभाव में दिशा प्रयाण 
भी किया । परन्तु विष्णु प्रभाकर ने इन सभी श्रति- 
वादी प्रवृत्तियों से श्रलग स्वतन्त्र रूप रखा । वे न उपदे- 

; शात्मक प्रवृत्ति के शिकार हैं, न मनोवैज्ञानिक संशि 
अक्तित्व विछे पण तथा मनोदैहिक प्रकरणों के दिग्दर्शन 
की रुक्षता ग्रौर नीरसता के और न रूसी कृतियों सहश 
एकाङ्गी कोश नग्न सत्य की विवृति के; जिसके परिणाम 
स्वरूप उनकी कला में सौन्दयं, भाव-पक्ष में निखार 
ग्रोर सशक्तता अधिक हे । प्रकाश और परछाँई” की 
भूमिका में स्वयं प्रकाश डालते हए ग्रालोच्य लेखक ने 
स्पष्ट लिखा है-“इनमें ्रादश भी है, ययाथ भी, कल्पना 
भी है, व्यङ्ग भी है, सन्देश भी है पर है सब मेरा ।” 
हिन्दी में लक्ष्मीनारायण मिश्र ग्रादि पाश्चात्य लेखकों 
की तरह मनोवैज्ञानिक प्रदेश में ही भ्रधिक विचरते हैं । 
समस्या मूल है । विष्णु प्रभाकरजी ने मनुष्य के मनो- 
दैहिक और गत्यात्मक वृत्तियों को गहराई से समभा 
प्रोर ग्रनुभूत किया है। उनका श्रशोक अपने चतुदिक 
वातावरण में .फैली दुर्गन्ध को देखकर झौर कलिङ्ग- 
कुमारी से विदग्ध हो बारम्बार सोचता है---' खोपड़ियाँ 
कराने के व लिए तो अनेक गीदड़ श्मशान में घुमा करते 
हैं।'नहीं-लहीं, यह सब उसका शब्द-जाल ठे 
लेकिन ( सहसा उद्विग्न होता है ) लेकिन ग्राहतों का 
हार 'बन्दियों की करुण पुकार''“'पीडित नाग- 
रिकों का हाहाकार'"-( हृदय दबाता है ) श्रचानक यह 
क्या हुआ, हृदय में पीड़ा होती है, नेत्र मुदे जाते हैं । 
रह यह क्या होने लगा““कौन मेरी हँसी उड़ा रहा 
है?” ( पृष्ठ ३८; नवप्रभात ) । निश्चय ही इसमें व्यथा 
और का का मामिक और सत्य चित्र है। साथ ही 
उनमें ( विष्णुप्रभाकरजी में ) कला और प्रेम का सरस 
रङ्ग भी पर्याप्त है । सङ्घमित्रा और रेखा का निर्वाह 
इसी दिशा में है। श्रेष्ठ और सच्चा कलाकार एकाङ्गी हो 
भी कैसे सकता है। डॉ० रामकुमार वर्माजी में कविता 
की भद्भार और कवि हृदय अधिक मुखर हो उठा है । 
भाइमित्रा आदि को देखें जिसमें -उद्गारात्मक सम्मो- 


का 


~ 


आवश्यक नहीं क्योकि कोई भी रचूना मनोविज्ञान 
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७ 
है। a 


हता का सञ्चार है। मैं ऊपर ही कह चुका हूँ मनो? 
विज्ञान का उपयोग विष्णुप्रकारजी में यथेष्ट है । अशोक, | 
ममता का विष, दो किनारे, प्रकाश ग्रोर पराई, 
सीमारेखा, शरीर का मोल ्रादि एकाड्की मनोवैज्ञानिक | 
श्राार पर सन्तुलित रूप में ग्रवस्थित हैं। उनमें तीर | 
सता नहीं है, प्रत्युत कौतूहल और वेग है। माँ का | 
अत्यधिक स्नेह किस प्रकार विप में परिणत होता है 
( ममता का विष ) नारो जीवन में मात्र कल्पना, 
सौन्दर्य या मात्र शक्ति नहीं चाहती, वरन्‌ दोनों से मुक्त _ 
व्यक्ति को चाहती है ( दो किनारे ) रूप का आकर्षण | 
और जीवन की प्रेरणा ( शरीर का मोल ) ग्रादि देख. 
सकते हैं । “नाटककार जीवन का श्रभिन्न सखा हैत . 
वर्षों के सहचार्य से उसे जीवन की प्रत्येक मुस्कान और | को 
प्रत्येक उच्छ्वास की गहराई का ज्ञान है । प्रेम: श्रौर ज 
घृणा में हृदय के स्पन्दन की गति से उसके कान परर | 
चित हैं ।” गौर यह कथन श्री विष्णुप्रभाकरजी की | 
कृतियों के साथ सत्य है । उन्होंने जीवन को, जगत को ग्रनु- 
भव के साथ देखा है, जीवन के विविध पक्षों को, विभिन्न सम: 
स्याझओं श्रौर दशाग्रों को परखा है, स्पन्दन और वेग को 
क्रियाओं का श्रनुभवन किया है, नग्नता और सचाई का 
रूप देखा है; शरीर का मोल' में जहाँ राजनैतिक पहलू 
है, वहाँ दो किनारे, प्रकाश और परछाँई, सीमरेखाः 
विपमरेखा में नारीत्व का प्रकाश ।' युग सन्धि में रूढ़ि- _ 
ग्रस्त धारणा और क्रान्ति, बाज और कबूतर में राज 
नैतिक पक्ष आदि विस्तृत छवियों का श्रङ्कन ही है । 
प्रभात, समाधि श्रादि नाटकों में भी तत्युगीन 
और सङ्घर्ष ( सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, मानसिः 
आदि ) (क) सामाजिक ( दो किनारे आदि ), (ख) _ 


हासिक ( श्रशोक आदि )। इसके अतिरिक्त विष्णु ५ 
करजी ने अन्य दो वर्ग किए हैं !घ) चोरित्रिक ( 
अशोक आदि ) और (ड) मनोवैज्ञानिक ( जैसे ममता 
का विष आदि ), परन्तु उन दो भेदों की. अलग स्थ 


न “रज 


चरित्र शुन्य नहीं हो सकती । इसके र 
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व्यङ्ग ( दो किनारे ), भाँकी०( ग्रशोक ), ध्वनि नाट्य 
( देश की धरोहर ) स्वोक्ति, फैन्टेंसी या भावनाट्य, 
ध्वनिगीतिरूपक, गीतिनाट्य, रेडियो फीचर ( बाज श्रौर 
कबुतर ) ग्रादि भेद विधान की दृष्टि से सम्भव है । 
स्म रहे, विष्णुप्रभाकरजी के कई एकाङ्की मात्र 
रेडियो के लिए ही लिखे गए हैं जो रङ्गमञ्च के योग्य नहीं 
` हैं । ग्रौर यह भी पुरां सत्य है, आलोच्य लेखक से श्रपनी 
 कृतियों में सामयिक प्रौर शाश्वत दोनों समस्याश्रों को 
ग्रहण किया है जैसे 'ममता का विष' मारी की मान 
सिक माँग, समयानुसार देश श्रौर समाज की माँग आदि । 
` सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व यह्‌ है कि उनमें अधिक लम्बा 
कथानक ग्रौर ग्रवान्तर घटनाएँ एवं पात्रों की भरमार 
. की प्रवृत्ति नहीं है जिससे चुस्त कथानक हो जाता है । 

पात्रों का सङ्घर्ष नाटक श्रौर एकाड्की-साहित्य के 
` विकास और प्रगति में ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण तत्त्व है जिससे 
स्वाभाविकता, गति रोचकता ग्रौर जिज्ञासा का वेग 
निरन्तर प्रवहमान रहता है। जाजे वर्ना्ड शॉ का 
कथन है-- हर नाटक में सङ्घर्ष ग्रनिवार्य है । विनाश 
या समझौता, सङ्घर्ष का चाहे जो भी ग्रन्तहो या 
जिन्दगी की तरह कोई अन्त ही न हो, पर सङ्घर्षं होना 
अनिवार्य है । पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित हो द्विजेन्द्र 
बाव ने तो यहाँ तक कह डाला है कि “जिस नाटक में 
EE दिखाया जाए वही नाटक उच्च श्रेणी का होता 
--श्रन्तरविरोध के रहे बिना उच्च श्रेणी का नाटक बन 
{ सकता ।” बाबू साहब का कथन पुरां सत्य तो नहीं 
के निकट ग्रवश्य है क्योंकि श्रन्य अपेक्षित तत्त्वों 
भाव में सन्देह ही होगा। यह ग्रावश्यक है कि 
पात्रों का निखार होता है श्रोर कलाकार की 


के सभी लेखकों ने सहज ग्रौर प्रनिवार्य 


` प्रादि इस दृष्टि से ध्यातत्व हैं । 


र की है । सबं श्री डॉ० रामकुमार वर्मा | 


यण मिश्र आदि सभी के विचार श्रौर कृतियो से यह 
स्पष्टतया समझा जा सकता है । देश की धरोहर' की 
मृणाल, हेमचन्द्र ( शरीर का मोल ) प्रभुदास और 
कलावती ( माता-पिता ), ग्रानन्दी, यशोधमंन मिहिर- 
कुल ( समाधि ), अशोक, सङ्घमित्रा ( नवप्रभात ), 
हरीश सुनन्दा ( युग-सन्धि ), रेवा, केशव समरेखा 
विषम रेखा ), अलका ( दो किनारे ), सुधा, हरीज्ञ, 
डॉक्टर श्रादि में ग्रन्तद्रन्द, सङ्घषं बड़ा घना ग्रौर तीब्र 
है, यह हम श्रवश्य स्वीकार करेंगे, जिसमें श्रालोच्य 
लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है । 
थ्य और उद्गे श्य की पूर्ति में कुछ लोगों ने चरित्र _ 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया । परन्तु प्रसाद, डॉ० राम- _ 
कुमार वर्मा, विष्णुप्रभाकर, लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि | 
ने पात्रों के निर्माण तथा चित्रण में यथेष्ठ ध्यान रखा 
है। चरित्र की मानसिक वृत्तियाँ, क्रिया-प्रतिक्रिया, द 
भावानुभूति, प्रेरणा तथा वार्तालाप, वेशभूषा सभी का 
समवेत प्रभाव विष्णुप्रभांकर के चरित्रो में पाते हैं । 
श्रानन्दी, कारूवारी, यशोवर्दन, आदि पात्रों को देखा 
जा सकता है । > | 
सामाजिक एकाङ्कियों में लेखक ( विष्णुप्रभाकरजी | 
ने ) मुख्य रूप से मध्य वर्गी परिवारों से चरित्रों को 
ग्रहण किया है । स्वयं मध्यवर्ग के होते के फलस्वल्प | 
लेखक ने इस क्षेत्र के रूपों, भाव-परिवेश, चिस्तन हृष्टि, | 
श्राचार-विचार को पुांतया समभा है । इतके उपत्यासा 
के साथ भी यही सत्य है । साथ ही उनके पात्र पू 
भारतीय हैं--सङ्कमित्रा, आनन्दी, काख्वारी ग्रादि सती | 
भारतीय नारी के प्रतीक हैं। नारी पात्रों के प्रति 
सम्मान और उच्च धारणा विष्णुप्रभाकर ग्रौर वृन्दावन 
लाल ग्रादि में देखते हें । नवप्रभात 
किनारे', 'समरेखा'-विषमरेखा', प्रकाश श्रौर परचार 
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प्रभाव की दृष्टि से उनके नाटक ओर अधिकांश 
एकाङ्की सफल हे जो साहित्य के लिए अनिवायं तत्त्व 
है। प्रकाश और परछाँई, समाधि, नवप्रभात श्रादि 
ध्यातत्व है । परन्तु दृष्टि की खोज, बाज और कबूतर, 
मुझ इस दिशा में कुछ कमजोर मालूम पड़ते हैं । समाधि 
का पृष्ठ ११६, नवप्रभात का अन्त ,.तथा ममता का विष 
समरेखा विषम रेखा आदि की समाप्ति हृष्टव्य है, 
छाघतीय हैं । 
विष्णुप्रभाकरजी आरम्भ भी अत्यन्त कौशल से 
करते है जिससे पाठक जिज्ञासा से उस ओर अकृष्ट हो 
जाता हु । उदाहरणाथं कुछ स्थलों को देख सकते है । 
डाँ० रामकुमार आर विष्णुप्रभाकर दोनों ही की 
रचनाएं रङ्गमञ्च के अनुकूल तथा स्वाभाविक ढङ्ग से 
उपस्थित करने योग्य हैं । हाँ, विष्णुप्रभाकरजी ने कुछ 
शुद्ध रेडियो रूपक रेडियो का ध्यान रख कर ही लिखे 
है, जो रङ्गमञ्च के अनुकूल नहीं हैं, परन्तु उस आधार 
पर दापारोपण अन्याय ही होगा। विष्णुजी में कुछ 
शास्र वजित हृव्यो का उपयोग अवश्य है जेसे रङ्गमञ्च 
पर युद्ध, मृत्यु आदि परन्तु यह बन्धन श्राज स्वीकृत 
नहीं है प्रसाद के नाटकों ने भी इस बन्धन को अ्नाव- 
रयक माना । प्रसादजी में बहुत से ऐसे हृश्य हैं जो आज 
के वैज्ञानिक युग में असम्भव तो नहीं अत्यन्त कठिन. 
अवश्य ह, परन्तु ऐसा विष्णुप्रभाकरजी तथा रामकुमार 
वर्माजी की क्ृतियों में नहीं पाते । इससे नाटकीय उपयो 
गिता ग्रधिक बढ़ जाती है । ग्रभिनय कला के साफल्य 
के निमित्त ग्राडटिक, वाचिक श्राहार्यं तथा सात्विक तत्त्व 
महत्त्वपुणं है ्रोर विष्णुजी में इसकी उपेक्षा नहीं है; 
उदाहरणार्थं नवप्रभात का पृष्ठ २० और समाधि का ६४ 
देख । इनके पात्रों का वार्तालाप स्वाभाविक है; प्रसाद 
की तरह साधारणा पात्र भी दार्शनिक बाते करते नहीं 
दिखाये गए हैं ( केवल 'डॉक्टर' को छोड़ कर क्योंकि 
उसमें प्रत्येक पात्र पर कलाकार हावी मालुम पड़ता 
है ) । भावों, घटनाओं, सनःस्थितियों तथा प्रसरित 


परिस्थितियों के अनुकुल पात्रों. की सात्विक अभिव्यक्ति 
देखने को मिलती है । 


- जय १ 
कर । 


चर्चा अनावश्यक प्रतीत होती है । 
प्राचीन प्रणाली शथा अन्य ग्रपेक्षित महत्त्वपुणां 
विचारों के अनुसार रस चर्चा ग्रावश्यक है । एकाकियों 
के साथ जीवन की विभिन्न छोटी बडी समस्याएँ हैँ, और 5 
उनका ग्रन्त उसी के अनुसार होता है ! समाघि' में 
वीर और अन्त में शान्त तथा 'नवप्रभात' में भी है 
शान्त रस प्रबल है । 
आलोच्य कलाकार के नाटक भारतीय परम्परानु- - 
सार सुखात्मक ही हैं, परन्तु सुखात्मक होकर भी उन दै 
पर करणा और वेदना का गहरा रङ्ग हे । नवप्रभात, | 
डाक्टर ओर समाधि तीनों ऐसी ही -रचनाएँ है । अशोक _ 
की बौद्ध-धर्म ग्रहण परिसमाप्ति होकर भी कलिङ्ग कुमार 
की हत्या, सङ्घमित्रा का व्यथा-ज्ञावित हृदय, आनन्दी उ 
का बलिदान इतना प्रबल प्रभाव उत्पन्न कर जाते हैं जो * 
अनवरत नेत्र सजल ही रहते है । जयशङ्कर प्रसादजी के | 
नाटकों में भी यही प्रवृत्ति विशेष ध्यातव्य हे । उनके 
नाटकों में भी बलिदान, त्याग और करुणा का इतना 
गहरा प्रभाव है कि आँखें सूखने नहीं पाती । 
विष्णुजी में देश-प्रेम, राष्ट्रीय भावना प्रमुख है 
परन्तु सङ्घीण नहीं । समाधि, शरीर का मोल, माता 
पिता में देश-प्रेम की व्यज्ञना है, परन्तु मानवतावादी 
दृष्टिकोण मुख्य है । नवप्रभात में १०६, १११, ११ 
पृष्ठ, समाधि में ४१, ५१, १४६ पृष्ठ, प्रकाश और पर 
छाई में ७६ पृष्ठ तथा स्वाधीनता-संग्राम की रचनाओं को 
देख सकते हैं । समाधि (पृष्ठ ६२), प्रकाश और ५ 
(पृष्ठ ५१) में भारतीय गर्व, देशाभिमान अवश्य है। 
शाहजादी ( समाधि ) में भारत प्रेम भी यथेष्ट हे, परन्तु 
सङ्कीणांता की परिधि नहीं। दृष्टि की खोज, बाज : 
वबूतर में यह सत्य स्पष्टतया व्यक्त है । , 
विष्णुजी के ऐतिहासिक नाटकों में मी कई 
काल्पनिकं हैं। जँसे--तवप्रभात में राजकुमारी 
परन्तु अपने कौशल से उन्होंने पूणंतया फिट तथा 
णिक बना दिया है । समाधि में भी कई पात्र औ 
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पतिक हैं, परन्तु सजीव हैं'। उनकी नास्य- 
सफलता के पीछे में एफ और महत्त्वपुर्ण कारण 


करते हँ जिससे उन्हें इस क्षेत्र का सुक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभव 
है, ' विकास सम्भावनाग्रों और रोचकता का परिज्ञान है । 
. उनकी कृतियों की भाषा सरल, सुबोध और स्वाभा- 
क है। “हिन्दी में नाटकों के अ्रभाव का एक कारण 
यह भी है कि बोलचाल की भाषा में नाटक नहीं लिखे 
॥ । उनको भाषा साहित्यिक होती है । जब तक हम 


चाल की हिन्दी तथा साहित्यिक हिन्दी का अन्तर 
मिटेगा उसी दिन हमारा नाट्य-साहित्य पनपेगा ।"””"1""" 
बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा का अन्तर 
पटाः ( भुमिका--प्रकाश और परछाँई' विष्णु 
र्‌ ) और इसी नीति का यथासाध्य उपयोग इनके 


का प्रयोग नहीं । भाषा का सरलपन वृन्दावनलाल 
में भी पाते हें । डा० रामकुमारजी को भाषा 
है । विष्णुजी ने आवश्यकतानुसार हुणों आदि 
ली में कुछ सरल उदू' के शब्दों को भी स्थान 


लनयम 


शिक पुस्तक का सदेव अभाव रहा 


जज पिया दे! : 
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ह न 
% मानस-माधुरी $ | 
( लेखक--डॉ० बह्देवप्रसाद मिश्र एम० ए०, डी० लिदू० ) Ro 
रामचरित मानस जैसे उत्कृष्ट ग्रन्थ पर कई पुस्तकें प्रकाशन में आइ हैं परन्तु इनमे | | 
है । डा० मिश्र की इस पुस्तक को प्रकाशित कर हमनेउस | 
पूर्ति की है, पुस्तक को पाँच खण्डों में विभक्त किया गया है प्रथम खण्ड में मानसकी | 
दत्ता और उसके सूक्ति-सौष्ठब एबं सम्भाषण सोष्ठत्र तथा सन्तों और असन्तों के लक्षणों का _ 
लोकन है । दूसरे तथा तीसरे खण्ड में मानस के पात्रों की चर्चा है, चोथे खण्ड में मानस 
उपाख्यानों का और पाँचवें खण्ड में उसके चुने हुए प्रसङ्गों का विवेचन है EH 
गावेभौम एवं सावकालिक प्रन्ध पर विद्वान लेखक ने यह पुस्तक लिखकर अपने गहन 


कुर 


| भाग २०, श्रद्ध । 
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दिया है । परन्तु समाधि' जैसें प्राचीन ऐतिहासिक 
में 'कैम्प' शब्द का प्रयोग (पृष्ठ ४६) तथा शब्द विकत 
करना जैसे 'शाइतर', शबतर' (शास्त्र और शत्र के लिए 
'समाधि' (पृष्ठ &१) दोषपुरां लगता है। उनमें कई स्थलों 
पर स्वगत' का उपयोग खटकता है जैसे 'समावि' के. 
पृष्ठ ४२, १४६ 'नवप्रभात' के पृष्ठ ८७ में । रेडियो के. 
लिए भले ही ठीक हो, रङ्गमञ्च की. दृष्टि से नहीं । परतु 
यह दोष न्यून है । : 

अन्त में उनकी दो कृतियो (१) चद्धहार ग्रोर (२) 
होरी पर दो शब्द कहना अनुचित न होगा । उपन्यासों 
के ये नाट्य रूपान्तर सफल तथा प्रशंसनीय हैं; इनमें 
मौलिक, विस्तृत कथावस्तु को सुन्दर ढङ्ग से पिरोने की 
सफलता है । मूल सभी विचारों, वाक्यों को अक्षुष्ण॒ 
रख लेखक जो कौशल प्रकट किया है वह स्तुत्य है-- 
विष्णुजी बधाई के पात्र हें । हिन्दी में सम्भवतः इस 
तरह का प्रयत्न भी पहला ही है। परन्तु नाटकीयता 
और कला की हृष्टि से यह दोष अवश्य है कि उनमें कुछ 
श्रनावश्यक हृश्य भी रखे गए हैं, मात्र उपन्यास के | 
आधार पर । - 

यह तो पूर्ण सत्य है कि विष्णुजी की एकाकी श्रौर 
नास्य कला उत्तरोत्तर समृद्ध और सशक्त होती रही है 
जो उनके विकास का परिचय देती है । 
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राजस्थान के प्रमुख सन्त-सम्पदायो की हिन्दी-साहित्य को देन 


श्री सथराप्रसाद श्रग्रवाल 'पतंग' एम० ए० 


राजस्थान में वीरो की भांति सन्त भी बहुत हुए 
हे! । उतके ग्रनेक सम्प्रदाय श्रौर उपसम्प्रदाय राजस्थान 
के कोने-कोने में क्या अन्य प्रान्तों में भी व्याप्त हैं । 
बहुत प्राचीन समय से तो निश्चित रूप से राज- 
स्या आध्यात्मिक हलचल का केन्द्र रहा है। सिद्धों 
की साधना के कतिपय विशिष्ट केन्द्र देश के विभिन्न 
भागों में 'सिद्धपीठ' के नाम से थे । राजस्थान की 
देहाती जनता पर सिद्धों, नाथों का बहु-विधि प्रभाव 
रहा है । अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों अथवा ग्रद्ध-ऐति- 
ह्ासिक घटनाओं को लेकर लोक में कई आख्यान और 
स्िद्धियाँ प्रचलित हो गई हैं । ऐसे व्यक्तियों में पाबुजी 
ररामदेवजी, हडबुजी, गोगोजी, जांभाजी, मेहाजी, मल्लि 
कायजी, तेजाजी आदि बहुत लोकप्रिय हें॥ इन 
सभी में से अनेकों के सबद' ग्रथवा 'वाणी' मिलती 
हैँ । सभी के भक्तों एवं अनुयायियों ने ग्रपने-ग्रपने इष्ट 
स्सत्तो के चमत्कारों व सिद्धियों की आधार-भूमि पर 
प्पदों की रचना की है, जो आज भी अनेक ग्रहस्थियों, 
0 सावुग्रो -सन्यासियों, भोपों-जोगियों ओर की रतनियों-भक्तों 
"के मंजीरों, चिमटों, सारङ्गी, इकतारा, तंदूरा-दयौलक, 
'खडताल-झाँझ पर सुने जा सकते हैं । 
राजस्थान में राज्याश्रय और जनाश्रय पाकर विभिन्न 
तमत फूले-फलें । इन्हीं मतों के प्रभृति संतों ने राज- 
स्थान की मरुस्थली में अपनी वाणी से भक्ति के आनन्द 
की ग्रलखनन्दा प्रवाहित की है । अस्तु-- 
जैनमुनि रामसिंह ने ११ वीं शताब्दी में आध्या- 
त्मिक रस से पूरां उच्चकोटि के दृहे लिखे हैं। इनका 
एक न्थ 'पाहुड़ दोहा” प्रकाशित हो चुका है । इनकी 
भाषा ग्रपश्रष्टा है । इनके दुहों में उपनिषदों की सुक्तियों 
का-सा आनन्द आता है । 
जेनेतर सन्त-सम्प्रदायों में दांदू-पन्थ, राम-स्नेही 
निरंडनी, नाथ-पन्थी, चरणदासी, लालदासी, जसनाथी 


म 


प्रेस से पहले छपे थे, अब जयपुर से उसका प्रामाणिक 


` है । जयपुर से प्रकाशित 'सन्तवाणी' पत्रिका में 


श्रादि राजस्थान में प्रभावशाली हैं । नाहटाजी के शब्दों | 
में एक-एक सम्प्रदाय पर कई वर्षों तक अनुसन्धान कर्ने | 
पर भी पूर्ण ज्ञातव्य नहीं दिया जा सकता हैं । टच 
दादू पन्थ इन सबसे बढ़ा-चढ़ा है । इसमें दादुदयाल “ग 
सुन्दरदास, गरीवदास, बलता, रब, जगजीवन, जन- | 
गोपाल, भीखजन, माधोदास, वाजिन्द सन्तदास, खेमदास, | 
मंगलदास, स्वरूपदास आदि उल्लेखनीय श्राचार्य हो गये 
हैं । ये वस्तुतः कविः न होकर श्रात्म-कल्याण-पथ के | 
पथिक थे । इन्होंने कविताएँ उपदेश एवं सन्देश की हटि | 
से लिखीं । इनमें से भ्रधिकांशतः कबीर की भाँति 
मसि कागद' से अछूते थे । 
राजस्थानी-सन्त कवियों में सबसे पहला नाम 
महात्मा दादूदयाल का आता है जिनके अनुयायी राज... 
स्थान तथा गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते 
हें । । दादू ने विक्रत की १६ वीं शताव्दी में “राजस्थान 
की धरती को ग्रपनी पदरज और सरस-वाणी द्वारा. 
पवित्र किया था । इनकी वाणी कबीर की वाणी के | 
जोड़ की मानी जाती है । इनके द्वारा की गई प्रेमतत्त्व | 
की व्यञ्जना बहुत ऊंची और गहरी है । इनके काव्य 
मौ को बेधने वाली सूक्ष्मातिसुक्ष्म दृष्टि श्रौर श्रमृतरस . 
से सिक्त ग्रनुभुतियाँ हैं। इनकी भाषा बड़ी उदार और 
जानदार है । इनकी 'वाणी' के भाग १-२ बैलवेडिय 


है । जयपुर के स्वामी मङ्गलदास ने दादु सम्प्रदाय 
संक्षिप्त परिचय” नामक पुस्तक प्रकाशित कर इस स 
दाय के साहित्य एवं इतिहास की खासी जानकारी | 


Ee 
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में सै हैं। ये दौसा के खण्डेलवाल महाजन थे । इन्होंने र 
काशी जाकर संस्कृत साहित्य का ग्रध्ययन किया था। 

व्याकरण, काव्य, दशन आदि के साथ योगविद्या का 

भी*अ्नुणीलन किया । ये उच्च कोटि के ज्ञानी, हरि-भक्त 

और श्रेष्ठ कवि थे । इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह 
स्व० पुरोहित हरिनारायण ने 'सुन्दर-ग्रन्थावली' के दो 
भागों में प्रकाशित किया है। इनका 


'सुन्दर-विलास' 
नामक ग्रन्थ काव्य साहित्य का एक रल है। डॉ. त्रिलोकी 
नारायण दीक्षित ने सन्‌ १६५३ में 'सुन्दर-दशान' 
( प्र० कितावमहल, प्रयाग ) नामक ग्रन्थ प्रकाशित कर- 
वाया । इसका दूसरा भाग संभवतः ग्रभी तक ग्रप्रकाशित है । 

सन्त दाटू के शिष्य रजब भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हुए हैं। इन्होंने दो ग्रन्थों की रचना की थी-वाणी' 
( प्रकाशित ) और 'सर्वगी' । संख्या में इनकी साखियाँ 
५४२५ और ग्रङ्ग २४ हैं । इन्होंने कवित्त, सवेये आदि 
अतेक छन्दों में रचनाएँ को हैं । इनकी साखियाँ उच्च- 

.कोटि की तथा पद अत्यधिक गुढ हैं। इनकी रचनाएँ 

अधिकतर राजस्थानी में हैं । 

नराणो के निवासी बखता दादू के प्रधान शिष्यों में 
से थे । साहित्यिक दृष्टि से इनकी रचनाएँ उत्कृष्ट कोटि 
की नहीं हैं, किन्तु आनन्दघन परमात्मा के श्री-चरणों 
में सर्वस्व अ्र्पणा की भावना इनकी बहुत बड़ी थी। 
दर ढाड़ी में सीधे-सीधे शब्दों में अपनी रचनाएँ की हैं। 
इनको 'वाणी' स्वामी मङ्गलदास द्वारा सम्पादित होकर 
श्री मुन्शी राम ट्रस्ट ( जयपुर ) से प्रकाशित हो चुकी है। 

वाजिन्दजी पठान के हृदय में करुणा का स्रोत तब 
उमड़ा, जब वे किसी वन में हिरणी का शिकार करने 


` बाले थे । तीर-कमान छोड़ कर इनका जीवन जीव-प्रेम 


की/ ओर मुड़ गया और खोजते-खोजते दादू जैसा सद्गुरु 
प्राप्त हुआ । इन्होंने ग्ररिल्ल छन्द में ग्रनेक श्रङ्गों पर 
प्रसाद गुण युक्त सरल एवं सरस रचनाएं की हैं । स्वामी 
मङ्गलदास द्वारा श्री लक्ष्मीराम ट्रस्ट, जयपुर से सं० 
२००४ में प्रकाशित 'पंचामृत' नामक 'सन्त-साहित्य- 
«सुमन माला के तृतीय सुमन में इतके ग्ररिल्ल संग्रहीत हैं । 


० इसी तृतीय सुमन में भीखजन की 'वातनी', बालकराम 
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के 'कवित्त', छीतरदास के सवैयै' खेमदास के रेखता 
ओर '्रारती-समुच्चय' हैं । इस सम्प्रदाय के ग्रत्य साहि 
में 'जन्मलीला' ( जनगोपाल ), वाणी तथा गुणनाटक 
( प्रयागदास ) भागवत एकादश स्कन्ध का पद्यानुवाद' 
( चतुरदास ), 'पाण्डव-चन्द्रिका' ( स्वरूपदास ) वाणी 
( हरिदास ), आत्म प्रकाश’ ( ग्रात्माराम ), विचार 
सागर' और 'वृत्तिप्रभाकर' ( निश्चलदास ) आदि भी 
प्रकाशित हुए जानने में आये हैं । 
राजस्थानी सन्त कवियों में सबसे ग्रधिक प्रसिद्ध 
मीरां१ है जिसकी श्रमरवाणी समूचे भारत की गौरव- 
मयी ध्वनि बनकर गूंज रही है । इसके पदों को राज- 
स्थान और गुजरात में ही नहीं, अपितु बंगाल और 
मद्रास जँसे सुदूर स्थित प्रदेशों में भी सम्मान मिला । 
इनके पद प्रधानतया राजस्थानी मिश्रित ब्रज में हैं। 
गुजराती का मिश्रणा भी कई पदों में मिलता है। श्रो 
मुन्शी के शब्दों में ‘Her poetic skill posse- 
8868 the supremeart of being artless. 
चन्द्रमुखी के भजन मीरां के भजनों की भांति ही प्रच- 
लित हैं । वखतावर के पद भी व॑से ही हृदयस्पर्गी हे । | 
वागड़ प्रदेश में नागर जाति की गवरी बाई के भजन 
अत्यधिक लोक-प्रिय हैं । श्रीमती 'दीपश्री' अग्रवाल ने 
इसे 'वागड़ प्रदेश की मीरां' की संज्ञा देना ग्रधिक उचित 
समझा है । 
हिन्दी के कतिपय विद्वान मीरां र महादेवी की 
तुलना में व्यर्थं की खींचतान करके अपने पाण्डित्य का 
प्रदर्शन करने में लगे हैं । वस्तुतः देखा जाय तो मीरां 
श्रौर महादेवी की तुलना ही कैसी ? हिन्दी जगत के इत 
अभाव की पुति करने का श्रेय वस्तुतः राजस्थान को 
ही प्राप्त हुआ है । अलवर के तिहाली ग्राम के रामताब 
कवि या ( चारणा ) की पुत्री 'सम्मात' को राजस्थान 
की दूसरी मीरा की संज्ञा दी जा सकती है। इन्होते 
अपने 'पतिशतक' नामक ग्रन्थ में ईश्वरस्वख्म पति की 
१इस सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिए ह्य 
लेखक का 'मीरा की प्रेम साधना' शीर्षक, साहि 
सन्देश मासिक में, सन्‌ १६५२ में प्रकाशित लेख । , 


eo 


शा में सौ दूहे लिखे हैं जो बहुत सरस और भावों की 
दृष्ट से अनूठे हैं । कृष्ण बाल लीला, सोले, सवैया छन्द 
के ग्रतिरिक्त फुटकर दुहे भी हैं । इनके ग्रन्थों में कृष्णा- 
तीला वर्णान के साथ-साथ रामलीला का भी यथेष्ट वर्णन 
मिलता है । 
राजस्थानी सन्त-कवियों में वागड प्रदेश के मावजी ' 
का नाम विस्तृत नहीं किया जा सकता । उनके शिष्य- 
वर्ग में यै विष्णु का कल्कि श्रवतार माने हैं। डूंगरपुर 
( दक्षिण राजस्थान ) से २६ मील दक्षिणा-पूर्व में सावले 
में मावजी के मन्दिर में उनकी शह्लु-चक्र-गदा-पद्म सहित 
धोड़े पर सवार चतुभु'ज मूर्ति है। वैष्णव धर्मावलम्बी 
उनके भ्रनेक अनुयायी उनकी वाणी को बड़े प्रेम से सुनते 
भौर रचे हुए भजनों को गाते हें । न्याय, ज्ञानभण्डार, 
थकलरमरा, सुरानन्द भजनस्त्रोत, ज्ञानरल्नमाला तथा 
कालिङ्गा हरणा, इनके रचे हुए ग्रन्थ है । इनकी भाषा 
हिन्दी मिश्रित वागड़ी है । 
रामस्नेही पंथ भी साहित्य की हृष्टि से महत्त्व का 
माना जा सकता है । राजस्थान में इस सम्प्रदाय की 
चार गदियाँ हैं--शाहपुरा ( भीलवाड़ा ) खेड़ापा, रेण 
हर सिंहथल । इन चारों स्थानों पर विशाल रामद्वारे 
बेने हुए हैं । शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक रामचरणा की 
अणत्रैवाणी' नामक ग्रंथ सं० १६७६ में प्रकाशित हुआ, 
इसमें ३६३६७ छोक परिमित रचनाएँ हैं । इतना बड़ा 
रव्य कोई सन्तवाणी-संग्रह अभी तक प्रकाशित हुआ 
जानने में नहीं आया इसमें स्वामी संतदास की वाणी! 
प्रारम्भ के ६३ पृषछों में और फिर १०७० पृष्ठो में स्वामी 
रामचरण की वाणी' है । फिर २६ पृ्ठों में “राम-पद्ध ति, 
ब्रह्म-समाधि', लीन जोग, 'प्रह्लाद-चरित्र' छपा है । 
ग्रथ का साइज १५७८ १९ इञ्च है । 'रामचरण-वाणी' 
का कुछ अंश वैड्धुटेश्वर प्रेस से भी छपा था । रामजन 
ओर जगन्नाथ इस शाखा के ग्रन्य उल्लेखनीय कवि हैं । 
__षेड़ापा शाखा के मूल आचायं हरिरामदास के 
१ इस सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिए दृष्टव्य 
लेखक का “राजस्थान का एक विस्मृत सन्त'--वागड़ 
प्रदेश का मावजी शीषेक मरु भारती त्रै० , सन्‌ १६५७। 
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शिष्य रामदास ने खेडापा में गैद्दी स्थापित की । रामदास « 
के उत्तराधिकारी दयालदास का करुणासागर' ग्रंथ 
श्रधिक प्रसिद्ध है । खेड़ापा और सिंहथल शाखा की रच, 
नाओ का एक संग्रह 'रामस्नेही धर्म प्रकाश के नामसे 
निकला है । जिसमें रामसेवक की ग्रनुभव वाणी व . 
हरिरामदास की 'परची' ग्रादि छपे हैं। खेडापा शाखा |. 
के प्रवर्तक रामदास का विस्मृत जीवनचरित्र भी प्रका- | 
शित है । सिंहथल शाखा का दूसरा ग्रंथ गुरु प्रकरण 
व 'परची' है । गुरु प्रकरण में हरियानन्द का प्रताप 
तथा परची में खेड़ापा के रामदासका परिचय है । ग्रभी 
तक उपलब्ध परची संज्ञक रचनाओं में यह सबसे बडी 
है । इसमें. ४२ विश्राम हैं । सं १८६२ में इसकी रचता | 
हुई थी । ये दोनों ग्रन्थ सचित्र हैं। इनके अतिरिक्त 
“श्रोपाठ पुस्तक' ( भगवद्दास शास्त्री ) और (चतुभुज _ 
दास वैद्य ) प्राप्त हैँ । Ee 


रेंण के राम सनेही हरिभाव को ग्रपना श्रादि ग्रु 
मानते हैं । श्री हरिभाव की वाणी' पहले वैयवेडिय प्रेस 
से फिर ग्राचायों के जीवनी-चित्रों हरिभाव की ग्रवुभव . 
गिरा” जोधपुर से छपी । इनकी वाणी की भाषा ललित, . 
सुगठित श्रौर साहित्यिक है । > 


चरणदासी सम्प्रदाय का साहित्य भी अच्छा मिलता | 
है । इस सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक सन्त चरणदास डेहरा . "क 
( मेवात ) के निवासी थे । इनके मन में योगयुक्ति की = अकी 
साधना, ब्रह्मज्ञान का चिन्तन ग्रौर भगवत भक्ति ` का. 
विचित्र समन्वय दिखाई देता है । निगु ण मार्गी महान्‌ । 
योगी होते हुए भी श्रीकृष्ण पर इनकी अगाध भक्ति थी। के 
ग्रव तक इनके १२ ग्रन्थों का पता लगा है। इनकी _ 
वाणी दो भागों में वैलवेडियर प्रेस से छपी है । इनकी 
मधुर और सरल वाणी में निगु ण सम्तों तथा सगुण | 
भक्तों की शैलियों का सुन्दर संगम है । 


सहजोवाई और दयाबाई चरणदास की हि 
थीं । गुरु-महिमा, वैराग उपजावन, सुमिरन आदि 
अंगों पर इनकी सुन्दर रचनाएँ हैं । सहजोबाई 
“सहज प्रयांस' झर दयाबाई की «वाणी बै 
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से छप बुकी हैं । 
नाथ सम्प्रदाय का सम्बन्ध सुप्रसिद्ध गोरखनाथ, जल- 
न्धर, भतृहरि, गोपीचन्द आदि से है। जोधपुर-राजा 
मानसिंह इस सम्प्रदाय के बड़े भक्त थे । इनके रचित 
पदों का वहुत बड़ा संग्रह श्री रामगोपाल मेहता ( बीका- 
नेर ) ने तीन भागों में छपवाया था । ये पद एक सूर- 
दास सम्त से सुन कर लिपिबद्ध किये गये थे । मानसिंह 
के पदों की संख्या चार हजार बतलाई जाती है । राज- 
` कीय-पुस्तकालय, जोधपुर में मानसिह के समय में रचित 
बहुत से ग्रन्थ हैं। इस सम्प्रदाय का प्राचीत साहित्य 
'गोरखवोणी' को छोड़ कर ग्रप्रकाशित है । बीकानेर मठ 
- के महन्त विवेकनाथ के विवेक चन्द्रोदय”, विवेक 
चिन्तामणि”, 'वेदसार विवेक' छप चुके हैं । बनांनाथ के 
अनुभव प्रकाश' तथा कुछ श्रन्य ग्रंथ भी छपे कहे जाते 
हैं । गोरखपुर-योग प्रचारिणी सभा से प्रकाशित श्री 
. नाथ ग्रन्थ-सूची में, पुस्तक प्रकाश-जोधपुर, नवलनाथ 
पुस्तकालय बीकानेर के ग्रन्थों की अच्छी जानकारी 
मिलती है । 
निरञ्जजी सम्प्रदाय की रचनाएँ बहुत कम प्रकाशित 
हुई हैं । इस सम्प्रदाय के श्रादि पुरुष हरिराम की ४०८ 
पृष्ठो की 'वाणी' सं० १६८८ में जोधपुर के वैष्णव साधु 
देवादास ने प्रकाशित की थी । 'विचारमाला' अ्रनाथदास 
छन्दरल्माला' हरिरामदास तथा 'ग्रमृतधारा' .भगवान- 
 दास--भी छपेहैं। इस सम्प्रदाय का मुख्य स्थान 
 ५डीडवाना है। 
ह बीकानेर के प्रसिद्ध सिद्ध जसनाथ और उनके शिष्यों 
द्वारा एक नया मागे चलाया गया । बीकानेर, जैसलमेर 
आर जोधपुर में इनके अनुयायी हें । जसनाथ के तीन 
ग्रन्थ कहे जाते हैं । लगभग ५०० सबदियाँ भी प्राप्त हुई 
“ हैं । इनकी शिष्य परम्परा में भी कई रचनाएँ हुई हैं । 
` जिनमें लालनाथ और देवनाथ के नाम उल्लेखनीय हैं । 
_ ग्रुणमाला', 'देसू टा तथा “नारायण लीला” के अतिरिक्त 
देवनाथ के 'छन्द-सवद”' भी मिलते हैं । 
~ _ ` जसनाथ से मिलता जुलता मत सन्त जंभनाथ 
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“कश्म्िण्णा व 
( जम्भोजी ) का है । नागोर के एक गाँव के राजपूत 
घराने में इनका जन्म हुआ था । इनका मत “विश्नोई 
कहलाता हे । जम्भताथ के अनेक पद मिले हैं । दत्तताव 
मालदेव, मावजी आदि के नाम इनकी शिष्य परम्परा मेँ 
सम्मान के साथ लिये जाते हैं । 

लालदास नामक एक सन्त ग्रलवर में हो गये हैं | 
इनके अनुयायी “लालपन्थी' ( लालदास पन्थी ) कहलाते 
हैं । लालदास को रचनाग्रों में 'वाणी' और चेतावनी 
उल्लेखनीय हैं । ये दोनों “पुरोहित हरिनारायण संग्रह 
( जयपुर ) में हैं । 

रतनगढ़ के लालानाथ १५ वीं शताब्दी में एक 
प्रसिद्ध सन्त हो गए हैं । इन्होंने 'हरिरस', 'वणंविदा', 
'हरिलीला', "निष्कलङ्क परवांणा' फुटकर 'सवद' और 
'जीवसमश्रौतरी' ग्रन्थों की रचना की थी । 

उपसंहार में कतिपय अन्य प्रकाशित ग्रन्थों के नामों 
का उल्लेख कर देना ग्रप्रासङ्गिक न होगा-- 

ग्र--भावनादास रामसनेही ( जोधपुर ) के निम्न 
ग्रन्थ प्रकाशित — 

भागवत एकादश,, “स्कन्ध भाषा', भरतरी हरि 
शतक"भाषा', वृद्ध चाणक्य भाषा', गीता भाषा, 
“भावनी नाम माला' (्रमरकोप पर आधारित), बावन 
भजनावली'.। 

भ्रा--भावनादास के शिष्य सालगराम की 'सप्त- 
व्यसन सन्तापनी' । 

इ--रामचतुर द्वारा प्रकाशित 'संतरामदास की 
कुण्डलियाँ 

ई लोक देवता के रूप में रामदेव के शब्द भक्तः 
कवयित्री 'रूपादें की वाणी”, “मातपद्यसंग्रह' के अन्त में 
छप चुकी है । 

उ-- यशोनाथी सम्प्रदाय का एक पुराता 'यश्चोताब 
पुराणा' मुद्रित ग्रन्थ नाहटा-संग्रहालय में हे । इस समदा 
के 'जीवसंयोतरी” और 'स्वरोदय' ( संग्रहकर्ता श्री मूष 
करणा पारीक ) छप चुके हैं । 


>गवनंमेंट डिग्री कॉलेज, भरतपुर नी राजलाव। 


हिन्दी उपन्यासो में गद्-शैली का विकास 


श्री सोसित्र एम० ए० | हट 


भारतेन्दु पुग में ही जिन उपन्यासकारो की रच- 
नागरो में अ्रपनी विशेष शैलियाँ दिखाई दीं, उनमें लाला 
श्रीनिवासदास, पं० बालकृष्णा भट्ट, देवकीनन्दन खत्री 
प्रोर पं० किशोरीलाल गोस्वामी प्रमुख हैं । इनमें लाला 
श्रीनिवासदास हिन्दी के प्रथम उपन्यास 'परीक्षाग्ररु' 
( १८८२ ) की रचना करने की दृष्टि से अधिक उल्लेख- 
नीय हैं । उनकी गद्य शैली में बोलचाल के मुहावरे कम 
रोर संस्कृत शब्दों की प्रचुरता अधिक है । लेकिन कहीं- 
कहीं इनकी शैली में अत्यन्त ही मनोरम प्रवाह भ्रा 
जाता है, जिसमें बोलचाल की भाषा का निखरा हुआ 
रूप दिखाई देता है । 

“मदनमोहन का पिता पुरानी चाल का श्रादमी 
था | वह श्रपना बुता देखकर काम करता थो और 
करता वह कहता नहीं फिरता था । उसने केवल हिन्दी 
पढ़ी थी, वह बहुत सीधा-सादा मनुष्य था, परन्तु व्यापार 
में बडा निपुण था” ( श्रीनिवास ग्रन्थावली ) 

० बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों में भी कमोबेश 
उपयु क्त शैली ही मिलती है। लेकिन उसमें यथार्थता 

र प्रधिक है । उन्हें भाषा की पुरी परख थी । भावों के 
चढाव उतार के अनुकूल शब्दों का चयन करने तथा 
मुहावरों के प्रयोग में वे बेजोड़ थे । संवाद योजना एवं 
वातावरण के चित्रण में तो उनकी शैली स्थान-स्थान 
पर प्रमचन्द की याद दिला देती है । उदाहरण के लिए 
जेठ की दोपहरी का यह वर्णान लीजिए । 

"घर-घर सब लोग भोजन के उपरान्त विश्राम 
सुल का अनुभव कर रहे हैं। नींद आजाने, पर पङ्का 
हाथ से छूट गया है, खुराटि भरने लगे हें । स्त्रियां 
गृहस्थी के काम काज से छुटकारा पाय दुधमुहे बालकों 
को खेला रही हे... ( सौ अजान एक सुजान ) 

ल जहाँ प्राकृतिक हृद्यों का चित्रण करना होता 

` धा, वहाँ उनकी शैली में कादम्बरी की - ाल्कारिता 


कि, ६ 
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श्रा जाती है । “सौ ग्रजान एक सुजान” का आरम्भ ही. 
उन्होंने इस श्रालङ्कारिक शैली में किया है । न 
खत्रीजी की शैली ठीक इसके विपरीत है, जिसे | 


की साहित्यिक रचना करना न था, बल्कि पाठकों का | 
मनोरञ्जन करना था । ग्रतः उन्होंने ऐसी भाषा में ्रपने 
उपन्यास लिखे, जिसे मामूली हिन्दी पढ़ा लिखा दमी | 
भी आसानी से समझ सके । इसके लिए उन्होंने जान | 
बूझ कर संस्कृत शब्दों का बहिष्कार किया । यहाँ तक | । 
कि शिष्ट समाज में प्रचलित संस्कृत शब्दों के स्थान पर टु 
भी उन्होंने अरबी, फारसी के नाजनीन, कमसिन, 
तरददुद, बदहवास ऐसे शब्दों को ही पसन्द किया | | 
शुक्जी ने इनकी हिन्दी को हिन्दुस्तानी कहा है। 
लेकिन जहाँ तक शुद्ध एवं धारा प्रवाह भाषा लिखने 
सम्बन्ध है, खत्रीजी अपने युग के शरकेलें लेखक हैं। यह सही | 
है कि उनका गद्य नितान्त सतही एवं श्रभिधामूलक है । वह 
न विचारों को उत्तेजना देने वाला है न भाषा की शक्ति 
का प्रसार करने वाला । प्र उसकी सबसे बड़ी खुबी है 
उसकी शुद्धता । तेजी से चलते वाले कथा प्रवाह 
पाठकों को डुबा लेने की उसमें अपूर्व क्षमता हैत | 
इस युग के चोथे शैलीकार पं० किशोरीलाल 
गोस्वामी हैं। साधारणतः इनकी भाषा गठी हुई 
है । बोलचाल के शब्दों के“ साथ वे श्रावश्यकतानुसार 
संस्कृत एवं भ्ररबी फारसी के शब्दों का व्यवहार क 
है । कहीं-कहीं इनके संवादों की योजना भी प्रत्यत 
स्वाभाविक होती है। लेकिन इनकी गद्यशेली प 
अक्सर बाहरी प्रभाव रहा । फलतः ये, अपनी रु 
गद्यशैली का चाहिये वैसा विकास न कर सके । 
प्रारम्भिक रचनाओं पर बंगला गद्य शैली की 
दिखाई देती है, भ्रौर बाद की रचनाओं पर उदू च 
जिसके कारण उनके बहुत से उंपन्यासो,का साहि 
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ही नहीं घट गया' ` एरन्‌ वे हिन्दी उपन्यासों 
क्वो जो प्रौढ शैली दे सकते थे, वह भी न दे सके । 
उपयुक्त शँलीकारों के साथ ठा० जगमोहनसिंह 
क्री शैली का भौ उल्लेख किया जा सकता है । ठाकुर 
साहब को अनुप्रासयुक्त संस्कृत पद।वली से विशेष प्रेम 
था । लेकिन भावानुकूल “प्यारे शब्दों का चयन' उनकी 
पती विशेषता थी, जिसकी सहायता से वे अपने भावों 
एवं विचारों को सहज ही मार्मिक ढङ्क से रख सकते 
न थे । प्रकृति का वणांन करने में तो उनकी कलम ग्रत्यन्त 
` कुशल थी । कादम्बरी के ढङ्ग की ग्रालङ्कारिकता से 
हूर रहते हुए उन्होंने बड़े ही स्वाभाविक रूप से सजीव 
[किया खड़ी करदी हैं। उनकी शैली की विशेषता 
से जाहिर है कि श्राचायं शक्ल ने उसकी मुक्तकण्ठ 
प्रशंसा करते हुए लिखा है कि क्या ही ग्रच्छा होता 
यदि इस शैली का आगे विकास होता ।३ 


ओ- यद्यपि इस युग में विविध शैलियों का विकास हुआ 
_ तथापि जिसे भाषा का यथार्थ, कहा जाता है, उसका 
इस समय विकास न हो पाया । खग्रीजी की भाषा 
“ सरल जरूर है, पर साहित्यिक दृष्टि से वह उपयुक्त नहीं 
 है। उसमें सर्वत्र -एकरूपता थी । लेखक की भाषा और 
[ के संवादों की भाषा में जो अन्तर होना चाहिए 
भी उसमें नहीं है । भट्टजी की भाषा अपेक्षाकृत परि- 
त है, उसमें बोलचाल की साहित्यिक रूप और 
रों की छटा दिखाई देती है । शुक्कजी के शब्दों में 
ह चटपटी, तीखी और चमत्कारपुरां' होती है। 
लेकि म यह-सब उनकी अपनी भाषा पर ही लागू नहीं 
वरन्‌ उनके पात्रों द्वारा बोली जाने वाली भाषा 
पर भी लागू होता है । उनके पात्र भी अपनी “भाषा 
लकर लेखक का 'गद्य' बोलते हैं। श्रव्य ही 
जी के उपन्यासों में संवादों में कहीं-कहीं स्वयं 
भा! ऱ्य व्यवहार होता हे, लेकिन यह 
द्य॒शैली का ग्रावश्यक नियम नहीं है, उनके मन 
का ही फल है । 


श रामविलास शर्मा ने लिखा है “व्यक्ति 


हर ` सहित्य-सम्दैश 


का चरित्र कम से कम पचास फीसदी उसकी शैली २ 
प्रकट होता है । जहाँ तक हास्य रस का सम्बन्ध है 
केवल शुद्ध हास्य नहीं, विनोद, मनोरञ्जन, वक्रोक्ति, | 
व्यंग्य सभी कुछ---उसकी निष्पत्ति सो फीसदी इस वोली 
टोली श्रोर शैली पर निर्भर है ।””१ 


कहा जा सकता है भाषा का यह यथार्थ प्रेमचन्द | 
के साथ ग्राया । उन्होंने स्प्टतः लेखक की भाषा और | 
पात्रों की भाषा के बीच अन्तर स्थापित किया। इस 
दृष्टि से उनकी गद्यशैली दो तरह की है । एक वह जिसे वे 
प्रपनी श्रोर से वर्णन श्रादि करने में काम में लेते हैं, दूसरी 
वह जिसे उनके पात्र प्रयुक्त करते हें । पहली शैली का 
गद्य प्रसङ्गानुसार गम्भीर, भाव-प्रवण, व्यंग्यात्मक या 
विनोदपूरां होता है । लेकिन जब वे संवादों का विधान 
करते हैं अ्रथवा पात्रों को सोचने की स्थिति में प्रस्तुत 
करते हैं, तब उनकी शैली प्रधानतः पात्रों की 'भाषा' 
की छाप लिये होती है । यह वे कुछ इस कोशल से करते 
हैं कि भाषा में किसी तरह की ग्रामीणता नहीं ग्रा पाती 
और न ग्राञ्चलिक उपन्यासों की तरह उसका स्वरूप हो 
विकृत हो पाता है । उदाहरण के लिए कर्मभूमि के दो 
पात्रों के संवादों की भाषा की तुलना कीजिये। इनमें 
एक पांत्र शहरी है, दूसरा देहाती । 
ग्ब तक यह लोग उनमें रियायत चाहते थे, अब 
अपना हक माँगेंगे । रिश्रायत न करने का उन्हें स्तिः | 
यार है, पर हमारे हक से हमें कोन वञ्चित कर सकता | 
है । रिआ्रायत के लिए कोई जान नहीं देता, पर हक के | 
लिये जान देना सब जानते हैं ।'' Ee, 
यही गद्य ग्रामीण लोगों के मुख से इस प्रकार तिक । 
लता है । कर्मभूमि का चौधरी दारू ब्र पीते की कसम | 
खाता हुआ कहता है--श्रब पीऊँगा नहीं । जिन्दगी में 
हजारों रुपये की दारू पी गया । सारी कमाई नशे में 


* आलोचना अङ्क २०, बुद और समु 
की समस्या । क 


_ भई (९५९ | हिन्दी उपन्यासों में गद्यशैजी का विकास ' | ४ 
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नहीं दिखाई देता, लेकिन ध्यानपूर्वक देखने पर ज्ञात 
होगा कि इनमें अन्तर है । यह ग्रन्तर केवल एक ग्रामीणा 
शब्द ( दारू ) एक उच्चारण रूप ( जस ) और एक 
मुहावरे ( उड़ा देना ) से आया हे । 
` प्रेमचन्द की गद्य शैली का ग्रध्ययन वास्तव में अपने 
राप में एक विषय है; अ्रतः उसकी सभी विशेषताओं 
पर प्रकाश डालना सम्भव नहीं । संक्षेप में उसके बारे 
में केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि उन्हें भाषा 
पर असाधारण अधिकार था । उनकी भाषा हमेशा 
भावों एवं पात्रों के अनुसार होती है। कहीं गम्भीर, 
कहीं व्यड्यपूणं, कहीं हास्य की छटा छिटकाती हुई 
तो कहीं दाशंनिकता के रङ्ग में डूबी हुई । उससे उन्होंने 
लगभग वही काम लिया है, जो चित्रकार रज्षों से लेता है। 
उनके अलावा इस युग में दूसरे उपन्यासकार भी थे; 
पर इनकी शेली उनसे. भिन्न थी । उसमें न मुहावरों 
की वह छटा थी और न ही बोलचाल की सहजता । 
प्रेमचन्द ने जिस तरह भाषा के द्वारा भी अपने पात्रों 
की वेयक्तिकता स्थापित की; वैसी और कोई स्थापित न 
कर सका । इस शैली का सबसे ग्रच्छा उदाहरण प्रसाद 
जी के उपन्यासों में मिलता है। उनकी गद्यशैली में 
संस्कृत शब्दों की प्रचुरता मिलती है । प्राकृतिक हृश्यों 
का वन करने में तो वह्‌ प्रायः काव्यात्मक हो जाती 
है। पात्रों की भाषा' में भी उल्लेखनीय विविधता नहीं 
मिलती । साधारणतः सभी पात्र एक ही स्तर की भाषा 
` बोलते हैं । 
्रेमचन्द युग के बाद उपध्यासों की शैली में काफी 
विविधता का उदय हुआ; जिसका श्रेय मुख्यतः जैनेन्द्र: 
उमार, इलाचन्द जोशी, श्रज्ञेय, यशपाल, अहक, फणी- 
'वरनाथ 'रेरु', वुन्दावनलाल : वर्मा और श्रमृतलाल 
नागर आदि उपन्यासकारों को है। इनमें से प्रथम तीन 
लेखको की शैली सही माने यथार्थवादी नहीं हें । समर: 
सेट मॉम ने ग्रपनी नवीनतम कृति ५6 P0176 ` of 
१100 में दो प्रकार की गद्यशैलियाँ बताई हैं -- 
आह ( सजित ) और 01911) ( सरल )। इन 
लेखकों की शैली पहले प्रकार की है । उसमें हिन्दी गद्य 
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की शक्तियाँ उसकी ग्रर्शगभिता एवं भाव-मौन्द्यं तो 
दिखाई देता. है पर पात्रों के अनुसार भाषा एवं बोलचाल | 
की भावभंगिमा की छाप नहीं दिखाई देती | बाकी के | 
लेखको की गद्यशँली दूसरे प्रकार की है, जिसमें ग्रभि- | 
व्यक्ति को वृथा सजाने की चेष्टा परिलक्षित नहीं होती ।| 
इनकी सामान्य प्रवृत्ति कथन की सादगी और यथार्थवाद 
के तकाजे के कारण पात्र जेसी भाषा बोलते हैं, उसे 
ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने को भावना कही जा सकती है । | 
इस वक्तव्य का स्पष्टीकरण करने के लिए इन ' 
शैलीकारों पर संक्षेप में विचार करना अनुचित न होगा । | 
प्रेमचन्द के ठीक बाद उपन्यासों में नयी गद्यशेली 
की प्रतिष्ठा करने की हृष्टि से सबसे पहले जैनेन्द्र का 
नाम सामने ग्राता है । उनकी शैली प्रायः सुत्रात्मक होती 
है, श्रर्थात्‌ वे अपनी वात विस्तार से न कह कर संक्षेप 
में ही कहते हैं । इस वृत्ति के कारण उनके वाक्य अक्सर 
छोटे-छोटे होते हैं। किन्तु इसे विरोधाभास ही समझता . 
चाहिए कि वाक्य रचना सरल होते हुए भी उनको 
अभिव्यक्ति प्रायः दुरूह होती है । इसका कारण है। . 
उनमें श्राकर्‌ गद्य को दोहरा काम करना पड़ा । पहला र 
पात्रों की मनोदशा के विश्लेषण से सम्बन्धित है, दुसरा 
उनके दार्शनिक चिन्तन के संवहन से । इस दोहरे उत्तरः 
दायित्व का कल यह हुआ कि उसमें वह स्वाभाविकता | 


2 


न रही, जो प्रेमचन्द के गद्य में लक्षित होती है । इसके . 


स्थान पर उसमें कुछ कृत्रिम सजावट ग्रा गयी है । क" 
अपने प्रथम उपन्यास परख' की भुमिका में एक | 
जगह उन्होंने लिखा है-- कक." 
“कहीं एक साधारण भाव को.वणांन से फुला दिया. 


` है, कहीं लम्बा सा रिक्त छोड़ दिया है, कहीं बारीकी साया 


काम लिया है, कहीं लापर्वाही से, कहीं हलकी धीमी 
कलम से काम लिया है, कहीं तीक्ष्ण और भागती से ।” 

“परख' में ये पंक्तियाँ उन्होंने अपने टेकनीक को 
समभाने की दृष्टि से लिखी थीं; किन्तु असल में यह 
उनकी किसी एक विशेष रचना का ही टेकनीक नहीं 
रहा, वरन्‌ उनकी 'कलम' का अपना स्वभाव है । जिसे 


कक. 


मुहावरे में 'जानकर लिखना' कहते हैं; वे ऐसा 


CR “ न्न 


सा हित्य-सुन्देश" मई १९१४६ ८ स्नान ॥ 
[ ज़रा सा सनल्लाइट -मगर ढेरों घुलाई। | सा सनंह्ना$ट -मणर देरों पल | 
` -यहहसके अधिक ळण का कमाल है | 


शश विजय की नई शरारत देखिये - पिताजी की कमीज़ पहन 
रहा है ! कैसी साफ़ कमीज़ है ... जगमगाती हुई | घर भर की 
धुलाई की यह ढेरी देखिये ज़रा से सनलाइट से-ये सभी 
कपडे धुले हैं । सनलाइट का मलाई जैसा भरपूर भाग इस तरह 
_ कपड़े साफ़ करता है कि पीटे बगैर सारा मेल बाहर निकल आता 
है | कपड़े घोइये तो केवल सनलाइट से ! 


_ सनलाइटसाकुत से कपड़े सकैदऔरठनले डुन्तेडे/ . 


357:60-%52 पा & द 
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हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास ओर उपंन्यासकार 


ले?--डा० गोपीनाथ तिवारी, एम० ए०, पी-एच० डी०, हिन्दी विभाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 


इस पुस्तक में--(१) ऐतिहासिक उपन्यास किसे कहते हैं, (२) हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासो, 
विकास, (३) ऐतिहासिक उपन्यास के तत्त्व एवं उनका विवेचन एवं (४) श्रनेक ऐतिहासिक उपन्यासकार 
( वृन्दावनलाल वर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी, सत्यकेतु विद्यालङ्कार, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव ( 
इत्यादि ) के उपन्यासो की समीना की गई है । मृगनयनी, माधवजी सिन्धिया, वाणभट्ट की आत्मकथा, | | 
भांसी की रानी, प्राचार्य विष्णागुप्त चाराक्य, दिव्या आदि अनेक उपन्यास भिन्न-भिन्न विइव-विद्यालयों सें | 
पढाये जा रहे हैं। किन्तु हिन्दी के ऐतिहासिकउपन्यासों के सम्बन्ध में कोई भौ श्रालोचनात्मक पुस्तक न थी । 

5 प्रस्तुत पुस्तक इसी प्रभाव की पुति करती हे । :... मूल्य ३) मात्र | 


मिलने का पता-- 


साहित्य - रत्न - भण्डार आगरा । 


/५४५”५५”/५”५/५४५/५”९/» 


बड़ी-बड़ी शिक्षा-संस्थाओं में रखने योग्य 
साहित्य-सन्देश की फाइल 


सन्‌ पाख्यसामग्री की लेखों की विशेषाङ्क जो मुल्य वी०.पी० ३ | 

ES पृष्ठ संख्या संख्या सम्मिलित हैं पोस्टेज खर्चा | 
१९५१-५२ ५३२ २० आलोचनाङ्क ५) १,४४ ` 
१९५२-५३ ५१८ ११४ कहानी अङ्क ५) १.४२ 
रा 0 ` १०९ ग्राधुतिक काव्याङ्क ५) १.४४ ८ 
१६५४-५५ ४८० 8६ ५) १.५१ 

१९५५-५६ ५०१ १०८ अन्त; प्रात्तीय नाटकाडूः ५) १,४२ 

| १५६-५७ ५०९ ११८ आधुनिक उपन्यास अङ्क पु) At 
१९५७-५८ ५४५ ११८ (१) भाषा विज्ञान विशेषाङ्क ६) ` - १,७३ 


(२) प्रगति विशेषाङ्क 
| सभी फाइलें एक साथ रेल द्वारा मंगाने पर खर्च में काफी बचत होगी । 


साहित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा 
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साहित्य-सन्देश 


हीं कर पाते । अवश्य ही कहीं-कहीं उनके 
में अभिव्यक्ति की बारीकियाँ मिलती हैं, वाक्यों 
में ग्रथ की घनता भी खुब होती है। कोमल शब्दों 
के चयन से, उसमें एक श्रनोखी मिठास-एक मधुर 
लय भी होती है जो हिन्दी के किसी दूसरे उपन्यासकार 
में शायद ही मिलेगी । पर इतना सब होते हुए भी 
लम्बा सा रिक्त छोड़ी और भागती' कलम ऐसा बहुत 
कुछ छोड़ देती है, जिसके ग्रभाव में उनकी रचनाओं के 
कई स्थल दुर्बोध हो जाते हें । लापर्वाही से तात्पर्य श्रगर 
भाषा में ग्रायी हुई त्रुटियों से लिया जाय; तो ऐसी 
लापर्वाही .के उदाहरण उसमें कई मिलेंगे । जैसे:--- 
मुझे अभिभावक हो रहा । 
भीतर में ही भीतर असमञ्जस श्रनुभव कर रहा था। 
मेरा आदर प्राक्त कर लेकर वह तेजी से अपने काम 
पर चली गयी' । 


जैनेन्द्र की शैली के विपरीत इलाचन्द्र जोशी की. 


शली है । इसे सुविधा के लिए स्फीत शैली कहा जा 

. सकता हे । स्फीत शैली से मतलब उस शैली से है, 

` जिसमें सीधी सी वात को भी सीधे ढङ्ग से न कहकर 
उसे शब्दों के जाल में छिपाकर प्रस्तुत करना । इसके 
लिए उन्हें प्रायः लम्बे-लम्बे वाक्यों एवं ऊंची शब्दावली 
का संहारा लेना पड़ता है। साधारणतः उनकी शेली 
इस प्रकार की होती है-- 

“इस विपुल जीवन में तुम्हारी भी सार्थकता है--- 
लुम भी एकं दिन संसार भर के मुग्ध पुजारियों की पुजा 
पाकर नारी का सौन्दर्यं विभासित यौवनोन्मत्त जीवन 
सार्थक कंरोगी । एक दिन ग्रावेगा जब समस्त संसार का 
आनन्दमय उत्सव केवल तुम्हारे ही चरंणो में हूदयाञ्ञलि 
देने के लिए मनाया जायगा ।२ द्‌ 

अज्ञेग की गद्यशली शब्दचयन ( संस्कृत तत्सम 
शब्द ) एवं अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियो से श्रभिंजात 
- गली है । वह-प्रधानतः ग्रर्थगभित एवं विश्लेषणात्मक 


ˆ” १ जयव्धन-1 
८ * लज्ञा--संशोधित संस्करण २००४। 


दै 
हू होती है जिसमें भ्रक्सर विचारों को प्रतीक के माध्यम से 
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व्वक्त करने की चेष्टा मिलतो है । उनके दूसरे उपन्याप 
“नदी के द्वीप' का शीर्षक ही प्रतीकात्मक है । उनकी 
भाषा सर्वत्र एक तरह की होती है। वह न पात्रों ३ 
स्तर के अनुसार बदलती है और न भावांवेश से प्रभा- 
हित होती है । संक्षेप में उसमें नदी का प्रवाह न होकर 
सागर का स्थैयं है । उपन्यास के भाषा विधान की दरि 
से यह दोप हो सकता है और इस हृष्टि से कहा जा 
सकता है कि अज्ञेय श्रच्छा 'गद्य' तो लिख सकते हैँ पर 
'भाषा' नहीं लिख सकते । लेकिन एक बात है । वह यह 
कि उनके गद्य में ग्राकर ज्ञात होता है कि हिन्दी को 
्रर्थवत्ता कितनी प्रचुर है? किस तरह उसमें भी न्यूनतम 
शब्दों के द्वारा अधिकतम ग्रर्थ व्यक्त किया जा सकता 
है । नदी के ट्रीप' की सबसे बड़ी उपलब्धि गद्य की इय 
शक्ति का उद्घाटन ही है । 

उपयु क्त तीनों लेखकों के. विपरीत यशपाल, ग्रश्‍क, 
रेणु, वृन्दावनलाल वर्मा आदि में सरल शैली दिखाई 
देती है । ये सभी लेखक साधारण बोलचाल की भाषा 
का व्यवहार कर॑ते हैं; जिसमें ग्रावशयकतानुसार संस्कृत 
एवं श्ररबी फारसी के तत्सम शब्द बराबर मिलते हैं। 
यही नहीं ये ऐसे ग्रंग्रेजी शब्दों का भी निर्सकोच प्रयोग 
कर॑ते हैं, जो रोजमर्रा की बोल॑चाल में घुलमिल गये हैं। 
इनमें से प्रथम दो की गद्यशैली की विशेषता है संवादो 
परं पंजाबी बोलचाल की छाप । उदाहरण के लिए 
दोनों ही लेखको की रचनाग्रौं में कुडी, कंजका, कोयदा, 
तड़का आदि पंजाबी शब्द अधिकता से मिलते हँ । अर 
के 'गमेराख में तो शब्दों के साथ-साथ पंजावी में लम्बे: 
लम्बे संवाद तक दिये गये है । तुलनात्मक दृष्टि से देखा 
जाय तो भ्रश्‍क की अपेक्षा यशेपाल की गद्यशेली साघा- 
रणतः शुष्क है । उसमें बुद्धि को प्रभावित करने बालि 
तर्को एवे तिलमिला देने वाले व्यंग्यों की तो क्षमता है, पर 
भावनाओं को जाग्रत करने की शक्ति कम है । यह शकि 
भ्रइक में अधिक है । उदू: लेखक कृशनचंदर की तरह दे 
बड़ी सरलता से “भावना की भाषा? में बात कर मर्म 
स्थलों को छू सकते हें । 'बड़ी-बड़ी आ्राँखे' की गती 


इसका भ्रच्छा उदाहरण है । 


द्र 


ह १६५६ ] 


ररेणु' ग्राञ्जलिक उपन्यासों के रचयिता हैं । उन्होंने 
प्रञ्नल विशेष के लोक जीवन का वर्णान करने के लिए 
झञ्चलिक शब्दों एवं उच्चारणों का ही अधिक प्रयोग 
मक्या हे |' जिससे उनकी गद्य शैली अन्य उपन्यास- 
फ़ारों से भिन्न दिखाई देती है । 

यथार्थ की माँगों के ग्रनुसार भाषा में कुछ परि- 
वांत ग्रावश्यक है, जो शब्दावली की श्रभिवृद्धि की दृष्टि 
षे भी ग्रभिनन्दनीय है । इस तरह भाषा. को ग्रनायास 
ही कुछ प्रान्तीय शब्द मिल जाते हैं। लेकिन लगता है 
'रेणु' भाषागत यथार्थ की माँगों के सम्मुख आवश्यकता 
ष ग्रधिक भुक गये हैं । थ्राचार्य नन्दढुलारे वाजपेयी ने 
छस विषय में ठीक ही कहा है कि 'रेणु' की कृतियों के 
काम्बन्ध में प्रश्न-चिक्न वनकर थाती है उनके उपन्यासों 
क्ला भाषा । “उनके उपन्यास ग्राञ्चलिक भाषा को छोड़- 
कुर यदि खड़ी बोली में लिखे जाये, तो उनके प्रभाव में 
ग्किस प्रकार की कमी आयगी ? जिस भाषा में उनकी 
कै तिया अद्धित हैं, दूर प्रान्त वाले हिन्दी-भाषी पाठकों 
के लिए दुर हो सकती हैं। न भी हों तो भी भाषा- 
प्रयोग की शिष्ट परम्परा से दूर तो वे हैं ही''''”'२ | 

डु रेणु ने शब्दों एवं उच्चारणों को ज्यों का त्यों ही 
नहीं दिया है; वरन्‌ पात्रों की श्रभिव्यक्तियों को भी 
व्याकरण की चिन्ता किये बिना दे दिया है; जैसे:--- 
डॉक्टर साहब ग्राज ठीक समय पर खाये थे । 
(( मैला ग्रांचल ) । 

ईसी बार मजा लगेगा = भी वार मजा लगेगा ( वही ),। 

* उदाहरण के लिए गोर ( समाधि ) मारखू (बद- 
गाश ) टोर ( ओठ ) कनिया ( दुलहिन ) रमना 
॥( चरागाह्‌ ) आदि जिन्हें समझाने के लिये टिप्पणियों 
"की जरूरत पडो है। इन शब्दों के अलावा स्थानीय 
'उच्चारणों की भी भरमार है; जैसे गिरफ्फ, डलेवर, 
*लोजमान, भगमान, जिवगी, पबली आदि । 

१( आलोचना अङ्क २४: सम्पादकीय ) । 


सों ७०७ | = 9 है 
हिन्दी उपन्यासों में गद्यशैली का विकास कक > 
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दिल्लगी किया है ( परती : परिकथा VMS 
एक प्रति निकाल कर बढ़ाया ( वही )। | 
रेणु' के उपन्यासों की यह श्राञ्जलिक भाषा सहज 
ही वर्माजी की थाद दिला देती है । उनके उपन्यास भी 
वातावरणा के चित्रण; लोक जीवन के वर्णन और भाषा 
की दृष्टि सै आञ्चलिक कहे जा सकते हैं। इनमें 'भाषा- | 
प्रयोग की शिष्ट परम्परा' से दूर न जाते हुए, उन्होंने 
जिस गद्य शैली का व्यवहार किया है वह प्रेमचन्द की 
सादगी से भरी हुई बोलचाल की भाषा है। वह लग- _ 
भग उन सभी विशेषताओं से भूषित है; जो ग्राम लोगों 
की बातचीत में श्रवसर दिखाई देती है। उनकी शैली 
को प्रेमचन्द की गद्यशैली का ही आञ्चलिक विकास कहा 
जा सकता है । पात्रों की बोलीबाती का आभास देने 
तथा उनकी स्थानीयता' सूचित करने के लिए वे भी 
आञ्चलिक शब्दों, मुहावरों, उपमाग्रों एवं कहावतों का | 
उपयोग करते हैं । 
ग्राञ्जलिक शैली का ही एक दूसरा रूप ग्रमृतलाल 
नागर के उपन्यास “बूँद और समुद्र” में मिलता है। 
भाषा के द्वारा पात्रों की श्रान्तरिक विशेषता--उनकी' | 
वैयक्तिकता प्रकट होती है । श्रतः जिस लेखक को बोल- . 
चाल की भाषा का जितना ही गहरा ज्ञान होगा, वह 
पात्रों की वैयक्तिकता को .उतनी ही खुबी से स्थापित 
कर सकेगा । बूंद ग्रौर समुद्र” में भाषा की यह भूमिका 
कदाचित पहली वार. अच्छी तरह सामने आयी है। _ 
उसमें कई पात्र हैं । लेकिन वे सब ग्रपनी शैली में बोलते. _ 
बतियाते हैं । प्रायः प्रत्येक पात्र की अपनी प्रणाली हे ।. 
रेणु की शैली से यह शैली इस बात में भिन्न है कि. 
जहाँ रेणु का गद्य बोलचाल की स्थानीय विशेषता' को 
व्यक्त करता है, वहाँ नागर का गद्य पात्रों की बातचीत 
के निजी ढङ्क को । इस हृष्टि से भाषागत यथार्थ उसमें 
एक कदम आगे बढ़ा है । व ह 
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.. निहेंतंदुरुस्ती प्यारी है वे सदा 
| से नहाते हैं। 


छर की रौनक इसी में है कि वच्चे क्या और बड़े क्या--समी (सदै 
खेलते रहें | इंसना खेलना तमी संभव है जब हम तंदुरुस्त रहेँ । लेकिन 
तंदुरुस्ती को गंदगी से खतरा है । हम चाहे कुछ मी करें गंदगी 
से बच नहीं सकते--श्रौर. गेदगी में बीमारी के कीटाणु होते है। 
लाइफर्बॉय साबुन गंदगी के इन कीटाणुओं को धो डालता है 
झौर आप की तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। 


a 0 


हर रोज लाइफ साबुन से नहाइये और गंदगी के कीटाणुओों से भएनी 
ही तंदुरुस्ती की रक्षा कीजिये--यह भाए के 
IES शरीर को ताजगी देता है। 


6 ७६१० 
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प्रालोचना 
भारतीय वाङ्मय--सम्पा०-डाँ७ नगेन्द्र, प्रका ०- 
धाहित्य-सदन चिरगांव, झाँसी । १० ५८४, मूल्य १५) 
हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित होने के पश्चात्‌ जो महान 
उत्तरदायित्व उस पर आया उसके निर्वाह में प्रस्तुत 
पुस्तक एक सराहनीय कदम है । भारत की प्रमुख भाषाओं 
के; विकास क्रम और उनकी गतिविधि से सम्पर्क रखना 
भारतीयता की दृष्टि से परम आवश्यक है । आलोच्य 
पुस्तक में डॉक्टर नगेन्द्र की विशद भूमिका के साथ 
बारह भाषाओं का एक विशेष आयोजन के साथ ग्रधि- 
कारी विद्वानों द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है । यह कायं 
हरत की क्षेत्रीय भाषाओ्रों को एक दूसरे के निकट 
शक में लाने में छाघनीय योग देगा क्योंकि प्रायः उन 
फबका आदि काल और मध्य-काल का धुमिल वातावरण 
नक दूसरे से मिलजुल गया है । प्रायः सभी भाषाओं का 
हि हु पाम और कृष्ण की पावन धाराओं से आज्वावित 
३, भेक्ति ओर वीर पूजा के स्वर सभी में प्रायः सम- 
शालीन रूप से मुखरित हुए है । डॉक्टर नगेन्द्र की 
मिका में विविध सर्वेक्षणों का सार संयोजन करते हुए 
शारत की सांस्कृतिक एकता के सूत्र प्रकाश में लाये गये 
गनौर ग्रनेकता में एकता की उक्ति चरितार्थ करते हुए 
हत्‌ भारतीय वाङ्मय की रूपरेखा उपस्थित करने का 
प्रयत्न किया गया है। यद्यपि इस पुस्तक में 'सात-पाँच 
गौ री एक जने का बोझ'.की. बात .हे तथापि इन 
वि मे एक मस्तिष्क की छाप है। कहीं-कहीं स्वभाषा प्रेम 
हि. 
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के कारण कुछ विचलन और श्रतिशयता श्रागई है किन्तु 
फिर भी मोटे तौर से एक ही ग्रायोजन का परिचय 
मिलता है । भूमिका और हिन्दी के लेख को छोड़ कर 
सभी लेख श्रगरेजी से ग्रनुवादित हैं । 

यह ग्रन्थ अन्य भाषा भाषियों को भ्रपने देश की 
विभिन्न भाषाओं के साहित्य से परिचित कराने के लिए 
हिन्दी की ओर ग्रार्काषत करेगा और हिन्दी भाषा 
भाषियों को भी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन के 
लिए प्रोत्साहन देगा । यह परिचय चलते हुए परिचय से 
कुछ अधिक है और जितना एक विदग्ध विद्वान के लिए . 
आवश्यक है करीब-करीब उतना ही होजाता है। यह परि- 
चय भाषा का भी है और साहित्य का भी | डॉक्टर नगेन्द्र 
और उनके सहयोगी सम्पादक मण्डल के सदस्य विभिन्न 
क्षेत्रों के विद्वानों का सहयोग प्राप्त करने और उनके 
लेखों के अनुवाद और संयोजन के लिए वधाई के पात्र 
हें । यह कार्य कष्ट और व्यय साध्य था । इसका सम्पा- 
दन हिन्दी के लिए गौरव की बात है । यह साहित्य- | 
सदन की कीति को और भी बढ़ायगा । --ग्रुलाबराय 

Linguistic Survey of Singhbhumi 
लेखक--डॉ. विश्वनाथ प्रसाद और डॉ. सुधाकर झा शास्त्री, 
प्रका .-बिहार-रा्ट्रभापा परिषद पटना । पृष्ठ ४११, मू. ४ Se 

बिहार के सिंहभूमि जिले के मानभुमि और ढाल्मि 
नामक तहसीलों के निवासियों की भाषा का शोध परक __ 
यह महानिबन्ध भाषाविज्ञान की दृष्टि मे बड़ा, स कक: 
खता है। इन तहुसीलों में कौन कौन स्थानों पुर क्स ४ 
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तरह के लोग कौन कोन सी, भाषा बोलते हैं, उन भाषाश्रों 
में दसरी भाषाओं का कितना मिश्रण है-यह विस्तार से 
घताया गया है और उन स्थानों के निवासियों के मुह 
से जो शब्द जिस रूप में निकले हैं उसे लिपिबद्ध करके । 
परिवर्तन केसे और कितना हुआ यह सब इस पुस्तक के 
पढ़ने से स्पष्ट विदित हो जाता. है । भाषा विज्ञान के 
विद्याथियों, विशेष कर शोध करने वाले विद्वानों के लिए 
यह पुस्तक बड़ा महत्व रखती है । 
भोजपुरी के कवि श्रौर काव्य--लेखक-श्री दुर्गा- 
प्रसाद सिंह, प्रकाशक- विहार-राष्ट्रभाषा परिषद, पटना । 
पृष्ठ ४००, बड़ा ग्राकार, सजिल्द, मुल्य ५11) 
भोजपुरी भाषा से सम्बन्ध रखने वाला लेखक का 
२४ वर्ष के परिश्रम से लिखा गया यह शोध ग्रन्थ यद्यपि 
पी-एच० डी० या डी० लिट्‌० डिग्री के लिए नहीं है 
परंतु है उससे ग्रधिक महत्वपुर्ण । आठवीं शताब्दी से बीसवीं 
शताब्दी तक के सैकड़ों लेखकों का इसमें परिचय 
मिलता है । भोजपुरी भाषा के सम्बन्ध में भी इसमें 
विचार किया गया है । इस महत्वपुर्ण ग्रन्थ का सम्पादन 
डॉ० विश्वनाथ प्रसादजी ने किया है जो ग्राज कल 
भ्रागरा विश्व विद्यालय के हिन्दी विद्यापीठ के संचालक 
हैं ग्रौर भाषा विज्ञान के माने हुए विद्वान हें । सम्पादक 
का वक्तव्य भी इस ग्रन्थ की विशेषता है । बिहार राष्ट्र- 
भाषा परिषद के सभी प्रकाशन अपने अपने ढंग से ग्रपनी 
विशेषता लिए हुए होते हैं । यह ग्रन्थ भोजपुरी काव्य 
के शोध की दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। हम 
ऐसे मुल्यवान ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए परिषद को 
बधाई देते हैं । 
कुरुक्षेत्र मौमाँसा- लेखक-श्री कांतिमोहन शर्मा 
एम० ए०, प्रकाशक-साहित्य प्रकाशन मंडल, दिल्ली । 


पृष्ठ २४३, मूल्य ५॥।) 


हिन्दी के प्रसिद्ध कवि दिनकर की श्रेष्ठतम रचना 
'कुरुक्षेत्र विभिन्न विश्व विद्यालयों में उच्च कक्षाओं में 
पाल्य ग्रन्थ है श्रतएव इस पर अनेक श्रालोचना ग्रन्थ 
आर टीकाएँ निक्रलना स्वाभाविक है । प्रस्तुत लेखक 


आ 


[ भाग २०, पर !! 


पांदन शैली का मौलिक, सूक्ष्म एवं तक संगत विवेचन-- 
विश्लेषण प्रस्तुत किया है ।' परीक्षार्थी ही नहीं, हिन्दी 
के सभी पाठक इस पुस्तक को पढ़कर कुरुक्षेत्र की वुवियों 
को जान और समझ सकेंगे । 

भोजपुरी गीत और गीतकार--सम्पा०-राहगीर, 
प्रकाशक-मधु प्रकाशन चेतगज्ञ, वाराणसी । पृष्ठ १२५, 
मूल्य ३।।) 

भोजपुरी हिन्दी की एक ऐसी शाखा है जिसमें प्रचुर 
साहित्य होने पर भी उसका प्रकाशन बहुत कम हुआ 
है । इस पुस्तक में राहगीरजी ने ४१ कवियों के गीतों 
को संग्रह किया है । प्रत्येक कवि का पहले सचित्र परि- 
चय दिया है, फिर उनके गीत हैं । गीतों का सङ्कलन 
बहुत अ्रच्छा हुआ है । इस पुस्तक से भोजपुरी के श्रधुना 
तम लेखकों का ही परिचय नहीं मिलेगा उनके काव्य 
का रसास्वादन करने का अवसर भी उन्हें मिलेगा । हम 
इस पुस्तक का हृदय से स्वागत करते हैं उसमें आए हुए 
लेखकों को बधाई देते हैं । 

सप्तक--लेखिका-श्रीमती विद्यावती कोकिल, प्र०- 
भ्ररविन्द आश्रम, प्रकाशन विभाग, पांडेचेरी । पृष्ठ ६१, 
मूल्य १॥) 

इस पुस्तक में योगी ग्ररविन्द की सात प्रंग्रेजी कवि 
ताएँ हैं, जिनका अनुवाद लेखिका ने हिन्दी कविता मे 
किया है । प्रारम्भ में लम्बी भूमिका के रूप में कविता. 
और उसका दर्शन से सम्बन्ध विषय पर गम्भीर विवेचन 
किया है । पुस्तक दर्शन शास्त्र के प्रेमियों के लिए विशेष 
रूप से पठनीय है । 

पृथ्वीराज रासो के दो श्रध्याथ--ले०-प्रो* भारत- 
भूषण 'सरोज' एम० ए०, सा० रत्न, एवं श्री ओक 
प्रकाश सिंहल एम० ए०, प्रका०-हिन्दी साहित्य संसार, 
नई सड़क, दिल्ली । पृष्ठ २००, मूल्य २॥) 

इस पुस्तक में महाकवि चन्द वरदाई के रासो के | 
दो प्रमुख अध्यायों--आदि पवे एवं पद्मावती समय क 
मुल के साथ हिन्दी व्याख्या दी गई य्य । पुस्तक को तीब | 
खण्डो में विभक्त किया गया है । प्रथम खण्ड में वी 
गवेषणा(मक विवेचन _ 


५-..) «र्ती 


साहित्य-परिचय ई 


प्रस्तुत किया गया है । दुसरे तथा तीसरे में उक्त दो 
ग्रव्यायों की व्याख्या हे । ग्रन्त में तीन संक्षिप्त परिशिट्टों 
मे रासो प्रश्तिका ग्रादि का समावेश किया गया है। 
विद्याथियों की हित-हृट्टि से पुस्तक लिखी गई है, अतः 
समास-प्रिय पाठक इससे श्रवस्य लाभ ले सकता है । 
जायसी की काव्य-साधना- ले०-प्रो० दानबहादुर 
पाठक एम० ए०, प्रका०-हिन्दी साहित्य संसार, नई 
सडक, दिल्ली । पृ७ ३०२, मूल्य ३॥।) 
इस पुस्तक में प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि 
जायसी के व्यक्तित्व, कृतित्व श्रौर उनकी काव्य-साधना 
'का प्रश्नोत्तर रूप में ग्रालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया 
"गया है । पुस्तक हिन्दी के अनेक विद्वान्‌ समालोचकों 
व्की रचनाग्रों के आधार पर लिखी गई है। यद्यपि लेखक 
> यह प्रथम प्रयास है तथापि परीक्षार्थी जिनके हितार्थं 
व्यह लिखी गई है, लाभ उठा सकेंगे । 
मेनासत -सम्पादक-श्री हरिहरनिवास- द्विवेदी, 
शप्रकाशक-विद्यामन्दिर प्रकाशन, मुरार ( ग्वालियर ) । 
(पृष्ठ २३४, मूल्य ५) 
इस पुस्तक के सम्पादक द्विवेदीजी प्राचीन लेखकों 
की कृतियों के संशोधन, सम्पादन और प्रकाशन का ऐसा 
काम कर रहे हैं जिसकी सभी लोग प्रशंसा करेंगे । प्रस्तुत 
पुस्तक उसी तरह के प्रयास को एक उल्लेखनीय और 
स्पराहनीय कृति है । साधन कवि ने मैनासत नाम से एक 
कााव्य-कृति की रचना की थी जिसका मध्य देश में बड़ा 
अचार रहा । इस कृति में साधन ने एक प्रोषितपतिका 
कै वियोग का और उसके सतीत्व रक्षण का मंमंस्पर्शी 
कारणान किया है । द्रिवेदीजी ने कई प्रतियों के आधार पर 
सम्पादन कर इस पुस्तक का उद्धार किया है । इतना ही 
नाहीं आफ्ने १६८ पृष्ठ में इस पुस्तक की जो समालोचना 
को है वह बड़ी विद्धत्तापूर्णा है । इस भूमिका में आपने 
मोंनासत की महत्ता ही नहीं बताई है, इस. विषय की 
त्य रचनाग्रों से उसकी तुलना भी की है तथा इसकी 
भाषा श्रौर काव्य विशेषताओं की विस्तृत चर्चा कर यह 


सिद्ध किया है कि मैनासत एक ऐसी आदरणीय कृति है . 


जिसका साहित्य-पारखियो द्वारा उचित मुल्याङ्कन अभी ` 


कसान 
Ne. 
गा बा जा 


तक नहीं हो पाया था । द्विवेदीजी ने इस भूमिका के लिखने | 
श्रौर पुस्तक के सम्पादन करने में जो परिश्रम किया है... 
वह वास्तव में साधुवाद के योग्य है । - 


हट ४ 
कब्रीर (श्रालोचनात्मक श्रध्ययन)--लेखक-प्रों० 


भारतभूषण 'सरोज' एम० ए० तथा प्रो० श्रीनिवास 
शर्मा, एम० ए०, प्रकाशक-हिन्दी साहित्य संसार, नई 
सड़क-दिल्ली । पृष्ठ २०२, मूल्य २1) 

प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन उच्च कक्षाओं के विद्या- 
थियो के लाभाथे किया गया है । इसमें कबीरदास के 
व्यक्तित्व, कृतित्व एवं दार्शनिक विचारों का ग्रालोना- 
त्मक अध्ययन प्रश्नोत्तर शेली में किया गया है । पुस्तक 
परिश्रम से लिखी गई है, यद्यपि कतिपय प्रश्नों पर बहुत 
कम प्रकाश डाला गया है । भाषा सरल एवं विचार 
सुपरिचित हैं । 

निबन्ध 

विचार, श्रध्ययन, श्रनुभू ति--लेखक-श्री श्रमरनाथ 
एम. ए., प्रकाशक-ज्ञानलोक प्रकाशन १३७ प्रकाश बीथी 
लखनऊ । पृष्ठ १४४, मूल्य २।) 

इस संग्रह में लेखक के १७ निवन्ध है जो विचार 
(८), अध्ययन (६), अनुभूति (२) के अन्तर्गत संग्रहीत 
हैं । इन निबन्धों में विद्यार्थी-उपयोगी सामग्री दी गई है 
जो उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी । | 


कविता 
बिदा --लेखक-श्री महावीरप्रसाद जोशी, प्रकाशक | 
कला निकेतन, सादुलपुर ( राजस्थान ) । पृष्ठ ५३, मूल्य 
लिखा नहीं । ०६४) 
जोशीजी ने इस पुस्तक में सरल और सुन्दर कविता 
में बेटी की विदा के अवसर पर जो उपदेश माता-पिता 
अपनी बेटी को देते हैं उसी का वर्णन किया है । पुस्तक. 
उपयोगी है और बिदा के अवसर पर बाँटने योग्य है । 
मेघदुत--अनु ०-श्री माँगेलाल चतुर्वेदी, प्रकाशक- . 
भारती निकेतन, मुकुन्दगढ (राजस्थान) । पृष्ठ १३१, मू. २) 
कवि सम्राट्‌ कालिदास के मेधदुत के अब तक न 


मालूम कितने अनुवाद हो चुके हैं । हिन्दी में ही इसके | द्र 


१ 
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उसी का ग्रनुकद स्वरूप है।यह अनुवाद राजस्थानी हिन्दी 
में है। राजस्थानी में यह पहला ही अनुवाद हमो देखा 
है । संस्कृत छोक की चार पंक्तियों का अनुवाद इसमें 
_ आठ-प्राठ पंक्तियों में है। इस विस्तार से अनुवाद व्यास 
_ प्रधान शैली में हो गया है। जिससे भाव समभने में बडो 
सुविधा होती है । अनुवाद सफल और स्वाभाविक है । 
पोड़ा-ले०-श्री चक्रवर्ती, प्रका०-तुतन साहित्य 
निकेतन, डावटन रोड, बोलाराम ( आन्ध्र ) । पृष्ठ ५५ 
मुत्य २) 
काव्य की इस छोटी पुस्तक के रचयिता ग्रान्ध्र के 
एक त्रिद्रात अध्यापक हैं जिव्होंते श्रपते हिन्दी प्रेप में 
इस काव्य की रचना की है । पुस्तक करण-रम की है । 
इसमें याद्योपान्त करुणापुरां भावों का समावेश किया 
गया है । एक ग्रहिन्दी भाषी सजन की इस हिन्दी-सेवा 
का हम आदर करते हैं । 
शहोदाज्ञलि--लेखक-श्री लोकपालसि ह, प्रकाशक- 
हिन्दी साहित्य परिषद, मथुरा । पृष्ठ १०६, मू य २) 
इस देशभक्ति से पूर्णा रचना में देश पर मरने वाले 
१६ शहीदों पर श्रोजवूरां कविताएँ हैं । महारानी लक्ष्मी- 
. बाई से लेकर महात्मा गांधी तक शहीद वीरों की यह 
_ गरागरा बड़ी भावपूर्णा और उत्साहूवद्धंक हे । देश पर 
हैः मरते वालों का गुण गान कर हम उनके प्रति अपनी 
` श्रद्धा ही नहीं प्रकर्ट करते, भ्रपनी श्रात्मा को भी उन्नत 
` बनाउ हैं । इस दृष्टि से यह काव्य-ग्रन्थ स्वागत योग्य है। 
न उपन्यास . 
` प्रभूपघारे--लेखक-श्री भवेरचन्द्र मेधाणी, अनु- 
| दक-इयामू संन्यासी, प्रकाशक--सस्ता साहित्य मण्डल, 
ई दिल्ली । पृष्ठ १९२, मूल्य २) 
राती से श्रतृदित इस उपन्यास में ब्रह्मदेश के 
_ निवासिथों का चित्रण किया गया है । ब्रह्मदेश में श्रधिक्रांश 
<- बौद्धो की है । श्रतः इस पुस्तक में बौद्धों के 
का” जीवन का स्त्ररूप स्पष्ट प्रकट होगा । उपन्यास की दृष्टि 


म” 


र जिसके कई संस्करण हो' चुके हैं । प्रस्तुत पुस्तक भी. 


दाद सरल, स्वाभाविक और मुहावरेदार भाषा में ह 
है । उपन्यास सचमुच पढ़ने योग्य है । 
क्या वह पागल था--लेखक-तब्राल्जक ग्रनुवादक- 
शिवदानसिह चौहान, प्रकाशक-राजपाल एण्ड सन्य 
दिल्ली । पुष्ठ १८०, मूल्य २॥-) र 
बाल्जक फ्रेंच भाषा का प्रसिद्ध लेखक है। ह 
की गणना विश्व के महान लेखकों में की जाती है. 
उनके दो लघु उ7न्यासों का अनुवाद इस पुस्तक के य 
में है । पहले उपन्यास “क्या वह पागल था' ( मी 
इन ल्यूनेसी ) में नारी मनोविज्ञान का सुन्दर जिद 
हुआ है । दूसरा उपन्यास गॉवसँक है जिसमें एक 
खोर का मर्मस्पर्शी वर्णान है । दोनों उपन्यास पठनीव 
हैं । हिन्दी जगत में इनका स्वागत होगा । 
१६८४--लेखक-जॉर्ज ग्रॉरवेल, अनुवादक-राघा- 
नाथ चतुर्वेदी, प्रकाशक-राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली। 
पृष्ठ २७४, मूल्य ३) र 
इस उपन्यास के लेखक एक अंग्रेज सजन हैं जिनञ्च 
जन्म भारत में हुए था और शिक्षा इङ्गलँण्ड में पाई! 
श्रापने इस उपन्यास में २५ वर्ष आगे का राजनीति 
और सामाजिक चित्र अड्धित किया है । २५ वर्ष 
दुनिया का क्या रूप हो जायगा और इन २१ वर्षो र 
दुनिया में क्या-क्या परिवर्तन हो जायेंगे इसका वश ह | 
रोमाञ्चकारी वर्णान इसमें मिलेगा । यह कल्पना ! 


पुष्ठ २०६, मूल्य ३॥) 
एक नीड दो पंछी', 'नये मोड़ एवं 
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सभ्यता किस प्रकार ग्रामीण तीर्थ जीवन में प्रवेशकर 
उसके सहज-पावन स्वरूप को श्रपावन बनाकर मानव 
को दानव में परिवर्तित करती है और किस प्रकार वही 
मानव व्यक्तित्व समय पाकर अन्तस्‌ में आत्म-बोध की 
ज्योति जगाकर मानवता की सेवा में विनत भाव से 
अ्रपने आप को उत्सगं कर देता है । प्रस्तुत उपन्यास में 
यह तथ्य उपन्यास शिल्प की चरम सीमा पर पहुँचकर 
चित्रित हुआ है । उपन्यास की नायिका चमेली का चरित्र 
उक्त तथ्य का प्रतीक हे । अन्य पात्रों के चरित्राङ्कन में 
भी इस युग के जीवन की विविध भाँकियाँ दृष्टिगोचर 
होती हैं । श्रांचलिक उपन्यास के क्षेत्र में इस रचना 
का ग्रच्छा आदर होगा । 

कलाकार केदो-- लेखक-अ्रलेक्जेण्डर ड्यूमा, ग्रनु.- 
पं० सिद्धगोपाल काव्यतीथं, प्रका०-हिन्दी ग्रन्थ रल्लाकर, 
(प्राइ०) लि०, बम्बई । पु० २३०, मूल्य ३३॥।) 

प्रस्तुत उपन्यास फ्रांस के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 
प्रलेवजेण्डर ड्यूमा के 'ला ल्युपनुवार' नामक उपन्यास 
को अविकल हिन्दी अनुवाद है । कानंवाल पुष्पप्रेमी कला- 
कार है । वह अपनी प्रेमिका रोजा से हादिक स्नेह करता 
है; परन्तु 'ग्रलेलाला' ( सुप्रसिद्ध काले फूल ) से उससे 
भी अधिक प्रेम करता है । रोजा को अपने प्रेमी के इस 
पुष्प-प्रेम पर पहले ईर्ष्या होती है; परन्तु अन्त में बह 
भी इसे सहन करने लगती है श्रौर इस फूल के उत्पादन 
तथा संरक्षण में किस प्रकार भीषण सङ्कूटों का सामना 
करने को प्रस्तुत रहती है, इस प्रेम कहानी का इस उप- 
व्यास में बड़ा हृदयग्राही ग्रङ्कन हुः्रा है । इसकी कथा- 
वस्तु ,ग्रद्धेतिहासिक है। जिसका उपसंहार हालॅड के 
राजकुमार विलियम ने बड़े मनोरञ्जक ढङ्क से किया है । 
उपन्यास अत्यन्त रोचक है और घटना चक्र प्रेम एवं 
ईर्ष्या प्रादि विविध मनोभावों की क्रिया-प्रतिक्रियाओं से 
संकुल हे । इसका प्रथम संस्करण 'काला फूल' नाम से 
प्रकाशित हुआं था । इस बार उंसे ही 'कलाकांर कैदी' 
के नाम से प्रकाशित कियां गया है । अनुवाद उत्तम है 
श्रोर छपाई-सफाई भी अच्छी हुई है । 


कणवतो- ले०-धुमकेतु', अनु ०-श्यामू संन्यासी 


तुलसी का मर्यादावाद या लोक-भय , | 
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` प्रकाशक^वोरा' एण्ड कम्पी, पब्लिससं प्रांइवेट लिमिटेड, 


कालवांदेवी रोड, वख्यई-२। पृष्ठ ३६२, मुल्य ६) 
प्रस्तुत उपन्यास गुजरात के इतिहास प्रसिद्ध चोलुक्य 
राजवंश पर ग्राधारित है । इसमें पाटन के महामान्यः 
दामोदर महेता के मालवा जाने, महाराज भोज की 
राज-सभा में निवास करने तथा पाटन के मालवा पर 
आक्रमण करने के पथ प्रशस्त करते एवं कणांवती नगरी | 
को मूर्त रूप देने तक की घटनाओं का अत्यन्त कलात्म- 
कता के साथ चित्रण किया गया है । इस उपन्यास में 
प्रत्येक पात्र अपने एक विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ अङ्कित 
है और उस युग के एक नितान्त घटना-संकुल वातावरणा 
को सजीव रूप में प्रस्तुत करने में लेखक को पुणा सफः 
लता मिली है । 
श्री धुमकेतु गुर्जर गिरा के यशस्वी कलाकार हैं 
और ऐतिहासिक उपन्यास लेखन के क्षेत्र में वे अच्छी 
ख्याति अजित कर चुके हैं । इस उपन्यास में न केवल 
ऐतिहासिक सत्य को अक्षुण्ण रवखा गया है, अपितु 
श्रौपन्यासिक रस का परिपाक भी पराकोटि पर पहुँच 
कर 'ग्थ' से 'इति' तक पाठक के मन को आह्लादित 
किये रखता है । हिन्दी रूपान्तर भी अत्यन्त सफल है । 
बिषपान--लेखक-श्री मोहनलाल महतो वियोगी" 
प्रकाशक-छात्रहितकारी पुस्तक माला, दारागंज, प्रयाग । | 
पृष्ठ १६५, मूल्य ३) 2 
श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी' हिन्दी के एकै 
ख्याति-प्रा्त लेखक हें । उनंकां यह सफल सामाजिक _ 
उपन्यास है । निवारण बाबु पचास साल की मरायु सें 
पन्द्रह वर्ष की लड़की बिजली वाला से विवाह करते हैँ 
और किस प्रकार उसके दुर्व्यवहार के शिकार बनकर 


प्रांत होता है औरौर किस प्रकार माला के धोखे में 1 
हुए साँप को भी प्रशान्त हृदय से माला ही के रूप 


~ 


स्वीकार कर लेते हैं, इस उपन्यास में प्रस्तुत प्रमुख | ्ा- 


£ 


५१६ ह ह 0 


¢ / ही ह 
"> जज्ज) -->>>३ 


i] A ९ 
| हुग्रा है । उपन्यास की कथावस्तु काल की उर्स सीमा से 


॥ आवद्ध है, जव भारत दासता की श्याइूलाओं से जकड़ा हुआ 
था । फलस्वरूप तत्कालीन नाथ-निष्ठा के सफल चित्रों 
॥ काभी इसमें भाव नहीं ह 
शेर का सबार--मूल लेखक-डाँ० भवानी भट्टाचार्य, 
[नुवादक-शान्ता जैन, प्रकाशक-हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, 
प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई--४ । प्र. २५८, मूल्य ५॥) 
'शेर का सवार !' सन्‌ १६४३ के बङ्गाल के उस 
अकाल के दारुण काण्ड पर ग्राप्रारित है, जिसमें वीर- 
प्रस्‌ वङ्ग-भू की लक्ष-लक्ष निर्धन जनता ने दाने-दाने को 
तरसते हुए जीवन लीला समाप्त की थी और जिसका 
| जन्म अंग्रेजी सरकार की फौजी ग्रर्थनीति तथा बङ्गाल के 
उद्योगपतियो की धनलिप्सा तथा उद्दाम स्वार्थनिष्ठा के 
| कारण हुग्रा था। उपन्यास का प्रमुख पात्र कालु जो 
॥ जाति का लुहार है धन कुवेरो के इस तथाकथित 
| श्रत्याचारों उनकी राक्षसी दुष्प्रवृत्तियों का प्रत्युत्तर देने 
तथा धार्मिक पाखण्डों का पर्दाफाश करने का किस विवश 
| परिस्थिति में आकर निश्चय करता है और धमं जो 
| प्रशिक्षित समाज की सब से बड़ी कमजोरी है--को 
आअपनी लक्ष्यसिद्धि का साधन बना कर किस भयावह 
| सद्धषं का सुजन करता है, प्रस्तुत उपन्यास में इसका 
। अत्यन्त हृदय स्पर्शी एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है । 
| कालू जिस.असत्य पर सवारी करता है वह एक व्याघ्र 
"के समान है। उस पर से उतर कर भागने की सुविधा 
नहीं । ज्यों ही उतरे कि व्यात्न ने आक्रमण करके भक्षण 
कर डाला । श्रतः 'बढ़ेचलो' श्रौर “बढ़े चलो' ( चरैवेति 
चरॅवैति ) ही कालू को जीवन-मन्त्र निर्धारित करना 
पड़ता है । श्रोर फलस्वरूप उपन्यास की कथा धारा क्षोभ 
ओर श्र|विगों के ऐसे प्रवाह में बहती चलती है जिससे 
पाठक का मन विचारपुरा कौतूहल से अन्त तक न्दो- 
लित बना रहता है । 
प्रस्तुत उपन्यास ही हू रांइटूस ए टायगर? नामक 
अंग्रेजी उपव्यास का श्रविकल भ्रनुवाद है । इसके मूल 
लेखक श्री डॉ० भवानी भट्टाचाय हें । श्रब तक इसकी 
है कर, रसियन, इटालियन आदि सोलह प्रमुख युरोपियन 
Ors 
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[ भाग २०, रध !/ जाई 


भाषांग्रों में तथा छह अन्य भारतीय भाषाओ्रों में ग्रनुवाद 
हो चुके हैं । उपन्यास प्रत्येक दृष्टि से उच्च कोटि का है। 
नाटक 

नीलपंछी--लेखक-मॉरिस मँटरलिङ्घ, अनुवादक- 
डॉ० कामिलबुल्फे, प्रकाशक-बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, 
पटना । पृष्ठ ६०, बड़ा आकार, सजिल्द, मूल्य २॥) 

इस पुस्तक के मूल लेखक एक फ्लेमिश हैं किन्तु 
लिखा उन्होंने फ्रेन्च भाषा में है। १६११ में इन्हें संसार 
प्रसिद्ध नॉवेल पुरस्कार मिला था । वे नाटक-लेखक के 
रूप में ही श्रधिक विख्यात हुए । 'ब्लुवड' जिसका यह 
अनुवाद है आपका सर्व श्रेष्ठ नाटक माना जाता है । 
ग्रापके प्रायः सभी नाटक प्रतीक वादी हैं । इसमें दिखाया 
गया है कि यदि घर में सुख नहीं मिला तो दुनियाँ में कहीं 
भी सुख नहीं मिल सकता । नाटक अत्यन्त रोचक है 
और अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है । अ्रनुवादक विदेशी 
होते हुए भी हिन्दी के डॉक्टर ग्रोर पटना के एक कालेज 
में अध्यापक हैं । नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि यह सीधा फ्रेञ्च से अनुवादित है । ऐसा नहीं है कि 
फ्रेन्च से ग्रेंगरेजी के रास्ते ग्राया हो । 

कहानी 

्राधी रात का सुरज- लेखक-शमशेरसिंह नरूला, 
प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन, ( प्राइवेट ) लि०, दिल्ली । 
पृ० १५१, मूल्य २.५० न० पै०॥ 

इस संग्रह में श्री शमशेरसिंह नरूला की दस कहा- 
नियाँ संग्रहीत हैं। लेखक का प्रगतिशील साहित्य आन्दो- 
लन से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, अतः ये कहानियाँ भी उस 
साहित्य की उदात्त विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। 
गोमाता, एक भारतीय का जन्म तथा आधी रात का सूरज 
प्रभृति कहानियों में मम॑स्पर्शी चरित्र-चित्रण हुआ है। 

इतिहास | 

मध्य एशिया का इतिहास लेखक-राहुल सांकृत्या- 
यन, प्रकाशक-बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना । पृष्ठ 
६७५, बड़ा आकार, सजिल्द, मूल्य ५1) 

„ इस ग्रन्थ का पहला भाग कुछ दिन पूर्व प्रकाशित 

हो चुका है । राहुलजी. के इस ग्रन्थ की काफी प्रसिद्धि 
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हुई है। इस ग्रन्थको १६५७ में हिन्दी में प्रकाशित 
सभी विषयों के सभी ग्रन्थों में प्रथम स्थान दे कर भारत 
सरकार ने राहुलजी इस वर्षे को ५ हजार रुपए का पुरस्कार 
दिया है । इस प्रकार का एक-एक पुरस्कार सभी भाषाओं 
के एक-एक लेखक को प्रतिवर्ष दिया जाता है । इससे 
इस ग्रन्थ का महत्व भली प्रकार आँका जा सकता है । 
वास्तव में है भी यह ग्रन्थ ऐसा ही । मध्य एशिया के 
जिन देशों का इतिहास इस ग्रन्थ में दिया गया है उन 
पर बहुत कम लिखा गया है। और जो कुछ लिखा भी 
गया है वह यूरोपीय लेखकों की रञ्जित लेखनी से । 
राहुलजी ने इनमें से ग्रनेक देशों का दौरा किया है, 
वहाँ की भाषा और संस्कृति का ग्रध्ययन किया है और 
बहुत खोजवीन करके इस ग्रन्थ की रचना की है। ऐसे 
मौलिक और अमूल्य ग्रन्थ को प्रकाशित कर बिहार की 
राष्ट्रभाषा परिषद ने बडा ही महत्वपूर्ण कार्य किया 
है । एतदर्थ हम उसको बधाई देते हैं । 

माग्रोत्से तुङ्ग ग्रन्थावली ( भाग दूसरा )--ग्रनु- 
वादक-श्री रामग्रासरे, प्रका०-पीपुल्स पडिलिशग हाउस 
( प्रा० ) लिमिटेड--दिल्ली । पृष्ठ २६१, मूल्य ३) 

पुस्तक के प्रथम भाग में साम्यवादी व्यवस्था की स्था- 
पना के लिए साम्राज्यवादियों, देशी पूजी पतियों तथा अन्य 
प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध जनता के युद्ध का वर्णन था। 
इस भाग में जापानी हमले के विरुद्ध लड़ाइयों का वर्णन 
है । राष्ट्रीय युद्ध में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका 
की विस्तृत व्याख्या की गई है । माक्संवाद और युद्ध- 
नीति के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुस्तक नवीनतम प्रामारिक 
दृष्टिकोण उपस्थित करती है । पुस्तक के प्रारम्भ में 
माश्रो द्वारा लिखित 'ग्रसद्धतियो' के विषय में सुप्रसिद्ध 
निवन्ध भी दिया गया है । इस निवन्ध में भौतिकवादी 
दृष्टिकोण की सुन्दर व्याख्या की गई है। समाज के 
विकास को समझने का एक मात्र उपाय उसके ग्रन्तः- 
स्थित ग्रन्तरविरोधों का ग्रध्ययन है- यह दृष्टिकोण इस 
निबन्ध में अनेक नए तथ्यों को देकर प्रमाणित किया 
गया है । माक्संवाद के ्रनुगामियों और विरोधियों 
दोनों के लिए यह निबन्ध पठनीय ह 
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दर्शन £ 

षड्दर्शन रहुस्य--लेखक-पं० रङ्गनाथ # पाठक, 
प्रका.-बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद, पटना । पृष्ठ ३४०, मू. ५) 

संस्कृत भाषा में भारतीय दर्शन पर इतनी पुस्तकें 
हैं कि कोई श्रध्ययन करना चाहे तो सारा जीवन विताने 
पर भी उसका पार नहीं पा सकता । ऐसे अनेकों ग्रन्थ 
हैं जिनका ग्रनुवाद तक ग्रभी हिन्दी में नहीं है। हिन्दी 
में भी दर्शन विषयक ग्रब तक पचासों पुस्तकें लिखी 
जा चुकी हैं पर ग्रभी इस सागर मंथन में बहुत से रत्न 
निकलना शेष है । प्रस्तुत पुस्तक ऐसा ही एक सराहनीय 
प्रयत्न है । इस पुस्तक के लेखक संस्कृत के गम्भीर 
विद्वान्‌ और दर्शन शास्त्र के अच्छे पंडित हैं । ग्रापते 
बड़े ग्रध्ययन के बाद इस पुस्तक का प्रणायन किया हैं 
श्रौर निस्सन्देह इस प्रयत्न में उनको यथेष्ट सफलता मिली है। 

भारतीय दर्शन में छः दर्शन बहुत प्रसिद्ध हैं । यह 
है--न्याय, वैशोषिक, योग, सांख्य, मीमांसा श्रोर 
वेदान्त । इन दर्शनों में क्या है इसका विवेचन विद्वान 
लेखक ने बड़े ही सरल और सुबोध ढङ्ग से किया है। 
हिन्दू धर्म में इन दर्शनों का बड़ा महत्व है और लेखक 
का विवेचन तात्त्विक होते हुए भी बोधगम्य है । 

हास्य 

१--अरबी न फारसी, २--मखमली जती, ३ - 
चिर कुमारी सभा--लेखक-श्री मोहनलाल गुप्त, प्रका, 
शक-मधु प्रकाशन, वाराणसी- १ । पृष्ठ १२६, १२०, 
१२५, मूल्य २॥), २), २॥) 

श्री मोहनलाल गुप्त अपने नाम से नहीं अपने उप- 
नाम “भैयाजी बनारसी'' के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, 
हास्य के आप माने हुए लेखक और कवि हें । हास्य 
लिखने का आपको स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है । सभी 
पत्रों में आपकी हास्यपूर्णा रचनाएँ बडी रुचि से पढी 
जाती हैं। आपकी पहली कृति अरबी न फारसी में हास्य 
की कविताश्रों का संग्रह है जिन्हें पढ़ कर कोई भी ब्यक्ति 
बिना खिलखिलाए न रहेगा । कविता की दृष्टि से भी युद्ध 
रचना अच्छी है । 'मखमली जूती और, चिर कुनारी 

में आपकी कहानियाँ संग्रहीत हैं। सभी कहानियाँ 
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वतारणा से पूणां हैं । ¢ 
= बालोपयोगी 
_ १ ग्रादर्शं महापुरुष, २ समय की सूक, , ३ बोलने 
बाली गुफा, ४ तीन साहसी यात्री - लेखक-उमिला- 
कुमारी एम० ए०, प्रकाशक हिन्दी साहित्य संसार, नई 
सड़क दिल्ला । पृष्ठ २४, २८, मूल्य प्रत्येक का ॥) 
' यह चारों पुस्तकें बाल साहित्य माला में निकाली 
गई हैं । चारों पुस्तकें सरल भाषा में लिखी हुई हैं और 
सुन्दर मोटे टायप में छपी हैं। विषय नामों से ही स्पष्ट है। 
१ बन्देतखण्डकी लोक कथाएँ, २ पञ्जाब को 
लोक कथायें, ३ राजस्थाम की लोक कथायं लेखक 
ध्रीकान्त व्यास, प्रकाशक कितात्र महल--इलाहाबाद । 
पृष्ठ ८२, ७६, ८०, मूल्य प्रत्येक का १) 
नों पुस्तकें अच्छे समय में सुन्दर छपी हैं, भाषा 
सरल और सुबोध है एवं कहानियाँ रोचक और उपदेश 
प्रद हैं । बच्चों के काम की हैं । 
० स्वास्थ्य 
श्यामसुन्दर आ्रायुवेंद ग्रन्थमाला--प्रकाशक-श्याम- 
र रसायन शाला, गाय. घाट, वाराणसी । 
इस माला की १० पुस्तकें हमें प्राप्त हुई हैं । इनमें 
प्रायः सभी पुरानी छपी हैं और उनके कई-कई संस्करण 
हो बुके हैं । पुस्तके सभी सर्वे साधारण के लाभ की हैं 
गवहारोपयोगी हे । सब का विषय उनके नाम से 
: हो जाता है । विषय का प्रतिपादन सरल भाषा 
` १-तीम का उपयोग पृष्ठ 5४, मूल्य १) 

२--ग्राम्य चिकित्सा कु 0) गल) 
;- विज्ञान _ ३२ ,, ट) 
ठा या छाछ के उपयोग ,, ६४ ,, १) 
हातियों की तन्दुरुस्ती ,, ५६ ,, ॥) 


पा -प्रारम्भिकःस्वास्थ्य ® , २६ , |) 
आरोग्य लेखाञ्जलि. ,, ८८ , रे) 

रू आहार सूचावली ,, ४० ,, ॥) 
_ ९2_ मोटापहैकम करने के उपाय ,, ६६ १) 


52 EH 


. _ , साहित्य-रग्दैश 


पढने योग्य - पनोरञ्जन करमे|।में शैमथे प्रौर हास्य की भारतीय पाहित्य कले : क टी 
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वेदान्तरहस्य 

प्राच्य तथा पाश्चात्य 

हिन्दू घर्म क्या है? 

हसारो मारतवर्ष [ 
ज्ञानयोग(९) युवकओरगुवतियोसे 
जान योग (२) शिक्षासंस्कृति औरसमाज 
घर्मरहस्य आ Fa 
ज्ञान-रहस्य ङ्‌ ः 
मक्ति-रहस्य शिकागो के माषण 


गोरा ८) गीतञ्लि 9 
चिरकुमार समा क्षुधित पाषाण 
अन्तिम कविता ठढकुरानीबदूकाबजार 
डाव्कघर तौंनसाधी 
उक्तकरवी महामाया 
सणिहीन उपवन 
हष्टिदान पराया 
काबुलीवाला नष्टनीड 
दुर्माग्य-चक्र माली । 
शरतसाहित्य , संतसाहित्य 
चन्द्रनाथ | सूर- पदावली 
वैरागी मीरा-पदावली 
विराज नदू कबीर पदावली 
देहाती समाज दुलसी-पदावली . 
शरण रलेज कागज, सुन्द्र&पाई, नयनाभिराम| | 
आवरण से युक्त तथासनिल्दहै। गोरावर्गीता न लि| | 


के अतिरिक्त प्रत्येक का मूल्य दी रुपया 1. 


? 
८. ति तक > 


“्माहित्य-सन्देश?” मई. १६५९ M4... ल ह, 0 


RRR Neate 


आप की जिल्द को 
निखारे चला जाळा है 

रक्सोना से हाथ मुंह धोने से हर बार आप की 

|जिल्द पहले से ज्यादा चिकनी ओर ज्यादा नर्म दिखाई 

देती हे! इस लिए कि रक्सोना में तेलों का एक 

विशेष मिश्रण, केंडिल, मिलाया जाता है जो जिल्द के 

स्वास्थ्य ओर सौदय के लिए बहुत गुणकारी है 

परैक्सोना के मलाई जैसे मुलायम काग को अच्छी 

कतरह अपनी जिल्द पर मलिये सौर देखिये कि 

(दिन ब दिन यहद केसे निखरती चली जाती हे ! 

श्याप के सोदर्य के लिए ... रेक्सोना 


४ 
ENN ७२२२२२२ ९ 
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== मानस माधरी ताला 


( लेख ०--झंर बल्देउप्रसाद प्रिश्च.एम०-ए०, डी० लिदू० ) 


राष्ट्रपति भवन, 
नई दिस्जी । 
अगस्त २६, १६५८ 
भाड़ ४ , १८८० (शक) 
_ -हाक्टर बलदैवप्रसाद मिश्र द्वारा लिखित साहित्य के 
सुन्दर र अंशीं कौ देखने का मुफे सुअवसर मिला है। हसके अतिरिक्त मैं 
मुद्रण | जब कभी पचमढ़ी गया वहा भी मैने रामायण की कथा ही नहीं 
उसकी विदतापृणौ व्याख्या भी उनकै मुख द्वारा सुनी और एकाथ 
बार यहा भी सुनने का मुफे मौका मिला हे और उससे में प्रभावित - 
छँ | हुवा हूं। : 1 छ 
श्री मित्र जी नै जौ कुछ लिला और उनसे मेने जो कुछ । 
। | सुना उससे में कह सक्ता हं कि उन्हौँनै अपने विषय का गहरा 
आकर्षक अध्ययन किया है। उनके विचारों में प्रौढ़ता हे और भाषा विचारों| बढ़िया 


श्रावरणा की व्यक्त करने में पूर्णा सफाल हुई है। कागज 
>) “प्रानस पर श्री मिश्र जी ने लिख कर हिन्दी एं 
१ _ | मानवता के प्रति जौ कार्य किया है वह सराहनीय है। रामायण 
0220. 
wy 


ती हमारे जन-मानस की माधुरी है ही और ग्राम-जीषन तक में 
वह रपी इई है। उतनी ही सरलता के साथ उसके मौलिक रुप को 
श्री मिश्र जी ने अपने गहरे चिंतन बौर अध्ययन से बौर सुंदर बताया मुल्य 


मजबूत म 
वा नं हसी विषय में उन्हॉने डी० लिट्‌० की उपाधि भी पायी है। ७) 
; मेती यही भाशा रहती है कि इस प्रकार हमारे पराधीन साहित्य ' 


3 ` | की एका और वर्तमान साहित्य में सदधि होती रहे। 
ह, ब 27 h ८( 


(राजेन्द्र प्रसाद) 


a 


जुन १९५६ 


००090-9-0-0-0- 


सम्पादक- महेन्द्र 
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हमारी विचार-धारा- सम्पादक 

प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के पाठ्य-संशोधन . 

की समस्या- श्री राजेन्द्र प्रभाकर, एम. ए, 
हिन्दी साहित्य में वीर-गाथा काल या 

चारणा-काल ?-प्रो. श्मामाचरण दुवे, एम.ए. ' 

'वीर सतसई' का भाव सौन्दर्य -- 

श्री महावीर कोटिया, एम. ए. 

सतसईकार बिहारी श्रौर मतिराम -- बे 

. डा. गोपीनाथ तिवारी ५३७ 

हरिदासी सम्प्रदाय में राधा का स्वरूप-- | 

डा. द्वारिकाप्रसाद मीतल एम. ए. 

हिन्दी-उपन्यास की पुवे-पीठिका-- 

प्रो. मवखनलाल शर्मा, एम. ए. 

सेठ गोविन्ददास का 'श्रात्म-निरीक्षणा' : पा 

एक विश्लेषण- | 

श्री मोहनलाल शर्मा, एम.ए., एम, लिट्‌. ५ 

साहित्य परिचय -- 


क 
॥ 


CT 
» 


< ‘<8 
'साहित्य-सन्देश' जून १६५६ ॥ 


0 4 शी © 


Mh 
जिन्हें तंदुरुस्ती प्यारी हैं वे सदा 
लाइफ़बॉय से नहा है 


खेल कूद हो या काम काज हम गंदगी से बर नही 
सकते। और गंदगी में बीमारी के कौटाणु होते है 
जिन से तंदुरुस्ती को खतरा रहता है। लाईफर्बावे 
साबुन गंदगी के इन कीटाणुओं को घो हावा है 
और आप की तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। 


पा । क्रि 


(४; 
प्प A ७. 2२६, 
SOAP 
क्त ०४ 
८४५७५६ ०५५५ OMY 
mow १०७६ NEG! 
नि. | ७५०८०६ ७५ WALI ran ७७४१४४ ५१५५११० 


हर रोज़ लाइफ्रबॉय साबुन से नहाएयै 
और अपनी तंदुरुस्ती की रक्षा कीजिये- 
यह आपको ताजगी देता है। 


N \ 
. 
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म bE 


A 


गांधी-सा हिट प-- 


ग्रामकथा (सम्पुणं) श्रजिल्द २.५०; सजिल्द ४.०० 
प्रात्मकथा ( संक्षिप्त ) १.०० 
प्राथंना-प्रवचन ( भाग १ ) ३.०० 
प्राथंनो-प्रवचन ( भाग २ ) २,५० 
देश-सेवकों के संस्मरण १०९४६ 
दक्षिण श्रफरीका का सत्याग्रह ३.५० 
पन्रह अगस्त के बाद, प्रजिल्द १,५०; सजिल्द २.०० 
गीता माता ४.०० 
गांधी की कहानी [ लुई फिशर ] श्रल्पमोली १.५० 
सजिल्द ४.०० 
जीवन-प्रभात [ प्रभुदास गांधी ] ५.०० 
बा, बापू श्रोर भाई [ देवदास गांधी ] ०.५० 
बापू के पत्र [ काका कालेलकर ] १,२५ 
विनोबा-सा हित्य-- 
ईशावास्यवृत्ति ०,७५ 
उपनिषदों का ग्रध्ययन १.०० 
जीवन श्रौर शिक्षण २.०० 
विचार-पोथी १,०० 
विनोबा के विचार ( दो भाग ) ३.०० 
शांति-यात्रा १.५० 
स्थित-प्रज्ञ-दर्श॑न १,०० 
नेहरू-प्रणीत-- 
भेरी कहानी (सम्पूरां ) ८.०० 
मेरी कहानी ( संक्षिप्त ) २.५० 
विश्व-इतिहास की कलक ( संक्षिप्त ) ६५०० 
हिन्दुस्तान की कहानी ( संक्षिप्त ) २.५० 
डा० राजेनद्रप्रसाद-कृत -- 
ग्रात्म-कथा 
गांधीजी की देन Es 


इन तथा अन्य पुस्तकों की अपने पुस्तक-विक्र ता से मांग कीजिये । 
वहाँ न मिलें तो, और विस्तृत सूचीपत्र के लिए, हमें लिखिये । 


॥ 1 महल द्वारा प्रकाशित इन उसको के | ॥॥ बना. ना. गा 
आपका पुस्तकालय अधूरा ' 


_ 


ह्गा 
च० राजगोपालाचा यन्त 


दशरथनन्दन श्रीराम ग्रल्पमोलौ २.५०, सजिल्द ५,०० 
महाभारत-कथा 
कुव्जा सुन्दरी 
इतिहास-राजनी ति-- | 
कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास [पट्टाभि सीतारमया | ५,०० 
भारतीय नवजागरण का इतिहास 
[ बाबूराव जोशी | ३.०० 
[ जावड़ेकर ] ५.०० 


२,०० 


श्राधुनिक भारत 
ग्रठारहसौ सत्तावन 
[ श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर ] २,५० 


जीवनो-संस्मररा-- 


श्रेयार्थी जमनालालजी [हरिभाऊ उपाध्याय] ६.५० 
मेरी जीवन-यांत्रा [ जानकीदेवी बजाज ] २,०० 
लोकमान्य तिलक [ पां० ग० देशपांडे ] २.५० 
मील के पत्थर [ रामवृक्ष वेनीपुरी | २.०० 
स्मरणांजलि . [ काका कालेलकर ] २.५० 


निबन्ध-शोध-साहित्य-- 
रामायणकालीन संस्कृति [ डा० शा. ना, व्यास ] ४.०० 
रामायणकालीन समाज [ss व्यक 
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टयार में जब घ्राप को कोई दुव्दू बनाता है तो मन में 
... कैसे लह फूटते हैं [ 
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इस सम्बन्ध में जब हमारी श्रीमती जी अपना वशीकरण मंत्र 


` फूंकती हैं तो हमारे दिल रोर दिमाग के मध्य जैसे फूलों की 

एक दीवार खड़ी हो जाती है जिस की सुगन्ध के वश में हो | 

कर हम उन की हर बात पर “सत्य बचन” कहे जाते हँ। इसी पहली तारीख की बात हे घुबह के वक्त, दतर जाने से 
` र हमें थ्रपनी सादगी र मूर्खता का उस समय पता पहले नाश्ते के लिए जो देठे तो नज़र कॅलप्डर पर जा पढी । 


3 


चलता है जव वे इस फूलों की दीवार में झरोखा बना के पहली तारीख के इर्द गिर्द लाल रोशनाई का घेण बना था 
` हमारे सीधेपन पर सुसकराने लगती हैं कि बस खेल खत्म! यानी उस दिन कोई विशेष बात थी! हमारा जन्म दिन तो 
' श्रीमती जी के हार्थो बन के जो खुशी होती दै वह उन्हें महीना भर पहले हो चुका था और श्रीमती जी भी प्रपना 
बना के कभी नहीं हुई --होना भी शायद यूं ही चाहिये जैसे जन्य दिन सना चुकी थीं! कहीं हमारी सांस जी महाराज 
क्िड्ळचे के साथ खेल़िये तो तोतली बातें करने दी में मज़ा तो नहीं आ रहीं--हमारा दिल बैठने लया--मगर पत्र तार 


झात दे! ५ द्वारा उन के झाने की कोई धमकी तो भाई होती! | से 
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-छिपाना क्या !-- नोट ले कर 


ह: DL. 4669-252 131 


हम ने अपने सीधे सादे ढंग से उस घेरे का कारण जो पूछा 

तो उत्तर मिला “घर से श्राप जो अपनी मुहब्बत वघारते 
रहो हें उस का युझे आज ही पता चला !” हम ने भपनी 

जीभ इस तरह दातों तले दबाई जैसे डांट सुन कर पालतू 
जानवर अपनी दुम दबा ले! 


०, 


दोपहर को दफतर से जब खाने के लिए घर आये तो सोचा 
कि शायद ग्राज के खाने ही से झाज के दिन की विशेषता का 
कुछ संकेत मिले । सगर खाना आए दिन का सा था -- 
हाँ था स्वादिष्ट ! हम ने खाने प्रशंसा की कुछ खाना 
धनाने वाले उन के हाथों की ओर दफ़्तर को वापसी के लिए 

तो ख्याल श्राया कि आज सद्दीने भर के खान पान की 
सामप्री खरीदने का दिन हे । श्रीमती जी ने उस की लिस्ट 
तैयार की होगी । हम ने उन से लिस्ट ले कर देखी तो हर 
महीने जैसे थी। हाँ “डालडा? के छोटे डिब्वे की जगह इस बार 
घडा डिब्बा लिखा था । ' डालडा? हम कभी कभी कुछ खास 
पक्वानों के लिए या त्योहारों ओर विशेष अवसरों पर उप- 
योग मं लाया करते थे। यही सोच कर रह गये कि झब तो 
इस बढ़ें डिब्बे और आज के दिन की मददत्ता का भेद शाम दी 
क्षो खुलेगा । 


दोपहर को फिर साल भर के खास दिनों, त्योहारों आदि वो 
दिमाग में उलट पलट करते रहे, मगर कुछ पल्ले न पड़ा। 
र्‌ “घर से बघारने ” का उलाहना भी खाये जा 
रंहा था । रब ख्याल आया कि “आज क्या हे!” यह तो 
भाइ में जाये मगर कोई न कोई तोहफ़ा तो ज़रूर देना 
चाहियें | मगर क्या दें कुछ घ्रवसर का भी तो ज्ञान हो! 
प्रहा | यह वात बनी ! अगर चुपके से श्रीमती जी के हाथ में 
इस का एक नोट थमा दिया जाये--कुछ इस तरह कि. हम 
जानते हें कि श्राज क्या है इस लिये यह नक़द रक्रम सेंट 
झी जा रही हे कि श्पनी मनपसंद की कोई चीज़ खरीद 
लीजिये--फिर तो उन से चुप न रद्दा जायेगा ! 


की कुछ 


हब्ब्रत 


शाम को चाय की चुस्कियाँ लेते हुये हम ने इल्की फुल्की 
धर उधर की हवांकनी शुरू की | झोर धीरे धीरे ग्रपनी चाल 
को शब्दों में दालने लगे ।.हमारी बात चीत का तोड़ मोड़ 
ऐसा था कि वाह वा ! मगर केवल दस का नोट थमाने तक। 
उस के बाद जो हुआ बह कहते ज़रा शमै आती है मगर भब 
हों ने ' धन्यवाद” कुछ 
इस प्रकार से कहा कि फूलों की दीवार फटने लगी, करोखा 


' खाने इसी में पकाऊँगी। पड़ोसिन झुझे बता रही थी कि 


_ त्योहारो के दिन ही तो नहीं!” 
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खुला झोर श्रीमती जी # मुखमंडल पर मुसकराहूट की, चांद 
थिरकने लगी'। “ दोपहर के) खाने की आप ने बहुत प्रशंसा 
की थी, यह शायद उसी का इनाम हे ॥” 3... 


हमारे काटो तो लहू नहीं । होंटों पर जीभ फेरते हुये हम ने 


कहा, “मगर . . . वह . . . ग्रांज तो .. ग्राज तो कोई खास 
दिन था ना! इसी लिए तो “डालडा' का बड़ा डिब्बा 
ञाया है । ” 


“:ओोह्‌ !” चांदनी खिलखिला उठी, “अरे वह! वह “डालडा! | 
का बड़ा डिब्बा तो में इस लिए लाई हूँ कि अब सदा सभी 


डालडा? केवल कुछ चीज़ों ही के लिए नहीं बल्कि हर पक- 
वान के लिए श्रच्छा है । और आज दोपहर का खाना ग्राप कोः 
पत्नन्द भी बहुत आया जो में ने सारा “डालडा? ही मै 
पकाया था।” और हमें चिढ़ाने के लिए हमारे मुँह के पास 
वे दस का नोट लहराने लगी! £ 
नोट की रोर ध्यान दिये बगैर और दिल पर पत्थर रख कर | 
हम ने कहा, “ हाँ, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था 1” 
“ बह इस लिए कि “डालडा? एक बड़ी उत्तम चिकनाई दै जो 
हर खाने के असली स्वाद को उजागर करती है । इस के 
सुहरबन्द्‌ डिब्बों के कारण छुग्राछात या गन्द्गी का भी डर 
नहीं रहता । और “डालडा? में विटामिन ए ओर डी मिलाये 
जाते हैं जो स्वास्थ्यकारक भी हें और शक्तिदायक भी] 
तन्दुरुस्ती रौर ताक़त की ग्रावश्यकता तो हर रोज़ दे केवल 


थोड़ी देर के बाद वे फिर बोलीं, “ पहले ख्याल था कि पल्ल | 
में गांठ दे लूँगी कि आज मद्दीने भर की चीज़ें खरीदनी हैं, 
मगर फिर सोचा कॅलण्डर पर निशान लगा दूँ. सासते रहेगा 

गर ” बे नोट को सहलाते और कॅलण्डर को प्यार से देखते . 
हुये बोलीं “ मगर यइ न पता था कि इसे तिलक लगग्ने का 
ऐसा बढ़िया फल मिलेगा ।” 


लौवर 
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SD I की 


के लिए - 
चित्र तारिकाभों सा 


खिला हुआ _ 
ढंग रूप! | 


अनिता गुहा को एक नज़र देखते ही आप 
उन के खिले हुये रंग रूप से चकित रह जायेंगे | 
आप भी अपना रंग रूप वैसा ही सुंदर और 
आकर्षक बना सकती हैं ! अपनी सौंदय सामग्री 
में, शुद्ध सफ़ेद लक्स टॉयलेट साबुन को विशेष 
स्थान दीजिये । सुंदरी अनिता गुहा का कहना 
“रंग रूप की देख भाल के लिए सुगंधित और 
शुद्ध लक्स टॉयलेट साबुन से बढ़िया कोई साधन 
नहीं ।” याद रखिये लक्स से स्नान की 
अनोखा आनंद प्रदान करता है। 


शुद्ध सफ़ेद लक्स 
टॉयलेट साबुन 
280०0. ००२०००५ ०३ ७1:97 की फा सौंदर्य साबुन 


श्रागरा--जुन १९५९ 


हमारी विचारधारा 


हमारा श्रगला विशेषाद्धु-- 
इस अङ्क के साथ साहित्य-सन्देश का बीसवाँ वर्ष 
समास हो रहा है । १६३७ की जुलाई में साहित्य-सन्देश 
का जन्म हुआ था । उस बात को २२ वर्ष हो गये । 
१६४२ के आन्दोलन में हमारे प्रेस ( साहित्य-प्रेस ) में 
पुलिस ने ताला. लगा दिया था और हमें और हमारे कई 
कार्यकर्त्ताओं को दो वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था-- 
उन दो वर्षो में साहित्य-सन्देश को विवशतः बन्द रखता 
पड़ा । इसीलिए आज २२ के स्थान पर सन्देश का यह 
२० वाँ वर्ष समाप्त हो रहा है । जुलाई से उसका इक्की 
सवा वष प्रारम्भ होगा । वर्षारम्भ में हम एक विशेषाङ्क 
दते हु । १९५७ में भाषा-विज्ञान ग्रडु और १९५८ में 
न्त साहित्य अङ्क निकाला गया था । दोनों अ्रद्धों की 
बड़ी माँग रही उससे पूर्व के विश्षेषाङ्को की भी भ्राज 
तक भारी मांग हे । १६५६ में भी हम वर्षारम्भ में एक 
विशेषाङ्क निकालेंगे । यह विशेषाङ्कः रीतिकाव्य विषयक 
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होगा । प्रय्न यह किया जा रहा है कि यह विशेषाङ्क 


भी पिछले विशेषाङ्को से किसी भी तरह कम न होकर 
बढ़िया रहे । सदा की भांति यह विशेषाङ्क भी सयुक्ताङ्क 
होगा और १ अगस्त १६५६ को प्रकाशित किया | 


जायगा । जुलाई का अङ्क इस प्रकार नहीं निकलेगा, 
पाठक उसकी प्रतीक्षां न करें । 


रीतिकाव्य सम्बन्धी इस विशेषाङ्क में क्या 


होगा--इसकी रूपरेखा हम श्रागे दे रहे हैं। इन विषयों 
पर या ऐसे ही भ्रन्य विषयों पर लेख भेजने के लिए हम 
अपने सम्मान्य लेखकों का स्वागत करते हैं और अनुरोध 
पूर्वक उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे ग्रपना सहयोग देकर 
हमें आभारी बनावें । साहित्य-सन्देश की प्रतिष्ठा अथवा 


उसके विशेषाङ्कों की सफलता प्रेमी लेखकों के सहयोग _ 


से ही हुई है और यदि यह सहयोग मिला तो आगामी | 


विशेषाङ्क भी उतना ही- अपितु उससे भी अध्रिकु सफल 


® 


होगा ऐसा हमारा विश्वास हे? 2» क 


| के, क CR 


1 क. हे f 
५२० क 


0. ° 


क 


0 हा ७ ह 


3 
So 


' रोति काव्णालोचन विशेषांफ : विषय-सू ची- 

_रोति शब्द के सामात्य ग्रौर विशेष अ्रं--रीति की 
परिभाषा, आचाये मत । 

_ रीतिकाव्य की परिभाषा, लक्षण, आचायमत । हिन्दी 
साहित्य के रीति-काव्य पर संस्कृत के रस, ध्वनि 
और श्रलङ्कार सम्प्रदाय का प्रभाव । 

३-रीतिकाल की सामाजिक; झ्राथिक, मनोवैज्ञानिक, 

सांस्कृतिक तथा नैतिक पृष्ठभूमि । 

४-रीतिकाल से पुवं की साहित्यिक परम्पराएँ और रीति- 

` काल पर उसका प्रभाव । 

| हिन्दी वैष्णव कविता और रीति-काव्य । रीति-काव्य 

में निहित संस्कृतकालीन काव्य-परम्पराएँ (सीधी मूल 

` से ग्रहीत हुई या भक्ति काव्य के माध्यम से । ) 
 ६_रीतिकाल और फारसी कविता । 

७-रीतिकाल की दो प्रमुख धाराएं । रीति-बद्ध तथा 

रीति-मुक्त : इस विभाजन का ओचित्य, कारण तथा 

फल ( इस वर्गीकरण से रीति-काव्य के मुल्याङ्कन 
आर विवेचन में प्राप्त ग्रन्तर का वरांन तथा इसके 


आधारभूत सिद्धान्तों का पुनमूल्याङ्कन और प्राप्ति 
स्थिति का फल । ) 
 ८~रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी कविता-- 


क 
०८ 
न 
५ 
<* 


१-केशव, २-देव, ३-बिहारी, ४-भुषण; ५-मति- 
राम, ६-सेनापति, ७-भिखारीदास, ८-पद्माकर, 
&-घनानन्द तथा १०-प्रन्य प्रमुख कवि । 

=रस सम्प्रदाय का आधार मान कर चलने वाले रीति- 

कालीन कवि और उनकी कविता-- 

: (तोष, मतिराम, देव, कालिदास, कृष्ण भट्ट, कुमार- 
मणि, श्रीपति, सोमनाथ, उदयनाथ, कवीन्द्रदास, 
रसलीन, दास, रूपसाहि, रतनेस, उजियारे, जसवन्त- 

सिंह, रामसिंह, पद्माकर, रसिकगोविन्द, देनी प्रवीन 

तथा खाल ग्रादि । ) 

०-ध्वनि सम्प्रदाय को आधार मानकर चलने वाले रीति- 

कालीन कत्रि और उनकी कविता--( कुलपति मिश्र 

ुँ _सुरति मिश्र, कुमारमरि भट्ट, श्रीपति, सोमनाथ 

.. 'भिखरुरीदास, प्रतापर्सिह्‌, रामदास भ्रादि । ) 


| 
तु 
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११-श्रलङ्कार सम्प्रदाय को आधार मान कर चलते वाले 
रीतिकालीन कवि ओर उनकी कविता--( केशव, 
जसवन्तसिह, मतिराम, भूषण, गोप, रसिक, सुमति, 
गोविन्द, दूलह, बैरी साल, गोकुलनाथ, पद्माकर श्रादि।) 
१२-रीतिकालीन कविता की भाषा । 
१३-रीतिकालीन कविता और तत्कालीन समाज-व्यवस्था- 
( राजनीतिक सम्बन्ध, राजा-प्रजा का सम्बन्ध, वर्णा- 
श्रम धर्म व्यवस्था । ) 
१४-रीतिकालीन कविता और नारी सौन्दयं चित्रण 
एवं नायिका-भेद आदि । | 
१५-रीतिकालीन कविता और तत्कालीन वेशभुषा, रीति- 
रिवाज, तृत्य-सङ्गीत, धामिक विश्वास, जादू-टोता, 
देवी-देवता, स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध, सामाजिक उत्सव 
तथा लोक मनोवृत्ति । 
१६-रीतिकालीन श्रृङ्गार भावना ( श्र्कार रस का 
वैविध्यपूर्णा चित्रणा--संयोग-वियोग आदि । ) 
१७-रीतिकालीन कविताओं में श्वज्ञारेतर रसों का वणन । 
१८-रीतिकालीन सन्त कवि और उनका काव्य । 
१६-रीतिकालीन जैन कवि और उनका काव्य । 
२०-रीतिकालीन प्रेमाख्यान काव्य । 
२१-रीतिकालीन राम-भक्ति काव्य । 
२२-रीतिकालीन कृष्ण-भक्ति काव्य । 
२३-रीतिकालौन वीर काब्य ( भुपण, सूदत और लाल 
इत्यादि । ) 
२४-रीतिकालीन नीति काव्य ( रहीम, .गिरधर, दीत- 
दयाल गिरि, वृन्द आदि ।) | 
२५-रीतिकालीन साहित्य पर अब तक लिखी गई ग्रालो- 
चनाएँ ओर उनका मूल्याङ्कन । 
२६-रीति काव्य का वतंमान कविता पर प्रभाव । 
२७-रीति काव्य में प्रगतिशील तत्व । 


२८-रीतिकाल का मूल्याङ्कन तथा उपयोगिता ( विविध 
विद्वानों के मतों का संग्रह । ) 


बून १६५६ ] 


प्रांत खोलने वाले दो हृहय-- 
दैनिक हिन्दुस्तान के 'यत्र-तत्र-सवंत्र' शीर्षक में कभी- 
कभी बड़े पते की बातें निकलती हैं । २४ मई के प्रु 
में इस शीर्षक के श्रन्तर्गत “दो हव्य” दिखाए गए हैं । 
पहले हृश्य में एक ऐसी भारतीय महिला का चित्र है 
जो उनके कार्यालय में श्राई और लगातार अंग्रेजी में ही 
बातचीत करती रही, यद्यपि उसे जवाब हिन्दी में ही 
दिए गए । यह महिला एक समाचार छपवाना चाहती 
थी जो अँग्रेजी में लिखा गया था । जब उस महिला से 
कहा गया कि जो समाचार छपवाना चाहती हैं उसे 
हिन्दी में लिखकर दें तभी छप सकैगा तो उस महिला ने 
वहीं बैठकर उस समाचार को बहत शुद्ध और सुन्दर 
श्रक्षरों में हिन्दी में लिख दिया लेकिन बातें फिर भी 

अँग्रेजी में ही करती रही । 
दूसरा दृश्य दिल्ली के हिन्दी भवन का है जिसमें 
प्राग विश्वविद्यालय के हिन्दी के प्राध्यापक डॉ. श्रोडोलैन 
स्मेकाल का भाषणा था । इन विदेशी महाशय का 
भाषणा अ्रत्यन्त लालित्यपुरां तथा शुद्ध हिन्दी में हुश्रा 
जिसमें किसी श्रन्य भाषा के शब्दों का पूर्ण प्रभाव था । 
उन डाक्टर महोदय ने बताया कि चेकोस्लोवाकिया में 
देश का छोटे से बडा: सभी काम चेक भाषा में होता हैं 
तथा चीन में सब काम चीनी भाषा में ही होता है। 
फिर क्या कारण है कि भारत का सारा राज-काज 
हिन्दी में नहीं होता । भाषण इतना प्रभावशाली था 
कि श्रोताओं के कान खड़े हो गए और लोग समझ गए 
कि सचमुच विदेशी विद्वान तक हमारे भाषा सम्बन्धी 
. दृष्टिकोण के लिए हमें लानत देते हैं । 

__ इन दो हृश्यों की तुलना करने पर पाठक स्वंयं 
समभ सकेंगे हम कहाँ हें । एक ओर हमारी महिलाएं 
तक श्ररग्रेजी में बातचीत करने में ही श्रपना गौरव 
समझती हैं, दूसरी ओर विदेश के लोग हिन्दी भाषी न 
होते हुए भी हिन्दी में बोलते हैं, भाषण देते हैं और 
अंग्रेजी वोलते देखकर हमें घृणा की दृष्टि से देखते हैं । 
यह श्रौर इस तरह की बीसियों घटनायें भी हमारी 
` आँखें नहीं खोल पातीं यह कितने दुर्भाग्य की बात है। 


हमारी विचारधारा 
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श्रच्छा हो यदि श्रव भै; हम इन बातों से शिक्षा लें श्रौर 
श्रपनी दास मनोवृत्ति को छोड़कर राष्ट्रीय गौरव के भ 
रूप कुछ ऊपर उठना सीखें। |. 6... 
श्रालोचक की निष्पक्षता-- - 
श्रालोचक कला में तीर क्षीर विवेक का हिमार 
होता है। उससे यह श्राणा की जाती है कि वह कला: 
विषय-परक श्रालोचना कर सके । उसके निर्णय कला 
ठोस सिद्धान्तों पर ग्राधारित होने चाहिए । कला 
विषयीगत विश्लेषण में जब ग्रालोचक की स्वयं की मार 
ताएँ बाधक सिद्ध हो जाती हैं तो कभी कभी वह दुघ 
पानी करने को उतारू हो जाता है । उसे उल्टा सीधा 
छीछालेदर करने में ही रस श्राने लगता है, जब | 
श्रालोचक कोई रङ्गीन चश्मा चढ़ा लेता है तो किसी कला: | 
कृति पर शुद्ध निर्णय देने में उसकी दृष्टि काम नहीं | 
देती | यह हृष्टि कभी कभी दूषित भले ही न हो लेकिन 5 
वक्र श्रवश्य हो जाती है, फिर इसके सम्मुख कोई भी 
ग्रा जाय, उसी पर प्रहार होने लगता है । 
यहाँ पर इतना संकेत भर कर देना हम प्रा 
कत्तेव्य समते हैं कि गाली गलौज करना, और ला 
धुँसों की बौछार करना ग्रालोचक का कार्यं नहीं. 
भ्रंग्रेजी साहित्य के कठोर न्यायाधीश के रूप में डा 
जौहन्सन का नामोल्लेख करके हम यह कह देना च 
हें कि उनकी ग्रालोचनाएँ न्याय से कितनी परे थीं 
उनके प्रभाव के समाप्त होने से लेकर भ्रब तक परखते 
और उनकी कतिपय ग्रालोचनास्रो को ग्रत्यन्त तुच्छ भी 
ठहराते हैं । उन्होंने महाकवि मिल्टन के 'लिसीडस! 
लेकर उनकी खूब छीछालेदर की है श्रौर यही कारण 
कि 'पैराडाइज्‌ लौस्ट' के रचयिता कवि की भी वे" 
प्रशंसा नहीं कर सके हैं । ग्रतएव श्रालोचक के 
यह आवश्यक है कि वह वैयक्तिक सुचाह और कुचा 
को प्रत्येक कला कृति में देखने का प्रयास न करे और 
ही उसके अभाव में किसी रचना को वह यों ही बि 
समभे सोचे ठुकरादे । उसे निष्पक्ष निर्णायक >हे 
चाहिए और किसी की टीका-टिप्पणी करने में 
भाषा पर भी नियन्त्रण रखना चाहिए, तभी _ 


5 4 रा “वडर 29%; 


f 
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का स्तर'उच्च बना रह सकत! है । वस्तुवादी होना 
समालोचक का एक आवश्यक्त गुण है । 
लेखकों का प्रादर्श : जन-सेवा-- 
तीसरी सोवियत लेखक कांग्रेस मै २२ मई को 
भाषण देते हुए निकिता खुरचेव ने इस पर जोर दिया 
कि लेखकों का सर्वोच्च ग्रादश॑ जन-सेवा है । खुश्चेव के 
यह शब्द सामान्यतः सभी लेखकों को श्रपील करेंगे 
तु प्रगतिशील बनने वाले लेखकों को तो श्री 
बुरचेव के वाक्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं । 
वास्तव में लेखक का धर्म ही जन-सेवा करना है और 
उन्हें किसी भी तरह की रचना करने से पूर्व यह अवश्य 
वना चाहिये कि उस रचना से जनता किस प्रकार 
लाभ उठा सकेगी । श्री खुश्चेव ने जो बातें कही हैं वे 
की जनता को लक्ष्य कर कही गई हैं । भारत के 
लेखकों को उन्हें भारतीय जनता की दृष्टि से ही देखना 
ग्रौर उसी के हित को मुख्य स्थान देना चाहिये । 
' खुश्चेव ने कहा कि लेखको ने बहुत ग्रधिक काम 
किया है और कर रहे हैं, परन्तु सोवियत जनता के कार्य 
इतने महान्‌ हैं कि यदि लेखकों ने जितना किया है, उससे 
भी कहीं ग्रधिक करते, तो भी सोवियत जनता के जीवन 
को उसके विस्तृत और वैविध्यपुर्ण सृजनात्मक प्रयत्न की 


हुत थोड़ा होता ।” हम भी यही कहते हैं कि आज 


किया ही नहीं है और यदि किया है तो बहुत कम । 
रस ओर इङ्गित करते हुए कि सोवियत लेखकों ने 


| किया है तथा संघर्ष के लिये ग्राह्वान 
ने साथ ही उल्लेख किया कि “क्रिसी 


'' ख़ुदचेव के यह शब्द भारतीय 
सम्बन्ध में भी उसी तरह सत्य हैं । 


व्यापक परिधि सहित चित्रित करने की दृष्टि से वह कार्य . 


खुश्चेव ने जोर देते हुए न कि “हम उन लेखकों 
का पक्ष लेते हैं जो सकारात्मक बातों पर ग्रपनी कृतियों | 
को आधारित करते हैं, श्रम की गरिमा का चित्रण करते ' 
हैं, उनता में उत्साह भरते है, उसे ग्रागे बढ्ने का प्राह्वान 
करते हैं; उसे नये विश्व के मार्ग बतलाते हैं तथा ऐसी 
ही प्रवृत्तियों का समर्थन करते हैं ।'' - 

खुश्चेव ने कहा फि “जब कोई गिर पडे, तो उस 
पर कोई प्रहार नहीं करता तथा सैद्धान्तिक संघर्ष का. 
प्रतिपक्षी यदि श्रात्म-समर्पणा कर देता है या हार मान 
लेता है और ठीक रुख अपनाने की इच्छा व्यक्त करता 

तो उससे नाता न तोड़ना चाहिये, उसे उठाना चाहिये 
उसकी ओर हाथ बढ़ाना चाहिए, ताकि वह भी पाँत में 
श्रा जाये ओर साथ-साथ काम करे । 
शा है भारतीय लेखक खुश्चेव के इन वाक्यों पर 

ग्रवश्य ध्यान देंगे । 
अनुसंधान सम्बन्धी सेमीनार 

दिल्ली विश्व-विद्यालय की ओर से ग्रभी एक प्रोर 
श्रनुकरणीय कार्य हुआ है जिसकी हम बहुत प्रशंसा 
करेंगे । वहाँ हिन्दी के अनुसंधान कायं में लगे हुए सजनों 
का एक सैमीनार किया गया जिसमें करीब १५० अनु- 
संधायकों ने भाग लिया और विभिन्न विश्व-विद्यालयों के 
१०-१४ दिग्गज विद्वानों ने इसआयोजन में भाग लेकर 
भ्रनुसंधाप्रको को दिशा निर्देशन किया । इस तरह का 
यह अनुष्ठान भारतवर्ष में पहला ही था। जो बहुत | 
ही सफलता के साथ सम्पन्न हुआ और जिससे 
अनुसंघायकों को बड़ा लाभ हुआ । यह आयोजन यूतीः 
्वासटी ग्राण्ट कमीशन की सलाह और सहायता से हुआ _ 
और इसका संचालन दिल्ली विश्व-विद्यालय कीओर से | 
हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ० नगेन्द्र ने किया जिसके 
लिए वे बधाई के पात्र हैं । हिन्दी में ऐसे अनेक विषय 
हैं जिन पर इस तरह के सँमीनार करने की आवश्यकता 
है । दिल्ली विश्व-विद्यालय ने यह कायं प्रारम्भ करके इस्‌ 
तरह के ग्रायोजनों का मागं प्रशस्त किया है AE गा है 
दूसरे विश्वविद्यालय भी इस मार्ग पर चलने का प्रयत क्रेग 


प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के पाठ्य-संशोधन की समस्या £ 


श्री राजेन्द्र प्रभाकर, एम० एु०. 


हिन्दी का ग्रधिकांश साहित्य ग्राज भी हस्तलिखित 
।पोथियो और प्रतिलिपियो के रूप में ग्रन्धकार के गते में 
“है जो कि धीरे धीरे प्रकाश में ग्रा रहाहै। यह कहाँ 
तक प्रामाणिक और अपने प्रक्रत श्रथवा विकृत रूप में 
है--यह बात दूसरी है। मिलने वाली पोधियों और 
!प्रतिलिपियो में प्राप्त पाठ के सम्बन्ध में जो सबसे बडी 
*समस्या है वह यह कि वह पाठ कविक्ृत पाठ से सैकड़ों 
'श्रोर हजारों वर्ष दूर हो जाने के कारणा इतना अधिक 
» विकृत हो जाता है कि उसकी प्रामारिकता प्रश्न चिह्न 
बनकर खड़ी हो जाती है--क्योंकि किसी भी कृति की 
' जितनी ग्रधिक प्रतियाँ, प्रतिलिपियाँ होंगी--श्रनुकरण 
की अपूर्णंता के आधार पर पाठ अपने मूल रूप से उतना 
ही दूर होता जाएगा । बहुत कम प्रतियाँ ऐसी मिलती 
हैं जो कि भ्रपेक्षाकृत कम विक्रत पाठ की होती हैं । पाठ 
में प्रतिलिपि परम्परा की विकृतियों के अ्रतिरिक्त प्रति- 
लिपियो का कीड़ों मकोड़ों आदि के कारणा विकृत होना 
साथ ही समय के प्रभाव के कारणा प्रतियों का आंशिक 
र्थ से कहीं कहीं त्रुटित होना भी पाठ विकृति 
'का एक बड़ा कारण है । हस्तलिखित प्रतियों की यही 
"संदिग्ध स्थिति पाठालोचन (४०४६६] 0111018117) 
"को जन्म देती है । किसी कृति विशेष से संबंधित उप- 
'लब्ध समस्त सामग्री का संग्रह करना पाठालोचन की 
सीढ़ी है। ग्रोर उन समस्त प्रतिलिपियों को उनकी 
विकृति साम्य और वैभिन्य के आधार पर निश्चित समू 
में विभक्त करके प्राप्त पाठ से ग्रप्रास तथा ज्ञात से 
अज्ञात की ओर चलना--पाठालोचन की दसरी सीढ़ी 
है जिसे पाठ-चयर्न कहा जा सकता है । 
संशोधन क्या है ?--प्रस्तुत कृति के पाठ की सम- 
'स्या पाठ-चयन तक सुलभा लेने के बाद कुछ पाठ विक्न- 
तिया ऐसी भी शेष रह जाती हैं जो पाठ-चयन की 
प्रक्रिया से नहीं सुलफाई जा सकतीं । और पाठालोचक 


के सम्मुख एक प्रश्न चिक्न बनकर खड़ी होजाती हैं। 
जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि विक्ृतियों के 
कारण अनेक हैं । ऐसी स्थिति प्रायः तभी ग्राती है 
जबकि पाठालोचक को यह लगे कि प्राप्त समस्त | 
सामग्री के आधार पर भी कोई संगत ग्रथवा 
उपयुक्त पाठ नहीं बैठ पा रहा है--तव ग्रन्तिम ग्रस्न के 
रूप में पाठालोचक को इस संकटकालीन श्रप्रिकार का 
उपयोग करना पड़ जाता है । श्रतः इसका प्रयोग सामा- 
न्यतया न किया जाकर ग्रपवाद स्वरूप ही देखा जाता 
है । पाठालोचन के विद्वान्‌ एस० एम० कत्रे के शब्दों में- 

‘Emendationis the attempt to 
eliminate all the untrustworthy 
elements in the manuscripts 
tradition.” 

ग्रतः जब लेखक द्वारा सामान्यतया स्वीकृत छन्द 
श्रादि के नियमों का प्राप्त पाठो में उल्लंघन होता हो 
तथा भाषा शैलीगत ऐसे प्रयोग मिलते हों जो कि न 
तो लेखक के अपने हों और न ही तत्कालीन हों तो 
पाठालोचक को अन्तिम ्रसत्र ग्रौर सङ्कटकालीन श्रविकार 
के रूप में पाठ-संशोधन का सहारा लेता पड़ता है। 
अंग्रेजी का शब्द ऐमेंडेशन इसके लिए बहुत उपयुक्त है । 

पाठ संशोधन किस प्रकार--पाठ सुधार करने से 
पहले पहली वात तो यह करनी होगी कि प्राप्त सभी 
पाठों में से कोई पाठ कविकृत अथवा मान्य क्यों नहीं 
हे--पहले यह सिद्ध करता होगा और इस विषय में भी 
सामान्यतया दोषों का ही उल्लेख करने से काम नहीं 
चल जाएगा अपितु यह भली भांति सिद्ध करता होगा 
कि प्राक्त सभी स्थानापन्न पाठ सर्वथा ही निरर्थक है ओर 
यह सिद्ध करने बाले का प्राचीन भाव और भावना ग्रादि 


का भी गम्भीर ग्रध्येता होता आवश्यक है। क्योंकि > 
चि (९ " 
कोई भी कवि जान ब्रुझकर निर्थक वाक्य अथवा पाळू, 
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| न रखेगा । पाठालोज़क को भी अपनी ग्रसमर्थता 
झथवा अल्पज्ञता का भी पग-पग पर ध्यात रखना 
चाहिए । इस विषय में विकृतियो के सूत्र ओर इतिहास 
को पकडना एक महत्वपुर्ण चीज है। सभी प्रकार की 
सम्भावनाओं और अनुसंगतियों पर विचार करके कवि 
का ग्रभीष्ठ पाठ प्रस्तुत करना चाहिए । सम्भावनाएँ 
` इस विषय में निम्न प्रकार की हो सकती हैं :--- 
(श्र) प्रन्तरङ्ग सस्भावनाए - यै निम्न पाँच प्रकार 
. . की हो सकती हैं :--- 
१- पूर्वापर प्रसङ्ग सम्बन्धी सम्भावना ! 
२--छंद की गति । 
३-_व्याकरणा के प्रयोग । 
४--सार्थकता तथा 
५_रचयिता के श्रन्य प्रयोगों से मेल खा जाना । 
> (ब) बहिरङ्ग सस्भावन0:--र्‍यह निम्न तीन प्रकार 
। की हो सकती हैं :--- 
टि १--प्रति सम्बन्धी सम्भावना । 

२--प्रतिलिपि सम्बन्धी सम्भावना । 
` ३--प्रतिलिपि परम्परा सम्बन्धी सम्भावना । 
भ्रव हम क्रमशः एक एक का विश्लेषण करेंगे :--- 
अन्तरङ्ग सम्भावनाए ( Intrinsic probar 
 b1]¡४५ )*--अश्रन्तरद्ञ सम्भावनाओं से तात्पर्यःपाठ में 
वाई जाने वाली निम्न बातों से है :-- 
१-प्रसङ्ग- अर्थात्‌ जो पाठ प्रस्तुत रचना में है 
` वह अपने पूर्वापर सम्बन्ध से युक्त है या नहीं । शब्द- 
साम्य और तुकांत साम्य के कारणा प्रतिलिपि करते 
समय दोहे के दोहे तक छूट जाते हैं साथ ही कुछ विकृत 
भ्रंशो पर प्रतिलिपिकारों ग्रथवा ग्रन्य व्यक्तियों द्वारा 
आधुनिकता की ऐसी कलई की गई होती है कि वे अंश 
स्पष्ट ही प्रक्षेप. लगते हैं। इसका विचार रखना 
श्रावश्यक है । 
र The emendation must be intri- 
ह. . nsically probable, i.e. if must be 
_ Something that the author is likely 
te have, writhen,” —Hall. 
~ 
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२-छन्द को गति--शैली की हृष्टि से कवि क्री 
अपनी कुछ विशेष मान्यताए, होती हैं । छनदों के विधान 
में भी वह प्रायः एक निश्चित विधान का पालन करता है 
इस दृष्टि से यदि किसी पाठ में ग्रसङ्गति दृष्टिगत होतो 
इसका दोषी कवि को न मानते हुए उसके कारण पर 
विचार करना चाहिए । यथा--'पद्मावत' में एक स्थान 
पर हाशिए के चरणा को पाठ में सम्मिलित कर लेने के 
कारणा ८ श्रद्धालियों के बाद एक दोहा आया है जवकि 
जायसी की प्रवृत्ति ७ श्रद्ीलियों के बाद एक दोहा देने की है। 

३-व्याकरण के प्रयोंग--रचयिता के काला: 
नुसार यदि उसकी कृति की प्रतिलिपि का पाठ नहीं 
मिलता तो और परवर्ती नियमों से प्रभावित वह पाठ 
मिलता है तो उस अंश प्रति या पाठ के प्रक्षिप्त होने 
की पुरी संभावना है । 

४ सार्थकृता-प्राप्त पार्ठो का सार्थक होना भो 
श्रावश्यक है । यथा :--“'रामकृपा ते पारवति, सपनेहु 
तव मन माँहि'” के स्थान पर प्राप्त पाठ, रामकृपारवति 
सपनेहु तव मन मांहि'' का होना । यदि यही पाठ 
उपलब्ध सभी प्रतियों में प्राप्त होता तो इसकी निरर्थकता 
के कारणा संशोधन प्रक्रियान्तगंत इस पर विचार होना 
चाहिए था । किंतु कभी-कभी प्राप्त पाठ सही होता है, 
और पाठालोचक उसका सही अर्थ न समझ सकने के 
कारणा उसका रूप बदल देते हैं । यथा , “पद्मावत म 
पं० रामचन्द्र शुक्ल ने “छरहरा'' का ठीक श्रथं त समझ 
सकने के कारणा उसके स्थात पर पाठ “चिरहुरा” दिवा 


जब कि विद्वान पाठालोचक डा० माताप्रसाद जी गुप्त ने 


““छिरहरा को ही ठीक पाठ माना । 

--कवि के श्रपने प्रयोग--की भी जानकारी 
आ्रावरयक है और इसके लिए किसी भी कवि की समस्त 
कृतियों के अध्ययन से ही हो सकती है । यथा कबीर ने 
'दिले' शब्द का प्रयोग सदैव स्त्रोलिंग में ही किया है 
यदि & स्थानों पर स्त्रीलिंग ग्राये श्रौर एक स्था पर 
पुक्षिण--तब इस प॒र भी संशोधन के म्रत्तर्गत बिचार 
आवश्यक है । इन सभी बातों की परीक्षा अत्र 


परीक्षान्तगंत आती है । र 


न 


—> 


बनकर 


स्प 


आ # 


वून १९५९ | 


ह | 337: 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों में पाठ्य संशोधन की समस्पप॒ ० - 


बहिरंग सम्भावनाएं (1४ 67111810 probabilities) 
अन्तरंग सम्भावनाओं से युक्त होने के साथ-साथ 
पाठ को बहिरंग सम्भावना प्रो से भी युक्त होना चाहिए । 
इसे लेखानुसंगति भी कहते हैं । अर्थात्‌ पाठभेद कैसे 
छुआ--इस वात का भी समाधान कर सके । बहिरंग 
्म्भावनाग्रों को तीन मोटे वर्गो में विभक्त किया जा 
सकता है । यह विभाजन हाल तथा कत्रे और मूलराज 
अत की पुस्तकों में नहीं दिया गया है किन्तु माताप्रसाद 
ज्जी गुत ने इनका विभाजन वैज्ञानिकता से इस प्रकार 
किया है-- 
१--प्रति सस्भावता (Documentary pro- 
॥0901119)---इसका सीधा सम्बन्ध प्रति से ही होता 
है । यदि कोई प्रति त्रुटित है श्रथवा उसके पन्नों या उसके 
छ्छत्दो की संख्या में गड़बड़ी है तो वह प्रति सम्भावना के 
्रन्तगंत ष्य्राती है । यथा -- 
१--पृथ्वीराज रासो' के लघु संस्करण की २ 
पतियों में छन्द संख्या ही नहीं दी गई है । 
२--त्रुटित अंश को सुधारने के लिए हमें कल्पना 
“करनी पड़ेगी । “पद्मावत” में अनेक क्षतिग्रस्त स्थल इसी 
प्रकार हैं । यथा--- 
“रातिहु दिवस इहै पन मोरे । 
लागहु कंत (''****** ) ज्यों तोरे ॥ 
म“"वाले त्रुटित अंश को स्थानापन्न करने के लिए ठार' 
प्रोर 'थार' आदि अनेक पाठ प्रस्तुत किये गये । किन्तु वे 
सभी निरर्थक थे । डा० माताप्रसाद ग्रुप्त ने 'छार' पाठ 
दिया जो कि सभी सम्भावनाश्रों में ठीक है । पाठ सुधार 
का यह एक सुन्दर उदाहरणा है । 
२--प्रतिलिपि सम्बन्धो सम्भावना--प्रतिलिपि करते 
समय अनेक विकृतियों का जाने या अनजाने आजाना 
स्वाभाविक है । इस प्रकार की विकृतियों की सम्भावनाएँ 
इसके ग्रन्तगत आती हैं । ये अनेक रूपों में हो सकती हैं--- 
` के अनेक पाठ विकृतियों को लिपिभ्रम के कारण 
जन्म मिलता है । एक ही लिपि के दो भिन्न चिन्हों में, उस 
लिपि के किन्ही दो प्राचीन और नवीन चिन्हों में और 
किन्ही-किन्ही भिन्न लिपियों के कुछ चिन्हों में समानता का 
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कृत अद्धंकथानक' में एक स्क्वान पर 'सहनशील' केस्थान f 
पर 'सदनशील' पाठ निश्चयात्मक रूप से इसी भ्रम, के . 
कारण ही मिला । प्रतिलिपि सम्बन्धी सम्भावना विक्र- | 
तियों के अन्य रूप इस प्रकार हैं--- 
ख---किसी पंक्ति का दोबारा लिख जाना । 
ग--किसी पंक्ति श्रथवा ग्रंश का लिखने से छूट जाना । 
घ--कुछ का कुछ लिख जाना या कुछ का कुछ 
पढ़ जाना । हे 
च--हाशिए में लिखे संकेतों और श्रथ ग्रादि को... 
प्रतिलिपि करते समय मुल पाठ में बढ़ाकर स्वीकार 6. 
कर्‌ लेना । 9 
छ--शब्द को ठीक प्रकार से न समझ सकने के 
कारण उसके स्थात पर कोई निरर्थक शब्द रख देना । 
यथा जायसी के पद्मावत में प्रकृत पाठ 'महनारंभ' का 
'मथनारंभ' इसी कारण से मिला। | 
इस प्रकार इस संभावनान्तगंत आए हुए विकत 
पाठ को लेकर यह समझना ओर सिद्ध करना 'पडंगा कि 
प्रतिलिपिकार ने यह विकृति कंसे की और इस सबके | 
लिए उसे लिपि भ्रम की सम्भावना का सहारा लेना | 
पड़ेगा-। इस प्रकार की विक्ृतियों की सम्भावना का सीचा' . 
सम्बन्ध प्रतिलिपिकार से .होता है । डा० कत्रे के अनुसार ह”; ः 
‘he documental probability of & 
reading is relative simply to the 
trauscriber of the manuscript and . 
has nothing to do with the author.” 


है । वे प्रभाव हैं-- ५४ 

१--देश गत प्रभाव:--बहुधा एक विशेष स्थान 
पर लिखी गई कृति की प्रति और प्रतिलिपियाँ देश । 
अन्य अनेको स्थानों में--जहाँ कि लिस आदि-उस कु 
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की,लिपि ग्रादि से बिल्कुल भिन्न भी रहती है--की 
जाती हैं । ग्रतः स्वभावतः ही प्रतिलिपि करते समय 
उस पर उस देश की भाषा और व्याकरण आदि का 
५ प्रभाव स्वतः ही आ जाता है। यथा कबीर को रच- 
नाग्रो की प्रतिलिपियां भोजपुरी, राजस्थानी तथा 
पञ्जाबी श्रादि भाषाग्रो के क्षेत्र में की गई मिलती हैं 
. जिन पर कि क्षेत्रगत भाषा का प्रभाव स्पष्ट ही देखा जा 
सकता है । विकृतियों की दृष्टि से पञ्जाब की प्रति अत्यन्त 
सुरक्षित रही है.। इसका एक सबसे बड़ा कारणा श्रद्धा- 
मूलक भावना से प्रेरित होकर “गुरु ग्रन्थ साहब' में 
सङ्कलित हो जाने के बाद उसको रक्षा करना ही है । 
वैसे कबीर की भाषा अवधी या भोजपुरी के अधिक 
निकट रही होगी क्योंकि वे उसी क्षेत्र के रहने बाले थे। 
२ काल गत प्रभाव--समय-समय पर प्राचीन 
रचनाओं की प्रतिलिपियाँ होती रही हैं और मूल प्रति 
आर इन प्रतियों में कई सौ वर्षों का अन्तर पड़ जाता 
है । पृथ्वीराज रासो' के आज अपने मूल रूप में प्राप्त 
न होने का कारण यही कालगत प्रभाव ही है। साथ 
ही स्थानीय प्रभावों के ग्रतिरिक्त तत्कालीन बोली, पर- 
म्पराश्रो आदि का प्रभाव प्रतिलिपिकार की तनिक सी 
ग्रसावधानी के कारण ही पाठ को कुछ का कुछ कर 
देता है । कभी-कभी सामयिक विचारधारा भी प्रति के 
पाठ को प्रभावित करती है । इस प्रकार प्रत्येक सम्भा- 
बना पर विचार कर लेने के बाद हम निम्न निष्कषं 
पर पहुँचते हैं ;-- 
१. प्रति का पाठ लेखक का ही पाठ है अ्रतः 
स्वीकृत होना चाहिए । 
२, यह लेखक का ग्रपना पाठ नहीं है श्रतः अ्रस्वी- 
कृत होना चाहिए । 
३. यह सन्देहास्पद है कि यही पाठ लेखक का था। 
४. प्रस्तुत पाठ में भ्रमुक सुधार करने पर लेखक 
का ग्रभीष्ट पाठ प्राप्त होगा श्रतः सुधार होना चाहिए । 
पहली तीन दशाग्रों में पाठालोचक का नि्णाय 
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ञी 
सम्भावनाग्रों से भी समर्थित होना चाहिए । जब कोई 
सुधार दोनों सम्भावनाग्रों को सत्तुष्ट नहीं करता तो 
उसकी ग्राह्यता में भ्रन्तर पड़ जाता है । एक सुधार जो 
लेखानुसंगति को सन्तुष्ट न करे किन्तु विषयानुसद्भत हो 
तो वह ग्राह्य हो सकता है किन्तु एक सुधार जो तेखा- 
नुसङ्गत तो हो वह पुर्णतया महत्त्व हीन और अग्राह्म है। 
इसीलिए यह आवश्यक है जँसा कि हाल ने भी लिखा 
है कि एक पाठालोचक को. लिपिशा्र की अपेक्षा र्ब 
कुछ भी होना चाहिए । डॉ० कत्रे का भी मत है क़ि 
श्रन्तरङ्ग सम्भावना्रो का अनुमान करने के लिए सम्भाव- 
नारों की खोज की अपेक्षा ग्रधिक ज्ञान, भ्रध्ययन और 
मनन की भी आवश्यकता होती है । 
महाभारत मं सुबार-- 

महाभारत के सुधार में इन सबसे परे ग्रथं और 
व्याख्या को सुधार की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान 
किया गया है । इसके अनुसार सुधार तभी किया जाए 
जब कि कोई भी पाठ कोई भी सङ्गत ग्रर्थ न देता हो । 
भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्य्‌ युट पुना द्वारा 
सम्पादित महाभारत के आदि पर्व ७-८ सहल कोको में 
केवल ३६ पाठ सुधार किए गए हैं जिनसे पूर्वापर सङ्गति 
तथा श्रर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ा अपितु ये सभी 
सुधार प्राचीनतम नेपाली प्रति से पुणंतः प्रमाणित भी 
कर दिए गए हैं । 
पाठालोचकों के दो वर्गे-- 

प्राप्त प्रतियों को लेकर सुधार होना चाहिए अषा 
नहीं और हो तो वह किस .सीमा तक--इस समस्या को 
लेकर पाठालोचको के. २ वग बन गए: 

(१) प्राचीन प्रणाली समर्थकों का तथा (२) नवीन 
प्रणाली के समथंकों का । 
१--प्राचीन प्रणाली के सम्तर्थक-- 

` यह प्रणाली पाठालोचक को पाठ में संशोधत अथवा 

सुधार करने का कोई भी अधिकार नहीं देती । उनका 
विश्वास यह है कि किसी भी प्रकार के संगोवन अब 
सुधार से रचयिता के अभीष्ट को कभी गी प्रात तह 
किया जा सकता क्योकि हम क से सकड़ों हजारी 
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वर्ष आगे जा चुके हैं । अतः पाठालोचक द्वारा प्रस्तुत 
किया गया सुधार पाठालोचक का ग्रपना पाठ होगा न 
कि रचयिता का । ग्रतः विभिन्न प्रतिलिपियों में प्राप्त 
पाठ को ही प्रस्तुत करना यह उपयुक्त समभते हैं चाहे 
वह्‌ विकृत ही क्यों न हो । क्योंकि वह लेखक के कुछ 
तो निकट का होगा ही ग्रौर वे उसी के आधार पर 
र्थं और पूर्वापर प्रसंग लगाने का प्रयत्न करते हैं और 
यदि वह ठीक नहीं बेठता तो उसे रचयिता का 'दूषित- 
प्रयोग' कहकर चुप हो जाते हैं या फिर उसे कवि की 
असाधारण व्यक्तिगत विशेषता बताते हैं । इसके ग्रनुसार 
संदिग्ध पाठो की पाद टिप्परियों, परिशिष्ट ग्रौर भुमिका 
आदि में दे देना चाहिए । वे अधिक से अधिक सम्पादक 
को इतना ही अधिकार देते हे कि वह किसी श्रसूझ या 
असंगत लगने वाले पाठ के लिए टिप्पणियों के रूप में 
अपने सुझाव भर दे सके । वास्तव में इस स्कूल में 
पाश्चात्य विद्वानों के मत का ही प्राधान्य है । 
इस प्रणाली को ग्रालोचना-- 

१--इस पाठ से पाठकों को ग्रथ का भाजन सही- 
सही होने में संदेह है । और प्रव उस कृति का पढ़ना 
भी काफी बुद्धि सापेक्ष्य होगा । 

२--डा० पोस्टगेट ने इस वर्ग की आलोचना करते 
हुए लिखा है कि “निश्चय ही संपादकों का यह वर्ग ईमान- 


“ दोरी की हृढ़ शिला पर खड़ा है किन्तु इस वर्ग के 


सिद्धान्त पाठालोचक के श्रधिकारों को और भी संकुचित 
कर देते हु । यह कथन है भी युक्तियुक्त । 

' ३--यदि दूषित पाठ को भूल में रहने दिया जाएगा 
जिसका कि सुधार सम्भव है--तो उसकी प्रतिक्रिया 
पाठक वर्ग पर ठीक नहीं होगी । ग्रर्थ की उलभ में 
पड़ जाने के कारण वह काव्य का रसास्वादन भी नहीं 
कर सकता । 

(२) नवीन प्रणाली के समर्थक 

इस पद्धति के अनुसार अशुद्ध पाठ का सुधार अथवा 
संशोधन करना अ्रच्छा है--जहाँ कि पाठ एकदम ग्रसंगत 
और भ्रष्ट हो । सुधार के साथ ही ये तक संगत युक्तियाँ 


. भी देते के पक्ष में हे । वे उस पाठ को भ्रधिक मान्यता 
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देने के पक्ष में हैं जो कि+कविक्ृत होने की” 
रखता हो श्रपेक्षाकृत विकत पाठ से । इनके 'ग्रनुसार :> 
Stop gaps should be preferred 
to debris.’ प्त 
अर्थात्‌ काम चलाऊ प्रबन्ध घ्वंसावशेष से. 
कहीं ग्रच्छा है। इस पद्धति में संदिग्ध पाठों को. 
विशेष रूप से दिखलाना पड़ता है । कौन पाठ संदेहा . 
वस्था में त्यक्त है अथवा स्वीकृत--इसका भी संकेत 
रहता है । पाठालोचक को संशोधन प्रस्तुत करते समय | 
ग्रपनी कला योग्यता और बुद्धि से काम लेना चाहिए । 
य किसी भी पूर्ववर्ती सम्पादन के पाठ को ज्यों का _ 
त्यों स्वीउार नहीं करना चाहिए । प्रायः रचयिता से भी 
कुछ 'पंनस्लिप' हो जाती है। यदि पाठालोचक यह 
निश्चय करता है कि ये वास्तव में ही लेखक की पैनस्लिप | 
है, तब उसका सुधार किया जा सकता है किन्तु कभी _ 
कभी लेखक का प्रयोग ग्रशुद्ध होता है, तब उसका सुधार 
नहीं करना चाहिए 
प्राचीन तथा नवीन पद्धति में ग्रस्तर-- 
प्राचीन प्रणाली के अनुयायी सुधार की अपेक्षा 
अर्थ लगाने को ग्रच्छा समभते हैं चाहे यह कितनी ही | 
क्लिष्ट कल्पना से ही क्यों न लगे ग्रौर इसे ये अधिक 
महत्वपुणां भी समभते हैं । किन्तु यह पद्धति अत्यन्त दोषपुणं . 
एवं ग्रवैज्ञानिक है । नवीने पद्धति के. अनुयायी इसके | 
बिल्कुल विपरीत हैं ।.उनके अनुसार सुधार ही सम्पादक 
का कार्यक्षेत्र है, किसी क्लिट कल्पना से अर्थ भाजन नहीं । _ 
दोनों प्रणालियों की प्रालोचना-- Re 
वास्तव में दोनों ही प्रणालियाँ अपने अपने क्षेत्र 
में अति पर आधारित हैं । सुधार और क्लिष्ट कल्पना 
अर्थभाजत--दोनों का ही कार्य किसी पूर्वे पाठ. 
प्रकाश डालता है । ग्रतः “यह भी स्थिति इन 
प्रणालियों से सम्भव हो सकती है कि सुधरा हुआ पाठ 
उस पाठ का सही ग्रथे न दे जो कि उस प्रसङ्ग : 
अर्थ द्वारा वांछित है । श्रत:---19116711086107 mu 
in-evitably fail unlessit express 
( शेष पृष्ठ ५३२ पर ) - 
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3) 
भ्रब तक हिन्दी साहित्य के इतिहास के दो सर्वमान्य 
. लेखक हुए हैं, प्रथम तो आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, दूसरे 
डा० रामकुमार वर्मा । 

आचार्य शुक्ल ने हमारे हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ 
सं० १०५० से माना है, मुञ्ज श्रौर भोज के समय से । 
डा० वर्मा ने सं० ७५० से माना है । शुक्लजी ने हिन्दी 
साहित्य के श्रादिकाल को दो भागों में विभक्त किया है-- 
(१) ग्रपश्रंश काल, (२) वीर गाथा काल । वे लिखते 
` हैं, 'आ्रदिकाल की इस दीर्घ परम्परा के बीच प्रथम डेढ़ 
सौ वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का 
'तिश्चय नहीं होता है--धमं, नीति, श्वृज्ञार, वीर सब 
प्रकार की रचनाएँ दोहो में मिलती हैं । इस ग्रनिदिष्ट 
लोकप्रवृत्ति के उपरान्त जब से मुसलमानों की चढाइयो 
का आरम्भ होता है, तव से हम हिन्दी साहित्य की 
प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं।'' (पु० ३) 
कहने का ग्रभिप्राय यह है कि गुक्लजी सं० १२०० से 
सं० १३७५ तक के समय को वीर-गाथा काल कहते हैं 

और इसके पुर्व डेढ़ सौ वर्ष को ग्रपभ्रश काल । 
“डा० वर्मा ने सं० ७५० से सं० १००० तक के 
समय को सन्धिकांल कहा है, ग्रौर सं० १००० से १३७५ 
तक के समय को चारणकाल। इसके श्रनन्तर अपने इति- 
- हास के पहले प्रकरणा में उन्होंने इस प्रकार शीर्षक दिया 
क हैस “सन्धिकाल--सं० ७५०- १००० हिन्दो साहित्य--- 
जैन साहित्य ( स० ७५०-१२०० EE इससे स्पष्ट है 
` कि डा० वर्मा सं १२०० तक के समय को साम्प्रदायिक 
_ साहित्य का समय मानते हैं, और उसके भ्रनन्तर सं० 

१२०० से १३७५ तक के समय को चारणा काले । 

 काल-निदिष्टि में कुछ भ्रम हो. सकता है, किन्तु 
_ इतना तो निविवाद है कि लगभग सं० १२०० से सं० 
१३७५ तक के समय को वीरगाथा काल या चारण 
28 महा जा रहा हे । प्रस्तुत लेख में हम इसी तथ्य 
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`` हिन्दी साहित्य में वीर-गांथा काल या चारण-काल ! 


प्रो श्यामाचरण दुवे एम० ए० 


का विवेचन करेंगे कि क्या इस काल को किसी भी हृष्टि- 
कोणा से वीरगाथा काल या चारण काल कहा जा 
सकता है ? क्या ऐसा कहने के लिए हमारे पास कोई 
ठोस आधार है ? 

काव्य प्रणायन में तो कल्पना को प्रश्रय दिया जा ' 
सकता है, किन्तु काव्य का इतिहास लिखते समय हमें 
निश्चित तथ्यों का सङ्कलन करता चाहिये और उन्हीं 
तथ्यों के आधार पर इतिहास की खूप-रेखा निश्चित 
करनी चहिये । 

श्राचायं शुक्ल ने निम्नाङ्कित काव्यों को, ( जिनमें 
कोई भी न तो. श्रपने मूल रूप में प्राप्त है, और न इस 
काल की रचना है जिसे वीर गाथा काल या चारण 
काल कहा जाता है जिसका निर्देश हम यथा-समय करते 
चलेंगे । ) वीरगाथा काल के काव्य माना हैं-(१) 
खुमान रासो (२) बीसलदेव रासो (३) पृथ्वीराज रासो 
(४) जयचन्द प्रकाश (५) जयमयङ्क जस चन्द्रिका (६) 
भ्राल्हा या परमाल रासो, (७) रणमल्लं छन्द, (५) 
विजयपाल रासो, (&) हम्मीर रासो, (१०) कोतिलता, 
अर (११) कीति पताका । इन्हीं काव्यो के आधार 
पर डॉ० वर्मा ने भी अपने चारणा काल की रूप-रेखा 
प्रस्तुत की है, किन्लु वे केवल बीसलदेव रासो के लेखक 
नरपति नाल्ह को इस काल का निश्चित कत्रि कहते हैं 
( दे० पु० १४६ )। 
(१) खुमान रासो-लेखक दलपत विजय /-- 
सं० ८१० श्रौर १००० के बीच चित्तौड़ में रावल- 
खुमान नाम के तीन राजा हुए, खुम्माण प्रथम वि० सं० 
८१०-८६५. तक, खुम्माण द्वितीय सं० ८७०-६०० 
सक खुम्माण तृतीय सं० ६६५-६६० तक । खुम्माण 
द्वितीय के समय में बगदाद के खलीफा ग्रलमात्रू ते 
चित्तोड़ पर चढ़ाई की थी । अतः दूसरे खुम्माण के 
आधार पर ही खुमान रासो की रचना हुई होगी, ऐसा 


क्ली 


प्रनुमान किया जाता हे । आचाय॑ शुक्ल लिखते हैं ' 
नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान 
रासो मिलता है,-उसमें कितना अंश पुराना है । उसमें 
महाराणा प्रतापसिंह तक का वरांन मिलने से यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जिस रूप में यह ग्रन्थ 
प्रब मिलता है, वह वि० सं० की सत्रहवी शताब्दी में प्राप्त 
हुआ होगा--शिवर्सिह सरोज के कथनानुसार एक 
ग्रज्ञात नामा भाट ने खुमानरासो नामक एक काव्य ग्रन्थ 
लिखा था, जिसमें श्री रामचन्द्र से सें लेकर खुमान तक 
के युद्धों का वर्णान था । य नहीं कहा जा सकता कि 
दलपत विजय असली खुमान रासो का रचयिता था 
अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का ।'' (दे पृ० ३३-३४) 
प्रत: स्पष्ट है कि 'खुमान रासो' जो इस समय हमें प्राप्त 
है, वह विक्रम की १२ वीं शताब्दी से १४ वीं शताब्दी 
तक की रचना नहीं है, और न यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि उसका लेखक कौन है । ऐसा ही मत 
डा० रामकुमार वर्मा का भी है । 
(४-५) जयचन्द्रप्रकाश और जयमयंक जस चन्द्रिका--- 
“भट्ट केदार ने जयचन्दप्रकाश नाम का एक _महा- 


काव्य लिखा था जिसमें महाराजा जयचन्द के प्रताप 


रौर पराक्रम का विस्तृत वर्णन था । इसी प्रकार जय- 
मयंकजस चन्द्रिका नामक एक बड़ा ग्रन्थ मधुकर कवि 
ने लिखा था । पर दुर्भाग्य से यें दोनों ग्रन्थ भ्राज उपलब्ध 
नहीं हैं । केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयालदास कृत 


“राठौड़ां रो ख्यात' में मिलता है जो बीकानेर के राज्य- 


पुस्तक भण्डार में सुरक्षित है ।'” ( दे० ्राचायं शुवल 
का इतिहास पु० ५० ) 
शिवसिंह सरोज में तो यह लिखा है कि भट्ट केदार 


शहाबुद्दीन गोरी के कविराज थे-- 
प्रथम्‌ विधाता ते प्रकट भये बन्दीजन 
पुनि पृथु जज्ञ ते प्रकास सरसात है । 


माने सूत सौनकन, बांचत पुरान हे 
जस को बखाने महा सुख सरसात है । 


चन्द चौहान के, केदार गोरी साहज् के 


गंग अकबर के, बखाने गुन गांत है । 


हिन्दी साहित्य में वीर-गाथा काल या चारणा काल! ? 


` प्रकाश जयमयंक जसचन्द्रिका और श्राल्हा)- 


शोभन प्रतीत होता है, और पुनः 


Ce 
~ 


श, 


~ 


~ ह 
A नट |. ३५. 


काव्य कैसे मांस ग्रजनासःधन भाटन को ; 
लुटि घरै ताको खुराखोज मिटि जात है॥. 

इस प्रकार जयचन्द्र प्रकाश! और जयमयंक जस 
चन्द्रिका' केवल इतिहास लेखकों के कल्पना की वस्तु 
उनका पार्थिव रूप हमारे बीच नहीं है । 'शिवर्सिह स 
को भी शुक्कजी केवल 'भट-भर्णत' कहते , हैं, जिसके 
यदि ग्राधुनिक शब्दावली में ग्रनुवाद किया जाय 
चण्ड्खाने की गप' होगा । | | 
(६) ग्राल्हा--"ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिज्ञर के | 


(उदयसिंह) के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक: 
गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था--जगतिक के 


सुनाई पड़ते हैं । ये गीत ग्राल्हा के नाम से प्रसिद्ध है? 
( देखिये शुक्ल का इतिहास पृ० ५१ ) ८ 


हमारे बीच में नहीं है । 
(८-६-१०-११) “विजयपाल रासो'' और “हम्मी 
रासो! भी प्राप्त नहीं है । नं० १०-११ ग्रपश्रांश 
पुस्तकें हैं, जिनमें केवल नं० १० प्राप्त है । ऱ्य 
(७) रणमल्ल छन्द-- इसकी रचना सं० १४५४ 
श्रीधर ने की थी । इसमें पाटन के सूबेदार-जफर खाँ 
पर राठौर राजा रणमल्ल की विजय का वर्णन है । ग्र 
स्पष्ट है कि यह वीरगाथा कालः के लगभग ' १०० : 
बाद की रचना है, जिसका उल्लेख वर्तमान काल: 
जन के ग्रनुसार वीरगाया काल के साहित्य में | 
किया जा सकता । कक 
इस प्रकार उपरोक्त ११ कालों में ६ तो- 
पाल रासो, हम्मीर रासो और कीति पताका, जय 


हैं ही नहीं। ग्रतः कह्पना-चक्षुश्र से इनकी 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में, न त 
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इनमें वशात विषयों को कल्पना, करके न यह कहा जा 
सकता है कि ये वीरगाथात्मक रचनायें थीं । अन्य दो 

' काव्य खुमात रासो -जिस रूप में ग्राज यह हमारे पास 
है, ग्रौर रणमल्ल छन्द, वीर गाथा काल के लगभग 
२०० से १०० वर्ष बाद की रचनायें हैं । 

श्रब हमारे पास केवल दो ग्रंथ बचते हैं--पृथ्वीराज 
रासो ग्रौर बीसलदेव रासो ) 

(३) पृथ्वीराज रासो-यह लगभग २५०० पृष्टों 
का ग्रंथ है, जिसमें ६९ सगं हैं । इसमें पहले तो ग्राब के 
यज्ञकुन्ड से चार क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति का वर्णन है 
फिर चौहानो के ग्रजमेर में राज्य स्थापन से लेकर 
पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक की कथा है। इस रासो 
के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके 
गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चन्द भी वहीं गये । 
. जाते समथ चन्द ने पुस्तक अपने जल्हण के हाथ में 

देकर उसे पुरां करने का संकेत किया :--- 

“पुस्तक जल्हन हाथ दै चलि गज्जन नृप काज” 
पृथ्वीराज की कथा वस्तु इस प्रकार है, भ्रजमेर के 

चौहान राजा ग्रर्णोराज के पुत्र सोमेश्वर थे । सोमेश्वर 
` का विवाह दिल्ली के तोमर राजा ग्रनङ्गपाल की कन्या 

कमला से हुआ था, जिनसे पृथ्वी राज पैदा हुये । भ्रनङ्ग 

पाले को दूसरी कन्या सुन्दरी थी जिसका विवाह कन्नौज 

के राजा विजयपाल के साथ हुआ था, जिनसे जयचन्द 

पैदा हुये । श्रनङ्गपाल को कोई पुत्र नहीं था, इसलिये 
उन्होंने अपने नाती पृथ्त्रीराज को गोद ले लिया, और 

इक प्रकार दिल्ली श्रीर श्रजमेर का राज्य एक हो गया । 
 जथच्चत्द को यह बहुत बुरा लगा, वह पृथ्वीराज को 
` अपना शत्रु समने लगा । जयचन्द ने एक वार राजसूय 
` यज्ञ किया, और इसी यज्ञ में अपनी कन्या संयोगिता 
` का स्वयंवर रचा । इस यज्ञ में सब राजा आये, पर 

पृथ्वीराज नहीं ग्राये । जयचन्द ने चिढकर पृथ्वीराज की 
एक स्वर्सांमूति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी । 
किन्तु संयोगिता ने इसी स्वर्णामुति के गले में जय- 
माला डाल दी । इतनी बड़ी घृप्रता ! जयचन्द ने अपनी 
कन्या की घर से निकालू दिया और गंगा के किनारे एक 
ह: ० 
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महल में भेज दिया । पृथ्त्रीराज ने जब यह समाचार 
सुना तो अपने देल-बल के साथ आकर यज्ञ-विध्वंस किया 
आर संयोगिता के साथ गान्धर्वं विवाह करके उसे हर 
ले गये । जयचन्द की सेना से उनकी मुठभेड़ हुई किन्तु 
वे विजयी रहे । 
दिल्ली पहुँचकर वे भोग-विलास में डूब गये । साथ 
ही जयचन्द और उसके गुट के राजा प्रों से युद्ध चलते रहे। 
धर शहाबुद्दीन गोरी एक सुन्दरी पर आसक्त था 
जो एक दूसरे सरदार हसेनशाह को चाहती थी । जब ये 
दोनों गोरी से बहुत तंग हुये, तो पृथ्वीराज की शरण में 
भाग ग्राये । गोरी ने पृथ्वीराज पर ग्राक्रमण कर दिया, 
जयचन्द से उसे सहायता मिल गई । लेकिन गोरी 
परास्त हुआ । अपने शरणागत की रक्षा के लिये प्रथ्वी- 
राज ने गोरी से बहुत से युद्ध किये, और प्रत्येक वार 
उसे परास्त कर, बन्दी बना, सकुशल गजनी भेज 
दिया । पृथ्वीराज का यह शौयं, और क्षत्रियोचित वीर- 
धर्म रासो का एक मुख्य विषय है । किन्तु भाग्य की 
बात थी, अ्रन्तिम बार गोरी विजयी हुग्रा, ग्रौर पृथ्वीराज 
को पकड़कर गजनी ले गया, उनकी आँखें फोड़वा दीं। 
चन्द भी गजनी चले गये, रौर एक दिन पृथ्वीराज के 
दब्दवेधी बाण की प्रशंसा कर गोरी को यह कला देखने 
के लिये प्रोत्साहित किया । सभा मण्डप तैयार हुना, 
और ज्योंही गोरी ने एक घण्टा बजाया, चन्द ने यह पद 
पढ़कर पृथ्वीराज को ललकारा--- 
चार हाथ चौबीस गज, अंगुल ग्रष्ट प्रमाण । 
1 ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान ॥ 
पृथ्वीराज के जर्जर हाथों में फिर से एक बार शौर्य 
सौदामिनी कोंध गई, और उन्होंने धनुष बाण चढ़कर 
गोरी का मुड, रुन्ड से अलग कर दिया । सारी सभा मे 
हाहाकार मच गया किन्तु चन्द ने दो तलवार पहले ही 
से तैयार कर रखी थीं । एक उन्होंने पृथ्वीराज को देदी 
और दोनों एक दूसरे के गले पर प्रेम की धार चलाकर 
इस असार संसार से विदा हुये । Jo 
चन्द ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत्‌ ११६१, 
दिल्ली गोद जाना ११२२, कन्नौज जाना ११५१ और 


1५. कून १६५६ | 


गोरी के साथ युद्ध ११५८ में लिखा है । किन्तु इतिहास 
के ग्रनुसार गोरी के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध पि० 
` सं० १२४८ (सन्‌ ११६१) में हुआ था । 


इस प्रकार रासो में वाणात संबतों में इतिहास के 
ग्रनुसार लगभग १०७ वर्ष का अन्तर है । श्रतः यह स्पष्ट 
है कि चन्दवरदाई जो इस रासो का लेखक कहा जाता 
है, पृथ्वीराज का समकालीन नहीं था । एक समकालीन 
ऐसी बड़ी गलतियाँ नहीं कर सकता । इसके ग्रतिरिक्त रासो 
में बहुत सी इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनायें भरी पड़ी हैं। 
चंगेज और तैमूर का भी नाम है । झाबू के यज्ञ से चार 
क्षत्रिय कुलो के उत्पत्ति की कथा, शिलालेखों की जाँच 
करने पर कल्पित ठहरती है । सोलड्की चौहानों के बहुत 
से प्राचीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्र- 
वंशी कहे गये हैं, किन अ्ग्निकुल का कहीं उल्लेख नहीं 
है। सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा ग्रनद्धपाल की 
कन्या से विवाह होना, पृथ्वीराज का अपने नाना की 
गोद जाना, और संयोगिता हरणा, ये समस्त कथायें 
कपोल-कत्पित हैं । 
अत; शुङ्गजी के ही शब्दों में, “इस सम्बन्ध में 
इसके ग्रतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह 
पुरा ग्रंथ वास्तव में जाली है । यह हो सकता है कि 
इसमे इधर-उधर कुछ पद्य चन्द के बिखरे हों, पर उन 
का पता लगाना श्रसम्भव है । अ्रधिक सम्भव यह जान 
पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविन्दराज या उनके 
भाई हरिराज अ्रथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के 
यहा चन्द नाम का कोई भट्टकवि रहा हो, जिसने उनके 
पूवज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वणांत में कुछ 
रचना की हो । पीछे से जो बहुत सा कल्पित भट्ट-भणंत 
तयार होता गया, उन सबको लेकर, और चन्द को 
पृथ्वीराज का समसामयिक मान, उसी के नाम पर रासो 
नाम की यह बड़ी इमारत खडी हो गयी । भाषा की 
कसोटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश 
होना पड़ता है क्योंकि यह बिलकुल बे ठिकाने है । इस 
दशो में भाटों के इस वाग्जाल के बीच कहाँ पर कितना 
अश असली है, इसका निणांय असम्भव होने के कारण 
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यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के 
इतिहास के जिज्ञामुग्रों के काम का है । ( देखिए हि 
साहित्य का इतिहास पृ० ४३-४४ ) | 
इस निबन्ध के कलेवर की ग्रात्रश्यक वृद्धि रोकने के 
के लिये में डा. वर्मा के विचारों को उद्धृत नहीं कर 
रहा हूँ । केवल इतना ही कहकर सन्तोष कर रहा हँ कि 
डा. वर्मा का भी मत चन्दवरदाई और पृथ्त्रीराज रासो 
के विषय में बिलकुल गुक्लजी के ही अनुख्य है । 
पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने पृथ्व्रीराज राप्तो _ 
का संकलन करने में यथेष्ठ श्रम किया है, उतका भी यही. 
मत है कि चन्द्र न तो पृथ्वीराज का समकालीन था 
श्रौर न यह किसी एक चारण की रचना है | इसकी * 
रचना पृथ्वीराज के बहुत बाद समाप्त हुई । 
ग्रतः अव यह निद्वन्द्र रूप से कहा जा सकता है कि _ 
पृथ्वीराज रासो की रचना वीर-गाथा काल में नहीं हुई। | 
इस प्रकार गुक्लजी के, “वीर गाथा काल” नामकरण 
के सारे आधार ढह जाते हैं, क्योंकि अब केवल एक | 
पुस्तक जो 'बीसलदेव रासो' बची है, वह गुक्लजी के 
ही शब्दों में, “इनमें से अन्तिम दो तथा 'बीसलदेव 
रासो' को छोड़कर शेष सभी ग्रन्य वीर गायात्मक ही 
हैं ।” ( दे० पेज ४ ) वीरगाथात्मक रचना नहीं है । | 
इसमें श्वुङ्खार रस की प्रधानता है । थु 
रतः इस पौने दो सौ वर्ष की ग्रवधि को हम वीर 
गाथा काल' तो किसी भी दृष्टिकोण से नहीं कह सकते । 
श्रब रही चारण काल की समस्या ? यद्यपि किसी 
एक पुस्तक के आधार पर क्रिसी काल का नामकरण 
नहीं किया जा सकता, किन्तु लोग यह तर्क उपस्थित 
सकते हैं, क्या केवल रामचरित मानस के ग्राधार 
भक्तिकाल का नामकरंण नहीं हो सकता ? . | 
ग्रतः ग्रब तक की खोज के आधार पर हम . 
देखने का प्रयत्न करेंगे कि क्या वीसलदेव रासो , 
गाथा काल की रचना है ? डा० वर्मा ने इसी पुर 
लेखक नरपति नाल्ह को चारणाकाल का निश्चित कवि 
माना है । ( देखिये उनका इतिहास पु० १४६) ` 


इस पुस्तक की रचना कब हुई, इसके बारे 


र शर छ 


> fe 


| ° | 
के विभिन्न मत हैं, उनका संकलन यहाँ आवश्यक जान 
पड़ता हे । गौरीशंकर हीराभन्द॒ ओभा इसे सं १०३०- 
५६ के बीच की रचना मामेते हैं, मिश्रबन्धु सं० १२२० 
` की>लाला सीताराम सं० ११७२ की, सत्यजीवन वर्मा 
झौर पं० रामचन्द्र शुक्ल १२१२ की, तथा गजराज 
घ्रोझा ग्रोर डा. रामकुमार वर्मा सं. १०७३ की । कुछ 
भी हो, ये सभी संवत्‌ वीरगाथा काल के अन्दर पड़ते हैं। 
. किन्तु श्री भ्रगरचन्द नाहटा इसे १३ वीं शताब्दी के 
बाद की रचना कहते हैं । उत्तके अनुसार इसकी भाषा 
१६ वीं १७ वीं शताब्दी को राजस्थानी भाषा है । डो. 
रामकुमार वर्मा भी इसे स्वीकार करते हैं कि इसकी 
भाषा में १२ वीं से १७ बीं शताब्दी तक के हिन्दी 
प्रयोग पाये जाते हैं । आचार्य शुक्ल लिखते हैं, “उपयु क्त 
विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार 
` से, ग्रौर न भाषा के विचार से अपने असली और मूल 
रूप में कही जा सकती है ।'” ( दे० पृ०.३९ शुक्लजी 
का इतिहास ) बेटी राजा भोज की, चन्द्दन काठ 
को माड़वो' और “सोना की चीरी, मोती की माल' 
'ऐसे प्रयोग विक्रम की १६ वीं शताब्दी के हैं, या 
' कम से कम १३वीं शताब्दी के हें । इसके अतिरिक्त 
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श्री श्रगरचन्द नाहटा के ग्रनुसार इस अन्य में जो 
ऐतिहासिक और भौगोलिक उल्लेख मिलते हैं, वे १३वीं 
शताब्दी के बाद के है, जैसे जैसलमेर और ग्रजमेर 
१३वीं शताब्दी के बाद बसाए गये और प्रसिद्ध हुए । 

सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रभी तक इस ग्रंथ 
की ५५ हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें सबसे 
प्राचीन का लिपिकाल सं० १६६६ है । बीससदेवः रासो 
की कोई भी प्रति सं० १६६६ के पहले की प्राप्त नहीं 
हुई है । (दे० डा० रामकुमार वर्मा का इतिहास पृ, १४८) 

तब हम यह कंसे कह सकते हैं कि बीसलदेव रासो 
वीर गाथा काल की रचना है । श्रव तक की खोजों के 
आधार पर तो बहुत उदार दृष्टिकोण रखते हुये केवल 
यह तकं-सम्मत सिद्धान्त निकाला जा सकता है कि 
इस पुस्तक की रचना वीरगाथा काल में प्रारम्भ हुई 
और १७ वीं शताब्दी में समाप्त हुई । 

अतः मेरा तो विचार है कि हिन्दी साहित्य के 
श्रादिकाल की किसी भी अवधि को 'वीरगाथा काल' 
या “चारण काल” कहना तकंसम्मत “नहीं है। ऐसा 
कहने के लिये हमारे पास कोई भी ठोस ग्राधार नहीं है। 
--सेण्ट एण्ड ज कॉलेज, गोरखपुर । 


( पृष्ठ ५२७ का शेशांष ) 


the meaning which proper inter- 
pretation of the passage has shown 
४0 be 16६0116006." वंसे प्राचीन पद्धति सुधार की 
बागडोर को नियन्त्रित करती है, किन्तु जरा कड़ाई से । 
ग्रतः आवश्यकता इस बात की है कि किसी . मध्यम 


` मागे का अनुसरण किया जाए । 


मध्यम मार्ग--. 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट है कि.ये दोनों 
ही मत प्रतिवादी हैं। जैसा कि डा० माताप्रसाद 
ग्रस का मत है कि पाठालोचक को सुधार करने में मन- 
माने. ढङ्ग से कुछ कार्य नहीं करना चाहिए । और न ही 
उसे केवल पाठकथन से संतु हो जाना चाहिए । इसके 
` विप्ररीत जहाँ तक हो सके पाठचयन से ही काम चलाने 


का प्रयत्न करना चाहिए । सुधार ग्रथवा संशोधन की 


बात तो पाठालोचक को संकट काल में श्रन्तिम अस्त्र के 


- ° युस ने इसी बात को आगे व्यक्त करते हुए कहा है 


` ' रूप में सोचती चाहिए और वह भी ग्रपवाद स्वरूप ही । 
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कि, सुधार का श्रधिकार सामान्य धर्म नहीं वरन्‌ वह 
जाग्रत धर्म है--वह सङ्कुटकालीन अधिकार है ।' 

गतः सबसे अच्छी विधि तो यहो है कि हम इत 
दोनों के मध्य के मागं को ग्रहणा करते हुए--पहले उप- 
लब्ध पाठ--पाठांतरों की सहायता से प्रस्तुत संदर्भ को 
समने का प्रयत्न करें । फिर जब हमें निश्‍चय होजाए 
कि प्राप्त सभी पाठ पूर्णतः दूषित, विकृत और ग्रथंहीन 
है और श्रंतरङ्ग और बहिरङ्ग सम्भावनाश्रों के प्रावार 
पर वह कविकृत हो ही नहीं सकता तब हमें सुधार करना 
चाहिए । साथ ही सभी प्रकार की सम्भावनाग्रो के श्राधार 
पर यह तकं देकर यह सिद्ध भी कर देना चाहिए कि 
यह प्रयोग कविक्रत नहीं हो सकते और उसके स्थात पर 
जो भी सुधार या संशोधन प्रस्तुत किया जाय वह भी सभी 
सम्भावनाग्रों-समथित तथा संगत होना चाहिए । 

अन्त में सबसे बड़ी बात यह है कि पाठालोचक को 
विकृतियों का इतिहास जानना चाहिए । और यही कि 
वे विकृतियां कविकृत हैं या लिपिकार की भुले। . . . 


--साहित्य कुटीर, संभल, ३०९ | 


'वीर सतसई' का भाव सौन्दय 


श्री महावीर कोटिया, एस० ए० - 


भारतीय काव्य साहित्य में. किसी विशेष रस के 
'प्रकाशन हेतु द्विछत्रमय छोको अपना संग्रह के 
'एक अलग ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रायः अरब 
तक के कुछ ऐसे संग्रहों को ध्यान में रखकर 
यह निश्चित रूप से कहा जा जकता है कि इन संग्रहों में 
७०० छोक रखने की एक विशेष प्रवृत्ति रही है, और 
इस आधार पर इन्हें 'सतसई' कहा जाता रहा है। इन 


र पतसईयो में सबसे प्राचीन 'हाल' कवि की 'सतसईश्रा', 


हे 


प्राकृत के आर्या छछोकों में लिखी गई श्युङ्गार रस की 
कृति है । इसके भ्रलावा अन्य प्रसिद्ध सतसईयों में गोव- 
धंनाचायंजी की संस्कृत श्रार्याशछोकों में वशित 'आर्यासप्त- 
शती' तथा भ्राविर ( जयपुर ) के बिहारीलाल की ब्रज- 
भाषा मे लिखित सतसई' प्रसिद्ध है । ये दोनों भी श्शुङ्गार 
रस की कृतियाँ हैं । परन्तु वीर रस का आश्रय लेकर 
लिखी गई सतसईयों में दो ही प्रसिद्ध सतईयों के नाम 
ज्यादा सुनाई देते हें । उनमें एक है डिङ्गल भाषा में 
रचित राजस्थान के प्रमुख कवि सूर्यमल मिश्रण की 
ग्रबुरी सतसई तथा दूसरी है कविवर वियोगी हरि की 
ब्रजभाषा में लिखित 'वीर सतसई', जिससे हिन्दी संसार 
सुपरिचित है । 


राजस्थानी के सुप्रसिद्ध कवि सूयंमल मिश्रण ने जो 


` सतसई रची, हालांकि वह पूरी नहीं हो पाई, पर उसके 


00 से भी कम दोहों को ही पढ़कर पाठक प्रभाव और 
प्रशंसा के स्वरों से दव सा जाता है और उसके मुह से 


निकल ही जाता है कि यह भी अपने ढंग का एक कमाल । 


है। वास्तव में अपने क्षेत्र की यह एक अद्वितीय रचना 
है जो कि भ्रपनी प्रतिद्वन्दिता नहीं जानती । इस लेख में 
हम इसी अद्वितीय रचना के भाव-सोन्दयं को परखने की 
चेश करेंगे । 


भाब-सोस्बर्य से तात्पर्य--भावों -का चयन भ्रौर 


इतकी साज-सज़ा में ही तो काव्य की प्राथमिक्र विशेषता. 


हैं । इनका कमाल काव्य में सुन्दरता प्रदान करता है 
यही रसोद्रेक का कारणा होता हैं । जब साहित्य-दपंण 
कार “वाक्यं रसात्मकं काव्य कहते हैं तब रसात्मक से 
एक ओर जहाँ उनका ग्रर्थ भावों के सौन्दर्य से होता है, 
जिसका कि अनुभव कर पाठक रस विशेष की अनुभूति 
में खोकर ग्रानन्दावस्था में भूम जाता है, वहाँ दुसरी 
ओर वे काव्य के बाह्य उपकरणों ( भाषा-शेली, छन्द, 
अलंकार, रीति, ध्वनि श्रादि ) को भी उतना ही महत्त्व 
देते हैं, जिनमें कि कवि के चातुर्यं का ज्ञान कर पाठक 
वाह-वाह करने लगता है । इस तरह कवितागत सौन्दर्य 
से हमारा अर्थ है कविता के १-कलापक्ष, २-भावपक्ष का 
सौन्दर्यं । भावपक्ष में काव्य के समस्त वर्ष्य-विषय भ्रा _ 
जाते हैं और कलापक्ष में वर्णन शैली के सब अङ्ग । 
भाव-पक्ष का ही रस से सीधा सम्बन्ध होता है, कलापक्ष 
के उपकरणा तो उस रस के सहायक व पोषक होते हैं । यहाँ | 
हमें वीर सतसई' के भाव-पक्ष पर ही विचार करना है । 
“बीर सतलई' का भाव-सोन्दर्य- वीर सतसई' वीर | 
रस की सजीव प्रतिमा है । यह सारा काव्य वीर रस 
ओत-प्रोत है । सतसई के विद्वान सम्पादकों ने भूमिका 
पृष्ठ ११२ पर लिखा है कि-- वीर रस का रंग सतसई . 
में ऐसा बोला गया है, जिस पर कोई दूसरा रंग ही नहीं | 
चढ़ता'' और इसीलिये सतसईकार के लिए कहा है- | 


him for his own 

सतसई का वीर हमेशा वीरता का ही 
चाहता है । युद्ध के बिना तो वह उदास रहता है, 
की कड़ियाँ तक बन्द नहीं करता-- 
“दमंगल १ बिण दुमनो रहै, जड़े न कंगल 


207. > 


सजीवः मुद्ध डेख और मृत्यु को लैलकारते से दिखाई देते हें । 
वीर रस को साहित्य दपंणकार ने अन्य रसों से 
श्रेष्ठ माना है । अ्रग्निपुराण में चार रस माने गये हैं 
जिनमें वीर रस को प्रमुख स्थान मिला है। वीर रस 
वी उत्पत्ति अवष्टम्भ ( अनम्रता या दर्पं ) से मानी है । 
उत्साह वीर रस का स्थायीभाव है । रणकौशल प्रदर्शित 
करने वाला योद्धा इसका आश्रय । आलम्बन शत्रु है । 
युद्ध, चारणवाणी तथा युद्ध के वाद्य आदि इसके उद्दीपन 
विभाव हैं । यह रस दान; धमं, दया और युद्ध के आधार 
पर चार प्रकार का होता है । इनमें युद्ध वीर की ही प्रधा- 
नता है वीर सतसईमें युद्ध वीर का ही वर्णान हुआ है । 
'वीर-सतसई' का योद्धा और उसके परिस्थिति अनु- 
| कूल भाव ही सतसई की जान है । उसका पुद्धोत्साह, 
उल्लास, तेजस्विता, निडरता, प्रचण्डता; चपलता, भीष- 
शाता, फुर्ती, धीरता, रोब और कष्टसहिष्णुता आदि ने 
मिलकर मानो वीरता को ही रूप देकर खड़ा कर दिया 
हो । उसकी वीराङ्गना भी साक्षात 'सीहण जाई सीहणी' 
है | वह भी कितने ही शत्रुओं से अकेली ही लोहा लेने 
' की क्षमता रखती है । पति के वस्त्र पहनकर शत्रुओं से 
लड़कर जीत जाना तो उसके बाँये हाथ का खेल है-- 
___ पहर घणीचा (वस्त्र) पूं गरन, जीती खोल क्रिवाड़'' । 
उसकी वीरता, निडरता, पति को मरने; उत्साहित 
करके भेजकर सती पर्व मनाने का उल्लास, तेजस्विता, 
उत्साह ग्रौर उसकी निष्ठा इन सब से मिलकर सतसई 
की वीर नारी ने भ्रपने तेज से सतसई को भी तेजोमय 
बना दिया है । सतसई के सम्पादकों के ये शब्द उसके 
लिये कितने उपयुक्त हैं -- 

(वीर सतसई को नारी कोई दब्ब्रु गुलाम मनोवृत्ति 
की सत्री नहीं है । पति के गुणों के वशीभूत हुई सीता के 
ही रूप में वह प्रकट नहीं हुई, उसके स्वतन्त्र तेज की 
ज्वाला द्रौपदी की तेजस्विता की भी याद दिलाती है । 
वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति युद्ध में 
काथर निकले । इस प्रकार के काथर पति को वह पति 
ही तुटी मानती । ऐसे पति के बजाय तो वह श्राजीवन 
बंघुच्ध का जीवन पसन्द करती है । 
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धाहित्य-सन्देशै 


ना सी 


॥ ह. २०, अ्रङ्कु १ 


“जीव मुवा घर ग्राविया, विधवां किसा वणाव' 
इस निसर्गं, निर्मल ज्योतिमंयी ज्वाला कै चारों ग्रोर 
वीर सतसई के दोहे चक्कर काट रहे हैं ।” 

सतसई में ्रोज गुण की ही प्रधानता है । प्रसाद 
गुण रस ओज की स्वाभाविकता में स्वतः ही ग्रागया है। 
नीचे हम सतसई के वीर तथा वीराङ्गना की ग्रान्तरिक 
मनोवृत्तियों ( भावों ) को सतसई से उदाहरण देकर 
दिखाने की चेष्टा करेंगे, जिससे कि हम उसकी नस-नस 
में व्याप्त वीरत्व भावना का श्रनुभव कर उनके श्रेष्ठ वीर 
चरित के अद्भुत ग्रुणों में ग्रवगाहून कर, इसका श्रात्वा- 
दन कर सकने में समर्थ हो सके । 

सतसई का बीर--साहस, पराक्रम, धैयं, युद्धोत्साह 
युद्वकोशल, चापल्य, निडरता; कट्टसहिष्णुता, ग्रातडू, 
रोब; लापरवाही आदि से वीरत्व का परिचय मिलता है। 
सतसई का वीर इन सभी ग्रुणों से विभूषित है । 

साहस और युद्ध का उत्साह उसमें ऐसा है कि जहाँ 
भी उसे जरा भी ज्ञान हुआ कि प्रिय अतिथि (शत्रु) 
श्रा पहुंचे हैं वह अपनी प्यारी नींद छोड़कर सबसे पहले 
सबेरे-सबेरे पाहुनों का स्वागत करने तैयार मिलता है-- 

आज सबेलौ जागणौ, करीयौ चर तोरवार। 

प्यार मिलिया पाहुणा, मिजमानी री बार ॥ 
वीर के इस आतिथ्य करने की सजगता को घ्य है ! 
शादी कर लौटते घर में पैर ही दिया कि इतने में युद्ध 
के नक्कारों की ध्वनि वीर दूल्हे के कानों में पड़ी । फिर 
क्या था ? दुलहिन के श्रंचल से अपने वस्न को गाँठ 
छुड़ाली और चञ्चल घोड़े की ओर चल दिया-- 
बंब सुणायौ बींदनु , पँसंतां घर श्राय । 
चंचल सान्है चालियो, श्रंचल बंध छुड़ाय ॥। 

इससे ज्यादा युद्ध से नेह और युद्ध का उत्साह क्या 
हो सकता है ? वाह रेवीर के युद्ध प्रेम ? युद्ध का तक्कारा 
ही नहीं विवाह का मंगल ढोल ही सुनकर वीर (दूल्हा ) 
की मूछें भौंह पर चढ़ जाती हैं-- 

“ढोल सुरांता मंगली, मूछां मुंह चढ़ 
धन्य है इस युद्ध की लगन को, जो हरदम युद्ध हा 
सा ही वातावरण दिखलाती रहती है । 
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ऐसे पुद्धोल्लासी वीर का पराक्रम क्या कहा जाय ? 
उसके जरा क्रोध करने पर ही घर-घर में हायतोबा मच 
जाती है । कितनी ही भली-भली स्त्रियां विधवा हो रही हैं । 
होवै घर घर हाय रे, रोव बरबर नार। 
भाभी देवर नू कही, श्रब तो रोस उतार ॥ 
सतसई का यह पराक्रमी वीर मैदान में खड़ा होकर 
लापरवाही से सुभट शत्रुओं के मनमाने बार करने का 
निमन्त्रण देता है उसे श्रपने पराक्रम का विश्वासं है। 
जव भी वह शस्त्र उठा लेगा, उनसे कुछ भी करते-धरते 
नहीं बनेगा । विवेक को भी समय नहीं मिलेगा । 
भल बाहौ, वाहौ मडा, आय खड़ौ हूँ एक । 
्रावध म्हारो गोडया, बणाँ न बार विवेक ॥ 
इस पराक्रम के साथ ही उसका युद्ध-कोशल भी दशं- 
नीय है । युद्ध करने के लिए ही तो उसने उड़ने की कला 
भी जंसे सीखी हुई है । या तो वह घोड़े पर आता ही 
दिखाई देता है या फिर शत्रुओं की फौज पर आक्रमण 
करते ही । वीर की पली को भी आश्चयं है । 
के दीठौ हय श्रावतौ, कै दीठौ पर फौज। 
हेली कवण सिखानियौ, उड़णो उड़णौ श्रोज॥ 
पंक्ति में, निमन्त्रित प्यारे पाहुणों ( शत्रुओं ) को तो 
वह परोसता है, फिर दुभांति कैसी ? 
पीव परुसँ पाँत में, भुलै केय दुभाँत। 
प्रद्भुत्‌ है यह परोसने ( जिमाने ) का कौशल । 
परीसन से कोई बच जाय, सो कंसे ? इसी कौशल में तो 
उसके दो हाथ, दो हजार हो जाते हैं-- 
हेली की श्रचरज कहूँ, कंत परा बलिहार । 
गर में देखू दोय कर, रण में दोय हजार ॥ 
वाह्‌ रे हस्त लाघव ! जिसे देखकर साथ रहने वाली 
पत्नी भी प्रिय के दो हाथ जानते हुए भी दो हजार हाथ होने 
के भ्रम में पड़ गई । बलिहारी है इस परोसने वाले पर । 


इस कोशल के साथ ही उसका धैर्य भी दशनीय है । 

बुद्ध के समय आगे बढ़ते समय भी तो वह विवाह के 

भ्रवसर पर तोरण मारने के लिये जाते हुए दूल्हे के समान 

शान से आगे बढ़ता है । कुमँत घोड़े की धीमी चाल से 
चलाते हुए उसे धीरज सा बँधाता मालुम पड़ता है । 
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न A कि 
बाज कुमैत विसास, तो, धीमे वेग धपाय। | 
बाभी तोरण बिद खिम, जो वौ देवर जाय ॥ | 

निडर वह ऐसा कि सीमा परः झत्रुओं को ग्राया | 
जानकर भी करवट बदल कर सो जाता है। जैसे कुछ 
हुआ ही नहीं। श्राये तो सीमा पर ही हैं। अगर सिर ! 
ग्राजाय तो क्या ? चाहेगा जमी मार भगावेगा । ध 
है इस पराक्रम के लिये ग्रात्मविश्वास को । - 
कोंकड़* जंबक? महकियाँ३, उठो खुलियो कोट। | 
सुणांता नाहर ग्रालसी, सूतो बदल करोट॥ | 
पत्नी ध्यान दिलाकर नींद हटाना चाहती है, पर . 
परवाह ही नहीं । ह 
पंथ निहारँ पाहुणा; गीध बिदारै गेण । _ 
ग्रमल कचौली% उभले, नींद बिछोंड़ो नेण ॥ . 

इस निडरता के साथ ही उसका श्रातङ्क और रौब . 

भी देखिये । निधड़क सोता है । पर गहरी नींद में सोया . 
जानकर भी उस केहरी ( वीर ) को देखकर .ही गज; _ 
गेंडा ( शत्रु लोग ) धैयं धारण नहीं कर पाते, उनके 
पांव पीछे ही पड़ते हैं--- हुये 
निधड़क सूतौ केहरी; तो भी विनुहा पाव ` _. 

गज गेंडा धीर न धरे, बञ्र पडे बघबाव ॥ 
उसको सामने श्राता सुनकर तो काला पीला 
लगता है । ग्रांखे मिच जाती हैं-- 
पग पाछा छाती धड़क, कालोपीलो दीह। 

नैण मिचे साम्हौ सुणै, कवर हकालँ सीह ॥ 

है कोई ऐसा वीर जो इस शूरवीर को लल 

का साहस कर सके ? 


सीहणी' ( वीरांगना ) सतीपवे मनाने को बड़ी | 
सित रहती है । वह यही भंगवात से कामना कः 

कि पति या तो विजय प्राप्त करके युद्धक्षेत्र से: ह; र 
तो मुझे सहगमन ( सांथ जलकर सती ह 
१ सीमा २ नगाडे, 3 बजने लगे, 
४ कटोरा-यह प्रसिद्ध है कि राजपूत योद्धा युद्ध 


३” 


के पहले मस्ती के लिए अरफीम का सेवन व 


» रै 


[ ud सा साहित्य-सन्देश 


सोभाग्य दे । वह और सब कुछन्सहन कर सकती है पर 
चुडे को लजित करने वाले पर और स्तन के दूध को 
लजित करने वाले पुत्र को सहन करना उसे संभव नहीं। 

“हुरी सबरी हुँ सखी, दो उर उल्टी दाह । 

दूध लजाणाँ पुत सम, वलय लजोणाँ नाह 

कायर पति के लिए इस वीरांगना के पास कोई 
स्थान नहीं । ऐसे पति को तो वह जीवित ही मृत सम- 
भली है श्रोर उसके बजाय आजीवन बैधव्य ही पसन्द 
« करती है— 
,मणिहारी जारी सखी, ग्रब न हवेली श्राव । 
पीव मुवा घर ग्राविया, विधबा किसी बसाव॥। 
युद्य का नाम सुनकर यह वीराङ्गना प्रसन्न होती है। 
पतिदेव धाराती्थं में स्नान करें । तलवार की धार से 
कटकर युद्ध में काम राजाय । फिर करेगी वह श्रृङ्गार । 
' ग्रा शृङ्गार से क्या प्रयोजन ? पर्व के रोज ही तो 
 साजसजा का विशेष महत्त्व है । यह श्शुङ्खार भी 
अद्भुत है । 
नायणा आज न माँड़ पग; काल सुणीजे जंग । 
धारां लागी जे धणी, तौ दीजे घणा रंग॥ 
बह अपने पति को युद्ध पर जाने से पूर्वं ही सचेत 
कर देती है या तो विजय प्रात करके ही श्राना या 
 ग््॒यु प्राप्त करके ही, और यदि ञ्रागये तो देखना मेरा 
` करतव, में भी क्षत्रिय सरदार की पुत्री हूँ, पग-पग पर 
| ग्रपनी चूड़ियों के टुकड़े-टुकड़े कर डाल दू गी । 
 बिणा मरियाँ बिण जीतियाँ, धणी आवियां धाम। 
'पग पग चूड़ी पाछ हूँ, जे रावत री जाम ॥ 


आर इस वीर माता का उल्लास तो देखिये । पुत्र तल- 
वार की धार से ट्रुकड़े-टुकड़े हो गया है। उसकी वीर 
पुत्र-वधु श्वुङ्खार कर सती होने जाती है । और वीर 
माता ( सास ) अपने कुल की इजत रखने वाले इन दो 
परवंतों को सदा के लिए जाते हुए. जानकर भी इतनी 
हृषित हो रही है कि वह अपने हृदय में फूली नहीं समाती । 
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सुत धारां रज-रज थियौ, बहू बलेवा जाय। 
लखियां डू गर लाज रा, सासू उर न समाय || 


अद्भुत है यह प्रसन्नता । अपने प्यारे पुत्र की मृत्यु 
पर भी यह प्रसन्नता ! वीर माता ही उल्लसित हो 
सकती है । 

घर पर श्रकस्मात ही हर्षं मनाया जा रहा है। 
सासू ने भी जो घर आकर जाना तो मालूम हुग्रा कि 
पुत्र-वधु सती होने के लिये हुलस रही है, क्योंकि पुत्र 
युद्ध -भुमि में मृत्यु का ग्रालिङ्गन करने जा रहा है । 

भ्राज घरे सासू कहै, हरख ग्रचाणक काय | 

बहु बलेबा हूलसँ, पूत मरेवा जाय॥ 

मृत्यु के श्रालिङ्गन में भी यह हर्ष । इस मृत्यु का 
प्रेम तो वीरमाता श्रपने गभं में ही लिखा देती हैं। 
वीरता के साथ हँसते-हँसते युद्ध-भूमि में मृत्यु का ग्रालि- 
ङ्गन करना, यही तो माँ ने गभं में सिखाया था, यही 
तो राजपूत का धमं है । तभी तो प्रसव होते ही बच्चा 
नाल काटने की छुरी: की. ग्रोर झपटता हे । 

“नालो बाटण री छुरी, भपटे जशियौ साव!" 


गौर इस नवजात पुत्री को तो देखिये । प्रसुति-गृह 
में जच्चायें ग्रंगीठी के पास तापती हैं, और वह उस प्राग 
की ओर टकटकी लगाकर हृषित हो रही है-- 

“जाचां हंदे तापणाँ, हरखें धी हग लाय ।' 

वीर सतसई का यह भाव-सोन्दर्यं वीर रसावतार 
महाकवि सूर्यंमल की साहित्य को एक अपनी ही विशिष्ट 
देन है । सतसई भाव प्रधान रचना है, रजपूती शोयं 
भर वीरत्व सतसई के हर दोहे में साकार खड़ा दिखाई 
देता है । सतसई की वीरांगनाग्रों की टक्कर विश्व के 
किसी भी देश का साहित्य शायद ही कर सके । सतसई 
में जो वीर चेष्टायें, भावनायें, तथा वीरता का जो आदशं 
प्रस्तुत किया गया है, वह निःसन्देह श्रमर सत्य है । 


--प्रांध्यापक, सुबोध कालेज, जोधपुर । 


तपन oe 7 


सतसईकार बिहारी और मतिरामः 


डॉ० गोपीनाथ तिवारी 


बहुत अधिक समय नहीं हुप्रा कि देव और बिहारी 
में कोन श्रेष्टतर है, इस विषय पर बड़ा वाद-विवाद उठ 
खड़ा हुआ था । पक्ष ओर विपक्ष में पुस्तकें लिखी गई 


एक ने कहा कहाँ बिहारी और कहाँ देव," तो दूसरे ने. 


कहा देब देव है, बिहारी वहाँ कैसे पहुँच सकता है? ? 
तथ्य यह है कि यह विवाद लहरों की गिनाई ही थी 
क्योंकि देव ग्रौर बिहारी में साम्य तो बहुत ही कम है, 
विषमताएँ ही अधिक हैं । कहाँ बिहारी का लघुकाय 
दोहा और कहाँ देव का भीमशरीरी कवित, कहाँ विहारी 
फा ऊहात्मक चमत्कार और कहाँ देव का भाव गाम्भीये 


1 


कहाँ विहारी की स्वतन्त्र प्रकृति और कहाँ देव का, 


,प्राचायंत्व से बँधा गुरु स्वभाव । देव अपने क्षेत्र के अधि- 
पति हैं तो बिहारी अपने प्रान्त के सम्राट्‌ । इसे कौन 
नहीं मानेगा कि श्युज्ञारिक दोहो के लिखने में बिहारी 
का स्थान अद्वितीय और अनुपम है । हाँ, यदि कोई इस 
क्षेत्र में खम ठोक कर सामने ग्राता है, तो वह है मति- 
राम । मतिराम पुकार कर घोषित करता है--मेरी 
भी परीक्षा कीजिए, मेरे दोहों को भी देखिए, इनकी 
सरलता एवं स्वाभाविकता से भरा रूप-सौष्ठव . निहा- 
रिए।' बिहारी और मतिराम में अनेक विस्मयकर 
साम्य हैं । दोनों महाकवि समकालीन थे । बिहारी की 
सतसई का निर्माण १७०४ के. लगभग हुआ । बिहारी 


सतसई के अन्तिम दोहों3 में बलख की लड़ाई का वर्णन 
है जो १७०४ में लड़ी गई थी ।४ मतिराम सतसई का | 


) बिहारी और देव ले० भगवानदीन । 
` ९ देव और बिहारी ले० कृष्णबिहारी मिश्र । 
3 बिहारी रत्नाकर, सतसई . सप्तक एवं मानसिंह 
टीका का ७११ वाँ दोहा । 


के ४ सतसई सप्तक ( सं० डा० इ्यामसुन्दरदास ) 
प्र सं० भुमिका पु० २५। 


शल र फर > 


` उन नेत्रों में दोतों ने अपना व्यक्तित्व भरा ही है। 
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रचनाकाल १७१९ वि० है ।१ इस प्रकार इसका निम 
१५ वर्ष बाद हुआ । किन्तु दोनों सतसईयों में र 
कर समानताएँ दिखाई पडतो हैं । ऐसा प्रतीत होता 
कि बिहारी की प्रप्तिद्धि ने मतिराम को प्रभावित किया 

दोनों महाकवियों का छन्द दोहा है । दोहों के श 


भूत अ्रन्तर है, दोनों की स्यापना मॅ, दोनों के कौशल : 
बिहारी ने वक्रता ग्रौर चमत्कार पर ध्यान खखा 


सतसड्यो में श्वुङ्गार का पल्ला पकडा है, बीच बीच में 
भक्ति और नीति का पुट भी दिया है । ज्यङ्गार के अनेक 


बिना काजर की ओँखियौं पर दोनों ने नेत्र फेके है 


मतिराम ने नायिका की स्वाभाविक भूल की दाद दी 
नायिका के वस्त्राभूषणों को दोनों ने बारीकी से 


को भी दोनों ने समेटा है । तो त्तायिकाओं क्री 
भी काव्य में उतार दिया है । बिहारी की गँवारि 
मतिराम की गेंवारिन में काव्य कोशल का अन्त 


१ संवत्‌ गृह ससि जलधि छिति; छठ तिथि व 
९८०८९०३ ०-० ८ 


अञ्जन रञ्जन हु बिना, खञ्जन मञ्जन 


र 3 सखी सलोती देह में, सजे. सिगार अनेक 
कजरारी अँखियान में भुल्यो काजर 1 
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तो दोनों नागरी-ताथिकाग्रों की' प्रतिस्पर्द्धा में उसे ला खड़ा 
क्रिया है। बिहारी की गेंवारिन हुठ्यो देकर इठलाती है। 
प्रौर नयन मार करती है१ तो मतिराम की नायिका भी 
नयनन्धनुहियों से तीर फेंकती है । ' 

दोनों महाकवियों में भावसाम्य भी बहुताथत से है । 
यह भाव साम्य दो क्षेत्रों में दिखलाई पड़ता है 
(१) भक्तिलक्षेत्र और (२) श्रुङ्गारः्षेत्र । 

(१) दोतों सतसइयों के मंगलाचरण में एक-सी 
भक्ति-भावना मिलती हैं । दोतों कवियों ने श्री राधिका- 
जी-से प्राथेना की है । दोनों ने स्पष्ट किया है कि राधा 
जी की प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि राधाजी भगवान 
कृष्ण से बढ़कर हैं । दोनों के कृष्ण रात्रा को देख फूल 
उठते हैं । ग्रन्तर है दोनों की श्रपनी शैली का । बिहारी 
भवत्राधा दूर कराते हैं तो मतिराम मन का ग्रज्ञान। 
बिहारी ने इलेष के बल पर दोहे में ग्रनेक ग्रथ॑ भर दिये 
हैं। प्रचलित श्रयो के ग्रतिरिक्त वैद्यक श्रौर रतिपरक 


अर्थ लगाये गये हँ । इलेष के अतिरिक्त सात-ग्राठ अल- 


ङ्कार और भी सामने ही रक्छे हैं। ग्रलङ्कार-चमत्कार 
के अतिरिक्त उक्ति का चमत्कार भी छिपा वैठा है-- 
(१) कवीर इत्यादि सन्तो ने नारी को भव की सबसे 
बड़ी बाधा माना है । विहारी उससे भव-बाघा दूर कराते 


` हैं | स्वयं अगि बिहारी ने भी उसे बाधा कहा है जिससे 


जीव ईश्वर के निकट नहीं जा पाता ।3 (२) राधा बड़ी 
चतुरा हैं । वे किसी प्रकार भव-वाधा दूर कर ही देंगी । 
(३) बिहारी वैद्यक, रंगों का मिश्रणा और कामोपचार 


_ जानते थे, यह भी इस दोहे से ज्ञात होता है । (४) गाँव 


की भोली-भाली ग्रामीण राधा को नगरवासिनी 'नागरी' 
बताकर उससे भव-बाधा दूर करवाई है । औषधोपचार 
की सुविधा नगर ही में तो मिलती है । नागरिक विहारी 


१ गदराने तन गोरटी,. ऐपन आड लिलार । 
हृख्यौ दै इठलाय हग करे गँवारि सुवार ॥५९८ 
२ नागरि नैन कमान सर करत न ऐसी पीर । 
जैसी करत गँवारि के हग धनुही के तीर । म. स. ५ 
3० या भव पारात्रार्र को उलंघि पार को जाय । 
तिय छवि छाया ग्राहिनी गहै बीच ही आय ॥॥ , 


णता हिध्य -सब्दैश 
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के लिए यह स्वाभाविक भी था । (५) 'हरित दुति' के 
श्रथ चमत्कार सर्वं विदित हैं । ' मतिराम ने अपने 
मंगलाचररण वाले दोहे में राधिकाजी से मन के ग्रसधकार 
दूर करने की प्रार्थना की है । २ अन्धकार को सूर्य ग्रौर 
चन्द्र दोनों हरते हैं । किन्तु महाकवि मतिराम हृदय के 
तम तोम को राधा के मुख वन्द्र से दूर कराने की कामना 
करते हैं । चन्द्रमा शीतलता, सुधा और श्रानन्द देता है । 
राधिका का मुख चन्द्रमा ही हो सकता है, सूयं नहीं । 
वह मुख पूणां चन्द्रमा है जिसे देख कृष्णा का ग्रानन्द- 
सागर बढ़ जाता है । श्रलङ्कार और माधुयं गुण तो दोहे 
में है ही, सबसे बड़ी बात है सरलता और स्वाभाविकत। 
केवल भक्तिपरक अ्र्थ लगाता है। कवि उस राधा से 
अपने मन के ग्रन्धकार को दूर कराना चाहता है जो 
कृष्णा को भी आनन्द देती है । उधर विहारी की राधा 
कृष्ण का रंग बदल देती है, चमक छीन लेती है, हरा- 
भरा बना देती है और श्यामता हर लेती है । ये सब 
गुण राधा में क्या, राधा की छाया में हैं | इस प्रकार 
दोनों सतसइयों के मंगलाचरण दोहे एकसे होते हुए भी 
अपनी विशेषतायें साथ लिये हैं । 
दोनों कवियों ने गोपाल को श्रपने हृदय में बैठने के 
लिए निमन्त्रित क्रिया है । दोनों ने कृष्ण का एक-सा 
गोप वेष दिया है और फिर कृष्णा से इस वेष के साथ 
हृदय ही में सदा रहने की प्रार्थना की हे ।) 
दोनों ने सिर और उर के मुकुट और मालां का 


१ मेरी भव वाधा हरौ राधा नागरि सोय। 
जा तन की भाई परै स्यामु हरित दुति होय ॥ 

२ मो मन तम तोमहि हरौ राधा को मुख चन्द। 
बढ़े जाहि लखि सिन्धु लौं नन्दनन्दन ग्रानन्द ॥ 

3 मोर मुकट कटि काछती कर मुरली उर माल । 


हि सौ सदा बिहारी लाल ॥ 
इहि बानक मो मन व ह्‌ ( बिहारी 


मंजु ग्रुज के हार उर मुकुट मोर पर पुज। 
कुजबिहारी निहारिये मेरेई मत कुज॥ 
हि ) 
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वणान किया है । दोनों दोहों में भक्ति से ग्रधिक श्रुङ्गार 
भाव प्रधान हो गया है । दोनों में उक्ति चमत्कार है । 
मतिराम कहते हैं कि उर पर ग्रुज्ञ गल और सिर पर 
मोर मुकुट पहिने हुए, दो कुञ्ञों में बिहार करने वाले 
कृष्ण त्रिदारीपने दी आदत छोड़कर मेरे ही मन-रूपी- 
कुञ्जौं में बिहार करिए । श्राप कुञ्ज बिहारी हैं, मेरा मन 
भी एक कुञ्ज है । कुज्ज के समान ग्रन्धकार ग्रौर एकांत 
यहाँ भी है । श्रतः मरे मन में वास कीजिए । कवि, भक्त 
अथवा नायिका वी उक्ति कही जा सकती है । मतिराम 
ने गोप वेश के दो ही चिह्न प्रकट किये है--मंजु गुज्ञ 
के हार उर और मुकुट सोर पद पुज्ञ । उधर बिहारी- 
_ लाल ने गोप वेश के चार प्रतीक रक्खे हैं, मोर मुकुट 
? कटि काछनी, कर मुरली, उरमाल। बिहारी में इस 
आकार की पूर्णता ग्रा जाती है । 'बिहारीलाल' शब्द बड़ा 
चमत्कारपूर्ण हैं । त्रिहारीलाल कवि का नाम है। कवि 
कहता है, ऊपर दिए गोप बेश से मेरे मन में बसिए 
श्रृङ्गार परक अर्थ बड़ा सरस ग्रौर व्यंग्य है; नायिका 
कहती है, ऐ लाल ! लाल का अर्थ चमत्कार से भरा है। 
लाल का एक श्रथं है प्रिय, दूसरा लाल की भाँति अमूल्य 
्रौर तीसरा श्रनुरागे से भरे । सो ऐ लाल ! तृम बिहारी 
हो, बिहार करने वाले हो । एक स्थान पर कभी रहते 
नहीं हो, बस इधर उधर क्रीड़ा करते फिरते हो। तो 
अपता यह विहारीपन श्रव छोड़ दो, नहीं तो बदनाम हो 
जाप्रोगे । यह आदत सजन और बड़ों के लिए शोभनीय 
नहीं है । श्रब एक स्थान पर स्थिर होकर बैठो । अच्छा 
एक स्थान पर रहकर ग्रपनी श्रादत से मजबूर होकर 
क्रीड़ा वरना, बिहार करना ही चाहते हो तो मेरे मन 
में सदा के लिए बैठकर विहार करो । तुम्हारे लिए यह 
स्थान संथा उपयुक्त हे । कोई दूसरा न देख पाएगा, 
तुम्हें सुख मिलेगा, निन्दा भी न होगी । “सदा” शब्द 
मी चमत्कारपूरां है । नायिका कहती है--इस स्थान को 
कभी छोड़ना मत । दोहा उक्ति-चमत्कार का श्रच्छा 
उदाहरणा है । उधर मतिराम में थोड़ी सी रूपक की 
शोभा है, नहीं तो सरलता है । भक्ति परक ्रथं भी हो 
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सतसईकार त्रिहारी ग्रौर मतिराम "+ ह. छ 
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परकीया नायिका नायक के यहाँ कुछ लेने आती | 
है श्रौर नायक के हृदय की स्थिति बदल जाती है, इस 
भाव को दोनों महाकवियों ने ग्रपने-प्रपने ढङ्ग से प्रकट 
किया है । साधारणतया समभा जाता है कि प्रेम बहने 
वाला पदार्थं है । प्रेम से हृदय भी तरल हो जाता हैं। 
वह लहरों की नाई चञ्चल एवं तरद्धित बन जाता है। _ 
किन्तु बिहारीलाल ने प्रेम को दही के समान जमवा .. 
दिया है | नायक के हृदय में 'नेह' जम जाता है।* 
जावन ( दही ) से दूध जमता है किन्तु यहाँ तो तेल 
या घी ( नेहे ) भी उससे जम गया हे । यह चमत्कर | 
नहीं तो क्या है ? इसके ्रतिरिक्त नायिका की हाव- _ 
मुद्राएँ भी बड़ी सुन्दर हैं । नायिका जावनु लेकर चल. 
दी । उसने आगे बढ़कर कुछ बहाना किया--श्ररे मेरी 
कटोरी कहाँ गई ? ऊह ! मेरा आँचल कहाँ श्रटक गया, | 
अरी कल तू मेरे घर भी आना । द्वार से आगे बढ़कर _ [जि 
उसने मुस्कराकर नायक्र की ओर देखा । बस नायक दद  । 
दिल मोल ले बैठा, नेह जम गया । नायिका को जमाते 
का काम श्रपने घर में करना था, परन्तु वही काम कर | 
दिया, नायक के घर में । = 

मतिराम का दोहा भी कुछ इसी प्रकार कारहै 2 
इसमें नायिका प्रेम प्रकट करने के लिए नँन जोइती है, _ 
मुख मोड़ती है और हँसती है । अतः अनुभाव मुद्र 
मानी जाएँगी । नायिका आग लेने नायक के घर “ग्र 


आई जावनु लेन जिय, नेहें चली 
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लगाता प्रसिद्ध है श्रौर कवि परम्परा बन गया है । 
मतिराभ ने नायिका की कई मुद्राओं का सुन्दर और 
स्वामाविक चित्रण किया है । पहिले नायक की श्रोर 
` देखा, फिर कुछ लजाकर मुख मोड़ा, पुनः हँसी भर 
' थोड़ा सा प्रेम प्रकट करा दिया । 
प्रेम जगत्‌ में नेत्रो का बडा महत्व है । नेत्र ही तो 
वे माध्यम हैं जो दिल पर नेह का बिरवा जमा देते हैं । 
यै नेत्र रूप को देखते हैं, पर इनकी प्यास नहीं बुभती, 
ग्रधिकाधिक देखने, निहारने, श्रौर जोहने की इच्छा 
होती है । इस एक भाव को दोनों महाकवियों ने अपने- 
अपने दोहे में भरा है । बिहारीलाल कहते हैं! कि रूप 
को प्यास देखने से नहीं बुझती । इस होहे के तोन प्रसंग 
. हैं ग्रतः अर्थ भी तीन हो जाते हैं (१) भक्त या कवि 
 सगुणारूप का उपासक है । अतः कहता हे - हे भगवान 
तुम्हारा सगुणा रूप बडा सुन्दर ( सलोना ) है । ज्यों- 
ज्यों इस रूप को पीता हुँ और श्रधिक प्यास बढ़ती है। 
(२) नायक नायिका से कहता है--प्रिये तेरा रूप बड़ा 
सलोना ( सुन्दर ) है । वह. रूप ग्रुणों से भरा है । उसे 
जैसे-जैसे नेत्रों से पीता हूँ, प्यास बढ़ती ही है। नायक 
नायिका को द्रती या सखी से भी उक्त कथन कर सकता 
` है | (३) गोपिका कृष्ण से कहती हैं--तुम्हारा सग्रुण 
। रूप तो है ही, यह बड़ा सुन्दर ( सलोना ) भी है । जैसे 
जैसे में इसे नेत्रों से पीती हूँ, प्यास बढती जाती है । 
गोपियों का तात्पर्य है कि हम तो तुम्हारे सगुणा रूप को 
ही चाहती हें । सलोना शब्द बड़ा श्रर्थपुणां है-- 
' सलोने का ग्रथ है लावण्यमय एवं नमकमय । नमक से 
` ग्रधिकाधिक प्यास लगती है । इसी प्रकार रूप देखने से 
` प्यास बढ़ती है । मतिराम भी इसी भाव को व्यक्त 
' करता है किन्तु बड़े सरल एवं स्वाभाविक ढङ्ग से ।२ 
सीधा प्रसङ्ग है ग्रौर सीधा ग्र्थ। सखी नायिका से 
यों त्यौं प्यासेई रहत, ज्यौं-ज्याँ पियत ग्रघाइ। 
सगुन सलोने रूप की जुन, चंख तृषा बुझा 
ज वि०.र० ४१७ 
२ पियत रहत पिय नैन यह तेरी मृदु मुसक्यानि। 
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* कहती है--पिय के नैन तेरी कोमल मुस्कानि पीते रहते 


है, बराबर देखते रहते हैं । बडा आश्चर्य है, हे चन्द्रः 
मुखी, उसके नेत्रो की प्यास कम नहीं होती । चन्द्रमा 
भी बारवार देखा जाता है । श्रतः चन्द्रमुखी भी वार- 
बार देखी जाती हे । चन्द्रमा का आकषंण नायिका के 
मुख में है । 
दोनों महाकवियों ने विरहाग्ति से भरी नायिका की 
दयनीय दशा का चित्रण किया है। नेत्रों का ग्रत- 
वरत प्रवाह विरह-ग्राग को शान्त नहीं कर रहा है, यही 
वर्णन दीनों के दोहों में हुआ है । तुलना करने पर स्पष्ट 
हो जाता है कि बिहारी का ध्यान चमत्कार के मोह में 
फंसा है तो पतिराम वैज्ञानिक स्वाभाविकता का आश्रय 
लेता है । बिहारी कहता है१- हे लाल ! तूने मेरी सखी 
को सबसे श्रद्धितीय वियोग-ग्रग्नि दी है जो अ्रसीम है रोर 
समाप्त होने पर नहीं आती है । भयङ्कर से भयङ्कर ग्राग 
वर्षा के जल से बुझ जाती है । किन्तु यह आग नहीं 
बुझती है। पानी बरसता है तो वह आग और सरसती-- 
फैलती है--मानों घी पड़ रहा है एवं उस प्राग की 
लपटें (आदि) पानी की कड़ी (झर) से भी नही मिटती 
है । कैसा ग्राश्चर्य है ! उधर इसी भाव का चित्रण मतिः 
राम का देखिए२--महाकवि मतिराम ने नेत्रों से नदी 
नहीं बहवायी, वरन्‌ समुद्र प्रवाहित कराया है। एक वैज्ञा- 
निक तथ्य है कि सागर के पेट में वड़वारिन जीवित है। 
वियोग की आग यही आग है । तयनों का सागर वियोग 
की बड़वाग्नि को नहीं बुझा पाता है। चमत्कार लाते हुए 
भी स्वाभाविकता की रक्षा की है । नेत्रों से बहा हुग्ना 
सागर भ्रथाह है, उधर-बिहारी की अ्रग्ति पार थी। 
निश्चय ही मतिराम के सागर की श्रपारता' अधिक 
स्वाभाविक है क्योंकि सागर का नाम ही है वारापार 
बिहारी के ग्रारपार श्राग श्रपार है । इस प्रकार भाव 
साम्य होते हुए भी दोनों महाकंवियों की वणन गली में 


' ऊ न हरेती मयंकमुखी तनक प्यास की हानि ।।मति० [ 
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१ लाल तिहारे विरह की, अग्ति अन्नुप श्रपार | 
सरसँ बरसे नीर ह, मिटै न भर ह आर ॥(बिहारी) 
२ नारि नैन के नीर को, नीरधि बढ़ श्रपार। | 
जरे जौ न वियोग क॑ बड़वानल को भार॥ (तिर) | 


--- 


डून १६५६ | 


सतसईकार बिहारी और ग्रतिराम अय. 


बहुत अन्तर हैं । एक उक्ति की वक्रता को पकड़े हुए है 
तो दूसरा स्वाभाविकता लिए है। यदि मतिराम ने 
वक्रता गही भी है तो भी बिहारी के सामने वह बक्रता 
ग्रत्यन्त अल्प है । 

उपमान साम्य--में भी यह अन्तर देखा जा सकता 
है । दोनों महाकवियों ने नायिका की देह को “दीप- 
शिखा सी'' माना है । दोनों की कथन शैली देखिए 


बिहारी कहते हें१--कि नायिका का शरीर 
दीपशिखा के समान है--जिसके आशभुषण 


भी बड़े चमकदार हैं। परिणाम यह है कि घर 
में दीपक बढ़ा दिए जाने पर भी प्रकाश बना रहता 
है । श्रलङ्कारों की छटा के अतिरिक्त ग्रर्थ सम्बन्धी 
चमत्कार भी उपस्थित हे । दिया क्यों बढ़ाया जाता 
हे--(१) तेल के पैसे बच जाते हैं । (२) नायक रति- 
प्रसंग में दोपक बुझा देता है । (३) नायिका की इस 
प्रसिद्धि को परीक्षा की जाती है कि उसका शरीर सदा 
चमकता है और प्रकाश देता है । उस मुहल्ले के पाठक 
पुस्तक पढ़ने का काम उसी प्रकाश में करते होंगे। एक 
शङ्का अवश्य उठ खड़ी होती है । सम्भव है--यह श्राभु- 
पणों की ही करामात हो । सो बात नहीं है। यही 
नायिका एक बार कृष्णाभिसारिका बनी ।२ काले वस्त्र 
पहिन लिए । घनघोर अँधेरी रात्रि थी । बेचारी चल तो 
दी परन्तु बड़ी दुगंति हुई । वह अपने को काले वस्त्रों 
एवं काले कपड़ों में छिपा न सकी क्योंकि उसकी 'दीप- 
सिखा सी देह'' दूर तक प्रकाश फेंक रही थी । 

मतिराम भी इसी उपमान को पकड़ कर कहते हैं? 
वास्तव में तेरी देह 'दीपसिखा सी' है । क्यों ? दीप 
सिखा दिन में पीली पड़ जाती है, दुर्बल बन जाती है 
परन्तु रात्रि में तेल पाकर चमक उठती है । यही हाल 


रङ्ग नग जग मर्ग, दीपशिखा सी देह । 
दिया बढ़ाए हू रहै, बड़ौ उजेरो गेह । वि. बो. १४७ 
२ निसि श्रेंधियारी की लपट, पहिरि चली पिय गेह, 
कहौ दुराई क्यों दुरे, दीप सिखा सी देह ।मति० 
3 सखी तिहारी साँच यह दीप सिखा सी देह । 
दित्त दीपति पियराति है, अधिक राति रति नेह ॥मति० 


तेरी देह का है । यह द्विन» मैं पीय से ग्रलग होकर पीली 
पड़ जाती है, मुरझा जाती है । परन्तु रात्रि में पति का 
नेह पाकर सुन्दर बन जाती है । दोहा स्वाभाविकंता से 
युक्त है । एक दूसरे स्थान पर मतिराम कहते हँ” मैं 
देह को दीपसिखा के समान अवश्य बताता हूँ । किन्तु 
दोनों में एक ग्रन्तर भी है । देह दीपसिखा के समान 
होते हुंए भी, कुछ भ्रपनी विशेषता लिए हे । दीपक में 
प्रकोश होता है परन्तु उसकी ओर घर वाले विशेष ध्यान 
नहीं देते । परन्तु देह ज॑से-ज॑से चकती है, वैसे-वंसे 
नायक का नेह ( प्रेम ) बढ़ता जाता है । (२) दुसरा 
भाव यह भी हो सकता है- जँसे-जँस दीपक जलता है, 
बँसे-वँसे उसमें तेस की मात्रा बढ़ाई जाती है। इसी 
प्रकार नायिका की देह सुन्दर होती जाती है तो उसका 
स्नेह भी बढ़ता जाता है । (३) नायिका की देह दीप | 
सिखा-सी तो है किन्तु यह दीपलिखा भिन्न प्रकार की . 
है। क्यों ? साधारण दीपसिखा जलती है तो तेल घटता 
जाता है । यह देह चमकती है तो स्नेह बढ़ता जाता है । 
तीसरे अर्थ में अलंकार प्रयोग की विशेषता प्रकट की गई है | 
दोनों महाकबियों ने नल चादर दीप उपमान | 
ग्रहण करके नायिका का सुन्दर वणांन किया है । बिहारी 
कहते हैं - नायिका ने श्वेत साड़ी पहि रवखी है जो 
जो पाँच तोले की है। उससे नायिका के शरीर की 
शोभां ऐसी प्रतीत होती है जंसी कि जल चादर के पीछे 
दीपकों की शोभा । पाँच तोले की साड़ी कहने में बिहारी 
ने चमत्कारिक ढंग पकड़ा है । बिहारी का भाव हे। 
(१) नायिका कोमलांगी है । अ्रतः पांच तोले या एक 
छटाँक भार की साड़ी पहिन रक्खी है (२) कामदेव के 
पाँच वाणों की तुलना में पाँच तोले की साड़ी ही उप- 
युक्त है (३) पांच तोले वाली साड़ी से व्य्जना की गई 
है कि साड़ी इतनी महीन है कि जल-चादर दीपों के 


१ तेरी और भांति की दीप सिखासी देह । 


ज्यॉ-ज्यों दीपति जगमगै, त्यों त्यों बाढ़त नेह ॥सति० 
२ सहज सेत पचतोरिया पहिरे अति छवि होति । 

जलचादर के दीप लों, जगमगाति तन जोति ॥ 
बि9-बो० १३१ 


ल्ल 
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।& ` , साहित्य-सन्देश 


[ भाग .- ग्र १२२. | 


मि न पा 
समान नायिका के ग्रंग दिखलाई पड़ते हें । मतिराम ने 
इसी उपमान को ग्रहण कक कहा है"- वरौनियो से 
बहते ग्रॉस्‌ जलचादर का रू लिए हैं । स्वच्छ कपोल 
की चूसक दीपक है । इस प्रकार आ्राँखो से बहकर आँसू 
कपोल पर होकर जाते हैं। आाँसुओं के पीछे कपोल ऐसी 
शोभा गहता है मानो जलचादर के पीछे दीपक दिखाई 
दे रहा है । कपोलों पर बहते ३वेत श्रांसुग्रों का स्वाभा- 
विक उपमान है । उधर बिहारी पँचतोरिया साड़ी को 
जलचादर बनाते हैं और नायिका के सभी ग्रंगों को 
दीपक बनाते हैं । यही दोनों कवियों की दृष्टि का अन्तर है। 
“ दोनों कवि नायिका के नेत्रों को मृग मानकर उनसे 


_ आखेट कराते हैं । बिहारी कहते हैं--कामदेव बड़ा निपुण 


शिकारी है । उसने अद्भुत शिकार खेलना सिखाया है । 
संसार में नगर के रहने वाले काननचारी मृगों का शिकार 
खेलते हैं । किन्तु यहाँ विपरीत अवस्था है । काननचारी 
(इलेष में कानों तक फले हुए) नैन-रूपी मृग चतुर मनु- 
ष्यो का शिकार खेलते हैं । 3 ये मुग मूर्खो पर नहीं, नगर 
के रहने वाले ग्रसुरों पर वार करते है । बिहारी ने नगर 
के रहने वालों की श्ुङ्गारिक प्रवृत्ति पर भी व्यङ्ग किया 
है । मतिराम ने भी नायिका के नेत्रों को मृग बताया हे । 
थै नयन रूपी हरिन शिकार खेलते हैं । किन्तु इनकी 
भ्राखेट में स्वाभाविकता है, चमत्कार नहीं | ये मुग, 
मुगों के शिकार में सहायता देते हैं काम रूपी बहेलिया 


एक पाश लिए है । वह नायिका के नयन-मृगों के द्वारा 


नायक के नयन-मृग को पकडता है । 


वे वल मृग ही नहीं; दोनों ने नायिका के नेत्रों को 


` ५ ग्रंुश्रा वरुनी हृ चलत जलचादर कै रूप । 

अमल कपोलनि की झलक झलकति दीप अनूप ।मति० 
२ खेलन सिखए ग्रलि भले चतुर श्रहेरी मार, 
 कातनचारी नैन मृग नांगर नरन सिकार ।बिहारी 
_ $ खेलत मार सिकार है जोरे पास समेत । 

नैन मृगनि सों बाँधकै नैन मृगति गहि लेत। मति० 


९४ er 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


TF > ककत 
“मुह जोर तुरङ्ग माना है तो सुभट वीर योद्वार भी 
बताया हे । तुरङ्ग, और सुभट बन गए तव नेत्रों का बाण 
भी बनना ही चाहिए 13 ऐसे अनेक उपमान दोतों में 
मिलेंगे जो बहुत समानता रखते हें । साम्य रखते हुए 
भी दोनों की शैली बडी भिन्न है । 
उपमान साम्य ही नहीं, दोनों में पदों को समानता 
भी मिलती है । 
(क) लाज लगाम न मानहीं नैना मो बस नाहि, 
ये मुंह जोर तुरद्धलों ऐचत हँ चलि जाहि (विहारी) 
मानेत लाज लगाम नहि, नेकु न गहत मरोर 
होत तोहि लखि बाल के, हग तुरङ्ग मु ह जोर (म०) 
(ख) जासों लागें पलक हग, लागे पलक पलों न । (वि०) 
नवल वाल पलका परी, पलक न लागत नन (म०) 
(ग) वह चितवनि और कळु, जिहि बस होत सुजात (वि०) 
श्रौरै कछु चितवनि चलनि, श्रोरँ मृदु मुस्कानि (म०) 
पदों और शब्दों का साम्य यह स्पष्ट करता है कि 
बिहारी का प्रभाव मतिराम पर अवश्य पड़ा था। हम 
यह तो नहीं कह सकते कि मतिराम जैसे समथं कवि ने 
बिहारी से पद और शब्द उठा लिए हैं । भाव एवं उप- 
मान साम्य के कारणा भी शब्द साम्य श्रागया है। अत- 
जाने रूर से भी बिहारी के प्रभाव ने यह काम करा 
दिया है । जब हम किसी कृति से प्रभावित होकर उसे 
पचा जाते हैं तो लिखते समय उसके कुछ पद एवं शब्द 
प्रतिफलित हो जाते हैं । बिहारी में भी गाया सप्तशती, 
भ्रार्था सप्तशती एवं ग्रमरूक शतक के भाव, विचार, 
विषय एवं कहीं-कहीं शब्द भी श्रा बैठे हैं। 


गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ. प्र. ) 


१ वि० बोधिनी २७४, मतिराम सतसई ३७३ 
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४ बि० बो० २२६ व ७३ सतसई सप्तक में मतिराम 
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हरिदासी सम्प्रदाय में राधा का स्वरूंप '' 


डाँ० द्वारकाप्रसाद मीतल एस० ए० 


स्वामी हरिदासजी ने राधाकृष्ण की युगल उपासना 
का सखी-भाव से प्रचार किया । स्वामी हरिदासजी ने 
निकुञ्ज बिहारी विहारिणी को ही अ्रपना ग्राराध्य माना 
है । उनकी 'केलि-माल' क्रीड़ा की माला है । हरिदासजी 
के स्वामी श्री वृन्दावन नव निकुञ्ज मन्दिर में निरन्तर 
नित्य विहार करने वाली श्री श्यामा श्रौर उनके प्राण 
जीवताधार श्री श्याम हैं। इससे प्रतीत होता है कि 
आपकी केलिमाल की लीलायें ब्रज की लीलाग्रों से भिन्न 
सभी तिकुज्ञ लीलायें हैं । प्रेम में यहाँ सखियों का प्रेम 
युगल सरकार के प्रेम से भी ऊंचा है । उनकी राधिका 
रौर कृषण ब्रज-विहारी नहीं निकुञ्ज-विहारी हैं । उनका 
प्रेम विशुद्ध और उज्ज्वल है जिसमें न काम है, न मल है, 
न मैथुन है-- 

नित्य देह विहरत बन मांही । 
उनके मन संथुन कुछ नाहीं ॥ 

कोटि-कोटि मन्सथ जिनके स्वरूप को देख कर 
मूछित हो जाते हैं वे श्रीकृष्णा काम के वश नहीं अपितु 
उज्ज्वल प्रेम के वशीभूत हें । रसिकों का जीवन युगल 
किशोर की लीला ही है ।१ ; 

स्वामी हरिदासजी रसिक शिरोमणि कहे जाते हैं । 
स्वामीजी के रस सिद्धान्त अथवा रसोपासना के भाष्य- 
कार श्री स्वामी विहारीदेवजी हुए जो कि स्वामी 
विठ्ठल विपुलदेवजी के शिष्य थे । उन्होंने साखियों में 
दिखाया है कि श्री राधाजी का न तो जन्म होता है 
आऔर न अन्तर्घ्यान ही-- 

जामें मर न बीछरै रूठे नहि कहुँ जाइ । 

विहारिदास भयो लाडिलो ता लाडिलीहि लडाइ॥ 

अर्थात्‌ जिस रस देश में न स्वामिनीजी का प्राकट्य 
होता है, न ग्रर्न्ताहत लीला होती है, न रूठना है, न 


५ रस रसिकन को रसपान है रसहि भोजन भोग । 
¬ श्री ललित किशोरी देवजी 


वृन्दावन निकुञ्ज लीलाग्रों के श्रतिरिक्त श्रन्य लीलागओं में 
जिनका गमन है ऐसी हमारी स्वामिनी हैं । उनके लाइ 
लड़ाइ के में भी लाड़ला हो रहा हूँ । 
स्वामी विहारिनदेवजी ने श्री स्वामिनीजी के स्वरूप 
के सम्बन्ध में लिखा हे-- 
कोऊ साधारणा कोऊ व्यभिचारी । 
कोऊ ग्रनन्य धरे व्रत भारी॥ 
अर्थात्‌ प्रथम साधारण स्वकीया हैं, द्वितीय व्यभि- 
चारी परकीया हैं ग्रौर तृतीय वे हैं जिनका श्रनन्य व्रत 
है, जो स्वकीया, परकीया: दोनों से भिन्न निकुञ्ज विहा- 
रिणी हैं । बिहारिनदेवजी उनको ही अपना उपास्य 
आराध्य मानते हैं । 
उन्होंने श्रपने उपास्य की श्रोर स्पष्ट रूप से निर्देश 
करते हुए लिखा है-- 
जैसे दारु द्रव करिग्रारी । 
खण्ड-खण्ड पाखण्ड विदारी ॥ 


राजव॑स रस रास सभारी। 
सुष बरषत श्री हरिदास दुलारी ॥१४॥ 


बुन्दावत रस सिन्धु भ्रपारी। 

सकल धाम धामी ग्रवतारी ॥ 

विपुल विनोदनि पर बलिहारी। 

श्री विहारी विहारिन दास तुम्हारी ॥१५।।१ 

हरिदासी सम्प्रदाय में स्वकीया झर परकीया से 

रहित श्री वृन्दावन नित्य निकुज्ञ श्वरी श्री राधा को 
आराध्य माना है। वे नित्य निकुञ्ज में सतत विराज 
रही हैं । भगवत रसिकजी ने इस भावना का स्पष्टी- 
करण करते हुए लिखा है-- 
कोउ स्वकीय कोउ परकीया कल्प कियो मतवादि । 
जोरी भगवत रसिक की, नित्य अनन्त अनादि ॥ 


१ श्री विश्वेखरशरणजी विहारीजी का बगीचा बुन्दा- 
बन के संग्रहालय की सं) १८१८ की प्रति से 
उद्धृत । १४, १५ चौ० 
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नित्य ग्रनन्त अनादि लोक, ते रीति विलक्षण । 
श्रुति स्थृति विलगाय देख अनुभव के लक्षण ॥ 
| - प्रेम माधुर्यं रहत अनुरागे दोऊ। 
ललिहा सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न कोऊ ॥ 
वे इतनी सुकुमार हैं.कि उनके लिए बोलना भी 
भार स्वरूप है-- 
कोऊ गोबर थापनी कोऊ धोबे पाथ । 
कोऊ सुहागिन लाड़िली बोलत हू भ्रलसाय ॥ 
बे नित्य विहारिणी हैं । श्री वृन्दावन में वे सदा 
बिहार करती हैं। वे जन्म नहीं लेतीं । हरिदासी सम्प्रदाय 
में श्री राधा और श्रोकृष्णजी को समान ही बताया है । 
दोनों ही एक प्रेम के दो स्वरूप हैं-- 
मेरे नित्य किसोर श्रजन्मां। 
विहरत एक प्रान द्वे तन्मां ॥ 
कुञ्ज कुटी क्रीइत षिन-पिन. मां। 
सन्तत वास बसत वन घन मां ॥ १ 
हरिदासी सम्प्रदाय की राधा की कोई बराबरी 
` _ नहीं कर सकता । बिहारिनदेवजी लिखते 
को सरि करे हमारी राधा । 
Eo जदपि नाम महातम सेवत और वैस या रस मै वाधा ॥२ 
श्री स्वामी हरिदासजी की इश्देवी श्री राधा न 
स्वकीया हैं न परकीया अपितु दोनों एक ही तत्व हैं । 
._ भिन्नत्व होते हुए भी दोनों में समत्व है । एक होते हुए 
-__ भी दोनो युग्म हैं और युग्म होते हुए भी दोनों एक हैं। 
_ दोनों में समान सौन्दर्य, समान चातुर्य, समान ग्रुण- 
F ` गरिमा, समान ऐश्वर्य, समान वयस तथा समान ही 
` क्रियो कलाप हैं। इस श्रनन्य रसात्मक प्रेमाभक्ति के 
र आश्रय श्यामा श्याम की निकुञ्ज क्रीड़ा सवेदा से चलती 
` म्राई है श्रौर चलती रहेगी । वे दोनों स्वयं सहज रूप 
` हुं। श्री राधा और कृष्ण की जोड़ी पहले भी थी अब 
भी है और भविष्य में भी रहेगी । दोनों की किशोर- 


१ वही पृष्ठ ३२ चौबोला ४४ । 
२ वही पृष्ठ १२३ पद ३८। 
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वयस है । दोनों की सौन्दर्यता घन-दामिनी के समान है 
किशोरकिशोरी का प्रेम नित्य एकरस और सहज 

है । प्रिया के समस्त लीला विलास प्रियतम के हेतु हैं 

प्रियतम भी वही करता है जिसमें प्रिया को सुख प्राप्त हो। 


श्री रागरा का परमोज्ज्वल स्वरूप है । उनमें ग्रसीम 

ग्रुणों की सीमा है । उनकी सभी विलक्षणता मुलक्षणता | 
है । श्रौ राधाजी के स्वरूप को देखकर देवाङ्गनाए' तक 
मोहित हो जाती हैं। श्री राधा का ऐश्वर्य महान्‌ है। _ 
उनका सौन्दर्य महान्‌ है ।१ श्री राधा की शोभा ग्रगाघ 
है । करोड़ों ब्रह्माण्ड भी राधिका की यश श्री से परिपूणां 
हैं । स्वामी हरिदासजी की राधा उपासना सम्प्रदायवाद 
से परे की वस्तु है । हरिदासजी ने राधा की उपासना 
को श्रलौकिकता से भो उठाकर श्रगम्य गति तक पहुँचा 
दिया है । यहाँ पर श्रपुर्व तन्मयता, एकरूपता और समा- 
नता है इसलिए इस तत्व को समझना कठिन है। श्री 
स्वामीजी की परमोज्ञ्वल भावना, लोक-परलोक को 
गति और कमनीय कामना यह है किवह अखिल ब्रह्माण्ड 
में न किसी अन्य को देखें, न भ्रन्य को जानें, न किसी 
को स्नेह करें । उतका बस प्यारे की भांवती श्री राधा 
और भाँवती के प्यारे श्री कुज्ञबिहारी से ही घनिष्ठ 
सम्बन्ध हो । वे क्षणा भर को भी इधर-उधर त होवे, 
उनक्रे नेत्र निशिवासर सर्वदा इसी युगल छवि पर लगे 
रहें । उनका मन एक रस होकर श्री श्यामा कुञ्जबिहारी 
की नित्य निकुञ्ज केलि क्रीड़ा में लगा रहे । 


४8, अशोकनगर, श्रागरा 


नि 


१ भूलीं सब देखि देखि । 
जंच्छ किन्नर नाग लोक, 
देव स्त्रि रहीं भुवि लेखि लेखि। 
कहत परस्परं नारि नारि सों, 
यह सौन्दर्यता श्रब रेखि रेखि। 
श्री हरिदास के स्वामी स्यामा, 
कँसेहुँ चितवें' ये परेखि परेखि॥ 


हिन्दी-उपन्यास की पूर्व-पीठिका ! ः 


छो० मक्षक्षदलाल शर्मा, एम० ए० = 


महाकाव्य को जीवन का पद्य-वद्ध उपन्यास कहा 
जा सकता है; किन्तु उपन्यास और महाकाव्य में उतना 
ही अन्तर होता है, जितना पद्य श्रौर गद्य में । यदि पद्य मनुष्य 
के भावुक क्षणो की श्रभिव्यक्ति है तो गद्य में मनुष्य की भावु- 
कता चिन्तनपरक हो उठती है । इसीलिए महाकाव्य की 
अपेक्षा उपन्यास में जीवन-यथार्थ का श्रधिक ठोस धरा- 
तल होता है। श्रोर यही कारण है कि उपन्यास रञ्जन 
के साथ-साथ मानव के मन में विचारों की अदम्य उत्ते- 
जना उत्पन्न करने वाला होता है, वह महाकाव्य की 
रक्षा जीवन के श्रधिक निकट होता है । उपन्यासों में 
मानव-जीवन-य वार्थं, मानव जीवन की विषमताश्रों, जटिल- 
ताग्रो ग्रौर समस्याग्रों से सङ्घर्ष तथा मनुष्य के हपं-विषादों 
के चित्रण की विशेषता सर्वथा ग्राधुनिककाल की विशेषता 
है। ऐसे चित्रण की जिसके माध्यम से श्रपने जीवन का 
सङ्घप-संकुल चित्र देख, सके और जीवन की गहन सम- 
स्याश्नो से सङ्घर्ष की प्रेरणा ग्रहणा कर सके तथा साथ ही 
जोवत-सोन्द्य के भ्रान्तरिक और बाह्य के लिए मातव- 
प्रयत्न को लालसा श्रौर ललक को श्रपने जीवन का भी 
प्रज्ञ वना सके । 
| प्राचीन काल में हमारे देश के साहित्य में ग्रधि- 
तः यह कायं महाकाव्यों हारा ही होता था। 
गद्य में केवल एक ही ऐसी विधा थी जिसमें मानव 
जीवन का समवेत चित्रण होता था--श्रौर वह था 
नाटक । यद्यपि कथा-साहित्य भी था किन्तु उसे कला- 
त्मक लालित्य के अभाव में वह स्थान न प्राप्त हो संका 
जो महाकाब्यों और “नाटकों को हो सका । संस्कृत 
साहित्य में कथाओं का उपयोग उपदेश देने के लिए 
सव प्रथम किया गया है, किन्तु इन उपदेशो में कथा 
तत्व इसीलिए प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है कि इन्हें 
लोक-रुचि का अनुमोदन उपलब्ध था ।. मानव सभ्यता 


` का विकास जब से हुआ है कथाश्रों का प्रचलन भी उसी 


समय से हुग्रा है । साहित्य की नाटक प्रादि प्रनेक विधाग्रो 

के सम्बन्ध में श्रनेक विद्वानों का मत है कि जीवन की | 
क्रिया के साथ ही उनका उदय हुआ है । उसमें इतना 
ग्रौर जोड़ा जा सकता है कि मानव की जीवन-क्रियायें 
ही कथा का रूप. धारणा कर बैठी । हाँ, उनमें कल्पना 
के लिए भी यथेष्ट स्थान रहा । प्रारम्भ में जीवन, कली 
झौर कथा इतने एकरूप रहे होंगे कि उन्हें ग्रलग-ग्रलग 
स्वरूप में देखा जाना सम्भव नहीं रहा होगा । जैसे-जैसे 
सभ्यता विकसित हुई धमं, दर्शन, इतिहास, काव्य रोर 
कथा भी अपने मिश्रित स्वरूप में विकसित होने लगे । 
चीन, मिश्र और भारत श्रादि सभी प्राचीन देशों की सभ्य 
ताग्रों का विकास इसी कथन की पुष्टि का इतिहास है। 


जहाँ धर्मोपदेश के लिए कथाग्रों का प्रयोग हुआ, 
वहाँ धीरे-धीरे उनमें लोक रज्ञकता भी बढ़ने लगी । 
ऋग्वेद, शतपथ, ब्राह्मण श्रौर उपनिषद्‌ इस प्रकार की 
प्रनेक कथाश्रे' से भरे पड़े हैं । इन कथाप्रों को उपाख्पान 
की संज्ञा दी गई थी । 


सर्मा, वामदेव, रोहित, जावाज्ञि और नचिकेता के 
आख्यान इसके सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं । उपनिषदो में 
जो कथाएँ श्राई हैं, उनमें यद्यपि आदर्शवाद का भी पुट 
है फिर भी वह ग्रादशं यथार्थ जीवन से सठा हुआ. ओर 
उस पर आधारित है । समस्यायें' तो निविवाद रूप से 
भौतिक और मानवीय हैं । किन्तु उनमें श्रतिमानवीय़ 
तत्त्वों का भी यथेष्ट समावेश है । इन उपाख्यानो में 
जीवन का सत्य यथार्थ रूप से चित्रित किया गया है । | 
जावालि की कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि ब्राह्मण 
को सत्यवादी होना चाहिए किन्तु उसने जिस सत्य का 
उद्घाटन किया है, उससे तत्कालीन सामाजिक यथार्थ 
का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । जब सत्यकाम गौतम के 
पास विद्याध्ययन, करने गया तो गौतम ने पूछा कि: 
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तुम्हारा: गोत्र क्या है ? तो उूसने ग्रपती माता के कथन 
को दुहरा दिया कि यौवन काल में अनेक व्येक्तियों से 
सम्बन्ध होने के कारण उसके पिता के सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है । यह कथा 
तत्कालीन समाज की दशा पर सुन्दर व्यंग्य है । 
संस्कृत साहित्य के दूसरे दौर में साहित्य को जब 
धर्मातर से श्रलग करके देखा जाने लगा तो कथा- 
साहित्य ने अधिक विकसित स्वरूप ग्रहण किया । वाण- 
भट्ट की 'कादम्बरी' इस दिशा में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है । 
कादम्बरी के अतिरिक्त मनोरञ्जन के तत्त्व को स्वी पार 
करके अन्य ग्रनेक कथाएँ लिखी गई । संस्कृत, प्राकृत, 
घ्रपश्रश श्रादि भाषाओं में उपलब्ध अनेक कथायें इसका 
` प्रमाण हैं। पंचतन्त्र, हितोपदेश, वृहत्कथा, वैताल- 
पंचविशतिका, सिंहासन-द्वात्रिशिका, शुकसप्तमी तथा 
दशकुमार चरित ( दण्डी चरित ) ग्रादि कथायें भारतीय 
लोक कथा परम्परा की आधारशिला हें । इनमें यथार्थ 
श्रौर कल्पना दोनों का सुन्दर सामञ्जस्य है यद्यपि प्रेम 
श्रोर भोग की प्रधानता का दोष इन कथाओं पर लगाया 
गया है किन्तु इनके माध्यम से हमें तत्कालीन समाज की 
जो झाँकी मिलती है उसे देने में इतिहास भी ग्रसमर्थं 
सिद्ध हुआ है । कादम्बरी का कथानक मौलिक न होकर 
वृहत्कथा' का ग्राभारी है किन्तु उसकी चित्रमयी 
कल्पना तथा भाषा की ग्रालङ्कारिक शैली ग्रभ्ूतपूर्व है । 
“कादम्बरी' और हर्षचरित' में वे गुण हैं जो संस्कृत 
साहित्य के लिए शोभाकर हैं । 
जातक कथाओं के विवेचन बिना यह विषय अधूरा 
ही रहेगा । जातकों में बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाग्रों का 
संग्रह है । यद्यपि ये कथायें कहानियों के ही य्रधिक 
निकट हैं तथा इनमें बौद्ध-धम की शिक्षाश्रों को ही रसा- 
त्मक स्वरूप देने की चेष्टा है, फिर भी चूंकि सारी कहा- 
_ नियों के प्रमुख पात्र ( नायक ) बोधिसत्व (गौतमबुद्ध ) 
ही हैं, श्रत: सारी कहानियों के समष्टि रूप में उपन्यास 
के ही दर्शान होते हैं । इन जातकों में तत्कालीन सामा- 
जिक, राजनैतिक, ग्राथिक, धार्मिक, नैतिक तथा व्याव- 
सायिक ग्रादि+तभी सम्नूस्याञ्रों का सम्यक्‌ चित्र मिलत 
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है । यद्यपि इस चित्रण में अतिरज्ञना से कार्य किया 
गया प्रतीत होता हे तथा बौद्धो के विरोधी ब्राह्मण ग्रादि 
के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्ट्रिकोण स्वीकार किया गया है 
फिर भी उसमें यथार्थ के प्रति भ्राप्रह ्रधिक प्रतीत होता 
है । तत्कालीन समाज के ज्वलस्त प्रश्नों को इत जातकों 
में उठाया गया है और फैले हुए भ्रम का विनाश करने 
के लिए ( ब्राह्मण धर्मं को संतुलित करने के लिए ) 
उपाय भी सुभझाये गये हैं । जातको का उद्देश्य धामिक 
था ओर त कालीन समाज की सारी विषमतायें सामने 
लाना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। इसलिए सारी 
सामाजिक मान्यताओं को चुनौती जातककार न दे सके । 
वे सुधारकर्त्ता बन सके, क्रान्तिकारी नहीं । वैयक्तिक- 
साधना ( तन्त्र ) का आश्रय लेने के कारणा श्रागे चलकर 
चाहे बौद्ध धर्म असामाजिक हो गया हो किन्तु जातकों 
में स्वस्थ सामाजिक दृष्टि सर्वत्र दिखाई देती हे । उनमें 
जीवन को उसकी समग्रत। में स्वीकार किया गया है 
तथा उसके दोनों पहलू स्पष्ट दिखाए गये हैं। जहां 
व्यभिचारिणी ब्राह्मण पत्नी का चित्र है वहाँ परोपकारी 
तथा कुशल शूपरिक भी है । जहाँ एक ओर 'डाइने' हैं 
वहाँ दूसरी ओर परोपकारी अश्वा” हें । यद्यपि घोडे 
मानवी भाषा बोलते और समुद्रों को एक ही छलाँग में 
पार कर जाते हैं, और अपने साथढाई सो बनियों को 
भी उड़ाकर ला सकते हैं किन्तु बोधिसत्व से सम्बन्धित 
होने के कारण इसे क्षम्य ही माना जायगा । 'शूपरिक 
जातक' में भारतीयों की विदेश-यात्रा ( समुद्र-यात्रा ) 
का सुन्दर वर्णन मिलता है जिसमें बताया गया है कि 
भारतीय व्यापारी कितने कुशल और वीर होते थे जो 
बिना चिन्ता किये समुद्र में जहाज लादकर चल देते थे 
और सालों पश्चात्‌ कहीं किसी देश में पहुँचते थे । कभी 
कभी उनके जहाज टूट भी जाते थे और लोग इव जाते 
थे । उनमें से कुछ जहाज के तख्तों आदि पर बकर 
किसी टापू में जा फॅसते थे और जङ्गली जातियों के 
आहार बन जाते थे । कोई-कोई परोपकारी ब्राह्मण 
परदेश में अपने देश के नाई आदि सेवकों की भी रक्षा "क 
अपने से अधिक करता था । अपने भोजन को उसे देकर 


वून (९५९ ] 


ग्रौर स्वयं ब्रती बनकर, भूख के कर को भी धर्म के नाम 
पर तपस्या का रूप दे देता था । जीवन को इस विवि- 
धता का सुन्दर चित्रण जातकों की विशेषता हे । 
जब ये कथाए कविता के माध्यम को स्वीकार कर 
चलीं तो हिन्दी के प्रारम्भिक काल में महाकाव्यों तथा 
सूफी प्रेमाख्यानो का स्वरूप विकसित होने लगा, ये 
परम्परा भक्ति, रीति और आधुनिक काल तक श्रक्षुण्ण 
रही है । अनेक लोक कथाओं को भी साहित्यिक स्वरूप 
देकर पुष्ठ मनोवृत्ति वाले सहृदयों के समक्ष रखा गया ? 
डा० श्यामसुन्दरदास सूफी प्रेमाख्यानों को उपन्यास का 
प्रारम्भिक रूप मानते हैं । १ 
यद्यपि इन्हें उपन्यास का प्रारम्भिक स्वरूप तो नहीं 
माता जा सकता । किन्तु, कथा का तत्व इनमें सर्वत्र 
उपस्थित रहा है । इन काव्यों को डा० द्विवेदी ने उप- 
व्यास-जातीय कथा-काव्य कहा है ।२ और यह भी माना 
है कि इन्हें उपन्यास नहीं कहा जा सकता । 
भ्राधुनिक-काल में आकर जब ग्रंगरेजी राज्य देश में 
पृष्ठ होकर स्थायी स्वरूप धारण करने लगा तथा विज्ञात 
ओर समाज सुधार के प्रचार-कार्य में अधिक प्रगति श्राने 
लगी तो उसके लिए श्रमिक व्यापक और सुलभ साधत 
गयं का ग्राविर्भाव हुआ । यद्यपि खड़ी बोली 
गय का पुर्व रूप तथा ब्रजभाषा गद्य का स्वरूप परम्परा 
से चला आ रहा था और साधारण जनता उसका उप- 
योग श्रपने दैनिक जीवन में करती थी फिर भी उसे 
साहित्यिक स्वरूप इसी काल में हुञ्रा । ईसाई मिइनरी 
धमं-प्रचार-हेतु जनता के मानस-क्षेत्र तक प्रवेश कर जाना 
“चाहते थे और इसके लिए उन्हें उनकी दैनिक प्रयोग. की 
' हिन्दी के उपन्यास ्राधुतिक समय की उत्पत्ति 


है । परन्तु ध्यान देकर देखने से इनकी परम्परा प्रेमा- : 


स्यानक कवियों के पथों से ही आरम्भ होती दिखाई 
देती है । वही इनका अधिक रूप समझना चाहिए । ऐसे 
आख्यान या उपाख्यान प्रचुर संख्या में सूफी कवियों ने 
लिखे, अतः उनमें ग्राध्यात्मिकता की ग्रन्तर्धारा भी बहती 
रही । परन्तु इन कथाओं का विन्यास प्रमुख रूप से 
श्रोपन्यासिक हुआ है । (साहित्यालोचन पृष्ठ १८६) 
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भाषा का माध्यम ही सबसे उपयुक्त प्रतीत हुग्रा.। राज 
नैतिक दृष्टि से शाप्तक और भ्रामित के बीच कोई ऐसा 
भाषा सम्वन्धी माध्यम भ्रपेक्षित था जो द्रोनों को एक 5 
मानसिक-स्तर पर लाने में समर्थ होता, युरोप मॅ गद्य र 
का प्रचार कई सौ वर्ष पुर्व से होरहा है और ग्रनेक देशों 

में गद्य-साहित्य श्रपनी चरम सीमा तक विकन्नित होचुका 
था । इसका आवश्यक परिणाम हिन्दुस्तान की भाषा: 
समस्या पर-भी पड़ना स्वाभाविक था। इंसाइयों के वर्मा, 
प्रचार-प्रभियान के तीव्र फल्नों को देखकर राष्ट्र भक्त रर्ये 
समाजियों का मन-मानस मधित हो उठा और उन्होंने भी 
ग्रायं समाज का प्रचार तथा 'गुद्धि-कायं' झीज़ता से 
प्रारम्भ किया । स्वदेशी की भावना के साथ हिन्दी का 
सम्बन्ध जोडा गया । जिसने गद्य के विकास में ग्रभूतपुर्व 
योगदान किया । प्रेस की सुविधा न होने के कारण 
प्राचीन ग्रोर मध्यकाल में पद्य की प्रधानता स्वीकार को 
गई धी । जव प्रेस ग्रा गया और मुद्रण-क्रला के विकास 
ते पुस्तके छापकर ज्ञानक्षेत्र के संरक्षण की सीमाएँ विस्तृत 
करदी तो पद्य के प्रति आग्रह कम हुआ और गद्य को 
आर ध्यान गया । सन्‌ १८५७ ई० के विद्रोह से पुवे 
भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कोई -प्रतिबन्ध 
नहीं था । विद्रोह-काल में उनकी स्वात्रीनता समाप्त 
करदी गई थो । पत्रों के सम्पादक केवल विरोध कर 
सकते थे जो करते रहे । जब १८७८ में लॉर्ड लिटन ने 
'वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट' बना जब तब तो रही सही स्व” 
तन्त्रता भी समाप्त हो गई, यथेष्ठ विरोध किया गया किन्तु 
शासक होने के नाते उसने कुछ भी न सुनी । इस एक्ट 


के कारण हिन्दी गद्य की जो प्रगति रुकी तो काफी समय | 


तक रुकी रही । यद्यपि लाड रिपन ने इस ग्रन्याय को | 
समभकर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया । किन्तु हिन्दी के 
प्रोत्साहन का कार्य जो पिछडा सो पिछड़ता चला गया । 


उदू* को अदालतों को भाषा स्वीकार कर लेतेसे हिन्दी 
प्रेमियों में जोश पैदा हुआ और हिन्दी के लिए कायं | 
होने लगा । हिन्दी गद्य के विकास के साथ ही हिन्दी- 


उपन्यास का इतिहास भी जुड़ा हुआ हे जो उपयक्त . 


परिस्थितिथो में धीरे धीरे पनपने लगा । 
=-भ्र्मरा कालेज, आर्हा । 
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क्र 


सेठ गोविन्ददास का आत्म-निरीक्षण 


एक विश्लेषण 


श्री मोहनलाल शर्मा, एम० ए०, एम० लिट्‌० 


सेठ गोविन्ददास हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्य: 

कार है । उन्होंने राजनीति के भ॑झट और देश सेवा के 
सत्कायो में लगे रहने पर भी साहित्य-रचना के लिए 
समय निकाल कर साहित्यकारों में जो ख्याति प्राप्त की 
है वह संथा सराहनीय है । साहित्य की जिस विधा 
पर उन्होंने लेखनी चलाई है, उसमें सफलता प्राप्त 
कर ही ली है । कहने के लिए उनकी लेखनी ऐतिहा- 
सिक नाटक लिखने में भ्रधरिक सफल सिद्ध हई है, लेकिन 
थह स्मरणा रखने की बात है कि वे ऐतिहाहिक नाटकों 


की रचता तक ही अपनी लेखनी सीमित नहीं कर सके 


हैं। उन्‍होंने सामाजिक और समस्या नाटकों के भ्रति- 
रिक्त प्रहसन भी -लिखे हैं । उनकी इरावती नामक रचना 
सहज ग्रौपन्यासिक कल्पना का जीता जागता स्वरूप है। 


` कुछ कहानियाँ लिख लेते का भी उन्हें श्रवसर मिला 


जिनमें उन्होंने ग्रपनी सुकुमार सूक-बुक का परिचय 
दिया है । उनके यात्रा वणांन रोचक शैली और सरल 
भाषा में लिखे गये हैं। जिस वक्‍तृता शक्ति का उन्हें 
वरदान मिला उसी के सहारे उन्होंने कुळ गम्भीर विषयों 
पर निबन्ध भी लिखे हैं और इनके व्याख्यान भी अब 
पुस्तक रूप में उपलब्ध हें । 'ग्रात्म निरीक्षण” नामक 
रचना उनकी जीवनी है, लेकिन जैसा कि हम श्रागे चल 


` कर देखेंगे कि इस पुस्तक में जीवनी के अतिरिक्त वाड- 


मय का जो और ग्रंश समाहित है, इससे उनकी बहु- 


i मुखी प्रतिभा पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ जाता है । 


साहित्यकार अपने पुग ग्रौर जीवन-परिस्थितियों 
को उपज होता है । किसी साहित्यकार के साहित्य में 
उन विशेषताओं का राजाना स्वाभाविक है जो कि उसके 


जीवन में निरन्तर बनी रही हैं, उन्हीं से वह उद्घे लन 
. प्र्त करता हैं और वे ही उसे ग्रपना मागं निश्चित करने 


5 
क 


में शहायता देती हैं। यह कोई आवश्यक नहीं कि इन 
परिस्थितियळे का बिल्कुल सीधा प्रभाव उसके साहि 
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में प्रतिभासित हो जाय, कभी-कभी जीवन-घटनाग्रों की 
प्रतिक्रिया साहित्य में दृष्टिगोचर होती है । जिन उप- 
लड्धियों को वह श्रपने जीवन में ग्रहणा नहीं कर सका 
है उन्हें वह साहित्य में उतारने का प्रयत्न कर सकता 
है । यह नितान्त आवश्यक है कि उन परिस्थितियों का 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, वाह्य श्रथवा श्रान्तरिक, सजा- 
तीय ग्रथवा प्रतिक्रिया रूप विजातीय प्रभाव साहित्यकार 
की कृतियों में हो । साहित्य-मीमांसकों के सम्मुख 
साहित्यकार का जीवन-दर्शान श्रत्यन्त ग्रावश्यक होता 


है, इसलिए उन्हें उनका सम्यक ज्ञान प्राप्त करना ग्रत्यन्त 

श्रावश्यक है । सेठ गोविन्ददास ने “श्रात्म निरीक्षण में अपने 

जीवन की स्पष्ट झाँकी देने का भरसक प्रयत्न किया है । 
भ्रपनी कृति के उहेव्य और ग्रपनी दृष्टि को उन्होने | 


“निवेदन” में स्पष्ट कर दिया है । 'कवि न होंडे नहि 
चतुर प्रवीन्‌' जैसी बातें तो उन्होंने! विनय प्रदर्शन के 
लिए ही कहो हैं । ग्रात्मचरित की प्रकृति के विषय में 
उनका कथन है-- आत्मचरित में भ्रात्म-प्रशंसा के साथ 
श्रनेक अन्य बातें भी रहती हैं, श्रपनी प्रशंसा से कहीं 
दुसरी बातें कहीं अधिक । जिन ग्रात्म-कथाग्रों में ग्रात्म- 
इलाघा से सम्बन्ध रखने वाली बातें कम श्रौर अपने से 
सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं या अपने समय के सामा- 
जिक, राजनैतिक, ग्राथिक आदि पहलुग्नों का चित्रण 
अधिक रहता है वे ग्रात्मचरित उतने ही ग्रधिक उच 
कोटि के माने जाते हैं । ऐसे ग्रात्मचरितों का संसार के 
साहित् में स्थायी स्थान हो गया है ।॥ लेखक के इस 
कथन की सत्यता उसकी इस क्रति में पूर्ण्पेण परखी 
जा सकती है । यहाँ पर एक शङ्का उठाई जा सकती है 
कि जीवन के जिन तथ्यों की झाँकी उसने प्रपती कृति 
के द्वारा कराई है और अपने जीवन की जिन सालिक 
राजसी और तामसी वत्तियों का यथातथ्य चित्रण कर 
दिय उस व्याख्या को प्रात्म-इलाघा कह 
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सकते हें । ग्रपनी विशेषताग्रों एवं अपने दुग्न॒ुणों का 
कथन उसने जो स्वयं ही किया है, उसका तो स्पष्ट 
कारण है साहित्य की इस विधा की यह प्रवृत्ति । कोई 
भी श्रात्मकथा लेखक अपनी बात इसी ढङ्ग से कह 
सकता है । उसके लिए इतनी भी स्वतन्त्रता नहीं कि 
वह्‌ ग्रपनी कल्पना का कुछ उपयोग करले । इसलिए 
उसे निश्चित सीमाग्रों के भीतर चलना पडता है। यदि 


“स्पष्ट रूप से कहा जाय तो जब तथ्य-निरूपण को लेखक 


ध्येय के रूप में स्वीकार करके चलता है, तो उसकी 
अपने विषय में स्त्रीकारोक्ति अथवा नकारोक्ति को हम 
आध्म-श्लाघा को संज्ञा नहीं दे सकते, चाहे उसे श्रन्य 
किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाय । ग्रात्मचरित- 
लेखक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आत्म- 
श्लाघा से बचने के लिए उसकी हृष्टि विषय-परक बन 
जाय । इस दृष्टि का स्पष्टीकरण करते हुए लेखक ने कहा 
है कि “फिर साहित्य के श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक पुग में 
यदि ग्रात्मचरित में ग्रात्म-निरोक्षणा भी हो और आत्म- 
निरीक्षण सत्य को ध्येय बना, असत्य से दूर, बहुत दूर 
हट कर तो वह ग्रात्म-चरित साहित्य में श्रपना छोटा 
या बड़ा कोई न कोई स्थान अवश्य प्राप्त कर लेता है। 
साथ ही आत्मकथा में जो अनुभवों का उत्लेख रहता है 
उसके कारणा आत्मकथा से कुछ लोक-कल्याण भी 
होता ही है ।'' 

सेठजी ने इस पुस्तक का आधार एवं सामान्य 
रूप से ग्रात्म-चरितों की कसौटियों का नामोल्लेख किया 


है । ये संख्या में ६ हें । तएव इस कृति के विश्लेषण के. 


लिए .यह आवश्यक है कि इन कसौटियों को लेकर ही 
चला जाय । उनके ग्रात्म-चरित की सबसे पहली 
कसौटो है--'इस कथा का आधार सत्य केवल सत्य हो । 
मिथ्या से यह दूर, अधिक से अधिक दूर रह सके और 
स्वयं के तथा भ्रन्यो के सम्बन्ध में सत्य को व्यक्त करने 
के लिए निर्भेयता और साहस की आवश्यकता है, वह 
उसमें रहे' । 

इंस कथन की सार्थकता की परख के लिए इस कृति. 
का पहला खण्ड हमें बहुत कुछ सामग्री दे सकता है। भ्रपने 
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घर, वंश और परिवार, के विषय में उन्होंने जो कुछ 
कहा है, उसमें ग्रविश्वास्‌ क़रने का तो कोई प्रश्न उ 
हो नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं उन्होंने अपने अनुभवों 
लेखनीबद्ध किया है, वहाँ भी वे असत्य से नितान्त 
सत्य पर ही ग्राधारित हैं। इस तथ्य के परीक्षण 
लिए लेखक के द्वारा परिशिष्ट में दिये गये पत्र हमा 
लिए बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। वे एक प्रकार ' 
लिखित साक्ष्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके लिए गांधीज 
को श्रॅग्रेजी में लिखे एक पत्र का एक अंश उद्धरण ' 
रूप में दे देना ग्रभीष्ट है ।. सेठजी ते एक स्थान पर 

उल्लेख किया है कि सत्याग्रह के पालन में उन्होंने सद 
सत्य को आगे रक्खा है, अपने को धोखा नही दिया ॥ य 
सब आत्म-पवित्रता की रक्षा के लिए आवश्यक था 
उन्होंने यह भी उल्लेख किया हे कि इस सम्बन्ध 
उनके अपने पिताजी से मतभेद हुए और जिस-जिससे मतः 
भेद हुए उनकी उन्होंने यथा स्थान चर्चा की हैं । कांग्रेस 
के विरोध में खड़े हुए ग्रपने सम्बन्धी के विरुद्ध 
उन्होंने प्रचार किया था जिसमें उन्हें सफलता मिली 
थी; यह उनकी स्पष्टोक्ति हैं कि अपने सम्बन्धी की प्‌ 
जय का उन्हें खेद रहा । राजनीति से उन्होने; 
कारणों से भी सन्‌ १९३८ में श्रवकाश ग्रहण 
इसका उल्लेख उन्होंने अ्रपनी स्वीकारोक्ति के साथ 
प्रकार किया है--- त्रिपुरी कांग्रेस में जो कुछ हुआ 
उसकी ग्लानि, घर को घोर सद्धूटमय आथिक अवरः 
आदशंचित्र' के काम के कारण मैने राजनीति से 
काश ग्रहण करने का निश्चय किया । इस निश्चय २ 
कम ठेस पहुँचाई, ऐसी बात न थी, पर मुझे ३ 
रास्ता भी न दीखता था। 


दिया था कि इसमें में अपनी पराजय समकता हूँ, | 
लिए में यह सोचने लगा था, कि गांधी जैसे 


के स्पष्टोल्लेख के अन्य उदाहरण देना अनावह 
जीवन-घटनाश्नो के तथ्योल्लेख के लिए ६ 
1 के Fe) SIE 
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के प्रथम ग्रन्थ से एक उद्दरण, देता पर्याप्त होगा । यहाँ 
इतनी बात कह देना आवश्यक है कि श्रब तक जितनी 
जीवनी: लिखी गई हैं उनमें “सत्य और केवल सत्य की 
व्याख्या करने में जो स्थान गांधीजी की आत्म-कथा को 
प्राप्त है वह सम्भवतः अन्य किसी की जीवनी को नहीं । 
लेकित कुछ घटवाश्रों के अवलोकन से पाठक यह भी 
समक सकता है कि 'प्रात्म-निरीक्षणा' का लेखक भी 

` सत्य से दूर नहीं गया है। बचपन में इनका श्रपनी एक 
रिस्तेदार महिला से प्रेम हो गया था, जिसका सजीव 

। फोटोग्राफ जैसा चित्र उन्होंने अङ्कित कर दिया है : 

“जब ये एकान्त-मिलन और स्पर्शास्पशं किसी 
प्रकार भी न छूटे, तब हमने अन्त में एक दूसरे से कभी 
त भिलने तक का निर्णय किया पर यह भी एक सप्ताह 
से अधिक न निभा । हम दोनों एक दूसरे के लिए लोहा 
` और चुम्बक दोनों ही थे जिनका एक दूसरे के प्रति 
.प्रांकषेण बारबार प्रय करने पर भी न रुक रहा था ।'' 
इसप्रकार के कथन को लेखनी बद्ध करने के लिए 
जित साहस की आवश्यकता होती है, लेखक में उससे 
शायद श्रधिक साहस है; इसीलिए उसे यह सब कह देने 
मेंक्ोई सङ्कोच है और न भय । श्रतएव ऐसा लगता है 
कि वह श्रपनी पहली कसोटी पर नितान्त खरा उतरा है। 
लेखक की दूसरी कसौटी है “'ग्रात्म-सलाधा के दोष 

` से सर्वथा मुक्त श्रात्म-चरित ग्रम्भव कल्पना है । अतः 

इस चरित में श्रात्म-इलाघा का न्यून से न्युन स्थान रहे।' 
के जैसा कि ऊपर कहा गया है कि विषय-गत दृष्टि से 
तथ्यों का चित्रण करने वाला लिखा गया आत्म-चरित 
'ग्रात्म-रलाचा के इस प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता है 
उस दोष से पूरित नहीं होता है जोकि प्रायः आत्म- 
इलाघां में आजाया करता है। ग्रात्म-इलाघा करने वाला 
व्यक्ति अपने गुणों पर प्रायः मुग्ध होकर कुछ अपने विषय 
में बढ़ा चढ़ा कर बातें कहने लगता है । और उसमें उसे 
रस मिलता है, लेकिन जैसा कि सेठजी का कथन है कि 
मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हुँ जो ललित कला का 
काश्च. केवल आनन्द देना मानते हैं ।” श्रतएव श्रपनी 
विशेबताश्नों को निरूपित कर देने में उन्हें श्रात्म-इलांघा 


>> श्र ® 
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का यह दोष नहीं लगता है । कहते के लिए वैसे तो 


. उन्हाने अपने गुण दोषों का बखान ग्रनासक्त होकर 


किया है लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने श्रभावों 
को जिस स्पष्टता के साथ उल्लिखित किया है वहाँ गुणों 
की विस्तृत व्याख्या का उन्होंने कहीं भी प्रयत्न नहीं 
किया है । इसलिए आत्म इलाघा का दोष लेखक पर 
ग्रारोपित नहीं किया जा सकता है । 

तीसरी कसोटी है-- यह कथा लेखक से सम्बन्धित 
व्यक्तियों और समय का छोटा-मोटा चित्र बन सके | 

साहित्य में जीवन की प्रत्येक घटना को यथातथ्य 
रूप से चित्रित नहीं किया जाता है। इसमें कलाकार 
की भेद-बुद्धि की सहायता मिलती है और वह केवल 
उन्हीं घटनाओ्रों को चुनता है जो ग्रधिक से अधिक ग्राक- 
ष॑क हों । उसे घटनास्रों का चयन करने का पूरा ग्रधि- 
कार है, लेकिन यह अ्रधिकार श्रात्म-कथा लिखने वाले 
लेखक को नहीं होता है । बहुत कुछ अनावश्यक बातों 
में यद्यपि वह भी चयन करता है, लेकिन वह वस्तु को 
कलात्मक हृष्टि से प्रस्तुत करने की दृष्टि से चयन नहीं 
करता है । जीवन की समस्त आवश्यक घटनाग्रों को ले 
लेने से रोचक कहानी इसलिए नहीं बनती क्योंकि उमे 
कलाकार की कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है। 
यही कारणा है कि आत्म-कथा में कथा का सुगठन देखना 
अभीष्ट नहीं है और विशेषकर ऐसे श्रात्म-चरितों में जिनमें 
लेखक के जीवन के साथ उसके समय एवं परिस्थितियों 
का भी चित्रण हो, यहं सुसंगठन कम ही देखने को मिल 
पाता है । हाँ इतनी बात अवश्य है कि ग्रात्मचरित की 
समस्त घटनाओं के पीछे व्यक्ति का व्यक्तित्व मुलरित 
रहा आता है, अतएव यह उसके जीवन का एक चित्र 
ग्रवश्य बन जाता है । और सेठजी के ग्रात्मतिरीक्षण की 
एक विशेषता यह भी है कि इसमें उनके युग के भारत 
का सच्चा चित्र भी श्रद्धित हो गयो है । भारत की राज- 
नैतिक सामाजिक एवं श्राथिक स्थिति का इसमें प्रडून 
हुग्ना है, श्रतएव ग्रात्मकथा होने के साथ-साथ यह एक 
इतिहास भी हे । 

“लेखक की नाटकीय परिस्थितियों कौर कहाती का 


जूत १६५६ | 


सेठ गोविन्ददास का 'ग्रात्म-निरीक्षणा एक अध्ययत १ ५१, 


* ५५१ 


इस चरित्र में ऐसा विवरण हो जिससे इसकी शुष्कता 
कम से कम की जा सके “--यह लेखक की चौथी कसोटी 
है । इस विषय में इतना कहा जा सकता है कि लेखक 
का जीवन अत्यन्त बहुमुखी रहा है। अपने सामाजिक 
जीवन में उन्हें श्रनेक ऐसी नाटकीय परिस्थितियाँ हाथ 
लगीं हैं जिससे सचमुच यह कहानी बड़ी रोचक वन गई 
है । इसमें देश के स्वन्त्रता आन्दोलन का बडा सरंस 
चित्रण किया गया है । भारत के राजनैतिक जीवन से 
लेखक का जितना सम्बन्ध रहा यह सवे विदित है। 
और आन्दोलन-क्रारी परिस्थितियाँ वस्तुतः बडी नाटकीय 
रही हैं। ग्रतएव प्रने नाटकीय परिस्थितियों का उल्लेख 
करके लेखक ने अयने इस कथन की पुष्टि कर दी है । 
उनकी पाँचवी कसोटी है “मैं अपने अनुभवों का 
इस चरित में ग्रधिक से अधिक समावेश कर सकू । 
ऊपर कुछ उद्धरणों द्वारा स्पष्ट किया गया था कि 
लेखक ने सत्याग्रह के पालन के लिए विरोधी परिस्थि- 
तियों से डटकर लोहा लिया और सदा सत्य की ही राह 
पकड़ी । उन्होंने इस कहानी में प्रिय और कटु से कटु 
सभी अनुभवों का समावेश कर दिया है अपने पारि- 
वारिक, सामाजिक एवं श्राथिक क्षेत्रों में जो भी प्रभाव- 
पूर्ण अनुभव उन्हें दीखा उसका उल्लेख उन्होंने इस 
पुस्तक में किया है। ग्रधिकाझिक अ्रनुभवों का समावेश 
करने का श्रर्थ यही है कि समस्त अनुभवों को स्थान दे 
पाना तो दुरूह ही होता, और सभी श्रनुभव इतने महत्त्वपुणं 
नहीं होते इसलिए लेखक ने जहाँ तक भीबन पड़ा है 
भ्रपने महत्त्वपुणां अनुभवों को देने की पूर्णा चेशा की है। 
“छवी बात यह है कि यह कथा सच्चा ग्रात्म- 
निरीक्षण हो ।'' इस बात को लेखक स्वयं जितने बड़े 
“दावे के साथ कह सकता है उतना अन्य कोई व्यक्ति 
नहीं । घटनाश्रों की परख तो माना कि उनके समकालीन 
व्यक्ति कर सकते हैं लेकित किसी विशेष घटना के 
सम्बन्ध में लेखक की श्रव्यक्त प्रतिक्रिया किस प्रकार 
रही और उससे उसे किस प्रकारं का अनुभव मिला, 
इसको परख तो स्वयं अनुभव करने वाला ही कर सकता 
है ! सेठजी जंसे सत्याग्रही की बात पर अविश्वास किया 


EAE व्य 


भी नहीं जा सकता श्रतएळ उन्होंने इस विषय में जो 
` कुछ भी कहा है, सही ही «है । ; 
सेठ गोविन्ददास के साहित्यिक तथा सामाजिक: 
राजनैतिक जीवन-सूत्रों में यद्यपि कोई भेदक चिन्ह 
अङ्कित नहीं किए जा सकते, परन्तु फिर भी साहित्य 
कार के रूप में उनका जीवन जितना चमका है, उससे 
देखने पर यही लगता है कि उनका राजनैतिक जीवन 
इतना मुखर न रहा हो, लेकिन सचमुच बात ऐसी नहीं 
है । उन्होंने साहित्य को जीवन से एथक करने की चेष्टा 
कभी नहीं की और उनके सामाजिक जीवन में साहित्य 
सदैव सतह पर तँरता रहा । हिन्दी के लिए और जबल- 
पुर की साहित्यिक प्रगति के लिए उन्होंने जो प्रयास 
किया वह वस्तुतः अविस्मरणीय है । परिशिष्ट में दिए 
गए कुछ पत्रों से एवं लेखक के स्वयं के.कथनों से यह 
ज्ञात होता है कि उन्होंने हिन्दी प्रेमियों की कई प्रकार 
से सहायता की । ग्राचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी का 
का पत्र व्यवहार इसका जीता जागता प्रमाण है । 
इन*समस्त विशेषताओं के होते हुए भी इस पुस्तक 
में एक प्रभाव कुछ खटकता है--वह यह कि लेखक के 
साहित्यिक जीवन और उसकी साहित्यिक कृतियों को 
कहानी इसमें से नहीं बन पाती है । किन-किन विशेषः 
परिस्थितियों के बीच उन्होंने किन-किन भावनाश्रों से 
प्रेरित होकर किस-किस ग्रन्थ की रचना की, 
इस बात का पूरा विवरण इसमें नहीं मिल पा रहा है । 
हमारी राय में इसमें लेखक को अपना साहित्यिक 
जीवन-दर्शन स्पष्ट करने की आवश्यकता थी, जिससे 
हम उनकी जीवन घटनाओं ओर कृतियों की रचनाओं के 
संयोग से जान सकते । फिर भी 'आत्म-निरीक्षण' सेठजी 
की कृतियों को भली प्रकार से समभे में बड़ी सहायता” 
करेगा। यह साहित्य और वाङ्गमय की एक स्थायी कृति है।# 


--४९०६, बलकाबस्ती, आगरा । 
~ आत्स-निरीक्षण (तीन भाग)--ले०-सैठ गोविन्द 
दास, प्रकाशक-भारती साहित्य सन्दिर- दिल्ली । «पुष्ट 


२६५, ४६४, ४२४ । मूल्य क्रमशः ६), ८), ५)” 
शन 
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आलोचना 
लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक--ले०-श्री उमेश- 
चन्द्र मिश्र, प्रकाशक-साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, 
इलाहाबाद । पृष्ठ २४०; मूल्य ४) 

हिन्दी में समस्याप्रधान नाटकों का सूत्रपात विशेष- 
` कर लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों से ही होता है । 
उन्होंने हिन्दी साहित्य को एक अनुपम भेंट अ्रपित की 
है । आलोच्य पुस्तक में लेखक ने मिश्रजी के नाटकों 
पर आद्योपान्त विचार किया है-। एक-एक नाटक का 
परिचय देते हुए लेखक ने उनकी कतिपय विशेषताओं 
पर प्रकाश डाला है। हिन्दी नाट्य साहित्य की परम्परा 
पर भी लेखक ने कुछ पृष्ठ दिये है। बीस एक पृष्ठो में 
मिश्रजी का जीवन वृत्त भी दिया गया है। मिश्रजी ने 
` जिन ज्वलन्त समस्याश्रों का ग्रपने नाटकों में उल्लेख 
किया है उनका विवरण लेखक ने ग्रलग से दे दिया है। 
अन्त में भाषा शैली तथा अन्य विशेषताश्रों का भी 
उल्लेख किया है । इस विवेचन से लेखक की सूझ-बु 
` आर अध्ययन का परिचय मिल जाता है । मिश्रजी के 

पाठकों के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । 

व्याकरण 

सरल ,शब्दानुशासन--ले० किशोरीदास बाजपेयी, 
प्रका.-ना० प्रचा० सभा, वाराणसी । पृ. १८२, मू० २॥) 
_ पं० किशोरीदास वाजपेयी ने हिन्दी व्याकरण संबंधी 
बहुत कुछ कायं क्रिया है । शन्दानुशासन का यह कार्य 
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उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने सौंपा था जिसका 
उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ सम्पादन किया है। यच्चषि 
हिन्दी व्याकरण के नियम में बहुत कुछ अ्रव्यवस्था है 
फिर भी वाजपेयीजी ने उसमें व्यवस्था लाने को भरतक 
चेष्टा की है। यह पुस्तक उनकी बड़ी कृति हिन्दी शब्दाठु- 
शासन का एक संक्षिप्त रूप है । इसमें उन्होने हिन्व 
व्याकरण के लगभग सभी पहलुश्रों पर सोदाहरण विचार 
किया है । इस व्याकरण का आधार संस्कृत व्याकरण 
इसलिए है क्योंकि हिन्दी अन्ततोगत्वा संस्कृत से ही 
विकसित हुई है । श्रतएव संस्कृत व्याकरण की बहुत सी 
बातें मूल प्रकृति में हिन्दी व्याकरण में ग्रा ही गई हैं। 
जब तक हिन्दी व्याकरण में जीवित भाषा के गनुस्तार 
कुछ बड़े परिवतन नहीं होते तब तक वाजपेयीजी का यह 
प्रयास फल देता रहेगा। इसके लिए हम इस कृतिका 
स्वागत करते हैं । 
कविता | 

सुनी घाटी के गीत--रचयिता-त्रभात रञ्जन, प्र.- 
साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग । पृष्ठ १०२, मूल्य २) 

प्रभात रञ्जन अभी अल्प वयस्क लेखक हैं लेकिन 
इन कविताओं के देखने से यह पता चलता है कि उन 
का मस्तिष्क बहुन कुछ विकसित होता जारहा है। ज्ञात 
होता है कि कवि भावों की गहराई में चढता उतरता 
बहुत विह्वल हो जाता है । भुमिका में तो यह ज्ञात होवा 
है कि इसे कोई प्रौढ मस्तिष्क ही लिख सकता धा 


ह, १९५६ ] 


कला 


श फी कविता में जो मोड़ ग्रा रहे हैं और ग्रायेंगे उनमें 
प्रधिक स्थायीपन नहीं दीखता, चाहे वे कितने ही नवीन 
प्रयोग क्यों न हों । रञ्जन की कुछ कविताएँ भी कवि- 
ताऐ नहीं लगती हैं, हाँ गद्यगीत अवश्य हैं। किन्तु क्योंकि 
यह एक नवयुवक का प्रवाह है, ग्रतएव सराहनीय है । 


१ शकील बदायूनी, २ मजरूह सुलतानपुरी, ३ 
मस्दूस, ४ बहादुरशाह जफर, ५ हसरत मोहानी--स०- 
श्री.प्रकाश पण्डित, प्रकाशक-राजपाल एण्ड संस, दिल्ली) 
पृष्ठ ६६ से ११२ तक, मूल्य प्रत्येक का १॥॥) 

उदू के लोक प्रिय शायर नाम से जो पुस्तक माला 
उक्त प्रकाशक निकाल रहे हैं--यह पाँचौं पुस्तकें उसी 
के पुष्प हैं | इन सभी पुस्तको के लेखक उदू के मशहूर 
:¬ कवि है । उनकी कविताओं के यह सङ्कलन ग्रौर उनके 

परिचयात्मक जीवन की यह पुस्तकें हिन्दी पाठकों के लिए 

बड़ी सुन्दर चीज हैं। हम इनका सहर्ष स्वागत करते हैं । 
नाटक 
श्रमी र--ले ०-विजय तेण्डुलकर, प्रकाशक-महाराष्ट्र 
राष्ट्रभाषा सभा, पुरो । पृष्ट ११४, मूल्य २) 
यह नाटक मराठी भाषा से अनूदित है। अमीर 
नामक एक धनी पिता अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति 
से करना चाहता है जिसके साथ उसका अलुचित सम्बन्ध 
रहा था तथा जिसे उससे गभे भी रह गया था । विवाह 
पर दहेज का प्रश्न खड़ा होता है, दहेज की बात तय भी 
हो जाती है लेकिन इस नाटक में अन्त तक श्रमीर की 
पुत्री मधुरा की शादी श्रीचन्द नामक पति से नहीं हो 
पाती है । मथुरा को एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है । 
मधुरा स्वेच्छा से विना शादी हुए ही श्रीचन्द के साथ 
रहने की इच्छा प्रकट करती है । बस यहीं नाटक की 
समाप्ति हो जाती है । यह नाटक घटनाओं के संग्रुफन 
की दृष्टि से विशेष महत्वपूणं नहीं है । कथोपकथन कुछ 
रोचक श्रवस्य हैं । अनुवाद अच्छा ठक 


उपन्यास 


चट्टान का बेटा--ले०-श्री ना० पेण्डसे, प्रका०- 


_ महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना । पृष्ठ २८७, मूल्य ४) 
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राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली । पृष्ठ ३७५; मूल्य ३)  . 


वरण में लिखे गये उपन्यास की झाँकी इसमें हमें मिल. 


_ 2... 
श्री ना० पेण्डसे मराठी, भाषा के नव-निर्माणकारी 
लेखक हैं । समाज की पतिवत्रस्था को एक नवेजीवत 
प्रदान कर देना इनका प्रमुख ध्येय है । उनका कथन हैं 
कि एक दिन चलकर समाज को यह नया चोला पहनना 
ही पड़ेगा और यदि सच पूछा जाय तो यह क्रति 
उपन्यास-जगत में सर्वोदय की गूज है जिसमें श्री पेण्डसे - 
को आशातीत सफलता मिली है । ट 
“चट्टान का वेटा' नामक ग्राम्य गरिमा से युक्त इस | 
उपन्यास में लेखक ने सत्यों का सहारा लेकर ग्राञ्ञापूरण 
कल्पनाग्रों का पुट दिया है । यह पुट भावी समाज की 
रचना में एक आवश्यक श्रङ्क बनकर रहेगा । उपन्यास 
में चित्रित प्रकृति का रूप हमें अनायास ही मोहित कर्‌ | 
लेता हे । लेकिन फिर क्या दशक अपने यथार्थं लोक का 
ध्यान भुला बैठता है- नहीं हरगिज नहीं । चट्टान का 
बेटा' की बस यही विशेषता है । गारम्बी, बापू, गोपाल 
नाना तथा विठोबा जैसे पात्र प्रकृति के दीघं सहचर हैं। ' 
उनका लोक बड़ा मनोरम है | कथा एवं वर्णन दोनों 
दृष्टियों से यह उपन्यास प्रशंसनीय है । 
लहरों के बीच--अनु ०-यादवचन्द्र जैन, प्रका०- 


यह अँगरेजी के 'मोवीडिक' उपन्यास का हिन्दी 
अनुवाद है, सोबीडिक को ग्रंगरेजी के उपन्यासों में बहुत 
उच्च पद प्राप्त है । इसमें समुद्री जीवन का वर्णन मिलता 
है । श्रैगरेज अच्छे नाविक तो होते ही हैं, समुद्र से उन्हें _ 
सहजात रूप से प्रेम होता है, ्रतएव वही सागरूप्रेम . 
इस रचना में परिलक्षित होता है । हुल के शिकार के 
लिए गया एक समुद्री यान अनेक आपदाओं से ग्रस्त 
होकर डूबने लगता हैं प्रौर बस जोव ही बच रहता है । 
समुद्र में आरहे एक जहाज का उसे आश्चय मिल जाता त 
है और वह उसमें सवार हो लेता हे । ३ 

अँग्रेजी का यह उपन्यास वातावरण की हट्टिसे _ 
हिन्दी के उपन्यासों से भिन्न है । अतएव भिन्न वाता- 


जाती है । प्रभाव की दृष्टि से यह एक सफल रचना है । 
तन्तु जाल--लेखक-श्री रघुवंश, प्रकाशक-क्रिताब 
| क.” को 
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महल, इलाहाबाद । पृ० ४४७; मू० ६) 
कथाकार रघुवंश एक” "सुपरिचित लेखक है 
उनका कहाती कहने का ढङ्ग बड़ा नया सा 
लगता है । दूसरी बात है उनकी -कथाओं में संवे- 
दनशील स्थलों का बाहुल्य, उनमें करुण रस का अजस्र 
ग्राज्ावन । यह पाठक के हृदय को बरबस ग्रालोडित 
करने लगता है । प्रस्तुत कृति में उन्होंने कुछ अधिक 
पात्रों के साथ तीरा और नरेश दो ऐसे पात्रों की कल्पना 
 क्ी है जो अत्यन्त संवेदनशील हैं । संवेदनशीलता एक 
 छूलकासा रोग समभिए, बस जो भी इनका संसर्ग 
__ करने लगे उसे यह लग ही जाता है । यही मुख्य कारण 
है कि पाठक इस उपन्यास को पढ़ते-पढ़ते ऊबता नहीं 
` हु, चाहे भूख प्यास भले ही खो बैठे । बीच तक पहुँचने 
। पुर्‌ तो लगता है कि नशा चढता ही जा रहा है । एक 
हि विशेष बात यह होती है कि पाठक अपनी भावनाओं 
का पात्रो की भावनाओं से तादात्म्य स्थापित कर लेता 

___ है । उपन्यासकार की सफलता का यही रहस्य है । 

 उपच्यास में घटनाओं का बाहुल्य है । यदि ये घट- 
. नाये तनिक भी बिखर जातीं तो कथा का समस्त 
` ` आनन्द किरकिरा हो जाता--फिर भी उनको विपुलता 
. प्रशंसनीय नहीं है । नामं से कहने को तो है यह तन्तु- 
जाल लेकिन लेखक इस जाल के फन्दे कुछ घटा सकता 
 था। अधिकांश स्थलों पर रस बोध घटनाओं के कारणा 
- ही होता है, परन्तु समग्र दृष्टि से विचार करने पर यह 

उपन्यास बुरा नहीं है, पढ्ने योग्य है । 
बडी मछली : छोटी मछली--लेखक-सत्यकास 
विद्यालङ्कार और परदेशी, प्रकाशक-त्रोरा एण्ड कम्पनी, 

कालबादेवी रोड, वम्बई । प्र० २६८, मू० ६) 

जु श्री सत्यकाम विद्यालद्भार की ख्याति कथाकार के 
खूप में सोमा' के प्रकाशन के बाद से बढ़ गई है । सोमा 


के बाद बाजार में आई उनकी यह सम्भवतः दूसरी _ 


_ सफल कथा-कृति हैं। इन दो कृतियो के आधार पर 
_ लेखक के कथा कौशल को बड़ी सुगमतापूर्वक समझा जा 
सकती है । उनके पात्र सजीव ग्रौर आकर्षक तथा घट- 
-नाश्रो का चयन बड़ा सधा हुआ होता है । अपनी 


0 


बन. 
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कृतियों में जिस भाव-रूप का ज्ञापन करते हैं, वह इनका 
अपना ही है । 

बडी मछली : छोटी मछली' हमारे विश्द्वुतित 
समाज का चित्रण करती है। समाज में हम जित 
सङ्घर्ष का बोलवाला देखते हैं वही सङ्घपंमय जगत इस 
उपन्यास की विषय वस्तु है । लेखक ने आवश्यक पात्रों 
की सहायता से जिस कथा का ग्रुम्फन किया है, वह 
कहने को कुछ शिथिल अवश्य है, लेकिन उससे लेखक 
के अभीश की सिद्धि तो हो ही जाती है। कमल, 
नागर, रुस्तम और वापू जैसे पात्रों के चित्रण में लेखक 
को पर्याप्त सफलता मिली है । मेहर, राका तथा हीरा- 
बेन के चरित्र भी बड़े सूक्ष्म रङ्गों और बारीक तीली से 
अच्छित किए हैं, कहने को हैं ये सब साधारण पात्र ही । 
उपन्यास में पात्रों के कथन कहीं-कहीं बड़े मामिक हो 
गये हैं । पुस्तक पठनीय है । 

चन्द्रगृत सौर्य -ले०-धुमकेतु; प्रकाशक-बोरा एण्ड 
कम्पनी, कालवा देवी रोड, बम्बई २ । १९ ३६६; मू०९) 

श्री धुमकेतु ने एकाधिक ऐतिहासिक उपन्यासों की 
रचना की है । उन्हें प्राचीन भारत के गरिमामय इतिः 
हास को उपन्यास के कलेबर में सजाने में बहुत सफलता 
मिली है। वैशाली, नगर सुन्दरी, मगधपति एवं महामात्य 
चाणक्य के बाद आपने इस उपन्यास की रचता की 
है । इसमें नन्द .वंश के कुशासन से लेकर चन्र मौय॑ 
के राजा के स्थान पर पदासीन होने तक का बड़ा तथ्य 
पूणां चित्रण किया गया है । इसमें तत्कालीन सामाजिक 
आऔर राजनैतिक जीवन का वांछित कल्पनामय चित्रण 
मिलता है । भारतीय इतिहास की उज्ज्वल घटवाग्रो 
को रेखा बद्ध कर दिया गया है । साथ ही पाठको को 
तत्कालीन राजनैतिक दाँव पेचों का भी श्रानत्द मिलता 
है । नन्‍्द के महा मन्त्री राक्षस की कूट चालों और उसके 
गुसचरौं द्वारा खड़े किये गए संडूटों का उत्तर चाणक्य 
ने जिस बुद्धिमानी के साथ दिया है, वह सचमुच दश 
नीय है । इस उपन्यास में . चन्द्रगुप्त तथा सेल्यूकस की 
पुत्री हेलन की जो प्रणय गाथा दी गई है उसते उप. 
न्यास को विशेष ग्राकर्षक बना दिया है । कैवार. 
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क्रथोप-कथन एवं भाषा और शली की हृष्टि से यह 
सफल रचना है । 

मुक्तावती--ले०-बलभद्र ठाकुर, प्रकाशक-हिन्दी 
भवन, इलाहाबाद । पृष्ठ ५१६, मूल्य ८) 

'मुक्ताबती' में मणिपुर के सम्‌ १६२६ से लेकर 
१६३५ तक के सामाजिक और राजनैतिक जीवन की 
कल्पना मिश्रित झाँकी कराई गई है । स्वयं मुक्तावती 
आर शैलेश इस उपयास के प्रमुख पात्र हैं । इसमें इस 
समय हो रहे राजनीतिक आन्दोलन का भी चित्र अ्रद्धित 
किया गया हे । देश की स्वतन्त्रता के लिए किए गए 
सत्याग्रह आन्दोलन और ग्रसहयोग आन्दोलन का विव- 
रण प्रस्तुत करने में लेखक ने स्वयं ही स्वतन्त्रता ग्रहण 
करली है। जिसका कारण उन्होंने कला की प्रयोजन- 
शीलता को बताया है । क्योंकि लेखक तत्कालीन परि- 
स्थितियों का विचार करता रहा है और उसने अपना 
एक विशिष्ट लक्ष्य भी सामने रवखा है; प्रतएव. उपन्यास 
के कला सौष्ठव की उसने विशेष चिन्ता नहीं की है । 
उसे चरित्रो के चित्रण में अपेक्षाकृत प्रधिक सफलता 
मिली है । लेखक की भाषा प्रवाह पुणा श्रोर बलवती 
है। श्राशा है इस कृति का हिन्दी जगत में उचित 
सम्मान होगा । 

भूख -- लेखक न्यूट हेमसन; प्रकाशक-किताब महल, 
इलाहाबाद । पृष्ठ २५२, मूल्य ४) 

'भूख' न्यूट हैमसन के 'हंगर' नामक उपन्यास का 
हिन्दी अनुवाद है । यह आत्मकथा की शैली में लिखा 
गया है । यह भूखा व्यक्ति भ्रपने जीवन के कुछ ग्रापदा- 
भरे वर्षों का चित्र हमारे सामने ग्रङ्कित करता है । वह 
बेरोजगार है और लाख खोजने पर भी उसे कोई धन्धा 
नहीं मिलता । तब भूख से व्याकुल होकर ग्राखिर करे 
क्या। उसके पास जब आय का कोई चारा नहीं रहता तो 
वह्‌ चोरी और उठाईगीरी की शरण लेता है, लेकिन 
यह भी कार्यं है तो निकृष्ट ही, और बड़ी अनिश्चित 
श्रामदनी देने वाला । इस व्यक्ति की आत्मा इस कायं 
को स्वीकार नहीं कर पाती फिर भी उसे परवद होकर 
करना पड़ता है । 
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भूख से व्याकुल रहने वाले ग्रौर ग्राय के अनिश्चित 
साधनों वाले व्यक्ति में एक प्रकार का फकड़पन ग्राजीता है 
श्रौर ग्रधिक निमंम होने के स्थान पर प्रायः देखा ज्ञाता 


` है कि उसकी भावना उसे अत्यधिक दयाद्र बना देती 


हैं। बस ठीक ऐसा ही व्यक्ति इस उपन्यास का नायक भी 
बन जाता है । चोरी करके लाए गए माल को वह कभी 
किसी होटल वाली को दे देता है केवल एक तइतरी खाने 


के बदले में और कभी किसी श्रसहाय सी लगने वाली £ 


वृद्धा को दे डालता है--निरे फकड़पन में । दर दर की 
ठोकरें खाते खाते श्रन्त में उसे एक जहाज के कप्तान के 
यहाँ नौकरी मिल जाती है । 

इस उपन्यास का कोई सुगढित कथानक नहीं है 
ग्रौर न अधिक पात्र ही हैं, फिर भी पढ़ते में रोचक 
लगता है, शायद श्रपनी विशिष्ट शैली के कारण । 

इश्ञारा--ले०-श्री ता० सी० फडके, प्रकाशक= 
बम्बई प्रकाशंन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई १। पृष्ठ २६२, 
मूल्य ५) 

इशारा” मराठी भाषा से अनूदित सामाजिक उपः 
न्यास है । इसमें एक ऐसी नारी का भावनामूलक चित्र 
भ्रङ्कित किया गया है जो अपनी स्वयं की आँखो से ही 


< ह के ८4 
दरिद्रता का क्लेशमय ग्राघात तथा विलासिता का वभव- | मक 


पूर्ण प्रदर्शत देख पाती है । यह नारी है विम्बा । वही 
इस उपन्यास की नायिका है । बिम्बा एक साधारण नारी 
है, विशेषता केवल यही है कि उसके उज्ज्वल मुख की 
मुखरता सदैव उसके साथ रहती है । वह हमारे समाज 
की एक प्रतिनिधि नारी कही जा सकती है, क्योंकि 
उसके जीवन की घटनायें हमारे जीवन के ज्वलन्त प्रश्न 
हैं जिन्हें हमारा समाज किसी भी प्रकार सुलझा नहीं 
पा रहा है। 

यह कहना तो उचित नहीं है कि यह उपन्यास. जिस 


सामाजिक गुत्थी को लेकर बढ़ा है, उसका यह सर्वाङ्गः | 


पूणां निदान हमारे सामने उपस्थित कर पाता है लेकिन 

यह नारी जीवन तथा अमीरी गरीबी के प्रश्नों को बड़ो 

सफलता के साथ प्रस्तुत कर सका है । क 
मराठी के सफल कथाकार अ्र#फड़के को भाषा में 
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है तह इस ग्रतुवाद से भी स्पष्ट प्रकट होता है । 
कहानी 
^ धरती विहेंसी--लेखक-पश्री प्रकाश सक्सेना, प्रका- 
शक-मयूर प्रकाहन, झाँसी । पृष्ठ १३४, सूल्य २) | 
लेखक की ११ कहानियों के इस सङ्कलन में उनडी 
नई रचनाएँ हैं जिनमें विकास ग्रौर सुधार की बड़ी 
| गुज्ञायश है । लेखक भी नए हैं इसलिए उनके प्रयास 
ह के लिए हम उन्हें साधुवाद ही देंगे । 


|| सराठी की नई कहानियाँ--सम्पादक-श्री शैलेन्द्र- 

; कुमारसिंह, वसन्तदेव, प्रकाशक-महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा परि- 
षद्‌, पूना । पृष्ठ १७०, मूल्य २॥) 

. मराठी भाषा में लिखी गई कहानियों की एक 

विशिष्ट परम्परा है । उनमें एक विशेष प्रकार की नैति- 

कता और सारल्य सवंत्र देखा जा सकता है । इस संग्रह 

में ११ कहानियाँ हैं । कुछ कहानियाँ चरित्र -प्रधात और 

कुछ घटना प्रधान हें । दो कहानियाँ भावप्रधान भी श्रा 

गई है । मराठी के लगभग सभी बड़े कथाकारों की कहा- 

_ नियों का इस संग्रह में समावेश है काल और क्षण, 

&& कम १०० की एक यात्रा, शिकारी, प्रभूति कहा- 

नियाँ बड़ी सरस हैं । सडे गले लोग तथा शिकारी में 

हास्य का कहीं-कहीं पुट ग्रागया है। कहानियाँ बड़ी 

भनोरञ्जक हैं । ग्रनुवाद सुन्दर है। 


खाली कुर्सो की ग्रात्मा--लेखक लक्ष्मीकान्त वर्मा, 


 घ्रकाशक-किताब महल, इलाहाबाद । पृष्ठ ४१६, मूल्य ८।।) _ 


“खाली कुर्सी की श्रात्मा”' में श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा 

` की बड़ी मनोहर कहानियों का संग्रह है । भ्राज मानव 
अपने उच्च पद से बहुत कुछ गिर चुका है । उसे न न अपने 
सम्मान की चिन्ता है ग्रौर न श्रेष्ठ उपलब्धियों की ही । 
उसे व्याधियों से ही ग्रवकाश नहीं मिलता हे । उसके 
मस्तिष्क में अनेक पातको के कीटाणु प्रविष्ट हो चुके हैं। 
लेखक ने इस पुस्तक में मानव की इसी .बहुमुखी पतिता- 

` वस्था का खाका खींचा हैं। किसी कहानी में यदि 
मदिरा पान में सस्त और श्रपनी सुधबुध खोये हुए मानव 


७ टि ल्क 
तो 


` साहिष्य-सन्देश 


& F » लि हर टु व 
जो बल और प्रवाह है तथा बात कह का जो अन्नुठापन 
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SPE सज्जन 
रोते झींकते हैं तो किसी में पाखण्डी ज्योतिषी प्रपना 
वशीकररणा चलाते हैं । कहीं सिनेमावाज ग्रालाप प्रलाप 
करते हैं तो कहीं नृशंस मानव जुल्म ढहाते दिखलाई 
हैं । मानव न अपनी सच्ची भावना का ही लाभ ग्रहण 
कर पाता है श्रौर न दम्भ का ही उसे श्रेय मिलता 
न इधर खेर न उधर । मनुष्य स्वयं वेचैन है फिर भी 
दूसरों को बेचैन बनाने में वह कुछ उठा नहीं रखता। 
लेखक ने पात्रों के मन के ्रन्तविरोधों का वडा रोचक 
वणांन किया है । वेटिंग रूम के लोग ग्रौर टूटी निन्द- 
गियाँ, शायर ग्रौर भूगोल की रेखाएँ, श्रादमी और चू 
राख के पुतलों में लोहे का ग्रभाव- कतिपय ऐवी 
कहानियाँ हैं जो अपने कला कौशल श्रौर भाव-गाम्भीवं 
के लिए भुलाई नहीं जा सकेगी । लेखक को पात्रों के 
मनोभावों की व्याख्या करने में बड़ी सफलता मिली है। 
प्राचीन ब्राह्माणा कहानियाँ--लेखक-डॉ० रांगेद 
राघव, प्रका.-कितात्रमहल, इलाहाबाद । प्र. ३६६, मू. ६) 
डॉ० रांगेय राघव हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ कवा- 
कार, नाटककार, सफल ग्रालोचक और साहित्य हे 
ग्रध्येता हैं । उन्होंने हिन्दी साहित्य को अपनी ग्रे 
अनुपम भेंट ग्रपित की हैं । श्रपनी जिन कृतियो के बत 
पर उनके प्राचीन वाङमय के ग्रध्ययन, मतत ग्रोर 
चिन्तन की दाद दी जा सकती है उतमें यह पुस्तक भी 
है । इसमें लेखक ने अनेक ग्रन्थों का ग्रध्ययत करके 
आवश्यक सामग्री का चयन कर लिया है ग्रौर उसको 
वाक्यबद्ध किया है अपनी कथाकार शैली में । यद्यपि 
यहाँ उनको अपनी कल्पना को उड़ान देने का ग्रवसर 
नहीं मिला, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति बड़ी सब ग्रौर 
सरस है । इसे हम लेखक कीं सफलतां का चिन्ह ही 
मानते हैं कि उसने धमं. ग्रंथों में वाशित कहातियों को 
नवीन चोला पहनाते का प्रयास किया है। कहानियों 
की रोचकता तो लेखक की शैली के प्रवाह गरौर विषय 
वस्तु के चयन के कारणा ही ग्राई दीखती है । ये कथा 
न केवल एक विशेष रुचि के पाठकों को मुख करेगी 
वरन्‌ रसग्राही सम्पूर्णां समाज इनसे ल।भालित हो 
सकता है । 
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इतिहास 
बौद्ध भारत--अश्रनु ०-प्र्‌ वनाथ चतुर्वेदी; प्रकाशक- 


'क्रिताव महल, इलाहाबाद । पृष्ठ २२८, मूल्य ५) 


प्रस्तुत पुस्तक टी० डब्ल्यू ह्वाइड डेविड्स की 1300- 
Ahis$ 17919 का हिन्दी अनुवाद हे । बौद्धकालीन 
भारत के विषय में विद्वानों ने ग्रनेक बातें एकमत होकर 
कही हैं। बौद्ध धर्म और दर्शन पर विद्वानों ने पर्याप्त 
विचार किया है। इसी प्रकार बौद्ध युग की संस्कृति 
ग्रोर सामाजिक दशा पर भी इतिहासकारों ने बहुत कुछ 
विचार किया है। भारत में जिस वेग के साथ वोद्धघमे 
का प्रचार हो गया वह कुछ ग्राश्चर्यजनक सा लगता है 
लेकिन वास्तव में इसके ठोस कारण थे । उस समय तो 
धर्म केबखेड़ों से बचने के लिए यह बहुत ही अच्छा धर्म 
प्रतीत हुआ । इसके अतिरिक्त इसे राजाग्रो की सहायता भी 
मिल गई जिन्होंने इसके प्रचार में तन-मन-धन से योग 
दिया । अशोक ने तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही 
ग्रपने पुत्र और पुत्रो को चीन श्रौर तिब्बत भेजा था । 

इस पुस्तक में बौद्ध भारत के साहित्य वाड्मय से 


. लेकर देश को सामाजिक, राजनैतिक श्रौर ग्राथिक परि- 


स्थितियों का विस्तृत परिचय कराया गया है । पाली- 


भाषा में जितना बोद्ध साहित्य बना उसका भी उल्लेख 


किया गथा है । देश की संस्कृति और कला कौशल पर 
भी प्रकाश डाला गया है । बौद्ध कालीन भारत को 
समभने के लिए पुस्तक लाभकर सिद्ध होगी । 


नोतिशाध्त्र 


तिरुक्क्रुरल--श्रनुवादक प्रो एस० शंकर राजू 
नायडू एम. ए., प्रका०-मदरास विश्वविद्यालय, मदरास । 
पृष्ठ ३१०, मूल्य ५) 

तमिल भाषा में तिरुक्कुरल नाम से एक बहुत ही 
महत्त्वपूर्णा ग्रन्थ ईसा की पहली शताब्दी में लिखा गया 


था। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर नाम के एक बड़े सन्त . 


थे । नीतिशास्न के इस काव्य ग्रन्थ का तमिल में बड़ा 


' आदर हे । इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। इसका 


महत्त्व इसी से जाना जा सकता है कि बहुत पहले इस 


साहित्य-परिचेय 5 0 0 बा ६ 


पृष्ठो मै छापकर गागर में सागर भन जाता, दै । 
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का ग्रनुवाद कई विदेशी भाषाओं में हो चुका हैशश्री 
नायडू ने इसका हिन्दी श्रनुवाद कर बड़ा पुण्य कार्य किया 
है । यद्यपि अनुवाद बहुत सुन्दर नहीं हुआ है, कहीं कुही | 
तो तमिल के भाव समभने में भी कठिनाई हो जाती है। | 
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के शब्दों में जो सजन इस काव्य 
का रसास्वादन करना चाहें उन्हें तमिल भाषा पढ़ता 
चाहिए । अनुवाद में वह रसास्वादन करना “सम्भव ही 
नहीं है । फिर भी श्री नायडू का यह प्रयत्न प्रशंसनीय है। | 
इसके प्रारम्भ में मदरास विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
श्री ए० लक्ष्मणस्वामी मुडालियर का प्राक्कथन है जिसमें . 
ग्रन्थ की महत्ता का वणांन किया गया है । है भी वास्तव | 
में यह ग्रन्थ बहुत महत्वपूर्णा । ग्रन्थ में मूल कृतिदाई | 
आर उसका अनुवाद बाई ओर देकर दोनों भाषाओं के | | 
ज्ञाताओों को बड़ी सुविधा करदी गई है, किन्तु यह सुविधा 
हिन्दी भाषियों को और भी अधिक मिलती यदि 
मूल .कृति को तमिल लिपि में न छापकर नागरी लिपि 
में छापा जाता । इस दृष्टि से हमारी राय में यह बडी 
त्रुटि रही जिसका निवारण आगामी संस्करण में हो | 
जाना चाहिए । वंसे यह ग्रन्थ सभी पुस्तकालयो में स्थान 
पाने योग्य है और ग्राशा है कि सभो जगह इसका स्वा. 
गत होगा । ऐसे विशिष्ट ग्रन्थ के प्रकाशन का श्रेय लेक 
मदरास विश्वविद्यालय ने अनेक विश्वविद्यालयों को 
मार्ग दन दिया है । र १ 

तिरुक्कुरल का एक श्रनुवांद तमिल वेद” के न 


प्रकारक-एलाइड पब्लिशसं ( प्रा लि० ) | 
पृष्ठ ४२४, मूल्य ६!) र a 
अँग्रेजी में 'रीडसे डाथजेस्ट' ताम से 
प्रसिद्ध पत्रिका निकलती है जिसकी विक्री लाखों 
है। इस पत्रिका में बड़ी-बड़ी पुस्तकों का सार 


Cort, हह. 
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पत्रिका की ओर से अनेक बडी पुस्तकों कै सम्पूण भाव 

को संक्षिप्त कर पुस्तकाकार भी प्रकाशित किया जाता है 

और उत पुस्तकों की भी विन्ती लाखों में होती है । ऐसी 

विविध विषयों की दस महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का सार इस 

पुस्तक में छापा गया है और इसीलिए इसका नाम दश- 

कोण रखा गया है । प्रकाशक का दावा है कि यह वे 
दस पुस्तकं हैं जिन्हें संसार की सबसे अधिक लोकप्रिय 
होने का गौरव मिल चुका है । यह पुस्तके हे--(१) 
रङ्क से राजा ( सॅक्स विद्धुलर ), (२) चिकित्सा का 
(३) उन्नीससो चौरासी 
(“जाजं आँरवेल ), (४) बेटी का ब्याह ( एडवर्ड स्ट्रीटर ) 

(५) पादरी पीटर की कहानी ( कैथेरायन माशंल ), 
(६) समुद्र के रहस्य ( एल० कासंन ), (७) एक ग्रादशं 
ग्रमरीकी मजदूर (बाल्टर क्रिशलर) (5) स्वतन्त्रता का 
संरक्षक ( कंथेरायन ड्रिकर बोविन ) (8) दीर्घायु का 
'सद्धूल्प ( डॉ० हरशेङ्कर ), (१०) बच्चों से गोदी भरी 
रहे ( फ्रॅंक गिलवर्ट ) । हिन्दी में इस ढङ्ग का यह पहला 
प्रकाशन है । हम इसका स्वागत करते हैं और यह 
विश्वास करते हैं कि हिन्दी जगत में भी यह पुस्तक बड़े 
चाव से पढ़ी जायगी । 

हिन्द पुस्तक--प्रकाशक-हिन्द पॉकेट बुक्स प्राइ०- 
लि०, शहादरा दिल्ली । मुल्य प्रत्येक का एक रुपया । 
जिस तरह श्रग्रेजी में कितनी ही पाकेट बुक्स सीरिज 

निकलती हैं उसी तरह हिन्दी में भी यह नई सीरिज 


उक्त संस्था की ओर से निकलना प्रारम्भ हुआ है । इस 


माला में ग्रभी तक दस पुस्तकों का एक सँट निकला है । 
द्सों पुस्तकें जेबी श्राकार को हैं। अच्छे महीन 


टायपों में छपी है और सुन्दर गेटभ्रप के साथ प्रकाशित : 
. हुई हैं । कुछ पुस्तकं भारतीय लेखकों की हैं, कुछ विदे- 


शियों की । हैं सभी पुस्तक श्रच्छी, पठनीय और प्रसिद्ध 
लेखकों की । स्थानाभाव से हम यहाँ उनका विस्तृत 
परिचय नहीं दे सके हैँ--इसका खेद है । किन्तु हम 
श्रपने पाठकों से यहश्राग्रह जरूर करेंगे कि वे इस सीरिज 
को अपनायें ्रौर हिन्दी में ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन का 


पथ प्रशस्त करें । ये पुस्तकें हें--छ उपच्यास--( १) 
सङ्कल्प ( हंसराज रहवर ), (२) छोटीसी बात ( रिय 
राघव ), (३) एक स्वप्न एक सत्य ( यज्ञदत्त शर्मा ), 
(४) इन्सान या शैतान ( स्टीवेन्सन ),« (५) सद्दपं 
( चेखव ), (६) आभा ( चतुरसेन शास्त्री ), दो नैतिक 
पुस्तके---(७) श्रमरवाणी ( संग्रह ), (८) सफलता के ८ 
साधन (जेम्स एलन), दो कविता पुस्तकें (६) दीवान-ए 
-गालिव और गद्य काव्य, (१०) गीताञ्गलि ( रवीन्द्रः 
नाथ ) । सभी पुस्तकों का मूल्य समान है--एक रुपया, 
जो आज. कल की मंहँगाई को देवते हुए कम है। 
प्राप्ति-स्वीकार 

भन भन भन--लेखक-दविक्षार्थी, प्रकाशक-किताब 
महल, इलाहाबाद । पृष्ठ १७, मूल्य ॥) 

बड़े आकार की सुन्दर छपी हुई इस सचित्र और 
रङ्गीन पुस्तक में चित्र और कविता के द्वारा बालकों के 
मनोरञ्जन करने की चेष्टा की गई है । > 

जवाहरलाल नेहरू के भाषणा (१३ )--प्रकाशक- 
पग्लिकेशंस डिवीजन, दिल्ली । पृष्ठ १६, मूल्य १० न. पै, 

इन्कलाबी बोछारे (निबन्ध)-लेखक-उग्रसेन जैत 
बी० ए०, प्रकाशक-साहित्य-कला परिषद, भिण्ड । पृष्ठ 
४६, मूल्य ॥) 

- नारी-तुम-लेखक और प्रकाशक-कान्तप्रसादसिह, 
बड्दिया, नई सड़क, मु गेर । पृष्ठ ७२, मूल्य १।), लेखक 
की ११ कविताएँ और एक लघु उपन्यास । 

नया रास्ता ( ग्रामोपयोगी नाटंक )--लेखक-श्री 
दिनेश खरे, प्र.-अ्रशोक प्रकाशन, जयपुर । पृष्ठ ३२, मू.॥) 

चाँद की पहली किरण ( गीत संग्रह )-लेखक- 
श्री हरेकृष्णाप्रसादसिह, प्रकाशक-किशोर मण्डला हाजी- 
पुर । पृष्ठ ३२, मूल्य ॥) 

सर्वोदय के गीत--लेखक-श्री रामगोपाल दिनेश 
एम० ए०, प्रकाशक-साहित्य-रत्न-भण्डार, श्रागरा। 
पृष्ठ ५०, मूल्य ॥॥) 

सर्वोदय सम्बन्धी हृदयग्राही गीतों का संग्रह । 
अत्यधिक प्रचार के योग्य पुस्तक, विनोबा के चित्र सहित । 
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प्रिन्टिग पेपर 


रोहटास इण्उस्ट्रीज्ञ के कागज़ के कारखाने ने अब आफसेट प्रिन्टिग 
पेपर का उत्पादन शुरू कर दिया है। चाहे कलेण्डर छपाना हो या 
ग्रीटिंग कार्ड, लेबेल हो या पुस्तिका, रंग चाहे एक हो या अनेक, हर 
हालत में रोहंटास आफसेट पेपर सब समस्याओं का समाधान कर देगा। 


रोह लास | िसिडेड 


डालमियानगर, बिद्वार 


इस देश में कागज़ और बोई के सब से बड़े निर्माता 
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दोनों मिल कर कुछ आपबीती और कुछ जगबीती की बातें 
करेंगे। रानी माँ के पास पहुँची तो उस ने पीढा श्रागे 
जिसका कर कट्टा, “अब मैं इतनी भोली भी नहीं जो स 
बात को सच समझ सेठ कि रूस ने आजकल आसमान पर 
नया सितारा चढ़ाया है जिस में एक कुत्ता भी बंद है।” 
मे ने राजी हॉ को र्टनिक और लायका के वारे में छ 
बताया तो उस ने दाँतों तले उंगली दबा ली, “भगवान 
पुम्दारा भला करे” उत ने कहा “अब पूरी तरह समझाग्रो। 
में मोटी वुद्धि की हुँ, जरा देर से समभती ई 22 

यह बात तो नहीं कि रानी माँ मोटी बुद्धि की है। बच 
जव अपना पाठ ऊँचे ऊँचे पढ़ते हैं तो उन से सवांल पू 
पूछ कर आप भी दुत कुछ सीख गई हे । दूसरी औरतों 


। हमारी सनी 


हमारे पड़ोस में एक छोटा सा घर है। इस में रानी माँ को तरद यहीं कि लकीर की फकीर बनी रहे। 
रहती है | जब हम अपनी छत पर उड़े होते हैं तो शव उस दिन की बांतःहे, मैं बाज़ार. जा 
नीचे आँगन मै रानी माँ को कसी चरर रही थी कि रानी माँ ने कहा, “बेटी 


चलाते देखते हैं तो कभी स्वेटर छुनते । 
एक दिन में ऊपर खड़ी धूप में बाल सुरा 
ही थी कि नज़र रानी माँ पर पड़ी | 
बरखा सामने धरा है लेकिन रानी माँ 
ला नहीं रही। में ने सोचा वल 


तकलीफ़. न द्दो तो मेरे लिए कपडे | 


धोने का साधुन ले आना ।” मैं अपनी आदत से मजबूर 
सनलाइट साबुन ले आई । अंब रानी माँ ने साबुन देखा 
तो खिलखिला कर हँस पड़ी | कहने लगी, “बेटी हमारे 
घर में कौन रेशमी कपड़े पहनता है जो तुम इतना सँग 
साबुन उठा लाई ! 
“लेकिन रानी साँ, हम तो अपने घरकै सभी कपड़े 
सनलाइट ही से धोते हैं।” रानी माँ 
कुछ देर चुप रही । फिर बोली, 
“बेटी तुम तो जानती हो 
'हम लोगों की हालत, अब 
'हम में इतनी ताक़त कहाँ 
जो ऐसे कीमती साबुन 
से कपड़े घोयेँ ।” 
पि मैं रानी माँ की तसल्ली करती कि घर 
५... से चुलावा शा गया! मैं बाद को आने दा कह 
झर चली आई । भरर काम में ऐसी उलझी 
कि फुरसत न मिली । 


दोपहर ढले दरवाज़े पर खट खट की ८ (>> 
भावाज़ सुनी । दरवाज़ा खोला तो | र 


पासने रानी माँ खडी थी । सुभे देखते ही | 
मेरी बलायें लेने लगी । “भगवान तुम्हारा 

भला करे, यह साबुन तो कमाल 

का है। जरा झा कर देखो तो सही !” 
मैं ने देखा तो रानी माँ के आंगन में साफ़ सफेद. उले 
कपड़ों की क़तारें किसी दुलहन की बरात नज़र आती थीं । 
रानी माँ ने मेरे कान में कहा, “इतने कपड़े धो डाले फिर 
भी साबुन कुछ बाकी पड़ा है... इस हिसाब से तो में 
इटूंडी कि यह सावुन कोई गँहगा नहीं, बिलकुल मँहगा 
नहीं, बल्कि सखा हे!” 

ह रानी माँ ने बेठते हुये 
पूछा, “एक वात बताओं 
बेटी, यह की में ने सुन 
रखा धा कि सनलाइट से 
कपड़े घोते बत पीटने 


हिंदुस्तान लीवर जिमिटेड ने बनाया 


2 >पटकने कौ कोई ज़हरत नहीं | इस लिए मैं. Me सारे कपड़े 


का साबुन है!” - र 
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के भाग में ही मल मलु,के प्रौ लिए... बड़े सा 
उजले घुल्लै हुँ ,., हाँ तो -भे यह जानना चाहती थी. 


सनलाइट में ऐसी कौन सी बात है कि जो यह इतने कामे 


मैं ने कहा, “रानी मॉ, सनलाइंट एक बिलकुल शुद्ध साबुन है, 
जिस के कारण यह बहुत भरपूर भाग देता है,और वह भी ऐसा 

जो कपडे के तानें बाने में छिपा मैल बाहर निकाल लाये 
“ओह ! अन समभी क्यों इस से कपड़े इतने साफ, उजले 
जल्दी धुल जाते हैं।और इन में से स्वच्छता की २ महक 
भी आती है।” - 
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रः (25 ५ र 1 
पुस्तक --जिशैँ की आप राह देखते रहे हैं! 


नङ) बलिया 


र 
टाल शः 2 (0 | सत टर ह 
डा पाक पुरू | 
३०० प्रकार के स्वादिष्ट भारतीय और विदेशी व्यंजनों की सरल 9 
विधियाँ आप को हिंदी या अंग्रेज़ी की नई डालडा पाक पुस्तक में 
मिलेंगी। इसे पढ़ कर आप को ऐसे ऐसे विविध आहार तय्यार करने 
की पूरी जानकरी प्राप्त हो जायेगी जिन से आप ताक़त भी पायेंगे 
भर खाने का आनंद उठायेंगे। इस के अलावा इस पुस्तक में पाक, 
नियम, खान पान पर ख़चे के तरीक़े, खानों का मेल जोल और खाद्य ;् 
गुण सम्बन्धी उपयोगी चर्चा भी की गहे है। आज ही इस की प्रति क 
खरीद कर नित नये खानों का मजा उठाइये । । 


₹० ४/०० और डाकखर्च के लिए २० १/०० इस पते पर भेजिए: दि डालडा 
एडवायजरी सर्विस, इंडिया हाउस (जी० पी० ओ० के सामने ), बम्बई १, 


छट ~ = 


ड ड © © नन व i Sg क 
® . CC-0.GurukulKangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 
~. के ० Rr Tf, de ८ 
> "इ ' FR Po २ तु नो ५७ 
FI: Nt ES अब नम op SNES मचा 


® 
"साहिर 


वी ता , - ~ ९४०१: 
त्य-सन्देश'' जुन १६५६ ५७ य ॥ | ठर 


GPR SSP ५५०//५/४५५॥ धच शक्य ° 


222 


आप की जिल्द को 
निरवारे चला जाता है 


रेक्सोना से हाथ मुंह धोने से हर बार आप की 
जिल्द पहले से ज्यादा चिकनी और ज्यादा नर्म दिखाई 
देती है ! इस लिए कि 22 में तेलों का एक 
विशेष मिश्रण, कॅडिल, मिलार्यी जाता है जो जिल्द के 
स्वास्थ्य ओर सौदर्य के लिए बहुत गुणकारी है। 
रेक्सोना के मलाई जैसे मुलायम भाग को अच्छी 

तरह अपनी जिल्द पर मलिये और देखिये कि 

दिन ब दिन यद केसे निखरती चली जाती है ! 


आप के सोदर्य के लिए ... रेक्सोना 
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पीहित्य-सन्देश का यह.श्रद्धः इस वर्ष का भ्रस्तिम ग्रङु है । 
[गला ग्रड्धः २१ वें वषं का प्रथमा श्रद्धः होगा जो १ श्रगस्त १९५९ को 
रोतिकाव्यालोचना विशोषाँक' के नाम से प्रकाशित होगा। | 
साहित्य-सन्देश का यह श्रङ्क जुलाई तथा श्रगस्त ५९ का संयुक्तांक होगा । 
अतः जिन ग्राहक महानुभावा का ग्राहक शुल्क जून तथा जुलाई 
५६ में समाप्त हो रहा है उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि थे 


ग्राहक संख्या का विवरण देकर ५) यथा शीघ्र भेजने की कृपा 
क्र । जिससे विशेषांक यथा समय प्रकाशित होते ही मिल जाये । 
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